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मूल तत्तमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमे भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र 
धर्ममें प्रवत्तेन करना ( पुष्पमाछा १४ ). 

जिनेश्वरंके कहे हुए धर्म-तत्त्वोसे किसी भी ग्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं 
होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका ग्रकाश सन्निहित है | इन भेदोंके 
पढ़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और 
वह जैनदर्शनको सर्वोत्क्ृष्ट सिद्ध करती है ( मोक्षमाछा ६० ). 

* घ्मे ” बहुत सुप्त वस्तु हैं। वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिछती। वह तो अपूर्व 
अंतर्सशोधनसे ही प्राप्त होती है ( २६ ), 

सब शाल्वोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योंगका और भक्तिका प्रयोजन विज- 
स्वरूपकी प्राप्ति करना ही है | जिस अनुप्रेक्षाते, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे, आत्मल् प्राप्त 
होता हो, वही अनुप्रेक्षा, वही दशन और वही ज्ञान सर्वोपरि है ( 99 ) 

हे जीव ! तू मूछ मत | कमी कभी उपयोग च्ञककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके 
द्वारा रंजित होनेमे, अथवा मनकी निरवेछताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है 
यह तेरी भूल है; उसे न कर ( ८६ )« 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव चांहे जो हो सव॒ समान ही हैं | कोई जैन कहा जाता हो 
और मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है । वेप्णव, बौद्ध, 
अताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहितमाव्रसे अुद्ध समतासे 
आवरणोंकों घटावेगा, उसीका कल्याण होगा ( उपदेशछाया )- 

जैनघर्मका आशय, दिगम्बर तथा खझ्वेताम्बरर आचायोंका आशय, ओर द्वाइआर्गीका 
आशय मात्र आत्माका सनातनधर्म ग्राप्त करानेका है, और वही साररूप है ( ब्याइ्यानसार- 


प्रश्नसमाघान )- 
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प्रकाशकका निवेदन 





४70, सं० १९६१ में मूल गुजराती ' श्रीमद्राजचन्द्र ? प्रकाशित हुआ था। 

| का उसी समय इसका हिन्दी अनुबाद निकालनेका विचार था। इसके 
लिए सम्बत्‌ १९७५ में अहमदाबादके स्व० सेठ पुंजाभाई हीराचन्दर्जीने पॉच हजार रुपयेकी 
सहायता भी परमश्नुतप्रभावक मंडलको दी । उसके वाद से० १९८२ मे ' श्रीमद्राजचन्द्र ! 
की दूसरी आइति भी निकल गई, पर हिन्दी अनुवाद न निकछ सका । मेरे पिताजीने 
इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, एक दो विद्वानोसे कुछ काम भी कराया, पर अनुबाद 
संतोषप्रद न होंनेसे रोक देना पड़ा, और इस तरह समय बीतता ही गया। भाषान्तर- 
कार्ममे कई कठिनाइयों थी, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुवादकर्त्ताको जैनपिद्धान्त- 
ग्रन्थें। तथा अन्य दर्ैनोंका ममज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती भापा खासकर श्रीमद्राज- 
चन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि 
विपयको हृदयगम करके हिन्दामे उत्तम शैलीमें लिख सके। इतने लम्बे समयके वाद उक्त मुर्णोत्त 
विशिष्ट विद्वानकी प्राप्ति हुईं, ओर यह विशाल ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रकाशित हो रहा 
है। इस वीचमे मेरे पूज्य पिता और सेठ पुंजामाईका स्वगेवास हो गया, और वे अपने 
जीवन-क्रालमें इसका हिन्दी अनुवाद न देख सके | फिर भी मुझे हपे है कि में अपने पूज्य 
पिताकी और स्व० सेठ पुंजाभाईकी एक महान्‌ इच्छाकी पूर्ति कर रहा हूँ । 


पं० जगदीशचन्द्रजीने इसके अनुवाद और सम्पादनमें अत्यन्त परिश्रम किया है । 
इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं । वास्तवर्मे, स्वर्गीय सेठ पुंजामाईकी आर्थिक सहायता, 


मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गाधीर्जाके अत्यविक आग्रह और पंडितजीके 
परिश्रमसे ही यह कार्य अपने वर्त्तमान रूपमें पूर्ण हो रहा है । 


पिछले तीन-चार वर्षोर्म रायचन्द्रजेनशाल्रमालामें कई बड़े बडे ग्रन्थ सुसम्पादित 
होकर निकले हें, जिनकी प्रणंसा विद्वानोंने मुक्तकठसे की है। भविष्यमे भी अत्यन्त उपयोगी 
ओर महत्त्वपृण ग्रन्थ निकालनेका आयोजन क्या जा रहा है, कई अपूर्व ग्रन्थोका हिन्दी 
अनुवाद भी हो रहा है, जो यथासमय ग्रकाशित होंगे । पाठकोंसे निवेदन है कि थे 


इस प्रथका और पूरे प्रकाशित ग्रंथोंका पठन-पाठन और खूब प्रचार करें जिससे हम ग्रन्थो- 
ज्भा रके य-का य्‌ वें 

द्वारके महान पण्य-कारयमे सफल हो सके | इस ग्रन्थका सर्वसाधारणमें खूब प्रचार हो 
इसीलिए मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया ह्वै। 


मणिभुव्न, निवेदक-.. 
मऊरसक्नान्ति सं. १००४७ मणीलाल ड़ 


रेबाशंकर जगजीवन जौहरी 
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दे। वर्षति भी अधिक हुए, जब मेने श्रीमद्‌ राजचन्द्र के हिन्दी अनुवादका काम हाथमे ढिया 
था, उस समय मेरी कल्पना थी कि यह काम सुरूभ ही होगा और इसमे अधिक श्रम और समयकी 
आवश्यकता न पड़ेगी। पर ज्यों ज्यों में आगे बढ़ा, यो दो मुझे इसकी गहराईका अधिकाधिक अनुभव 
होता गया | एक तो आम्य और संस्क्ृृतमिश्रित गुजराती भाषा, घाराप्रवाह रूम्बे रमम्बे वाक्योका 
विन्यास, भाज्रपूर्ण मपे-तुले शब्द और उसमें फिर अध्यात्मतत्तका स्वानुभूत विवेचन आदि बातोंसि इस 
कार्यक्षी कठिनताका अनुभव मुझे दिनपर दिन बढ़ता ही गया | पर अब कोई उपायान्तर न था । 
मैंने इस समुद्र्मे खूब ही गोते छगाये | अपने जीवनकी अनेक घड़ियाँ इसके एक एक शब्द और 
वाक्यके चिन्तन-मनन करनेमें त्रिताईं। अनेक स्थलोंके चक्कर लगाये, और बहुतसोंकौ ख़ुशामदे भी 
करनी पड़ी । आज अढ़ाई बरसके अनवरत कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ में इस अनुवादको पाठकोंके समक्ष 
लेकर उपस्थित हुआ हूँ | यद्यपि मुझे माछम है कि पर्यात साधघनाभाव आदिके कारणोंसे इस अनुवादमें 
स्खलनायें भी हुई हैं (ये सत्र ' संशोधन और परिवत्तैन 'में खुधार दी गईं है ), पर इस संबंधर्म इतनां 
ही कह देना पर्याप्त होगा कि मैंने अपनी योग्यता और शक्तिको न छिपाकर इसे परिपूर्ण और निर्दोर्ष 
बनानेमें पूर्ण परिश्रम और सचाईसे काम किया है। . 
« श्रीमद्‌ राजचन्द्र ? के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके है। प्रस्तुत हिन्दी अनुवादमे प्राकृतकी 
गाँथायें आदिके संशोधनके साथ साथ ग्रन्थका और भी अनेक स्थलोंपर संशोधन किया गया है । मुझे 
स्वय॑ राजचन्द्रजीके हस्तलिखित मूछ पत्रो आदिके संग्रहके देखनेका अवसर नहीं मिल सका, इसलिये 
इन पत्रों आदिकी * नकल ” तथा आजतक अग्रकाशित « श्रीमदू राजचन्द्र 'के गुजराती संस्करणोंको ही 
आधार मानकर काम चलाना पड़ा है । प्रस्तुत ग्रंथमे राजचन्द्रजाके मुख्य मुख्य छेखों और पत्रों आदिका 
प्रायः सब संग्रह आ जाता है | इन प्रकाशित पत्रोंमें आदि-अन्तका और बहुतसी जगह बीचका भाग 
भी छोड़ दिया गया है | जहा किसी व्यक्तिविशेष आदिका नाम आता है, वहाँ बिन्दु........छगा दिये 
गये हैं| इन सब बातोंमें गुजरातीके पूर्व संस्करणोका ही अनुकरण किया गया हैं। अचुवाद 
करते समय यद्यपि गुजरातीके अन्य संस्करणोंके साथ भी मूछका मिलान किया है, पर यह अनुवाद खास 


करके श्रीयुत स्त्र० मनसुखभाई कीरतचंदद्वारा सम्पादित, परमश्लुतप्रभावकमण्डलके गुजराती संस्करण- 
(विक्रम संवत्‌ १९८२ ) का ही अक्षरशः अनुवाद समझना चाहिये | अनुवादके अन्तर्में छह परिशिष्ट 
हैं, जो बिल्कुल नूतन हैं । पहलेमें अंथके अंतर्गत विशिष्ट शब्दोका संक्षिप्त परिचय, दूसरेमें उद्धरणोके 
स्थल आदिकि साथ उनकी वर्णानुक्रमणिका, तीसेरेंम विशिष्ट शब्दोंकी वर्णानुक्रमणिका, चौथेमे 
ग्रन्थ और प्रन्थकारोकी वर्णानुक्रमणिका, पॉचवेंमें मुमुक्षुओंके नामोकी सूची, और छठट्ढे परिशिष्टमें 
८ आत्मसिद्धि'के प्योकी वर्णानुक्रमणिका दी है । अन्तमें ग्रंथका “ संशोधन और पख्विर्तन ” दिया 
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$ 
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गया है | पाठकोंसे प्रार्थना है कि ग्न्यको झुद्ध करनेके पश्चात्‌ ग्रंथका अध्ययन करें | आदियमें विषय- 
सूची ओर राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय है | ये भी ब्रिलकुछ खतंत्र और मौलिक हैं। 

इस महाभारत-कार्यम अनेक महानुभावोंने मेरी अनेक ग्रकारसे सहायता की है| सर्वप्रथम मैं 
प्रमश्नुतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीछाठ, रेब्राशंकर जगजीवन जौहरीका बहुत ऋतज्ञ 
हूँ। प्रंथके आरंभसे लेकर इसकी समाम्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूतिका भाव रक््खा है| 
विशेष करके राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय आपकी प्रेरणासे ही लिखा गया है| श्रीयुत दामजी केशवजी 
बम्बई, राजचन्द्रजीके खास मुमुल्षुओंमेस हैं | आपकी क्ृपासे ही मुझे राजचन्द्रजाके . मूल पत्रों आदिकी 
नकलें और तत्संबंधी और बहुतसा साहित्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना मेरा 
यह कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता। श्रीयुत्त छुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न वम्तई और अ्रायुत पंडित गुणमंद्रजी 
अगासने मुझे कुछ ग्रूफोंके देखने आदिम मेरी सहायता की है | वम्बईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदास 
मनसुखलाल मेहता, श्रीयुत मोहनछाल दलीचन्द देसाई वर्कील, और मणिछालछ केशवरछाल पर सुर्वेटेंडेण्ट 
हीराचन्द गुमानजी जैन वोडिक्ञ वम्बईने अपना वहुत कुछ समय इस विपयकी चच्चार्भ दिया है | 
मेरे मित्र श्रीयुत दल्सुखभाई माल्वणीयाने इस अ्ंथका “संशोधन परिवर्तन ? तैय्यार किया है। परमश्रुत- 
प्रभावकृमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनछाल्जीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है | मेरी जीवन- 
सेंगिनी सौभाग्यवती श्रीमती कमलश्रीने अनेक ग्रसंगोपर कर्मणा और मनसा अनेक तरहसे अपना 
सहकार देकर इस काममें बहुत अधिक हाथ वेटाया है | बडवा, खेभात, अगास और सिद्धपुरके 
आश्रमवासी और मुमुक्षुजनोंने अबसर आनेपर मेरे प्रति अपना सौहाद अभिव्यक्त किया हैं | ठुनि 
मोहनछाछ सेंट्छ जेंन छायत्रेरीकि कर्मचारियोंने तथा न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेसके अध्यक्षों और कम्पोजीठ- 
रॉने समय समयपर मेरी मदद की है। इन सत्र महानुभावोंका में हदयसे आभार मानता 
हूँ । अन्तमें, धर्म और व्यवहारका सुन्दर बोध प्रदान, कर मेरे जीवनमें नई रक्र्तिका संचार करनेवाढ़े 
श्रीमद राजचन्द्रका परम उपकार मानता हुआ में इस कार्यकों समाप्त करता हैँ | आशा है विश्वन्, 
पाठक मेरी कठिनाइयोंका अनुभव करते हुए मेरे इस ग्रयत्नका आदर करेंगे। 
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सत्वादनसमीक्त 
एकेनख्रिय आदिकी माथाफ्चीसे जीवका 


कव्यांण नहीं 


सयसे मुख्य विध स्वच्छद 
सब द्नोकी एकता 
उदयकर्म ।फिसे कहते हैं 


मोहगभिव और दुःखगर्भित बेराग्य 
दो घड़ीम केवलनान 
आत्मब्॒ल बठनेसे मिथ्यातकी हानि 


बेद-पुराणकर्त्ताओंके लिये भारी वचन 


केशीस्वामीका परदेशी राजाको बोध 


निजरा किसे कहते हूँ 


ल्मेगोमे पुजनेके लिये शास्त्र नहीं रचे गये 


साधुपना कब कद जायगा 


इन्द्रियंकि वश करनेके लिये ही उपवास 


करनेकी आशा 
बीजजान कब प्रगठ होता है 
आत्मा एक है या अनेक 
मुक्त दोनिके बाद क्‍या जीव एकाकार 
हो जाता है 
आउमकी तकरार 
मतरहित ही हितकारी है 
हीन पुरुषार्थकी ब्रति 
पंचमकालके शुरू 
एक मुनिका दशत 
सरागसयम आदिकी परिभाषा 
रास्ते चलते हुए नानकी प्रासि 
माया किस तरह भुला देती है 
पर्यूंषणम तिथियोंकी भ्राति 
शानके प्रकार 
तिलक मुँहपती वगेरहमें कल्याण नहीं 
सम्यक्त्व किस प्रगठ होता है 
मिथ्यात्वमोहनीय आदिकी परिभाषा 
आरति दूर हो तो सम्यक्त्व हो जाये 
कंब्याणका मार्ग एक 
मोक्ष किसे कहते हैं 
केवलज्ञान कब कहा जाता है 
विचार और उपयोग 
युस्तकको मोक्ष 
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स्व० सेठ पूंजाभाई 
जन्म स० १८६० ] [ मत्यु आसोज वदी ८ सें० १९८८ 
आपने हिन्दी में  श्रीमद्राजचन्द्र ' के प्रकाशनके लिए, ५०००) की सहायता दी | 


र्र० सेठ पंजायाई़ 
प्गाप चेठ प्जायाई हीराचंदका जन्म सवत्‌ 2८६० सें दहेयामके पास हरखजी 
वायक सानम हुआ था। छाटां अवस्थामे ही इनके पिताजीका देहान्त हो गया। 
हछ उसय बाद पूजाभाहइ अपबचे बड़े भाइके साथ अहमदाबाद आकर रहने लगे, और 
वहा नाव आई द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करने लगे | घीशे घीरे अपनी योग्यताते 
उनन्‍्हांव अपनी खतत्र दूकान भी कर ली ओर वे लेन-देनका व्यापार करने लगे । पूंजायाईके 
तीन विश्ञह हुए पे. उनका आशिरी विवाह ३६-२७ वर्षकी अवस्थाने हुआ था। अन्तिम 
पत्वीतें उन्‍हें एक पुत्रक्ी थी उलापे हुई थी. परन्तु वह अधिह समय जीवित नरह सका | 
लेयबय २६-३७ वर्षका अवस्थामें पूंजाभाईं श्रीमद्‌ राजचन्द्रके संपर्क आये | वे 
राजचन्दर्जाकीं गुरुतल्य मानते थे | राजचन्द्रजाने पूंजाबाईकों कुछ पत्र भी लिखे थे । 
एजाभाईके जाविनपर राजचन्द्रजीकी असाधारण छाप थी ओर राजचन्द्र्जाके उपदेशोंसे 
प्रेरित होकर ही उन्होंने ' जिनायम-प्रकाश समा *, “ श्रीराजचन्द्र ज्ञान-मडार *, “ श्रीमिद्‌ 
राजचन्द्र साहित्य मंदिर ' आदि सस्‍्थाये स्थापित की थी | जेन-ग्रथोंके उद्धारके लिये आपने 
£ श्रीगजचन्द्र जिनायम-सभ्रह ” नासका गसन्थमाला भी निकालनी आरभ की थी जिसका 
नाम अब उनकी स्मातिये “ श्रीपजायाई जनग्रन्थमाला ? रक्‍्खा गया है ओर जिसमें आजतक 
72४ उच कोटेके अथ निकल चुके हें | राजचन्द्रजकि वचनाम्रतका (॥हैन्दुस्तानभरमें अचार 
करनेकी पृजाभाईकी वहुत समयसे तत्रि आशलाषा था, ओर इसके लैेये आपने * श्रीमद्‌ - 
राजचन्द्र ? के हिन्दी-अनुवाद अक्राशित करानेके लिये पॉच हजार रुपयेकी रकम परमश्रत- 
ग्रभावक्मण्डलकों ग्रदान की थी। 
प्जाभाई अत्यन्त व्यवहार-कशल थे | वे अन्त समयतक देश ओर समाजसेवाके 
कार्योमे खब रस लेते रहे | प० महात्मा यावीजी पंजाभाईकों “ चिरजावी ' कहकर सवोधन 
करते थे | महात्मार्जाक़े आश्रमयें पूंजाभाईका वड़ा भारी हाथ था। वे आश्रमकी अश्ना 
चिजका ही समझकर उसके लिये सदा शुभ अयत्न करनेगें उद्चत रहते थे | महात्मा गाधीजनि 
पंजामाईकों धर्मपरायण, सत्यपरायण, उदार, पुण्यात्मा, मुमुक्षु, निस्पृद्द आदि शब्दातते 
सवोधन कर उनका खब ही यृण-यान किया हैं । 
सन्‌ 7९२० में, जिस समय महात्माजने देशसेवाके लिये दाडी-कूच आरभ किया 
उस समय अत्यन्त वद्ध और अशक्त होनेपर भी पूंजाभाईने महात्माजीके साथ दाडी जानेकी 
छा ग्रकट की थीं, तथा, महात्माजका आश्रमें ही रहनेका आयह होनेपर भी, महाता- 
जाके दाडी पहुँचनेऊके बाद, पृजाभाड वहाँ यय | 
प्जाभाईने ७२ वर्षक्ी अवस्थायें सकत्‌ ९८८ आत्ोज वी ८ ( १९-१०“ / 
शनिवारके दिन देहत्याय किया | उतः समय महात्मा यार्धीजनि € आश्रय-समात्रार से 
पूंजाभाईके विषयमें जो लिखा था, वह अवश्य पठनाय है । 


__55३१५८८८--... 


* अ्तीविनो! 


परन्‍ू>पका के के भ्ल्त्् 0 प्द+ है. ००००-मन्‍े 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रके पत्रों और छेखोकी इस आदत्तिकी अ्रस्तावना छिखनेके डिये मुझे 
औरेवाशंकर जगजीवनने जिन्हें में अपने बड़े भाईके समान समझता हूँ, कहा, जिसके 
लिये मै इन्कार न कर सका | श्रीमद्‌ राजचन्द्रके छेखोंकी प्रस्तावनामें क्या छिखेँ, यह 
विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैंने जो उनके संस्मरणोके थोड़ेसे प्रकरण यरबदा जेढमें 
लिखे हैं, यदि उन्हे दूँ तो दो काम सिद्ध होंगे | एक तो यह कि जो प्रयास मैने जेलमें किया 
है वह अधूरा होनेपर भी केवल धर्मबृत्तिते लिखा गया है, इसलिये उसका मेरे जैसे मुपक्षुकी 
लाभ होगा; और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमदका परिचय नहीं उन्हे उनका कुछ परिचय 
मिलेगा और उससे उनके बहुतसे छेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी । 
नीचेके प्रकरण अधूरे हैं, और में नहीं समझता कि मे उन्हें पूर्ण कर सकूँगा। 
क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिल्नेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं 
होती । इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ वार्तोका समावेश 
कर देना चाहता हूँ। | 
इन ग्रकरणोम_ं एक विषयका विचार नहीं हुआ | उसे पाठकोंके समक्ष रख देना 
उचित समझता हूँ। कुछ छोग कहते हैं कि श्रीमद्‌ पच्चौसवे तीर्थंकर हो गये है | कुछ 
ऐसा मानते है कि उन्होंने मोक्ष ग्रात्त केर लिया है | मै समझता हूँ कि ये दोनों ही मान्य- 
तार्ये अयोग्य हैं | इन बातोको माननेवाले या तो श्रीमदेको ही नहीं पहचानते, अयथवां 
तीर्थंकर या मुक्त पुरुषकी वे व्याख्या ही दूसरी करते हैं | अपने प्रियतमके लिये भी हम 
सत्यको हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते है | मोक्ष अमूल्य वस्तु है। मोक्ष आत्माकी 
अंतिम स्थिति है । मोक्ष बहुत मेंहगी वस्तु है। उसे ग्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्व समुट्रके 
किनारे बैठकर एक सकि लेकर उसके ऊपर एक एक दूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रको खाली 
करनेवालेको करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रवन्‍न करनेऊी 
आवश्यकता है | इस मोक्षका संपूर्ण वर्णन असम्भव है । तीर्थकरको मोक्षके पहलेकी विभ- 


तियाँ सहज ही प्राप्त होती हैं । इस देहमें मुक्त पुरुषको रोगादि कझभी भी नहीं होते । 
निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं होता। रागके बिना रोग नहीं होता | जहाँ विकार € वा 


# यह प्रस्तावना महात्मा गांधीने परमश्ुतप्रभावकमण्डरूद्धारा सबरत्‌ १ जह है में शक्ताः 
राजचन्धरकी द्वितीय आउृत्तिके लिये गुजरातीर्म लिखी थी। यह उच्ाका अनुवाद है +-भनुवाइकत- 


२ प्रस्तावनी 


राग रहता ही है; और जहाँ राग है वहाँ मोक्ष संसव नहीं | मुक्त पुरुषक्के योग्य वौतरागता 
या तीर्थकरकी विशूतियाँ श्रीमदकों प्राप्त नहीं हुईं थीं। परन्तु सामान्य मलुप्पोक्ती 
अपेक्षा श्रीमदकी वीतरागता और विभूतियों चहुत अण्कि थीं, इसलियि हम उन्हें छोकिक 
सापामें वीतराम और विभूतिमान कहते हैं । पर्तु मुक्त पुरुपक्षे लिये मानी 
हुईं वीतरागता और तीर्थकरकी विभूतियोंक्रों श्रीमद्ू न पहुँच सक्के थे, यह मेरा इढ़ 
मत हैं| यह कुछ में एक महान्‌ और पूज्य व्यक्तिक्ते दोष वतानेक्ते लिये नहीं लिखता | 
परन्तु उन्हें और सत्यको न्याय देनेक्ते छिये लिखता हूँ | यदि हम संसारी जीव हैं तो 
श्रीमद्‌ असंसारी थे। हमें यदि अनेक योनियोर्मे भठकना पड़ेगा तो श्रीमद्को शायद 
एक ही जन्म वस होगा | हम शायद मोक्षसे दूर भागते होंगे तो श्रामिद्‌ वायुवेगसे मोक्ष- 
की ओर घँसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुशार्थ नहीं। यह होनेपर सी मुझे कइना 
होगा कि श्रीमदने झिस अपूर्व पदका स्वयं सुंदर वर्णन किया है, उसे वे ग्राप्त न कर सक्ते 
थे | उन्होंने ही स्वयं कहा है कि उनके ग्रवाप्तमें उन्हें सहाराका मरुस्थल बीचमें आ गया 
और उसका पार क़रना वाकी रह गया | परतु श्रीमद्‌ राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे | उनके 
डेख उनके अनुमवके विंदुके समान हैं | उन्क्के पढ़नेवाले, विचारनेवालें और तदनुसार 
आचरण करनेवालोंको मोक्ष छुछम होगा, उनकी कपायें मंद पड़ेंगी, और वे देंहका मोह 
छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे । 

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमदके लेख अविकारीज्े लिये ही योग्य हैं. | सव 
पाठक तो उसर्म रत नहीं ले सकते | ठीकाक्ारकों उसकी ठीकाका कारण मिलेगा । परतु 
श्रद्धावान तो उसमेंसे रस ही छटेगा | उनके छेखोंमें खत्‌ नितर रहा है, यह मुझे हमेशा 
भाल हुआ है | उन्होंने अपना ज्ञान वतानेके दिये एक भी अक्षर नहीं लिखा | छेखकका 
अभिप्राय पाठकोंको अपने आत्मानंदर्मे सहयोगी वनानेका था | जिसे आत्मछ्ेश दूर करना 
है, जो अपना कर्तव्य जाननेके लिये उत्सुक हैं, उसे श्रीमदक्ते लेखेमिंसे बहुत कुछ मिलेगा, 
ऐसा मुझे विद्धास हैं, फिर भले ही कोई हिन्दूवर्मक्ा अनुयायी हो या अन्य क्रिसी 
दूसरे घर्मका । 

ऐसे अविकार्राक्ने, उनके थोड़ेसे संस्मरणोंक्री तेयार की हुई सूची उपयोगी होगी, 
इस आशझासे उन संस्मरणोंक्रो इस ग्रस्तावनामें स्थान देता हूँ | 


रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण 


मक्रण पहला 
प्रासताविक 
में जिनके पवित्र सेस्मरण लिखना आरंभ करता हूँ, उन स्वर्गीय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी 
आज जन्मतिथि है। कार्तिक पूर्णिमा ( संवत्‌ १९७०९ ) को उनका जन्म हुआ था। में 
कुछ यहाँ श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ । यह कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर है| मेरे पास सामग्री भी नहीं | उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे 
चाहिये कि में उनकी जन्मभूमि ववाणीआ बंदरमे कुछ समय त्रिताऊँ, उनके रहनेका मकान 
देखूँ, उनके खेलने कूदनेके स्थान देखूँ, उनके बाल-मित्रोंसे मिद्ँ, उनकी पाठशाढामें जाऊँ, 
उनके मित्रों, अनुयायेयों ओर सगे संबंधियोंतते मिद्०े, और उनसे जानने योग्य बातें जान- 
कर ही फिर कहीं लिखना आरंभ करूँ | परन्तु इनमेंस मुझे किसी भी बातका परिचय नहीं | 
इतना ही नहीं, मुझे संस्मरण लिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताके विषयर्मे भी शंका 
है। मुझे याद है मैंने कई बार ये विचार प्रकट किये हैं कि अंवकाश मिलनेपर उनके संस्मरण 
लिखूँगा। एक शिष्यने जिनके लिये मुझे बहुत मान है, ये विचार छुने और मुख्यरूपसे यहाँ 
उन्हींके संतोषके लिये यद्द लिखा है | श्रीमद्‌ राजचन्द्रको में “ रायचंद भाई ” अथवा (कवि ? 
कहकर प्रेम और मानपृर्वक संबोधन करता था | उनके संस्मरण ढिखकर उनका रहस्य 
मुमुक्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा छगता है | इस समय तो मेरा प्रयाप्त केवल मित्रके 
संतोषके लिये है | उनके संस्मरणोंपर न्याय देनेके लिये मुझे जैनमागका अच्छा परिचय: 
होना चाहिये, में स्वीकार करता हूँ कि वह मुझे नहीं है। इसलिये में अपना दृश्टि-बिन्दु 
अत्यंत संकुचित रखेंगा। उनके जिन संस्मरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी है, उनके 
नोट्स, और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही लिखकर मे संतोष मारूँगा। 
मुझे आशा है कि उनसे जो छाभ मुझे मिला है वह यावैसा ही छाभ उन संस्मरणोंके पाठक 
मुम्तुक्षुओंकीं भी मिलेगा | 
८ मुमुक्षु ' शब्दका मैंने यहाँ जान बूझकर प्रयोग किया है। सत्र प्रकारके पाठकोंके लिये 
यह प्रयास नहीं | 
मेरे ऊपर तीन पुरुषोने गहरी छाप डाली है---टाल्सटॉय, रस्किन और रायचंद 
भाई | टाल्सटायने अपनी पुस्तकोंद्रारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे; रस्किनने अपनी 
एक ही पुस्तक * अन्दु दिस छास्ट से, जिसका गुजराती नाम मैंने * सर्वोदय ” रक्‍्खा है; 
और रायचन्द भाईने अपने साथ गाइ परिचयसे | जब मुझे हिन्दूधर्ममें शंका पैदा हुई उस 
समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचंद भाई थे। सन्‌ १८९३ मे दक्षिण 


दे प्रस्तावना 


आक्रिकामें में कुछ क्रिश्चियन सज्ननोंके विशेष संबंध आया | उनका जीवन स्वच्छ था | वे 
चुस्त धर्मात्मा थे। अन्य धर्मियोंकों क्रिश्चियन होनेके लिये समझाना उनका मुख्य व्यवसाय 
था | यद्पि मेरा और उनका संबंध व्यावहारिक कार्यको लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने 
मेरी आत्माके कल्याणके लिये चिंता करना शुरू कर दिया | उस समय में अपना एक ही 
कत्तव्य समझ सका कि जबतक में हिन्दूधर्मके रहस्यको पूरी तौरसे न जान दूँ और उससे 
मेरी आत्माको असंतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुछधर्म कभी न छोड़ना चाहिये । 
इसलिये मैंने हिन्दूधमे और अन्य धर्मौीकी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीं | क्रिश्चियन और 
मुसलमानी पुस्तकें पढ़ीं। विछायतके अंग्रेज मित्रोंके साथ पत्रव्यवहार किया | उनके समक्ष 
अपनी शुंकायें रक्‍्खीं | तथा ढिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र- 
व्यवहार किया । उनमे रायचंद भाई मुख्य थे | उनके साथ तो मेरा अच्छा संबंध हो चुका 
था। उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मिल सके उसे छेनेका मेंने विचार किया । 
उसका फछ यह हुआ कि मुझे शाति मिली | हिन्दूधर्ममें मुझे जो चाहिये वह मिल सकता 
है, ऐसा मनको विश्वास हुआ | मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचंद भाई हुए, इससे मेरा 
उनके ग्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका.पाठक छोग कुछ अनुमान कर सकते हैं | 
इतना होनेपर भी मैंने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना | धर्मगुरुकी तो में खोज किया ही 
करता हूँ, और अबतक मुझे सबके विषयमें यही जवाब मिला है कि “ ये नहीं !। ऐसा संपूर्ण 
गुरु प्राप्त करनेके छिये तो अधिकार चाहिये, वह में कहोंसे छाऊँ £ 
प्रकरण दहृसतरा 
रायचन्द भाईकी साथ मेरी भेंट जोछाई सन्‌ १८५९१ में उस दिन हुई जब में 
विछायतसे _ बम्त्ई वापिस आया | इन दिनों समुद्रर्में तूफान आया करता है, इस कारण 
जहाज रातकी देरीसे पहुँचा | में डाक्टर-बैरिस्टर-ओर अब रंगूनके प्र्यात झवेरी ग्राण- 
जीवनदास मेहताके घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे। डाक्टर 
साहबने ही परिचय कराया। उनके दूसरे बड़े भाई झवेरी रेवाशंकर जगजीवनदासकी 
पहिचान भी उसी दिन हुई | डाक्टर साहबने रायचन्द साईका “ कवि ” कहकर परिचय 
कराया और कहा--५ कवि होते हुए भी आप हमारी साथ व्यापारमें हैं, आप ज्ञानी और 
शतावधानी हैं. ? | किसौने सूचना की कि में उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे 
किसी भी भाषाके हों, जिस क्रमसे में बोढूँगा उसी क्रमसे वे दुढरा जावेंगे | मुझे यह 
सुनंकर आश्चर्य हुआ । मैं तो उस समय जवान और विलायतसे छोटा था; मुझे भाषा- 
ज्ञानका भी अभिमान था । मुझे विछायतकी हवा भी कुछ कम न छगी थी | उन [दिनों विछा- 
यतसे आया मानों आकाशसे उतरा | मैंने अपना समस्त ज्ञान उठठ दिया, और अलग 
अल्ग भाषाओंके शब्द पहले तो मैंने छिख लिये--क्योंकि मुझे वह क्रम कहाँ याद 
रहनेवाछा था £ और वादमें उन शब्दोंकों मैं वॉच गया। उसी ऋ्रमसे रायचन्द भाईने धीरेसे 
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एकके बाद एक सत्र शब्द कह सुनाये। मे राजी हुआ, चकित हुआ और कबिकी स्मरण- 
शक्तिके विषयमें मेरा उच्च विचार हुआ। विलायतकी हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर 
अनुभव हुआ कहा जा सकता है । 

कविको अंग्रेजी ज्ञान बिलकुल न था | उस समय उनकी उमर पच्चीससे अधिक ने 
थी | गुजराती पाठशाढाम भी उन्होंने थोड़ा ही अभ्यास किया था| फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान ! इससे में मोहित हुआ | स्मरणशक्ति पाठ- 
शालामें नहीं ब्िकती, ओर ज्ञान भी पाठशालढाके बाहर, यदि इच्छा हो--जिज्ञासा हो---तो 
मिलता है, तथा मान पानेके लिये विछायत अथवा कहीं मी नहीं जाना पड़ता; परन्तु 
गुणको मान चाहिये तो मिलता है---यह पदाथपाठ मुझे बंबई उतरते ही मिछा | 

कविके साथ यह परिचय बहुत आगे बढ़ा | स्मरणशक्ति बहुत छोगोंकी तीत्र होती 
है, इसमें आश्चर्यकी कुछ बात नहीं । शाज्नज्ञान भी बहुतोंमें पाया जाता है । परन्तु यदि वे 
लोग संस्कारी न हों तो उनके पास फूठी कौड़ी भी नहीं मिलती ।. जहाँ संस्कार अच्छे 
होते हैं, वहीं स्मरणशक्ति और शाछ्जज्ञानका संबंध शोमित होता है, और जगत्‌को शोमित 
करता है | कवि संस्कारी ज्ञानी थे। 


प्रकरण तीसरा 
चेराग्य 
अपूर्व अवसर एवो क्‍्यारे आवरो, क्‍्यारे थईशुं बाह्यान्तर निग्रेथ जो, 
सब संबंधलु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरशुं कब महत्पुरुषने पंथजो 
सर्व सावथी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्प नहि, देहे पण किंचित्‌ मूछी नव जोय जो-अपूर्व ० 
रायचन्द भाईकी १८ वर्षकी उमरके निकले हुए अपूर्व उद्धारोंकी ये पहली 
दो कड़ियाँ हैं । 
जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छछक रहा है, वद्द मैंने उनके दो वर्षके गढ़ परिचयसे प्रत्येक 
क्षणमें उनमे देखा है । उनके लेखोंकी एक असाधरणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनु- 
भव किया वही लिखा है | उसमे कहीं भी कत्रिमता नहीं। दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये 
उन्होंने एक छाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा | उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धर्मपु्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापीमें वे अपने मनमें जो 
विचार आते उन्हें लिख छेते थे | ये विचार कभी गधरमें ओर कभी पथमें होते थे | इसी 
तरह * अपूर्व अवसर” आदि पद भी लिखा हुआ होना चाहिये। 
खाते, बैठते, सोते और ग्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य ते होता ही था | 
किसी समय उन्हें इस जगतके किसी भी वैभव॒पर मोह हुआ हो यह मैंने नहीं देखा । 
उनका रहन-सहन में आदरपूर्वक परन्तु सूक्ष्मतासे देखता था। भोजनमें जो मिले वे 
उसीते संतुष्ट रहते थे । उनकी पोशाक सादी थी । कुत्ता, अंगरखा, खेस, सिल्कका डुपट्टा 
और धोती यद्दी उनकी पोशाक थी | तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किये हुए 
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रहते हों, यह मुझे याद नहीं | जमीनपर बैठना और. कुरसीपर बैठना उन्हें दोनों ही समान 
थे। सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बैठते थे । 

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चढते हुए भी वे अपने 
विचारमें मम्न हैं | ओंखमें उनकी चमत्कार था । वे अत्यंत तेजस्व्री थे । विहछता जरा भी 
ने थी। ऑखमें एकाग्रता चित्रित थी | चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और 
न चपटी, शरीर दुर्बल, कद मध्यम, वर्ण श्याम, और देखनेमें वे शान्त मात्ति थे | उनके 
कंठमें इतना अधिक माधुय था कि उन्हें सुननेव्राछे थकते न थे | उनका चेहरा हँसमुख 
और ग्रफुछित था । उसके ऊपर अंतरानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी 
कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द ढूँढ़ना पड़ा हो, यह मुझे याद 
नहीं । पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मैंने उन्हें देखा होगा | फिर भी 
पढ़नेवाले को यह न मादछम होता था कि कहीं विचार अपूर्ण हैं, अथवा वाक्य-रचना ब्रुठित 
है, अथवा शब्दोंके चुनावमें कमी है | 

यह वर्णन संयमीके विषयमें सेमव है। वाह्मयाडंबरसे मनुष्य बीतरागी नहीं हो 
सकता । वीतरागता आत्माकी प्रसादी है | यह अनेक जन्‍्मोंके प्रयत्नसे मिल सकती है, 
ऐसा हर मनुष्य अनुभव कर सकता है । रागोंको निकालनेका प्रयत्न करनेवाछा जानता है 
कि राग रहित होना कितना कठिन है । यह राग रहित दशा कविकी स्वाभाविक थी, ऐसी 
मेरे ऊपर छाप पड़ी थी । 

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता है | जबतक जगतकी एक भी वस्तुमें मन रमा है 
तबतक मोक्षकी बात कैसे अच्छी छग सकती है ? अथवा अच्छी छगती भी हो तो केवल 
कानोंको ही--ठीक वैसे ही जैसे कि हमें अर्थके समझे बिना किसी संगीतका केवल सर ही 
अच्छा छगता है । ऐसी केवल कणेप्रिय क्रौड़ामेंसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके 
आनेमें बहुत समय बीत जाता है | आंतर वैराग्यके त्रिना मोक्षकी छगन नहीं होती । ऐपे 
चैराग्यकी छगन कविमें थी। 


प्रकरण चोथा 
व्यापारी जीवन 
%#८ बणिक तेहनु नाम जेह् ज़ूठूं नव बोले, वणिक तेहनु नाम, तोछ ओछं नव तोले, 
वणिक तेहनुं नाम बापे बोल्युं ते पाठ, वणिक तेहनु नाम व्याजसहित घन वाले, 
विवेक तोल ए वणिकनुं, सुछतान तोछ ए शाव छे, 
वेपार चूके जो वाणीओ, दुःख दावानक थाय छे | ? 
---सामत्ठभट्ट 


पा ० व आम 8 मा अर नह 22 कप 5 
# बनिया उसे कहते हैं जे कभी झूठ नहीं बोछता, वनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं तोलता, बनिया 
उसका नाम है जो अपने पिताका वचन निभाता है, बनिया उसका नाम है जो व्याजसहित मूलघन 
चुकाता है| बनियेकी तोल विवेक है, साहू सुखतानकी तोलका होता है | यदि वनिया अपने बनिजकी चूक 
जाय ते संसारकी विपत्ति बढ़ जाय । ---अनुवादक- 





रायचंद भाईके संस्मरण ७ 


सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये 
दोनों अलग अलग विरोधी वस्तुएँ है। व्यापारमें धमेकों घुसेड़ना पागछुपन है। ऐसा 
करनेसे दोनो बिगड़ जाते है। यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल 
निराशा ही लिखी है, क्योकि ऐसी एक भी वस्तु नही, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम 
धर्मकी अछग रख सकें। . 
धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमे झछकना ही चाहिये, यह रायचेद भाईने ' 
अपने जीवनम बताया था | धर्म कुछ एकादर्शाके दिन ही, पर्यूषणमें ही, इंदके दिन ही, या 
राधिवारके दिन ही पालना चाहिये; अथवा उसका पालन मंदिरोमें, देरासरोंगे, और माश्जिदोंमें 
ही होता दे और दूकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं | इतना ही नहीं, 
परन्तु यह कहना धर्मको न समझनेके बराबर है, यह रायचन्दर भाई कहते, मानते और 
अपने आचारमें बताते थे । 
उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था। वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन झतवेराके साझी थे । 
साथमे वे कपड़ेकी दुकान भी चढछाते थे। अपने व्यवहारमें सम्पूर्ण ग्रकारसे वे प्रामाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होने मेरे ऊपर छाप डाली थी। वे जब सौदा करते तो में कभी अना- 
यास ही उपस्थित रहता | उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी | * चाछाकी ” सरोखी 
कोई वस्तु उनमें में न देखता था | दूसरेकी चालाको वे तुरंत ताड़ जाते ते; वह उन्हें असक्य 
माछृम होती थी | ऐसे समय उनकी भ्रकुटि भी चढ़ जातीं, और आओँखोंमे छाछी आ जाती, 
यह मैं देखता था । 
धर्मकुशल छोग व्यवह|रकुशल नहीं होते, इस बहमको रायचंद भाईने मिथ्या सिद्ध 
करके बताया था | अपने व्यापारमे वे पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे | हीरे जवा- 
हरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकीसे कर सकते थे | यद्पि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस वगेरहके अपने आइतियॉकी चिट्ठियों और तारोंके ममकों वे फौरन समझ जाते 
थे, और उनकी का समझनेमे उन्हें देर न छगती । उनके जो तर्क होते थे, वे अधिकांश 
सचे ही निकलते थे । ह 
इतनी सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्दिम्मता अथवा चिंता न 
रखते थे | दुकानमे बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी 
हुईं धार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वे अपने उद्बार लिखते थे, ख़ुछ जाती थी । | मेरे 
जैसे जिज्ञासु तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ पघर्म-चर्चा करनेमें 
हिचकते न थे |  व्यापारके समयमें व्यापार और धर्मके समयमें धर्म ” अर्थात्‌ एक सम- 
यमें एक ही काम होना चाहिये, इस सामान्य छोगोंके सुन्दर नियमका कवि पालन न करते 
थे ; ५ शतावधानी होकर इसका पाठन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और छोग 
उसका उल्लंघन करने लगें तो जैसे दो घोड़ोंपर सवारी करनेवाला गिरता है, वैसे ही वे भी 
अवश्य गिरते | सम्पूण धार्मिक और वीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाकों जिस समय करता 
हो, उसमें ही लीन हो जाय, यह योग्य है; इतना ही नहीं परन्तु उसे यही झोमा देता है । 
यह उसके योगकी निशानी है। इसमें घर्म है। व्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई 
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अन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिये। अंतरंगमें आत्म* 
चिन्तन तो मुमुक्षुमं उसके खासकी तरह सतत चलना ही चाहिये | उससे वह एक क्षणमरं 
भी वंचित नहीं रहता । परन्तु इस तरह आत्माचिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह बाह्य 
कार्य करता हो वह उसमें ही तन्‍्मय रहता है। 
में यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे। ऊपर में कह चुका हैँ कि 
अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होनेपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर 
पड़ी है कि कबिने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है | यह योगकी अपू- 
ता तो नहीं हो सकती £ यद्यपि कंतैन्य करते हुए शरीरतक भी समरपंण कर देना यह - 
नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक बीझ उठाकर उसे कर्तव्य समझना यह राग है | ऐसा 
अंत सूक्ष्म राग कविमें था, यह मुझे अनुभव हुआ है। 
बहुत बार परमार्थदश्टिसे मनुष्य शक्ति अधिक काम छेता है और वादमें उसे पूरा 
करनेमें उसे कष्ट सहना पड़ता है | इसे हम गुण समझते हैं. और इप्तकी प्रशंसा करते हें | 
परन्तु परमार्य अर्थात्‌ धर्मदष्टिसे देखनेसे इस तरह किये हुए कामरमे सूक्ष्म मूछाका होना 
बहुत संभव है। 
यद्‌ हम इस जगतर्म केवछ निमित्तमात्र ही हैं, यदि यह शरीर हमें भाड़े मिला है, 
और उंस मार्गसे हर्मे तुरंत मोक्ष-साथन करना चाहिये, यही परम कर्तव्य है, तो इस- मोर्गमें जो 
वित्त आते हों उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिये; यही पारमार्थिक दृष्टि है दूसरी नहीं । 
जो दर्छलें मेंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किप्ती दूसरे प्रकारसे रायचंद भाई अपनी 
चमत्कारिक भाषामें मुझे सुना गये थे | ऐसा होनैपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपाधियों उठाई _ 
कि जिसके फलस्वरूप उन्हें सख्त वीमारी भोगनी पड़ी 
रायचंद भाईको भी परोपकारके कारण मोहने क्षणभरके लिये घेर लिया था, यदि मेरी 
यह मान्यता ठीक हो तो * प्रकृति यांति भूतानि निम्रहः कि करिष्याति ” यह छोकार्थ यहाँ 
ठीक बैठता है; और इसका अर्थ भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक वर्ताव करनेके लिये 
उपयुक्त कृष्ण-तरचनका उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सर्वथा दुरुपयोग है। रायचंद 
भाईकी प्रकृति उन्हें बछात्कार गहरे पानीमें छे गई | ऐसे कार्यकी दोषखू्पसे भी छठगभग 
सम्पूण आत्माओंमें द्वी माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोकारी कार्यके पकछि 
अवश्य पागछ बन जाते हैं, तभी उसे कदाचित्‌ पूरा कर पाते हैं | इस विपयको इतना ही 
टिखकर समाम करते हैं | 
यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने भोले होते हैं कि उन्हें 
सब कोई ठग सकता है | उन्हें दुनियाकी वारतोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती | यदि यद्द 
बात टीऊ हो तो कृष्णचन्टर और रामचन्द्र दोनों अबतारोंकी केवछ सेसारी मनुष्यों ही 
गिनना चादिये | के कहते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान हैं उसका ठगा जाना असंभव होना 
चाहिये | मनुष्य धार्मिक अर्थात्‌ नौतिमान्‌ द्वोनेपर भी कदाचित्‌ ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्षके 
डिये नीति ओर अनुमयशानका सुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभयज्ञान हो गया है; उसके पांतत 














रायचंद भाईके संस्मरण ९, 


पाखेड निभ ही नहीं सकता | सत्यके पास अतत्य नहीं निभ सकता। अहिंसाके सांनिध्यमे 
हिंसा बंद हो जाती है । जहाँ सरलता प्रकाशित होती है वहों छछरूपी अंधकार नष्ट हो 
जाता है। ज्ञानवान और धमव्रान यदि कपटीको देखे तो उसे फौरन पाहिचान छेता है, और 
उत्तका हृदय दयासे आई हो जाता है| जिसने आत्माको प्रत्यक्ष देख लिया है, वह दूसरेको 
पहिचाने त्रिना कैसे रह सकता है १ कविके संब्रंधमें यह नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
में नहीं कह सकता | कोई कोई धर्मके नामपर उन्हें ठग भी छेते थे | ऐसे उदाहरण 
नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये शुद्ध ज्ञानकी ही दुर्लभता पिद्ध करते है। 

इस तरहके अपवाद होते हुए भी व्यवह्ास्कुशछता और धर्मपरायणताका सुंदर 
मेल जितना मैंने कविमे देखा है उतना किसी दूसरेमें देखनेमे नहीं आया। 


० 
प्रकरण पाचवा 
धर्म 
रायचन्द भाईके धर्मका विचार करनेसे पहिले यह जानना आवश्यक है कि घर्मका 
उन्होंने क्या स्वरूप समझाया था। 
घर्मका अर्थ मत-मतानतर नहीं | घर्मका अथ शाल्रोंके नामते कही जानेवाली पुस्त- 
कोंका पढ़ जाना, कंठस्थ कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कहा है, उसे मानना भी नहीं है| 
धर्म आत्माका गुण है और वह मनुष्य जातिमें छृय अथवा अद्ययरूपसे मौजूद 
है | धमेसे हम मनुष्य-जीवनका कर्त्तव्य समझ सकते हैं। धर्मद्वारा हम दूसरे जीवोंकी साथ 
अपना सच्चा संत्रंध पहचान सकते है । यह स्पष्ट है कि जबतक हम अपनेको न पहचान 
लें, तबतक यह सब कभी भी नहीं हो सकता । इसलिये धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा 
हम अपने आपको स्व्रयं पहिचान सकते हैं । 
यह साधन हमे जहाँ कहीं मिले, वहीँसे प्राप्त करना चाहिये। फिर भले ही वह 
भारतवर्षमें मिले, चाहे यूरोपसे आये या अरबस्तानसे आये । इन साधनोंका सामान्य स्वरूप 
समस्त घर्मशास्रोमें एक ही सा है। इस बातको वह कह सकता है जिसने मिन्न मिन्न शार्खोक्रा 
अभ्यास किया है। ऐसा कोई भी शात्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा 
असत्य. आचरण करना चाहिये | &िंसा करना किसी भी शात्रमें नहीं बताया । समत्त 
शार्त्रोंका दोहन करते हुए शंकराचार्यने कहा है [--- ब्रह्म सत्यं जगन्मिधथ्या ?। उसी 
बातकी कुरान शरीफमें दूसरी तरद् कहा है कि इश्वर एक ही है और वही है, उसके ब्रिना 
और दूसरा कुछ नहीं । बाइब्रिलमें कहा है कि में और मेरा पिता एक ही हैं | ये सव एक ही 
वस्तुके रूपात्तर हैं | परन्तु इस एक ही सत्यके स्पष्ट करनेमे अपूर्ण मनुष्योंने अपने मिन्र भिन्न 
दृष्टि-बिन्दुओंकी काममें छाकर हमारे लिये मोहजाछ रच दिया है; उसमेंसे हमें बाहर निक- 
लना है। हम अपूर्ण हैं और अपनेसे कम अपूर्णदी मदद लेकर आगे बढ़ते हैं और 
अन्तमें न जाने अमुक हृदतक जाकर ऐसा मान लेते हैं कि आगे रास्ता वी नहीं है, परन्तु 
वास्तवम ऐसी बात नहीं है | अमुक हृदके वाद शाख्र मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद 
करता है। इसलिये रायचंद भाईने कहा हैः--- 
ए पद श्रीसर्वज्ञे दीठुं ध्यानमा, कही शकया नहीं ते पद श्रीमगवंत जो 
एंड पेरमपदप्राप्तिनुं कर्यु ध्यान में, गजावगर पण द्वार मनोरध रूप जो--- 


१० प्रस्यावना 


इसलिये अन्‍्तर्म तो आत्माको मोक्ष देनेवाली आत्मा ही है | 
इस शुद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक प्रकारोंसे अपने लेखोंमें किया है। 
रायचन्द माईने बहुतसी धर्मपुस्तकोंका अच्छा अम्यास किया था। उन्हें संस्कृत और मागघी 
भाषाके समझनेमें ज़रा भी मुश्किल न पड़ती थी | उन्होंने वेदान्तका अभ्यास किया था, 
इसी प्रकार भागवत और गीताजीका भी उन्होंने अभ्यास किया था। जैन पुश्तकें तो 
जितनी मी उनके हाथ आती, वे बाँच जाते थे | उनके बाँचने और ग्रहण करनेकी शक्ति 
अगाध थी। पुरतकका एक बारका बाँचन उन पुस्तकोंके रद्दस्य जाननेके ढिये उन्हें काफ़ी 
था। कुरान, जुंदअवेस्ता आदि पुस्तकें भी वे अनुवाइके जरिये पढ़ गये थे | 
वे मुझसे कहते थे कि उनका पक्षपात जैनधर्मकी ओर था | उनकी मान्यता थी कि 
जिनागमर्में आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा है; मुझे उनका यह विचार बता देना आवश्यक है। 
इस विषयमें अपना मत देनेके लिये में अपनेकों बिलकुल अनधिकारी समझता हूँ । 
परन्तु रायचंद भाईका दूसरे धर्मोक्रे प्रति अनादर न था, बल्कि वेद्ातके ग्रति पक्षपात 
भी था। वेदातीको तो कवि वेदाती ही माछूम पड़ते थे | मेरी साथ चचा करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि मुझे मोक्षप्राप्तेिमि लिये किसी खास धर्मका अवलंबन 
लेना चाहिये | मुझे अपना ही आचार विचार पाछनेके लिये उन्होंने कहा | मुझे कौनसी 
पुस्तकें बॉचनी चाहिये, यद्दव प्रश्न उठनेपर, उन्होंने मेरी बृत्ति और मेरे बचपनके संस्कार 
देखकर मुझे गीताजी बाँचनेके लिये उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण, मणि- 
रत्नमाला, योगवापिष्ठका वैराम्य प्रकरण, काव्यदोहन पहछा भाग, और अपनी मोक्षमाला 
बाँचनेके लिये कहा । 
रायचंद भाई बहुत बार कहा करते थे कि मित्न भिन्न धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं, 
और उनमें मनुष्य घिर जाता है । जिसने मोक्षग्रात्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है, उसे अपने 
माथेपर किसी भी धर्मका तिछक लछगानेकी आवश्यकता नहीं । 
> सूतसर आवे त्यम तु रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने छहे-- 
जैसे अखाका यह सूत्र था वैसे ही रायचंद भाईका भी था । धामिक झगड़ेंसे वें 
हमेशा ऊबे रहते थे--उनमें वे शायद ही कभी पड़ते थे । वे समस्त धर्मोकी खूबियाँ पूरी 
तरदसे देखते और उन्हें उन घमीवलम्बियोंके सामने रखते थे | दक्षिण आफ़िकाके पत्नन्यव- 
हारमें भी मेंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 
मैं स्वयं तो यह माननवाल्ा हूँ कि समस्त धर्म उस धर्मके भक्तोंकी इृष्टिसे सम्पूर्ण 
हैं, और दूससेकी दृष्टिसे अपूर्ण हैं। स्वतंत्ररूपसे विचार करनेसे सब घम्म पूर्णापूर्ण हैं । 
अमुक हृदके बाद सब शास्त्र बंधनरूप माछम पड़ते हैं । परन्तु यद्ध तो गुणातीतकी अवस्था 
हुई । रायचंद भाईकी दृष्टिसे विचार करते हैं तो किसीको अपना धर्म छोड़नेकी आवश्यकता 
नहीं । सत्र अपने अपने धर्मम रहकर अपनी स्वतंत्रता-मोक्ष श्राप्त कर सकते हैं । क्योंकि 
मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ सर्वाशसे राग द्वेफ रहित होना ही है | 
मोहनदास करमचंद गांधी 


..._>» जैसे सूत निकलता है वेसे ही व्‌ रह | जैसे बने तैसे हरिकों आप्त कर । ---अनुवादक- 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय 


राजचन्द्रजीका जन्म संबत्‌ १९२४ ( सन्‌ १८६७ ) कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, 
काठियावाइ--मोरवी राज्यके अन्तर्गत ववाणीआ गॉवम, दशाश्रीमाली वेश्य जातिसे हुआ था। 
इनके पिताका नाम रवजीमाई पंचाण और माताका नाम देंवबाई था। राजचन्द्रके एक 
भाई, चार बहन, दो पुत्र ओर दो पुत्रियाँ थीं। भाईका नाम मनसुखलाल; बहनोंका नाम गिवद्/वरबाई, 
झबकबाई, मेनाबाई, और जीजीबाई, पुप्नोका नाम छयनलाल और रतिलछालछ, तथा पुत्रियोका नाम 
जवलबाई ओर काशीबाई था । ये सब लोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्थार्म मौजूद थे। इस समय उनकी 
केवल एक बहन झबकवाई और एक पुत्री जबल्बाई मौजूद हैं| 


तेरह वर्षकी वयचर्या 

बालक राजचन्द्रकी सात वर्षतककी बाल्यावस्था नितात खेलकूदम बीती थी। उस दशाकां 
दिग्दर्शन कराते हुए उन्हेने स्वयं अपनी आत्मचर्याम लिखा है।---“ उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कब्पनायें ( कव्पनांके स्वरूप अथवा हेठुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेलकूद भी विजय पानेकी और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्रास करनेकी मेरी परस 
अमिलाषा रहा करती थी | वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी 
दशायें विदेही थीं। फिर भी मेरा हुद्य कोमल था। वह दशा अब भी सुझे याद आती है। यदि आजका 
विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थाम होता तो मुझे मोक्षके लिए बहुत अधिक अमिलाषा न रह जाती । 
ऐसी निरपराघ दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुन' याद आती है। ”*' 

राजचन्द्रजीका सात वर्षस ग्यारह वर्षतकका समय शिक्षा प्राप्त करनेमे बीता था। उनकी स्मृति 
श्तनी विशुद्ध थी कि उन्हें एक बार ही पाठका अवल्तेकन करना पढ़ता था | राजचन्द्र अभ्यास करनेमे 
बहुत प्रमादी, बात बनानेगे होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनन्दी बालक थे | वे उस समयकी अपनी दशशाके 
सम्बन्ध लिखते हैं;:---/ “उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था | मै सबसे मित्रता पेदा करना 
चाहता था। सबमें आ्रातुभाव हो तो है सुख है, यह विश्वास मेरे मन स्वाभाविकरूपेस रहा करता था] 
लोगोंमे किसी भी प्रकारका जुदाईका अकुर देखते ही मेरा अतःकरण रे पढ़ता था | उस समय कल्पित 
बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी | अभ्यास मेंने इतनी शीम्रतास किया था कि जिस आदसीने मुझे 
पहिली पुस्तक सिखानी शुरू की थी, डउसीको, मेंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्रातकर, उसी 
पुस्तकको पढ़ाया था| उस समय सेंने कई काव्य-अन्यथ पढ़ लिये थे | तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे 
इधर उधरके ज्ञान्रन्थ देख गया था, जो आयः अब भी स्मृति हैं | उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे 
भंद्विकताका ही सेवन किया था। में मनुष्य जातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सुष्टि-र्चनापर मुझे 
बहुत द्वी प्रीति थी । 

राजचन्द्रके पितामह कृष्णकी मक्ति किया करते थे | इन्होंने उनके पास कृष्णकीत्तनके पदोंकी तथा 

१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा-परिचय से. १५९३-हेमचन्द्र झोकरशी मेहता 

३२ ६४-१७३-३३--अर्थात्‌ प्रस्तुत ग्रथ ६४ वो पत्र, १७३ वा प्रष्ठ, २३ वो वर्ष; इसी तरह 
आगे भी समझना चाहिये. 

३ ६४-१७४-२ ३. 

४ श्रीयुत गोपालदास जीवाभाईका कहना है कि राजचन्द्रजीकौ माता जैन और पिता वैष्णव 
थे; इसलिये वे राजचन्द्रजीका कुट्रंबधर्स वेष्णव मानते हैं ( श्रीमद्‌ राजचन्द्रना विचाररत्नों प्र. ११) | 
परन्तु हेमचद्ध ओेकरशी मेहता राजचस्दधजीके कृढुम्बका मूल घर्म स्थानकवासी जैन लिखते हैं ( श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र आत्मकथा परिचय )- 


श्‌ वाल्याव॑स्थां 





जुदे जुदे अवतारसम्बन्धी चमत्कारोंको सुना था । जिससे इनकी उन अवतारोंमें मक्ति और धरीति उत्तन 
हे गई थी; ओर इन्होंने रामदासजी नामक साइुसे वालकंठी बँधवाई थी ) ये नित्य ही कृष्णके दर्शन 
करने जाते; उनकी कथाएँ छुनंते; उनके अवतारोंके चमत्कारोंपर वारबार मुग्ध होते और उन्हें परमात्मा 
मानते थे । “ इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी झुझे परम उत्तकेंठा थी। में उनके सम्पदायका 
महंत अथवा त्यागी होऊँ तो कितना आनन्द मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जब कभी 
किसी घन-वैभवकी विभूति देखता तो समर्थ वेमबशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी | उसी बीचर्म 
प्रवीणसागर नासक अन्य भी में पढ़ गया था | यद्यपि उस अधिक समझा तो न था, फिर भी ख्रीसम्बन्धी 
सुख लीन होऊँ और निरुषावि होकर कथाएँ श्रवण करता होऊँ, तो केसी आनन्द दशा हो ! यही मेरी 
तृष्णा रह्य करती थी। ”' 

गुजराती भाषाकी पाठमालामें राजचन्द्रजीने ईइ्वरके जगत्कर्त्वके विषयर्म पढ़ा था। इससे उन्हें 
यह बात हृढ़ हो गई थी कि जगतका कोई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं बन सकता | इस कारण उन्हें 
जैन लेगेंसि स्वाभाविक जुयुप्ता रहा करती थी। वे लिखते हैँ;---“ मेरी जन्मभूमिें जितने वणिक्‌ 
छोग रहते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यर्थाप भिन्न मिन्न थी, फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमापूजनके 
अश्रद्धाडके द्वी समान थी। इस कारण उन छोंगोंकीं दी मुझे सुघारना था। लोग मुझे पहिलेस ही 
समर्थ शक्तिवाछा ओर गॉँवका प्रठिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी प्रशंसाके कारण जानवूझकर 
ऐसे मंडलूमें बैठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका मयत्न करता था | वे लोग कण्ठी वाधनेके कारण 
बाखार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी भें उनसे वादविवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न 
किया करता या । ? 

घीरे धीरे राजचद्धजीके जैन लेके अतिक्रमणयूत्र इत्यादि पुत्तके पढ़नेके मिली । उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीवोंसि मित्नताकी भावना व्यक्त की गई थी | ” इससे उनकी प्रीति 
उनमें भी है गई और पहलेम भी रही। घीरे घीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार« 
विचार तो उन्हें वेष्णवके दी प्रिय थे, ओर साथ ही जगत्कर्ताकी भी श्रद्धा थी। यह राजचन्द्रजीकी 
तेरह वर्षकी वय॒चर्या है। इसके बाद,वे लिखते हैं:--“'में अपने पिताकी दुकानपर बैठने छगा था। अपने अक्षरोकरी 
छठाके कारण कच्छ दस्तारके महरूमें लिखनेके लिये जब जब बुलाया जाता था, तब तब वहाँ जाता था। 
दुकानपर रहते हुए; मैंने नाना प्रकारकी मोज-मजाययें की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोषर 
कवितायें सवी हैं, सासारिक तृण्गायें की हैं, तो भी किसीको भेने कम अधिक भाव नहीं कद्दा, अयवा 
किसीकों कम ज्यादा त्तोलकर नहीं दिया; यह मुझे वराबर याद आ रहा है ? | | 


लघुवयमें तत्वज्ञानकी प्राप्ति 

राजचन्द्र विशेष पढ़े लिखे न थे | उन्होंने संस्कृत, प्राकत आदिका कोई नियमित अभ्यास 
नहीं किया या; परतु वे जैन आगमेके एक असाधारण वेत्ता और मर्मश ये। उनकी क्षयोद्यमशाक्ति इतनी 

१ ६४-१७४-३३. २ वही. ३ ६४-१७५-२३ 

४ राजचन्द्जीने जोग्यता (योग्यता ), ठुछ्ूम ( डुलेम ), सुजित ( सर्जित ), आमिलापा 
(जिशासाके स्थानपर ), जत्त (अत) आदि अनेक अश्यद्ध शब्देका अपने लेखेोमे भयोग 
किया है। इसके अछावा उन्होंने जो प्राकृत अथवा संस्कृतकी गायांवे आदि उद्धृत की हैं, वे भी 
बहुतसे स्यलोपर अशुद्ध हैं| इससे भी मादम होता दै।कि राजचन्द्रजीका सक्ष्कत और प्राकृतका अम्यास 
बहुत साधारण द्ोना चाहिय, 

५ एक जगद गजचन्द्र यशोविजयजीकी छप्मस्य अवस्थाके विपयर्म लिएत हैं;:--“ यशो- 
विज्यजीने ग्रंय लिएते हुए. इतना अखड़ उपयोग रक्खा यथा कहे ने प्रावः किसी जगह भीन भूठे 
ये। तो भी छम्मस्य अवस्थाफे कारण डेद्सी गायाऊे स्‍तव॒नमभें ७ वे टागागवूत्रकी जो थाया दी 
है, वह मिलती नहीं । यद भीमगवर्तीजीके पाचरये झतककों रक््य करके दी हुई मातम होती इे-- 
<८६४-७८२-३ ३. 











राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ३ 





तीड थी कि जिस अथकों अच्छे अच्छे मुनि और विद्वान लोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक 
प्रवेश अत्येत सरलतासे हो जाता था | कहते हैँ कि राजचन्द्रजीने सवा बरसके भावर ही समस्त आगरमोंका 
अवलोकन कर लिया था | उन्हें बाल्यावस्थाम ही तत्त्वशानकी प्रासि हुई थी। इस सम्बन्धमं एक जगह 
राजचन्धजीने स्वयं लिखा है--- 

लघुवयथी अद्भुत थयो, तत्तशाननो बोध | एज सूचवे एम के, गति अग॒ति का शोध । 

जे संस्कार थवा घंटे, अति अभ्यासे काय | बिना परिश्रम ते थयो, भवशका शी त्याय ॥ 

--अथात्‌ सुस्त जो छोटीसी अवस्थासे तत्त्वशानका बोध हुआ है, वही पुनर्जन्मकी सिद्धि 
करता है, फिर गति-आगति ( पुनजन्म ) की शोधकी क्‍या आवश्यकता है? तथा जो संस्कार अत्यत 
अभ्यास करनेके बाद उत्न्न होते हैं, वे मुसे बिना किसी परिश्रमके ही हो गये हैं; फिर अब पुनर्जन्मकी 
क्या शंका है ! 

पुनजन्मकी सिद्धि राजचन्द्रजीनी और मी बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे की है. । वे इस 
संबंधर्म लिखते हैं“ “पुनरजन्म है--अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ--यह 
वाक्य पूर्वभवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है । जिसने पुनर्जन्‍्म आदि 
भाव किये हैं, उस पदार्थको किसी प्रकारस जानकर वह वाक्य लिखा गया है ” | कहते हैं कि राजचन्द्र 
जब लगभग पॉच बरसके ये, तो उनके कुटम्बमे सॉप काटनेसे किसी शहस्थकी मृत्यु हो गई | राजचन्द्र- 
जीका उनपर बहुत प्रेम था। राजचन्द्र उनके मरण-समाचार सुनते ही घर दौढ़े आये और घरके लोगेंसे 
पूँछने छगे [कि “ मरी जबुं एटले झ मर जाना किसे कहते हैँ ? घरके लोगोने समझा कि राजचन्द्र अभी 
बालक है, वह डर जायगा; इसलिये वे उन्हें इस बातको भुलानेका प्रयत्न करने छगे | पर राजचन्ध न 
माने, और वे छिपकर स्मशानमें पहुँचे, तथा एक इक्षपर छिपकर बेठ गये | राजचन्द्रजीने देखा कि 
कुटम्बरके सब छोंग उस मृतक देहको जला रहे हैं | यह देखकर उनके आश्चर्यका ठिकाना न रह्य | उनके 
हृदयर्मं एक प्रकारकी खलमलाइट्सी मच गई, और इसी समय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पढ़दा 
हटा, और उन्हें पूर्वजन्मकी दृढ़ प्रतीति हुई | 


शतावधानके प्रयोग 

राजचन्द्रजीकी स्मरणशक्ति इतनी तीत्र थी कि वे जो कुछ एक बार बाँच लेते उसे फिर 
मुश्किल्से ही भूलते थे। राजचन्द्र बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने छगे थे। 
वे धौरे धरे शतावधानतक पहुँच गये थे | संवत्‌ १९४३ में, उन्नीस वर्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने 
बम्बईमे एक सार्वजनिक समामें डाक्टर पिट्सनके समापतित्वमें, सो अवधानेंके प्रयोग बताकर 
बढ़े बंढे लोगोंको आश्चर्यचकित किया था। शतावघानमें वे शतरंज खेलते जाना, माछाके दाने 
गिनते जाना, जोड़ घटा ग्रुणा करते जाना, सोलह भाषाओंके जुदा जुदा करमसे उल्टे सीधे 
नंबरोंके साथ अक्षरोकी याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठ;में छिखे हुऐ उल्टे सीधे अश्षरोसि 
कविता करते जाना, आठ मिन्न मिन्न समस्याओँकी पूर्त्ति करते जाना इत्यादि सो कार्मोका एक ही साथ 





१ ५००१६०-२१, 

२ देखो ४०-१५२-२१ ( यह पत्र राजचन्द्रजीने गुजरातके साक्षर स्वर्गीय मनसुखरास 
त्रिपाठीको लिखा था ). 

हें ३५०-३ ३ ३-२६« 

४ कहा जाता है कि जिस समय राजचन्द्र जूनागढका किला देखने गये ये, वहाँ भी उर्हें 
इसी तरहका अनुमव हुआ था। लोगोंमें ऐसी भी प्रसिद्धि है कि राजचन्द्र अपने पूर्वक ९०० भव 
जानते थे--श्रीयुत दासजी केशवजीके संग्रहमें भीमद्‌के संपर्कर्म आये हुए एक मुमुक्षुके लिखें हुए 
राजचन्द्रजीके इत्तातके आधारसे, 


छ शतायधान आदिके प्रयोग 





कर सकते ये | और उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब कामोंके पूर्ण होनितक, बिना लिखे अयवा 
बिना फिरसे पूछे ही इन सब कार्मोकी करते जाते थे | उस समय पायोनियर, इन्डियन स्ैक्टेटर, टाइम्स 
आफ इंडिया, मुंबई समाचार आदि पद्रोंने राजचन्धजीके इन प्रयोगोकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की थी 
राजचन्धजीकी स्पर्शन इच्द्रियकी शक्ति भी बहुत विलक्षण थी। उक्त समार्मे इन्हें भिन्न भिन्न आकारकी 
बारह पुस्तकें दी गईं; ओर उन पुस्तकोंके नाम उन्हें पढ़कर सुना दिये | राजचन्द्रजीकी आखें।पर पट्टी वॉघ 
दी गई। उन्‍होंने हार्थेसि ट्योेलकर डन सब्र पुस्तकोंके नाम बता दिये। कहते हैं कि उस समयके 


बम्बइ हाईकेटके चीफ जस्टिस सर चार्ल्स सारजंटने राजचन्धजीको इन अवधानोंके प्रवोगेंकी विलायत 
चलकर वह दिखानेकी इच्छा प्रकट की थीं, पर राजचद्धजीने इसे स्वीकार किया | 


भविष्यवक्ता 

राजचन्धती एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी ये | वे वर्षफल जन्मकुंडडी आदि देखकर 
भविष्यका सूचन करते थे | अहमदात्ादके एक मुमक्ष सजन ( श्रीजूठामाई ) के मरणको राजचद्धर्जीनि 
सवादे। मास पहिले ही सूचित कर दिया था | इसके अतिरिक्त उनके मविष्यक्षानके संबंधर्मं और 
मी वहुतसी किंवदन्तिया सुनी जाती हैं | कहते हैं कि एकवार कोई जोहरी उनके पास जवाहरात 
बेचने आया | राजचन्धजीने उसके जवाहरात खरीद लिये | पर उन्हें भविष्यज्ञानसे मादूम हुआ , 
कि कल जवाहरातका माव चढ़ जानेवाल्य है । इससे राजचन्द्रजीके मनको बहुत लगा, और उन्‍होंने उस 
जौहरीके बुल्गकर उसके जवाहरयात उसे वापिस कर दिये | अगले दिन वही हुआ जो राजचन्धजीने कहा 
था ] इसपर वह जीहरी उनका बहुत भक्त हो गया | 

राजचन्ध्र दूसरेके मनकी बात भी जान लेते ये। कहा जाता है कि एकवार सौमागमाई (राजचद्ध- 
जीके प्रतिद्ध सत्सेगी ) की आते देखकर राजचन्द्रजीने उनके मनकी बातकी एक कागजपर लिखकर 
रख लिया, ओर सोमागभाईकोी उसे वँचवाया। सोमागभाई इस बातसे बहुत आश्रर्यचकिंत हुए और 
उसी समय॑से राजचन्द्रजीकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया | 


कविराज 

राजचन्धजी कवि अथवा कविराजके नामसे भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने आठ वर्षकी अवस्याम 
कविता लिखी थी | कहा जाता है कि इस उमरमें उन्होंने पाँच हजार कहियें लिखी हैं, ओर नो 
बरसकी अवस्थार्म रामायण ओर महाभारत पद्म रचे हैं | राजचन्द्रजीके कार्व्वोकी देखनेस मालूम 
होता दे कि वद्यपि वे कोई महान्‌ कवि तो न थे, ।क्ैन्छठु उनमें अपने विचारोंकी काव्यर्मे अभिव्यक्त 
करनेकी मद्दान्‌ प्रतिमा थी। यद्यपि राजचन्धजीने ' स्रीनीतिबरोष * 'स्वदेशीओने विनंति * * श्रीमतजनोने 
शिखामण ” “ हुन्नरूछवधारवाबिप, ” “ आर्यप्रजानी पडदी ” आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषपयक्त 
भी बहुतसे काव्य लिखे हैँ, परन्तु उनकी कविता अखा आदि संत कवियोंक्री तरह विशेषकर आत्मशान- 


£१ राजचन्धजीके अवधानोंके विपयमें विशेष जाननेके लिये देखो “साक्षात्‌ सरस्वति किंवा 
श्रीमद्‌ रावचन्द्रनी २५ मा वपष सुधीनों डंक इत्तात अहमदाबाद १९११. 

२ प्रल्तुत अंथ पत्राक १०१ में इस संबंधर्भम राजचन्ध वेशाख सुदी ३, १९४६ को 
बस्बईसे लिखते हैं---“ इस उपाधि पड़नेके बाद यदि मेरा लिंगदेहजन्यशान-दर्शन बैसा ही रहा दहौ--- 
ययाथ॑ ही रहा हो--तो जठ़ामाई आपाद सुदी ९ को गुरुतारकी रातमें समाधिशीत होऊर श्स क्षम्रिक 
जीवनका त्याग बरके चले जावेगि--ऐसा वह ज्ञान यूचित करता है।” तत्श्वाव्‌ आपाद़ सदी १० 
१९४६ को उठी पत्र वे निम्न प्रमास्स लिखते हँ-- उपाधैके कास्ण टिंगदेहजन्यशानर्ग योदढ़ा बहुत 
फेरफार हुआ माद्स दिया। पविचात्मा जूठामास्के उपरोक्त तिथिर्म परन्तु दिनमे स्वर्गवार्सी देनियी आंऊ 
सबर मिली है. 

3 क्षीयुत दामजी केशवर्नाके ,संग्रट्मे श्रीमदके संपर्मि आये हुए एक मुम्ृझफे लिन हुए 
शानचद्रजीके वृत्ताके आधारसे, 
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प्रधान ही होती थी । ' अमूल्यतत्तविचार ' नामक काव्यमें राजचन्द्रजीनी समस्त तत्वशानका रहस्य 
निम्न पद्मर्म कितनी सुन्दरतासे अभिव्यक्त किया हैः--- 
लइमी अने अधिकार वधता झशु वध्युं ते तो कही ! शु कुद्धंत के परिवारथी वधवापणुं ए नय ग्रहों | 
वधवापणु संसारनुं नरदेहने हारी जवो | एनो विचार नहीं अह्दे हो | एक पत तमने हवो ॥ 
--अर्थात्‌ यदि तुम्हारी लक्ष्मी ओर सत्ता बढ़ गई, तो कहे तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्‍या 
गया ! क्‍या कुठुम्ब ओर परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हर्गिज़ ऐसा मत मानो, क्यों।कि 
संसारका बढ़ना मार्नों मनुष्यंदेहकी हार जाना है। अहे | इसका तुमकी एक पलभर भी विचार नहीं होता ! 
निस्पृहता 
इतना सब होनेपर भी राजचन्द्रजीकों मान, छोकिक बढ़ाई आदि प्राप्त करनेकी थोड़ी भी 
महत्ताकाक्षा न थी। यदि वे चाहते तो अवधान, ज्योतिष आदिके द्वारा अवश्य ही धन ओर 
यशके यथेच्छ भोगी हो सकते थे, अपनी प्रतिभास जरूर “ एक प्रतिभाशाली जज अथवा वाइसराय 
बन सकते ये,” पर इस ओर उनका किंचिन्मात्र भी लक्ष्य न था | इन बातोंकों आत्मैश्वर्यके सामने वे 
४ अति ठ॒च्छ * समझते थे। वे तो * चाहे समस्त जगत्‌ सोनेका क्यें। न हो जाय, उसे तृणवत्‌ ही मानते 
थे।' ' सिद्धियोग आदिसे निज अथवा परसंब्रधी सासारिक साधन न करनेकी उन्होंने प्रतिशा ले रक्खी 
थी।' उनका हृढ निश्रय था कि “ जो कोई अपनी जितनी पौद्गलिक बढ़ाई चाहता है, उसकी उतनी 
ही अधोगति होती है! * | 


मृहस्थाश्रममें प्रवेश 

राजचन्द्रजीने संवत्‌ १९४४ माघ सुदी १२ को उन्नीस वर्षकी अवस्थामे गाधीजीके परममित्र 
स्वर्गीय रेवाशंकर जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटलछालकी पुत्री झबकब्राईके साथ विवाह 
किया | दुर्भाग्सस राजचन्द्रजीके विवाहविषयक कुछ विशेष विगत नहीं माछुम होती | केवल इतना 
ही ज्ञात होता है कि राजचन्द्र कन्यापक्षवार्लेके “ आग्रहसे ” उनके प्रति “ ममत्वभाव ? होनेके 
कारण “सब कुछ पड़ा छोड़कर ' पोषकी १३ या १४ के दिन 'त्वरा से बम्बईसे पाणिग्रहण कर- 
नेके लिये रवाना होते हैं | तथा इसी पत्रमें राजचन्द्र अपने विवाह पुरानी रूढियोंका अनुकरण न 
करनेके लिये बलपूर्वक भार देते हुए पूँछते हं--“ कया उनके हृदयमें ऐसी योजना है कि वे 
झुभ प्रसंगर्मं सद्विविकी ओर रुढ़ीसे प्रतिकूल रह सकते हैं, जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे ख्लेह उत्पन्न हो 





१ कविताके विषयमें राजचन्द्रजीनी लिखा हैः---कविताका कविताके लिये आराघन करना योग्य 
नहीं-- संसारके लिये आराधन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवानके मजनके लिये--- 
आत्मकस्याणके लिये हो तो जीवकी उस गुणकी क्षयोपणसताका फल मिलता है---३५६-३६ ३-२७. 

२ ४-६७-१६. 

३ अहमदाबादर्म राजचन्द्र-जयं्तके अवसरपर गाधीजीके उद्वार- 

४ वे लिखते हैंः:--जब्रसे यथार्थ बोघकी उत्तत्ति हुई है तमीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि- 
योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सासारिक साधन न करनेकी प्रतिशा ले रक्खी है, ओर यह याद 
नहीं पड़ता कि इस प्रतिशार्मे अबतक एक पलमरके लिये भी मंदता आई हो---२७ ०-२८ ०-२५. 

५ स्वामी रामतीर्थने अपनी निस्प्र॒हृताका निम्न शब्दोर्म वर्णन किया है।--- 

4 जत७ए एछ. नी०एरशाड, . ए8 वेंढ्शं708. तरमांकी 000श7 #6 पधाक्षाशंशा, 
8एच7652077 शि6 07 ज्रठा68 ० फांड एठ0 पते, फान्आाएएश' 9268 ही8 ४98 ता 
फ्रं3 9009, 760 00008075 (७ 7०--अयथौत्‌ ए. अनित्य और क्षणमंगुर कीति और घनसंबंधी 
सांसारिक इच्छाओं | दूर होओ । इस शरीरकी केसी भी दशा क्यों न हे, उनका मेरेसे कोई संबंध नहीं. 


६ _ गृहस्थाश्रम 

सके ! क्‍या आप ऐएऐेसी योजना करेंगे ! क्‍या कोई दूसरा ऐसा करेगा ! यह विचार पुनः पुन 
हृदयमें आया करता है। इसलिये साधारण विवेकी जिम विचारक्नों हवाई समझते हैं, तया जिठ 
वरछु ओर जिस पदकी प्राप्ति आज राज्वश्री चक्रवर्ती विक्येरिवाक्नी भी दुर्लम ओर उ्वया असंभव 
है, उन विचारोंकी, उस वस्ठुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेंके कारण यह लिखा है | 
यीद इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हों तो उस पदामिलापरी पुरुषके चरित्रको वा कलूंक लगता 
है।”? इससे इतना तो अवश्य मालूम होता है कि गाजचद्धजी केंवछ एक अध्वात्मज्ञानी ही नहीं, 
परन्चु एक महान्‌ सुघारक भी ये। 


ग्ृहस्थाश्रममें उदासीनभाव 

यहाँ यह वात खास रूक्ष्यमे रखने योग्य है कि राजचन्दरजीके ग्रहस्याश्नमर्म पदार्पण करनेपर 
भी, उन्हें क्री आदि पदार्य जरा मी आकार्षित नहीं कर सके | उनकी अभी भी यहीं मानवता रही 
कि ८ छुठुम्बल्मी काजलूकी क्ोठडीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी छुघार 
करो तो भी एक्रातवाससे जितना संसारका श्षय हो सकता है, उसका सोवा भाग भी उस काजछके 
घर्में रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंक्रि वह कपावका निमित्त हे ओर अनादिकाछते मोहके रहनेका 
पर्वेव है। अतएवं श्रीमद्‌ राजचन्द्र विरक्तमावसे, उदातीनमावसे, नववपूरमम रागठेपराहित होकर, 
£ सामान्य प्रीति-अग्रीति ? पूर्वक, यूबवेपार्जित कम्मोका भोग समझकर ही अपना ग्हस्याश्रम चलते हैँ | 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं--- “ यदि दुखिया मनुष्योका प्रदर्शन किया जाब तो 
निश्चयसे सें उनके सबसे अतमभागमें जा सकता हूँ | * मेरे इन वचनोंकी पढ़कर कोई विचारमें पढ़कर भिन्न 
मिन्न कल्पनावें न करने छय जाय, अथवा इसे मेरा भ्रम न मान वेंठे, इसालिए इसका समाधान वहीं 
संक्षेपर्म लिखे देता हूँ । 

तुम मुझे च्लीसंबंघी दुख नहीं मानना, व्यमीतंत्रंघी दुःख नहीं मानना, युत्र॒तंवंधी दुःख 
नहीं मानना, कीत्तिसंत्रेघी छुःख नहीं मानना, मयर्सवधी दुःख नहीं मानना, झरीस्संत्रंधी दुख नहीं 
मानना, अयवा अन्य सर्व वल्ठुसंबंधी दुःख नहीं मानना; झुझे किसी दूसरी दी तरहका ढुनख है | 
वह द.ख वातका नहीं, कफका नहीं, पिचका नहीं, झरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, 
अथवा गिनो तो इन उमीक्ा है, ओर न गिनो वो एककरा भी नहीं | परन्ठ भेरी विज्ञप्ति उठ 
दु-खको न गिननेंके लिए, ही है, क्योंकि इसमें कुछ ओर ही नर्म अर्न्वर्दित है| 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में विना दिवानापनेक्े यह कलम चला रहा हूँ | में राजचद्ध 
नामसे कहा जानेवात्म ववागीआ नामके एक छेटिस गॉविका रहनेवात्य, छब्मीमे साधारण होनेपर भी 
आयरूपसे माना जानेवाला दश्लाश्रीमाली वेच्यच्ग पुत्र गिना जाता हूँ मेने इस देहमे मुस्यरूपस दो मत 
कवि हैँ, गोंणका इुछ हिसाब नहीं । 

छुट्पनकी समझमें कोन जाने कहँंसि ये बढ़ी वी कक्पनायें आया करती थीं। खुखकी 
अभिदझापा मी इुछ कम न थी, ओर झुखरम मी महल, वाग, वर्गीचें, स्री तया रागरगोंके भी हुछ 
कुछ ही मनोरय ये, किंतु सबसे वी कल्यना तो इस वातकी थी कि यह सब क्या हैं ? इस कल्पनांका 
एक बार तो ऐसा फड निकत्य कि न पुनजन्म है, न पाप है, जोर न पुण्य है । खुखसे रहना और 
संसारका भोग करना, वत यही कृतकृत्चता है | इसमेंसे दुसरी झेझटेसे ने पढकर घर्मकी वासनार्ये मी 
निताल डार्डी । किसी भी धर्मके लिए योढ़ा बहुत मी मान अयवा अद्वामाव न रहा, क्वु थोडा समय 
चीतनेके बाद इसमेंसे ऊछ और ही हो गया । ऊेसा होनेक्ली मेने कल्यना भी न की थी, तथा लि? 5 
लिए मेरे विचार्सस आनेवाओ मेरा कोई श्रवन्‍न मी न था, तो मी अचानक फेरफार हुआ | इुछ दूसय हों 
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अनुभव हुआ; ओर यह अनुभव ऐसा था जो प्राय' न शास्रोमे ही लिखा था, ओर न जड़वादियोंकी 
कुल्पनांभ ही था । यह अनुभव ऋमसे बढ़ा, ओर बढ़कर अब एक “तू ही तू ही” की जाप करता है। 
अब यहाँ समाधान हो जायगा | यह वात अवश्य आपकी समझमे आ जायगी कि सुझे भूत- 
कालमें न भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंस एक भी दुश्ख नहीं है । ख््रीके 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । वूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं है, जिसमे मेरी प्रीति हो, और में किसी भी मयसे अधिक मात्रा घिरा हुआ भी नहीं हूँ। 
सत्रेके स्ेधमे मेरी अमिछाषा कुछ और है, ओर आचरण कुछ और है। यद्यपि एक तरहसे कुछ 
कालतक उसका सेवन करना मान्य रक्‍खा है, फिर भी मेरी तो वहीं सामान्य प्रीति-अप्रीति है। 
परन्तु दुःख यही है कि अमिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्‍्यें। घेरे हुए हैं ? इतनेसे ही इसका 
अन्त नहीं होता । परन्तु इसके कारण अच्छे न छगनेवाले पदार्थोकों देखना, पूँघना और स्पर्श 
करना पड़ता है, ओर इसी कारणसे प्रायः उपाधिम रहना पडता है। महारंभ, महापरिग्रह, क्रोध, 
मान, साथवा; लोभ अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमे कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको भरुलादेनेका 
ध्यान करनेसे परमानद रहता है। उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पढ़ता है । यही महाखेदकी 
वात है| अंतरंगचर्या भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्रोकी मुझे दु्मता हो गई है। 
यही बस मेरा दुःखीपना कहा जा सकता है ।” ' 
स्नीसंवधी विचार 

एक दूसरी बात यहाँ खास ध्यान आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र गहस्थाश्रमसे उदासीन 
रहते हुए भी भारतके बहुसख्यक ऋषि मुनिरयोकी तरह सत्रीको हेंय अथवा तुच्छ नहीं समझते । परन्तु 
वे  णहस्थाश्रमको विवेकी ओर कुठम्बकों स्वर्ग बनाने 'की भावना रखते हुए ज््रीके प्रति पर्यातत 
सम्मान प्रकट करते हैं, और उसे सहधर्मिणी समझकर सदाचारी-ज्ञान देनेका अनुरोध करते हैं। । 
वे लिखते हैं--- स्लीम कोई दोष नहीं | परन्तु दोष तो अपनी आत्माम है।,..स््रीको 
सदाचारी-शान देना चाहिये। उसे एक सत्संगी समझना चाहिये। उसके साथ धर्म बहनका संबंध 
रखना चाहिये | अंतःकरणसे किसी भी तरह मा बहनमें और उसमे अन्तर न रखना चाहिये | उसके 
शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय कभके वशसे उपभोग किया जाता है। उसमें योगकी ही 
स्पृति रखनी चाहिये। “यह है तो भें केसे सुखका अनुभव करता हूँ?!” यह भूल जाना चाहिये 
( तातपय यह है कि यह मानना असत्‌ है )। जैसे दो मित्र पररुपर साधारण चीजका उपभोग करते 
हैं, वेसे ही उस वस्तु (पत्नी ) का सखेद उपभोग कर पूर्वबधनसे छूट जाना चाहिये | उसके 
साथ जैसे बने वैसे निर्विकारी वात करना चाहिये--विकरार चेशका कायांस अनुभव करते हुए भी उपयोग 
निशानपर ही रखनां चाहिये। उससे कोई संतानेत्पत्ति है तो वह एक साधारण वस्तु है--यह 
समझकर ममत्व न करना चाहिये | ” * 
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२ झ्लियोके लिये राजचन्धजीन स्न्‍्रीनीतिबोध नांमक स्वेतत्र पद्ग्रथ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 
जीशिप्ता आदि विषयेंका प्रतिपादन किया हे--देखो आगे. 

३ गुजराती मूल पत्र इस तरह हैः--“ ख्रीने सदाचारी ज्ञान आपबडुं। एक सत्सगी तेने 
गणबी । तेनाथी धर्मबहननो सबंध राखवों। अतःकरणथी कोईपण प्रकोरे मा बह्देन अने तेमा 
अतर न राखवो | तेना शारीरिक भागनो कोईपण रीते मोहकर्मने व्शे उपभोग ल्वाय छे, त्या 
योगनीज स्मृति राखी “आ छे तो हुं केह्"ु सुख अनमबु छु ए भुली जब ( तालर्य ते मानवुं असत्‌ छे )। 
मित्रे मित्र साधारण चीजनो परव्पर उपयोग लईओे छीए, तेम ते वस्तु ( ते पत्नी ) नो सखेद उपभोग लई 
पूर्वबन्धनथी चूड़ी जबु | तेनाथी जेम बने तेम निर्विकारी बात करवी-विकारचेशनों कायाणए अनुभव 
करता पण उपयोग निशानपर ज राखवो | तेनाथी कई संतानोत्यात्ति थाय तो ते एक साधारण वस्तु छे 
एम समजी ममत्व न करवु ?--यह पत्र प्रस्तुत अंथके ५१ वें पत्रका ही एक अंश है | ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र * 
के अबतक प्रकाशित किसी भी संस्करण यह अश नहीं दिया गया। उक्त पतन्रका यह अश मुझे श्रचित 
दामजी केशवजीकी कइपासे प्राप्त हुआ है, इसके लिये लेखक उनका बहुत आमभारी है. 
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इतना ही नहीं, आत्मशानकी उच्च दश्ाको प्राप्त राजर्चन्द्र अपनी ज्लीसे कितनी समानता और 
प्रेमका बर्ताव रखते थे, यह उनके निम्न पत्रसे मालूम होता है | यह पत्र राजचद्धजीने अपनी स्त्रीको 
लक्ष्य करके लिखा है;-- 

४ है परिचयी | तुम्हें में अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा 
उत्पन्न करो | में उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सहायक होऊँगा। 

तुम मेरे अनुयायी हो, और उसमें जन्मातरके योगसे मुझे प्रधानपद मिला है, इस कारण तुमने 
मेरी आज्ञाका अवलंबन करके आचरण करना उचित माना है | 

ओर मैं भी ठुम्हांर साथ उचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे प्रकारस नहीं। 

यदि तुम पहले जीवनस्यितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिये ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
में उचित समझता हूँ, और यदि में करूँ तो घर्मपात्रके रूप॑मे मेरा स्मरण रहें, ऐसा होना चाहिये । 

हम तुम दोनों ही धर्ममूर्ति होनेका प्रयत्न करें | बड़े हर्षसे प्रयत्न करें । तुम्हारी गतिकी 
अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--“ मतिम ?। 

में तुम्हें उसका लाभ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही निकठके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छामको डउठनेकी इच्छा करते हो तो दूसरी कलमम कहे अनुसार ठुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है। 

ठम स्वच्छताको बहुत अधिक चाहना, वीतराग भक्तिको बहुत ही अधिक चाहना | मेरी 
भक्तिको मामूली तौरस चाइना। तुम जिस समय मेरी संगतिर्म रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुझे आनन्द है उस तरहसे रहना | 

विद्याम्यासी होना । 
मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण संभाषण करना | 

मैं तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा | ठुम उससे रूपसंपत्न, गुणसंपन्न और ऋद्दि तथा डुद्धिरपन्न होगे । 

बादर्म इस दहाको देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा। ”* 


ग्रहस्थाभ्रमसे विरक्त होनेकी सुझ 

ग्रहस्थकी उपाधि रहते हुए. भी राजचन्द्रजी स्वलक्ष्यकरी ओर बढ़ते ही चंले जाते हैं| तथा 
आश्चर्यकी बात तो यह है कि अभी उनके विवाहकोा हुए, तीन-चार बरस भी नहीं हो पाये, और उनका 
वेराग्य इतना तीत्र हो उठता है कि उन्हें “ गुहस्थाश्रमसे अधिकतर विरक्त होनेकी ही वात वृझा 
करती है | उनका दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ' य्रहस्थाश्रमीस सम्पूर्ण धर्म-साधन नहीं वन सकता-- 
उसके लिये तो स्वंसग-परित्याग ही आवश्यक है।? तथा “ सहजतमाधिकी प्राप्ति केवल निजन 
स्थान अथवा योग-घारणंस नहीं दे। सकती, वह सर्वेसग-परित्याग करनेसे ही सभव है।  राजचद्ध- 
ज़ीकी यह भावना इतनी प्रवर हो जाती है कि उन्हें “ विदेही दशाके बिना, ययथावोग्य जीवस्पुक्त- 
दशाके विना-यथायोग्य निम्रेन्‍्ध दशशाके बिना, एक क्षणभरका भी जीवन देखना कटिन हो जाता है, 
और उनके समक्ष मविष्यकी विड्नना आ खड़ी होती है ! | इस समय जे। राजचन्द्रजीके मनरमें इस 
सम्बन्धम सेंथन चला है, उसे उन्हींके भब्देंम सुनियेः--““ रात दिन एक परमार्थ विषयका दी मनन 
रद्या करता है । आद्वार भी यद्दी है, निद्रा मी यही है, शयन भी यही है, स्वम् भी यही है, भय भी यहीं 
है, भाग भी यददी है, परिग्रदद भी यही है, चलना भी यही है, ओर आसन भी यही है | अधिक क्‍या उह्धा 
जाय ! ट्वाट, मोस और उसकी मजझाके एक इसी रगंमे रंग दिया है | रोम रोममे भी सार्नो इसीका विचार 
रष्टा परता है, और उसके कारण न कुछ देसना अच्छा लगता है, न कुछ यूँघना अच्छा लगता है, ने 
युछ मुनना अच्छा लगता है, न दुछ चसना अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा लगता है, न 8४ 
बोलना लब्छा लगता है, न सीन रहना अच्छा लगता है, न बैंटना अच्छा लगता है, न उठना अच्छा 
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लगता है, न सोना अच्छा लगता है, न जागना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न भूखे 
रहना अच्छा लगता है, न असग अच्छा लगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, 
और न अल्ध््मी ही अच्छी लगती है--ऐसी दशा हो गई है | तो भी उसके प्रति आशा या निराशा 
कुछ भी उदय होती हुई नहीं माल्म होती | वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक, यह 
कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुःखकी कारण केवछल एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम 
हैतो सत्र सुख ही है| इस बइत्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी बाहरंस गृहस्थपनेकी प्रद्नत्त 
करनेमें बहुतसे अन्तराय हैं। तो फिर अब क्या करें ! क्‍या पर्वतकी गुफामें चले जॉय, ओर 
अह्य्य हो जॉब ! यही रटन रहा करती। तो भी बाह्यरूपते कुछ संसारी प्रद्त्ति करनी पड़ती है, 
उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेक्रे लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमा- 
ननन्‍्दकों त्यागकर इसकी इच्छा करे भी केसे ! और इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर हाल्में चित्त 
नहीं है---किसी भी तरहके भविष्यशान अथवा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है। तथा उनके उपयोग 
करनेमे भी उदासीनता रहती है, उसमें भी हाल्मे तो ओर भी अधिक रहती है। ” ' 


कुशल व्यापारी 
तत्वगानी होकर भी राजचन्द्र एक बड़े भारी व्यापारी थे। वे जवाहरातका घेघा करते थे। 
सन्‌ १५४६ में, वाइस वर्षकी अवस्था राजचन्द्रजीने श्रीयुत रेवाशकर जगजीवनदासके स्ेमें बम्बईमें 
व्यापार आरंभ किया था। प्रारंभमे दोनेंने मिलकर कपड़ा, किराना, अनाज वगेरह बाहर भेजनेकी आढ- 
तका काम झुरु किया | तथा बाद चलकर बडोदाके श्रीयुत माणेकलछाल घेलामाई और सूरतके नगीनचेद 
आदिके साथ मोतियोंका व्यापार चलाया | राजचन्द्रजीनी अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी 
पुस्तक भी प्रकाशित की थी । कहनेकी आवश्यकता नहीं, श्रीमद्‌ राजचन्द्र व्यापारम अत्यन्त कुशल थे | 
अंग्रेजी भाषाका ज्ञान न होनेपर भी वे विछायतके तार आदिका मर्म अच्छी तरह समझ सकते थे । 
वे व्यापास्संबंधी कार्मोकी बहुत डपयोगपूर्वक खूब सोच विचार कर करते थे। यही कारण था फफ्रि उस 
समय मोतियोंके बाज़ार श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासकी पेढी बम्ब्श्की नामी पेढ़ियोमिं एक गिनी जाने 
लगी थी। स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार श्रीयुत माणेकलाल घेलामाइको राजचन्द्रजीकी व्यापार-कुशलूताके 
लिए बहुत सन्मान था । उन्होंने एक जगह कहा है.--“'श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा लगभग पन्वह वर्षका 
परिचय था, ओर उसमें सात आठ वर्ष तो सेश उनकी साथ एक मागीदारके रूपमे संबंध रहा था। 
दुनियाका अनुभव है कि अति परिचयसे परस्परका महत्त्व कम हो जाता है। किन्तु मुझे आपको कहना 
पढ़ेगा कि उनकी दा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति भेरा भाक्तिभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। 
आपरमेसे जे। व्यापारी लोग हैं, उनको अनुभव है कि व्यापारके काम ऐसे होते हैं के बहुत बार भागी- 
दारोंमें मतभेद हो जाता है, अनेक बार परस्परके हितमें बाघा पहुंचती है। परन्तु मुझे कहना 
होगा कि श्रीसान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा भागीदारका जितने वर्ष सबंध रहा, उसमें उनके प्रति किंचि- 











१ १२०-२०३-२३. 

२ अपने अंग्रेजी आदिके अभ्यासके विषयंम राजचन्द्र लिखते हैं--मिश्वुव॑ंयसेस ही इस 
वृत्तिक उदय होनेसे ,कैसी भी प्रकारका परभमाषाका अभ्यास नहीं हो सका | अमुुक संप्रदायके कारण 
शास्त्राम्यास न हो सका | संसारके बंधनसे ऊह्ापोहाभ्यास भी न हो सका; और यह नहीं हो सका, 
इसके लिए केसा भी खेद अथवा चिन्ता नहीं है | क्योकि इससे आत्मा ओर भी अधिक विकव्पमें पढ 
जाती ( इस विकल्पकी बात मैं सबके लिए, नहीं कह रहा, परन्तु मैं केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ ); 
और विकल्‍प आदिका छेश तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिए जो हुआ वह कल्याणकारक 
ही हुआ--१ १३-१९ ९-२३, 

र्‌ 


१० , कुशल व्यापारी 
न्‍्मात्र मी कम महत्व हेनेका कोई कारण न मिला, अथवा कभी मी परस्पर व्यवहारसंबंधी मिन्नता न 
माद्म दी | इसका कारण यही है कि उनकी उच्च आत्मदश्ाकी मेरे ऊपर गहरी छाप पड़ी थी। ” 
राजचन्द्रजी जितने व्यापारकुशल थे, उतनी ही उनमें व्यवहार-स्पष्टता ओर शआ्रामाणिकता भी 
थी | इस संबंध एक जगह अपनेके संबोधन करके वे लिखते हूँ--“ तू जिसके साथ व्यवहारभ॑ 
सम्बद्ध हुआ हो; उसके साथ अमुक प्रकारस वर्चाव करनेका निर्णय करके उससे कह दे | 
यदि उसे अनुकूल आबे तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह कहें उस तरहका तू बर्ताव 
रखना | साथ ही यह भी कह देना कि में आपके कार्य ( जो मुझे सोंपा गया है उसमें ) किसी तरह भी 
अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचार्ऊेया | आप मेरे विषयमें दूसरी कोई भी शेका न करना। 
मुझे इस व्यवहारके विपयर्मे अन्य किसी भी प्रकारका माव नहीं है | और में आपके साथ वेसा वर्त्ताव 
रखना नहीं चाहता । इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन वचन ओर कायासे विपरीत आचरण हुआ 
हो तों उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वैसा न करनेके लिये में पढिलेसे ही बहुत सावधानी रक्खूँगा | 
आपका सापा हुआ काम करते हुए में निरभिमानी होकर रहेँगा | मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे डपा- 
लंभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा | जहाँवक मेरा बस चलेगा, वह“ँतक में स्वमर्म भी आपके साथ द्वेष 
अथवा आपके विषयर्मे किसी भी तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी 
शंका हो तो आप मुझे कह, में आपका उपकार माँगा, ओर उसका सच्चा खुलासा करूँगा | यदि 
खुलासा न होगा तो चुप रहूँगा, परन्तु असत्य न बोढूँगा | केवछ आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी 
भी प्रकारंस आप मेरे निमित्तसे अशुभ योगम प्रदत्त न करें | मुझे केवल अपनी निद्ञत्तिश्रणीमें प्रहृत्त 
करने दें, और इस कारण किसी प्रकारसे अपने अंतःकरणको छोटा न करें; और यदि छोटा करनेकी 
आपकी इच्छा ही हो तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें | उस अरणीकेा निमानेकी मेरी इच्छा है, इसलिये 
वैसा करनेके लिये जो कुछ करना होगा वह में कर ूँगा | जह“ँतक बनेगा वहँतक में आपको कमी केंध्ट 
नहीं पहुँचारऊँगा, ओर अन्तर्मे यदि वह निद्वत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैसे बनेगा वैसे साव- 
घानीसे, आपके पाससे---आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना, ययागाक्ति छाम पहुँचाकर, आर 
इसके बाद भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ-में चल दूँगा। ” ” इससे राजचन्द्र्जीके व्यवह्वार * 
विषयक उच्च विचारोंकी कुछ झॉंकी मिल सकती है | 
व्यापारमें अनासक्ति 
राजचन्द्र यद्यपि बहुत मनोयोगपूर्वक व्यापार करते थे--वै एक अत्यन्त निष्णात कुशल व्यापारी 
थे, परन्तु वे व्यापार्म आसक्त कभी नहीं हुए । वे तो इस सब उपाधियोग को “ निष्काममावसे-ई-श्वरापिंत- 
भावसे ” ही सेवन करते थे | आत्मचिन्तन तो उनके अंतरमें सदा जाज्वल्यमान ही रहता था। तया आगे 
चलकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचिंतन इतना प्रबल हो उठता है कि उन्हें ' ससारम साक्षीरूपसे रहना 
और कर्त्तारूपस मासभान होना, यह दुघारी तलवारपर चलनेके समान ” मादूम होने लगता है, और 
याजचद्ध इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनतासे वेदन कर पाते हैं | 
निग्रेन्‍्धशासनकी उत्कृष्टता 
इस बीचम राजचन्धजीका जेनधर्ममी ओर आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | अनेक जेन 
शार्खोपा अवलोउन-चिन्तन करनेके बाद उनको अनुभव हुआ कि बीतरागताका जैसा उत्कृष्ट प्रतिपादन 
निम्रेयशासनर्म किया गया है, वेसा किसी दूसरे घधर्ममे नहीं किया। वे लिसते हैं---“' जनदर्शनके 
एफ एप पव्रत्र सिद्वाल्न एस ईं फ्रि उनके ऊपर विचार करने आयु पूर्ण है जाब तो भी पार 
ने मिले । अन्य सर भर्ममपोके विचार जिन-प्रणीत बचनामृत-सिंधुके आगे एक विरदुके समान भी नहीं। 
| हैं भीयुव सायेक्ञल सेटमाई झर्रेशता राजचद्दन्नवस्तीपर पटा गया निबघ-राजजबलि 
स्यास्यानो मगे १९१३ ४. २५, 


२ ६००-१९५३-२१, तया * ध्यपद्टास्थादि के ऊपर देगी २०-१४१-११, 
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जिसने जैनमतकी जाना और सेवन किया, वह केवल बीतरागी और सर्वश्ञ हो जाता है। इसके प्रवर्तक 
केसे पवित्र पुरुष थे ! इसके सिद्धात केसे अखण्ड, सम्पूर्ण और दयामय हैं | इसमें दूषण तो कोई है ही 
नहीं ! सर्वथा निर्दोष तो केवल जैनदर्शन है ! ऐसा एक भी तत्व नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो । 
एक विषयको अनेत भेदोंसे परिपृूण कहनेवाला जैनदरशन ही है | इसके समान प्रयोजनभूत तत्त अन्यतन्र 
कहीं भी नहीं हैं। जैसे एक देहमें दो आत्मायें नहीं होतीं, उसी तरह समस्त सृष्टिमे दो जैन अर्थात्‌ जैनके 
तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्या ? केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता, 
और जगददितिषिता | ” 


जैनधमका तुलनात्मक अभ्यास 


आंगे चलकर तो राजचन्द्रजीने जैनदर्शन, वेदान्त, रामानुज, साख्य आदि दर्शनोंका तुलनात्मक 
अम्यास किया, और इसी निष्कर्षको मान्य रक्खा कि ' आत्मकल्याणका जैसा निर्धारण श्रीवर्धमानस्वामी 
आदिने किया है, वैसा दूसरे सम्प्रदायोंमें नहीं है | ” वे लिखते हैं:---“' वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष भी 
आत्मज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमे आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया 
उसका यथायोग्य निधौरण माद्म नहीं होता-अंशस ही माल्म होता है, और कुछ कुछ उसका भी 
पयार्यान्‍तर मालूम होता है | यद्यपि वेदान्तमें जगह जगह आत्मचर्याका विवेचन किया गया है, परन्तु वह 
चयों स्पष्टल्पसे अविरुद्ध है, ऐसा अमीतक मादूम नहीं हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचित्‌ 
विचारके किसी उदय-मभेदसे वेदान्तका आशय भिन्नरू्पस समझमें आता हो, ओर उससे विरोध मालूम 
होता हो--ऐसी आशंका मी फिर फिरसे चित्तम की है, विशेष अतिविशेष परिणमाकर उसे अविरोधी 
देखनेके लिये विचार किया गया है। फिर भी ऐसा माल्म होता है कि वेदान्तमें जिस प्रकारस आत्म- 
स्वरूप कहा है, उस प्रकारसे वेदान्त स्वथा अविरोधभावको प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह वह 
कहता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं-उसमें कोई बढ़ा मेद देखनेमें आता है | ओर उस उस प्रकारसे 
सांख्य आदि दशनोंमें भी भेद देखा जाता है। 

सात्र एक भ्रीजिनने जो आत्मस्वरूप कहा है, वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमे आता 
है---.उस प्रकारंस वेदन करनेस आता है। जिनभगवान्‌का कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी 
ही है, ऐसा जो नहीं कहा जाता डसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूर्णतया आत्मा- 
वस्था प्रगठ नहीं हुईं । इस कारण जो अवस्था अग्रगठ है, उस अवस्थाका वरत्तमानमें अनुमान करते हैं, 
जिससे उस अनुमानकों उसपर अत्यन्त भार न देने योग्य सानकर वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, 
ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है। 

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये---इस प्रकार आत्मार्मे निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है। और वह कैसे पुरुषमें प्रगण होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌ 
जैंस पुरुषकी प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट मालूम होता है। इस सृष्टिमंडलर्मं यदि किसीमें भी सम्पूर्ण 


जा ११५० 


आत्मस्वरूप प्रगठ होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमानस्वामीमें प्रगठ होने योग्य लगता है । 


मतमतांतरकी आवाजसे आँखोंमें आँसू 

यह सब होते हुए भी, जैनशासनके अनुयायिर्योको देखकर राजचन्धजीका कोमल हृदय दयासे 
उमड़ आता था, और उनकी ऑआखोंसे ट्पटप अश्रुधारा बहने लहूगती थी । प्रचलित मतमततातरोंकी बात 
सुनकर उन्‍हें “ मृत्युस भी अधिक वेदना होती थी | राजचन्द्र कहते थेः--““महावीर भगवानके शासनमें 
जे बहुतसे सतमतांतर पड गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वनानकी ओर्स उपासकवर्गका 
लक्ष फिर गया है । बीस लाख जैन लोगोंमें दो हजार पुद्ष भी मुश्किल्स ही नवतत्तको पदना जानते 
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श्र इासनोखडारकी तीत्र अभिलापा 





होंगे) मनन और विद्ारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँयलियॉपर गिनने लायक भीन निकलेंगे | इस 
समय वीतरामदेवके नामसे इतने अधिऊ मत प्रचलित हो गये हैँ कि वे केवछ सतरूप ही रह यये हैं ?। वे 
लिखते हैं:---“संशोषक पुंछ्ष बहुत कम हैं। नुक्त होनेकी अत करणमें अमिल्यपा रखनेवाले और पृरुषार्थ 
करनेवाले बहुत क्रम हैं। उन्हें सह्ूरू, उत्संय, अयवा सत्यात्र जैडी सामग्रीक्ा मिलना डुलेम हो गया है | 
जहां कहीं एुँडने जाओ, वहाँ उतर अपनी अपनी ही याते हैं | फिर सच्ची ओर डैठीका कोई भाव ही नहीं 
पूँछवा । माव एुँडनेवालेके जाये मिथ्वा प्रस्नोचर करके वे स्वयं अपनी संसार-स्यिति बढ़ावे हैं, और 


दूत्रेंका भी संचार-त्यिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं | हि 
रही रहीर्म पूथे वात यह है कि यदि कोई एक संझोवक आत्मा हैं भी, तो वे मी अग्रवोजन- 


भूत एथिदी इत्यादि विषयों शंकाके कारण दक गई हैं। उन्हें भी अनुभव-धर्मरर आना वहुत ही कठिन 
हो गया है । 
इसपस्से मेरा कहनेका यह अभिप्राव नहीं हैं कि जाबकुछ कोई मी जेनदर्शनका आगवक 
नहीं | हैं अवश्य, परन्तु वहुव ही कम, बहुत ही कम; ओर जो हैं भी उनमें नुक्त होनेके तिवाव दूसये कोई 
भी अमिलापा न हो, और ड्होंने वीतरामकी जाज्ञामें ही अपनी आत्मा उमर्यग कर दी हो, तो ऐसे लोग 
तो डेंगलीयर गिनने लायक ही निक्‍्चेंगे | नहीं तो दर्शनकी दक्ला देखकर कबगा उतन्न हो जावी है। 
यदि स्थिर चिचते विचार करके देखोगे तो ठुम्हें वह मेरा क्यन सप्रमाग ही दठिद्ध होगा। 
शआसनोद्धारकी तीत्र आमिलापा 
इसीलिय जैनशाठनका उद्धार करनेवी, उसके गुप्त तत्तोंक्रों प्रकाशित करनेकी, उसमें पढ़े हुए 
अंतर्गच्छोज्ति मठटियामेट क्रनेक्नी रानचन्दजीकी तीव्र अमिद्यय्रा थी। उनका बहरनिच्य बह्दी मंथन चल 
करता था कि “ ऊैनद्य॑न दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ क्यों दिखाई देता है ? वर्घमानत्वामीके 
पश्चात्‌ योद़े ही दिनोंमें उसमें जो नाना भेद हो गये हैं, उत्का क्या कारण है ? हरिमद्ध आदि आचार्यक्रि 
अत्यन्त प्रवत्न क्रनेपर मी लोक-तद्दावर्म जैनमार्यक्षा प्रचार क्यों नहीं हुआ ? अब वर्चमानर्मे डस 
मार्गकी उन्नति क्षिस तरह ओर कि रास्देते हो सकती है? हालमे विद्यमान जैनउद्नोर्न जेनदर्शनत्रा 
स्वरूप वहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेने आता है, वह विरोध क्सि रद दूरहों उक्वा है? 
केचलनान, धममाल्तिकाय, अपर्मात्विक्षाव, तेक्नोच-विकासशील जात्मा, महाविदेह क्षेत्र आदि व्याख्या कि 
तरह प्रबल प्रमाणसे लिवर हो उक्ती हैं 87 
शासनोद्धारकी योग्यता 
कहनेकी आवश्यकता नहीं, राजचन्द्रती जैनशाउनञा उद्धार करनेके लिये अपनेको ए योग्व 
समझते से । वे अपने उत्वगियोंसि कह कस्ते थे कि * लि पुद्यका चोये दाल होना दुर्लम या, ऐसे 
पुदपका वोग इस काने मिला है |  अमादसे जाइव होओ । पुरुषा्थरहित होकर मंदतांस क्यों 
प्रश्ृतति कस्ते हो ? ऐसा वोग मिलना महाविक्रद है। महाएप्यते ऐसा योग मित्या है | इसे ब्यर्थ क्यों 
गुमाते हो! जात होझे। दया * बैनमार्मओे इछतपूर्वक उपदेश करनेमे जो परमश्ुत आदि 
ठया असंदरंग शुरतेत्री आवश्यकता होती है, वे यहाँ मरोंडद ह!। वे लिखते है---“ छोटी 
उद्दर्म मार्गदा उद्धार करनेके संबंधर्म अमिनापा थी। उसके पश्धात कान-दरकाके आनेपर ऋमओे 


इढद उपशम दी ३. गई प्ग्न्द 2 22 2०5 22 झा परिचयर्म सयवे के विद्येपता ज्ल्टप्र 
बंद उपृश्ठम जही ही गश। परनु कोइ कोश लोग परिचय दे, उन्हें इछ विद्येपता मादम 


पड भर 


॥ 
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गच्छता भेद बहु नयाय नीहृब्टतां दत्तनी बात करता ने लाते । 
डउदग्मरयादि निजूगान करता यहा मोह नडिया कलिकिच गे ॥| घार० ॥ 


उष्िमस्ल्सदऋ ्य। 
पानन्दधनसांबींसा 4४-३० 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय १३ 





होनेसे उनका कुछ मूल मार्यपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजारों मनुष्य समागमर्म 
आये, जिनमेसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सो-एक मनुष्य निकर्लेंगे। 
इसके ऊपरसे यह देखनेम आया कि छोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उन्‍हें वैसा 
संयोग नहीं मिलता । यदि रुश्चे से उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल मार्गको पा 
सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है| ऐसा माद्म होनेसे कुछ चित्तम॑ आता है 
के यदि इस कार्यका कोई करे तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि डालनेसे वैसा कोई पुरुष ध्यानमे नहीं आता। 
इसलिये लिखनवालेकी ओर ह्वी कुछ दृष्टि आती है | परन्तु लिखनेवालेका जन्मसे ही लक्ष इस तरइका रहा 
है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहँँतक उस कार्यकी अपनी जैसी चाहिये 
बैशी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छा मात्र भी न करनी; और प्रायः अबतक उसी तरह ग्रश्त्ति 
करनेमें आई है। मार्गका थोढ। बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, फिर भी किसीको एक 
बत--पचक्खाणतक--भी नहीं दिया; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, यह मेद प्रायः प्रदर्शित 
नहीं किया । इससे स्पष्ट हे कि धर्मके उद्धार करनेमें-उसके पुनः स्थापित करनेरमे-राजचन्द्र- 
जीका कोई आग्रह अथवा सान-बढ़ाइरूप आक़ाक्षा कारण नहीं, केवल « पर-अनुकंपा आदिसे ही 
मतसे ग्रस्त दुनियांमे सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थापित करनेके लिये ?, उनमें यह वृत्ति 
उदित हुई थी। वे स्पष्ट छिखते हैं;:---“ उसका वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अनुकपा आदि 
तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे कभी कभी वह इत्ति उठती है, अथवा अल्पाशसे ही अग्मे 
वह बृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्व॑सग-परित्वाग हो तो हजाएं 
लोग डस मूल मार्गको प्राप्त कर | ओर हजारों छोग उस सन्मार्गका आराधन कर सद्वतिको पार्वे, ऐसा 
हमोर॑स होना संभव है | हमारे सगसे त्याग करनेके लिये अनेक जीवोंकी वृत्ति हो, ऐसा अंगमें त्याग है | 
धर्म स्थापित करनेका मान बढ़ा है। उसकी स्पृहसे भी क्रचित्‌ ऐसी इत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माको अनेकबार देखनेपर उसकी संभव॒ता, इस समयकी दशामे कम ही मार्म होती है । और वह 
कुछ कुछ सत्तार्मे रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य मारूम होता है। क्योंकि जैसी 
चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी दृढ़ कल्पना हो, तो भी सार्गका उपदेश नहीं करना, 
ऐसा आत्मनिश्रय नित्य रहता है | एक इस बलवान कारणसे ही परिग्रह आदिके त्याग करनेका विचार 
रहा करता है। ” 
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२ राजचन्द्र कहते हैं---“ हुं बीजो महावीर छु, एम मने आत्तमिक शक्तिवंडे जणायुं छे। मारा 
गृह दस विद्वानोए सत्ठी परमेश्वर गृह ठराव्या छे | सत्य कहुं छें के हुं सर्वशसमान स्थितिमा छु । वैराग्यमा 
झील छू । दुनिया मतमेदना बधनथी तत्त्व पामी शकी नथी। सत्य सुख अने सत्य आनन्द ते आमा 
नथी | ते स्थापवा एक खरो घ॒र्म चलाववा मादे आत्माए झपलाव्युं छे | जे घ॒र्म प्रववीवीशज | महावीर तेना 
समयमा मारो घर्म केट्छाक अंशे चालतो क्यों _तो | हवे तेना पुरुषोना मार्गने अहण करी श्रेष्ठ घर्स स्थापन 
करीश । अन्न ए. घ॒र्मना शिष्य कर्या छे। अन्न ए घममनी स्थापना करी छीधी छे---” यह लेख अरीयुत 
दामजी केशवजीके संग्रह एक सुमुझ्षुद्वारा राजचन्द्रजीके वृत्तातके आधारसे यहाँ दिया गया है। 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस प्रकारके उद्गबारोंकी कसी नहीं 
है । स्वामी रामतीये अपनेको “ राम बादशाह ” कह कर अपने “ हुक्मनामे' निकाला करते थे | वे कहते 
अ कि ' प्रकृति जो सौन्दर्य और आकर्षण देखा जाता है, ओर सूर्य और चन्द्रमें जो काति देख पढ़ती 
हैं वह सब भरी ही प्रभाके कारण है।-- 

पृपाछ8 8 700 3 तशाणातवे, 7986 78 70 8 8 0" 8श फाएा 87765, 
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१४ व्यवहारों पाधिक्री प्रवलता 





व्यवहारोपाधिकी प्रवकछता 

यहाँ यह बात ध्यानर्म रखने योग्य है क्रि रानचद्धजीकी धर्मका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीज 
अमिलापा होनेपर भी वे व्यवहारोपाधिंम इतने अधिक फंसे हुए ये कि उन्हें उसमेंसे निकलना 
अत्यन्त कठिन हो रहा या | राजचन्ध लिखते हैं--“ ऐसे उपाधिप्रसंगर्मे तीथेकर जेंसे पुरुषके विषरयर्म 
भी कुछ निणेय करना हो तो कठिन हो जाय | तथा यदि भगवत्कगा न हो तो इस कालमे उस पग्रकारके 
उपाधियोगमे घड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाव, ऐसा होते हुए भी वहुतवार देखा है; और 
जिसने आत्मत्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल नहीं खाता, यही अधिक निश्चय 
हुआ है” | वे अच्छी तरह समझते थे कि जव॒तक उनका गहस्थावास है और व्यापार प्रद्गात्ति चाह है, 
ववतक जनसमुदायकों उनकी प्रवीति होना अत्यंत हुर्लम है, और फिर जीवोंकों परमार्ब-ग्रात्ति मी 
होना संभव नहीं | इस समय राजचन्द्रजीको वड़ी कठिन अवस्यथाका अनुमत्र हो रहा था। एक ओर तो 
डनकी निर्भन्यमावसे रहनेवाले चित्तकी व्यवहारम वयोचित प्रदत्त न होती थी, और दूसरी ओर व्यवह्नरस्मे 
चित्त ल्गानेंसे निग्रेयभावकी हानि होनेकी संभावना थी । 
अन्तद्वन्द 

राजचब्दजीके इस अन्तद्ठैन्दको उन्‍्हींके शब्दोर्मे सुनिवेः-- वैश्य-वेपते और निर्भयभावसे 
रहते हुए कोठाकोटि विचार हुआ करत हैं | वेष और उस वेपसंबंधी व्यवह्यरकों देखकर लोकद्दशि डर 
प्रक्ारंस माने यह ठीक है, और निग्रेथमावसें रहनेवाल्य चित्त उस व्यवहारसे प्रद्गत्ति न कर सके यह भी 
सत्य है। इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक वर्ताव नहीं किया जा सकता । क्योंकि 
प्रथम प्रकारंस रहते हुए निश्रेथभावते उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकतीं है, 
और यदि निग्नेयमावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्व है। यदि 
उपेक्षा न की जाब तो नित्रेयमावकी हानि हुए विना न रहे | 

उस व्यवहारंके त्याय किये बिना, अथवा अत्येत अल्प किये विना ब्यार्थ निर्गयता नहीं रहती, 
और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्वाग नहीं किया जाता । इस सत्र विभावन्योगके दूर हुए बिना हमारा 
चत्त दूसरे किसी उपावसे संतोष श्राप्त करे, ऐसा नहीं लगता ।”? * 

इृदयमंथनकी इस अवस्थार्मे राजचन्धजीको कुछ निश्चित मार्ग नहीं सूुझ पढता | वे अनेक 
विकल्य उठाते हुए. लिखते हैं. -- 

८ तो क्या मौनदणशा घारण करनी चाहिये | व्यवह्वार्का उदव ऐसा दै कि यदि वह घारण किया 
जाय तो वह लेगेंको कपायक्रा निमित्त हो, और इस तरह व्यवहारकी ग्रज्त्ति नहीं होती । 

तब क्या उस व्यवद्यरको छोड़ देना चाहिये १ यह भी विचार करनेसे कठिन माद्म होता हे | 
क्योंकि उस वरहकी कुछ स्थितिके वेदन करनेका चित रहा करता है। फिर वह चाहे झिमिल्तासे ही, 
परेच्छासे हो, अथवा जैसा सर्वश्ञने देखा है उससे हो | ऐसा होनेपर भी अल्प काले व्यवह्ारके घटाने ही 
चित्त है | वह व्यवहार किस प्रकार घटाया जा सकेगा ? 
जल श2 28 म 
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२ वे लिखते हैं-- जिससे लोगोको अंदेशा हो इस तरहके वाह्मय व्यवहारका उदय है । वैंते 
व्यवहारके साथ बलवान निग्रेथ पुदषके समान उपदेश करना यह मार्गके विरोध करनेके समान है | दर 
विश्वाउते समझना कि इसे व्ववह्ारका वंबन उद्य॒कालर्म न होता तो वह दूसरे वहुतसे मनुष्योक्रो अपूर् 
हितको देनेवाला द्वोता । प्रइत्तिके कारण कुछ असमता नहीं, परन्ठु निहत्ति होती तो दूसरी आत्माओंकी 
मार्ग मिल्नेका कारण होता, * 
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शजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय श्णु 





क्योकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेसे आता है। व्यापाररूपसे कुटुंब-प्रतिबंधसे, युवावस्था- 
प्रतिबधघसे, दयात्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, इत्यादि कारणोंसि वह व्यवह्वार विस्तारूप मालूम 
होता है ” । 
आप | (५ ७ [क # 
3६वें वष सवेसग-परित्यागका निश्चय 
आगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर लेते हैं के * एकात द्रव्य, एकात क्षेत्र, 
एकात कार और एकात भावरूप संयमकी आराधना किये बिना चित्तका शाति न होगी; तथा 
सर्वसंगपरित्याग किये बिना--बाह्माम्यंतर निग्रेथ हुए ब्रिना--लेगोका कल्याण नहीं हे सकता। 
वे अपनेके लक्ष्य करके लिखते हैं;--“ परामुग्रहरूप परम कारुप्यद्ाति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्य जिनप्रतिमा हो ” | इसका तात्पर्य यह है कि एकात स्थिरसयम, एकात शुद्धसंयम और केवल 
वाह्ममाव निरपेक्षता प्रात्तकर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रातिमारूप होकर अडोछ आत्मावस्था पाकर--- 
जगतके जावोंके कल्याणके लिये, अर्थात्‌ मार्गके पुनरुद्धारंके लिये प्रवृत्ति करना चाहिये। वे प्रशन करते 
हैं--( क्या वैसा काल है ! उत्तर कहा गया है--उसमें निर्विकल्प हो । क्या वेसा क्षेत्र है ! खोजकर | 
क्या वैसा पराक्रम है ! अग्रमत्त झरवीर बन | क्या उतना आयुबल है ? क्‍या लिखें ! क्या कहें ! अंतर्मुख 
उपयेाग करके देख । ” 
राजचन्द्र अपनेको संबोधन करके लिखते हं--“' हे जीव असारभूत लगनेवाले इस व्यवसायसे 
अब निद्ृत्त हो निद्ृत्त ! 
उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान प्रारब्घेदय दिखाई देता हो, तो भी उससे निवृत्त 
हो निवृत्त | ” 
“है जीव | अब तू संग निद्वत्तिरूप कालकी प्रतिशा कर, प्रतिज्ञा ! 
यदि सर्वथा संग-निवृत्तिरूप प्रतिशाका विशेष अवकाश देखनेसें न आवे तो एकदेश संग-निद- 
त्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर | ? 
परन्तु त्यागकी इतनी अमिलाषा होनेपर भी , राजचद्ध “ आश्चर्यकारक उपाधि * में पढ़े रहनेके 
कारण, अपने मनोरथम सफल नहीं होते | उन्हें निष्काममावसे उपाधियोगका सहन ही करना पढ़ता है | 
राजचन्द्न लिखते हैं; जोे| कुछ पूर्व निबन्धन किया गया है, उसे निद्कत्त करनेके लिये---थोढ़े काल्में 
भोग लेनेके लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं|” “ आत्तेच्छा यही रहती 
है कि संसारमे प्रारब्घानुसार चांहे जैसा शुभाशुम उदय आवे, परन्तु उसमे प्रीति अग्रीति करनेका हमें 
संकल्प भी न करना चाहिये।”? “ पित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण जो जीव संसारके संबंधर्मे 
स्री आदि रुपसे प्राप्त हुए. हैं, उन जीवोंकी इच्छाके भी ढुखानेकी इच्छा नहीं होती | अथीत्‌ वह भी 
अनुकंपासे और मा बाप आदिके उपकार आदि कारणो!ंसे उपाधियोगका बलवान रीतिसे वेदन करते हैं। 
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४ आकिंचनरूपसें विचरते हुए एकात मोनके द्वारा जिनभगवानके समान ध्यानपूर्वक में तन्मया- 
त्मेकस्वरूप कब होर्ऊँगा। 'सेरा चित्त-मेरी चित्तद्ृत्तियों-- इतनी शान्त हो जाओ कि कोई इंद्ध म्ग, जिसके 
सिरमें खुजली आती हो, इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके लिये इस 
शरीरको रगढ़े---आदि उऊद्घारोंसे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीकी त्यागकी बहुत उत्कट आमभिलाषा थी। 
राजचन्द्रजी अमुक समय खंभात, चरोतर, काविठा, राल्ज, इंडरके पहाढ आदि निव्वत्ति-स्थलोम भी जाकर 
व्यतीत करते थे | राजचन्द्र समय पाकर अपने व्यापारके ग्रद्नत्तिमय जीवनसे विश्रांति लेनेके लिये इन 
स्थानोंमे आकर युप्तरूपसे रह करते ये. 


श्द् कुछ महत्त्वपूर्ण पश्च 





इसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है| इसलिये राजचन्द्र निव्पाय होकर अदीनभावसे प्रारूघके 
ऊपर सत्र कुछ छोड़कर सर्वसंग-परित्याग कर उपदेश करनेके विचारको, ३६ वे वर्षके लिये स्थगित कर देते हैं। 


जेनधरमंका गंभीर आलोंडन 

राजचन्द्रजीनि थोड़े ही समयमें जेन झाज्रोंका असाधारण परिचय प्राप्त कर लिया था। 
उत्तराध्ववन, दशवेकालिक, भगवती, सूत्रकृताग आदि आगममग्रन्योंकों तो वे सोलह वरसकी अम्रर्मे ही 
देख गये ये। तथा आगे चलकर कुन्दकुन्द, सिद्धसेन, समंतभद्र, हरिमद्रे, हेमचन्द्र, यशोविजय, वना- 
रसीदास, आनन्दघन, देवचन्द्र आदि दिगम्बर और श्वेताम्बर सभी विद्वानेंके मुख्य मुख्य अन्योंका राजचन्धजी 
गंभीर चिन्तन ओर मनन कर गये थे | ज्यों ज्यों राजचद्धजीकी स्मृति, अवधान आदिकी ख्याति, धीरे घीरे 
लोगोंगे फेलने छगी, ज्यो ज्यें। उनके उज्वल ज्ञानका प्रकाश गुजरात आदि प्रंदेशोर्भ फेल्ता गया, त्यों तय 
बहुतसे लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपसे उनकी ओर आकर्षित होने छगे। बहुतसे ग्रहस्थ ओर मुनियेनिं उनका सत्संग 
किया; उनसे जैनघर्म-प्रग्नोत्तरसंबंधी पत्रव्ववह्दार चछाया, और आगे चलकर तो राजचन्द्रजीका बहुत कुछ 
समय ग्रश्नोत्तरोंमें ही बीतने छूगा | राजचन्धजीने जनघमविषयक अनेक प्रश्नोॉका जैन शाह्नोंके आघारसे 
अथवा अपनी स्वतंत्र बुद्धेसे विशद स्पष्टीकरण किया है | निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रदर्नोका राजचन्दजीने 
जो समाधान किया है, उससे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीनी जैनधर्मका विशाल गंभीर मनन किया 
था, वे एक बड़े भारी महान्‌ ।विचारक ये, और जैनघर्मको तर्ककी कसोटीपर कसकर उसे पुनरुज्जीबित 
बनानेकी उनमें अत्वंत प्रबल भावना थी। 


कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 
भवातरका शान 

( १ ) प्रश्त---क्ष्या भवातरका ज्ञान हो सकता है ! 
हि उत्तरः--भगवती आदि हछिद्धातोगें जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भर्वांतरका वर्णन किया है, 
डसंमें कुछ संशय होने जैसी वात नहीं । तीर्थंकर तो भव्य पूर्ण आत्मत्वरुप हैं; परन्द जो पुरुष केवल 
योग, ध्यान आदिके अम्यासके वलसे रहते हों, उन युरुषेर्मेकरे भा वहुतसे पुरुष भवावरको जान सकते 
हैं, ओर ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है | जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे मवात- 
रका शान होना योग्य है--शेता है | कचित्‌ ज्ञानके तारतम्य--कश्षवोपशम---मेदसे वैसा कभी नहीं भी 
होता, परन्तु जिसदी आत्मा पूर्ण झुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानकों जानता है-- 
भवातरकी जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकार्रोके अत्य॑तरूपसे दृढ़ 
होनेके लिए शाह्लमें वे प्रसंग कहे गये हैं | 

यदि किसीको भवातरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किक 
आत्माका स्पष्ट शान भी नहीं होता; परन्ठु ऐसा तो है नहीं | आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भवातर भी स्पष्ट माद्म होता है। अपने तथा परके भव जाननेके श्ानमें किसी भी प्रकारका 
विसंवाद नहीं । 

सुवर्णदाष्ट 


( २) प्रश्न--क्‍्या तीथंकरकी मिक्षांके लिए जाते समय सुवर्णब्ष्टि होती है ! मु 

उत्तर--तीर्यकरको भिक्षाके लिए, जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-चष्टि इत्यादि हो हीं दो“ 
ऐसा शासत्रके क्हनेका अर्थ नहीं दमझना चाहिये | अथवा शात्नम कहे हुए वाक्योका यदि उत अकारकी 
अर्थ होता हो तो सापेक्ष ही है। यह वाक्य लेक्मापाका ही उमझना चाहिये | जसे यदि किसीके पर 
कसी सन पुरयका आगमन हो तो वह कहता है कि “ आज अमृतका सेब वरता-) जैसे उसका वह 
कहना सापेक्ष है--वयार्थ है, झब्दके मूल अर्थमें ययारथ नहीं। इठी तरह तीयकर आदिदी मिक्षाके 
विपयर्मे भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि * आत्मत्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बल्ले 


१ ३६७-२२६१; ३२२२-२५. 
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यह होना अत्वंत्त ंभवित है ” | ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं कि सर्वत्र ऐसा ही हुआ है, परन्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है--ऐसा होना योग्य है | जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है वहां सर्व 
महत्‌-प्रभावन्‍्योग आप्ितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक वात है--निस्सन्देह अग्रीकार करने 
योग्य बात है। 
उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है| जे प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न 
हो, इस प्रकारका इस सृष्टिम कोई प्रभाव-योग उत्नन्न हुआ नहीं, वत्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न 
हागा नहीं । परन्तु इस प्रभाव-योगविषयक आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कर्तव्य नहीं है, यह बात तो 
अवश्य है; ओर यदि उसे उस प्रभावयोगाविषयक कोई कर्त्तव्य माल्म होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके 
अत्यंत अशानमे ही रहता है, ऐसा मानते हैं | कदनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महासाग्य तीर्थ- 
करमसे सब प्रकारका प्रभाव होना योग्य है--होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें 
योग्य नहीं | किसी स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुबवर्ण-ब्ृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और 
वह तीथकरपदको वाधाकारक भी नहीं। परन्तु जो तीर्थंकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव 
आदि नहीं करते, और जो करते हैं वे आत्मरूप तीथेकर कहे जाने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं, और 
ऐसा ही है। 
क्षाथिक समकित 
( ३ ) प्रबन;---इस काल्‍्मे क्षायिक समकित होना संमव है या नहीं ! 
उत्तर--कदाचित्‌ ऐसा मान लो कि * इस कालमें क्षायिक समकित नहीं होता, ऐसा जिंना* 
गममे स्पष्ट लिखा है । अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि क्षायिक समाकितका क्या अर्थ है ! 
जिसके एक नवकारमसंत्र जितना भी अत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिक्रसे अधिक तीन 
भव और नहीं तो उसी भवमे परमपदको प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आइचर्य करनेवाली उस समाकितकी 
व्याख्या है। फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक समाकित कहा जाय ! 
£ यदि तीर्थेकर भगवानकी हृढ भ्रद्धार्का नाम ? क्षायिक समाकेत मार्ने तो वैसी कौनसी श्रद्धा समझनी 
चाहिये; जिस कि हम समर्झ के यह तो निशचयसे इस कालमे होती ही नहीं । यदि ऐसा माहुम नहीं 
होता कि अमुक दशा अथवा असुक श्रद्धाकों क्षायिक समाकित कहा है तो ॥फ़िर हम कहते हैं कि जिनाग- 
मके शब्दोंका केंचल यही अथ हुआ कि क्षायिक समाकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये 
शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कालके विसर्जन दोष॑से लिख दिये गये हैं, 
तो जिस जीवने इस विषय आग्रहपूर्वक अ्रतिपादन किया हो, वह जीव केसे दोषको प्राप्त होगा, यह 
सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है। 
हालमे जिन्हें जिनसूजजोेकिे नामसे कहा जाता है, उन यूत्रोंमिं “ क्षायेक समकित नहीं है ,' ऐसा 
स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे अंथौमें यह बात चली आती है, ऐसा हमने 
पढ़ा है, और सुना भी है। और यह वाक्य मिथ्या है अथवा भृषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है, 
तथा यह वाक्य जिस प्रकारंस लिखा है, वह एकात अमभिप्नायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं लगता | 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकातरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुछ होना योग्य 
नहीं | कारण कि यदि इन सब व्याख्याआँको सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये व्याख्याये ही 
सफल नहीं हैं | कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागमर्मे लिखा हो कि चौथे कालकी तरह पांचवे 
काल्से भी बहुतसे जीवॉकी मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रवण करना कोई तुम्दारे और हमारे लिये कल्याण- 
कारी नहीं हो सकता, अथवा सोक्ष-प्रासिका कारण नहीं हो सकता | क्योकि जिस दशामें वह मोक्ष-प्राप्ति 
कही है, उस दशाकी प्राप्ति ही इष्ट है, उपयोगी है ओर कब्याणकारी है। 
अन्तमें क्षायिक समकितकी पुष्टिका लपसंहार करते हुए राजचन्द्र कहृदते हैं-- तीर्थकरने भी ऐसा 
ही कहा है; और वह हालमें उसके आगममे भी है, ऐसा शात है | कदाचित्‌ यदि ऐसा कहा हुआ अर्थ 
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आगममें न भी हो तो मी जे। शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही है---जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, हेष 
और अशान इन तीनों कारणोसे रहित प्रकटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिए, सेवनीय हैं।? * 
इस कालर्म मोक्ष 
(४ ) प्रश्न--कक्‍्या इस कालमें मोक्ष हो सकता है ? 
उत्तरः--इस कालमे सर्वया मुक्तपना न हो, यह एकान्त कहना योग्व नहीं। अशरीरीमावरूपते 
सिद्धपना है, और वह अशरीरीमाव इस कालमें नहीं--ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही 
स्वयं मोजूद नहीं | 
राजचन्द्र दूसरी जगह लिखते हैं---' हे परमात्मन्‌ ! इम तो ऐसा मानते हैं कि इस कारल्मे भी 
जीवको मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैसा कि जैनग्रंयोर्म कही कहीं ग्रतिपादन किया गया है कि इस 
काल्में सोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्र तू अपने ही पास रख, और इसमे मोद्ष देनेकी 
अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करे, और उसीके समीप रहँ--ऐसा योग पंदान कर | * 
£ हे पुरुषपुराण ! हम तुझमें और सत्पुरुपर्म कोई भी भेद नहीं समझते | तेरी अपेक्षा हमें वो 
सत्पुरुष ही विशेष माद्म होता है | क्योकि तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषकी पढहि- 
चाने बिना ठुसे नहीं पहिचान सके ) तेरी वह दुर्घठता हमें उत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्तन्न करती है | क्योंकि 
तुझे वश करनेपर भी वे डन्मत्त नहीं होते; और वे ठुझते भी अधिक सररू हैं। इसलिये अब दू जैसा 
कहे वैसा करें। 
हे नाथ ! तू बुरा न सानना कि हम ठुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करे हैं। उम्त्त 
जगत्‌ तेरा द्वी स्तवन करता है; तो फिर हम मी तेरे दी सामने बेंठे रहँगे, फिर ठुस्े त्तवनकी कहाँ चाहता 
है, और उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ! ? 
साथुको पत्रव्ववह्रकी आशा 
( ५ ) प्रश्ः--क्या सर्वविरति साधुकों पत्र-व्यवश्वार करनेकी जिनागमर्मे आज्ञा है ! 
ऊत्तर--प्रायः जिनागमर्मे सर्चविरति साधुकों पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आजा नहीं है, 
और यदि वैसी उर्वविरति सूमिकार्म रहकर भी साधु पत्र-तमाचार लिखना चाहे तो वह अविचार उमझा 
जाय | इस तरह साघारणतया शाज्जका उपदेश है, और वह नुख्य मार्ग तो योग्य ही मालूम होता है, फिर 
भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अविरुद्ध माछूम होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पत्र-ठमाचार 
आदि लिखनेकी आशा मी किसी प्रकारंस जिनागर्मम है । 
जिनमगवानकी जो जो आज्ञार्वे हैं, वे सव्॒ आज्ञावें, जि तरह सर्व प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्वाणके लिए कुछ इच्छा है, उन सबको, वह कल्याण प्रात हो सके, ओर जिससे वह कल्वान 
चृद्धिगत हे, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई ईं | यदि जिनागमर्म कोई 
शेसी आशा कही हो कि वह आज्ञा अनुक्त द्वव्य, क्षेत्र, काल और भावके संयोगे न पछ उकठी हुई 
आत्माकी बाघक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको गौण करके---उसका निषेघ करके--श्रीत्तीर्यकरने दूसरी 
आज्ञा की है। 
उदाहरणके लिये “ सें सब अकारके आणातिपातसे निवृत्त होता हूँ ” इस तरह पत्बक्लाण होनिपर 


१ ३३३-३११, २, ३-२५- 

२ ई३७-३३२३-२८५,. 

३ ठुल्ना करो--वीस्कैब उम्परदावके उंत्यापक्त महात्मा व्वेक्वर लिखते हैंः--जअक्ाकीं 
पदवी मुपे नहीं चाहिये । विष्णुकी पदवी भी यें नहीं चाहता। शिवक्ी पदवी प्रात करनेक्री मी इच्छा 
नुसे नहीं है। और किसी दूसरी पदवीक्ो में नहीं चाहता। देव ! मुझे केवल यही पदवी दीजिये कि मे 
तुग्हरे उच्चे सेवर्कोका वड़प्पन समझ तसदूँ---वसवेश्वरके वचन, हिन्दी अनुवाद 9. १३, बेंगलोर १६३३६- 
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भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसगकी आशा करनी पढ़ी है। जिस आशज्ञाका, यदि लोक- 
समुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महावरतोंके निमूंल होनेका समय आयिगा- 
यह जानकर भगवानले नदी पार करनेकी आशा दी है| वह आशा, प्रत्यक्ष प्राणातिपातरूप हेनिपर भी पाँच 
महाजतोंकी रक्षाका हेतुरूप जे! कारण है, वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका ही हेतु है। यद्यपि प्राणातिपात होनेपर 
भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी “ सब प्रकारके प्राणातिपातंस निवृत्त 
होता हूँ---इस वाक्यको एक बार क्षति पहुँचती है | परन्तु यह क्षति फिरसे विचार करनेपर तो उसकी 
विशेष हृढ़ताके लिये ही मालूम होती है | इसी तरह दूसरे जरतोंके लिये भी है। "मैं परिग्रहकी सर्वथा निवृत्ति 
करता हूँ--इस प्रकारका शत होनेपर भी वस््र पात्र और पुस्तकका संबंध देखा जाता है--.इन्हेँ अंगीकार 
किया जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निद्यात्तके कारणका किसी प्रकारंसे रक्षणरूप होनेसे 
विधान किया है, ओर उसंस परिणामर्मे अर्परिग्रह ही होता है। मूच्छांरहित भावसे नित्य आत्मदशाकी वृद्धि 
होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है | तथा इस कालमे शरीरके सेहननकी हीनता देखकर 
पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वस्त्र, पात्र आदिका ग्रहण करना बताया है, अर्थात्‌ 
जब आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आज्ञा दी । 
मैथुनत्यागस जे अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका रागहेषके बिना भंग नहीं 

हो सकता; और रागद्वेष आत्माको अहितकारी है; इससे भगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं बताया। 
नदीका पार करना रागद्वेषके त्रिना हो सकता है; पुस्तकका गहण करना भी रागद्वेषके बिना होना 
संभव है, परन्तु मेथुनका सेवन रागद्वेषक बिना संभव नहीं हो सकता | इसलिये भगवानने इस बतकों 
अपवादरहिंत कहा है, और दूसरे अतोमें आत्माके दितके लिए. ही अपवाद कहा है। इस कारण जिस 

तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो, उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है। 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है। 

जिससे छोक-समागमर्का इद्धि न हो, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी उृद्धि न हो, ज्रियों आदिके परिचयमे 

आनेका प्रयोजन न हो; सेयम शियिल न हो जाय, उस उस प्रकारका परिग्रह बिना का<ण ही स्वीकृत 

न हो जाय--इस प्रकारंके सम्मिलित अनंत कारणोंकों देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह 

“भी अपवादसहित है | जैसे बृहत्कल्पमे अनारयभूमिमे विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रक्ी मयोदा 

बॉँघी है, परन्तु शान दशन और संयमके कारण वह भी विचरनेका विधान किया गया है। इसी अर्थके 

ऊपरसे मालूम होता है कि यदि कोई शानी पुरुष दूर रहता हो---डउनका समागम होना मुश्किल हो, 

ओऔर यदि पत्न-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फ़िर आत्महितके सिवाय दूसरी सब 

प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके उस शानी पुरषकी आज्ञासे, अथवा किसी मुमृक्षु-सत्सगीकी सामान्य 


आशासे वैसा करनेका जिनागमसे निषेघ नहीं होता, ऐसा माल्म होता है. । 
केवलशान 

( ६ ) प्रश्न--क्या भूत, भविष्य और वर्च्मानकालकी अनन्त पर्यायोंके युगपत्‌ शान होनेको 
केवलज्ञान कहते हैं १ 

उत्तरः---( क ) स्व देश, काल आदिका ज्ञान केवलशानीकी होता है, ऐसा जिनागमका 
वत्तेमानमें रूढि अर्थ है | यदि वही केवलशानका अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है। 
यदि जिनसम्मत केवलुशानका लोकालोकशायक मारने तो उस केवलशानमें आहार, निहार, विहार आदि 
क्रियाये किस तरह हो सकती हैं १ * 

योगघारीपना अर्थात्‌ सन, वचन और कायासहित स्थिति होनेसे, आहार आदिके लिये प्रवृत्ति होते 

ससय उपयोगातर हो जानेसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अथोत्‌ उपयोगका निरोध होना संभव है। एक समयर्मे 

६ ४१४-३७६, ७--२७. 

२ ५९९-४९२-२५९, 

हे ६१०--४९७-२९. 


२० केवलज्ञान 





किसीकी दे। उपयोग नहीं रहते, जब्र यह सिद्धात है, तो आह्यर आदिकी प्रज्नत्तिके समय उपयोगमम-रहता 
हुआ केवलज्ञानीका उपयोग केवलमानके ज्षेयके प्रति रहना संभव नहीं, और यदि ऐसा हो तो केवल- 
ज्ञानको जो अप्रतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाय । यहेों कदाचित्‌ ऐसा समाधान करें के 
* जैसे दर्षणमें पदार्थ प्रतिविध्वित होते हैँ, वेसे ही केवलशानमें स्व देश काल प्रतिबिम्बित होते हैं, तथा 
केवलज्ञानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही वे 
पदार्थ प्रतिमासित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिम उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे प्रातिभासित 
ऐसे केवलशानका अस्तित्व यथाय है, “ तो यह प्रश्न हो सकता है कि दर्पणर्मे प्रतिभासित पदार्थक्रा ज्ञान 
दर्पणकी नहीं होता, और यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीको उन पदार्थोका ज्ञान होता है, तथा 
लपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब्र आहार आदिम उपयोग 'हता हो, तब 
उससे केवल्जानर्भ प्रतिभासित होने योग्य शेयक्री आत्मा जान सके ? 

यदि सब देश काल आदिका ज्ञान जिस केवलीकी हो उस केवलीको सिद्ध / मार्ने तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है । किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि 
फिर भी योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमे वैसे केवलज्ञानकी मान्यता हो तो योगराश्तिपना होनेसे उसमें सर्व 
देश काल आदिका ज्ञान सभव हो सकता है---इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
तिद्धकी वैसा ज्ञान होता ही है, इस अथको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यद्रपि जिनागमके रुढ़ि- 
अथके अनुसार देखनेसे तो “ देहघारी केवडी ” और “ सिद्ध “में केवलशानका भेद नहीं होता--दोनोंकों 
ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रुढ़ि-अर्थ है, परन्तु दूसरी अवेक्षाते जिनागम 
देखनेसे कुछ मिन्न ही माढूम पढ़ता है। जिनागमर्भ निम्न प्रकारसे पाठ देखने आता है--- 

४ केवलशान दो प्रकारका कहा है---सयोगीमवस्थ केवछशान और अयोगीमवस्थ केवलशान | 
सयोगी केवलशान दे भ्रकारका कहा है--प्रथम समय अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
और अप्रयम समय अथात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलशान | इसी तरह अयोगी- 
भवस्य केंवलज्ञान भी दे प्रकारका कहा है--प्रथम समयका केवलज्ञन और अग्रथम अर्थांत्‌ पिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलज्ञान ? | 

(ख ) केवल्शान यदि सर्व द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावका शायक ठहरे तो सब बच्तुएँ। नियत 
मयौदाम आ जेय--उनकी अनंतता सिद्ध न हो | क्योंकि उनका अनादि अनतपना समझमें नहीं आता, 
अर्थात्‌ केवलशानमें उनका किस रीतिसे ग्रातिभास हों सकता है ! उसका विचार बराबर ठीक 
ठीक नहीं बैठता । 

केवलजञानकी व्याख्या 

इसलिये जगत्‌के ज्ञानका छक्ष छोड़कर जो शुद्ध आत्मजान है--सब प्रकारके रागद्वेषका अभाव 
होनेपर जो अत्येत शुद्ध शान-स्थिति प्रकट हो सकती है वही केवछज्ञान है | उसे बारम्बार जिनागमर्मे जो 
जगत्‌के शानरूपसे कह् है, सों उसका यही हेतु है जिससे इस माहात्म्यसे बाह्मदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रदृत्ति 
करें । अतएव समाकित देशचारित्र है---एकदेशसे केवलशान है | समकितदृष्टि जीवकी केंवलशान 
कहा जाता है। उसे वत्तेमानस मान हुआ है, इसलिये देश-केवलज्ञान कद्दा जाता है, बाकी तो आत्माका 
भान होना ही केवलशान है| वह इस तरह कहा जाता हैः---समाकितदृष्टिकों जब आत्माका भान हो तब 
उसे केवलशानका भान प्रकट हुआ, और जब उसका भान प्रकट हो यया तो केवलूशान अवश्य होना 

लात अत लग अत अवगत व 

१ ५९८-४९२,३-२९. 

२ ६१३०-४९८-२५ 
३२ ५९०--४८७,८-२५९, 
४ ६४२-५५६;७-२९,. 





राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय २१ 





समाक्रितका सच्चा सच्चा विचार करे तो नोवें समयर्भे केवलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भवर्भ केवल्शान 
होता है, और अन्त पन्द्रहवें भवसे तो केवलज्ञान हो ही जाता है | इसलिये तमाकित सर्वोत्कृष्ट है। 

राजचन्द्र सम्यक्त्वसे केवलशानको कहलाते हैंः--में इतनातक कर सकता हैँ के जीवको मोक्ष 
पहुँचा दूँ, ओर तू इससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। तो फिर तेरे मुकाबलेमे सुझमे किस बातकी 
न्यूनता है ! इतना ही नहीं किन्तु तुझे प्राप्त करनेमें मेरी जरूरत रहती है । 

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने जैनधम॑विषथक अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण विकल्प उपध्यथित किये 
हैं। उनमेंसे कुछ निम्न प्रकारंस हैं--- 

( १ ) धर्माध्तिकाय, अधरमास्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थकों सामर्थ्य प्रदान करते 
हैं; और इन तीन द्रव्योंकी स्वमावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी रूपीको कैसे सहायक 
हो सकते है 

(२) धर्मास्तिकाय और अधर्मात्तिकाय एवक्षेत्र-अवगाह्दी हैं, ओर उनका स्वभाव परस्पर 
विरुद्ध है, फिर भी उनमें गतिशील वस्व॒ुके प्रति स्थिति-सहायतारूपस, और स्थितिशील बस्तुक्े प्राति 
गति-सहायतारूपसे विरोध क्यों नहीं आता £ 

(३ ) धर्मास्तिकाय, अधर्माध्तिकाय ओर एक आत्मा ये तीनें। असंख्यात ग्रंदेशी हैं, इसका 
क्या कोई दूसरा ही रहस्य है! 

(४ ) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायकी अवगाहइना अम्न॒ुक अमूर्त्ताकारसे है, ऐसा होनेमें क्या 
कुछ रहस्य है! 

(५ ) लेके-सस्थानके सदा एकस्वरूप रहनेमे क्या कुछ रहस्य है ! 

(६ ) एक तारा भी घट-बढ़ नहीं सकता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये ! 

(७ ) शाश्वतताकी व्याख्या क्या है ! आत्मा अथवा परमाणुक्रो कदाचितू शाश्वत माननेमें 
मूलद्रव्यत्व कारण है, परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदियमें वैसा क्या कारण है ? 

( ८ ) अमूत्तता कोई वस्तु है या अवस्तु ! 

( ९ ) अमूरत्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं ! 

( १० ) मूत्त पुद्धछका और अमूर्त्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ! 

( ११ ) घर, अधर्म और आकाश इन पदार्थोकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे मिन्न 
मिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यत्वको भी भिन्न मिन्न मानना ठीक है ! 

९३ ६४३-५६१, ३-२९. 

२ ७५३-७००-३१; इसके अतिरिक्त केवलज्ञानविषयक मान्यतारअरके लिये देखो 

६१२-४९७-२९; ६२३४-५० २--२९५, ६६०-६१८-२९, ७५५३-६९ ५, ६-३६ 

३ धघर्माश्तिकाय और अधर्मास्तिकायके विषयर्भ पूर्व विद्वानोंने भी इसी तरहके विकल्प उठाये 
हैं। उदाहरणके लिये भगवतीयूत्रमँ गौतम जब्र महावीर भगवानसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायके विपयर्मे 
प्रश्न करते हैं तो महावीर धर्म, घर्माप्तिकाय, प्राणातिपातविरमण, स्षावादविरमण आदिकों, तथा अधमे, 
अधर्मास्तिकाय, प्राणातिपात, मषावाद आदिको एकार्ये-्योतक बताते हैं| भगवतीके टीकाकार अमयदेव 
सूरिने भी घर्म-अधर्मके उक्त दोनों अर्थ लिखे हैं । इसी तरह, लगता है कि सिद्धेन दिवाकर भी धर्मास्तिकाय 
अधमास्तिकायके अछग द्वक््य माननेकी आवश्यकता नहीं समझते । वे निश्चयद्वात्रिंशिकार्मे लिखते हैं;--- 

प्रयोगविख्धताकस तदमावस्थितिस्तया | 
लोकानुभावद्त्तान्त+ कि घर्माधर्मयोः फलम || २४ ॥ 

--अर्थात्‌ अयोग ओर विखता नामक क्रियारओस गति स्थितिका काम चल जाता है, फिर 
घ॒र्म अधमकी क्‍या आवश्यकता है १ 

इस संबंधर्म देखो पं. बेचरदासका जनसाहित्यसंशोधक ( ३-१-३९ ) में गुजराती लेख; तथा 
लेखकका इन्डियन हिस्गारकिल कार्टर्ली कलकत्ता, 'जिल्‍्द ९,१९ २३३ प्र. ७९२ पर अग्रेजी लेख, 


श्र शंकाओंका समाचान 





( ३२ ) द्वव्य किसे कहते हैं ! युण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्‍या स्वरूप है ! 
(१३ ) संकीच-विकासवाली जे आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच विकास क्‍या असूपीमें 
हो सकता है ? तथा वह किस तरह हो सकता है ! 
( १४ ) निगोद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है ! 
( १५ ) सर्व द्रव्य, क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्गूप केवलक्ञान-स्वभावी है, या 
मिज़स्वरूपमें अवस्थित निजशानमय ही केवलज्ञान है ? 
(१६ ) चेतन हीनाधिक अवस्थाकों प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है! 
निजल्भावका : पुद्दलर्योगका ! अथवा उससे कुछ भिन्न ही ! 
( १७ ) जिस तरह मोक्षपदर्मे आत्मभाव प्रगट हो यदि उस तरह मूलद्वव्य मारने, तो आत्माके 
लेकव्यापक-प्रमाण न होनेका क्‍या कारण है ! 
( १८ ) ज्ञान गुण है और आत्मा ग॒ुणी है, इस सिद्धातको घणाते हुए आत्माकों शानसे 
कथचित्‌ मिन्न किस अपेक्षासे सानना चाहिये ? जडत्वभावस अथवा अन्य किभी गुणकी अपेक्षासे £ 
( १९ ) सध्यम-पौरिमाणवाली वस्तुकी नित्यता किस तरह सेभव है! 
( २० ) शुद्ध चेतनर्म अनेककी संख्याका भेद कैसे घटित होता है ! 
(२१ ) जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसबंघ, मोक्षक्षेत्र--ये किस किस प्रकारसे घट 
सकते हैं ! उसके बिचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती | 
(२२ ) केवलज्ञानका जिनागमर्म जो प्ररूपण किया है, वह यथायोग्य है ! अथवा वेदान्तर्मे 
जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है १ 
(२३ ) मध्यम परिसाणकी नित्यता, क्रॉंष आदिका पाॉरिणामिक भाव--ये आत्मा किस 
तरह घटते हैं 
( २४ ) मुक्तिम आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है ! 
( १५ ) अमव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है 
(२६ ) छोक असंख्य प्रंदेशी है और द्वीप समुद्र अस्ख्यातों हैं, इत्यादि विरोधका किस तरह 
समाधान हो सकता है £ 


कुछ प्रश्नोंका समाधान 

इनमेंसे वहुतेस विकल्पोंके ऊपर, माढ्म होता है राजचन्द्जी ' जैनमार्ग ” नामक निर्वधर्मे 
(६९०-६३२-३०) विचार करना चाहते थे | कुछ विकर्पोंका उन्होंने समाघान भी किया हैः-- 

मगवान्‌ जिनके कहे हुए लोकसंस्थान आदि माव आध्यात्मिक दृष्टित सिद्ध हो सकते हैं | 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टिस ही समझें आ सकता है। 

मनुष्वकी ऊँचाई प्रमाण आदियमें भी ऐसा ही है। काल प्रमाण आदि भी उसी तरह घट सकते 
हैं | सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य मादूम होता है | 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं | छोक शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है | सर्वर शब्दका 
समझाना बहुत यूढ़ है | घर्मकयारूप चरित आध्यात्मिक परिमाषास अल्कृत माद्म होते हैं। जम्बूहीप 
आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिमाषास निरूपित किया मादूम होता है . । 

जप तरह राजचन्द्रजीनि आठ रुचक अदेश, चोदह पूर्वघारीका शान; प्रत्याख्यान-दुष्परत्याख्वान, 

संन्यास ओर वशवृद्धि, कर्म और ओऔषघेपचार, ठाणागके आठ वादी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोका स्वतंत्र 
बुद्धिसि समाघान करके अपने जैनतत्त्वशानके असाधारण पाण्डित्य और विचारकताका परिचय दिया है | 


१ देखो ६०६-४९५, ६-२९, ६१३,१४-४९७,८, ९-२५;६५४, ५६, ५ ८-५८३,४-२९५५ 
२ ६४२-५२०-२९५ 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय श्र 





मूर्तिपूजनका समर्थन 
इस संबंधम यह वात अवश्य ध्यानमें रखने योग्य है कि यद्यपि राजचन्द्रजीके जैनतत्त्वज्ञानका 
अभ्यास जैन स्थानकवासी सम्प्रदायस शुरु होता है, परन्तु ज्यों ज्यों उन्हें स्वेताम्बर मूर्तिपूजक और 
दिगम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनेको मिलता गया, त्थों त्यों उनमे उत्तरोत्तर उदारताका भाव आता 
गया । उदाहरणके लिये प्रारंभमें राजचन्द्र मूत्तिपुजाके विरोधी थे, परन्तु आगे चलकर वे प्रतिमाको मानने 
लगे ये | राजचन्धजीके इन प्रतिमापूजनंसंबधे! विचारोंके कारण बहुतसे छोग उनके विरोधी भी हो गये 
थे | परन्ठु उन्हें तो किसीकी प्रसन्नता-अप्रसन्नताका विचार किये बिना ही, जो उन्हें उचित ओर न्याय- 
संगत जान पड़ता था, उसीकी स्वीकार करना था। राजचन्द्रजीने स्वयं इस संबंध अपने निम्नरूपसे 
विचार प्रकट किये हैं;--“ में पहिले प्रतिमाको नहीं मानता,या, ओर अब मानने लगा हूँ, इसमें कुछ 
_ पक्षपातका कारण नहीं, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि मालूम हुईं, इसलिये मानता हूँ। उसकी सिद्धि होनेपर 
भी इसे न माननेसे पहिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रहती, और ऐसा होनेस आराघकता भी नहीं 
रहती । मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु रागद्वेषरहित होनेकी परमाकाक्षा है, 
ओर इसके लिये जो जो साधन ह। उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी सान्यता 
है, ओर इसके लिये मशवीरके वचनोंपर पूर्ण विश्वास है |” अन्त राजचन्द्र अनेक प्रमाणोंसे प्रतिमा- 
पूजनकी सिद्धि करनेके बाद, अन्यके '" अन्तिम अनुरोधमें ” अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखते हैं--- 
£ अब इस विषयको मेंने संक्षेप पूर्ण किया | केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अथवा 
प्रतिमापूजनकी सिद्विके लिये मैंने इस लघुग्रंथम कलम नहीं चलाई | अतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो 
प्रमाण साहुम हुए, ये भेने उन्हें संक्षेपर्ण कह दिया है । उसमें उचित और अनुचित देखनेका काम शास्तर- 
विचक्षण और न्याय-संपन्न पुरु्षेंका है । और बादमें जे प्रामाणिक मालूम हे। उस तरह स्वये चलना और 
दूसरोंकी भी उसी तरह प्ररूपण करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको में 
प्रसिद्ध नहीं करता; क्ये|कि जिस सनुण्यने एकबार प्रतिसा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य 
उसका समर्थन करे तो इससे प्रथम पक्षवाण॑के लिये बहुत खेद होता है, ओर यह कटाक्षका कारण होता है। 
में समझता हूँ कि आप मी मेरे श्रति थोढ़े समय पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय 
इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका अरपकरण अधिक दुखता ओर उसके दुखानेका निमित्त में ही 
होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया | कुछ समय बतिनेके बाद मेरे अतशकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न 
हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके सन संक्लेश विचार आते रहेंगे, तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, 
वह भी केवल एक तेरे ही द्ृदयम रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापुवक प्रसिद्धि अवश्य करनी 
शेहिये | इस विचारकों मेंने मान लिया | तब उससेंसे बहुत ही निमेछ जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे 
संक्षेप कह देता हूँ । प्रतिसाकी मानो, इस जाम्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं हे; 
तथा उन लोगोंके प्रतिमाकों साननेसे में कुछ घनवान तो हो ही नहीं जाऊँगा। ” ' 


दिगम्वर-श्वेताम्वरका समन्वय 
राजचन्द्रजीने दिगम्बर-रवेताम्बर्का भी समन्वय किया था। उनका स्पष्ट कहना था के दिग* 
भ्वर-ब्वेताम्बर आदि मतहृष्टिसे सब कल्पना मात्र हैं | राग, द्वेष ओर अशानका नष्ट होना ही जैनमार्ग है। 
कविवर बनारसीदासर्जीके शब्द राजचन्द्र कहते ये+--- 
घट घट अन्तर जिन बसे घट घट अन्तर जैन | 
सति-मदिरिके पानसों सतवारा समुझे न ॥ 
---अर्थात्‌ घट घटमें जिन बसते हैं ओर घट घटमें जैन बसते हैं, परन्‍्ठ मतरूपी मदिराके पानते 
भत्त हुआ जीव इस बातको नहीं समझता। वे लिखते है+--* जिससे मतरहित-कदाग्रहरहित-हुआ 


है| ब्‌ कक १ रे ६ पा ्‌ ०५ 
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जाता हो-सच्चा आत्मशान प्रकट होता हो, वही जैनमार्ग है। ” “ जैनधर्मका आशय-दिगम्बर तथा 
दिताम्बर आचार्योका आशबय-द्वादशागीका आशय-मात्र आत्माका सनातन धर्म प्राप्त करना ही हैं। * 
(दिगम्बर ओर खेताम्बरंमभ तत््वदश्सि कोई भेद नहीं, जो इछ भेद है वह मतदृष्टिसि ही है। उनमें कोई 
ऐसा मेद नहीं जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सके | दिगम्बस्त्न-शवेताम्बरत्व आदि देश, काछ और अधिकार्यक्रे 
संबधंस ह्टी उपकारके कारण हैं। शरीर आदिके बल घट जानेसे सब मनुष्यर्येसि सर्वया दिगम्बर वृत्तिसे 
रहते हुए चारित्रका निर्वाह समव नहीं इसलिये जानीद्वारा उपदेश किया हुआ मर्यदापूर्वक खेताम्बर वृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। तथा इसी तरह वस्रका आग्रह रखकर दिगम्बर बृत्तिका एकात निषेध 
करके वस्र-मूच्छा आदि कारणेंसि चारित्रम भिथिलता करना भी योग्य नहीं, इसलिये दिगग्बर दृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। * ' 
राजचन्धजी कहा करत ये कि, 'जैनशास्रोमें नय, प्रमाण; ग्रुणस्थान, अनुयोग, जीवरामि आदिकी 
च्ची परमार्थके लिये ही बताई है। परन्तु द्ोता है क्या के लोग नय आदिकी चर्चा करते हुए नय 
आदियें ही गुँथ जाते हैं| वे यह भूल जाते हैं के शा््रोम जो सात अथवा अनंत नय बताये हैं वें सत्र 
एक आत्मार्थ दी के लिय हैं | यदि नय आददिका परमार्थ जीवमेसे निकल जाय तो द्वी फल होता है, नहीं 
तो जीवके। नय आदिका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है, और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान होता है । 
अतएव वास्तवर्म नय प्रमाण आदिको लक्षणारूप दी समझना चाहिये, छक्ष तो केंवछ एक 
सचिदानन्द है |  ? 
वेदान्त आदि दशनोंका अभ्यास 
राजचन्द्रजीका ज्ञान जैनशास्त्रोतक ही सीमित न रहा, परन्तु उन्होंने योगवासिष्ठ, भागवत, 
विचारसागर, मणिरत्नमाला, पंचीकरण, शिक्षापत्र, वैराग्यशतक, दासबोध, खुदराविद्यत, मेहमुद्र, 
प्रवोधशतक आदि वेदात आदि अर्थेका भी खूब मनन-निदिध्यासन किया था।। यद्यपि जान पढ़ता है 
कि राजचन्द्रजीने बौद्ध, . साख्य, पांतजछ, न्याय, वेशेपिक, रामानुज आदि दर्शनोंका सामान्य परिचय 
पड़दर्शनसमुच॒य आदि जैन पुस्तकंसि ही प्राप्त किया था; परन्तु उनका वेदान्त दर्शनका अभ्यास बहुत 
अच्छा था। इतना ही नहीं, वेदान्त दशनकी ओर राजचनद्ध अमुक अशमें बहुत कुछ आकषित भी हुए 
थे, और बहुतसे जैनतिद्धातोके साथ वेदान्त दर्गशनकी उन्होंने तुलना भी की थी | * जैन और वेदान्तकी 
तुल्मा करते हुए. वे लिखते हैं;--वेदात और जिनसिद्धात इन दोने।में अनके प्रकारसे भेद है | 
वेदान्त एक अह्मस्वरूपते सर्वस्थितिकों कहता है, जिनागमर्भे उससे भिन्न ही स्वरूप कहा गया है | 
१ देखे ६९४-६४८-३०, ७३३-६ ८५-३०, 
२ यशोविजयजी भी लिखते हैं;-- 
जिहय छगि आतमद्रव्यनु लक्षण नवि जाप्युं | 
तिहा लग गरुणठाणु भछ्ठ केम आवे ताण्यु ॥ 
आतमतत्त विचारिण. ए. आकणी । 
---आत्मतत्वविचार नयरहस्य सीमघर जिनस्तवन ३-१५ 

३ 5४३-५५७,५६६-२९, १८०-२३६-३४. 

४ राजचन्द्रजीका बौद्धधर्मका शान आन्त मादू्स होता दै। बोद्धघर्मके चार मेंद बताते हुए 
शजचन्द्रजीने माध्यमिक और झृत्यवादीको भिन्न मिन्न गिनाया हैं, जब कि ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इसी 
तरह वे लिखते हैं कि “ शन्यवादी बौद्धके मतानुसार आत्मा विज्ञानमात्र है,' परन्तु विशानमात्रकों विशान- 
वादी बोद्ध द्वी स्वीकार करते हैं, शृूत्यवादी तो सब झून्य ही मानते हँ--देखों प्र. ५१८ पर अनुवा- 
दकका कुटनोठ, 

५ देखो ५०७-४४९-२८; ५६२-४७५-२९५, ५९६६-४९ १-२९; ६१४-४९८-३ ९; 
६३६-५२३--२५, ६५७,६५८-५८३, ४-२५. 





राजचन्द्र और उनका साक्षिप्त परिचय १७ 
समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धात हो जाता है | बहुत सत्संगस तथा 
वैराग्य ओर उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धातका विचार करना चाहिये | यदि ऐसा न 
किया जाय तो जीव दूसरे मार्गम आरूढ होकर वेराग्य और उपशमसे हीन हो जाता है। एक ' ब्रह्मरूप 'के 
विचार करनेमे बाघा नहीं, अथवा “ अनेक आत्मा के विचार करनेमें बाधा नहीं। तुम्हें तथा दूसरे किसी 
मुमुक्षुकी मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कत्तैव्य है; ओर उसके जाननेके शम, संतोष, विचार 
और सत्संग ये साधन हैं। उन साधनेंके सिद्ध हो जानिपर और वैराग्य उपशमक्ने परिणामकी इृद्धि होनेपर 
ही ' आत्मा एक है,” अथवा ' आत्मा अनेक हैं * इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है | * * 
जैनधर्मके आग्रहसे मोक्ष नहीं 

इससे स्पष्ट मालूम होता है के अब धीरे धीरे राजचन्द्रजीका लक्ष साम्प्रदायिक आग्रहसे हटकर आह्म- 
ज्ञानकी ओर बढ़ता जा रहा है | इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगह वैराग्य ओर उपञ्मके कारणभूत योगवासिष्ठ 
आदि सदूअर्थोके वाचन मनन करनेका अनुरोध किया है | वे साफ लिख देते हैं कि * जब हम वेदान्तके 
अथोंका अवछाकन करनेके लिये कहते हैँ तब वेदान्ती होनेके लिये नहीं कहते, जब जैन ग्रेथोंका अवलो- 
कन करनेके लिये कहते हैं तब जेन होनेके लिये नहीं कहते । किन्तु वेदान्त और जिनागम सबके अवलोकन 
करनेका उद्देश एक मात्र शान-प्राप्ति ही है । हाल जैन और वेदाती आदिके भेदका त्याग करो | 
आत्मा वैसी नहीं है” _ | तथा जबतक आत्मामें वेराग्य-उपञम हृढ़रूपस नहीं आते तबतक जैन वेदात आदिके 
उक्त विचारोंसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्टी चचलता दी होती है; और उन विचारोंका निर्णय 
नहीं होता, तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादर्म यथार्थरूपसे वैराग्य-उपशमकोा धारण नहीं कर सकता  । 
इतना ही नहीं, इस समय राजचन्द्र सूत्रकरताग आदि जैन शाञस्त्रोकों भी कुलधर्मर्का वृद्धिके लिये पढ़नेका 
निषेध करते हैं| और वे इन ग्रंथोंके भी उसी भागकी विशेषरूपते पठन करनेके लिये कहते हैं जिनमें 
सत्पुरुषोके चरित अथवा वैराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो; और वे यह्तक लिख देते हैं कि 
६ जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे ही समकितदृष्टिकी पुस्तकें हैं। 
धीरे घीरे राजचन्द्रजाका अखा, छोटम, प्रीतम, कबीर, सुन्दरदास, मुक्तानन्द, घीरा, सहजानन्द, 
आनन्दघन, बनारसीदास आदि सत कवियेोंकी वाणीका रसस्वादन करनेकों मिछा . और इससे उनका 
साध्यस्थभाव-समभाव-इतना बढ़ गया कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया-- मैं किसी गच्छमें 
नहीं, पर्तु आत्मामें हूँ । ” * तथा “ जैनघमके आग्रइसे ही मोक्ष है, इस मान्यताकों आत्मा बहुत समयसे 
भूल चुकी है। ” . “ सब शा्जेके जाननेका, क्रियाका, शानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन 
निजस्वरूपकी प्राप्ति करना ही है । चाहि जिस मार्गसे भोर चाहे जिस दर्शनसे कल्याण होता हो, तो फिर 
मतमतातरकी किसी अपक्षाकी शोध करना योग्य नहीं ।  “ मतभेद रखकर किसीने सोक्ष नहीं पाया; * 
इसलिये “* जिस अनुप्रेक्षास, जिस दर्शनस और शानस आत्मत्व प्राप्त हो वही अनुप्रक्षा, वही दर्शन ओर 
वह्दी ज्ञान सर्वोर्परे है। ”? ” प्रत्येक सम्प्रदाय अथवा दर्शनके महात्माओंका लक्ष एक “सतू? ही है। 
वाणीसे अकथ्य होनेसे वह गूँगेकी अणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद माद्म होता 


॥ ४२४-२३२९५२-२७. 

२२९६-२१९२-२५. 

३ ४१३-३७४-२ ७, 

४ राजचन्द्रजीनी अवधू, अलखलंय, सुधारस, अहारस अणपछंतुं, अनहृदं, परामक्ति, हरिजन 
आदि संत साहित्यके अनेक शब्दो|का जगह जगद् प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट माल्म होता है कि 
राजचन्द्रजीनि इस साहित्यका खूब मनन किया था- 

७५ ४८-६६०-३२ १, ः 

६ १०७-१९६--२४+ 

७ ४४-१५७-२ ६, 

ह 
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पं हे का 





है; वास्तव ५ उसमें भेद नहीं | जब्॒तक जीवको अपने सतका आग्रह है, तब॒तक उसका कल्याण नहीं 
ज ५] रे चर बिक ह्व् 

होता | कोई जन कहा जाता हो, ओर मतंसे ग्रस्त हो तो वह अद्वितकारी है--मतरदित ही हितकारी है। 
वैष्यव, बोद, अेताम्नर, दिगम्बर चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरद्िित भावसे, झुद्ध समताते 
आवरणीकी घटावेगा कल्याण उसीका होगा, इत्यादि विचारोंकों राजचन्द्रजीने जगह जगह प्रकट किया है। 


सब धर्मोका मूल आत्मघम 
इस समय राजचन्ध सब धर्मोंका मूल आत्मधर्म बताते हैं, और वे स्पष्ट कह देंते हैं;-- 
मिन्न मिन्न मत देखिये भेद दृष्टिनो एह । एक तक्तना मूल्ठमां व्याप्या माने तेह ॥| 
तेह तत्त्वरूप वृक्षनुं आत्मधर्म छे मूल्ठ | स्वभावनी सिद्धि करें, घ्मे तेज अनुकूछ ॥ 
---अर्थात्‌ जगतम जो मिन्न मिन्न मत दिखाई देते हैँ, वह केवल दृष्टिका भेद मात्र है। इन सबके 
भूलमें एक ही तत्त्व रहता है, और वह तत्त्व आत्मघर्म है| अतएव जो निजमावकी सिद्धि करता है, 
वही धर्म उपादेय है। विशाल्ध्ूष्टि राजचन्द्र कहा करते ये “ विचार जिन जेब, रहेडुं वेदाती जेबु --- 
अर्थ|त्‌ जिनके समान विचारना चाहिये ओर वेदातीके समान रहना चाहिये | एकवार राजचद्धजीनि 
चैद्मत और जैनमतकी तुलना करते हुए, निम्न शब्द कहे थेः--““ जैन स्वमत अने वेद परमत एथुं अमारी 
इृष्टिमा नथी | जैनने संक्षेपीए तो ते जैनज छे | अने अमने तो कई छात्रों भेद जणातों नथी “-- अयीत्‌ 
जैन स्वसत है और वेद परमत है, यह हमारी दृष्टि नहीं है | जैनकीा संक्षिप्त करें तो वह वेदमत है, और 
वेदमतको विस्ट्ृव करें तो वह जैनमत है। हमें तो दोनेंमिं कोई वढा मेद माद्म नहीं होता। इन्ही 
माध्यस्थ सम्प्रदावातीत विचारोंके कारण राजचन्द्रजीने सब संतोंके साथ मिलकर उच्च स्व॒रसे गाया या कि 
८ ऊँच नीचने अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति --भर्थात्‌ सद्गति प्राप्त करनेरमे--सेक्ष प्रात करने्में- 
ऊँच-नीचका, गच्छ-सतका, तथा जाति और बेषका कोई मी अंतर नहीं; वह तो जे हरिको निष्काम- 
भावसे भमजता है, वह हरिका हो जाता है। इसलिये राजचन्द्रजीने कहा भी हैः--- 
5 निर्दोष सुख निर्दोष आनंद स्थो गमे त्याथी सत्ठे | 
ए. दिव्यशक्तिमान जेयी जजिरिथी नीकछे ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ कहींसे भी हो सके निर्दोष सुख ओर निर्दोष आनन्दकों ग्रात्त करों। लग 
कैवल यही रक्‍खो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जेजीरोंसि---वंघनसे--निकल सके | 
ईश्वरभाक्ति सर्वोपरिमागे 

यहाँ यह वात विशेष ध्यानर्म रखने योग्य है कि राजचन्धजीकी विचारोत्कान्तिकी यहीं इतिभी 
नहीं हे जाती। परन्तु वे इससे भी आगे बढ़ते हैं।ओर इस समय  ईश्वरेज्छा, “  हरिकृपा, ; 

१ ५३-१६२-२१. 

२ हरिमद्ववूरिने भी इसी तरहके मिलते छुलते [विचार प्रकट किये हैँ:--- 

श्रोतव्वो सौगतो घर्मः कर्तत््यः पुनराईतः । 
वैदिको व्यवहर्त्तव्यों ध्यातव्यः परमः शिवः ॥ अल 
+-अर्थात्‌ वौद्धघर्मका श्रवण करना चाहिये, जैनघर्मकका आचरण करना चाहिये, वेदिकर्मक 
व्यवहारम छाना चाहिये, ओर शेवघमका ध्यान करना चाहिये. 

३3 श्रीयुत दामजी केश्ववर्जीके संग्रहर्म एक मुम॒ह्षुके लिखे हुए राजचन्द्र-इततातके आपार्से । 
ये विचार राजचन्द्रजीने कुछ अजैन साघधुओंके समक्ष मकट किये ये, ये साध एकदम आकर जैनघर्मकी 
निनन्‍्दा करने लगे ये. 

४ छोडी मत दर्शन तणो आम्रह त्तेम विकल्प | कह्मों मार्य आ साधझे जन्म तेहना अल्य ॥| 

जातिवेषनो मेद नहीं क्चझो मार्ग जो कोय | सामे ते ग्ाक्ति लहे एमां मेंद न कोब ॥ 
आात्मसिद्वि १०५-७, ६० ६१०० 





५ ४-६७०१ ६५ 
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८ दीनबंधुका अनुमह आदि इब्दोंका जगह जगह उल्लेख करते हैं; “ईश्वरपर विश्वास रखनेको 
एक सुखदायक सार्य ” समझते हैं; तथा “ हरिदशन के लिये अत्यंत आठुरता प्रकट करते 
हैं । दे अपने आपको हरिके लिये समर्पण कर देते है, ओर यहोतक लिख डालते हैं 
कि “ जबतक इश्वरेच्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा | एक तुच्छ तृणके दो 
डुकड़े करनेकी भी सत्ता हममे नहीं है।” इस दशा ईश्वरभक्तिको स्वोपरिमा्ग बताते हुए 
राजचन्द्रजीने जो अपनी परम उल्लासयुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उन्हींके शब्दोमें सुनियः---“* आज 
प्रभातंस निरंजनदेवका कोई अदभुत अनुप्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिनसे इच्छित परामक्ति 
किसी अनुपमरूपसे उदित हुई है। भ्ीमागवतमे एक कया है कि गोपियों भगवान्‌ वासुदेव ( कृष्णचन्द्र ) 
को दहीकी मठकीमें रखकर बेचनेके लिए निकर्ली थीं। वह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है। जहाँ अमृत 
प्रवाहित होता है वही चहुलदल कमल है, ओर वही यह दहीकी मठकी है, ओर जो आदिपुरुष उसमें 
विराजमान हैं, वे ही यहों भगवान्‌ वाछुदेव हैं। सत्पुरुषकी चित्तद्नत्तिर्पी गोपीकों उसकी प्राप्ति होनेपर वह 
गोपी उल्लातमें आकर दूपरी किन्हीं मुनुछु आत्माओसे कहती है कि ( कोई माघव लो हो रे कोई साधव 
ले “-अथोौत्‌ वह दृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त 
करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्राप्त करो। उसमें वह 
फिर फिर कहती जाती है कि ठुम उस पुरागपुरुषको प्राप्त करो ओर यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल 
ग्रेमले करते हो तो हम ठुम्दे इस आदिपुरुषक्ों दे दे। हम इसे सणकीमे रखकर वेचने निकली हैं, योग्य 
आहक देखकर ही देती हैं। कोई ग्राहक बनों, अचल प्रेससे कोई माहक बनो, तो हम वासुदेवरकी 
प्राति करा दे । 
सकी रखकर बेचने निकलनेका यूढ़ आशय यह है कि हमें सहखदल कमलर्म वासुदेव 
भगवान्‌ मिल गये हैं। दद्दीका केवल नाम मात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मयक़्र मक्खन निकालें तो 
केवल एक अमृतरूपी वाउुंदेव भगवान्‌ ही निकलते हैं। इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप यही है। किन्तु 
उसको स्थूल बनाकर व्यासजीने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी अद्भुत भक्तिका 
परिचय दिया है। इस कथाका ओर समस्त भागवत्तका अक्षर अक्षर केवल इस एकके ही प्राप्त करनेके 
लद्देशसे भरा पड़ा है; और वह ( हमे ) बहुत समय पहले समझमें आ यया है। आज बहुत ही ज्यादा 
स्मरणमें है। क्योंकि चाक्षात्‌ अनुमवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दशा परम अद्मुत है। 
ऐसी दशांस जीव उन्मत्त हुए बिना न रहेगा। तथा वाउुदेव हरे जान बूझकर कुछ समयके लिये अन्तर्घान 
भी हो जानेवाले ल्क्षणोंक्े घारक हैं, इसलियि हम असंगता चाहते हैं, और आपका सहवास भी असंगता 
ही है, इस कारण भी वह हंस विशेष प्रिय है । 
यहाँ सत्संगकी कमी है, और विकट स्थानसें निवास है। हरि-इच्छापूवेक ही घूमने फिरने- 








१ १६-२४५-२४. 
२ पराभाक्तिका वर्णन सुंदरदालजीने इस तरह किया हैः-- 
भ्रवण चिनु धुनि सुने मयनु बितु रूप निहारै। रसना बिनु उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तारे ॥ 
नृत्य चरन बिनु करे हस्त बिनु ताल बजाबैं। अंग बिना मिलि संग वहुत आनेद बढ़ावे ॥ 
बिनु सीस नये जहँ सेन्यक्नी सेवकमाव लिये रहे | मिलि परसातमर्तों आदठमा पराभक्ति सुंदर कहे ॥ 
-5शानसमुद्र २-५१. 
३ सुंद्रदासजी इस दशाका वर्णन निम्न प्रकारस किया हैः--- 
प्रेस रूग्यो परमेश्वस्ती तब, भूलि गयो सिगरो घरु बारा। 
ज्यों उनमच फिरें जितईीं तिठ, नेक रही न शरीर सेमारा। 
स्वास उसास उठे सब्च रोस; चले हग नीर अखेडित घारा । 
सुंदर कौन करे नवधा विधि छाकि प्यों रठ पी मतवारा| --शानसबुद्र २-३९. 


२८ जगवका अधिटष्टान हरि 





दी वृत्ति रक्‍्ली है | इसके सारण यद्यरि कोई खेद तो नहीं, पर्तु भेदका प्रकाश नहीं क्रिया जा सकदा, 
यही इझिन्ता निरंतर रह करती डे || 

अनेक अनेक प्रकास्त मनन करनेयर हम बहा दृढ़ निश्चय डुआ ह्लि भक्ति ही उर्वोररे मार्ग 
है; मोर वह ऐली अनुपम वस्तु है कि वदि उसे सत्पुदुपके ऊरगोंके समीय रहकर की जब तो वह क्षयमर- 
में मोक्त दे उकती है। ? 
जगवका अधिप्ठान हरि 


रावचंद्ध वहींक नहीं ठदसले। 
डपाठक् हेनिएर भी वे स्पष्ट लिलते है कि इस 


[2 


वे तीथकस्तक्क्नों नहीं छोइते, ब्लेर जेनद्शनक्े महाद 
जगवका ज्ञोइ अविए्न, सयाव्‌  लिमर्मसे वलु उतसन हुई 





हो, मिदर्म वह स्पिर रहे, और जिसमें वह लय पावे अवश्य होना चाहिबे। बह रहा बह अप्रक्नठ 
पत्र डैमकी बाह्य शैली देखनेपर तो हम “ तीयकरने उम्यूय शाद दो यह ऋइते हुए अ््िने 
पढ़ जाते हैं| इसका ऊर्थ यह है कि जेनकी अतक्षद्ती दूसध होनी चाहिये! छारम कि इस दझगवृद्ा 

अविष्ठान * के बिना वर्णन कित है, ओर वह वर्गन अनेक श्रागी-विचछय आवाज मी ऋतिक 


कारण छुआ है। त्यारि चंदि हम चऋरने अनिप्रावक्रे अनुल्ार विचार करेते हैं दो ऐसा छूगदा है द्नि 

ठीयकरदेवक्ती आत्मा ज्ञानी होनी चाहिये । परन्तु दन्‍आमलाविश्यक वगतके रूपक्रा बयना किया हट झा 

लोग उच दकाडम एजला मान बढ ६, #दठदठ अआउंद्रन पद गय हैं। चाहे का हो परस्धु इस काम जेस परम दीय- 

करके मार्यक्रो जाननेकी आकांक्ावाडेप्राणियोंका होना दुरूम है। ऋरप कि एक ते उद्दानरर चढ़ा हुत्य 
द्र 


विपयवक्त आतिहुप उद्यनपर वह लद्ाज चढ्ा है---मिठ्सि वह उुसहूप नहीं हो उक््ता | बह हमारी दाद 


पत्वक्ष प्रमाणंस मादस होगी। ठीयकरंदव््ते लंदंधर्ने हमे वारंदार विचार रह्म चुरवा हैं कि उन्‍होंने 
इस जगवक़ा  अधिशन के दिना वर्गन विदा ईं---डठ्का क्य ऋास्प £ ज्या उते “अविशराआ डाद 
नहीं हम होगा ? खयवा ' अधिश्ान ! होगा ही नहीं  जयवा क्िठी उद्देशले छितराग होगा £ अयत 


विचार च्डजा 


ऋऊषनमेदसे परंपरासे उनझमे ने आनेसे अधिष्गनजत्पिवक्तर कयत लय हो गया होया £ बह विचार हु 
करता है। चद्यपि ठीयंकरकों इस महाद्‌ पुरुष मानते ६; उसे नमस्कार करते ह; उचके झूयृत मु युक्ति 
ऊपर हमारी परम मक्ति है; जीर उठे हम उमझते हैं कि ऊअधिठ्ठान तो उनका लादा हुआ यथा; पल 
लगने परंपरले न्ागकी भूले ऊव कर डाला है | जयव॒का जा अल 
महात्माव्गोंका कथन है, और हम मी यही ऋइते हैं ।क्नि 
--दंतछ फिर फसे हदृदयददाम उहित ह | 
तीयक्वरदेवक्के लिंदे उख्द झन्द लिखे गये हैं, इसके चिय्र उसे नमत्तार। 


3। 





ः 
ब््ाट ब्ड् 
बन 


>> विद्याद होना 
कऋाइ द हांना चाहदब 
अधिए'न हट आरि वह आछटठमन हार चर 


है 








मी ईमछरजो अविछन ददादे हुए * अखे गीवा * में लिखा हैः--- 
अधिछन दे वे त्वानी ठेपे ए चास्युं छाव । 
अपछतो ऊीब हुं हुं कर पत्र मेद न ओछे गाव ॥ कऋष्छ ६९-१९. 





डि्ल्द है. पु न ऋद्टेदां चल जिम धार ४ 

३ जननी वाह्य झठी लोदां दो ऊकमे ठीयऋरे उनपर चान झोव एम कहेंदा आऋादिनो पढ५ 

" >> >> 3... द्वैनर्न जंव्लीडी अविश्ञन  बयर आा नये 

छीए. जानो रथ एवो छे के वेननी जद बीजी जोइए- कऋार्पके * अविद्ञान  वगर आ नगयदूद 
82255 न नस प्रागीलों के हयात ं 

वणच्चुं छे, अने दे वघन अनेक आगीओ--विचछय आहायवंदि पय अआाविदु कारय यु छे; ठ7॥7 


जमे लमाय अमिप्रावयम्रमाये विचासीए छीए. ठो एम छागे छे के दीरयक्रदेव दो डानी जानना हेड 
हि. आम 
जोइए; परन्दु दे काछूररतोे ऊपठचु रूप बाचब्यु छे, अने लोको उचऊाछ एडु साया बठा छट ऊर्पी 9 ६3४ ! 


पच्या छे. ये देम हो पथ भा का्मां केनर्मा दीयऋरना मार्यने लाजबानी आऊ्रशक्चिवालदों ऋायी य्ढो 
द्ल्लम संमते छ्ेड ऋराऊे खरव चदिले वहायण-अने दे पय टूनु--ए मवंकर छे. तेमह अेननों कद 
हट +- पे  .. नील... क्र 


| 
[2॥| || 


खाई ] 


लई-- अधिशन  विण्वनी हऋ्ंविल्य खरे ते ठझ्न चदघु छे---लेयी छुझूरूप थर्ड उमर नहा 
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आत्मविकासकी उच्च दशा 

राजचद्धजी इस समय “ अथाह ब्राह्मी वेदना _ का अनुभव करते हैं। तत्वशञानकी गुफाका दर्शन 
कर ” वे अलखलय “-- ब्रह्ससमाधि ' में छीन हो जाते हैं। घ्मच्छुक लोगोंका पत्र-व्यवह्वार उन्हे 
बंधनरूप हो उठता हैं; स्पाद्वाद, गुगस्थान आदिकी ' सिर घुमा देनेवाली ” चर्चाओसे उनका चित्त विरक्त 
हो जाता है; और तो और वे अपना निजका भान भूल बैठते हैं; अपना मिथ्यानामधारी, निमित्तमात्र, अव्य- 
क्तदशा, सहजध््वरूप आदि शब्दोंस उल्लेख करते हैं; और कमी तो उल्लासमें आकर अपने आपकी ही नम- 
स्कारै कर लेते हैं। आत्मदशार्भ राजचन्द्र इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वे सर्वगुणसम्पन्न भगवानतकर्स भी 
दोषै निकालते हैं; और तीर्थंकर बननेकी, केवलशान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छासे निर्स्पृंह 
हो जांत है । कब्रीर आदि संर्तोंके शब्दोंमें राजवद्धकी यह * अकथ कथा कहनेस कही नहीं जाती और 
लिखनेसे लिखी नहीं जाती | उनके चित्तकी दशा एकदम निरंकुश हो जाती है| इस अव्यक्त दशाममे उन्हें 
सब कुछ अच्छा छगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । ? उन्हें किसी भी कामकी रुम्ति अथवा 
खबर नहीं रहती, किसी काममें यथोचित उपयोग नहीं रहता, यहाँतक कि उन्हें अपने तनकी भी सुध बुध 
नहीं रहती | कबीर साहबने इसी दशाका “' हरिर्स पीया जानिये कबहूँ न जाय खुमार | मैमन्ता घूमत फिरे 
नाहीं तनकी सार “---कहकर वर्णन किया है | राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उन्हींके शब्दों सुनियेः--- 
४ एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम संपत्ति त्रिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता। 
हमें किसी भी पदार्थर्में बिलकुल भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती, व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं, जगत्‌ किस स्थितिमं हे, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शब्रु-मित्रमें 
कोई भी भेदभाव नहीं रहा, कोन शत्रु ओर कोन मित्र है, इसकी भी खबर रक्‍्खी नहीं जाती; हम देहधारी 
हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किल्से जान पाते हैं, हमें क्या करना है, यह किसीकी भी 


आ अमाशी वात प्रत्यक्ष प्रमाणे देखाशे, तीर्थकरदेवना संत्रधमा अमन वारंवार विचार रह्मा करे छे के 
तेमणें * अधिष्ठान ” वगर आ जगत वर्णव्युं छे--तेनुं ञ कारण ! झेु तेने * अधिष्ठान ' नुं शान नहीं थयुं 
होय ! अथवा “अधिष्ठान ” नहींज होय---अथवा कोई उद्देशे छुपाव्युं हशे ! अथवा कथनमेंदे परंपराये 
नहीं समज्याथी * अधिष्ठान ” विषेनु कथन लय पाम्यु हशे ? आ विचार थया करे छे, जोके ती्थेकरने 
अमे मोटा पुरुष मानीए, छीए, तेने नमस्कार करीए छीए, तेना अपूर्व गुण ऊपर अमारी परम भाक्ति छे, 
अने तेथी अमे घारीए छीए. के अधिष्ठान तो तेमणे जाणेड--पण लोकोओ परंपराए मार्गनी भूलथी छय॒ 
करी नाख्युं । जगतनु कोई अधिष्ठान होवु जेइए--एम घणा खरा महात्माओनुं कथन छे, अने अमे पण 
एमज कहीए छीए के अधिष्ठान छे---अने ते अधिष्ठान हरी भगवान्‌ छे-जेने फरी फरी छ्ृदयदेशमा 
जाइए छीए. 

तीर्थकरदेवने मांटि सखत शब्दो लखायो छे, मांदे तेने नमस्कार- 
--यह पत्र, पत्राक १९१ का ही अंश है। इस पत्रका यह भाग * श्रीसद्‌ राजचन्द्र के अबतक प्रकाशित 
किसी भी संस्करणमें नहीं छपा। यह सुझे एक सजन मुम्रक्षुकी कृपासे प्राप्त हुआ है-- 
इसके लिये लेखक उनका बहुत आमारी है | इस पत्नसे राजचन्द्रजीके विचारोंके संब्ध बहुत कुछ 
स्प्शकरण होता है । 

१ देखो ५६-१६४-२१, ९३-१९०-२३. 

२ आनन्दघनजीने भी अपने आपको आनन्दधनचोबीसी ( १६-१३ ) में एक जगह 
नमस्कार किया है+--- 

अहो अहो हुँ मुजने कह्ठु नमी मुज नमो मुज रे। 
अमित फछ दान दातारनी जेहनी भेट यह तुज रे ॥ 
हें १४४-२१५-२३ 
४ देखे १६१-२१६-२४; १८४-३ ३९-३४, २३९-२६७-२४- 
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समझमें आंन जैसा नहीं है | हम समी पदायौसे उदास हो जानेसे चाहे जैसे प्रवर्तते हैं, जत नियमक्रा भी 
कोई नियम नहीं रक्खा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं, हमने अपनेंसे विमुख जगतूम कुछ मी माना नहीं; 
हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगीके न मिलनेसे खद रहा करता है, संपात्ति मरपूर है, इसलियि संपत्तिकी इच्छा नहीं, 
शब्द आदि अनुभव क्रिये हुए विषय स्मृतिर्म आ जानेके कारण---अथवा चाहें उसे ईइवरेच्छा कहो--- 
परन्तु उसकी भी अब इच्छा नई रही, अपनी इच्छासे ही थोडी दी ग्रद्धति की जाती है, हरिकी इच्छाका 
क्रम जैसे चलाता है वैसे ही चलते चले जाते हैं। हृदय प्रायः थ्ूत्य जैसा हो गया है; पँँवों इन्द्रियाँ 
आन्यरूपसे ही प्रद्नत्ति करती हैं; नव-प्रमाण वगेरह झाज्ज-मेद याद नहीं आते, कुछ भी वॉचनेमें चित्त नहीं 
लगता, खानेकी, पीनिकी, रैठनेकी, सोनेकी, और वोलनेकी दृत्तियें! सब अपनी अपनी इच्छानुसार होती 
हैं; तथा हम अपने स्वाघीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्व भान नहीं रहा | 
इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदातीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है। 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है, एक अकारस उस पागल्पनकों कुछ छिपाकर रखते हैं; और जितनी 
मात्रार्म उस छिपाकर रखते हैं, उतनी ही हानि है। योग्यरूपसे प्रद्डत्ति हो रही है अथवा अयोग्यरूपसे, 
इसका कुछ भी हिसाब नहीं रक्खा । आदि-पुरुषम एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे मोक्ष आदि पदा- 
यौँकी भी आकाक्षाका नाश हो गया है। इतना सत्र होनेपर भी संतोषजनक उदासानिता नहीं आई, ऐसा 
मानते हैं । अखंड ग्रेमका श्रवाह तो नशेंके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये। परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं 
हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अखंड नश्षेका प्रवाह प्रवाहित होगा ऐसा 
निश्चयरूपसे समझते हैं | परन्तु उसे करनेमें काछ कारणभूत हो गया है । और इन सबका दोष हमपर है 
अयवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निम्चय नहीं किया जा सकता | इतनी अधिक उदासीनता होनिपर भी 
व्यापार करते हैं, लेते हैं, देते हैं, लिखते हैं, वॉचते हैं, निभाते जा रहे हैं, खेद पाते हैं, हँसते भी हैं, जिसका 
ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है; ओर उसका कारण केवल यही है कि जब्तक इरिकी सुखद इच्छा 
नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं | यह बात समझमें आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे 
भी, परल्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है। 
हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरे है। और फिर भी हम इस प्रकार कारब्रारम लगे हुए हैं । यह 
इसीकी इच्छाका कारण है |? 
इससे माद्म होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए सत ( 3ए560 ) ये। उन्होंने कबीर, 
दादू, प्रीवम, आनन्द्घन आदि संतेकी तरह उस “अवाडूमानसगोचर्रा सहजानन्दकी उच्च दद्याका अनुमतर 
किया था, जिसका उपनिषदके ऋषियों-मुनियोसे लगाकर पूर्व ओर पश्चिमके अनेक संतों ओर विचारकोंने 
जगह जगह बखान किया है। स्वामी विवेकानन्दने इस दश्लाका निम्न प्रकारस वर्णन किया हैः-- 
एफ 45 70 ईशशैगरु ० 7, शत ज७ धीर गागवतें ए0रफरंड, वें€आंश०55, 788 
#67 ॥680587658, 0ंज०शी९55, 000685... पका 6 पी डा65 40 8 
शीणिटटषा००, बयते एछ 770७ 0ए5शैए९४---०० फथणबतेशा 65 ए0शापग ऐ7 प्र& शै 
6. छा ए९ फर्णए ९, 766, वगाग0 रवि गरांएएंशा, [00566 7070 6 ॥गीएॉ6 
गावे 5 ९0प्राच्चरडाड एि 2०00वं बावे सो शे0ठट्ुशश-, गाते विल्ञापर्वं फपंगि 6 4गपिधा। 
0० एफमाप्श5तों 50पॉ--अर्थात्‌ उस दब्यार्म अहंमावका विचार नहीं रहता, परन्तु मन इच्छारध्टित 
होकर, चचलताराहित होकर, प्रयोजनरीहत होकर ओर झरीरराहित होकर काम करता है | उस समय 
सत्य अपने पूर्ण तेजसे दैदीप्यमान होता है,और हम अपने आपक्नों जान लेते हैं| क्‍योंकि समाधि हम सबमें 
(१ ६३१७-२५४-२४; तुलना करो*--- 
इरिमय सब देखे ते मक्त, ह््यनी आपे छे अव्यक्त | 
अटद्निश मन जो बेध्यु रहे, तो कोण नदे ने कोने कहे ॥ 
वंष पामे बक्वादज करे गछे गजेना अखा उत्तरे--अखाना छप्पा वेषविचार अंग ४५५० 
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अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती है। क्योंकि हम वास्तवमे स्वार्धीन हैं, अमर हैं, सर्वशाक्तिमान हैं, परिमितसे 
प्ृथकू हैं, सत्‌ और असतूके भेदसे पर हैं, तथा आत्मा और परमात्मासे अभिन्न हैं। बौद्ध, जैन, 
इंसाई, मुसलमान आदि सभी धमोंके ग्रन्थकारोंने इस दशाक्रा मिन्न भिन्न रूपमे वर्णन किया है | 
निस्सन्देह राजचन्द्र आत्मविकासकी उच्च दशाको पहुँचे हुए थे, और जान पड़ता है इसी दशाकों 
होने ' शुद्धसमकित * के नामसे उछेख किया है। वे लिखते हैं:--- जज 

ओगणीस्स ने सुडतालीसे समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे | 

श्रुत अनुभव वधती दशा निजस्वरूप अवभास्युं रे ॥ 
इस पद्यम उन्होंने संवत्‌ १९४७ में, अपनी २४ वर्षकी अवस्था श्रुत-अनुभव, बढ़ती हुई दशा, 
और निजस्वरूपके भास होनेका स्पष्ट उल्लेख किया है । 


[8 हक * 
राजचन्द्रजाका लखसभ्रह 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रने अपने २३ वर्षके छोटेसे जीवनमें बहुत कुछ बॉँचा और बहुत ह्वी कुछ लिखा। 

यद्यपि राजचन्द्रजाके लेखें।, पत्नी आदिका बहुत कुछ संग्रह ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' नामक ग्रंथमं आ गया है। 
परन्तु यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अभी राजचन्द्रजीके पत्रें आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद 
है | | और इस भागमें कुछ भाग तो ऐसा है जिससे राजचन्द्रजीके विचारोंके संबंधर्म बहुतसी नई 
वार्तेपर प्रकाश पडता है, ओर तत्संत्रेधी बहुतसी गुत्यियं। सुल्झती हैं| राजचन्द्रजीके लेखोंकों सामान्य* 
त्या तीन विभागेंर्मि विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें राजचन्द्रजीके विविध पत्रोंका संग्रह आता 
है; जिन्हें राजचन्द्रजीने मिन्न मित्र अवसरॉपर मुमुक्षुओकी तत्वज्ञानकी पिपासा शान्त करनेके लिये लिखा 
था। इन पन्नोंमेंसे कुछ थेड़्से खास खास पत्र पहिले उद्धृत किये जा चुकें हैं | राजचन्द्रजीके पत्रोसि--- 
खासकर जिसमें गाघधीजीने राजचन्द्रजीस सत्ताइस प्रश्नोका उत्तर माँगा है--गाघीजीके! बहुत शाति मिली 
थी, और वे हिन्दुधरममें स्थिर रह सके थ, यह बात बहुतसे लोग जानते हैं। राजचन्द्रजीके लेखोका दूसरा 
भाग निजसंबंधी है | इन पत्नोंके पढ़नेसे साढूस होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आत्मनिरीक्षण ( 8७६ 
878] एश8 ) करनेमें कितने सतर्क रहते थे। कहीं कहीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना स्पष्ट और सूक्ष्म 
होता था कि उसके पढ़नेस सामान्य छोगोंकोे! उनके विषयंम भ्रम हो जानेकी संभावना थी ॥ इसी कारण 
राजचन्द्रजीको अपना अतःकरण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थछ नहीं मिलता था। बहुत करके 
राजचन्द्रजीने इन पत्रोंकि अपने महान्‌ उपकारक सायला निवासी श्रीयुत सोमागभाईको ही लिखा था | 
इस प्रकारका साहित्य अपनी भाषाओँमें बहुत ही कम है। इससे सन्देह नहीं ये समस्त पत्र अत्यंत 
डउपयोगी हैं, ओर राजचन्द्रजेकी समझनेके लिये पारदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थरलॉपर राज- 

चन्द्रजीने अपनी निजकी दशाका पद्म भी वर्णन किया है | इसके अतिरिक्त इस संबंधर्म राजचन्द्जीकी 

जे < प्राइवेट डायरी ? ( नॉधपोथी ) ईँ---जिन्हें राजचन्द्रजी व्यावहारिक कामकाजस अवकाश मिलते ही 

लिखने बैठ जाते ये--बहुत महत्त्वपूणं हैं। राजचन्द्रजीकी जो समय ससमयपर नाना तरहकी 

१ विवेकानन्द४-राजयोंग छन्डन १८९६. 

२ देखो अमेरिकाके प्रसिद्ध मनोवेशानिक विलियम जेम्सकी ॥6 फव्वान॑०म०8 0 
एछाांहांणा5 फफेएएशप७7०९४ नामक पुस्तकर्मे 7 ए8700॥ नामक प्रकरण; तथा रिचिर्ड मौरिस ब्युककी 
(09० (07800प्स्‍88858 १९०५ 

३ इस भागमेंसे दो महत्त्वपूर्ण प्रोंके अभ पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। इन पत्रोंका कुछ 
भाग सुसे दो मुमुकेओकी कपास पढ़नेकी मिला । एक पत्रम दस या बारह मुद्दोंमे राजचद्धजीने अपनी 
जैनतत्वशानसबेघी आलोचनाका निचोड़ लिखा है । मुझे इस पन्नते राजचन्द्रजीका दृष्टिवेन्दु समझनेमे 
बहुत मदद मिली है। इसके लिये उक्त मुमुकुओंका में बहुत कृतक्ञ हूँ। 





च 


इ्शे लिखसंग्रह 





विचारघारावें उऊदित होती थीं, उन्हें वे अपनी डावरीमें नोट कर लेते ये | यद्यपि राजचन्दजीके पत्रोकी 
तरह उनकी श्राब्वेट डायरी भी अपूर्ण ही हैं, फिर भी जो कुछ हैं, वे बहुत महत्तकी हैं। राजचन्द्रजीके 
लेखोंका तीसरा भाग उनकी मौलिक अयवा अनुवादात्मक ओर विवेचनात्मक रचनांय हैं। 


मोलिक रचनायें 


स््रीनीतिवोध प्रथम भाग, रानचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पहिलेकी रचनाअओँर्म प्रथम रचना ग्रिनी 
जाती है| यह ग्रंथ पद्मात्मक है, ओर यह से, १९४० में प्रकाशित हुआ है * । राजचन्द्रजीने इठ 
अथको तीन मार्गोर्मे बनानेका विचार किया था। माद्म होता है राजचन्द्र शेष दो भागोंको लिख 
नहीं सक्रे | अंयके मुखपुृश्रके ऊपर ज्रीशिक्षाकी आवश्यकताके विषयमे निम्न पत्र दिया गया हैः--- 
यवा देश आवबाद सो होंस घारे, मगावी गणावी वनिता छुघारे । 
थती आर्यभूमि विषे जेह हानि, करो दूर तेने तमे हित मानी ॥ 
रशाजचदन्धजीने इस अंथकी छोटीसी प्रत्तावगा भी लिखी है | उसमे द्लीशिक्षाके ऊपर जे पुराने विचारके 
लोग आश्षेप करते हैं, उनका निराकरण क्रिया है| तथा ह्लिबोंक्ों खुवारनेके लिये वाल्लम, अनेमेल विवाह 
आदि कुप्रधाओंको दूर करनका लेगोंति अनुरोध किया है। इस पुस्तकके राजचन्द्रजीने चार भाग किये 
हैं| प्रथम भागंग ईच्वसप्राथना, क्षणमंगुर देह, माताकी पुत्रीको शिक्षा, समवके व्यर्थ न खोना आदिः 
दूसरे भार शिक्षा, शिक्षाके लाम, अनपढ ज्ीके घिक्कार आदि; तीसरे मागमें ठुघार, सदगुण, उुनींति, 
सत्य, परपुरुष, आदि. तथा चोये भागमें  सद्युगसजनी ” और “ रुद्ेघश्॒तक * इस तरह सब्र मिलाकर 
चौब्रीस गरत्री हैं | 
राजचन्द्रजीका दूसरा अंय काव्यमालता है। “ जीनीतिवेध ” के अन्तर्म दिये हुए, विशापनर्म 
राजचन्धजीने काव्यमाला नामक एक सुनीदिबोधक पुस्तक वनाकर तैय्यार करनेकी यूचना की है ) इध्से 
मादूम पढता है कि काव्यमाल कोई नीतिसंबंधी धुत्तक होनी चाहिवे | इस पुस्तकर्मे एक्ो 
आठ काव्य हैं, जिनके चार माय किये गये हैं।इस पुृल्तकके विपर्यम कुछ विशेष ज्ञात नहीं 
हो सका । 
राजचन्धजीकी तीसरी पुत्तक है वबचचनसप्तशती । "राजचद्धजीने वचनस्सश्चनतीकी एुनः पुनः 
स्मरण रखनके लिखा है। इस अंयर्मे सातसी वचन देयि गये है. | उनमेंसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं:-- 
सिर चला जाय पर प्रतिमा मेग न करना ( १९ ). किसी दर्शनकी निन्‍्दा न करूँ (६७ »* 
अधिक व्याज न ढँ (३३५ ). दीध॑शंकारमं अधिक समय न लगाऊँ ( ३९० ). आजीविकाती विद्याको 
सेवन न करें. (४१५). फोटो न खिंचवारऊँ ( ४५३ ). श्वौरकर्मके समय मौन रहूँ ( ५१५). पूत्रीको 
पढ़ावे बिना न रहूँ ( ५४५ ). ऊुठम्बको त्वर्ग बनाऊँ ( ५६१ ). हि 
रावचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पूर्वी चोयी रचना पुष्पमाला है। जिए तरह जापमालाग एकरसा 
आठ दाने होते हैं, उसी तरह राजचन्द्रजीन सुबह शाम निवृत्तिके समय पाठ करनेके लिए. एकसी आठ 
बचनेंमें पुप्पमालाकी रचना की है। इसमे राजा, वकील, श्रीमंत, बालक, युवा, वृद्ध, वर्माचार्य, इृपरग, 
दुयचारी, क्साई आदि सभी तरहके लोगोंके लिये हितवचन लिखे गये हैं। सोलह वर्षत कम अवस्याम 
इतने गेभीर और मार्मिक वचर्नोका लिखा जाना, सचमुच बहुत आश्चर्यकारक है! इन्मेंठे कुछ वाक्य 
यहाँ दिये जाते हैं;--- 
यदि तुझे घर्मका अलवर अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कट्ता हैं उसे विचार ज्ञावाः-- 
$ छापा हुआ अंय इसे देखनेका नहीं मिल । मेने बह विवेचन आरीयुत दामही क्शवर्क 
रंप्रदर्म हृस्तलिग्वित छीनीतिबोधक ऊपरस लिखा है | हि 
६. अयुत गोगलदास जीयाभाई पटेल ( श्रीमदर्नी जीवनवात्रा में लिखते है. हि राजवद्धजात 
बचने सततशतीक जलाया ' महानानि / के सातसा वचन अलग डिसे हैं | पर्लु एक सहझनके कयनादुताः 


पर) 


मसशनीतिके सातसी वचन और वचनसप्तशती एक ही हैं, अटग अट्य नहीं । 








राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय ३ 





तू जिस स्थितिको भोगता है वह किस प्रसाणस ! आगामी काछकी बात तू क्‍यों नहीं जान 
सकता ? तू जिसकी इच्छा करता है वह क्यों नहीं मिलता ! चित्र-विचित्रताका क्या प्रयोजन है ? (९ ). 
मूलतत्त्वमे कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमे भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र धर्म प्रवर्तन करना 
( १४ ). व्‌ किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं। मात्र कहनेका तात्पर्य यह है कि 
जिस राहसे संसार-सलहका नाश हो उस भक्ति, उस घर्मं ओर उस सदाचारको तू सेवन करना (१५), यदि 
तू सत्ताम मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिस स्मरण कर ( ३२ ). जिन्दगी छोटी है और 
लेत्री जेजाल है। इसलिये जेजालको छोटी कर, तो सुखरूपस जिन्दगी लम्बी मालूम होगी | ( ५१ ). 
राजचन्द्रजीकी पॉचवी रचना मोक्षमाला है | यह बहुत प्रसिद्ध है। “ बाल्युवकोंकोी अविवेकी 
विद्या प्रात्त कर आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते देख, उन्हें स्वधममें स्थित रखनेके लिये, ” राजचन्द्रजीने मोक्षमाला 
बालावबोध नामक प्रथम भागकी रचना की है । अन्यके उद्देशके विषयमें राजचन्द्र लिखते हैं;--- 
८ भाषाशानकी पुस्तकॉकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है। इससे 
इस भव और परभव दोनोंमें तुम्हारा हित होगा। जैनमार्मकोी समझानेका इसमें प्रयास किया है। 
इसमें जिनोक्त मार्मसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कहा। जिससे वातरागमार्गपर आबालबृद्धकी रुचि हो, 
उसका स्वरूप समझमे आवे, उसके बीजका द्ृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बालावबोधरूप योजना को 
है | इसमें जिनेश्वरके सुंदर सार्गस बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया | जैसा 
अनुभव आया और काल्मेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है। ” मोक्षमालाम जैनधर्मके 
सिद्धातोंका सरल और नूतन झैलीसे १०८ पाठ रोचक वर्णन किया गया है | और बढ़े आइचर्यकी बात 
ते यह है कि राजचन्द्रजीने सोलह वर्ष पॉच महीनेकी अवस्थामें इसे कुछ तीन दिनस लिखा था। 
ग्रंथंके विषयकों सामान्यत३ नीचे लिखे चार विभागेंमिं विभक्त किया जा सकता है+-- 
कथाभाग, जैनघर्मविषयकसिद्धात, सर्वमान्यसिद्धात और काव्यभाग । मोक्षमाछाका कथाभाग बहुत रोचक 
और श्रेष्ठ है । य्याप ये कथायें बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसूत्र, तथा कथाग्रन्थोंकी अनुकरण 
करके लिखी गई हैं, परन्तु कथाओंके पढ़नेस लगता है कि मानो ये कथायें मौलिक दी हैं । सोक्षमालछाकी 
अनाथी मुनि, कपिल मुनि, मिखारीका खेद, सुखके विषयरमें विचार आदि कथार्य वेराग्यरससे खूब ही 
परिपूर्ण हैं, ओर ये कथारयें इतनी आकषक ओर हृदयस्पर्शी हैं कि इन्हें जितनी बार भी पढ़ो उतनी ही 
बार ये नई ओर असरकारक मालूम होती हैं | हम तो समझते हैं कि मोक्षमालाकी बहुसंख्यक कथायें 
भारतीय कथा-साहित्यकी उच्च श्रेणीमें जरूर रक्खी जा सकती हैं । 
भोक्षमालाके दूसरे विभाग सामायिक, प्रतिक्रमण, राजिभोजन, प्रत्याख्यान, जीवंदया, नमस्कार- 
मंत्र, धर्मध्यान, नवतत्त्व, ईश्वरकर्तुत्व आदि जैनधर्मके मुख्य मुख्य प्राथमिक सिद्धातोंका नूतन शैलीसे सरल 
ओर गंभीर विवेचन किया गया है| उदाहरणके लिये रातिभेजनके विषयर्मे लिखा हैः-“* रातिभाजनका 
पुराण आदि मर्तोंमे भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है। फिर भी उनमें परंपराकी रूढ़िको लेकर 
राजिमेजन घुस गया है। शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमल होते हैं। वे सूर्यके अस्तसे संकुचित हो जाते 
हैं | इस कारण रात्रिमोजनम सूक्ष्म जीवॉका भक्षण होनेसे अहित होता है | यह महारोगका कारण है | ऐसा 
बहुतसे स्थलोम आयुर्वेदका भी मत है ? (€ मोक्षमाल्या २८ )। जो छोग प्रतिक्रण आदिको, उसका 
अर्थ समझे बिना ही, कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसे लछोगोंके विषयर्मे राजचन्द्र लिखते हैं--“ जिनके 
शास्त्रके शास्त्र कंठस्थ हैं, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोंढ़ें वचनोंपर ग्रीढ़ 
और विवेकपूर्वक विचार कर शास्त्र जितना ज्ञान हछृदयगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लम हैं। 
तत््वको पहुँच जाना कोई छोटी बाव नहीं, यह कूदकर समुद्रकों उर्लेंघ जानेके समान हैं। ” 
१ राजचन्द्रजीने मोक्षमालाकों बालवबोध, विवेचन और प्रशावबोध इन तान भागेंगें लिखनेका 
विचार किया था [ वे केवल बालावबोध सोक्षमाला ही लिख सके, अन्तके दो भागोकोी नहीं लिख सके । 
प्रशावबाध मोक्षमालाकी वे केवल संकलनामात्र ही 'छिखवा सके । यह प्रस्ठ॒त ग्रेथमे ८६४ (२)-७५९४-दे दे 
पर दी हुई है । 
५ 


मै४ हे - मोक्षमाला 





४ जो निर्गन्थ प्रवचनम- आये हुए पवित्र बचनोंको कंठस्थ करते हैं, वे अपने उत्साइके बल्से 
सत्फछका उपार्जन करते हैं । परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, उनको तो इससे सुख, आनंद, विवेक 
और अन्त महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । अपढ़ पुदष जितना सुदर अक्षर और खंची हुई मिथ्या लकीर 
इन दोनोंके भेदोंकी जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य ग्रंथोंके विचार और निर्भेथ प्रवचनके भेदको 
समझता है | क्योकि उसने अथपूर्वक नि्ग्रेथ वचनामृतको घारण नहीं किया, और डसपर यथार्थ विचार 
नहीं किया । यद्यपि तत्वविचार करनेमें समर्थ बुद्धि-प्रभावी आवश्यकता है, तो मी वह कुछ विचार 
जरूर कर सकता है| पत्थर पिघलता नहीं फिर भी पानीसे भीग तो जाता है । इसी तरह जिसने वचना- 
मृत कठस्थ किया हो, वह अर्थसहित हो तो बहुत उपयोगी हो सकता है | नहीं तो तोतेवाला राम नाम । 
तोतेको कोई परिचय आकर मंले ही सिखला दे, परन्‍्ठ तोतेकी बल्य जाने कि राम अनारकों कहते हैं 
या अगूरको ” ( मोक्षमाछा पाठ २६ ) | इसके बाद लेखकने एक उपहासजनक कच्छी-वैश्योंका दहशत 
लिखा है। ईंब्वरकर्तैत्वके सबधर्म श्रीमद्‌ राजचन्द्र लिखते हैं--“ जिस मध्यवयके क्षत्रियपुत्रने जगत्‌ 
अनादि है ऐसे बेघड़क कहकर कर्त्ताको उड़ाया होगा, उस पुरुषने क्या इसे कुछ सर्वशताके गुप्त भेदके 
बिना किया होगा ? तथा इनकी निर्दोषताके विषयर्मे जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि 
ये परमेश्वर थे | कत्ती न था और जगत्‌ अनादि था तो उसने ऐसा कहा ” ( मोक्षमाला पाठ ९२ )। 

८ परमेशवरकों जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी १ परमेश्वरने जगत॒को रचा तो सुख दुख बनानेका 
क्या कारण था £ सुख दुःखको रचकर फिर मोतकी किसलिय बनाया ? यह लीला उसे किसे बतानी थी ! 

जगतको रचा तो किस कर्मसे रचा ? उससे पहिले रचनेकी इच्छा डसे क्‍्यें। न हुईं ! ईश्वर कोन है र 

जगतके पदार्थ क्या हैं ? और इच्छा क्या है ? जगत॒को रचा तो फिर इसमें एक ही घर्मकी अ्रवृत्ति रखनी 

थी । इस प्रकार भ्रमणार्मे डालनेकी क्या ज़रूरत थी ! कदाचित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचारेसे भूल 

हो गई ! होगी ! खैर, क्षमा करते हैं | परन्तु ऐसी आवश्यकतासे अधिक अकलमन्दी उसे कहँसे सूझी 

कि उसने अपनेको ही जड़मूलसे डखाढ़नेवाले महावीर जैसे पुरुषोंको जन्म दिया ! इनके कहे हुए 

दर्शनको जग़तम क्‍्यें। मोजूद रक्खा ? ”” ( मोक्षमाला पाठ ५७ ) | 


मोक्षमालाका तीसरा भाग सर्वमान्य सिद्धातविषयक है। इसमें कर्मका चमत्कार, मानवर्देह, 
सत्संग, विनय; सामान्य नित्यनियम, जितेन्द्रियता आदि सर्वसामान्य बार्तेपर सुद्र विवेचन किया गया है। 
मानवदेहके विषयर्स लिखा हैः--““ मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपरसे विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, 
परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं | जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, 
दो होठ और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना ऐसा हमें नहीं समझना चाहिशे | यदि ऐसा समझ तो फिर 
बुंद्रको भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह हाथ पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेष 
रूपसे उसके पूँछ भी है, तो क्या उसे महामनुष्य कहना चाहिये ! नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता 
वहीं मानव कहला सकता है ” (मोक्षमालता पाठ ४ ) | सूअर और चक्रवर्तीका साहइय३--“ भोगोंके 
भोगनेमें दोनों त॒ुच्छ हैं | दोनोंके शरीर रद, मॉस आदिके बने हैं, और असातासे पराधीन हैं। संसारकी 
यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है, उसमें ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी त॒ुच्छता और ऐसा अन्घापन है, तो 
फिर दूसरी जगह सुख केसे माना जाय १ ” ( मोक्षमाला पाठ ५२)। जितेन्द्रियताके विषयर्म:--- जितरत्क 
जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नाठिकाकी सुगंध अच्छी लगती है, जबतक कान वारागनां 
आदिके गायन ओर वादित्र चाइता है, जब्रतक आँख वनोपवन देखनेका लक्ष रखती है, जबतक लनाकों 
सुगंधि-लेपन अच्छा लगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निर्ग्रय, निष्यरितद्दी, निरारमी और अक्षचारी नहीं 
हे सकता | मनको वशर्मे करना सर्वोत्तम है। इसके द्वारा सब इन्द्रियाँ वशमें की जा सकती हैं। मनकों 
जीतना बहुत दुर्घट है। मन एक समयर्म असख्यातों योजन चलनेवाले अश्वके समान है। इसको यकानी 
बहुत कठिन है। इसकी गति चपल और पकइमें न आनेवाली दै। मद्या शानियोंने शानरूपी लगाम 
इसऊं। वश रखकर सबयों जीत लिया है ” (मोक्षमाला पाठ ६८ )। 








राजचन्द्र और उनका सांक्षिप्त परिचय श्प्‌ 





मोक्षमालाका चौथा भाग काव्यभाग है। इसमे सर्वसामान्य धर्म, भक्तिका उपदंश, अल्मचर्य, 
सामान्य सनोरय, तृष्णाकी विचित्रता, अमूल्य तत्तविचार, जिनेश्वरकी वाणी और पूर्णमालिका मंगलके 
ऊपर मनहर, हरिगीत, प्रोग्क आदि विविध हन्देंमें आठ कवितायें है। अपने सामान्य मनोरथके विषय 
कवि लिखते हैं!--- 
मोहिनीमाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी | 
पत्थरतुल्य गए परवेभव, निर्मव्ठ तात्विक लोभ समारी। 
द्वादशवृत्त अने दीनता धघारे, सात्त्तिक थाऊ स्वरूप विचारी। 
ए मुज नेम सदा झुभ क्षमक, नित्य अखंड रहो मवहारी ॥ १ ॥ 
ते भिशलातनये मन चिंतवि, शान विवेक विचार वधारुं | 
नित्य विशोध करी नवतत्वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चारुं | 
संशयब्रीज उगे नहीं अन्दर, जे जिनना कथने अवधारं | 
राज्य | सदा मुज एज मनोरथ, घार थशे अपवर्ग उतार || २॥ 
सोलह वर्षकी छोटीसी अवस्थामे कितनी उच्च भावनायें ! 
आगे चलकर ' तृष्णानी विचित्रता ' नामक कविताम कविंन बृद्धावस्थाका कितना मार्भिक 
चित्रण किया है | वह पद्म यह है :--- 
केरोचली पडी डाढी डाचातणो दाट बढूयों, कांव्ठी केशपटी विषे सवेतता छवाईं गई। 
रुंघवुं सामललदु ने देखबुं ते माडी वव्यु, तेम दात आवली ते खरी के खवाई गई ॥ 
व्ती केड वाकी हाड गया, अगरंग गयो उठवानी आय जता छाकडी लेवाई गई -) 
ओरे ! राज्यचन्द्र एम युवानी दराई पण; मनथी न तोय राड ममता मराई गई ॥ २॥ 
--अथातू्‌ सुंहपर झर्रियाँ- पड़ गई; गाल पिचक गये; -काछी केशकी पष्टियाँ सफेद पड गई; झूँधने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जाती रद्दी; ओर दॉर्तोंकी पंक्तियों खिर गई अथवा घिस गई, कमर टेढ़ी 
हो गई; हाड़-माँस सूख गये, शरीरका रेंग उड़ गया; उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही; और चलनेमें 
लकड़ी लेनी पड़ गई । अरे राजचन्द्र ! इस तरह युवावस्थास हाथ घो बैठे | परन्तु फिर भी मनसे यह रॉड 
ममता नहीं मरी | 
इसमे सन्देह नहीं कि मोक्षमाला रांजचन्द्रजीकी एक अमर रचना है। इससे उनकी छोटीसी 
अवस्थाकी विचारशाक्ति, लेखनकी मार्मिकता, तकेपटुता और कवित्वकी प्रतिभाका आभास मिलता है | 
जैनधर्मके अन्तस्तलम प्रवेश करनेके लिये यह एक भव्य द्वार है। जैनधर्मके खास खास प्राराभिक समस्त 
सिद्धातोंका इसमें समावेश हो जाता है | यह जैनमान्रके लिये बहुत उपयोगी है | विशेषकर जैन पाठशाल्म 
आदिम इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जैनेतर छोग भी इससे जैनधर्मविषयक साधारण 
परिचय प्राप्त कर सकते हैं । 


१ इसमें अखाकी निम्न कविताकी छाया मालूम होती है;--- 
टूटे तन गात ममता मठी नहीं फुट फजीत पुरानोसो पिंजर | 
जरजर अग जुक्यो तन नीचे जैसे ही इद्ध भयो चले कुंजर । 
फटेसे नेन दसन बिन बेन ऐसो फंत्रे जसो उजर खजर | 
अज हों सोनारा राममजनकी भात नाही जोपे आई पोहोच्यो है मंजर ॥ 
यीवन गयो जरा ठन्यो सिर सेत भयो छुध कारेकी कारी | 
सब आपन्य चटी तन निरत घटी मनसा ज्युं रटी कुलटा जेसी नारी | 
'ज्ञान कथ्यो सो तो नीर मथ्यो आई अखा झूत्यवादीकी गारी | 
राम न जाने कलीमल साने भये ज्यु पुराने अविध्या कुमारी ॥ 
सताप्रिया ६०-६२; अखानी वाणी पृ. ११६, बम्बई १८८४६ 


शेदे भावनावबोध 





राजचन्द्रजीका छठा अन्य भावनावोध है । भावनाबोधकी रचना राजचनद्धजीने संवत्‌ १९४१२ 
में अठारह वषेकी अवस्थाम की थी। जिस समय मोक्षमालाके छपनेमें विछेंब्र था, उस समय आहकोकी 
आकुलता दूर करनेके लिये भावनाबोधकी रचना कर, यह अंथ गआहकोकी उपहारस्वरूप दिया गया या | 
भावनाबोधमें अनित्य, अगरण, एकत्व, अन्यत्व, अश्॒चि, संसार, आश्रव, संवर, निजरा और लेोकल्वरूप 
इन दस भावनाओंका वर्णन किया गया है। प्रथम द्वी उपोद्धातके बाद, प्रथम दर्शनर्म प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुथ और पचम चित्रमं आदिकी पॉच भावनाओंका; और तत्पश्चात्‌ अंतर्दशनमे घष्ठ, सप्तम, 
अष्टम, नवम और दम चित्रोर्म अन्तकी पाँच मावनाओंका विवेचन है। उपर्युक्त दस भावनाओंका 
वर्णन दस चित्रोंमे समाप्त होता है। मोक्षमालाकी तरह भावनात्रोधकी कथायें भी अत्यद रोचक और 
प्रमावोत्यादक हैं | तत्त्ववेत्ताओंक्ते उपंदशका सार बतांत हुए. एक जगह राजचन्धजी लिखते हैं--- इन 
तस्ववेत्ताओने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बताई है | यह उनके अगाध विवेकका परिणाम है। 
व्यास, वाल्मीके, शकर, गौतम, पर्तंजलि, कपिल और युवराज शुद्घोदनने अपने प्रवरचनोंम मार्भिक रीतिते 
और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके शब्शेर्म कुछ आ जाता हैः-- 

अझ्े प्राणियों | संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषायका 
उपयोग करो ! उपयोग करो ! 

_ निस्तन्देह भावनाबोध वैराग्यरसकी एक सुन्दर रचना है, और बारह मावनाओंके चिन्तनके 
लिये यह बहुत उपयोगी है। 
उन्नीस वर्षकी अवस्थार्मे राजचन्द्रजीने पुष्ममालाके ढंगका १२० वचनोंमें वचनाम्गुत लिखा 
है | यह वचनाम्रत अस्तुत अंथर्मे ६-१२१-१५९ भे दिया गया है। वचनाम्तके वचनोंकी मार्मिकताका 
निम्न उद्धरणसि कुछ आभास मिल सकता है--- 
हजारों उपदेशोके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोढ़े वचर्नोका विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है ( १० ). वर्त्तावर्म बालक बनो, सत्यर्म युवा बनो, और श्ञानस बुद्ध बनो ( १९ ). बचचेकों 
रुलमकर भी उसके हाथका संखिया ले ढेना ( ३१ ) हे जीव | अब मोगसे शात हो शात ! जग विचार 
ते। सही, इसमें कौनसा सुख है ( ३४ ). यदि इतना हो जाय तो में मोक्षकी इच्छा न करूँ --समत्त 
सृष्टि सत्शीलकी सेवा करें, नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर दिया, 
आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुलूदीपक पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्मतत्वका चिन्तवन ( ४० )४ 
किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी द्वी इच्छा करता हूँ ( ४१ )*« स्वाद्वाद 
शैलीसे देखनेपर कोई भी सत असत्य नहीं ठहस्ता ( ८६ )। 
इसके बाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीने जीवतत्त्वसंबंधी विचार और जीवाजीववबिभाक्ति नामक 
प्रकरण भी लिखने आरमभ किये थे | मादम होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोंको उत्तराध्ययन सूत्र आदि 
अंथोके आघारसे लिखना चाहते ये । ये दोनों अपूर्ण प्रकरण ऋमसे १०-१२९-१६ और ११-१६ ३०-६९ 
में प्रस्तुत गर्म दिये गये हैं | 

बीसवें वधेस राजचन्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धिके ऊपर एक निबंध लिखा है। इसमें आगम, 
इतिहास, परंपरा, अनुभव और प्रमाण इन पेँच प्रमाणोंसे राजचन्द्रजीनि प्रतिमापूजनकी सिद्धि करनेका 
उल्लेख किया है। इस लघुग्रन्यका केवछ आदि और अन्तका माग मिलता है, जो प्रस्तुत अत्यमे 
२०-१३६,७, ८, ९-२० सें अपूर्णरूपसे दिया है । 

आत्मसिद्धिशासत्र राजचद्धजीका प्रौद अवस्थाका अय है। राजचन्दधजीने इसे २९ वें वर्ष 
लिखा या | इसे राजचन्द्रजीने खास कर श्रीसोमाग, श्रीभअचल आदि मुमुक्षु वया अन्य भव्य जीवोंकि हितके 
लिये नड़ियादर्मे रहकर बनाया था | कहते हैं एक दिन शासको राजचन्द्र बाहर घूमने गये और घूमने 
वापिस आकर ' आत्मावेद्धि ” लिखने बैठ गये | उस समय श्रीयुत अंब्रात्मलमाई उनके साथ ये | इतने 
राजचन्द्रजीने अंथकी लिखकर समाप्त किया, अंबाल्यलमाई छाल्टेन छेक्र खड़े रहे | बादम इस ग्रेंथकी 
चार नक्‍लें कराकर तीन तो श्रीसोमागमाई, लल्लूजी और माणेकलाल घेलामाईको भेज दी, और एक स्वर् 
अंबालाल्भाईको दे दी। 
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आत्मसिद्धिम १४२ पद्म हैं। पहिले ४२ पद्योमें प्रास्ताविक विवेचनके पश्चात्‌ शेष पद्योमि “आत्मा 
है, वह नित्य है, वह निज कर्मकी कत्तो है, वह भोक्ता है, मोक्ष है, और मोक्षका उपाय है'--इन “ छह 
पर्देकी' . सिद्धि की गई है। प्रास्ताविक विवेचनम राजचन्द्रजीने झुष्कशानी, ।क्रियाजड़, मतार्थी, आत्मार्थी, 
सद्गुरु, असदूगुरु आदिका विवेचन किया है | शुष्कशानी और क्रियाजडका लक्षण लिखते हुए राजचन्द्रजी 
कहते हैं--- 
वाह्मक्रियासा राचतां अंतर्भद न काइ। ज्ञानमार्ग निषेघता तेह क्रियाजड आहि || 
बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणीमाहि । वर्तते मोहावेशमा शुध्कज्ञानी ते आहि ॥ 
--जो मात्र वाह्मक्रियामे सचे पचे पढ़े हैं, जिनके अंतरमे कोई भी भेद उत्न्न नहीं हुआ, और जो शानमार्गका 
निषेघ करते हैं, उन्हें यह क्रियाजड़ कहा है | बंध ओर सोक्ष केवल कव्पनामात्र है--इस निश्चय-वाक्यको 
जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, ओर तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही 
रहता है, उसे यहों शुष्कज्ञानी कहा है | 
सद्गुरुके विषय राजचन्द्र लिखते हैं--- 
आत्मजशञान समदाशता विचेर उदय प्रयोग | अपूर्व वाणी परमश्रुत सद॒गुरु लक्षण योग्य || 
---आत्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छांस जे। रहित हो गये हैं, तथा शत्रु, मित्र, हर्ष 
शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमे उत्पन्न हुए कमोके 
उऊदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियाये हैं; जिनकी वाणी अशानीसे प्रत्यक्ष मित्र है, ओर जो 
घट्दर्शनके तासययको जानते हैं---बे उत्तम सदूगुरु हैं । 
तत्पश्चात्‌ अन्थकार गुरु-शिष्यके शेका-समाघानरूपमें 'घट्पद का कथन करते हैं। प्रथम ही शिष्य 
आत्माके अस्तित्वके विषयमें शेका करता है और कहता है कि “न आत्मा देखनेमं आती है, न उसका 
कोई रूप मालूम होता है, ओर स्पश आदि अनुमवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता । यदि आत्मा कोई वस्तु 
होती तो घट, पट आदिकी त्तरर उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिये था ” १ इस शंकाका. उत्तर गुरु दस 
पर्योर्मे देकर अन्तर्मे लिखते हैं--- 
आत्मानी शेका करे आत्मा पोते आप । शेकानो करनार ते अचरज एह अमाप || 
---आत्मा स्वय ही आत्माकी शका करती है | परन्तु जो शका करनेवाला है, वही आत्मा है--<इस बातको 
आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 
आगे चलकर आत्माके नित्यत्व, कर्चुत्व, भोकतृत्व, मुक्ति और उसके साधनपर विवेचन किया 
गया है। आत्माके कर्त॑त्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने ईश्वरकतत्वके विषय अनेक विकल्प उठाकर 
उसका खंडन किया है। तत्पश्नात्‌ सोक्षके उपायके संबधर्म शिष्य शेका करता है कि “संसारमं अनेक सत 
और दर्शन मौजूद हैं। ये सब मत और दर्शन मिन्न भिन्न प्रकारंस मोक्षके उपाय बताते हैं | इसलिये किस 
जातिसे और किस वेषसे मोक्ष हो सकता है, इस बातका निश्चय होना कठिन है। अतणव मोश्षका उपाय 
नहीं बन सकता ” १ इस शंकाका गुरुने नीचे छिखा समाधान किया है.--- 
छोडी मत दर्शनतणो आग्रह तेम विकल्प | कह्यों सार्ग आ साधशे जन्म तेहन। अल्प ॥ 
जाति वेषनो भेद नहीं कह्यो मार्ग जो होय । साधे ते मुक्ति लछहें एमा भेद न कोय ॥ - 
--यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मत लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा देन है, इसलिये चाहे 
जिस तरह भी हो सुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर जे उपर कहे 
हुए मार्गका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्रोति हो सकती है। तथा मोक्ष किसी भी जाति अथवा वेष॑स 
१ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वना षट्स्थान स्वरूपनी चोपाई' में इन छह पदोंका निम्न 
गायामे उछेख किया हैः--- के 
अत्थि जीवाो तहा णिच्च कत्ता भत्ता य पुण्णपावाणं | 
अआत्थि घुवे णिव्वा्णं तस्सोवाओं अ छल्लणा ॥ 


३८ आत्मसिदधि 
हो सकता है--इसमें कुछ भी भेद नहीं । मोक्षमे ऊँच नीचका कोई भी भेद नहीं; जे उसकी साधना 
करता है, वह उसे पाता है | 
अन्तमें अन्यकार उपसहार करते हुए लिखते हैं 
आत््मश्नातिसम रोग नहीं सद्ुरु वे सुजान | युरआभासम पथ्य नहीं औषध विचार ध्यान | : 
जो इच्छा परमाथ तो करो सत्य पुरुषाथ । भवस्थिति आठि नाम लइ छेदो नहीं आत्मार्थ || 
गच्छमतनी जे कल्पना ते नहीं सदव्यवहार | भान नहीं निजरूपनुं ते निश्चय नहीं सार | 
आगढ जानी थई गया वत्तेमानमा होय | थाशे काल भविष्यमा मार्यमेद नहीं कोय ॥ 
--आत्माकी जो अपने निजस्वरूपका भान नहीं-- इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; सदूयुदके समान 
उसका कोई भी सच्चा अथवा निषुण वैद्य नहीं, सदुगुरुकी आज्ञापूर्वक चलनेके समान दूसरा कोई भी प्य 
नहीं; और विचार तथा निदिष्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषघ नहीं | यदि परमार्यकी इच्छा 
करते हो तो सच्चा पुरुषाथ करो, ओर भवस्थिति आदिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करो । ग्रच्छ- 
मतकी जो कल्पना है वह सद्व्यवहार नहीं । जीवकी अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह 
अनुभवर्म आती है, उस तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं--बल्कि देहाध्यास ही रहता है 
वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये त्रिना ही निश्चय निश्चय चिल्लावा करता है, किन्तु वह निश्चय 
सारभूत नहीं है | भूतकालमे जो शानी-पुरुष हो गये हैं, वर्त्मानकालमें जो मौजूद हैं, ओर मविष्यकाढ्म 
जे होंगे, उनका किसीका भी मार्ण भिन्न नहीं होता । ध 
आत्मसिद्धिशात्कषका नाम यथाये ही है। इससे राजचन्द्रजीके गंभीर और विशाल चिन्तनकी थाह 
मिलती है । सौमागभाईने आत्मसिद्धिके विषयर्मे एक जगह लिखा हैः---'“उस उत्तमोत्तम शञात्ञषके विचार 
करनेंसे मन, वचन और काययोग सहज आत्मविचारमें प्रज्नत्ति करत ये | बाह्य ग्रद्वात्तिम मेरी चित्तइति 
सहज ही रुक गई--आत्मविच्ञार्म ही रहने लगी | बहुत परिश्रमसे मेरे सन, वचन, काय जो अपूर्व 
आत्मपदार्यरम परम ग्रेमसे स्थिर न रह सके, सो इस शात्रके विचारस सहज स्वभाव, आत्मविचार तंया 
मदगुरुचरणमें स्थिरभावसे रहने छगे | ” ह 
आत्मसिद्धिके अंग्रजी, मराठी, संस्कृत और हिन्दी माषान्तर मी हुए हैं | इसका अंग्रेजी अनुवाद 
स्वयं गाधीजीने दक्षिण अफ्रिकासे करके श्रीयुत मनसुखराम रवजीमाईके पास भेजा था, परन्तु असावघानीसे 
वह कही सु गया । 
इसके बाद, तीसवे वर्षमें राजचन्द्रजी जैनमाग विवेक, मोक्षसखिद्धांत और द्वुव्यप्रकाश नामक 
निबंध भी लिखना चाहते ये। राजचन्ध्जीके ये तीनों लेख ६९४-६४७, ९-३ ० में अपूर्णरूपसे दिये गये है| 
इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने सद्टोघयूचक प्रास्ताविक काव्य, स्वदेशीओने विनंति ( सौराष्ट्रदण 
अक्टोत्रर १८८५ में प्रकाशित ), श्रीमंतजनोंने शिखामण ( सोराष्ट्रदर्षण अक्टोबर १८८५ ), डन्नर 
कला वधारवाविषे ( नवम्बर १८८५ ), आर्यप्रजानी पडती ( विभानविव्यत अक्ठोवर, नवम्बर, दिसम्बर 
१८८५ ), झरवीरस्मरण (बुद्धिबक्राश दिसम्बर १८८५ ), खरो श्रीमंत कोण ( बुद्धिशकाश दिसम्बर 
१८८५ ); वीरस्मरण ( बुद्धिमकाश ), तथा १६ वर्षसे पूवे ओर अवधानमे रचे हुए आदि 'अनक 
कार्व्योकी सवना की है | राजचन्द्रजीने हिन्दीमें भी काव्य लिंख हैं.। इनके ग्रुजराती और हिन्दी काव्य 
प्रस्ुत ग्रेयर्म अमुक अमुक स्थर्लोपर हिन्दी अनुवादसहिित दिये गये हैं। इन .कार््योमिं अपूर्व अवसर एवो 
क्योर आवशे' आदि काब्य गाघीनीकी आशभ्रम-मजनावलिम भी लिया गवा है | राजचन्द्रजीका *निरखी ने 
नवयौवना ” आदि. काव्य भी ग्राधीजीको बहुत प्रिव है | ५ नमिराज ? नामका एक स्वतंत्र काव्य-अय मी 
राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता है । इस काव्यम पाँच हजार पद्च हैं, जिन्हें राजचद्धजीने कुल छह 
दिनम लिखा या । हे 


अन्लुवादात्मक रचनाय 
राजचन्द्रजीके अनुवादात्मक अंथथोर्म कुन्दकृन्दका पंचात्तिकाय और दग्वैकालिक सूत्रकी कुछ 


३ ये सब्र काव्य मुझसे श्रीयुत दामजी केशवजीकी कृपासे देखनेकी मिले है | 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय डर 
गायायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत अ्ंथर्म क्रसे ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१-में दिये 
गये हैं। इसके अलावा श्रीमद्‌ राजचन्द्रन द्रव्यसंग्रह, बनार्सीदासका समयसारनाटक, मणिरत्नमाला 
आदि बहुतसे प्रथोंके अंशोका भाव अथवा शब्दशः अनुवाद अनेक स्थलपर दिया है। गुणभद्गसूरिके 
आत्मानुशासन और समंतभद्रके रुनकरण्ड्रावकाचारके कुछ अशका अनुवाद भी राजचद्धजीने किया था। 


विषेचनात्मक रचनारयें 


राजचन्दजीने अनेक अन्थोंका विवेचन भी ।हिखा है। इनमे बनारसीदास, आनेदघन, चिदानन्द, 
यशेविजय आदि विद्वानके अन्थोंके पद्च मुख्य हैं। राजचन्द्रजीने बनार्सीदाउ के समयसारनाटकका खूब 
मनन किया था। वे बनारसीदासके समयसारके पत्मोकों पढ़कर आत्मानंदसे उन्मत्त हो जोत ये। 
समयसारके पद्मयोंको राजचन्द्रजीने जगह जगह उद्धत किया है। कुछ प्मोका राजचन्द्रजीन विवेचन भी 
लिखा है । बनारसीदासजीकी तरह आनन्द्घनजीको भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृष्टिसि देखते हैं| उनकी 
आनन्दघनचौबीसीका राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरंभ किया था, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके | 
यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थमं ६९२-६३५-३० में दिया गया है। आनन्दघनचैभिसीके अन्य भी 
अनेक पद्य राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने 'स्वरोदयजश्ञान _ का विवेचन लिखना भी झुद 
'किया था। यह विवेचन अपूर्णरूपसे ९-१२८,९--१९ में दिया गया है। यशोविजयजीकी आठ दृष्टिनी 
सज्ञायके 'सन महिलानु वहाला उपरे! आदि पद्यका भी राजचन्द्रजीने विवेचन लिखा है | इसके अतिरिक्त 
राजचन्द्रजीने उमास्वातिके तत्त्वार्थकत्न, स्वासी समतभद्रकी आप्तमीमाता और हेमचन्द्रके योगशास्त्रके 
मंगलाचरणका सामान्य अथ भी लिखा है। 





उपसहार 


राजचन्द्र अलोकिक क्षयोपशमके घारक एक असाधारण पुरुष थे। त्याग और वैराग्यकी वे मूर्च्त 

थे। अपनी वैराग्यधाराम वे अत्येत मस्त रहते ये, यहाँतक कि उन्हें खाने, पीने, पहिनने, उठने, ब्रेठने 
आदितककी भी सुध न रहती थी । हरिद्शनकी उन्हें अतिशय लगन थी | म॒क्तानन्दर्जाके गब्दं!भि उनकी 
यही रन थी;--- 

हसता रमता प्रगट हरि देखु रे मार जीव्यु सफल तव लेखेु रे | 

मुक्तानंदनों नाथ बिहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ 
“अपूर्व अवसर एवो क्‍्योरे आवशे!--आदि पद्यकी रचना भी राजचन्द्रजीने इसी अतिथय वेराग्य भावनासे 
प्रेरित होकर की थी | राजचन्द्रजीका वैराग्य सच वेराग्य था | उनमें दम अथवा कपटका तो लेश भी न या । 
जो कुछ उनके अनुभवर्भ आता, उसे ये अत्यन्त स्पष्टता और निर्भगतापूर्वक दूसरोके समक्ष रखनेभे सदा 
तैय्यार रहते थे | प्रतिमापूजन, क्षायिक समकित, केवलशान आदि सेद्धातिक प्रश्नेके ऊपर अपने स्वतंत 
तापूर्वक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने की जय भी संकोच अथवा भय ग्रदर्शित नहीं किया | अपनी 
स्वात्मदशाका वे सदा निरीक्षेण करते रहते थे, और अपनी जैसीकी तेसी दशा पत्रेद्वारा मुछछु ओफो लि 
भेजते ये । “ निर्विकल्प समाधि पाना अभी बाकी है, * “ अपनी न्यूनताकों पृर्णता केस कह दूँ, | | 
अभी आश्रर्यकारक उपाधियें पड़ा हूँ, में यधायोग्य दशाका अभी नमुम॒त्षु है इत्यादि रूप वे अरनी 
अपूर्णताको मुमुक्षुऑंकी सदा लिखते ही रहते थे। 


१ भ्रीमदनी जीवनयात्रा 0. ८८. 

२ राजचन्द्रजीने अपनी अपूर्ण अवस्थाफा जगट जगद निन्न प्रतास्ते मदशन दिया है+-- 
४ अद्दे | अनंत भवके पर्यटनर्मे किसी सत्पुरुषके प्रताएसे इस दशाओो प्रात्त इ्म दरघारीशे उम्र चाग ही 
और उससे धर्मफी इन्ठा करते हो | परन्चु वह तो अभी किसी साथ्ययद्ारक उराधिम पढ़ा एँ टू 





आज “पल तणा हाजी जाए 


(४० .. अहिंसा 


अहिसा 

जैनधर्मके अहिंसा तत्त्वको राजचन्द्रजीने ठीक ठीक समझा था; और इतना ही नहीं, उन्होंने 
इस तत्वकों अपने जीवनर्म उत्तारा था | उनकी दृढ़ मान्यता थी इरिदशनका मार्ग-आत्मर्चितनका मार्ग- 
शुरवीरोंका मार्ग है, इसमें कायर लोगोंका काम नहीं है। इस सबधर्म गाधीजीके २७ प्रश्नोंका उत्तर देते 
समय राजचन्द्रजीने जो उनके अन्तिम प्रइनका उत्तर लिखा है, वह पढ़ने योग्य हैः-- 

£ प्रइन;--यदि मुझे सर्प काटने आवे ते उस समय मुझे काटने देना चाहिये या उसे मार 
डालना चाहिये ! यहें ऐसा मान ढेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुझमें शक्ति नहीं है । 

उत्तर+--सर्पको तुर्दँ काटने देना चाहिये, यह काम बतानेके पहिले तो कुछ तोचना पड़ता है, 
फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत देहकी रक्षाकि लिये, 
जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सर्वको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है ? जिसे आत्म-हितकी चाइना है, 
डस तो फिर अपनी देहको छोड देना ही योग्य है| कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो 
तो उसे क्‍या करना चाहिये ? तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदि परिभ्रमण 
करना चाहिये, अथीत्‌ सर्पको मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ! यदि अनार्य- 
बृत्ति हो तो उसे सारनेका उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वम्र्मे भी न हो यही इच्छा 
करना योग्य है। ” 

भले ही अहिंसाका यह स्वरूप वेयक्तिक कह जा सकता हो, परन्तु कहना पढ़ेगा कि राजचन्दजीके 
जीवनमें अ्हिंसाका बहुत उद्च स्थान था | इस संबंधर्मे “ क्या भारतवर्षकी अधेगति जैनघर्मसे हुई है ! ' 
इस विषयपर जो राजचन्द्रजीका गुजरातके साक्षर महीपत रामरूपरामके साथ प्रशनोत्तर हुआ है, वह भी 
ध्यानसे पढ़ने योग्य है । 
सत्यशोधन 

राजचद्धजीके जीवनमें सत्यशोधनके लिये--जीवनशेधनके लिये-आदिसे छगाकर अतर्तक 
अखड मथन चला है, जे उनके लेखेंसि जगह जगह स्पष्ट माढूम होता है । एक ओर तो ग्हस्थाश्रमत रह- 
कर अपने कुठम्बका पालन-पोषण और व्यापारकी महान्‌ उपाधि, और दूसरी ओर आत्मस॒क्षात्कारकी अल्त 
प्रबल भावना--शन दोनों बातोंका मेल करनेके लिये---समन्वय करनेके लिये-- राजचन्द्रजीको आकार 
पाताल एक करना पढ़ा है। पद पदपर व्यवहारोपाधि उनके मार्गमे आकर खड़ी हो जाती है--- उरें 
आगे बढ़नेसे इन्कार करती है | पर राजचन्द्र तो अपने ' प्राणोंकोी इयेलीमं रखकर ” निकले हैं; और वें 
८ उदाधिकी भीड'की चीरकर आगे घैंसते ही चले जांते हैं | जैन समाजके कतिपय ग्रहस्थ और 
डनका घोर विरोध किया, उनके साहित्यको न पढ़नेकी प्रतिजा छी, जिस रास्तेसे वे जाते हाँ; उस और 
न देखने तकका प्रण किया; किसीने उन्हें दंभी कहा, किसीने उत्सृत्रभाषी, किसीने अहकारी) और किसने 
निबृत्त दता तो बहुत उपयोगी होता | अच्छा, तुम्हे उसके लिये जो इतनी अधिक अद्धा रहती है, उर्पकी 
क्या कुछ सूछ कारण मालूम हुआ है ? इसके ऊपर की हुई भ्रद्धा, और उसका कहा हुआ घर्म अनुमः 
करनेपर अनथ्थैकारक तो नहीं छगता है न! अथीत्‌ अभी उसकी पूर्ण कस्रोटी करना, और णिसा 
करनेमें वह प्रसन्न है |? “अब अन्तकी निर्विकल्प समाधि पाना ही बाकी रही है; जो छलभ 
और उसके पामेका देतु भी यही है कि किसी भी प्रकार्से अम्बृत-सागरका अवलोकन करते हुए योईसी 
भी मायांका आवरण बाधा न पहुँचा सके, अवलोकन सुखका किंचिन्मात्र भी विस्मरण न हो जावे, एक 
तू ही वूके ब्रिना दूसरी रटन न रहे, और मायामय ,किंसी भी मयका, मोहका, सकल्य और विकेल्का 
एक भी अंश बाकी न रह जाय । ” ८ यथायोग्य दशाका अभी में मस॒क्ष हूँ । कितनी ही प्राति दे, पर्डे 
सर्वपूणेता प्राप्त हुए ब्रिना इस जीवका शाति मिले ऐसी दशा जान नहीं पड़ती |? “ अभी हमारी 


प्रसन्षता अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि जैदी चाहिये वैसा असगददासे वर्तन नहीं होता, और मियां 
अवध वास है। ह 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ४१ 


स्थोत्यापफ कहा, पर राजचन्द्र तो इन सब विरोधेंक्ी जरा भी परवाह न करके एकाग्रयोगंस निज 
लशघपकी ओर अग्रेमर ही होते गये। आगे बढ़कर पीछे हटना तो उन्हें आता ही न था। 
शजचद्धजीम घर्म जीर व्यवह्रका बहुत सुन्दर मेल था--उन्हेने प्रइत्ति-निन्त्तिका सुन्दर सम- 
न्वय किया था। वे एक बड़े भारी च्यापारी होकर भी सत्यतापूर्वक ही अपना व्यापार चलांते थे। 
च्यापारके उन्होंने अनेक नियम बंधे थे। वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते ये | निस्सन्देह इतनी 
बड़ी व्यापारोपाधिम रहते हुए आत्मचितनकी इतनी उच्च दशाफ़ो प्राप्त साधक पुरुष इनिगिने ही निकर्लेंगे। 
राजचन्र घुप्तल्ानकी तरह क्रियाजद्ताफा भी निषेध करते थे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं के बाह्य 
क्रियाओंकी ही के न मानते थे। उन्होंने शान और चारित्रका, धमं और ध्यवह्ारका अपने जीवनभे समुचित 
समन्वय किया था | ः 


समाज-छुधार 
राजचन्द्रजीकी दूसरी असावारण बात यह थी कि तत्वशानी होनेके साथ वें एक उम्र सुधारक 
भी थे। स्लीनीतिवोधकी अर्पगपत्रिफार्म राजचन्द्रजीने एक पत्म निम्न प्रकाससे लिखा है;--- 
बहु इर्ष छे देश सुधारवामा बहु हर्ष छे सुनीति घारवामा । 
घृणा सदगुगो जोईने मोह पामु वधु श॒ वदु हुं मुखेथी नकामुं । 
इस परते माद्म होता है कि राजचद्धजीको देशोन्नतिके कार्मोमे भी बहुत रुचि थी, ओर इसी कारण 
उन्होंने ज्रियोप्योगी, कल्यकीशल आदिको प्रोत्साहित करनेसब्रधी, श्रीमत छोगोके कर्तव्यसबंधी आदि देश 
ओर समाजे,न्नतिविषयक्र अंनक काव्य आदिकी रचना वी थी। वे स्वय श्रीमत और घीमत लोगे.की एक 
मदह्यन्‌ समाजकी स्थापना करना चाहते थे | ' श्रीमत जनोंन शिखामण ” नामक काव्य राजचन्द्रर्जने 
श्रीमंताकों शिक्षा देते हुए “ पुनलंम थवा करो ठामे ठाम प्रयत्न ” लिखकर स्पष्टलूपस पुनर्लम्रका भी समर्थन 
किया है | जेन साघु-संस्थाकी अधोगति देखकर तो उन्हें अत्यन्त दया आती थी। वे कहा करते थे कि 
£ सच्चा गुरु वही है| सकता है जिसका अधि-मेद हो गया है ' । * जे। छोग मोहगर्मित अथवा दु'खगर्भित 
वैराग्यते दीक्षा ले लेते हैँ, ऐसे साधु पूजनीय नहीं हैं |” उन्होंने यहँतिक लिख दिया है कि ९ आजकलके 
जैन साधुओंके भरुहसे सूत श्रवण करना भी योग्य नहीं । तथा हालमे जैनधर्मके जितने साधु फिस्ते हैं, उन 
सभीकी समकिती नहीं समझना, उन्हें दान देनेमें हानि नहीं है, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते; 
वेश कल्याण नहीं करता | जे। साधु केवल बाह्मक्रियार्य क्रिया करता है, उसमें शान नहीं | शान तो वह है 
जिससे बाह्य दृत्तियोँ रुक जाती ईँ--संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती है--जीव सच्चेको सच्चा समझने 
लगता है | जिससे आत्माम गुण प्रकट हो वह शान | * इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र आजकलकी 
साधुसेस्थामें भी क्राति करना चाहते थे। बीस्चद राघवजी गाधीका चिकागोकी सर्व घर्मपरिषदर्म न भेजनेके 
संब्रंध जब्र जैन समाजर्भ बढ़ी भारी खलबली मची थी, उस समय भी राजचन्द्रजीनिी बहुत निर्मयतापूर्वक 
खूब जोरदार शब्दोमं अपना अभिमत प्रकट किया था| उनके शब्द निम्न प्रकारसे हैं;--“धर्मका छौ।किक 
बड़प्पन, मान-महत्त्तकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप है | धर्मके बहाने अनाये देशभ जाने अथवा सूज आदि 
मेजनका निषेध करनेवाले--नगारा बजाकर निषेध करनेवाले--जहाँ अपने मान-महत्व बदुप्पनका सवाल 
आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी घमपर पेर रखकर इसी निषेधका निषेध करते हैं, यह 
घर्मद्रोहद ही है। उन्हें घर्मका महत्त्व तो केवल बहानिरूप है, ओर स्वार्थसत्ंधी मान आदिका सवाल ही 
मुख्य सवाल है--यह धर्थद्रोह ही है। वरचंद गाधीकी विछायत भेजने आदिके विषयमे ऐसा ही हुआ है। 
जब घम्म ही मुख्य रंग हो तब अहोभाग्य | 
हरी वनस्पतिकों सुखाकर खानिवाले और समझे ब्रिना प्रतिक्रमण करनेवाले लोगोंका भी राज- 
चन्द्रजीनि खूब द्वास्ययुक्त चित्रण किया है, जो पहले आ चुका है, इसी तरह इनॉक्युडेशन ( महामारीकां 
टीका ) आदि क्रूर प्रथाओंका भी राजचन्धर्जने घोर विरेध करके अपनी समाज-सुघारक छोकोपकारक 
वृत्तिका परिचय दिया दे । ह 
ध््‌ 
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४२ मात्मज्ञान और पुरुषार्थ 


आत्मज्ञन और पुरुपार्थ े 
राजचद्धजी कहते ये कि धर्म बहुत गुप्त वस्तु है; घमम बहुत व्यापक है। वह किसी बढ़े 
रहकर, अमुक वेष अथवा अमुक स्थितिर्म रहकर नहीं मिक्ता--वह तो अतर्तशोधनसे ही प्राप्त होता है | 
शास्रम केवल मार्ग कहा है, मर्म नहीं । गुणठाणारं आदिके भेद केवल समझनेक्रे लिये हं | ननित्तारा तो 
अनुभवनानसे ही होता है | जिमसे आत्माके। निजस्व॒रूपकी ग्रात्ति हो, जो धर्म संतार-क्षव करनेमे बह- 
वान हो, वही घ॒र्म सबसे उत्तम घर्म है--वही आवंधर्म है। सत्र शा््रों ओर सब विचारणाओंक़ा उद्देश 
भी इसीकी प्राप्ति करना है। आत्मपेक्षसे कुनवी, मुसलमान बनिये आदिम कुछ भी भेद नहीं है। 
जिसका यह भेद दूर हो गया है, वही झुद्द हे। भेद भाठित होना यह अनादिक़ी भूल है| इल्मचारके 
अनुसार किसी बातको सच्चा मान लेना यही कपाय है । जिसे संतोप आया हो, जिसकी कपाय मंद पढ़ गई 
हो, वही सच्चा श्रावक्र है, वही सच्चा जैन, वहीं सचा आाह्मण और वही सच्चा वैष्णव है--इत्यादि विचार 
राजचन्द्रजीका वचनामृत यत्रतत्र भरा पड़ा है। राजवद्ध कहा करते ये क्किजीवने वाह्म वस्दुऑर्मि 
वात्ति कर रक्‍्खी है। अपने निजल्वरूपकी समझे बिना जीव पर पदारथोक्नों नहीं समझ सकता | 
श्रवकारी निजत्वरूपका जान जबतक प्रकट नहीं होता तब्रतक पर्धव्वका चाहे क्रितना भी शत 
प्राप्त कर “लो, वह किसी भी कामका नहीं | इसलिये राजचद्धजी लिक्षते हैं कि आत्मा एक 
अयवा अनेक; आदि छोटी छोटी शकाओंके लिये, आत्मस्वल्पकी प्राप्ति करने अठक जानो ठेके 
नहीं है। एक-अनेक आदिका विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। ' 
महात्मा बुद्धकी तरह राजचन्द्रजी कहा करते थे कि ' जैसे राश्तेमें चलते हुए क्रिसी आदभीक्े 
सिरकी पगढ़ी कॉंटोमे उलझन जाय, और उसकी मुसाक्तिते अमी बाकी रही हो; तो पढिले वो जहँतक बने 
डसे कॉर्येंकों हटाना चाहिये; किन्तु यदि कॉर्टोक्ो दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वर्दी ठहस्कद 
रातभर वहीं न बिता देना चाहिये, परनठु पग़ीकों वहीं छोडकर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरह छोटी 
छोटी शंकार्ओके लिये आत्मशानकी प्राप्ति जीवको उक्ते नहीं रहना चाहिये।” यजचद्वजीका कहता 
था कि लोग इस कालूमे केवलज्ञान, क्षाविक समाकेत आदिका निषेघ करते हैं; परन्तु उन ब्रार्तेकि लिंवें 
प्रयलशील होते नहीं। यदि उनकी ग्राप्तिके लिये जैसा चारियि वैसा प्रयत्व किया जाव तो निश्चयंते वे थु 
प्राप्त हे सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं | अग्रेजोंनि उच्चम किया तो कारीगरी तथा राज्य प्राप्त किया, हरि 
हिन्हुस्तानवालनि उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विद्या (ज्ञान ) का व्यवच्छद हीना 
नहीं कह जा सकता। भवस्यिति, पंचमकाल्में मोक्षका अमाव आदि झंकार्भोसे जीवने वाह्मझतें कर 
रकली है। पर यदि ऐसे जीत पुय्षार्थ करें, और पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आवे, वो 


१ चिदानन्दजीने भी एक जगह कहा है--- 
वस्त॒स्वमाव घरम सुधी कहतत अनुमवी जीव | 
मूरख कुछ आचारकूं जाणव घरम सदीव ॥ . स्व॒रोद॑यजशान ३७३०» 
२ जेन विद्वान्‌ यशोविजयबजीने सच्चे जैन॒का लक्षण इस तरह लिखा हैः--- 
कहत कृपानिधि सम-लल झीले, कर्म-मेल जो घोवे | 
बहुल पाप-मल अंग न घोरे, शुद्ध रूप निज जोवे | परम० | 
स्थाद्गाद पूरन जो जाने नयगमभित जस वाचा | 
शुन पर्वाय द्रव्य जे दूसे, सोई जैन है साचा ॥ 
धतुल्ना करो---न जठा हि न गोचन न जश्चा होति आक्षणो | 
यमिदि उच्च च घम्मो च सो सुची सो च ब्राह्गो---धम्मपद ब्राह्मणवग्गो_२ के 
--अर्यात्‌ जठासे, गोत्रसे और जन्मसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता ] जिसमें सत्य और धर्म हो वही 


थुचि है ओर वही ब्ाक्षण है | ह 


हु 
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दीवको भड़का रक्खा है। जीवका पुठषा्थ करना नहीं, ओर उसको लेकर बहाना हूँढना है। आत्मा 
पुरुषार्य करे तो क्या नहीं हो सकता ! इसने बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काट डाले हैं; और कैसे विचार कर 
उनकी रेलवेके काममें लिया है| यह तो केवल बाहरका काम है, फिर भी विजय प्राप्त की है| आत्माका 
विचार करना, यह ऊुछे बाइरकी बात नहीं। दो घी पुरुषार्थ केर तो केवलशान हो जाय--ऐसा कहा है। 
रेलवे शत्यादि चाहे पे सा भी पुरुषार्थ क्यों न करें, तो भी दो घड़ीमे तैय्यार नहीं होती, तो फिर केवलज्ञान 
कितना सरल है, इमका विचार तो करो ! 
अत्यंत त्वरासे प्रवास 
ऊपर आ चुका है कि राजचन्द्र संसारके नाना सतमतातरीस बहुत दुःखी थे। वे अनुभव करते 
थे (के * समत्त जगत्‌ मतमतातर्गसे अस्त है; जनसमुदायकी ज्ञत्तियोँ विषय कपाय आदिसे विषम हो गई 
हैं, राजसी दत्तिका अनुकरण लेगेोक़ो प्रिय हो गया है; विवेकियोंक्ी और यथायोग्य उपशम-पात्रेंकी 
डायातक भी नहीं मिलती, निष्कृपटीपना मनुप्योभिसे मानो चला ही गया है, सन्मार्गके अंशका शताश 
भी कहीं भी दृष्टि नहीं पढ़ता; और केवलशानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जित ही हो गया है '। यह सब 
देखकर राजचन्द्रजीको अत्यत उद्बेग हो आता था, और उनकी आँखेंम॑ ऑसू आ जाते थे | वे बहुत 
बार कह करते थे कि “ चारें ओरसे कोई बरछियों मोक दे तो वह में सह सकता हूँ, परन्तु जगत जो 
शूठ, पाखंड और अत्याचार चल रहा है, धर्म नामपर जो अघर्म चल रहा है, उसकी बरछी सहन नहीं 
हो सकती | उन्हें समस्त जगत्‌ अपने सगेके समान था | अपने भाई अथवा बहनकों मरते देखकर जो 
क्ग अपनको होता है, उ-ना ही क्लेश उन्हें जगतूसे दुःखकी-मरणको-देखकर होता था ”। 
इस तरह एक ओर तो राजचन्द्रजी संसार-तापसे सतस थ, और दूसरी ओर उन्हें व्यापारकी अत्यत 
सवच्ता थी | इससे राजचन्द्रजीको अत्यंत शारीरेक और मानातक श्रम उठाना पढ़ा | उनका स्वास्थ्य दिन 
पर दिन बिगढ़ता ही गया | स्वाध्थ्य सुधारनेके लिये राजचन्द्रजीकी घरमपुर, अहमदाबाद, बढ़वाण केम्प और 
राजकोट रक्खा गया, उन्हें रोगमुक्त करनेके लिये विविध अ्रकारके उपचार आदि किये गये, पर सब॒ कुछ 
निप्फल हुआ |  कालको राजचन्द्र जैसे अमोल रत्नोंका जीवन प्रिय न हुआ, और उन्हें इस नश्वर देहको 
छोड़ना पढा | कहते हैं कि संवत्‌ १९५६ मे राजचन्द्रजीने व्यवद्वारोपाधिते निद्वाति लेकर स्ली और लक्ष्मीका 
त्याग कर, अपनी माताजीकी आज्ञा मिलनेपर, सन्यास ग्रहण करनेकी तैथ्यारी भी कर छी थी | पर “बहुत 
सरासे प्रवास पूरा करना था; बीच सेहराका मसस्थक आ गया | सिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे 
जिस तरह अल्पकालमें वेदन कर लिया जाय, डस तरह व्यवस्था करते हुए पैरोने निकाचित उदयमान 
विश्राम अहण किया | ” राजरन्द्रजीकी आत्मा इस विनश्वर शरीरको छोड़कर कूच कर गई | झत्युसमय 
राजचन्द्रजीका वजन १३२ पौंडसे घटकर कुछ ४३-४४ पौड रह गया था । उन्होंने मृत्युक कुछ दिन 
पहले जो काव्य रचा था, वह * आतिम सदेश के नामसे प्रस्तुत अथ्मे पड ८०२ पर दिया गया है हे 
श्रीमदूके लघुआता श्रीयुत मनसुखभाईने राजचन्द्रजीकी अतिम अवस्थाका वर्णन निम्न शब्दोमे 
किया हे-.“ देहत्यागके पहले दिन सा्यकालको उन्होंने रेवाशकर भाई, नस्मेराम तथा मुझे कहा-- तुम 
निर्रिंचत रहना । यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाली है। ठुम जात 
और समाधिभावसे वर्चन करना | जो र्नमय शान-वाणी इस देहद्वधारा कही जा सकती, उसके कहनेका 


१ गाघाजीका सवत्‌ १५७८ में अहमदबादमें दिया हुआ व्याख्यान. 

२ राजचन्द्रजीके देश्ेत्सर्यके विषयर्में अहमदाबाद जयन्तीपर गाधीजीने जो उद्भार प्रकट किये हें, 
वे ध्यान देने योग्य हैं:-- 

रायचंदभाईने। देह एटली नानी उमरे पडी गयो तेनुं कारण सने एज छागे छे। तेमने दरद 
हतुं ए खरूं, पण जगतना तापनु जे दरद तेमने ह॒ठं ते असह्य हतुं। पेछे शारीरिक दरद तो जो एक 
होत तो जरूर तेओ तेने जीती शकया होत । पण तेमने थय्युं के आवा विषम काल्ठमा आत्मद्शन केम थई 
गके £ दयाघर्मनी ए निशानी छे | 








४४ . शाजचरद्रज्ीकी सेवायें 





समय नहीं | तुम पुरुषाथ करना। ” रातकें अढाई बजे उन्हें अत्यंत सरदी हुईं | उस समय उन्होंने कद्दा, 
 निर्बिचत रहना । माईकी समाधि मृत्यु है। ” उपाय करनेपर सरदी दूर हो गई | संबेरे पीने आठ बजे 
उन्हें दूध दिया | उनके मन, वचन ओर काय बिलकुल सम्पूर्ण श॒द्धिंध थे | पौने नो बजे उन्होंने कह्दा-- 
'सनसुख ! दुःखी न होना । माको ठीक रखना | में अपने आत्मस्वरूपम लीन ह्वोता हूँ? | ( उनके कहनेसे 
उन्हे दूसरे कोचपर लिठाया, वहाँ ) वह पवित्र देह और आत्मा समाधितथ भावसे छूट गये। लेशमात्र भी 
आत्माके छूट जनिके चिह्न मालूम न हुए । लघुशंका, दीर्घशका, मेंहमे पानी, ओंखर्स पानी अथवा 
पसीना कुछ भी न था | इस तरह संवत्‌ १९५७ में चेत्रवदी ५ मंगलवार दोपहरके दो बजे राजकोट 
राजचन्द्रजीने इस नाशमान शरीरका त्याग किया । उस समय राजचद्धर्जाका समस्त कुट्ठम्ब्र तथा गुजरात 
काठियावाढ़के बहुतसे मुमुक्षु वहाँ उपस्थित थे | 
राजचन्द्रजीकी सेवायें 

यद्यपि राजचन्द्र इस समय अपनी देहसे मोजूद नहीं हे, परन्तु वे परोक्षरूपसे बहुत कुछ छोड गये 
हैं | उनके पत्र-साहित्यमें उनका मूर्तिमानरूप जगह जगह दृष्टिगोचर होता है | याघीजीकें शब्दोंमें “उनके 
लेखें।!में सत्‌ नितर रद्द है | उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव किया वही लिखा है | उसमें कहीं भी कत्रिमता 
नहीं । दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक छाइन भी उन्हेंने लिखी हो, यह मेंने नहीं देखा |“ निम्न- 
लिखित कुछ उद्धरण गाधीजीके उक्त वाक्योंकी साक्षी देनेके लिये पर्याप्त हैं;--- 

८ है जीव ! तू भ्रममें मत पढ़, तुझे हितकी वात कहता हूँ । सुख तो तेरे अन्तरमें ही है, वह 
बाहर दूँढनेसे नहीं मिलेगा । 

अतरमें सुख है। बाहर नहीं | तुझे सत्य कहता हूँ । 
है जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ। 
सुख अतरंभ ही है, वह बाहर हूँढनेस नहीं मिलेगा । 

है जीव ! तू भूल मत | कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, क्ि्साके द्वारा रॉजित 

हेनेमे, अथवा मनकी निर्वल्ताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हों जाता है, यह तेरी भूल है। 


उस न कर। 
संतोषवाल्य जीव सदा सुखी, तृष्णावाल्ा जीव सदा मिखारी | 


इत्यादि अन्तस्तलस्पत्ञी हार्दिक उद्वारोंसे राजचन्द्रजीका वचनामृतर भरा पड़ा है | 
स्वयं महात्मा यार्घीके जीवनपर जो राजचन्द्रजीकी छाय पड़ी है, उसे उन्होंने अनेक स्पेंपर 
स्वीकार किया है। एक जगह गाघीजीने अपनी आत्मकयार्मे लिखा है--“ इसके बाद क्रितने ही घमा- 
चार्योके सम्पर्क मैं आया हूँ प्रत्येक धर्मके आचायोसे मिलनेका मैंने प्रयत्न किया है, पर जो छाप मेरे 
दिल्पर रायचदभाईको पड़ी है, वह किसीकी न पड़ सकी। उनकी कितनी ही बातें मेरे ठेठ अन्त्लल्वक 
पहुँच जाती | उनकी बुद्धिको में आदरकी दृष्टिस देखता था| उनकी प्रामाणिकतायर भी मेरा उतना ईं 
आदरभाव था| और इससे मैं जानता था कि वे मुझे जान बूझकर उल्टे रास्ते नहीं छे जावेंगे, एव मृत 
वही बात कहेंगे जिसे वे अपने जीमे ठीक समझते होंगे। इस कारण में अपनी आध्यात्मिक कठिनाइलार्म 
उनका आश्रय लता | ? “ मेरे जीवनपर तीन पुरुषेने गहरी छाप डाढी है। टाल्सटाय, रस्किंन आर 
रायचेदमाई। टाल्स्ययकी उनकी अमुक पुस्तकद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवहारे, रस्किनवीं 
उनकी एक ही पुस्तक ' अन्छु दिस लास्ट ? से--जिसका गुजराती नाम मैंने सर्वोदय रखा है--लैर 
रायचंदमाईकी उनके साथ गाढ़ परिचयसे । दिंदुघर्ममें जब्र मुझे शंका पैदा हुईं तब उसके निवारण करनेमे 
मदद करनेवाले रायचंदभाई थे | ” राजचन्द्रजी गुजरात काठिवावाड्में मुम्॒क्षु छोगोंका छक वर्ग भी 
तैय्यार कर गये हैं, जिसमें जैन सम्प्रदायके तीनों फिरकोंके ल्लेग शामिल हैं। इन लगेंगे जो कुछ मी 
विचारसहिष्णुता और मध्यस्यमाव देखनेमें जाता है, उसे राजचन्द्रजीकी सतकृपाका ही फल समझता 
चाहिये । इसके अतिरिक्त राजचन्द्र अपनी मौजूदगीर्म जैन अंयोंके उद्धारके लिये प्रमश्नुतप्रभावक्मप्डटकी 
भी स्थापना कर गये हूँ । यह मण्डल आजकल रेवाशकर जगजीवनदास झवेरीके सुयोग्य पुत्र भीयुत सेठ 








राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ४५ 





मणिलछाल रेवाशंकर झवरीकी देखरखर्भ अपनी सेवा बजा रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और श्रेताम्बर 
शास्तरोंके उद्धारंक लिये जो प्रयत्न किया है, ओर वरत्तमानमें कर रहा है, उससे जैन समाज काफी परिचित 
है। यह मण्डल भी भ्रीमद्‌ राजचन्द्रका अमुक अंशर्म एक जीवंतरूप कहा जा सकता है । 


तचज्ञानका रहस्प 


प्रय्येक मनुष्यके जीवनकालमें उत्काति हुआ करती है | बढ़े बढ़े महान्‌ पुरुषोंके जीवन इसी तरह 
बनते हैं । राजचन्द्रजीके जीवनमें भी महान्‌ उत्काति हुई थी। पहले पहल हम उनका इृष्णभक्तके रूपमें 
दर्शन करते हैं | तत्वश्चात्‌ वे जैनधर्मकी ओर आकर्षित होते हैं, और स्थानकवासी जैन सम्प्रदायकी 
मान्यताओंका पालन करते हैं। क्रमशः उनके दृष्टि बिन्दु्में परिवर्तन होता है, ओर हम देखते हैं कि जो 
राजचन्द्र जैनधर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतलांते ये वे ही अब्र कहते है कि “ जैनधर्मके आग्रहसे 
ही मोक्ष है, इस बातकी आत्मा बहुत समयसे भूल गई है; तथा जहाँ कहसे भी वैराग्य और उपशम प्राप्त 
हो सके, वि प्राप्त करना चाहिये _ | इसके कुछ समय बीतनेके पश्चात्‌ तो हम राजचद्धजीको और भी 
आगे बढ़े हुए देखते हैं।भागवतकी आख्यायिका पढ़कर वे आनन्दसे उन्मत्त हो जाते हैं, और हरे दर्शनके 
लिये अत्येत आठुर दिखाई देंते हैँ --यहाँ तक कि इसके त्रिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी 
अच्छा नहीं छगता, और वे अपना भी भान भूछ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि राजचन्द्रजीकों जहाँ कहीते 
भी जो उत्तम वस्तु मिली, उन्होंने उसे वहींसे अहण किया --उनको अपने और परायेका जरा भी अ.ग्रह 
न था। सचपधुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यह बढ़ी विशेषता थी। सतकवि आनन्दघनजीके शब्दोमें 
राजचन्द्रजीका कथन था३--- 
दरसन ज्ञान चरण थकी अलू्ख स्वरूप अनेक रे । 
निरविकल्प रस पीजिये शुद्ध निरंजन एक रे ॥ 
राजचन्द्रजीने इस निविकल्‍्प रसका पान किया था | उपनिषदोंके शब्दों उनकी हृढ मान्यती थी;--- 
यथा नद्यः स्यन्दमाना: समुद्रेडध्ते गच्छनति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्त: परात्यरं पुरुषमृपैति दिव्य । 
--- जैसे भिन्न भिन्न नदियों। अपना नामरूप छोड़कर अन्तमें जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हों जाती हैं, उसी 
तरह विद्वान नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषको प्राप्त करता है'। अतएव जो संसारमे मिन्न भिन्न मत 
ओर दरशन देखनेमे आओ हैं, वे सब्र भिन्न मिन्न देश काल आदिके अनुसार लछेगोकी भिन्न भिन्न रुचिके 
कारण ही उद्धृत हुए हैं। ' हजारों क्रियाओं और हजारों शा्त्रोंका उपरेश एक उसी आत्मतत्तक्ो प्राप्त 
करनेका है, और वहीं सब धर्मोका मूल है "| जिसको अनुमवज्ञान हो गया है, वह पद्दर्शनके 
वाद-विवादसे दूर ही रहता है | राजचन्द्रजी तो स्पष्ट लिख गये हैं:--- 
जे गाया ते सघछे एक सकल दशेने एज विवेक । 
समजाव्यानी शेली करी स्थाह्ाद समजण पण खरी ॥ 
--अथीौत्‌ जो गाया गया है वह सब एक ही है, ओर समस्त दर्शरनेंमिं यही विवेक है | समत्त दर्शन 
समझानेकी भिन्न भिन्न शैलियों हैं | इनमें स्थाद्गाद भी एक शैली है। 
निस्सन्देह राजचन्द्र एक पहुँचे हुए उच्च कोड्कि संत थे | वे किसी बाढ़ेम नहीं थे, और न वे 
बाड़ेसे कल्याण मानते थे। सचमुच वे जैनधर्मकी दी,नहीं, वरन्‌ भारतवर्षकी एक महान्‌ विभूति ये | 


जीव के अम्पई अगदीशई 








श्रीसमद राजचन्द्र 


१६वें वर्षसे पहले 








१ 
पृष्पमाला 


उऊ सत्‌ 
? रात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्वासे मुक्त हुए | भाव-निद्रा हटानेका प्रयत्न करना । 
२ व्यतीत रात्रि और गई जिन्दगीपर दृष्टि डा जाओ। 
३ सफर हुए वकक्‍तके लिये आनंद मानो, और आजका दिन भी सफल करो | निष्फछ हुए 
दिनके लिये पश्चात्ताप करके निष्फल्ताको विस्मुत करो | 
9 क्षण क्षण जाते हुए अनंतकाल व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई । 
७ सफछृताजनक एक भी काम तेरेसे यदि न बना हो तो फिर फिर शरमा । 
६ अघटित कृत्य हुए हो तो शरमा कर मन, वचन और कायाके योगसे उन्हे न करनेकी प्रतिज्ञा छे। 
७ यदि तू खतंत्र हो तो संसार-समागममे अपने आजके दिनके नीचे प्रमाणसे भाग बना | 
१ पहर--भक्ति-कर्तव्य 
१ पहर---धर्म-कर्तन्य 
१ पहर--आहार-प्रयोजन 
१ पहर---विद्या-प्रयोजन 


२ पहर---निद्रा 
२ पहर---संसार-प्रयोजन 
डी है 


८ यदि तू त्यागी हो तो त्वचाके विना वनिताका स्वरूप विचारकर संसारकी ओर दृष्टि करना) 
९ यदि तुझे घर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना | 
तू जिस स्थितिको भोगता है वह किस ग्रमाणसे ? 
आगामी काछकी बात तू क्‍यों नहीं जान सकता १ 
तू जिसकी इच्छा करता है वह क्यो नहीं मिलता ? 
चित्र-विचित्रताका क्या प्रयोजन है ! 
१० यदि तुझे अस्तित्व प्रमाणभूत छगता हो और उसके मूलतत्तकी आशंका हो तो नीचे कहता हैँ। 
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११ सब ग्राणियोंम समहष्टि,--- 
१२ अथवा किसी ग्राणीको जीवितन्य रहित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं ढेना। 
१३ अथवा सत्पुरुष जिस रस्तेसे चले वह | 
१४ मूछतत्तमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र इृष्टिमें भेद है, यह मानकर आशय समझ पत्रित्र धर्म 
वरत्तेन करना | रा ह 
१५८ तू किसी मी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तापर्य यह हैं 
के जिस राहसे संसार-मछका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारको ठ्‌ सेवन करना | 
१६ कितना भी परतंत्र हो तो भी मंनसे पवित्रताको विस्मरण किये विना आजका दिव 
मणीय करना । है 
१७ आज यदि तू दुष्कृतमे प्रेरित होता हो तो मरणको याद कर। 
१८ अपने दुःख-खुखके प्रसंगोकी सूची, आज किसीको दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो स्मरण कर। 
१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, परन्तु इस विचारका विचार कर सदाचारका ओर 
आना कि इस कायाका पुद्ठछ थोड़े वक्‍तके लिये मात्र साढ़े तीन हाथ भूमि मॉगनेबाल है । 
२० तू राजा है तो फिकर नहीं, परन्तु प्रमाद न कर | कारण कि नीचसे -नीच, अधमसे अवम, 
यभिचारका, गर्भपातका, निर्वशका, चाडाढका, कसाईका और वेश्या आदिका कण द्‌ खाता है | वो फिर 
२१ प्रजाके दुख, अन्याय और कर इनकी जॉच करके आज कम कर | तू भी हे राजन 
कालके घर आया हुआ पाहुना है । - 
२२ वकीछ हो तो इससे आधे विचारकों मनन कर जाना । 
२३ श्रोमेत हो तो पैसेके उपयोगको बिचारना | उपार्जन करनेका कारण आज हूँढकर कहना | 
२४ धान्य आदियें व्यापारसे होनेवाछी असंख्य हिंसाको स्मरणकर न्यायसंपन्न व्यापार आार्न 
अपना चित्त खींच | 
२७ यदि व्‌ कसाई हो तो अपने जीवके सुखका विचार कर आजके दिलनमे प्रवेश कर | 
२६ यदि तू समझदार वाछक हो तो विद्याकी ओर और आज्ञाकी ओर दृष्टि कर | 
२७ यदि तू युवा हो तो उद्यम और ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि कर । 
२८ यदि तू इद्ध हो तो मौतकी तरफ़ दृष्टि करके आजके दिलमें प्रवेश कर । 
२९ यदि तू ख्री हो तो अपने पतिके ओरकी वर्मकरणीको याद कर, दोप हुए हों तो उनकी 
क्षमा मॉग और कुठुम्बकी ओर इष्टि कर । स् 
३० यदि तू कवि हो तो असंभवित्त प्रशंसाको स्मरण कर आजके दिनमे प्रवेश कर | 
३१ यदि त्‌ कृपण हो तो,--( अपूर्ण ) 
३२ यदि तू सत्तामे मस्त हो तो नेपोलियन वोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर । 
३३ कल कोई छत्य अपूर्ण रह्म हो तो पूर्ण करनेका सुविचार कर आजके दिनमे प्रवेश कर | 
३४ आज किसी कऋृत्वके आरंभ करनेका विचार हो तो विवेकसे समय शक्ति और परिणाम 
विचार कर-आजके दिनमें अवेश करना | > 
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३५ पग रखनेमे पाप है, देखनेमे जहर है, और सिरपर मरण खड़ा है; यह -विचारकर 
आजके दिनमे प्रवेश कर | 
३६ अघोर कर्म करनेमे आज तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र हो, तो भी भिक्षाचरी मान्य कर 
आजके दिनमे प्रवेश करना | 
३७ भाग्यशाली हो तो उसके आनंदमे दूसरोको भाग्यशाली बनाना, परन्तु दुर्भाग्यशाली 
हो तो अन्यका बुरा करनेसे रुक कर आजके दिलनमे प्रवेश करना । 
३८ धर्माचार्य हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश करना | 
३९ अनुचर हो तो प्रियसे प्रिय शरीरके निमानेवाले अपने अधिराजकी नमकहछाछी चाहकर 
आजमके दिनमे प्रवेश करना | 
9० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और खुख इनको विचार कर 
आजके दिनमे प्रवेश करना | 
9१ दुखी हो तो आजीविका ( आजकी ) जितनी आशा रखकर आजके दिनमे प्रवेश करना | 
०२ धर्मकरणीका अवश्य वक्‍त निकालकर आजकी व्यवहार-सिद्धिमे तू प्रवेश करना। 
9३ कदाचित्‌ प्रथम प्रवेशमें अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर 
आज कभी भी उस पवित्र वस्तुका मनन करना। 
४४ आहार, विहार, निहारके संबंधमें अपनी प्रक्रिया जाँच करके आजके दिनमें प्रवेश करना | 
४७५ तू कारीगर हों तो आल्स ओर शक्तिके दुरुपयोगका विचार करके आजके दिनमें 
करना | 
४६ तू चाहे जो घंधा करता हो, परन्तु आजीविकाके लिये अन्यायसंपन्न द्रव्यका उपाजैन नहीं करना | 
४७ यह स्मरण किये वाद शौचत्रियायुक्त होकर भगवद्धक्तिमे छीन होकर क्षमा मॉग | 
०८ संसार-प्रयोजनमे यदि त्‌ अपने हितके वास्ते किसी समुदायका अध्दित कर डाछता हो 
तो अटठकना | 
४९ जलल्‍मीको, कार्माको, अनाड़ीको उत्तेजन देते हो तो अठकना | 
७० कमसे कम आधा पहर भी घर्म-कर्तव्य और विद्या-संपत्तिमे गाना । 
: ५१ जिन्दगी छोटी है और छंत्री जंजाल है, इसलिये जंजाढकों छोटी कर, तो खुखरूपसे 
जेन्दगी लम्बी माछ्म होगी | - 
७२ खत्री, पुत्र, कुटम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी खुख तेरे घर हो तो भी इस सुखमे गौणतासे दुख 
; ऐसा समझकर आजके दिनमें प्रवेश कर | 
७३ पवित्रताका मूल सदाचार है । 
७५७ मनके दुरंगी हो जानेको रोकनेके लियि,--( अपूर्ण ) 
७७ वचनोके शांत मधुर, कोमठछ, सत्य और शौच बोलनेकी सामान्य प्रतिज्ञा छेकर आजके 
नमे प्रवेश करना । 
७६ काया मर-मृत्र॒का अस्तित्व है, इसलिये मे यह क्या अयोग्य प्रयोजन करके भानंद मानता 
2 ऐसा आज विचारना । 
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७७ तेरे हाथसे आज किसीकी आजीविका टूठती हो तो,---( अपूर्ण ) 
७५८ आहार-क्रियामें अत्र कने प्रवेश किया | मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया | 
७५९ यदि आज दिनम तेरा सोनेका मन हो तो उस समय इंश्वरभक्तिपरायण हो अथवा सत्‌- 
शात्का छाभ छे छेना । ॥ 
&० में समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो भी अभ्यास सबका उपाय है | 
६१ चला आता हुआ वैर आज निर्मूल किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना। 
६२ इसी तरह नया वैर नहीं बढ़ाना, कारण कि त्रैर करके कितने काछका छुख भोगना हैं! 
यह विचार तचज्ञानी करते हैं | 
६३ महारंभी-हिंसायुक्त-व्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अठकना | 
६9४ बहुत छक्ष्मी मिब्नेपर भी आज अन्यावसे किसीका जीव जाता हो तो अटकना। 
&७ वक्त अमूल्य है, यह वात विचार कर आजके दिनकी २१६००० विपलोंका उपयोग करना | 
६६ वास्तविक खुख मात्र विरागर्मे है, इसलिये जंजाल-मोहिनासे आज अर्भ्यतर-मोहिनी नहीं वढाना। 
६७ अवकाशका दिन हो तो पहले कही हुई स्वतंत्रतानुसार चढना | 
६८ किसी ग्रकारका निष्याप विनोद अथवा अन्य कोई निष्याप साधन आजकी आनंदनीवताके 
लिये ढूँढ़ना । 
&९ सुयोजक कृत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो विरंव करनेका आजका दिन नहीं; कारण 
कि आज जैसा मंगलदायक दिन दूसरा नहीं। 
७० अविकारी हो तो भी ग्रजा-हित मूठना नहीं | कारण कि जिसका ( राजाका ) 6. नमक 
खाता है, वह भी ग्रजाका सनन्‍्मानित नौकर है। 
७१ व्यवहारिकि-प्रयोजनमे भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी स्तिज्ञा छेकर आजके दिनमें छगना। 
७२ सायंकाछ होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना | 
७३ आजके दिनमें इतनी वत्तुओंको वाघा न आवे, तभी वास्तविक विचलक्षणता गिनी 
सकती है--- १ आरोग्यता २ महत्ता ३ पविन्नता 9 फरज | 
७४ यदि आज तुझसे कोई महान्‌ काम होता हो तो अपने सर्व छुखका वलिदान कर देना | 
७७ करज नीच रज ( क+रज ) है, करज यमके हाथसे उत्पन्न हुई वर्छु है, ( कल | 
कर यह राक्षसी राजाका छुल्मी कर वसूछ करने वाछा है| यह हो तो आज उतारना और नया करे 
करते छुए अठकना । 
७६ दिनके कृत्यका हिसावत्र अब देख जाना | 
७७ सुबह स्व्ृति कराई है, तो भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चाचाप कर और शिक्षा ले । 
७८ कोई परोपकार, दान, छाम अथवा अन्यका हित करके आया हो तो आर्नंद मा की 
निरमिमानी रह । 
७९ जाने अजाने भी विपरीत हुआ द्वो त्तो अब उससे अटकना | 
८० व्यवहारके नियम रखना और अवकाझमें संसारकी निइत्ति खोज करना | 
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८१ आज जिस प्रकार उत्तम दिन भोगा, वैसे अपनी जिन्दगी भोगनेके लिये तू आनांदित हो तो ही 
यह ० |---( अपूर्ण ) 

८२ आज जिस पलमे तू मेरी कथा मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सद्ब्ञत्तिमें 
प्रेरित हो । 

८३ सत्पुरुष चिदुरके कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमे खुखसे सो सके | 

८9४ आजका दिन सुनहरी है, पवित्र है--कृतक्ृत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कहा है, 
इसलिये मान्य कर । 

८५ आजके दिनमें जैसे बने तैसे स्वपत्नीमे विषयासक्त भी कम रहना। 

८६ आत्मिक और शारिरिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोका अनुभवसिद्ध वचन है। 

८७ तमाखु सूँघने जैसा छोटा व्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर |--( ० ) नया व्यसन 
करनेसे अठक । 

८८ देश, काल, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंकों इस ग्रभातमें सवशक्ति समान करना 
उचित है । 

८९, आज कितने सत्पुरुषोका समागम हुआ, आज वास्तविक आनंदस्वरूप क्‍या हुआ ? यह 
चिंतवन विरले पुरुष करते है । 

९० आज तू चाहे जैसे भयंकर परल्तु उत्तम कृत्यमे तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना | 

९१ झुद्ध, सचिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी भक्ति यह आजके तेरे सत्कृत्यका जीवन है | 

९२ तेरा, तेरे कुटुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्वानका, सत्पु- 
रषका यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय और छाभका कर्तव्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह सुगंध है। 

९३ जिसके घर यह दिन छेश बिना, स्वच्छतासे, शौचतासे, ऐक्यसे, संतोषसे, सौम्यतासे, 
सेहसे, सभ्यतासे और सुखसे बीतेगा उसके घर पवितन्रताका वास है। 

९.४ कुशछ और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञावरम्बी धर्मयुक्त अनुचर, सह्ुणी सुन्दरी, मेलवाढा 
कुटुम्तर, सत्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको वंदनीय है | 

९.५ इन सब छक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन 
हमको माननीय है। 

९६ इससे उल्टा वर्त्तन जहाँ मच रहा है, वह घर हमारी कटाक्ष दृष्टिकी रेखा है | 

९७ भले ही अपनी आजीविका जितना तू ग्राप्त करता हो परन्तु निरुपाधिमय हो तो उपाधि- 
मय राज-खुख चाहकर अपने आजके दिनको अपवित्र नहीं करना । 

- ९८ किसीने तुझे कडुआ वचन कहा हो तो उस वकक्‍तमें सहनशीलता-निरुपयोगी भी, (अपूर्ण) 

९९ दिनकी भूलके लिये रातमें हँसना, परन्तु वैसा हँसना फिरसे न हो यह छक्षमें रखना। 

१०० आज कुछ बुद्धि-प्रभाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वढ की हो, पवित्र ऋृत्यकी 
वृद्धि की दो तो वह,--- ( अपूर्ण ) 

१०१ अयोग्य सीतिसे आज अपनी किसी शक्तिका उपयोग नहीं करना,---मर्यादा-छोपनसे करना 
पढ़े तो पापभीरु रहना | 


दर अभ्रीमद्‌ राजसन्द्र 


१०२ सरलता धर्मका बीजसखरूप है| प्रतासे सरलता सेवन की हो तो आजका दिन सर्वोत्तम है। 
१०३ बहन, राजपत्नी हो अथवा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं। 
मर्यादासे चलनेवालीकी में तो क्या किन्तु पवित्र ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है | या 
१०४ सहुणसे जो तुम्हारे ऊपर जगतका ग्रञस्त मोह होगा तो हे वहन, तुम्हें में बंदन करता हूँ। 
१०५७ बहुमान, नम्नभाव, विश्ुद्ध अंतःकरणसे परमात्माके गुणोंका चिंतवन-श्रवण-मनन; 
कीर्तन, पूजा-अर्ची इनकी ज्ञानी पुरुषोंने प्रशंसा की है, इसलिये आजका दिन शोमित करना | 
१०६ सतशील्वान सुखी है | दुराचारी दुखी है | यह वात यदि मान्य न हो तो अभीसे तुम 
लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो । 
१०७ इन सत्रोंका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोपको पहचान कर दोषको दूर करा | 
१०८ रुम्बी, छोटी अथवा क्रमानुक्रम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कही हुई पवित्रताके पुर 
गूँथी हुई माला प्रभातके वक्‍तमे, सायकाछमें अथवा अन्य अनुकूल निद्वत्तिमं विचारनेसे मंगल्दायक 
होगी । विशेष क्या कहेँ ? 3 


२ . 

काल किसीको नहीं छोड़ता हो 

जिनके गलेमें मोतियोकी मूल्यवान मालायें शोभती थीं, जिनकी कंठ-कांति हॉरेके शुभ ह्यस्से 

अत्यन्त दैद्दीप्पमान थी, जो आभूषणोंसे शोमित होते थे; वे भी मरणको देखकर भाग गये | हे मह॒षे, 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीकों नहीं छोडता ॥ १ ॥ 

जो मणिमय मुकुट सिर॒पर घारण करके कारनोंमें कुण्डल पहनते थे, और जो हाथोंमें सोनेके 

कड़े पहनकर शरीरको सजानेमे किसी भी ग्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे प्र॒ृध्वापति भी अपना भारत 

खोकर पल भर्रमें मूतलपर गिरे। हे मनुष्यों, जानो और मनमें समझो कि काछ किसीको नहीं छोडता ॥२॥ 


कावठ्ठ कोईने नहि मूके 
हरिगीत- > 
मोती तणी मात्ठा गव्ठामां मूल्यव॑ती मलकती, 
हीरा तणा छम हारथी बहु कंठकाति झल्कती; 
आभूषणोयी ओपता भाग्या सरणने जोइने, 
द > जन जाणीए मन मानीए नव काछ मूके कोइने ॥ १॥ पु 
मणिमय मुगठ माये घरीने कर्ण कुंडछ नाखता, 
कांचन कडा करमसा घरी कशीए कचास न राखता, 
पव्ठमा पड्या पृध्वीपति ए, भान भूत खोईने, - के 
जन जाणीए मन मानीए नव काल मूके कोईने ॥ २ ॥ 
दश आगद्ठीमा मागत्ठिक मुद्रा जडित माणिक्यथी, 
जे परम ग्रेमे पे रता पाँची कब्ठा बारीकथी; 


ह काल किसीकी नहीं छोड़ता ? ७ 
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नक्सीवाली पोची घारण करते थे, वे भी मुद्रा आदिं सब कुछ छोड़कर मुँह घोकर चल दिये, हे मनुष्षो; 
जानो और मनमें समझो कि कार किसीको-नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥ 

- जो मूँछे बांकीकर अछबेला बनकर मूँछोपर नींबू रखते थे, जिनके कटे हुए सुन्दर केश हर 
किर्साके-मनको हरते थे, वे- भी संकटमें पड़कर सबको छोड़कर चले गये, हे मनुष्यों, जानो और- मनमें 
समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ 9 ॥ 

जो अपने प्रतापसे छहो खंडका अधिराज बना हुआ था, और ब्रह्माण्डमे बलवान होकर बड़ा 
भारी राजा कहलाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहोॉसे इस तरह गया कि मानो उसका कोई अस्तित्व 
ही नहीं था, है मनुष्यों, जानो 'और मनमे समझो कि काल किसीकों नहीं छोड़ता ॥ ५ ॥ 

जो राजनीतिनिपुणतामे न्‍्यायवाले थे, जिनके उलटे डाले हुए पासे भी सदा सीधे ही पड़ते थे, 
ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब खटपठे छोड़कर भाग गये। हे मनुष्यो, जानो और मनमे समझो कि का 
किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

* जो तलवार चढानेसे बहादुर थे, अपनी टेकपर मरनेवाले थे, सब प्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे 

हाथीको मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे सुमठवीर भी अंतमे रोते ही रह गये। हे मनुष्यो, 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ७॥ 


न: 





ए, वेढ वींटी सर्वे छोडी चालिया मुख धोईने. 
जन जाणीए, मन मानीए नव काब्ठ मूके कोईने || ३ ॥ 


मुछ वाकडी करी फाकडा थई छींबु घरता ते पेरे, 

कांपेल राखी कातरा हरकोईना हैया हरे 

ए. साकडीसा आविया छठक्या तजी सहु सोईने 

जन जाणीए मन मानीए नव काछ मृके कोईने ॥ ४ ॥ 


छो खंडना अधिराज जे चडे करीने नीपज्या, 

ब्रह्माहसा बव्ठवान थइने भूप भोरे ऊपज्या; 

ए. चदुर चक्री चालिया होता नहोता होईने 

जन जाणीए मन मानीए नव काब्ठ मूके कोईने ॥ ५ ॥| 


जे राजनीतिनिपुणतामा न्यायवता नीवज्या, 

अवछा कर्ये जेना बधा सवक्का सदा पासा पश्चा, 

ए भाग्यशाक्वी भागिया ते खठ्पणो सो खोईने 

जन जाणीए मन मानीए नव काब्ठ मृके कोईने ॥ ६ ॥| 
तरवार ब्हदुर टेक धारी पूर्णतामा पेखिया, 

हाथी हणे हाथे करी ए केसरी सम देखिया, 

एवा भला भडवीर ते अते रहेला रोईने 

जन जाणोए, मन मानीए, नव काछ मूक्ते फोईने ॥ ७.॥ 


८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


३ 


. धर्मविषयक ॥ 
जिसप्रकार दिनकरके विना दिन, शशिके विना शर्वरी, प्रजापतिके विना पुरकी प्रजा, 
सुरसके विना कविता, सलिडके विना सरिता, भर्ताके विना मामिनी सारहीन दिखाई देते है, उसी तरह, 
रायचन्द्र वीर कहते हैं, कि सद्धमको धारण किये विना मनुष्य महान्‌ कुकर्मी कहा जाता है ॥ १ ॥ 
धर्म विना धन, धाम और धान्यकों धूछके समान समझो, धर्म बिना धरणीमे मनुष्य तिरस्कारको 
प्राप्त होता है, धर्म बिना धौम॑तोंकी धारणाये धोखा खाती हैं, धर्म बिना धारण किया हुआ पैर्य छुविके 
समान घुँँधाता है, धर्म विना राजा छोग ठगाये जाते है (?), धर्म विना ध्यानीका ध्यान ढोंग समझा जाता है, 
इसलिये सुधर्मकी घबल घुरंधताको घारण करो धारण करो, प्रत्येक धाम धर्मसे धन्य धन्य माना जाता है ॥९॥ 
प्रेमपूर्वक्ष अपने हाथसे मोह और मानके दूर करनेको, .दुर्जनताके नाश करनेको और जाल्के 
फन्‍्दको तोड़नेको; सकल सिद्धातकी सहायतासे कुमतिके काटनेको, सुमतिके स्थापित करनेको और 
ममत्वके मापनेकों; भी प्रकारसे महामोक्षके भोगनेको, जगदीशके जाननेकों, और अजन्मताके प्रात 


करनेको; तथा अछोकिक, अनुपम सुखका अनुभव करनेको यथार्थ अध्यवसायसे धर्मको धारण करो॥ २ | 
घर्म विषे- 
कवित्त. 
दिनकर विना जेवो, दिननों देखाव दीसे, 
शशि विना जेवी रीते, शवेरी सुहाय छे; 
प्रजापति बिना जेवी, प्रजा पुस्तणी पेखो, 
सुरस विनानी जेवी, कावेता कहाय छे, 
सलिल विहीन जेवी, सरीतानी शोभा अने, 
भर्ततार विहीन जेवी, भामिनी भव्ठाय छे, 
वंदे रायचंद वीर, सद्धमने धार्या विना, 
मानवी महान तेस, कुकर्मी कव्ठाय छे || १॥ 
धर्म विना घन धाम, धान्य घुव्ठधाणी धारो, 
घ॒र्म विना घरणीमा, घिक्कता घराय छे, 
घर बिना धीमतनी, धारणाओ धोखो घेरे, 
घम्म बिना धर्यु घैय, घुम्र थे धमाय छे 
घर बिना धराघर, धुताशे, न धामधुमे, 
धर्म विना ध्यानी ध्यान, ढोंग ढंगे घाय छे, 
घारो घारो घवत्ठ, सुधर्मनी घुरघरता, 
धन्य धन्य धाम घामे, धर्मथी घराय छे ॥ २ ॥ 
मोह मान मोडवाने, फेलपणु फोडवाने, 
जाछफद तोडवाने, हेते निज हाथथी, 
कुमतिन कापवाने, सुमतिने स्थापवाने, 
ममन्चने मापवाने, सकल सिद्धातथी, 
मदह्य मोल माणवाने, जगदीश जाणवाने, 
अज्न्मता आपवाने, वछी मी मातयी, 
अलेसिक अनुपम, सुख अनुमववाने, 
घम भारणाने घारो, खरेखरी सातथी ॥ ३ ॥| 








'घमेविषयक * र्‌ 








धर्मके बिना प्रीति नही, धर्मके बिना रीति नहीं, धर्मके विना हित नही, यह में हितकी बात कहता 
हैं; धर्मके विना टेक नहीं, धर्मके विना प्रामाणिकता नहीं, धर्मके विना ऐक्य नहीं, धर्म रामका धाम है; 
धर्मके बिना ध्यान नहीं, धर्मके विना ज्ञान नहीं, धेमके विना सच्चा भान नहीं, इसके विना जाना किस 
कामका है ? धर्मके बिना तान नहीं, धर्मके बिना प्रतिष्ठा नहीं, और धर्मके बिना किसी भी वचनका 
गुणगान नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 

सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मद हो, क्षेम क्षेमके उद्गारोसे बधाई मिरृती हो, यह सब 
किसी कामका नहीं; जवानीका जोर हो, ऐशका उत्साह हो. दौलतका दौर हो, यह सब केवल नामका 
सुख है; वनिताका विछा्त हो, प्रौढ़ताका प्रकाश हो, दक्षके समान दास हो, धामका सुख हो, परन्तु 
रायचन्द्र कहते है कि सद्धर्मको विना धारण किये यह सब सुख दो ही कौड़ीका समझना चाहिये॥०५॥ 

जिसे चतुर छोग ग्रीतिसि चाहकर चित्तमे चिन्तामणि रत्न मानते हैं, जिसे प्रेमसे पंडित छोग 
पारसमणि मानते है, जिसे कवि छोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते है, जिसे साधु लोग शुभ क्षेमसे सुधाका 
सागर मानते हैं, ऐसे धर्मको, यदि उमंगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके ढिये 
नौति नियमसे नमन करो | शायचन्द्र वीर कहते है कि इस प्रकार घर्मका रूप जानकर धर्मबृत्तिम ध्यान 
रक्‍खो और वहमसे छक्षच्युत न होओ ॥ ६ ॥ 


घम बिना प्रीत नहीं, धर्म विना रीत नहीं, 
घर्म विना हित नहीं, कथु जन कामनुं, 
धर्म विना टेक नहीं, धर्म विना नेक नहीं, 
धर्म विना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनुं, 
धर्म विना ध्यान नहीं, धर्म विना शान नहीं, 
धर्म विना भान नहीं, जीव्युं कोना कामनुं ? 
धर्म विना तान नहीं, धर्म विना सान नहीं, 
धर्म विना गान नहीं, वचन तमामनु ॥ ४ ॥ 
साह्मत्री सुखद होय, मानतणो मद होय, 
खमा खमा खुद होय, ते ते कशा कामनुं, 
जुवानीनु जोर होय, एशनों अकोर होय, 
दोलतनो दोर होय, ए. ते सुख नामनु, 
वानिता विछास ह्ोय, प्रोढ़ता प्रकाश होय॑, 
दक्ष जेवा दास होय, होय सुख धामनु, 
बदे रायचेद एम, सद्धर्सने धार्या बिना, 
जाणी लेज सुख एवो, बेएज बदामनु | || ५॥ 
चातुरो चोंपेथी चाही चिंतामणी चित्त गणे, 

- पाडितो प्रमाण छे पारसमणी प्रेमथी, 
कवियो कल्याणकारी कल्पतरु क्ये जेने, 
सुधानो सागर कथे, साधु शुभ क्षमथी, 
आत्मना उद्धारने उमगथी अनुसरो जो, 
निर्मेछ थवाने काजे, नमो नीति नेमथी, 
वदे रायचद वीर, एजु धर्मरूप जाणी, 

८ धर्मद्रात्ति ध्यान धरो, बिलखे न वेमथी ” ॥ ६ ॥ 
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श्रीमोक्षमाला 
४ जिसने आत्मा जान ली उसने सव कुछ जान लिया ” 
( निर्म्रथप्रवचन ) 
१ बाचकको अनुरोध 


वाचक ! यह पुस्तक आज तुम्हारे हस्त-कमलछमे आती है । इसे ध्यानपूर्वक वॉचना; इसमे कहे 
हुए विषयोका विवेकते विचारना, और परमार्थको हृदयमें घारण करना । ऐसा करोगे तो तुम नीति, 
विवेक, ध्यान, ज्ञान, सह्ण और आत्म-शाति पा सकोगे | 
तुम जानते होगे कि बहुतसे अज्ञान मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तके पढ़कर अपना अमूल्य तमा 
वृथा खो देते हैं | इससे वे कुमार्ग पर चढ़ जाते है, इस छोकमे अपकीति पाते हैं, और परकर्म 
नीच गतिमे जाते हैं । 
भाषा-ज्ञानकी पुस्तकोकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है | इससे इस 
भव और परभव दोनोमे तुम्हारा हित होगा | भगवानके कहे हुए वचनोका इसमें उपदेश किया गयाह। 
तुम इस पुस्तकका विनय और विवेकसे उपयोग करना। विनय और विवेक ये धर्मके मूछ हेतु हैं | 
तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कि जिनको पढ़ना न आता हो, और उनकी इच्छा रह, 
तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हें पढ़कर सुनाना | 
तुम्दे इस पुस्तकमें जो कुछ समझमे न आबे, उसे सुविचक्षण पुरुषोसे समझ छेना योग्य ह। 
तुम्हारी आत्माका इससे हित हो, तुम्हे ज्ञान, शाति और आनन्द मिले; तुम परोपकारी, दी 
क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली वनों, अहैत्‌ भगवानसे यह झुभ याचना करके यह पाठ पूर्ण करता है| 
२ सर्वेमान्य धर्म 
जो धर्मका तत्त्व मुझसे पूँछा है, उसे तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ | वह धर्म-तत्त सकल सिद्वातकी 
सार है, सर्वमान्य हैं, और सबको हितकारी है ॥ १ ॥ हे 
भगवानने भाषणमें कहा है कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं है | दोषोंको नष्ट करनेके ढिये 


यमंतत्त्व जो पूछ मने तो सभव्यज स्नेहें तने, 

जे सिद्धात सकब्ठनो सार सर्वमान्य सहुने हितकार ॥ १ ॥ 
भाख्यु मापणमा भगवान, घर्म न वीजो दया समान, 
अभवदान साथे संतोष, ओ ग्राणिन दव्ठवा दोष ॥ २ ॥ 


कर्मका चमत्कार ] मोक्षमाला ११ 


सत्य, शील और सब प्रकारके दान, दयाके होनेपर ही प्रमाण माने जाते है । जिसप्रकार सूर्यके 
बिना किरणें दिखाई नही देती, उसी प्रकार दयाके न होनेपर सत्य, शीरू और दानमेसे एक भी 
गुण नहीं रहता ॥ ३ ॥ 
जहाँ पुष्पकी एक पँँखडीकों भी छ्ेश होता है, वहाँ प्रज्नत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं | 
सत्र जीवोके सुखकी इच्छा करना, यही सहावीरकी मुख्य शिक्षा है॥ 9 ॥ 
यह उपदेश सब्र दर्शनोंमे है | यह एकांत है, इसका कोई अपवाद नहीं हैं। सब ग्रकारसे 
जिनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध रहित दया ही निर्मल दया है ॥ ५ ॥ 
यह संतारसे पार करनेवाला सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संसारको पार करना 
चाहिये | यह सकल धर्मका शुभ मूल है, इसके बिना धर्म सदा प्रतिकूछ रहता है ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य इसे तत्त्तरूपसे पहचानते हैं, वे शाघ्बत सुखको ग्राप्त करते है | राजचन्द्र कहते है 
कि झान्तिनाथ भगवान्‌ करुणासे सिद्ध हुए हैं, यह प्रसिद्ध है || ७॥ 
३ कमका चमत्कार 
मैं तुम्हे बहुतसी सामान्य विचित्रताये कहता हूँ | इनपर विचार करोगे तो तुमकों परभवकी 
श्रद्धा इढ होगी । 
एक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामे शयन करता है और एकको फटीहुईं गूदड़ी भी नहीं मिलती। 
एक भॉति मॉतिके भोजनोंसे तृप्त रहता है और एकको काली ज्वारके भी छाले पड़ते है | एक अगणित 
लक्ष्मीका उपभोग करता है और एक फटी बादामके लिये घर घर भटठकता फिरता है । एक मधुर वचनोसे 
मनुष्यका मन हरता है और एक अवाचक जैसा होकर रहता है। एक छुंदर वल्नाढंकारसे विभूषित होकर 
फिरता है और एकको प्रखर शीतकालमे फटा हुआ कपड़ा भी ओढनेको नहीं मिलता कोई रोगी है और 
कोई प्रबल है। कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है| कोई मनोहर नयनवाछा है और कोई अंधा है । कोई 
छूला-ढैगडा है और किसीके हाथ और पैर रमणीय है | कोई कीतिमान है और कोई अपयश भोगता 
है । कोई छाखों अनुचरोपर हुक्म चछाता है और कोई छाखोके ताने सहन करता है। किसीको देखकर 
आनन्द होता है और किसीको देखकर वमन होता है । कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोवाढा है और कोई अपूर्ण 
इन्द्रियोवाछा है। किसीको दीन-दुनियाका छेश भी भान नहीं और किसीके दुखका पार भी नहीं। 
सत्य शीलने सघव्ठा दान, दया होइने रह्मा प्रमाण, 
दया नहीं तो ए, नहीं एक, विना सूर्य किरण नहीं देख ॥ ३ ॥ 
पुष्पपाखडी ज्या दूभाय जिनवरनी त्या नहीं आशाय, 
सर्व जीवनु ईच्छो सुख, महावीरकी शिक्षा मुख्य ॥ ४ ॥ 
सर्व दर्शने ए. उपदेश, ए एकाते, नहीं विशेष, 
सर्व प्रकारें जिननो बोघ, दया दया निर्मठ अविरोध ॥ ५॥ 
ए. भवतारक सुँदर राह, धरिये तरिये करी उत्साह, 
घर्म सकब्ठनुं यह झुभ मूत्ठ, ए वण धर्म सदा प्रातिकूछ ॥ ६ ॥ 
तत्तरूपथी ए ओन्खे, ते जन प्होचि शाश्वत सुखे, 
शातिनाथ भगवान प्रसिद्ध, राजचन्द्र करणाएं सिद्ध ॥ ७ ॥ 


१२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ मानवदेह 


कोई गर्भाधानमे आते ही मरणको प्राप्त हो जाता है | कोई जन्म लेते ही तुरत मर जाता है। 
कोई मरा हुआ पैदा होता हैं और कोई सौ वर्षका वृद्ध होकर मरता है। 
किसीका मुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं । मूर्ख राज्यगद्दपर क्षेत्र क्षेमके उद्घारोसे वाई 
दिया जाता है और समर्थ विद्वान्‌ धक्का खाते है । 
इस प्रकार समस्त जगत्‌की विचित्रता मित्र भिन्न ग्रकारसे तुम देखते हो | क्या इसके उपरतसे तु 
कोई विचार आता है : मैंने जो कहा है यदि उसके उपरसे तुम्हें बिचार आता हो, वो कहो कि 
यह विचित्रता किस कारणसे होती है ? 
अपने वॉपघे हुए झुभाग्ुभ कर्मसे | कर्मसे समस्त संसारमे श्रमण करना पड़ता है। परम 
नहीं माननेवाले स्वयं इन विचारोको किस कारणसे करते है, इसपर यथार्थ विचार करे, तो वे भी ही 
सिद्धातको मान्य रक्‍खे | 
४ सानवदेह | 
जैसा कि पहिे कहा जा चुका है, विद्वान्‌ इस मानवदेहको दूसरी सत्र देहोसे उत्तम कहते है। 
उत्तम कहनेके कुछ कारणोको हम यहाँ कहेंगे । 
यह संसार बहुत दुःखसे भरा हुआ है । इसमेंसे ज्ञानी तैरकर पार पानेका प्रयल करते ह। 
मोक्षको साधकर वे अनंत सुखमें विराजमान होते हैं | यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे नहीं मिलती | 
देव, तिर्बंच और नरक इनमेंसे किसी भी गतिसे मोक्ष नहीं; केवल मानवदेहसे ही मोक्ष है। 
अब तुम कहोगे, कि सब मानवियोको मोक्ष क्यो नहीं होता ? उसका उत्तर यह हैं कि यो 
मानवपना समझते है, वे संसार-शोकसे पार होः जाते है । जिनमे विवेक-बुद्धि उदय हुई हो, और उत्तत 
सद्ासलके निणयकों समझकर, जो परम तक्त-ज्ञान तथा उत्तम चारित्ररूप सद्धर्मका सेवन करके अनुपम 
मेक्षके पाते हैं, उनके देहवारीपनेको विद्वान्‌ मानवपना कहते हैं । मनुष्यके शरीरकी बनावटके उपर 
विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते है । जिसके दी हीं 
दो पर, दो ऑख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हो उसे मनुष्य कहना, ऐसा है" नह 
समझना चाहिये । यदि ऐसा समझें, तो फ़िर वंदरको भी मलुप्य गिनना चाहिये | उसने मी इसे पे 
हाथ, पैर आदि सत्र कुछ प्राप्त किया है । विशेषख्पसे उसके एक प्रूँछ भी है, तो क्या उसे 
मद्ामनुष्य कहना चाहिये ? नहीं, नहीं | जो मानवपना समझता है वही मानव कहछा सकता है | 
ज्ञानी छोग कहते है, कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पृण्यके प्रभावसे यह देह मिलती €। ० 
डियि उससे भीयतासे आमस्तिद्धि कर छेना चाहिये | अग्रमंतकुमार, गजसुकुमार जैसे छोटे बा, 
भी मानययनेकों समझनेमे मोक्ष प्राप्त की। मनुष्यमें जो विशेष झक्ति है, उस झक्तिसे वट मोल 
इस प्राणीओों भी वतमें कर छेता टै | इस झक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीकों वश करे हैं" 
दिनना हझ्याण हो । 


मिनिट । 
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अनाथी मुनि | . मोक्षमाद्दा. ' १३ 


बहुतसे मूर्ख दुराचारमे, अज्ञानमे, विषयमे और अनेक प्रकारके मदमे इस मानव-देहको बृथा गुमाते 
है, अमूल्य कौस्तुभको खो बैठते है। ये नामके मानव गिने जा सकते है, वाकौके तो वानररूप ही है। 
मोौतकी पलको, निश्चयसे हम नहीं जान सकते। इस लिये जैसे बने वैसे धर्ममे त्वरासे 
सावधान होना चाहिये | 
५ अनाथी सुनि 
(३) 
अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाला मगध देशका श्रेणिक नामक राजा अश्रक्कीड़ाके लिये मंडिकुक्ष 
नामके वनमें निकल पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। वहों नाना प्रकारके वक्ष खड़े थे, नाना 
प्रकारकी कोमछ बेले घटाटोप फैली हुई थीं। नाना ग्रकारके पक्षी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, 
नाना पग्रकारके पक्षियोके मधुर गान वहाँ सुनाई पड़ते थे, नाना प्रकारके फ्रूछोसे वह वन 
छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहों बहते थे। संक्षेपमे, यह वन नंदनवव जैसा छूगता 
था | इस वनमें एक बृक्षके नीचे महासमाधिवत किन्तु खुकुमार और खुखोचित मुनिकों उस 
श्रेणिकने बैठे हुए देखा | इसका रूप देखकर उस राजाकों अत्यन्त आनन्द हुआ । उसके उपमारहित 
रूपसे विस्मित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने छगा । इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है | इसका 
कैसा मनोहर रूप है ! इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है ! 
इसके अंगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है | इसकी निर्कछोमता कैसी दीखती है ! यह 
संयति कैसी निर्भय नम्नता घारण किये हुए है ! यह भोगसे कैसा विरक्त है ! इस प्रकार चिंतवन करते 
करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे घीरे चछते हुए, ग्रदक्षिणा देकर उस मुनिको 
वंद्न कर-न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक वैठा। बादमे दोनो हाथोकों जोड कर 
बिनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “ हे आर्य | आप प्रशंसा करने योग्य तरुण है | भोगविछासके लिये 
आपकी वय अनुकूल है। संसारमे नाना प्रकारके सुख है। ऋतु ऋतुके काम-भोग, जछ संत्रेधी 
विछास, तथा मनोहारिणी ल्लियोंके मुख-बचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमे 
आप महाउद्यम कर रहे है, इसका क्‍या कारण है, यह मुझे अनुप्रह करके कहिये । ”” राजाके ऐसे 
वचन सुनकर सुनिने कहा--“ हे राजन्‌! मै अनाथ था। मुझे अपूर्व वस्तुका प्राप्त करानेवाद्य, योग- 
क्षेमका करनेवाछा, मुझपर अनुकंपा छानेबाछा, करुणासे परम-सुखको देनेवाला कोई मेरा मित्र नहीं 
हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। 
६ अनाथी मुनि 
(२) 
श्रेणिक मुनिके भाषणसे स्मित हास्य करके वोछा, “आप महाऋद्धिवतका नाथ क्यों न होगा? 
यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो मै होता हूँ। हे भवत्नाण ! आप भोगोंकों भोर्ग | है संयति : 
मित्र, ज्ञातिसे दुर्लम इस अपने मनुप्य भवको सफल कर | / अनाधीने कहा--९ भरे अ्रभिक राजा ! 
परन्‍तु तू तो खय अनाथ है, तो मेरा नाथ कया होगा ? निर्धन वनाह््य कहाँस बना सकता है ? 
अचुध बुद्धि-दान कहोंसे कर सकता है ? अन्न विद्रता कहोसे दे सकता है १ ईंप्या सेतान व्मटि। 
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दे सकती है / जब तू खयं अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे होगा? ”_मुनिके वचनसे राजा अति 
आकुछ और अति विस्मित हुआ | जिस वचनका कभी भी श्रवण नहीं हुआ था, उस बचनके 
यतिके मुखसे श्रवण होनेसे बह शकित हुआ और बोछा--« मैं अनेक प्रकारके अछोका भोगी हू 
अनेक प्रकारके मदोन्‍्मत्त हाथियोंका स्वामी हूँ; अनेक प्रकारकी सेना मेरे आधीन है; नगर, ग्राम, 
अंतःपुर और चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है; मनुष्य संबंधी सब प्रकारके मोग मैंने प्राप्त किये हैं; 
अनुचर मेरी आज्ञाको भी भाति पाछते हैं | इस प्रकार राजाके योग्य सब प्रकारकी संपाति मेरे घर है 
और अनेक मनवांछित वस्तुये मेरे समीप रहती है | इस तरह महान्‌ होनेपर मी मैं अनाथ क्यों हूँ 
कहीं हे भगवन्‌ | आप मझृषा न बोछते हो ।” मुनिने कहा, “राजन | मेरे कहनेको तू न्यायपूर्वक नहीं 
समझा । अब में जैसे अनाथ हुआ, और जैसे मैंने संसारका द्याग किया वह तुझे कहता हैँ । उसे 
एकाग्र और सावधान चित्तसे सुन | सुननेके बाद तू अपनी शञंकाके सद्यासद्का निर्णय करना: -- 


८“ कोशांवी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारकी भव्यतासे भरपूर एक सुंदर नगरी 
है | वहाँ ऋद्धिसे परिपृणं घन संचय नामका मेरा पिता रहता था । हे मद्दाराज | यौवनके 
प्रथम भागमें मेरी आंखे अति वेदनासे घिर गई और समस्त शरीरमें अग्नि जलने छगी | शत्रसे भी 
अतिशय तीक्ष्ण यह रोग बैरौकी तरह मेरे ऊपर कोपायमान हुआ । मेरा मस्तक इस ऑखकी असद्य 
वेदनासे दुखने छगा। वज्के प्रह्मर जैसी, दूसरोंकों भी रौद्र भय उपजानेवाली इस दारुण 
वेदनासे में अत्यंत शोकमे था | वैद्यक-शात्रमें निपुण बहुतसे वैध्वराज मेरी इस वेदनाकों दूर करनेंके 
ढिये आये, और उन्होंने अनेक औषधघ-उपचार किये, परन्तु सब ब्ृथा गये | ये महानिषपुण गिने 
जानेवाले वैद्यराज मुझे उस रोगसे मुक्त न कर सके। हे राजन्‌| यही मेरा अनाथपना था। मेरी आँखकी 
वेदनाको दूर करनेके लिये मेरे पिता सब घन देने छंगे, परन्तु उससे भी मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई | हे 
राजन्‌ ! यही मेरा अनाथपना था । मेरी माता पुत्रकें शोकसे अति दुःखार्त थी, परन्तु वह भी मुझे 
रोगसे न छुटा सकी | हे राजन्‌ ! यही मेरा अनाथपना था | एक पेठसे जन्मे हुए मेरे ज्येष्ठ और 
कनिष्ठ भाईयोंने अपनेसे बनता परिश्रम किया परन्तु मेरी वह वेदना दूर न हुई | हे राजन | यही मेरा 
अनाथपना था। एक पेटसे जन्मी हुई मेरी ज्येन्‍्ठा और कनिष्ठा भगिनियोसे मी मेरा वह दु.ख दूर नहीं 
हुआ । द्वे महाराज | यही मेरा अनाथपना था । मेरी ञ्री जो पतित्रता, मेरे ऊपर अनुरुक्त और प्रेम- 
बंती थी वह अपने ऑसुओंसे मेरे हृदयको द्रवित करती थी, उसके अन्न पानी देनेपर भी और नाना- 
प्रकारके उबटन, खुबा आदि सुगंधित पदार्थ, तथा अनेक प्रकारके छः चेंदन आदिके जाने अजाने 
विलेपन किये जानेपर भी, मैं उस विलेपनसे अपने रोगको शान्त नहीं कर सका | क्षणमर भी अछग न 
रहनेवाली ल्रीभी मेरे रोगको नहीं दूर कर सकी | हे महाराज ! यही मेरा अनाथपना था | ईत॑ 
तरह किसीके प्रेमसे, किसीकी औषधिसे, किसीके बिछापसे और किसीके परिश्रमसे यह रोग शात्ते 
न हुआ। इस समय पुनः पुन' मैं असह्य वेदना भोग रहा था । बादमे मुझे प्रपंची संप्तारसे खेद हुआ। 
एक वार यदि इस महा विडंबनामय वेदनासे मुक्त हो जाऊँ, तो खँती, देती और निययरंभी प्र्रज्याकों 
धारण करूँ, ऐसा विचार करके मैं सो गया | जब रात व्यतीत हुई, उस समय हे महाराज । मेरी वह 
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वेदना क्षय हो गई, और में निरोग हो गया | माता, पिता, स्वजन, बांधव आदिकों पूँछकर प्रभातमे 
मैने महाक्षमावंत इन्द्रियोका निग्रह करनेवाले, और आरम्भोपाधिसे रहित अनगारपनेको धारण किया | 
७ अनाथी मुनि 
(३) 
हे श्रेणिक राजा ! तबसे मे आत्मा-परात्माका नाथ हुआ । अब मै सब प्रकारके जीवोंका नाथ 
हैं| तुझे जो शंका हुईं थी वह अब दूर हो गई होगी । इस प्रकार समस्त जगत्‌-चक्रवर्ती पर्यत-- 
अशरण और अनाथ है | जहा उपाधि है वहां अनाथता है।इस लिये जो में कहता हुँ उस कथनका 
तू मनन करना | निश्चय मानो कि अपनी आत्मा ही दुःखकी भरी हुई वैतरणाका कर्ता है; 
अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मलि वृक्षके दुःखका उपजाने वाला है; अपना आत्मा ही वाछित वस्तुरूपी 
दूधकी देनेवाछा कामघेनु-सुखका उपजानेवाला है; अपना आत्मा ही नंदनवनके समान आनंदकारी है; 
अपना आत्मा ही कर्मका करनेवाला है; अपना आत्मा ही उस कर्मका ठालनेवाढा है; अपना आत्मा 
ही दुखोपारजन और अपना आत्मा ही और सुखोपाजन करनेवाला है, अपना आत्मा ही मित्र, और 
अपना आत्मा ही बैरी है, अपना आत्मा ही कनिष्ठ आचारमे स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मल 
आचारमें स्थित रहता है । | 
इस प्रकार श्रेणिकको उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनेवाले उपदेशको दिया। श्रेणिक 
राजाको बहुत संतोष हुआ । वह दोनो हाथोको जोड़ कर इस प्रकार बोछा--“ हे भगवन्‌ । आपने 
मुझे भठी भाँति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया । महर्षि ! आप सनाथ, आप 
सबाधव और आप सघर्म हैं। आप सब अनाथोके नाथ है। हे पवित्र संयाति | मै आपसे क्षमा मॉगता 
हूँ । आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षासे मुझे छाभ हुआ है | हे महामाग्यवन्त | धर्मध्यानमे विध्न करच्नेवाले 
भोगोके भोगनेका मेंने आपको जो आमंत्रण दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर मै क्षमा मॉगता 
हूँ” इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुषकेसरी श्रेणिक विनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया। 
महातपोधन, महाम॒नि, महाग्रज्ञावंत, महायशवंत, महानिर्ग्म और महाश्र॒ुत अनाथी 
मुनिने मगध देशके श्रेणिक राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया है, वह सचमुच 
अशरण भावना सिद्ध करता है | महाम्रुनि अनाथीसे मोगी हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त 
विशेष वेदनाकों अनंत आत्माओको भोगते हुए हम देखते है, यह कैसा विचारणीय है ! संसारसे 
अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुईं है | उसका त्याग उत्तम तत्ततज्ञान और परम शीलके सेवन 
करनेसे ही होता है | यही मुक्तिका कारण है । जैसे संसारमे रहता हुआ अनाथी अनाथ था 
उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्त्तज्ञानकी प्राप्तिके विना सदैव अनाथ ही है | सनाथ होनेके लिये सद्देव, 
सद्धम और सद्दुरुको जानना और पहचानना आवश्यक है | 
८ सद्देवतत्त्व 
तीन तत्त्वोको हमें अवश्य जानना चाहिये | जब तक इन तत्त्वोके संबंधमे अज्नानता रहती हैं 
तब तक आत्माका हित नही होता। ये तीन तत्त्व सदेव, सद्धर्म, और सद्गुरु है | इस पाठमें हम संडेबका 
स्वरूप संक्षेपमे कहेंगे । 
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चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संसारकों एकात अनंत शोकका कारण 
मानकर उसका त्याग करते है, जो पूर्ण दया, शाति, क्षमा, बीतरागता और आत्म-समृद्धिसे त्रिविध तापका 
लय करते हैं; जो महा उग्र तप और ध्यानके द्वारा आत्म-विशोधन करके कमोंके समूहको जला डाढते हैं; 
जिन्हे चद्र और शंखसे भी अत्यंत उज्ज्वल शुह्नध्यान प्राप्त होता है; जो सब ग्रकारकी निद्गाका क्षय 
करते है; जो संसारमे मुख्य गिने जानेवाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय इन 
चार कमोको भस्मीमूत करके केवलज्ञान और केवलदर्शन सहित अपने स्वरूपसे विहार करते है, जो 
चार अघाति कमोके रहने तक यथाख्यातचारित्ररूप उत्तम शीलरूका सेवन करते है; जो कर्म-औ्रीपमसे 
अकुछाये हुए पामर प्राणियोकों परमशाति प्राप्त करानेके लिये शुद्ध सारभूत तत््तका निष्फारण करुणासे 
मेघवबारा-बाणीसे उपदेश करते हैं, जिनके किसी भी समय किंचित्‌ मात्र भी संसारी वैभव विल्यसका 
स्वप्ताश भी वाकी नहीं रहा; जो घनघाति कर्म क्षय करनेके पहले अपनी छलद्रस्थता जानकर श्रीमुख- 
वाणीसे उपदेश नहीं करते; जो पॉच ग्रकारका अंतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अग्रत्यास्यान, राग; द्वेष, निद्रा, और काम इन अठारह दूषणोंसे रहित है, 
जो सच्िदानन्द स्वरूपसे विराजमान हैं; जिनके महाउद्योतकर वारह गुण ग्रगट होते है; जिनके जन्म, 
मरण और अनंत संसार नष्ट हो गया है; उनको निर्ग्रथ आगममे सदेव कहा है | इन दोपोसे रहित 
शुद्ध आत्मखरूपको प्राप्त करनेके कारण वे पूजरनाय परमेझ्र कहे जाने योग्य हैं। ऊपर कहे हुए 
अठारह दोषोंमेंसे यदि एक भी दोप हो तो सदेवका स्वरूप नहीं घटता। इस परमतत्त्वको महान्‌ पुरुषोंसे 
विशेपरूपसे जानना आवश्यक है। 
९ सद्धमेतत्त्व 
अनादि काठछ्से कर्म-जालके बंधनसे यह आत्मा संसारमे मटका करता है। क्षण मात्र मी उसे सचा 
सुख नहीं मिलता । यह अघोगतिका सेवन किया करता है | अधोगतिमें पड़ती हुई आत्माको रोककर 
जो सद्गतिको देताहैे उसका नाम धर्म कहा जाता है, और यही सत्य सुखका उपाय है। इस धर्म तत्तके 
सर्वज्ष भगवानने मिन्न भिन्न भेद कहे हैं | उनमें मुख्य भेद दो हैं'--व्यवहारधर्म और निश्चयधर्म | 
व्यवहारघर्भमे दया मुख्य है | सत्य आदि वाकीके चार महाव्रत भी दयाकी रक्षाके लिये हैं । 
दयाके आठ भेद हैं:---द्रव्यदया, भावदया, स्व॒ठया, परदया, स्वरूपदया, अनुवंधदया, व्यवहारदया- 
निश्चयदया । 
प्रथम द्रब्यदया--प्रत्येक कामको यत्नपूर्वक जीवोंकी रक्षा करके करना ' द्ब्यब्या * हैं। 
दूसरी भावदया---दूसरे जीवको दुर्गतिम जाते देखकर अनुकंपा बुद्धिसे उपदेश देना 'भावदया' है। 
तीसरी स्र॒दया--यह आत्मा अनादि काल्से मिथ्यावसे असित है, तत्तको नहीं पाता, 
जिनाज्ञाको नहीं पाल सकता, इस प्रकार चिंतवन कर धर्ममें प्रवेश करना “ स्वरदया * हैं | 
चौथी परदया---छह कायके जीबोंकी रक्षा करना “ परदया * है। 
पॉचवी स्वरूपदया---सूक्ष्म विवेकसे स्वरूप विचार करना “स्वरूपदया ” है| 
छट्ठी अनुवधदया--सदूगुरु अथवा छुशिक्षकका शिप्यको कड़े वचनोंसे उपदेश देना, यद्यपि यह 
देखनेमे अयोग्य लगता है, परन्तु परिणाममें करुणाका कारण है--इसका नाम “ अनुवंधदया है | 
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सातवी व्यवहारदया--उपयोगपूर्वक और विधिपूर्वक दया पाछनेका नाम  व्यवहारदया * है । 
आठवी निश्चयदया--शुद्ध साध्य उपयोगमे एकता भाव और अभेद उपयोगका होना * 
६ निश्चयदया ? है। 
इस आठ प्रकारकी दयाको लेकर मगवानने व्यवहारधर्म कहा है। इसमे सब जीवोंके सुख, 
संतोष और अभयदान ये सब विचारपूर्वक देखनेसे आ जाते है। 
दूसरा निश्चयधर्म---अपने स्वरूपकी श्रमणा दूर करनी, आत्माकों आत्मभावसे पहचानना, 
< यह संसार मेरा नहीं, भें इससे मिन्न, परम असंग, सिद्ध सदृश झुद्ध आत्मा हूँ ? इस तरह आत्म- 
स्वभावमे प्रवृत्ति करना “ निश्चयघम ' है । 
जहाँ किसी ग्राणीको दुःख, अड्ित अथवा असंतोष होता है, वहों दया नहीं; और जहाँ दया 
नही वहाँ धर्म नहीं। अहँत भगवानके कहे हुए धर्मतत्तसे सब प्राणी भय रहित होते हैं । 
१० सहुरुतत्त्व 
(१) 
पिता--पुत्र | तू जिस शाढामे पढ़ने जाता हैं उस शालाका शिक्षक कौन है ? 
पुत्र--पिताजी ! एक विद्वान्‌ और समझदार ब्राह्मण है | 
पिता--उसकी वाणी, चाढचलन आदि केसे हैं ? 
पुत्न--उसकी , वाणी बहुत मधुर है। वह किसीको अविवेकसे नहीं बुछाता, और बहुत 
गंभीर है, जिस समय वह बोछता है, उस समय मानो उसके मुखसे फू झरते है | वह किसीका 
अपमान नही करता; और जिससे हम योग्य नीतिको समझ सके, ऐसी हमे शिक्षा देता है । 
पिता--ठ्‌ वहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह । 
पुत्न---आप ऐसा क्यो कहते है, पिताजी ! में संसारमे विचक्षण होनेके लिये पद्धतियोको समझें 
और व्यवहारनीतिको सीखे , इसलिये आप मुझे वहाँ भेजते हैं । 
पिता--तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो ! 
पुत्र---तब तो बहुत बुरा होता | हमे अविवेक और कुबचन वोछना आता । व्यवहारनाति तो 
फिर सिखलाता ही कौन ! 
पिता--देख पुत्र ! इसके ऊपरसे मे अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हैं । जैसे संसारमे पइनेवे 
लिये व्यवह्ारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, चेसे ही परभवके लिये धर्मतत्त और धर्मनीतिमे प्रवेश करनेकी 
आवश्यकता है। जैसे यह व्यवहारनाति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम ग्रकारसे मिल सकती है, बसे ही 
परभवरम श्रयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिलू सकती है | व्यवह्ारनीतिके शिक्षक और वर्मनीतिक्ले 
शिक्षकमे बहुत भेद है | विज्ञारके टुकडेके समान व्यवहार-जिक्षक है. और अमृल्य कौस्तुमके समान 
आत्मवर्म-शिक्षक है । 
पुत्न--सिरछत्र ! आपका कहना योग्य है । धर्मके शिक्षककी सम्पूण आवध्यकता है । व्ययने 
बार घार ससारके अनंत दुःखोके संत्रश्रम मुझसे कहा है । संसारसे पार पानेके लिय्रे धर्म & सागर 
है | इसलिये धर्म कसे गुरुसे प्राप्त करनेसे अयम्कर हो सकता है, यह झुझछसे हुपा झरऊे कद । 
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११ सहुरुतत्त्व 
(२) 
पिता--:घ॒त्र ! गुरु तीन ग्रकारके कहे जाते हैं:--काष्ठख॒रूप, कागजसरूप और पत्थरस्वल्ूप | 
काएसवरूप गुरु सर्वोत्तम हैं। क्योंकि संसाररूपी समुद्रको काष्टलवरूप गुरु ही पार होते है, और दूसरोंको 
पार कर सकते हैं | कागजल्रूप गुरु मध्यम है। ये संसार-समुद्रको सवर्य नहीं पार कर सकते, 
परन्तु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं | ये दूसरेको नहीं पार कर सकते | पत्थरस्वरूप गुरु स्वयं 
डूत्रते हैं, और दूसरोको भी डुवाते हैं | काप्टस्वरूप गुरु केवछ जिनेस्वर भगवानके ही शासनमें है | 
वाकी दोनों ग्रकारके गुरु कर्मीवरणकी बद्धि करनेवाले हैं | हम सब्र उत्तम वस्तुको चाहते हैं, और 
उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिठ भी सकती हैं | युरु यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमें नाविकरूप होकर 
सद्भम-नावमे वैठाकर पार पहुँचा सकता है | तक्त्त्ञानके भेद, स्वखरूपभेद, छोकाछोक विचार, 
संसार-स्वरूप यह सव उत्तम गुरुके विना नहीं मिल सकता | अब तुम्हे प्रश्न करनेकी इच्छा होगी 
कि ऐसे गुरुके कौन कौनसे छक्षण हैं * सो कहता हैँ | जो जिनेख्र भगवान्‌की कही हुई आतन्नाकों 
जानें, उसको यथार्थरूपसे पाछें, और दूसरेको उपदेश करे, कंचन और कामिनीके सर्वया त्यागी 
हों; विद्युद्ध आहार-जल लेते हों, वाईस प्रकारके परीपह सहन करते हों, क्षात, दात, निरारंभी और 
जितेन्द्रिय हो, सैद्धान्तिक-ज्ञानमें निमग्न रहते हों, केवछ धर्मके लिये ही शरीरका निर्वाह करते हों, 
निर्म्ंध-पंधकों पालते हुए कायर न होते हों, सींक तक भी विना दिये न छेते हों, सत्र प्रकारक 
रात्रि भोजनके त्यागी हों, सममावी हो, और वीतरागतासे सत्योपदेशक हो; संक्षेपमें, उन्हें काइ्टखल्प 
सद्रु जानना चाहिये। पुत्र ! गरुके आचार और ज्ञानके संत्रेधमें आगमर्मे बहुत विवेकपृ्रक वर्णन 
किया गया है । ज्यों ज्यों तू आगे विचार करना सीखता जायगा,; त्यों त्यों पीछे में तुझे इन विशेष 
तत्तवोका उपदेश करता जाऊँगा। 
पुत्र--पिताजी, आपने मुझे संक्षेपमें ही चहुत उपयोगी और कल्याणमय उपठेश दिया हैं | * 
इसका निरन्तर मनन करता रहूगा। 
१२ उत्तम ग्रहस्थ 
सेसारम रहने पर भी उत्तम श्रावक गृहस्वाश्रमके द्वारा आन्म-कल्याणका साधन करते हैं, उर्नकी 
गृहस्थाश्रम भी ग्रशंसनीय ह | 
ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमायना, चोविदार प्रत्याख्यान इत्यादि यम नियमोंका सेत्रन करते है| 
पर-पनीफी ओर मा-व्रहिनक्ली दाष्टि रखते ह । 
सपात्रफों यथागक्ति ढान देते है। 
शात, मधुर और कोमछ भाषा बोलते हैं । 
संत शान्रोंफा मनन करते है । 
यथाशरत्ति जीजिफाम भी माया-कप्रठ टत्यादि नहीं करते | 
री, पुर, माता, पिता, सनि और गठ इन संबझा सवायोग्य सन्‍्मान करते है । 


माँ बाउ्जा ऋमजों उपदश दस है | 
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यत्नसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन इत्यादि कराते हैं । 
स्वयं विचक्षणतासे आचरण करते हुए ञ्री और पुत्रको विनयी और धमीत्मा बनाते है | 
कुटुम्बमे ऐक्यकी इद्धि करते है । 
आये हुए अतिथिका यथायोग्य सन्‍्मान करते है । 
याचकको क्षुधातुर नहीं रखते | 
सत्पुरुषोका समागम, और उनका उपदेश धारण करते है । 
निरंतर मरयादासे और संतोषयुक्त रहते है । 
यथाशाक्ति धरमें शाज्न-संचय रखते है | 
अल्प आरंभसे व्यवहार चलाते है। 
ऐसा गृहस्थावास उत्तम गातिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते है । 
१३ जिनेश्वरकी 'भाक्ति 


(१) 

जिज्ञासु--विचक्षण सत्य ! कोई शकरकी, कोई ब्रह्माकी, कोई विष्णुकी, कोई सूर्यकी, कोई 
अप्निकी, कोई भवानीकी, कोई पैगम्बरकी और कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है | ये छोग इनकी भाक्ति 
करके क्या आशा रखते होगे * 

सत्य--प्रिय जिज्ञासु ! ये भक्त छोग मोक्ष ग्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोको भजते हैं | 

जिज्ञसु---तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे वे उत्तम गति पा सकेगे ० 

सत्य---इनकी भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेगे, ऐसा में नहीं कह सकता | जिनको ये छोग 
परमेश्वर कहते हैं उन्होने कोई मोक्षकों नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहेंसि दे सकते हैं ? 
शंकर वगैरह कर्मोका क्षय नहीं कर सके, और वे दूषणोसे युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं | 

जिज्ञासु---ये दूषण कौन कौनसे है, यह कहिये । 

सत्य--जज्ञान, निद्वा, मिध्यात्व, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानातराय, 
छामांतराय, वीयातराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, काम, हास्य, राति और अरति इन अठारह दूषणोंमेसे 
यदि एक भी दूषण ह्वो तो भी वे अपूज्य है । एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि “ मै परमेझ्चर हैँ ' 
इस प्रकार मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वये अपने आपको ठगते हैं। क्योकि पासमें ख्री होनेसे थे 
विषयी ठहरते हैं, श्र धारण किये हुए होनेसे वे ढेषी ठहरते हैं, जपमाछा धारण करनेसे उनके चित्तका 
व्यग्रपना सूचित होता है, “ मेरी शरणमे आ, में सब पापोको हर ढेँगा ” ऐसा कहनेवाछा अभिमानी 
और नास्तिक ठहरता है | ऐसी दर्शामं फिर दूसरेको वे कैसे पार कर सकते है ? तथा बहुतसे 
अवतार छेनेके कारण परमेझ्वर कहलाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना 
अभी बाकी है। 

जिज्ञासु--भाई ! तो पूज्य कौन है, और किसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे आगमा 
स्वशाक्तिका प्रकाश करे £ 
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सत्य--झुद्भ, सचिदानन्दस्वरूप, जीवन-सिद्ध भगवान्‌, तथा सर्वदूषण रहित, कर्ममल-हीन, 
मुक्त, वीतराग, सकलछमयसे रहित, सर्वज्ञ, स्वेदर्शी, जिनेख़र भगवान्‌की मक्तिसे आत्मशक्ति प्रकट होती है। 

जिज्ञासु---क्या यह मानना ठीक है कि इनकी भक्ति करनेसे हमें ये मोक्ष देते है ! 

सद्य--भाई जिज्ञासु ! वे अनंत ज्ञानी मगवान्‌ तो वीतरागी और निर्विकार है । उन्हें हमे 
स्तुति-निन्दाका कुछ भी फल देनेका प्रयोजन नहीं । हमारी आत्मा अज्ञानी और मोहांध होकर जिस 
कर्म-दछ्से घिरी हुई है, उस कर्म-दलको दूंर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थकी आवश्यकता है ] सब कर्म- 
दलको क्षयकर अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अन॑तचारित्र, अनंतर्वार्य और स्वस्वरूपमय हुए जिनेश्रका 
स्वरूप आत्माकी निश्वयनयस ऋद्धि होनेसे उस भगवानका स्मरण, चिंतवन, ध्यान, और भक्ति यह 
पुरुषार्थ प्रदान करता है; विकारसे आत्माको विरक्त करता है, तथा शॉति और निरजरा देता हैं | जे 
तलवार हाथमे लेनेसे शौर्यज्ञत्ति और मॉग पौनेसे नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही इनके गुणोंका चिंतवन 
करनेसे आत्मा खस्वरूपानंदकी श्रेणी चढ़ता जाता है । दर्पण देखनेसे जैसे मुखकी आक्वातिका भात 
होता है, वैसे ही सिद्ध अथवा जिनेज़रके स्वरूपके चिंतवनरूप दर्षणसे आत्म-स्वरूपका भान होता है। 


१४ जिनेश्वरकी भक्ति 
(२) 

जिज्ञास---आर्य सत्य ! सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फिर नामसे भक्त 
करनेकी क्‍या आवश्यकता है 

सत्य--हॉ, अवश्य है। अनंत सिद्धस्वरूपका ध्यान. करते हुए झुद्धस्वरूपका विचार होता यह 
कार्य है। परन्तु उन्होने जिसके द्वारा उस स्वरूपको प्राप्त किया वह कारण कौनसा है, इसका विचार 
करनेपर उनके उम्रतप, महान्‌ वैराग्य, अनंत दया और महान्‌ ध्यान इन सबका स्मरण होता है, तथा 
अपने अर्हत्‌ तीर्थकर-पदमें वे जिस नामसे विहार करते थे, उस नामसे उनके पवित्र आचार शैर 
पविन्न चरित्रका अंतःकरणमे उदय होता है | यह उदय परिणाममें महा छामदायक है | उदाहरणके 
लिये, महावीरका पवित्र नाम स्मरण करनेसे वे कौन थे, कव हुए, उन्होंने किस ग्रकारसे सिंदिं पाती 
इत्यादि चरित्रोंकी स्मृति होती है | इससे हमारे वैराग्य, विवेक इत्यादिका उदय होता है। 

जिज्ञाचु--परन्तु “ छोगस्स ? में तो चोवीस जिनेश्वरके नामोक्ा सूचन किया है, इसका कीं 
हेतु है, यह मुझे समझाइये । | 

सत्य--इसका यही हेतु है, कि इस कालमे इस क्षेत्रमे होनेवाले चौत्रांस जिनेश्वरोंके नामोंके और उन 
चरित्रोंके स्मरण करनेसे युद्ध तत्तका छाभ होता है | वीतरागीका चरित्र वैराग्यका उपदेश करता हैं| अर 
चीत्रीसीके अनंतनाम सिद्गस्वरूपमें समग्र आ जाते है | वर्तमान काठके चौब्रीस तर्विकरोंके नाम हह 
का्में लेनेसे काली स्थितिफा बहुत सूक्ष्म ज्ञान भी स्पृतिम आता है। जैसे इनके नाम इस काटे ढिंये 
जाने ईँ, चैसे ही चोबीसी चौत्रीसीका नाम काल और चौबीसी वदलनेपर छिये जाते है इसलिये 57 
नाम डेनेर्मे को३ टेतु नहीं है| पर्तु उनके गुणोके पुरुपार्थकी स्वृतिके लिये वर्तमान चौवासीक)। ति 
फरना यह तत्व € | उनका जन्म, विहार, उपरेश यह सत्र नाम निक्षेपसे जाना जा सकता हैं | £/ 
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हमारी आत्मा प्रकाश पाती है। सर्प जैसे बांसरीके रब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आत्मा अपनी सत्य 
ऋद्धि सुननेसे मोह-निद्वासे जागृत होती है। ह 
जिज्ञाु---मुझे आपने जिनेस़रकी भक्ति करनेके संबंधमें बहुत उत्तम कारण बताया | जिनेख़रकी 
भक्ति कुछ फलदायक नहीं, आधुनिक रशिक्षासे मेरी जो यह आस्था हो गई थी, वह नाश हो गई। 
जिनेश्वर मगवान्‌की माक्ति अवश्य करना चाहिये, यह में मान्य रखता हूँ । 
सत्य--जिनेख़र मगवानकी भक्तिसे अनुपम छाभ है | इसके महान्‌ कारण हैं | उनके परम 
उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये | तथा उनके पुरुषार्थका स्मरण होनेसे भी 
शुभ बृत्तियोका उदय होता है । जैसे जैसे श्रीजिनके स्वरूपमे इत्ति रय होती है, वैसे वैसे परम 
शांति प्रवाहित होती है । इस प्रकार जिनर्भक्तिके कारणोंको यहाँ संक्षेपमे कहा है, उन्हे आत्मार्थियोको 
विशेषरूपसे मनन करना चाहिये। 
१५ 'भक्तिका उपदेश 
जिसकी शुभ शीतलूतामय छाया है, जिसमे मनवाछ्षित फलछोकी पंक्ति छगी है, ऐसी कल्पतृक्ष- 
रूपी जिनभक्तिका आश्रय छो, और भगवान्‌की भाक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ १ ॥ 
इससे आनन्दमय अपना आत्मस्वरूप ग्रगट होता है, और मनका समस्त संताप मिट जाता 
है, तथा विना दाम्मोके ही कर्मोंकी .अत्यन्त निर्जरा होती है, इसलिये मगवान्‌की भक्ति करके मवके 
अंतको ग्राप्त करे ॥ २॥ 
इससे सदा समभावी परिणामोकी ग्राप्ति होगी, अत्यंत जड़ और अघोगतिमे लेजानेवाछे जन्मका 
नाश होगा, तथा यह झ्ञुभ मंगल्मय है, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, और भगवानकी भाकति करके भवके 
अंतको प्राप्त करो ॥ ३ ॥ 
शुभ भावोंके छारा मनको शुद्ध करो, नवकार महामंत्रका स्मरण करो, इसके समान और दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगवान्‌की भक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 
इससे सम्पूर्णरूपसे राग-कथाका क्षय करोगे, और यथार्थ रूपसे शझुभतत्तवोको धारण करोगे। 
राजचन्द्र कहते हैं कि मगवद्धक्तिसे अनंत ग्रपंचकों दहन करो, और भगवानकी भक्तिसे भवके अंतको 
प्रात करो ॥ ५ ॥ 
भक्तिनों उपदेश 
तोटक छंद 
झुभ शीतलतामय छाय रही, मनवाछित ज्यां फलपाक्ते कही, 
जिनभक्ति अहो तस्कल्प अहो, भजिने भगवत भवंत लहो ॥ १ ॥ 
निज आत्मस्वरूप मुदा प्रगठे, मन ताप उताप तमाम मे, 
अति निर्जरता वण दाम अ्हो, भजिने भगवत मवत लह्हो ॥ २ ॥ 
समभावि सदा परिणाम थशे, जडमेद अधोगति जन्म जद्ने, 
झुभ मगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भरत लहो ॥ ३ ॥ 
शुभ भाववड़े मन हाद्ध क्रो, नवकार महापदने समरो 
नहिं एह समान सुमेत्र कहो. भजेने भगवत भवंत लट्टो ॥ ४ ! 
करणो क्षय केवल राग-फ्था धरशो शाम तत्यवत्वरूप यया 
नपचन्द्र प्रपंच अनंत दद्दो, भजिने भगवंत मदंत लो ॥ ५ ॥| 
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१६ वास्तविक महत्ता 

बहुतसे लोग छब्ष्मीसे महत्ता मानते हैं, वहुतसे महान्‌ कुटुम्बसे महत्ता मानते है, वहुतसे पुत्र 
महत्ता मानते है, तथा वहुतसे अधिकारसे महत्ता मानते हैं | पंल्तु यह उनका मानना विवेकसे विचार 
करनेपर मिथ्या सिद्ध होता है। ये लोग जिसमे महत्ता ठहराते हे उसमे महत्ता नहीं, परन्तु र्घुता है। 
लक्ष्मासे संसारम खान, पान, मान, अनुचरापर आज्ञा और वैभव ये सत्र मिलते है, और यह महत्ता 
है, ऐसा तुम मानते होगे । परन्तु इतनेसे इसकी महत्ता नहीं माननी चाहिये | छक्ष्मी अनेक पापोते 
पैदा होती है | यह आनेपर पीछे अभिमान, वेहोगी, और मूढ़ता पैदा करती है | कुटुम्ब-सप्रुदावकी 
महत्ता पानेके लिये उसका पालत-पोषण करना पड़ता है । उससे पाप और दुःख सहन कजा 
पड़ता है | हमें उपाविसे पाप करके इसका उदर भरना पड़ता है | पुत्रसे कोई जाख़त नाम नहीं 
रहता | इसके लिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पड़ती है | तो भी इससे अपना क्या 
मंगल होता है? अधिकारसे परतंत्रता और अमल्मद आता है, और इससे जुल्म, अनीति, स्थित 
और अन्याय करने पड़ते है, अथवा होते हैं| फिर कहो इसमें क्या महत्ता है? केवल पापजन्य कमका। 

पापी कर्मले आत्माकी नीच गति होती है । जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं, परन्तु छ्घुता है | 
आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार, और समताम है | लक्ष्मी झ््ाहि 

तो कर्म-महत्ता है | ऐसा होनेपर भी चतुर पुरुष छक्ष्मीका दान देते हैं, उत्तम विद्याद्मालायें स्थावित 
करके परदुःख-मंजन करते हैं | एक विवाहित ल्लीमें ही सम्पूर्ण इत्तिको रोककर परखीकी तरफ उतरी 
भावसे देखते हैं । कुटम्तक्ते द्वारा किसी समुदायका हित करते हैं | पुत्र होनेसे उसको संसारक्ा भार 
देकर स्वयं वर्म प्रवेश -मार्गमें करते हैं | अविकारके द्वारा विचक्षणतासे आचरण कर राजा और ग्रजा 
दोनोंका हित करके धर्मनौतिका प्रकाश करते हैं | ऐसा करनेसे वहुतसी महत्तायें प्राप्त होती हे सही, 
तो भी ये महत्तायें निश्चित नहीं हैं। मरणका भय सिरपर खड़ा है, और वारणायें धरी रह जाती हैं | 
संसारका कुछ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए संकल्प अथवा विवेक हृदयमेस निकल जाते हैं| हस्त 
हमें यह निःसेशय समझना चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य और समता जैसी आत्ममहत्तो 

और कहींपर भी नहीं है । छुद्ध पाँच महाव्रतथारी मिक्षुकने जो ऋद्धि और महत्ता प्राप्त की हैं, हैं 
च्रह्मदत्त जैसे चक्रवर्तीने भी लक्ष्मी, कुठम्ब, पुत्र अथवा अविकारसे नहीं प्राप्त की, ऐसी मेरी मान्यता हैं | ह॒ 

१७ बाहुब॒ल 
बाहुबछ अर्थात्‌ “ अपनी भुजाका वर ”-.यह अर्थ यहाँ नहीं करना चाहिये | क्योंकि 
बाहुवल नामके महापुरुषका यह एक छोठासा अद्भुत चरित्र है । 

सर्बसंगका परित्याग करके भगवान्‌ ऋषसंदेवजी मरत और वाहुवछ नामके अपने दो उतरी 
राज्य सॉपकर विहार करते थे | उस समय भरतेख़र चक्रवर्ती हुए। आयुधशाढार्म चक्रका उत्पचि होनक 
पश्चात्‌ प्रत्येक राज्यपर उन्होंने अपनी आम्नाय स्थापित की, और छह खंडकी प्रमुता ग्राप्त की | अक 
वाहुबछने ही इस प्रमुताको स्वीकार नहीं की | इससे परिणाममें मरतेव्वर और वाहवल्म उड़ 
हुआ | वहुत समयतक भरतेय्वर और वाहुबछ इन दोनोंमेंसे एक मी नहीं हटा | तब क्रोवावन 
आकर भसतेखरने वाहुबलूपर चक्र छोड़ा | एक वॉर्चसे उत्पन्न हुए भाईपर चक्र प्रमाव नहीं कर सकता। 


का 


चारगति ) मोक्षमाला श्डे 


इस नियमसे वह चक्र फिर कर पछि भरतेखरके हाथमे आया | भरतके चक्र छोड़नेसे बाहुबढकों 
बहुत क्रोच आया | उन्होने महावलवत्तर मुष्टि चलाई | तत्काल ही वहों उनकी भावनाका स्वरूप बदला। 
उन्होंने विचार किया कि में यह बहुत निंदनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है ! 
भले ही भस्तेखर राज्य भोगे | व्यर्थ ही परस्परका नाश क्यो करना चाहिये ? यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं 
है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं। यह विचारकर उन्होने पंचमुश्टि-केशलोच किया, 
और वहासे मुनि-भावसे चल पड़े | उन्होने जहाँ भगवान्‌ आदाख़र अठानवे द्धक्षित पुत्रोत्ते और आर्य, 
आर्या सहित त्रिहार करते थे, वहा जानेकी इच्छा की | परन्तु मनमे मान आया कि यदि वहा मे जाऊँगा 
तो अपनेसे छोटे अठानवे भाईयोको बंदन करना पड़ेगा। इसालिये वहों तो जाना योग्य नहीं | इस प्रकार 
मानवृत्तिसे वनमे वे एकाग्र ध्यानमे अवस्थित हो गये | धीरे वीरे बारह मास बीत गये | महातपसे बाहु- 
बलकी काया अध्थिपंजरावशेष रह गई । वे सूखे हुए इक्ष जेसे दीखने लगे, परन्तु जबतक मानका 
अंकुर उनके अंत,करणसे नहीं हटा, तबतक उन्होने सिंद्भे नहीं पायी ब्राह्मी और सुंदरीने 
आकर उनको उपदेश कियाः-““ आयवबीर | अब मदोन्‍्मत्त हाथीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करना 
पड़ा, ” उनके इन वचनोसे बाहुबछ विचारमे पड़े | विचारते विचारते उन्हें भान हुआ कि “ सत्य है, 
में मानरूपी मदोन्मत्त हाथीपरसे अभी कहा उतरा हूँ ? अब इसपरसे उतरना ही मंगछकारक है। ”” 
ऐसा विचारकर उन्होने वंदन करनेके लिये पैर उठाया, कि उन्होने अनुपम दिव्य कैवल्य कमछाको पाया | 
वाचक [ देखो, मान यह कैसी दुरित वस्तु है । 
१८ चारगति 

जीव साताबेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ शुभाशुभ कर्मका फछ भोगनृकी लिये 
इस संसार वनमे चार गातियोमें भठका करता है । तो इन चार गातियोंकों अवश्य जानना चाहिये | 

१ नरकगति--महाआरंभ, मदिरापान, मासभक्षण इत्यादि तीज्र हिंसाके करनेवाले जीव अघोर 
नरकमे पड़ते है| वहाँ छेश भी साता, विश्राम अथवा सुख नहीं । वहाँ महा अधकार व्याप्त है, अंग-छेदन 
सहन करना पड़ता है, अग्निमि जलना पड़ता है,और छुरेकी घार जैसा जल पीना पड़ता है । वहाँ अनंत 
दुःखके द्वारा ग्राणियोकों संकेश, असाता और बिछबिकाहट सहन करने पड़ते है | ऐसे दुःखोको 
केवलक्षानी भी नहीं कह सकते । अहो | इन दुःखोको अनंत बार इस आत्माने भोगा है। 

२ तिर्यचगति--छल, झूठ, प्रपंच इत्यादिकके कारण जीव पिंह, बाघ, हाथी, शग, गाय, भैस, 
बैल इत्यादि तिर्यचके शरीरको घारण करता है । इस तियच गातिमे भूख, प्यास, ताप, वध, बंबन, 
ताड़न, भाखहन इत्यादि दुःखोको सहन करता है | 

३ मनुष्यगति-खाद्य, अखाथके विषयमे विवेक रहित होता है, लज्जाहीन होकर माता और पुत्रीके 
साथ काम-गमन करनेमे जिसे पापापापका भान नहीं, जो निरंतर मासभक्षण, चोरी, परस्नी-गमन वगैरह 
महा पातक किया करता है, यह तो मानो अनाये देशका अनार्य मनुष्य है | आर्य देशमे भी क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वैश्य आदि मतिहीन, दरिद्री, अज्ञान और रोगसे पीड़ित मनुष्य है और मान, अपमान इत्यादि 
अनेक प्रकारके दुःख भोग रहे हैं । 


२४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ संसारकी चार उपमायँ 





देवगति--पररुपर वैर, ईर्ष्या, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुधा, आदिसे देवछोग भी आयु 
व्यतीत कर रहे है। यह देवगति है | 
इस प्रकार चारों गतियोका स्वरूप सामान्य रूपसे कहा | इन चारो गतियोंम मनुष्यगति सबसे श्रे् 
और दुल्भ है, आत्माका परमहित--मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है | इस मनुष्यगतिमे भी बहुतसे 
दुःख और आत्मकल्याण करनेमे अतराय आते हैं | 
एक तरुण सुकुमारको रोमरोममें अत्यंत तत छा सूए चुमानेसे जो असह्य वेदना होती है 
उससे आठगुनी वेदना जीव गर्भस्थानमे रहते हुए प्राप्त करता है| यह जीव छगमग नव महीना 
मल, मूत्र, खून, पीप आदिमे दिनरात मूच्छौगत स्थितिम बेदना भोग भोगकर जन्म पाता है| 
गर्भस्थानकी वेदनासे अनंतगुनी वेदना जन्मके समय होती है | तत्पश्चात्‌ बाल्यावस्था ग्राप्त होती है। 
यह अवस्था मल मूत्र, घूछ और नम्मावस्थामे अनसमझीसे रो भटककर पूर्ण होती है । इसके बाद युवाक्‍त्था 
आती है| इस समय धन उपार्जन करनेके लिये नाना प्रकारके पापोमे पड़ना पड़ता है| जहॉँसे उदयन 
हुआ है, वहींपर अर्थात्‌ विषय-बिकारमें बृत्ति जाती है | उन्‍्माद, आल्त्य, अभिमान, निंध-दृष्टि, संयोग, 
वियोग, इस प्रकार घटमालमें युवा वय चली जाती है | फिर इद्धावस्‍्था आ जाती है | शरीर कॉपने लगता 
है, मुखसे छार बहने छगती है, त्वचापर सिकुड़न पड़ जाती है, सूँघने, छुनने, और देखनेकी 
शक्तियाँ बिलकुल मंद पड़ जाती है; केश घवल होकर खिरने रूगते है; चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हां 
लकड़ी लेकर लड़खढ़ाते हुए चछना पड़ता है; अथवा जीवन पर्यत खाटपर ही पड़ा रहना पड़ता है, 
श्वाप्त, खासी, इत्यादि रोग आकर घेर छेते हैं; और थोड़े काछमे काल आकर कवलित कर जाता है। इस 
देहमेसे जीव चछ निकलता है | कायाका होना न होनेके समान हो जाता है| मरण समयमे भी कितनी 
अधिक बेदना होती है? चारो गतियोमें श्रेष्ठ मनुष्य देहमे भी कितने अधिक दुःख भरे हुए हैं | ऐसा 
होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार काल अनुक्रमसे आता हो यह बात भी नहीं । वह चाहे जब्र आरके 
ले जाता है | इसीलिये विचक्षण पुरुष प्रमादके विना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं । 
१९ संसारकी चार उपमायें 
(१) 
संसारको तत्ततज्ञानी एक महासमुद्रकी भी उपमा देते है। सेसार रूपी समुद्र अनंत और भर 
है | अहो प्राणियों | इससे पार होनेके लिये पुरुपार्थका उपयोग करो! उपयोग करो ॥ इस प्रकार उनके 
अनेक स्थानोपर वचन है | संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमें जैसे छहरें उठा करती हैं बप्ते ही 
संसारमें विपयरूपी अनेक लछहरे उठती है | जैसे जल ऊपरसे सपाट दिखाई देता है, वैसे ही संसार भी पी 
दीख पड़ता है।जसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, और कहीं मवरोमें डाल देता है, वैसे ही संसार काम ब्रिपय 
प्रपंच आठिमें बहुत गहरा है और वह मोहरूपी मेंवरोंमे डाछ देता है | जैसे थोड़ा जल रहते ६५ ५ 
समुद्रमे खड़े रहनेसे कीचढमें वंस जाते है, बसे ही संसारके लेशभर प्रसंगमे भी वह तृष्णारूपी की 
प्रसा देता दै। जेसे समुद्र नाना प्रकारकी चद्नों और वफानोसे नाव अथवा जहाजको जोखम पहुँचागी 
है, बसे दी संसार खरीस्यी चड़ानें और कामरूपी तफ़ानसे आत्माकों जोखम पहुँचाता है । जे समुद्री 
अगाध जल शाँतल दिखाई देनेपर भी उसमें वढ़यानल अग्नि वास करती है, वैसे ही संसार मारो: 
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रूपी अम्नि जला ही करती है। जेसे समुद्र चॉोमासेमे अधिक जर पाकर गहरा उतर जाता है, 
चैसे ही संसार पापरूपी जल पाकर गहरा हो जाता है, अथोत्‌ वह मजबूत जड़ जमाता जाता है | 

२ संसारको दूसरी उपमा अग्निकी छागरू होती है| जैसे अग्निसि महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे 

ही संसारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। जैसे अग्निसे जछा हुआ जीव महा बिलबिलाहट करता है, 
बसे ही सेसारसे जल हुआ जीव अनंत दुःखरूप नरकसे असह्य बिलबिलाहट करता है । जैसे आप्नि सब 
वस्तुओंकोी भक्षण कर जाती है, वैसे ही अपने मुखमे पड़े हुएको संसार भक्षण कर जाता है | जिस 
प्रकार अम्मिमे ज्यो ज्यो धी और ईंधन होमे जाते है, त्यो त्यो वह बृद्धि पाती है, उसी प्रकार संसाररूप॑ 
अम्निमे तीव्र मोहरूप घी और विषयरूप ईघनके होम करनेसे वह वृद्धि पाती है। 

३ ससारको तीसरी उपमा अंधकारकी लागू होती है। जैसे अधकारमे रस्सी सर्पका भान कराती 
है, वैसे ही ससार सत्यको असत्यरूप बताता है । जैसे अंधकारमे प्राणी इघर उधर भटककर विपत्ति 
भोगते है, वेसे ही ससारमे बेसुध होकर अनंत आत्माये चतुर्गतिमे इधर उधर भटकती फिरती है । जैसे 
अंध्रकारमे कॉच और हीरेका ज्ञान नही होता, वेसे ही संसाररूपी अंधकारमे विवेक और अविवेकका 
ज्ञान नहीं होता । जैसे अंधकारमे प्राणी आँखोके होनेपर भी अधे बन जाते है, वैसे ही शक्तिके होनेपर 
भी ससारसे ग्राणी मोहांध बन जाते है। जैसे अंधकारमे उल्ह आदिका उपद्वव बढ़ जाता है, त्रैसे ही 
ससारमे छोम, माया आदिका उपद्रव बढ़ जाता है। इस तरह अनेक प्रकारसे देखनेपर ससार अंधकार- 
रूप ही माछम होता है। 

२० संसारकी चार उपमायें 
के, 

४ संसारको चौथी उपमा शकठ-चक्र अर्थात्‌ गाड़ीके पहियोकी लागू होती है। जैसे चलता हुआ 
शकट-चक्र फिरता रहता है, वैसे ही प्रवेश होनेपर संसार फिरता रहता है । जैसे शकट-चक्र थुरेके 
विना नहीं चर सकता, वैसे ही ससार मिथ्यात्वरूपी धुरेके विना नही चर सकता। जैसे शकट-चक्र 
आरोसे टिका रहता है, वैसे ही संसार-शकठ ग्रमाद आदि आरोसे ठिका हुआ है । इस तरह अनेक 
प्रकारसे शकट-चक्रकी उपमा भी संसारको दी जा सकती है। 

इसप्रकार संसारकोा जितनी अधो उपमाये दी जा सके उतनी ही थोड़ी है । मुख्य रूपसे ये 
चार उपमाये हमने जान ली, अब इसमेंसे हमे तत्तत लेना योग्य है;--- 

१ जैसे सागर मज़बूत नाव और जानकार नाबिकसे तैरकर पार किया जाता है, वैसे ही सद्धमरूपी 
नाव और सहुरुरूपी नाविकसे संसार-सागर पार किया जा सकता है। जैसे सागरमे विचक्षण पुरुषोने 
निविष्न रास्तेको हूँढ़कर निकाला है, वैसे ही जिनेखर भगवानने तत्तज्ञानरूप निर्विश्न उत्तम रास्ता बताया है । 

२ जैसे अग्नि सबको भक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, वैसे ही वैराग्य-जल्से 
ससार-अग्नि बुझ् सकती है। 

३ जैसे अंधकारमे दीपक ले जानेसे प्रकाश होनेसे हम पदार्थोको देख सकते है, वैसे हाँ 
तत्त्वज्ञानरूपी न बुझनेवाला दीपक संसाररूपी अधकारमसे प्रकाश करके सत्य वस्तुकों बताता है । 

है 
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9 जैसे शकट-चक्र वैछके विना नहीं चल सकता, वैसे ही संसार-चक्र राग और द्वेषके बिना 
नहीं चल सकता | 

इस प्रकार इस संसार-रोगके निवारणके प्रर्ताकारकों उपमाद्वारा अनुपान आहढिकि साथ कहा है | 
इसे आत्महितैषियोकों निरंतर मनन करना-और दूसरोको उपदेश देना चाहिये । 

ेल्‍ २१ बारह भावना 

वेराग्य और ऐसे ही अन्य आत्म-हिंतेपी विषयोकी सुद्धता होनेके लिये तत््वज्ञानियोने बारह 
भांवनाओका चिंतवन करनेके लिये कहा है। 

१ शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सव बिनाशी है | जीवका मृूलथर्म अविनामी 
है, ऐसे चिंतन करना पहली * अनित्यमावना : है। 

२ संसारमे मरणके समय जीवको शरण रखनेवाढा कोई नहीं, केवछ एक शुभ धर्मकी शरण 
ही सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी * अशरणमावना * हैं । 

३ ४ इस आत्माने संसार-समुद्रमे पर्यटन करते हुए सम्पूर्ण भवोकों भोगा है | इस संसाररूपी 
जजीरसे में कब छूट्टेगा | यह संसार मेरा नहीं, मे मोश्षमर्यी हैं, ” ऐसा चिंतवन करना तीसरी 
/ संसारसावना * है | 

9 “ यह मेरा आत्मा अकेला ह, यह अकेला आया है, अकेला ही जायगा, और अपने किये 
हुए कर्माको अकेछा ही भोगेगा, “ ऐसा चिंतवन करना चौथी “ एकलभावना  हैं। 

७ इस संसारमे कोई किसीका नहीं, ऐसा चिंतवन करना पाँचवी *अन्यलभावना * है। 

६ “ यह शरीर अपवित्र है, मल-मूत्रकी खान है, रोग और जराके रहनेका धाम है, इस 
शर्रारसे मे न्‍्यारा हूँ, “” ऐसा चिंतवन करना छट्टी ' अश्ुचिभावना “ है। 

७. राग, देष, अज्ञान, मिथ्यात्य इत्यादि सब आश्रवके कारण है, ऐसा चिंतवन करना सातती 
/ आश्रवभावना * है। 

८ जीव, ज्ञान और ध्यानमे पग्रवृत्त होकर नये कर्मीकी नहीं वॉधता, ऐसा चिंतवन करना 
आठवी ' संवरभावना * है। 

॥ 4 ज्ञानसहित क्रिया करना निजराका कारण है, एसा ।चतव॒न करना नाता “निर्जराभावना ह। 

१० छोकके स्वरूपकी उत्पत्ति, स्थिति, और बिनाशका खरूप विचारना, वह दसवीं छोकससत 
मात्रना ? है | 

११ सेसारम भठकते हुए आत्माकों सम्यल्ज्ञानकों असादा ग्राप्त हांना छुढभ है अथवा सम्बननान 
प्राप्त मी हुआ तो चारित्र-सर्व विरतिपरिणामरूप धर्मं-का पाना दुलुभ है ऐसा चितवन करना ग्यारहता 
« बोधिदर्लभभावना ८ 

१५ धर्मके उपदेशक तथा झुद्ध आलके वोधक गुरु, ओर इनके डपदेशका श्रवण मिलना दुरदेभ 
हू, ऐसा चिंतवन करता बारहवीं ६ वर्मदुर्लममावना है । 2 

इन बारह भावनाओंकों मननपूर्वक निरंतर विचारनेसे सापरुषोने उत्तम पढकों पाया हैं, वे 
है, और पावेंगे। 
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२२ कामदेव आवक 
महावीर भगवानके समयमे बारह व्रतोको विमछ भावसे धारण करनेवारा, विवेकी और निर्ग्थवचनी - 
नुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक, उनका शिष्य था| एक वार सुधर्माकी सभामे इंद्रने कामदेवकी धर्ममे 
अचलताकी प्रशंसा की । इतनेमे वहां जो एक तुच्छ बुद्धिवाढा देव बैठा हुआ था, उसने कामदेवकी 
इस सुदताके प्रति अविख्वास प्रगट किया, और कहा कि जबतक परीषह नहीं पड़ती, तभी तक 
सभी सहनशालरू और धर्ममे दढ दीखते है | मे अपनी इस बातकों कामदेवको चलायमान करके सत्य 
करके दिखा सकता हूँ । घर्मदढ कामदेव उस समय कायोत्सर्गमे छीन था । ग्रथम ही देवताने विक्रियासे 
हाथीका रूप धारण किया, और कामढेवको खूब ही खूँदा, परन्तु कामदेव अचल रहा | अब देवताने 
मूसल जैसा अंग बना करके काले वर्णका सरप होकर भयकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे 
लेशमात्र भी चलायमान नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ देवताने अद्हास्य करते हुए राक्षसका शरीर धारण 
करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये, तो भी कामदेव कूयोव्सर्गसि न डिगा। उसने सिंह वगैरहके अनेक 
भयकर रूप बनाये, तो भी कामदेबके कायोत्सगमे छेशभर भी हीनता नहीं आयी | इस प्रकार वह देवता 
रातके चारो पहर उपद्रव करता रहा, परन्तु वह अपनी धारणामे सफल नहीं हुआ | इसके बाद उस देवने 
अवधिन्नानके उपयोगसे देखा, तो कामदेवको मेरुके शिखरकी तरह अडोल पाया | वह देवता काम- 
देवकी अदूभुत निश्चकता जानकर उसको बिनय भावसे प्रणाम करके अपने दोपोकी क्षमा मॉगकर अपने 
स्थानको चला गया | 
कामदेव श्रावककी धर्म-दढ़ता यह शिक्षा देती है, कि सत्य धर्म और सत्य अतिज्षामे परम दृढ़ 
रहना चाहिये, और कायोत्सग आदिको जैसे बने तैसे एकाग्र चित्तसे और सुदृढ़तासे निर्दोष करना 
चाहिये | चछ-बिचल भावसे किया हुआ कायोत्सर्ग आदि बहुत दोष युक्त होता है। पाई जितने 
द्रब्यके छामके लिये धर्मकी सौगंध खानेवालोकी धर्ममे ढढता कहेसि रह सकती है ” और रह सकती 
हो, तो कैसी रहेगी, यह विचारते हुए खेद होता है । 
२३ सत्य 
सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगत्‌का आधार है, अथवा यह जगत 
सत्यके आधारपर ठहरा हुआ है | इस कथनसे यह शिक्षा मिछती हैं, कि धर्म, नीति, राज और 
व्यवहार ये सब सत्यके द्वारा चल रहे है, और यदि ये चारो न हा तो जगत्‌का रूप कितना भयंकर 
हो जाय £ इसलिये सत्य जगत्‌का आधार है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति जेसा अथवा न मानने 
योग्य नहीं | 
बसुराजाका एक शब्दका असत्य बोलना कितना दुःखढायक हुआ था, इस प्रसंगपर विचार 
करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेगे । 
राजा वसु, नारू और पर्वत इन तीनोने एक ग्रुरुके पास विद्या पढ़ी थी। पर्वत अध्यापकका पृत्र 
था | अध्यापकका मरण हुआ । इसलिये पर्वत अपनी मो साहेत वसु राजाके दरवारमे आकर रहने 
लगा । एक रातको पर्वतकी मो पासमे वैठी थी, तथा पर्वत और नारद शाख्राभ्यास कर रहे थे। उस 
समय पर्वतने “अजेर्सएव्य/ ऐसा एक वाक्य बोला । नारदने पर्वतसे पूछा, “अज किसे कहते है? 7 


२८ श्रीमदू राजचन्द्र [ सत्तंग 





पर्बतने कहा, “ अज अर्थात्‌ बकरा ” | नारद बोला, “ हम तीनो जने जिस समय तेरे पिताके 
पास पढ़ते थे, उस समय तेरे पिताने तो “ अज ? का अर्थ तीन वर्षके “अओीहि” बताया था. अब व्‌ 
विपरीत अर्थ क्यों करता है £ इस प्रकार परस्पर बचनोका विवाद वढ़ा । तब पर्चतने कहा, “जो 
हमे वसुराजा कह दे,वह ठीक है । ” इस वातको नारढने स्त्रीकार की, और जो जीते, उसके लिये एक 
शर्त लगाई | पर्वतकी माँ जो पासमे ही त्रैठी थी, उसने यह सत्र सुना | ' अज ' का अर्थ “हि! उसे 
भी याद था । परन्तु शर्तम उसका पुत्र हारेगा, इस भयसे पर्वतकी माँ रातम राजाके पास गई और 
पूँछा,--' राजनू ! “ अज ? का क्या अर्थ है? ” बसुराजाने सर्वेध्पूर्वक्ष कहा,  अजका अर्थ ब्रीहि 
होता है ” | तब पर्वतकी मेंने राजासे कहा, “ मेरे पुत्नने अजका अर्थ * बकरा ? कह दिया है, इस- 
लिये आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा | वे लोग आपसे पूँछनेके लिय आवेगे | ” बचुराजा वोछा, “में 
असत्य कैसे कहूँगा, मुझसे यह न हो सकेगा | “ पर्वतकी मॉने कहा, “ परन्तु यद्दि आप मेरे पुत्रका 
पक्ष न लेगे, तो मै आपको हत्याका पाप दूँगी | ” राजा विचारमे पड़ गया, कि सत्यके कारण ही मे 
मणिमय सिंहासनपर अधघर वैठा हैँ, छोक-समुदायका न्याय करता हूँ, और लोग भी यही जानते है, कि 
राजा सत्य गुणसे तिंहासनपर अंतरीक्ष त्रैठता है | अब क्या करना चाहिये ? यदि पर्वतका पक्ष न ढेँ, 
तो ब्राह्मणी मरती है; और यह मेरे गुरुकी ज्री है | अन्तमे छाचार होकर राजाने त्राह्मणीसे कहा, 
८४ तुम बेखटके जाओ, में पर्बतका पक्ष छेंगा। “ इस ग्रकार निश्चय कराकर पर्वतकी माँ धर आयी। 
प्रभात नारढ, पर्वत और उसकी माँ विवाद करते हुए. राजाके पास आये | राजा अनजान होकर 
पूँछने लगा कि क्या बात है, पर्वत ? पर्वतने कहा, “ राजाधिराज ! अजका क्या अर्थ है, सो कहिये। * 
राजाने नारूसे पूछा, “ तुम इसका क्‍या अर्थ करते हो ? ” नारदने कहा, “अज ” का अर्थ तीन 
वर्षका “त्रीहि * होता है | तुम्हे क्या याद नहीं आता ? बसुराजा बोला, “ अज ? का अर्थ “बकरा 
है “ ब्रीहि ” नहीं। इतना कहते ही देवताने सिहासनसे उछालकर वसुको नीचे गिरा दिया | वर्ध काल- 
परिणाम पाकर नरकमे गया | 
इसके ऊपरसे यह मुख्य शिक्षा मिलती है, कि सामान्य मनुष्योको सत्य, और राजाको न्यायमे 
अपक्षपात और सत्य दोनो ग्रहण करने योग्य है । 
भगवानने जो पॉच महात्रत कहे हैं, उनमेंसे प्रथम महाव्रतकी रक्षाके लिये वाकीके चार बैंत 
बाड़रूप हैं, और उनमें भी पहली बाड़ सत्य महात्रत है। इस सत्यके अनेक भेदोको सिद्धातसे श्रवण 
करना आवश्यक है। 
२४ सत्संग 
सत्संग सव खुखोंका मूछ है । सत्संगका छाम मिठते ही उसके अ्रभावसे वाछित सिद्धि हो ही 
जाती है । अधिकसे अधिक भी पतित्र होनेके लिये सत्संग श्रेष्ठ साधन है | संव्सगकी एक घड़ी गिंतना 
छाम देती है, उतना कुसंगके करोड़ो वर्षमी छामर नहीं ढे सकते। वे अधोगतिमय महापाप कराते हैं, और 
आत्माको मलिन करते हैं | सत्संगका सामान्य अर्थ उत्तम लछोगोंका सहवास करना होता है। जैसे जहाँ 
अच्छी हवा नहीं आती; वहाँ रोगकी वृद्धि होती है, वैसे ही जहोँ सत्संग नहीं, वहों आत्म-रोग वरढढ्ती 
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है। जैसे दुर्गधसे घब्ड़ाकर हम नाकमे वस्र छगा छेते है, वैसे ही कुसंगका सहवास वंद करना:आवश्यक 
है | संसार भी एक प्रकारका संग है, और वह अनंत कुसगरूप तथा दुःखदायक होनेसे त्यागने योग्य 
है। चाहे जिस तरहका सहवास हो परन्तु जिससे आत्म-सिंद्भि न हो, वह सत्संग नहीं। जो आत्मापर 
सत्यका रंग चढ़ावे; वह संत्सग है, और जो मोक्षका मार्ग बतावे वह मेत्री है | उत्तम शास्रमे निरंतर 
एकाम्र रहना भी सत्संग है | सत्पुरुषोका समागम भी सत्संग है | जैसे मलिन वत्र साबुन तथा जलसे 
साफ हो जाता है, वेसे ही शाख-वोध और सत्पुरुषोंका समागम आत्माकी मल्निताकों हटाकर झुद्धता 
प्रदान करते है | जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर राग, रंग, गान, तान और स्वादिष्ट भोजन सेवन 
किये जाते हों, वह तुम्हे चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्सग नहीं, परन्तु कुसंग 
है । सत्संगसे प्राप्त हुआ एक वचन भी अमूल्य छाम देता है | तत््वज्ञानियोका यह मुख्य उपदेश है, 
कि सब संगका परित्याग करके अंतरगमे रहनेवाले सब विकारोसे विरक्त रहकर एकातका सेवन करो | 
उसमे सत्संगका माहात्म्य आ जाता है। सम्पूणे एकांत तो ध्यानमे रहना अथवा योगाभ्यासमे रहना है। 
परन्तु जिसमेसे एक ही प्रकारकी दृत्तिका प्रवाह निकलता हो, ऐसा समसख्व॒भावीका समागम, भावसे 
एक ही रूप होनेसे बहुत मनुष्योके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, एकान्तरूप 
ही है; और ऐसा एकान्त तो मात्र संत-समागममे ही है | कदाचित्‌ कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ 
विषयीमेडल् एकत्रित होता है, वहाँ समभाव और एक सरखी द्त्ति होनेसे उसे भी एकात क्यो नहीं 
कहना चाहिये 2 इसका समाधान तत्काल हो जाता है, कि ये छोग एक स्वभावके नहीं होते | उनमे 
परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसंधान होता है, और जहाँ इन दो कारणोसे समागम होता है, 
वहाँ एक-स्वभाव अथवा निर्दोषता नहीं होती । निर्दोष और समस्वभावीका समागम तो परस्पर शान्त 
मुनीख़रोका है, तथा वह धर्मध्यानसे ग्रशस्त अल्पारंभी पुरुषोका भी कुछ अंशमे है | जहाँ केवल स्वार्थ 
और माया-कपट ही रहता है, वहा समल्व॒भावता नहीं, और वह सत्संग भी नहीं। सत्संगसे जो सुख और 
आनन्द मिलता है, वह अत्यन्त स्तुतिपात्र है। जहाँ शात्रोके सुंदर प्रश्नोत्तर हो, जहाँ उत्तम ज्ञान और 
ध्यानकी सुकथा हो, जहाँ सत्पुरुषोके चरित्रोपर विचार वनते हो, जहाँ तत्त्ज्ञाकके तरगकी रूहरे 
छूटती हों, जहाँ सरल स्वभावसे सिद्धांत-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष विषयक कथनपर ख़ब 
विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग मिलना महा दुर्लस हैं| यदि कोई यह कहे, कि क्‍या सत्संग मंडलम 
कोई मायावी नहीं होता तो इसका समाधान यह है, के जहाँ माया और स्वार्थ होता है, वहाँ सत्संग ही 
नहीं होता | राजहंसकी सभाक्रा कौआ यदि ऊपरसे देखनेमे कठाचित्‌ न पहचाना जाय, तो स्व॒स्से 
अवश्य पहचाना जायगा । यदि वह मौन रहे, तो मुखकी मुद्रासे पहचाना जायगा। परसन्तु वह कभी 
छिपा न रहेगा | इसीग्रकार मायात्री लोग सत्सगम स्वार्थके लिये जाकर क्या करेंगे ? वहों पे भगनेकी 
बात तो होती नहीं | यदि वे दो घड़ी वहां जाकर विश्राति छेते हो, तो खुझीसे ले जिससे रंग 
लगे, नहीं तो दूसरी वार उनका आगमन नहीं होता । जिस प्रकार जमीनपर नहीं तग जाता, उसी 
तरह सत्संगसे इबा नहीं जाता | ऐसी सत्संगमे चमत्कृति है | निरंतर णेसे निर्दोष लमागममे मायारों 
लेकर आवबे भी कौन? कोई ही दुर्भागी, और वह भी असंभत्र है | 
सत्संग यह आत्माकी परम हितकारी ओपध है | 
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जिस भ्राणीको परिग्रहकी मर्यादा नहीं, वह प्राणी सुखी नहीं | उसे जितना भी मिरू जाय वह 
थोड़ा ही है । क्योंकि जितना उसे मिलता जाता है उतनेसे विशेष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होती 
जाती है | परिप्रहकी प्रबढृतामे जो कुछ मिछा हो, उसका भी सुख नहीं भोगा जाता, परन्‍्तु जो हो 
वह भी कदाचित्‌ चछा जाता है | परिग्रहत्ते निरंतर चछ-विचल परिणाम और पाप-भावना रहती है | 
अकस्मात्‌ ऐसी पाप-भावनामें यदि आयु पूर्ण हों, तो वह वहुधा अधोंगतिका कारण हो जाता है। 
सम्पूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर ही द्याग सकते है | परन्तु गृहस्थ भी इसकी कुछ मर्यादा कर सकते हैं | 
मर्यादा होनेके उपरांत परिग्रहकी उपपात्ति ही नहीं रहती | तथा इसके कारण विशेष भावना भी बहुधा 
नहीं होती, और जो मिला है, उसमे सतोप रखनेकी आदत पड़ जाती है | इससे कार सुखसे व्यतीत 
होता है । न जाने लक्ष्मी आठिम कैसी विचित्रता है, कि जैसे जैसे उसका छाम होता जाता हँ, चैसे 
वैसे छोमकी द्द्धि होती जाती है | धर्मसंबंधी कितना ही ज्ञान होनेपर और धर्मकी हृढ़ता होनेपर भी 
परप्रिहके पाशमे पड़े हुए पुरुष कोई बिरले ही छूट सकते है । बृत्ति इसमें ही छटकी रहती है | परन्तु 
यह बृत्ति किसी कालमे सुखढायक अथवा जआत्महित्तेपी नहीं हुई | जिसने इसकी मर्यादा थोणी नहीं की 
वह बहुत दुःखका भागी हुआ है । 

छह खडोको जीतकर आज़ा चलानेवाला राजाधिराज चक्रवर्ताों कहलाता है | इन समर्थ चक्र- 
बर्तियोंमे खुभूभ नामक एक चक्रवर्ती हो गया है| यह छह खडोके जीतनेके कारण चक्रवर्ती 
माना गया । परन्तु इतनेसे उसकी मनोवांछा तृत्त न हुई, अब भी वह तरसता ही. रहा | इसलिये 
इसने धातकी खंडके छह खडोंको जीतनेका निश्चय किया। सव चक्रवर्ती छह खंडोको जीतते है, और 
में भी इतने ही जीतेँ , उसमे क्‍या महत्ता है ? बारह खडोंके जीतनेसे भें चिरकाल तक प्रसिद्ध 
रहेगा, और समर्थ आज्ना जीवनपरथत इन खंडोपर चला सकूँगा | इस विचारसे उसने समुद्रमे चर्मरन 
छोडा | उसके ऊपर सब सैन्य आदिका आधार था | चर्मरत्नके एक हजार देवता सेवक होते है | 
उनमे प्रथम एकने विचारा, कि न जाने इसमेंसे कितने चर्षम छुटकारा होगा, इसलिये अपनी 
देवागनासे तो मिल आऊँ | ऐसा विचार कर वह चढा गया | इसी विचारसे दूसरा देवता गया, फिर 
तीसरा गया । ऐसे करते करते हज़ारके हजार देवता चले गये | अब चर्मरत्न इब गया | अश्व, गज 
और सब सेनाके साथ सुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पाप और पाप भावनाम ही मग्कर बह चक्रवती 
अनंत दुखसे भरे हुए सातवे तमतमप्रभा नरकमें जाकर पडा। देखो ! छह खडका आधिपय तो भोगना 
एक ओर ग्टा, परन्तु अकस्मात्‌ और भयकर रातिसे परिग्रहकी ग्रातिसे इस चक्रवर्ताकी ग्त्यु हुई, तो 
फिर दूसरोक्षे लियि तो कहना ही क्या ? परिग्रह यह पापका मल है, पापका पिता है, और अन्य 
एकाठश बतोमे महादोप देना इसज्ा स्वभाव है | टसटियें आत्महितेषियाकी जैसे बने बसे इसका हारे 
कर मर्यादापर्तक आचरण करना चाहिये । 

२८ तत्व समझना 
जिनशों शासक बास कंटठम्य हो. ऐसे पदष बहत मिट सकने है। परन्तु जिल्‍ीने थोड़े प्रो: 
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पर प्रोढ और विवेकपूेक विचार कर शास्त्र जितना ज्ञान हृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ 
है । तत्लको पहुँच जाना कोई छोटी बात नही, यह कूदकर समुद्रके उलॉँघ जानेके समान है । 
अर्थ शब्दके लक्ष्मी, तत्ल, और शब्द, इस तरह बहुतसे अर्थ होते है | परन्तु यहाँ अर्थ 
अर्थात्‌ “ तत्त्व” इस विपयपर कहना है। जो निर्ग्रथ प्रवचनमे आये हुए पवित्र वचनोको कठस्थ 
करते ह, वे अपने उत्साहके बसे सत्फछका उपार्जन करते है । परन्तु जिन्होने उसका मर्म पाया है, 
उनको तो इससे सुख, आनंद, विवेक और अन्तमे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है | अपढ़ पुरुष जितना 
सुंदर अक्षर और खेची हुई मिथ्या लकीर इन दोनोके भेदकों जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य 
प्रंथोके विचार और निर्ग्रथ प्रवचनकों भेदरूप मानता है। क्योकि उसने अर्थपूर्वक निश्रथ वचनामग्ृतको 
घारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ तत्तत-बिचार नहीं किया | यद्यपि तत्त-विचार करनेसे समर्थ 
बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार जरूर कर सकता है | पत्थर पिघछता नहीं, फिर 
भी पानीसे भीग जाता है | इसीतरह जिसने वचनाम्रत कंठस्थ किया हो, वह अथ सहित हो तो 
बहुत उपयोगी हो सकता है | नहीं तो तोतेबाछा राम नाम | तोतेकों कोई परिचयमे आकर राम नाम 
कहना भले ही सिखला दे, परन्तु तोतेकी बछा जाने, कि राम अनारको कहते है, या अगूरको | 
सामान्य अर्थक्रे समझे बिना ऐसा होता है | कच्छी वैद्योका एक इृष्शत कहा जाता है । वह हास्ययुक्त 
कुछ अवश्य है, परन्तु इससे उत्तम शिक्षा मि् सकती है | इसलिये इसे यहाँ कहता हूँ। कच्छके किसी 
गाँवमे श्रावक-धर्मको पाछते हुए रायशी, देवशी और खेतशी नामके तीन ओसवाछ रहते थे । वे 
नियमित रीतिसे संध्याकारू और ग्रभातमें प्रतिक्रमण करते थे | ग्रभातमे रायणी और सैध्याकाछमे 
देवशी ग्रतिक्रमण कराते थे | रात्रिका प्रतिक्रमण रायशी कराता था। रात्रिके सबधसे 'रायशी पडिक्रमणु 
ठायमि ' इस तरह उसे बुलूवाना पडता था | इसी तरह देवशीको दिनका सबंध होनेसे 'देवशी पडिक्कमणु 
ठायमि ” यह बुलबाना पड़ता था | योगानुयोगसे एक दिन बहुत छोगोके आग्रहसे संभ्याकालमे 
खेतशीको ग्रतिक्रमण बुढ्वाने बैठाया। खेतशीने जहाँ “देवशी पडिक्रमणु ठार्यमि ” आया, वहाँ “खेतशी 
पडढिक्कमर्णु ठायमि'” यह वाक्य छगा दिया | यह खुनकर सब हँसने छंगे और उत्होने पूँछा, यह क्‍या ४ 
खेतशी बोछा, क्यो? सबने कहा, कि तुम “खेतशी पडिक्कमणु ठायमि, ऐसे क्यो वोलते हो * खेतर्शाने 
कहा, कि में गराब हूँ इसलिये मेरा नाम आया तो वहाँ आप छोग तुरत ही तकरार कर बैठे । परन्तु 
शयशी और देवशीके लिये तो किसी दिन कोई बोलता भी नहीं | ये दोनो क्यों * रायशी पढिक्कमण्णु 
ठायंमि * और ' देवशी पडिक्कमणुं ठायामि ” ऐसा कहते है * तो फिर मे “ खेती पडिक्रम्णु ठायंमि * 
ऐसे क्‍यों न कह्०ेँ ? इसकी भद्गरताने सबको विनोद उत्पन्न किया । बादमे ग्रतिक्रणका कारण सहित 
अर्थ समझानेसे खेतशी अपने मुखसे पाठ किये हुए प्रतिक्रमणसे शरमाया । 
यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु अर्थी खूबी न्यारी है। तल्लज्ञ छोग उसपर बहुत 
विचार कर सकते हैं | बाकी तो जैसे गुड़ मीठा ही छुगता है, वैसे ही निग्नन्ध बचनामगृत भी श्रेष्ठ 
फलको ही देते हैं। अहो | परन्तु मर्म पानेकी बातकी तो वलिहारी ही है ! 
२७ यतना 
जैसे विवेक धर्मका मूछ तत्त्व है, वैसे ही यतना धर्मका उपतत्त्त है। विवेकसे धर्मतत्वका ग्रहण 
किया जांता है, तथा यतनासे वह तत्त्व शुद्ध रक्खा जा सकता है, और उसके अनुसार आचरण किया 
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जा सकता है | पॉच समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु गृहस्थाश्रमीसे वह सर्वथारूपसे नहीं 
पल सकती | तो भी जितने अंशोम वह पाली जा सकती है, उतने अंगोमे भी वे उसे सावधारनासे 
नहीं पाल सकते । जिनेस्वर मगवानकी उपदेश की हुईं स्थूल और सृक्ष्म दयाके प्रति जहाँ वेदरकारी है, 
बहा वह बहुत दोपसे पाठी जा सकती हैं | यह यतनाके रखनेकी न्यूनताके कारण है | जल्दी और 
वेगभरी चाढछ, पानी छानकर उसके विनछन रखनेकी अपूर्ण विधि, काष्ट आदि ईंधनका विना झआाडे, 
बिना देखे उपयोग, अनाजमे रहनेवाले जतुओकी अपूर्ण शोध, विना झाड़े वुहारे रक्खे हुए पात्र, 
असख्नच्छ रक्खे हुए कमरे, ऑगनमे पानीका उड़ेलना, जूठनका रख छोड़ना, पटडेके विना वधकती 
थालीका नीचे रखना, इनसे हमे इस छोकम अस्वच्छता, ग्रतिकूलता, असुविधा, अस्वस्थता इत्यादि फछ 
मिलते हैं, और ये परलोकमे भी दुःखदायी महापापका कारण हो जाते है | इसलिये कहनेका तात्पर्य 
यह है, कि चलनेमे, वेठनेमें, उठनेम, भोजन करनेम और दूसरी हरेक क्रियामे ग्रतनाका उपयोग 
करना चाहिये । इससे दृब्य ओर भाव दोनों ग्रकारके राम हैं | चाहको धीमी और गभीर रखना, 
घरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छानना, काप्ट आदि ईबनका झाडकर उपयोग करना, ये 
कुछ हमें असुविधा ढेनेवाले काम नहीं, और इनमें विशोप समय भी नहीं जाता । ऐसे नियंमोका 
दाखिल करनेके पश्चात्‌ पालना भी मुश्किल नहीं है । इससे विचारे असंख्यात निरफ्राधी जतुओकी 
रक्षा हो जाती है । 

प्रत्येक कामको यतनापूर्वक ही करना यह विवेकी आ्रावकका कर्तव्य है । 

२८ राजिभोजन 

अहिंसा आदि पॉच महाव्रतोकी तरह भगवानने रात्रिमोजनत्याग शत भी कहा है। गग्निमे 
चार प्रकारका आहार अभक्ष्य हैं | जिस जातिके आहारका रंग होता है उस जातिके तमस्काय नामके 
जीव उस आहारमे उत्पन्न होते है | इसके सिवाय रात्रिभोजनमे और भी अनेक दठोप है | रात्रिमे 
भोजन करनेवालेको रसोईके लिये अग्नि जछानी पड़ती हैं | उस समय समीपकी ठिवालूपर रहते हुए 
निरपराघी सक्ष्म जंतु नाश पाते है | इंघनके वास्ते छाये हुए काप्ट आठिमि रहते हुए जंतु रात्रिम न 
दीखनेस नाश हो जाते है । रात्रिभोजनमें सर्पके जहरका, मकड़ी छार्का और मच्छर आदि सक्षम 
जंतुओका भी सय रहता है | कमी कभी यह कुटुँंव आढिके भयंकर रोगका भी कारण हो जाता है| 

रात्रिमोजनका पुराण आदि मतोम भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है, फिर भी उनमे 
परपराकी रूढिको लेकर रात्रिभोजन घुस गया है | परन्तु यह निपिद्ध तो है ही । 

शरीरके अंदर दो प्रकारके कमर होते हैं । वे सूर्यके अस्तसे संकराचित हो जाते है | इसकारण 
रात्रिमोजनमें सूक्ष्म जीत्राका भक्षण होनेसे अहित होता हैं, यह महारोगका कारण हैं । ऐसा बहुतसे 


स्थलोमे आयुर्वेदका भी मत है | हे 
सत्परुप दो घड़ी दिनसे व्याछू करते हैं, और दो घड़ी दिन चढनेसे पहले किसी भी अंकारका 


आहार नहीं करते । रात्रिमोजनके लिये विशेष विचारोका मुनिर्योके समागमसे अथवा शात्रोंसे जानना 
चाहिये | इस संत्रंधर्मं वहुत सूक्ष्म भेदका जानना आवस्यक है | 
चार प्रकारके आंहार रात्रिमें त्यागनेस महान्‌ फल हैं, यह जिनवचन है | 
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२९ जीवकी रक्षा 


(१) 

दयाके समान एक भी धर्म नहीं। दया ही धर्मका स्वरूप है| जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म 
नहीं । पृविवीततम ऐसे अनथकारक घर्ममत प्रचलित है, जो कहते है कि जीवका वध करनेमे लेश- 
मात्र भी पाप नहीं होता | बहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो | ये धर्ममतवाले छोग पधर्मोन्मादी 
और मदठाच्र हे, और ये दयाका लेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते | यदि ये छोग अपने हृदय-पटको 
प्रकाअम रखकर विचार करे, तो उन्हें अवश्य माछूम होगा, कि एक सूक्ष्मसे सूक्ष्म जतुका भी वध 
करनेसे महापाप है | जेसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, बसे ही अन्य जीवोंकों उनकी आत्मा प्रिय है। में 
अपने लेशभर व्यसनके लिये अथवा छाभके लिये ऐसे असंख्यातो जीव्रोका वेघडक वध करता हूँ, 
यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा । इन छोगोंमे वाद्”िका बीज भी नहीं है, इसलिये 
वे छोग ऐसे सात्विक विचार नहीं कर सकते। ये पाप ही पापमे निशादिन मम्न रहते है। वेद और 
चैष्णब आदि पंथोमे भी सूक्ष्म दयाका कोई विचार देखनेमे नहीं आता | तो भी ये दयाको बिलकुछ 
ही नहीं समझनेवालोकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं | स्थूल जीवोकी रक्षा करना ये छोक ठीक तरहसे समझे 
है | परन्तु इन सत्रकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली है, कि जहाँ एक पुष्पकी पेंखड़ीको भी पीड़ा हो, 
वहाँ पाप है, इस वास्तविक तत्त्वको समझे, और यज्ञ याग आदिकी हिंसासे तो सर्वथा विरक्त रहे | हम 
यथाशक्ति जीवोकी रक्षा करते हैं, तथा जान-बूझकर जीबोका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा 
नहीं | अनंतकाय अभक्ष्यसे बहुत करके हम विरक्त ही है। इस कालमे यह समस्त पुण्य-प्रताप सिद्धार्थ 
भूपालके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तत्त्तके उपदेशके योग-बल्से बढ़ा है। मनुष्य ऋद्धि पाते है, सुंदर 
खत्री पाते है, आज्ञांनुवर्ती पुत्र पाते है, बहुत बड़ा कुटुम्ब परिवार पाते है, मान-अतिष्ठा और अधिकार पाते 
हैं और यह पाना कोई दुर्लभ मी नहीं । परन्तु वास्तविक घर्म-तत्त, उसकी श्रद्धा अथवा उसका 
थोडा अंश भी पाना महा दुर्लम है। ये ऋद्धि इत्यादि अविबेकसे पापका कारण होकर अनंत दुःखर्मे 
ले जाती है, परन्तु यह थोड़ी श्रद्धा-भावना भी उत्तम पदवीमे पहुँचाती है | यह दयाका सत्परिणाम 
है | हमने धर्म-तत्त्व युक्त कुलमें जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे बने विमछ दयामय आचारमे आना 
चाहिये | सब जीवोकी रक्षा करनी, इस बातकों हमे सदैव छक्षमें रखना चाहिये | दूसरोको भी ऐसी 
ही युक्ति प्रयुक्तियोसि उपदेश देना चाहिये | सब जीवोकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाग्रद उत्तम युक्ति 

बुद्धिशाली अभयकुमारने की थी, उसे मै आगेके पाठमे कहता हूँ। इसी प्रकार तत्वबोधके लिये युक्तियुक्त 

न्यायसे अनायाँके समान धर्ममतवादियोको हमें शिक्षा देनेका समग्र मिढ़े, तो हम कितने भाग्यशाली हो : 

३० सब जीवॉकी रक्षा 
(२) 

मगध देशकी राजगुह्दी नगरीका अधिराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर बेठा हुआ था । 

प्रसंगवश बातचीतके ग्रसंगमे मॉस-लुब्ध सामंत बोढे, कि आजकल मॉस विशेष सस्ता है | यह वात 

अभयकुमारने सुनी । इसके ऊपरसे अमयकुमारने इन हिंसक सामंतोको उपदेश देनेका निश्चय किया | 


छ्‌ 
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सॉझको सभा विसर्जन हुई और राजा अन्तःपुरमें गया | तत्पश्चात्‌ जिस जिसने क्रय-विक्रयके लिये 
मॉसकी बात कहीं थी, अमयकुमार उन सबके घर गया | जिसके घर अभयकुमार गया, वहों सत्कार 
किये जानेके बाद सब सामंत पूँछने छगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका कैसे कष्ट उठाया ? अमयकुमारने 
कहा, “ महाराज श्रेणिककों अकस्मात्‌ महारोग उत्पन्न हो गया है । वैद्योंके इकट्ठे करनेपर उन्होने कहा 
है, कि यदि कोमल मनुष्यके कलेजेका सवा पैसेमर मॉस मिले तो यह रोग मिठ सकता है। तुम छोग 
राजाके प्रिय-मान्य हो, इसालिये में तुम्हारे यहाँ इस मॉसको लेने आया हूँ । ” प्रत्येक सामंतने ब्रिचार 
किया कि कलेजेका मॉस विना मरे किस प्रकार दिया सकता है? उन्होने अभयकुमारसे कहा, 
महाराज, यह तो कैसे हो सकता है £ यह कहनेके पश्चात्‌ प्रत्येक सामंतने अमयकुमारकों अपनी 
बातको राजाके आगे न खोलनेके लिये बहुतसा द्रव्य दिया | अभयकुमारने इस द्रव्यको ग्रहण 
किया । इस तरह अमयकुमार सब सामंतोंके घर फिर आया | कोई भी सामत मॉँस न दे सका, 
और अपनी बातको छिपानेके लिये उन्होने द्वव्य दिया | तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन जब सभा भरी, उस 
समय समस्त सामंत अपने अपने आसनपर आ आकर बेठे | राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। 
सामंत लोग राजासे कछकी कुशछ पूँछने छगे | राजा इस बातसे विस्मित हुआ | उसने अभय- 
कुमारकी ओर देखा | अभयकुमार बोला, “ महाराज | कछ आपके सामंतोंने समामे कहा था, कि 
आजकल मॉस सस्ता मिलता है| इस कारण मैं उनके घर मॉस लेने गया था । सबने मुझे वहुत 
द्रब्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पैसामर मॉस किसीने भी न दिया | तो इस मेंसको सस्ता कहा 
जाय या महँगा ः। ” यह सुनकर सब सामंत शरमसे नीचे देखने छगे | कोई कुछ बोल न सका | 
तत्पश्चात्‌ अभयकुमारने कहा, “ यह मैंने कुछ आप छोगोको दुःख देनेके लिये नहीं किया, परन्तु 
उपदेश देनेके लिये किया है | हमें अपने शरीरका मॉस देना पड़े तो हमे अनंतमय होता है, कारण 
कि हमें अपनी देह प्रिय है | इसी तरह अन्य जीवोका मास उन जीवोंको भी प्यारा होगा | जेसे हम 
अमूल्य बस्तुओंको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वे विचारे पामर प्राणी भी अपनी 
देहकी रक्षा करते होगे | हम समझदार और वोलछते चाछते प्राणी हैं, वे विचारे अवाचक और 
निराघार प्राणी हैं | उनको मृत्युरूप दुःख देना कितना प्रवछ पापका कारण है £ हमे इस वचनको 
निरंतर छक्षमें रखना चाहिये कि “ सब ग्राणियोको अपना अपना जीव प्रिय है, और सव जीवोंकी 
रक्षा करने जैसा एक भी धर्म नहीं।” अमयकुमारके भाषणसे श्रेणिक महाराजको संतोष हुआ | से 
सामंतोने भी शिक्षा अहण की | सामंतोंने उस दिनसे मॉस न खानेकी प्रतिज्ञा की | कारण कि एव 
तो वह अभक्ष्य है, और दूसरे वह किसी जीवके मोरे बिना नहीं मिछता, बड़ा अपर्म है। अतएव 
प्रधानका कथन छुनकर उन्होंने अभयदानमें लक्ष दिया । 
अभयदान आत्माके परम सुखका कारण है। 
३१ प्रत्याख्यान 
४ पच्चखाण * शब्द अनेक वार तुम्हारे सुननेमें आया होगा | इसका मूल इब्द कही 
है। यह ( शब्द ) किसी वस्तुकी तरफ चित्त न करना, इस प्रकार तत्त्से समझकर हेतुपूर्वकक नियम 
करनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है । अत्याज़्यान करनेका हेतु महा उत्तम और सूक्ष्म है । अत्याह्यान नहीं 
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करनेसे चाहे किसी वसस्‍्तुकी न खाओ, अथवा उसका भोग न करो, तो भी उससे संवरपना नहीं । 
कारण कि हमने तत्त्तरूपसे इच्छाका रोष नहीं किया। हम रात्रिमे भोजन न करते हो, परंतु उसका 
यदि प्रत्यात्यानरूपमे नियम नहीं किया, तो वह फरः नहीं देता | क्योकी अपनी इच्छा खुली 
रहती हे । जैसे घरका दरवाजा खुला होनेसे कुत्ते आदि जानवर अथवा मनुष्य भीतर चले आते है, 
ब्ैसे ही इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमे कमें प्रवेश करते है | इसलिये इस ओर अपने विचार सरल्तासे 
चले जाते ६ । यह कर्म-बन्धनका कारण है। यदि प्रत्याख्यान हो, तो फिर इस ओर दृष्टि करनेकी 
इच्छा नहीं होती । जेंसे हम जानते है कि पीठके मध्य भागको हम नहीं देख सकते, इसलिये उस ओर 
हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार प्रत्याह्यान करनेसे हम अमुक वस्तुको नही खा सकते, अथवा 
उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा छक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता। यह कर्मोके 
आनेके लिये वीचमें दीवार हो जाता है। प्रत्याख्यान करनेके पश्चात्‌ विस्मृति आदि कारणेंसे कोई दोष 
आ जाय तो उसका प्रायश्रित्तते निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओने दी है । 
प्रत्याल्यानसे एक दूसरा भी बडा छाम है। वह यह कि ग्रत्यास्यानसे कुछ वस्तुओमे ही हमारा 
रुक्ष रह जाता है, वाकी सत्र बस्तुओका त्याग हो जाता है। जिस जिस वस्तुका हमारे त्याग है, उन उन 
वस्तुओंके संत्रेधम फिर विशेप विचार, उनका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं 
रहती । इससे मन बहुत विशाल्ताको पाकर नियमरूपी सड़कपर चछा जाता है | जैसे यदि अश्व छगा- 
मम आ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही ग्रवछ हो उसे अभीष्ठ रास्तेसे ले जाया जा सकता है, 
वैसे ही मनके नियमरूपी छगाममे आनेके बादमें उसे चाहे जिस झुभ रास्तेसे ले जाया जा सकता है, 
और उसमे वारम्वार पर्यटन करानेसे वह एकाग्र, विचारशीछ, और विवेकी हो जाता है | मनका आनन्द 
शरीरको भी निरोगी करता है | अमक्ष्य, अनंतकाय, परख्ली आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी 
रह सकता है । मादक पदार्थ मनको कुमागपर छे जाते है। परन्तु ग्रत्यात्यानसे मन वहाँ जाता हुआ 
रुक जाता है | इस कारण वह विमरू होता है । 
ग्रत्याह्यान यह कैसी उत्तम नियम पाडढनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इसके ऊपरसे तुम समझे 
होगे | इसको विशेष सद्दुऱुके मुखसे और शाखरावक्ोकनसे समझनेका में उपदेश करता हूँ | 
३२ चविनयसे तत्त्वकी सिद्धि है 
राजगुही नगरीके राज्यासनपर जिस समय श्रेणिक राजा विराजमान था उस समय उस नगरीमे 
एक चंडाल रहता था | एक समय इस चंडालकी ख्रीको गर्भ रहा | चंडालडिनीको आम खानेकी 
इच्छा उत्पन्न हुई । उसने आमोको छानेके लिये चंडाल्से कहा । चंडालने कहा, यह आमोका 
मौसम नहीं, इसलिये मैं निरुपाय हूँ | नहीं तो मै आम चाहे कितने ही ऊँचे हों वहाँसे उन्हे अपनी 
विद्याके बसे तोड़कर तेरी इच्छा पूर्ण करता । चेडालिनीने कहा, राजाकी महारानीके बागमें एक अस- 
- मयमे फल देनेवाठछा आम है । उसमें आजकरछ आम ढछगे होंगे | इसलिये आप वहाँ जाकर उन आमोको 
* छावे | अपनी ख्रीकी इच्छा पूर्ण करमेको चेडाक उस बागमे गया। चंडाछने गुप्त रीतिसे आमके 
समीप जाकर मंत्र पढ़कर दक्षको नमाया, और उसपरसे आम तोड़ लिये। बादमे दूसरे मंत्रके द्वारा उसे 
जैसाका तैसा कर दिया | बादमे चंडाल अपने घर आया | इस तरह अपनी ज्लीकी इच्छा पूरी करनेके 
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लिये निरंतर वह चेडाछ विद्याके वढसे वहाँसे आम छाने छगा | एक दिन फिरते फिरते 
मालीकी दृष्टि आमोपर गई । आमोंकी चोरी हुई जानकर उसने श्रेणिक राजाके आगे जाकर नम्नता- 
पूर्वक सव हाल कहा | श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके वुद्धिशाली प्रधानने युक्तिके द्वारा उस 
चेडालको ढूँढ़ निकाछा | चंडालको अपने आगे बुछाकर अभयकुमारने पूछा, इतने मनुष्य वागमें रहते 
हैं, फिर भी तू किस रीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर ले जाता है, कि यह बात किसीके जाननेगें 
नहीं आती ? चंडालने कहा, आप मेरा अपराध क्षमा करे | मै सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक 
विद्या है | उसके प्रभावसे में इन आमोको तोड़ सका हैँ | अमयकुमारने कहा, में स्वये तो क्षमा नहीं 
कर सकता । परन्तु महाराज श्रेणिकको यदि त्तू इस विद्याकों देना स्वीकार करे, तो उन्हे इस विदाके 
लेनेकी अभिलापा होनेके कारण तेरे उपकारके बढलेमें में तेरा अपराध क्षमा करा सकता हैँ । चंडालने 
इस बातको स्वीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ अमयकुमारने चंडालकों जहों श्रेणिक राजा सिंहासनपर 
बैठे थे, वहाँ छाकर श्रेणिकके सामने खढ़ा किया और राजाको सब वात कह सुनाई | इस बातको 
राजाने स्वीकार किया | बादमें चंडाछ सामने खड़े रहकर थरथराते पगसे श्रेणिकको उस विद्याका वोध 
देने लगा, परन्तु वह बोध नहीं छगा | झटसे खड़े होकर अभयकुमार वोले, महाराज ! आपको यदि 
यह विद्या अवश्य सांखनी है. तो आप सामने आकर खड़े रहें, और इसे सिंहासन दे । राजाने विधा 
लेनेके वास्ते ऐसा किया, तो तत्काछ ही विद्या सिद्ध हो गई | 
यह वात केवल शिक्षा अहण करनेके वास्ते है | एक चेडाछकी भी विनय किये विना श्रेणिक 
जैसे राजाको विद्या सिद्ध न हुई, इसमेसे यही सार ग्रहण करना चाहिये कि सब्िद्याको सिद्ध करनेके 
लिये बिनय करना आवश्यक है | आत्म-विद्या पानेके लिये यदि हम निर्मथ गुरुका विनय करे, तो 
कितना मंगलदायक हो | 
विनय यह उत्तम वशीकरण है। उत्तराध्ययनमें मगवानने विनयको धर्मका मूल कहकर वर्णन 
किया है। गुरुका, मुनिका, विद्वानका, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोका विनय करना, ये अपनी 
उत्तमताके कारण है। 
३३ सुदर्शन सेठ 
प्राचीन कालमे झुद्ध एकपत्नीत्रतके पालनेवाले असंख्य पुरुष हो गये है, इनमें संकट सहकर 
प्रसिद्ध होनेवाले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह धनाव्य, सुंदर मुखाक्ृतिवाल्, काति- 
मान और मच्यवयमें था | जिस नगरमें वह रहता था, एक वार किसी कामके ग्रसंगमें उस नगरके 
राज-दरवारके सामनेसे उसे निकठना पडा | उस समय राजाकी अभया नामकी रानी अपने महत्के 
प्ररोखेमें बैठी थी | बहॉँस उसकी दृष्टि सुदर्शनकी तरफ गई | सुढर्शनका उत्तम रूप और शर्रीर 
देखकर अभयाका मन छठढच गया। अभयाने एक ठढासीको भेजकर कपट-भावसे निर्मद कारण 
बताकर छुदर्शनको ऊपर घुछाया । अनेक तरहकी बातचीत करनेके पश्चात्‌ अमयाने छुदर्शनको भोगर्कि 
भोगनेका आमंत्रण दिया ) सुदर्शनने बहुत उपदेश दिया तो भी अभयाका मन जात नहीं हआ | 
अन्तम थककर सुदर्गनने युक्तियू्वक कहा, बहिन, मे पुरुषत्त हीन हैं। तो भी रानीने अनेक श्रकारक 
दायउ-भाव बताने । इन सत्र काम-चेशओसे सुदर्शन चछायमान नहीं हुआ | इससे हारफर रादीने 
उसकी प्रिदा किया | 


हइुझाचर्यके विषयमे सुभाषित ] मोक्षमाला ३७ 


च कीक-ननन ला. स्‍फनीननननीना- के न “तन्‍नीन न >न्‍नन्‍ननिभिनलम 


एक वार इस नगरमे कोई उत्सव था | नगरके बाहर नगर-जन आनंदसे इधर उधर प्रूम रहे 
थे, धूमधाम मच रही थी । सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे। अभया रानी 
भी कपिला नामकी दारसाके साथ ठाठबाटसे वहों आई थी । सुदर्शनके देवपुतले जैसे छह पुत्र उसके 
देखनेमे आये। उसने कापिलासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ? कापिलाने सुदशन सेठका नाम लिया। 
चुदभनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमे मानो कटार छगी, उसको गहरा घाव छगा । सब धूमघाम 
ब्रीत जानेके पश्चात्‌ माया-कथन घड़कर अभया और उसकी दार्साने मिलकर राजासे कहा, “तुम सम- 
झते होगे कि मेरे राज्यमे न्याय और नीति चलती है, मेरी ग्रजा दुर्जनोसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सब 
मिध्या है | अंतःपुरमे भी दुर्जन प्रवेण करते है, यहा तक तो अंधेर है ! तो फिर दूसरे स्थानोके लिये 
तो पूँछना ही क्या ? तुम्हारे नगरके सुदशन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहीं कहने 
योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परन्तु मेने उसका तिरस्कार किया | इससे विशेष अधेर और क्‍या 
कहा जाय £ ” बहुतसे राजा वैसे ही कानके कचे होते हैं, यह वात प्रायः सर्वमान्य जैसी है, उसमे 
फिर ख्रैके मायावी मधुर वचन क्या असर नहीं करते £ गरम तेलमे ठंडे जल डालनेके समान रानीके 
वचनोसे राजा क्रोीवित हुआ | उसने सुदर्शनको शूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काछ ही आज्ञा दी, और तद- 
नुसार सव कुछ हो भी गया | केवल सुदर्शनके आूलीपर त्रैठनेकी ही देर थी । 
कुछ भी हो, परन्तु सृष्टिके दिव्य संडारमे उजाला है | सत्यका प्रभाव ढँका नहीं रहता। 
सुदर्शनको घूलीपर बैठाते ही शूढी फटकर उसका झिलमिलाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया | 
देवोंने दुंदुभिका नाद किया, सर्वत्र आनन्द फेल गया | सुदर्शनका संत्यशाल विद्ध-मंडलमे झलक उठा। 
सत्यशीलकी सदा जय होती है। 
सुदर्शनका शी और उत्तम हृढ़ता ये दोनो आत्माको पवित्र श्रेणीपर चढ़ाते है। 
३४ ब्रह्मचयके विषयमें सुभाषित 
जो नवयौवनाको देखकर लेशभर भी विषय विकारको ग्राप्त नहीं होते, जो उसे काठकी पुतल्लीके 


समान गिनते हैं, वे पुरुष भगवानके समान है।॥ १ ॥ 
इस समस्त सेसारकी नायकरूप रमणी सर्वथा शोकस्वरूप हैं, उनका जिन्‍्होने त्याग किया, 


उसने सब कुछ त्याग किया ॥ २॥ 
जिस ग्रकार एक राजाके जीत लेनेसे उसका सैन्य-दछ, नगर और अधिकार जीत लिये जाते 


हैं, उसी तरह एक विषयको जीत लेने समस्त संसार जीत लिया जाता है ॥ ३॥ 
जिस ग्रकार थोड़ा भी मदिरिपान करनेसे अज्ञान छा जाता है, उसी तरह विषयरूपी अंकुरसे 


ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाता है ॥ 9 ॥ 


३४ ब्रह्मचयेविषे खुभाषित 
_' दोहरा 
निरखीने नव योवना, लेश न विषयनिदान, गणे काष्ठनी पूतली, ते भगवानसमान ॥ १ ॥| 
आ सघत्ठा संसारनी, स्मणी नायकरूप, ए त्यागी, त्याग्यु बघु, केवछ शोकस्वरूप ॥ २ | 
एक विषयने जीतता, जीत्यो सो संसार, नपति जीतता जीतिये, दल, पुर, ने अधिकार ॥ ३ ॥ 
विषयरूप अंकूरथी, टक्ठे ज्ञान ने ध्यान; लेश मदीरापानथी, छाके ज्यस अज्ञान || ४ ॥ 
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जो विश्युद्ध नव बाड़पूर्वक खुखदायक शीलको धारण करता है, उसका संसार-म्रमण बहुत कम 
हो जाता है | हे भाई | यह तात्तविक वचन है| ५ || 

सुंदर शीलरूरूपी कल्पब्॒क्षको मन, वचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुपम 
फलको प्राप्त करेगे ॥ ६ ॥ 

पात्रके विना कोई वस्तु नही रहती, पात्रमें ही आत्मज्ञान होता है, पात्र बननेके लिये, हे 
बुद्धिमान्‌ छोगो, त्रह्मचर्यका सदा सेवन करो || ७ ॥ 

३५ नमरकारमंत्र 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आर्यरियाणं | 
णमो उबज्ञायाणं, णमो छोए सब्बसाहृणणं ॥ 

इन पवित्र वाक्योको निर्म्रथप्रवचनमे नवकार (नमस्कार ) मंत्र अथवा पंचपरमेष्ठीमंत्र कहते हैं 
अंत भगवानके वारह गुण, सिद्ध भगवानके आठ गुण, आचार्यके छत्ताव्त गुण, उपाध्यायके। 
पर्चास गुण, और साघुके सत्ताईस गुण, ये सव मिलकर एक सौ आठ गुण होते हैं | ऑग्रूठेके बिना 
बाकीकी चार अऑँगुुलियोके वारह पोरवे होते हैं, और इनसे इन ग्रुणोंके चिंतवन करनेकी व्यावस्था होनेसे 
बारहको नौसे गुणा करनेपर १०८ होते है | इसलिये नवकार कहनेसे यह आशय माछम होता हैं कि 
हे भव्य | अपनी अँगुलियोके पोरबोसे ( नवकार ) मंत्र नौ बार गिन | कार शब्दका अर्थ करनेवाढ् 
भी होता है | वारहकों नौसे गुणा करनेपर जितने हों, उतने ग्रुणोंसे मरा हुआ मंत्र नवकारमत्र है, 
ऐसा नवकारमंत्रका अर्थ होता है| पंचपरमेष्ठीका अर्थ इस सकल जगतमे परमोत्कृष्ट पॉच बस्तवें 
होता है | वे कौन कौन हैं? तो जवाब देते हैं, कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । 
इनको नमस्कार करनेका मंत्र परसमेष्ठीमंत्र है। पॉच परमेष्ठियोंको एक साथमे नमस्कार होनेसे “पंचपरमेष्टी- 
मंत्र ' यह शब्द वना | यह मंत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्टी अनादितिद्ध है | 
इसलिये ये पाचो पात्र आदि रूप नहीं, ये ग्रवाहसे अनादि है, और उनका जपनेवाछया भी अनादिसिद्ध 
है | इससे यह जाप भी अनाविपिद्ध ठहरती है | 

प्रश्न---इस पंचपरमेट्रीमंत्रके परिपृण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते हैं, ऐसा सम्पुरुष कहते 
है । इस विपयमें आपका क्‍या मत है 

उत्तर--यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा में मानता हैँ | 

प्रश्ष--इसे किस कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सकता है १ 

उत्तर--हॉ, यह तुम्हें म समझाता हूँ | मनके निम्नहके लिये यह सर्वोत्तम जगद्भुमणके से 
गुणका चिंतवन है | तथा ततक्तसे देखनेपर अहंतस्वरूप, सिद्धखवरूप, आचार्य्॑स्थ, उपाशथा- 
यस्वरूप और साधुस्वरूप इनका विवेकसे विचार करनेका भी यह सूचक है। क्योकि वे कित 


जे नव वाट विश्वुदथी, धर शिवल सुजसदाइ, भव्र तेनो लब्र पछी रहे, तत्तववचन ए भाई ॥ ५ ॥ 
सुंदर चीयव्दसुसरतरू, मन वाणी ने देह, जे नरनारी सेवशे, अनुपम फट ले तह ॥ 5 ॥ 
पाप्र विना वत्तु न रहे, पाते आत्मिफ शान, पात्र थवा सेवो सदा, अक्षय मर्तिमान ॥ ७ |! 
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कारणसे पूजने योग्य है, ऐसा विचारनेसे इनके स्वरूप, गुण छझत्यादिका विचार करनेकी सत्पुरुषको तो 
सची आवश्यकता है| अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है ! 

प्रश्नकार---सत्पुरुष नमस्कारमंत्रको मोक्षका कारण कहते है, यह इस व्याख्यानसे में भी 
मान्य रखता हूँ। 

अत भगवान्‌, सिद्ध भगवान्‌ , आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर लेनेसे 
“४ असिआउसा ” यह महान्‌ वाक्य बनता है। जिसका ३» ऐसा योगवर्विंदुका स्वरूप होता है | इस 
लिये हमे इस मंत्रकी विमल भावसे जाप करनी चाहिये | 

३६ अलुपूर्वी 

नरकानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी, मनुप्यानुपृर्वी और देवाजुपूर्वी इन अलुपूर्वियोके विषयका यह पाठ 

नहीं है, परन्तु यह “ अनुपूर्वी ” नामकी एक अवधान संबंधी लघु पुस्तकके मंत्र स्मरणके लिये है | 





पिता---इस तरहकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटीसी पुस्तक है, कया उसे ठते देखी है ? 

पुत्न--हों, पिताजी । 

पिना---इसमें उल्ठे सीधे अक रकक्‍खे है, उसका कुछ कारण तेरी समझमें आया है ? 

पुत्न---नहीं पिताजी | मेरी समझमें नहीं आया, इसलिये आप उस कारणको कहिये । 

पिता--पुत्र ! यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचल चीज है। इसे एकाग्र करना वहुत ही अधिक 
विकट है | वह जब तक एकाम्र नहीं होता, तब तक आत्माकी मलिनता नहीं जाती, और पापके विचार 
कम नहीं होते | इस एकापग्रताके लिये भगवानने वारह ग्रतिज्ञा आदि अनेक महान्‌ साधनोंको कहा है | 
मनकी एकाम्रतासे महायोगकी श्रेणी चढ़नेके लिये और उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके लियें 
सत्पुरुषोंने यह एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है | इसमे पहले पंचपरमेष्ठीमंत्रके पाँच अकोको रक्‍्खा 
है, और पीछे छोम-विछोम स्वरूपसे इस मंत्रके इन पॉच अंकोको रक्षबद्ध रखकर भिन्न भिन्न प्रकारसे 
कोष्ठकें बनाई है। ऐसे करनेका कारण भी यही है, कि जिससे मनकी एकाग्रता होकर निर्जरा हो सके ? 
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पुत्र--पिताजी ! इन्हे अनुक्रमसे ढेनेसे यह क्‍यों नहीं वन सकता ! 

पिता--थदि ये छोम-विछोम हो तो इल्हें जोड़ते जाना पड़े, और नाम याद करने पड़ें। पॉचका 
अंक रखनेके वाद दोका अंक गम आ तो “ णम्ो लोए सब्बसाहुर्ण ? के वादमें * णमो अरिहंताणं ” यह 
वाक्य छोड़कर * णमो दर ! वाक्य याद करना पड़े | इस प्रकार पुनः पुनः रक्षकी द्ढ़ता 
रखनेसे मन एकाग्रता पर पहुँचता है | ये अंक अनुक्रम-बद्ध हो तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण कक 
उस दशामे विचार नहीं करना पड़ता | इस सूक्ष्म समयमे मन परमेष्ठीमंत्रमेले निकलकर संसार-तंत्रकी 
खटपठमें जा पढ़ता है, और कर्मी घर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठता है | इससे सत्परुपोंने अनु- 
पूर्वीकी योजना की है | यह बहुत सुंदर हैं और आत्म-द्ातिको देनेवाली है | पु 

३७ सामायिकविचार 
(१) 

आत्म-शक्तिका प्रकाश करनेवाला, सम्यग्द्शनका उदय करनेवाछा, शुद्ध समाधिभावमें प्रवेग 
करानेवाला, निर्जराका अमूल्य छाम्र देनेवाछा, राग-हवेबसे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाछा सामायिक नामका 
शिक्षात्रत है | सामायिक शब्दकी व्युत्पत्ति सम +- आय +- इक इन शब्दोंसे होती है। “ सम ? का अर्थ 
राग-द्वेप रहित मध्यस्थ परिणाम, * आय ? का अर्थ उस समभावनासे उत्पन्न हुआ ज्ञान दर्शन चारित्ररूप 
मोक्ष-मागैका लाभ, और “ इक ” का अर्थ भाव होता है | अर्थात्‌ जिसके द्वारा मोक्षके मार्गका छाम- 
दायक भाव उप्पन्न हो, वह सामायिक है | आते और रौद्र इन दो ग्रकारके ध्यानका त्याग करके मन, 
वचन और कायके पाप-मार्वोंको रोककर विवेकी मनुष्य सामायिक करते है। 

मनके पुद्ठ तरंगी हे। सामायिकमे जत्र विद्युद्ध परिणामसे रहना बताया गया है, उस समय भी 
यह मन आकाश पातालके घाट घड़ा करता है | इसी तरह भूल, विस्वृति, उन्माद इत्यादिसे वचन और 
कायमें भी दूषण आनेसे सामायिकमें दोष छगता है | मन, वचन और कायके मिलकर वर्तास दोष 
उत्पन्न होते हैं। दस मनके, दस वचनके, और वारह कायके इस प्रकार वत्तीस दोपोको जानना 
आवध्यक है, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है । 


मनके दस दोप कहता हूँ:--- 
१ अविवेकदोप---सामाय्रिकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनमे ऐसा विचार करना कि इससे क्या 


फल होना था ? इससे तो किसने पार पाया होगा, ऐसे विकन्पोका नाम अविवेकढोप है। 

२ यशोवाछादोप--हम स्वयं सामायिक करते हैं, ऐसा दूसरे मनु॒प्य जाने तो प्रशंसा करें, ऐसी 
इच्छासे सामायिक करना वह यशोवाछादोष ह्व। 

३ धनवराछादोप---धनकी इच्छासे सामायिक करना धनवाछादोप है । 

9 गर्बदोप--मुझे छोग धर्मात्मा कहते हैं और में सामाथिक भी वैसे ही करता हैँ ऐसा अब्य- 


चसाय होना गवेदोप ह्ढ | 
७ भयदोप--म श्रावक छुलछमें जन्मा हूँ, मुझे छोग बड़ा मानकर मान देते है यदि मे सामा- 


यिक न करूँ तो छोग कहेंगे कि इतनों क्रिया भी नहीं करता, ऐसी निंदाऊ़े भयसे सामायिक्र करना 


भयदोप है | 
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६ निदानदोष---सामायिक करके उसके फल्से घन, ख्री, पुत्र आदि मिलनेकी इच्छा करना 
निदानदोप है। 

७ संशयदोप---सामायिकका फल होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा विकल्प करना संशयदोष है। 

८ कषायदोष--क्रीधष आदिसे सामायिक करने बैठ जाना, अथवा पौछेसे क्रोध, मान, माया, 
ओऔर लोभमे ब्त्ति लगाना वह कषायदोष है। 

९ अविनयदोप--विनय रहित होकर सामायिक करना अविनयदोष है | 

१० अबहुमानदोष--भक्तिमाव और उमंगपूर्वक सामायिक न करना वह अबहुमानदोष है । 


३८ सामायिकविचार 
(२) 

मनके दस दोप कहे, अब वचनके दस दोष कहता हूँ। 

१ कुबोछदोष---सामायिकमे कुवबचन बोलना वह कुबोलदोप है । 

२ सहसात्कारदोष--सामायिकमे साहससे अविचारपूर्वक वाक्य बोलना वह सहसात्कारदोष है | 

३ असदारोपणदोष--दूसरोको खोठा उपदेश देना वह असदारोपणदोष है | 

४ निरपेक्षदोष---सामायिकमे शाखकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना वह निरपेक्षदोष है । 

७ संक्षेपदोष---सूत्रके पाठ इत्यादिको संक्षेपमें बोल जाना, यथार्थ नही बोलना वह सक्षेपदोष है । 

६ छेशदोप---किसीसे झगड़ा करना वह छेशदोष है । 

७ विकथादोष---चार प्रकारकी विकथा कर बैठना वह विकथादोष है । 

८ हास्यदोष--सामायिकमे किसीकी हँसी, मस्खरी करना वह हास्यदोष है । 

९ अशुद्धदोप---सामायिकमे सूत्रपाठको न्यूनाधिक और अशुद्ध बोलना वह अशुद्धदोष है | 

१० मुणमुणदोष-- गड़बड़ घोटालेसे सामायिकमे इस तरह पाठका बोलना जो अपने आप भी 
पूरा मुश्किलसे समझ सके वह मुणमुणदोष है । 

ये वचनके दस दोष कहे, अब कायके बारह दोष कहता हूँ। 

१ अयोग्यआसनदोष---सामायिकमे पैरपर पैर चढाकर बैठना, यह श्रीगुरु आदिके प्रति 
अविनय आसनसे बैठना पहछा अयोग्यआसनदोष है । 

२ चलासनदोष--डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करना, अथवा जहँसे वार वार 
उठना पड़े ऐसे आसनपर बैठना चलासनदोष है । 

३ चलदृष्टिदोष--कायोत्सर्गमे ऑछोका चचल होना चलदृश्दोप है । 

४ सावक्रियादोप---सामायिकमे कोई पाप-क्रिया अथवा उसकी संज्ञा करना सावबदक्रिया- 
दोष है । 

७ आलंबनदोष---भीत आदिका सहारा लेकर वैठना जिससे वहाँ बेठे हुए जीव जंतुओ 
आदिका नाश हो अथवा उन्हे पीड़ा हो और अपनेको ग्रमादकी ग्रव्गत्ति हो यह आलुंवनदोप है । 

६ आकुंचनग्रसारणदोष---हाथ पैरका पिकोड़ना, वा करना आदि आकुंचनग्रसारणदोप हैं | 

ध् 
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७ आल्सदोप---अंगका मोइना, डेंगलियोका चटकाना आदि आल्सदोप है । 
८ मोठनदोष---भेंगुली बगरहका टेढ़ी करना, उँगलियोंका चटकाना मोटनदोप है | 
९ मलदोप---घसड़ घसड़कर सामायिकमें खुजाकर मे निकालना मलदोप है | 
१० विमासणदोषप---गलेमें हाथ डालकर बैठना इत्यादि विमासणदोप है । 
११ निद्वादोप---सामायिकम नींद आना निद्वादोप है । 
१२ वख्संकोचनदोप---सामायिकमे ठंड वंगेरेक भयसे वद्नसे शर्सरका सिकोड़ना वद्न- 
संकाचनदोप है | 
इन वत्तीस दोषोंसि रहित सामायिक करनाचाहिये | सामायिकके पॉच अतीचारोकों हटाना चाहिये। 
३९ सामायिकविचार 
(३) 
एकाग्रता और सावधानकिे बिना इन वर्त्तास दोपोमेंसे कोई न कोई दोष छग जाते हैं | विज्ञान 
वेत्ताओंने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घड़ी वॉधा है | यह व्रत सावधानीपूर्चक करनेसे परमभाति 
देता है | बहुतसे लोगोंका जब यह दो घड़ीका काछ नहीं बीतता तब वे बहुत न्याकुछ होते हैं | 
सामायिकमे खाली बैठनेसे काल बीत भी केसे सकता हैं ? आधुनिक काढलमें सावधानीसे सामायिक 
करनेवाले बहुत ही थोड़े छोग हैं | जब सामायिकके साथ ग्रतिक्रमण करना होता हैं, तब तो समय 
वीतना सुगम होता है । यद्यपि ऐसे पामर छोग ग्रतिक्रमणको छक्षपूर्वक नहीं कर सकते, तो भी केवढ 
खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पड़ता है | जिन्हें सामायिक भी पूरा नहीं 
आता, वे विचारे सामायिकमें बहुत घबड़ाते हैं | बहुतसे भारराकर्मी छोग इस अवसरपर व्यवहारके 
प्रपंच भी घड़ डालते हैं | इससे सामायिक वहुत दूपित होता है। 
सामायिकका विधिपूर्वक न होना इसे वहुत खेदकारक और कर्मकी वाहुल्यता समझना चाहिये | 
साठ घड़ीके दिनरात व्यर्थ चले जाते हैं | असंख्यात दिनोसे परिपूर्ण अनंतो काल्चऋ व्यतीत करने- 
पर भी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घड़ीके विश्युद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है | छक्षपूर्वकत सामायिक 
करनेके लिये सामायिकमे प्रवेश करनेके पश्चात्‌ चार छोगस्ससे अधिक लोगस्सका कायोत्सग करके 
चित्तकी कुछ स्वस्थता प्राप्त करनी चाहिये, और बादमे सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम पग्रंथका मनन 
करना चाहिये | वैराग्यके उत्तम इ्छाकोको पढ़ना चाहिये, पढिलेके अध्ययन किये हुएको स्मरण कर 
जाना चाहिये और नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको शात्रके आधारसे उपदेश 
देना चाहिये | इस ग्रकार सामायिकका काल व्यतीत करना चाहिये | यदि मुनिराजका समागम हों; 
तो आगमकी वाणी सुनना और उसका मनन करना चाहिये | यदि ऐसा न हो, और शाल्ोका 
परिचय भी न हो, तो विचक्षण अभ्यासियोंके पास वराग्य-बोधक उपदेश श्रवण करना चाहिये, 
अथवा कुछ अभ्यास करना चाहिये | यदि ये सत॒ अनकूछतायें न हों, तो कुछ भाग च्यानपूर्वक 
कायोत्सगर्मे छयाना चाहिये, और कुछ भाग महापुरुषोकी चरित्र-कथा सुननेमें उपयोगपूर्वक छगावा 
चाहिये, परन्तु जैसे बने तैस विवेक और उत्साहसे सामायिकके कालछको ज्यतीत करना चाहिये | यदि 
कुछ साहित्य न हो, तो पंचपरसेष्ठीसंत्रकी जाप ही उत्साहपूर्वक करनी चाहिये । परन्त॒ काठको व्यर्थ 
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नहीं गेवाना चाहिये । धीरजसे, शान्तिसि और यतनासे सामायिक करना चाहिये | जैसे बने तेसे 
सामायिकमे शास्रका परिचय बढ़ाना चाहिये । 
साठ घर्डाके अहोरात्रमेसे दो घड़ी अवश्य बचाकर समायीक तो सद्भावसे करो ! 
४० प्रतिक्रमणविचार 
प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना-फिरसे देख जाना-होता है| भावकी अपेक्षा जिस दिन और 
जिस वक्त प्रतिक्रमण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोष हुए हो उन्हे एकके 
बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोषोसे पीछे फिरना इसको पग्रति- 
क्रमण कहते हैं । 
उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमे हुए दोषोका संध्याकालमे और रात्रिमे हुए दोषोका 
राजिके पिछले भागमें अनुक्रमसे पश्चाचाप करते है अथवा उनकी क्षमा मांगते हैं, इसीका नाम यहाँ 
ग्रतिक्रणण है । यह ग्रतिक्रमण हमे भी अवश्य करना चाहिये, क्योकि यह आत्मा मम, वचन और 
कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मोको बॉधती है । प्रतिक्रमण सूत्रमे इसका दोहन किया गया है। जिससे 
दिनरातमे हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है। शुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा लेशमात्र पाप 
भी होनेपर परलछोक-भय और अनुकंपा प्रगट होती है, आत्मा कोमछ होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका 
विवेक आता जाता है | भगवानकी साक्षीसे अज्ञान आदि जिन जिन दोषोका विस्मरण हुआ हो उनका 
भी पश्चात्ताप हो सकता है | इस प्रकार यह निजरा करनेका उत्तम साधन है। 
प्रतिक्रमणका नाम आवश्यक भी है | अवश्य ही करने योग्यकों आवश्यक कहते है; यह सत्य 
है । उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये । 
सायंकाढमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसका नाम देवसीयपडिक्कमण ' अर्थात्‌ दिवस संबंधी 
पापोका पश्चात्ताप है, और रात्रिके पिछले मागमें जो ग्रतिक्रमण किया जाता है, उसे * राइयपडिक्षमण * 
कहते हैं । * देवतीय ” और * राइय ? ये प्राकृत भाषाके शब्द है | पक्षमें किये जानेवाले प्रतिक्रमणको 
पाक्षिक, और संवत्सरमे किये जानेवालेकों सावत्सरिक ( छमछरी ) ग्रतिक्रमण कहते हैं । सत्पुरुषोंकी 
योजना द्वारा बाधा हुआ यह खुंदर नियम है। 
बहुतसे सामान्य बुद्धिके छोग ऐसा कहते है, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रायश्रित्तरूप ग्रति- 
क्रमण संबेरे किया जाय तो कोई बुराई नहीं । परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक नहीं है, क्योकि यदि 
रात्रिमें अकस्मात्‌ कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय । 
प्रतिक्रमण-सूत्रकी योजना बहुत सुंदर है | इसका मूछ तत्त बहुत उत्तम है | जेसे बने तैसे 
प्रतिक्मण घीरजसे, समझमें आ सकनेवाली माषासे, शातिसि, मनकी एकामग्रतासे और यतनापूर्वक 
करना चाहिये । 
४१ सभिखारीका खेद 
(१) 
एक पामर भिखारी जंगरूमें भठकता फिरता था । वहाँ उसे भूख छगी | वह विचारा लड़- 
खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा | वहाँ जाकर उसने अनेक ग्रकारसे ग्रार्थना 
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की । उसकी प्रार्थनापर करुणा करके उस गृहस्थकी ख्रीने उसको घरमे जीमनेसे बचा हुआ मिश्ठान्न 
छा कर दिया | भोजनके मिलठनेसे भिखारी वहुत आनंदित होता हुआ नगरके वाहर आया, और एक 
वृक्षके नीचे बैठ गया | वहाँ ज़रा साफे करके उसने एक तरफ अत्यन्त पुराना अपना पानीका घडा 
रख दिया | एक तरफ अपनी फटी पुरानी मैली गूदड़ी सुखी, और दूसरी तरफ वह स्तर्य उस 
भोजनको लेकर बैठा । खुशी ख़ुशीके साथ उसने उस भोजनकों खाकर पूरा किया | तत्पश्चात्‌ सिराने 
एक पत्थर रखकर वह सो गया | भोजनके मंदसे जरा देरमें मिखारीकी ओँखें मिंच गईं। वह 
निद्राके वश हुआ | इतनेमे उसे एक स्वप्न आया | उसे ऐसा छगा कि उसने मानो महा राजकद्धिको 
प्राप्त कर लिया है, सुन्दर वखाभूषण धारण किये हैं, समस्त देशमे उसकी विजयका डंका बज गया 
है, समीपमे उसकी आज्ञा उठानेके लिये अनुचर छोग खड़े हुए हैं, आस-पासमे छड़ीदार क्षेम क्षेम 
पुकार रहे है | वह एक रमणीय महलूमें सुन्दर पलंगपर लेटा हुआ है, देवागना जैसी ब्रियों उसके 
पैर दवा रही है, एक तरफसे पेंखेकी मंद मंद पवन हुल रही है | इस स्वप्ममें भिखारीकी आत्मा चढ 
गई | उस स्वप्नका भोग करते हुए वह रोमॉचित हो गया | इतनेमें मेघ महाराज चढ आये, बिजली 
चमकने लगी, सूर्य वादलछोसे ढेंक गया, सत्र जगह अंधकार फैल गया । ऐसा माछ्ूम हुआ कि 
मूसछाधार वर्षो होगी, और इतनेमें विजछीकी गजेनासे एक जोरका कड़ाका हुआ | कड़ाकेकी आवा- 
जसे भयभीत होकर वह पामर मिखारी जाग उठा | 
४२ भिखारीका खेद 
5 (लो 
तो देखता क्या हैं कि जिस जगहपर पानीका झूटा हुआ घड़ा पडा था, उसी जगह वह 
पड़ा हुआ है; जंहों फटी पुरानी गूढड़ी पड़ी थी वह वहीं पड़ी है; उसने जेसे मैंले और फटे हुए 
कपड़े पहने थे, वैसेके वैसे ही वे वल्र उसके शरीरके ऊपर हैं | न तिछमर कुछ बढ़ा, और न 
जौंमर घटा, न वह देश, न वह नगरी, न वह महर, न वह पलंग; न वे चामर छत्र ढोरनेवाले 
और न वे छड़ीदार; न वे त्रियोँ और न वे वल्लालंकार; न वह पेंखा और न वह पवन, न 
वे अनुचर और न वह आज्ञा; न वह सुखाशिस और न वह मदोन्‍्मत्तता । विचारा वह तो स््य 
जैसा था वैसाका वैसा ही दिखाई दिया | इस कारण इस इश्यकों देखकर उसे खेद हुआ | खप्तम 
मैने मिथ्या आडंवर ठेखा और उससे आनंद माना, परन्तु उसमे का तो यहाँ कुछ भी नहीं । मैने 
स्वप्नके भोगोंको भोगा नहीं, किन्तु उसके परिणामरूप खेढको में भोग रहा हूँ | इस प्रकार वह पामर 
जीव परचात्तापमें पड़ गया | ॥॒ 
अहो भव्यो ! मिखारीके स्वप्नकी तरह सेसारका छुख आतनित्य है | जैसे उस मिखारीने खप्तम 
सुख-समृूहको देखा और आनद माना, इसी तरह पामर प्राणी संसार-छप्नके सुख-समूहमे आनई 
मानते हैं | जैसे वह सुख जागनेपर मिथ्या माछ्म हुआ, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर संसारक डा! 
मिथ्या माइ्म होते है । स्वप्कके भोगोको न भोगनेपर भी जैसे मिखारीकों खेढकी ग्राति हुई, बनें हूँ 
मोहाथ प्राणी संसारमें सुख मान बैठते है, और उसे भोगे दएके समान गिनते हैं | परन्तु परिणानम 





नुपम क्षमा ] मोक्षमाला ४५ 


कजमजन++ 


“बे खेद, दुर्गति और पर्चात्ताप ही प्राप्त करते है।मोगोके चंपछ और विनाशीक होनेके कारण स्वप्नके 
खेदके समान उनका परिणाम होता है | इसके ऊपरसे बुद्धिमान पुरुष॑ आत्म हितको खोजते है। 
संसारकी अनित्यताके ऊपर एक काव्य है।--- 
उपजाति 
विदुत्‌ लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जब्ठना तरंग, 
पुरंद्री चाप अनंगरंग, गूं राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग * 
विशेषार्थ:---छक्ष्मी बिजलीके समान है | जेसे बिजलीकी चमक उत्पन्न होकर विलीन हो जाती 
है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चढी जाती है | अधिकार पतंगके रंगके समान है | जैसे पतंगका रंग 
चार दिनकी चांदनी है, वैसे ही अधिकार केवल थोड़े काछ॒ तक रहकर हाथमेंसे जाता रहता है। 
आयु पानीकी रुहरोके समान है । जैसे पानीकी हिलोरे इधर आईं कि उधर निकरछ गई, इसी तरह 
जन्म पाया, और एक देहमे रहने पाया अथवा नहीं, कि इतने हीमे इसे दूसरी देहमे जाना पडता है | 
काम-भोग आकाशमे उत्पन्न हुए इन्द्र-धनुषके समान है। जैसे इंद्र-धनुष वर्षाकालमे उत्पन्न होकर क्षण- 
भरमे विछीन हो जाता है, उसी तरह यौवनमे कामके विकार फलीभूत होकर जरा-वयमे जाते रहते है । 
संक्षेपमें, है जीव | इन समस्त वस्तुओका सबंध क्षणभरका है | इसमे ग्रेम-बंधनकी सॉकढछ्से बेधकर 
मप् क्या होना * तात्पर्य यह है, कि ये सब चपलछ ओर विनाशीक है, तू अखंड और अविनाशी है, 
इसलिये अपने जैसी च॒स्तुको प्राप्त कर, यही उपदेश यथार्थ है । 
४२ अनुपम क्षमा 
क्षमा अंतर्शत्रुको जीतनेमे खड़ग है; पवित्र आचारकी रक्षा करनेमे बस्तर है| झुद्ध भावसे 
असह्य दुःखमें सम परिणामसे क्षमा रखनेवाछा मनुष्य भव-सागरसे पार हो जाता है। 
कृष्ण वासुदेवका गजसुकुमार नामका छोटा भाई महास्वरूपवान और सुकुमार था। वह केवल 
बारह वर्षकी वयमें भगवान्‌ नेमिनाथके पास संसार-त्यागी होकर स्मशानमे उम्र ध्यानमे अवाध्यित था | 
उस समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चरित्रसे मह्यसिद्धि ग्राप्त की उसे मे यहाँ कहता हूँ। 
सोमर नामके ब्राह्मणकी सुन्दरवर्णसपन्न पुत्रीके साथ गजखुकुमारकी सगाई हुई थी । परन्तु 
विवाह होनेके पहले ही गजसुकुमार संसार त्याग कर चले गये। इस कारण अपनी पुत्रीके सुखके नाथ 
होनेके देषसे सोमर ब्राह्मणको भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। वह गजसुकुमारकी खोज करते करते उस 
स्मशानमे आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाग्र विशुद्ध भावसे कायोत्सर्गमे छीन थे । सोमछने कोमल 
गजछुकुमारके सिरपर चिकनी मिश्लीकी वाड़ बना कर इसके भीतर धघकते हुए अंगारे भरे, ओर इसे 
ईंधनसे पूर दिया | इस कारण गजसुकुमारको महाताप उत्पन्न हुआ। जब गजसुकुमारकी कोमल देह 
जलने रूगी, तब सोमछ वहोंसि चर दिया। उस समयके गजसुकुमारके असह्य दु.खका वर्णन कसे हो 
सकता है ! फिर भी गजसुकुमार समभाव परिणामसे रहे | उनके हृदयमे कुछ भी क्रोध अथब् द्वेष उत्पन्न 
नहीं हुआ। उन्होने अपनी आत्माको स्थितिस्थापक दशामें छाकर यह उपदेश दिया, क्कि देख यदि दनते 
इस ब्राह्मणकी पुत्रीके साथ त्रिवाह किया होता तो यह कन्या-दानमें तुझे पगडी देता | चह पगही थोद 
दिनोमे फट जाती और अन्‍न्तमे दु.खदायक होती | किन्तु यह इसका बहुत बड़ा उपक्ार जुआ, जि ट्स 
पगड़ीके वदले इसने मोक्षकी पगड़ी बोच दी। ऐसे विद्युद्ध परिणामोसे अडग रहकर समभावसे असय 


४६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ राग 
वेदना सहकर गजसुकुमारने सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर अनंतजीवन सुखको पाया | कैसी अनुपम क्षमा और 
कैसा उसका सुंदर परिणाम | तक्तज्ञानियोका कथन है. कि आत्माओंको केवछ अपने सदभावमे आना 
चाहिये, ओर आत्मा अपने सद्भावमें आयी कि मोक्ष हथेलीमे ही है| गजसुकुमारकी प्रपिद्ध क्षमा 
केसी शिक्षा देती है ! 











४७४ राग 

श्रमण भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणधर गौतमका नाम तुमने बहुत बार सुना है| गौतम- 
स्थामीके उपदेश किये हुए बहुतसे भिष्योके केवलज्ञान पानेपर भी स्त्रय॑ं गौतमको केव्रछज्ञान न हुआ; 
क्योकि भगवान्‌ महावीरके अंगोपाग, वर्ण, रूप इत्यादिके ऊपर अब भी गौतमको मोह था। निग््रथ 
प्रवचनका निष्पक्षपाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है । राग ही मोह है 
और मोह ही संसार है| गौतमके हृदयसे यह राग जबतक दूर न हुआ तबतक उन्हें केवलज्ञानकी 
प्राप्ति न हुई | श्रमण भगवान्‌ ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय िड्ि पाई उस समय गौतम नगरमेंसे आ रहे 
थे | भगवानके निर्वाण समाचार सुनकर उन्हे खेद हुआ । विरहसे गौतमने ये अनुरागपूर्ण वचन कहे 
८ हे महावीर ! आपने मुझे साथ तो न रक्‍्खा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया । मेरी भ्रीतिके 
सामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था। ” ऐसे विकल्प होते होते गौतमका छक्ष 
फिरा और वे निराग-श्रेणी चढे | ““ मै बहुत मूर्खता कर रहा हैँ | ये वीतराग, निविकारी और 
रागहीन हैं, वे सुझपर मोह कैसे रख सकते हैं ? उनकी शत्रु और मित्रपर एक समान दृष्टि थी | में 
इन रागहीनका मिथ्या मोह रखता हूँ | मोह संसारका प्रवल् कारण है। ” ऐसे विचारते विचारते 
गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए। तत्क्षण ही गौतमको अनंतज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अंतमें 
निवोण पघारे | 

गौतम मुनिका राग हम बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है। भगवानके ऊपरका मोह गौतम जेसे 
गणघरको भी दःखदायक हुआ तो फिर संसारका और उसमें भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनंतदु ख 
देता होगा ! संसाररूपी गाड़ीके राग और द्वेप रूपी दो बैल है | यदि ये न हों, तो संसार अठक 
जाय | जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष भी नहीं, यह माना हुआ ऐिद्धात है । राग तीत्र कर्मबंधघका कारण 
है और इसके क्षयसे आत्म-सिद्धि है । 

४५ सामान्य सनोरथ 

मोहिनीमावके विचारोंके अधीन होकर नयनोंसे परनारीकों न देखूँ; निर्मल त्तालिक छोमकों 
चैठाकर दूसरेके वैभवको पत्थरके समान समझूँ । वारह त्रत और दौनता धारण करके स्वरूपका 
विचारकर सालिक बनेँ | यह मेरा सदा क्षेम करनेवाछा और मवका हरनेवाछा नियम नित्य 


अखेंड रहे ॥ १ ॥ 





४५ सामान्य मनोरथ 
सवेया 
मोहिनीसाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी, 
पत्थरतुल्य गए परवेभव, निर्मत्ठ तात्विक लोम समारी ! 
द्वादशइृत्त अने दीनता धारे, सात्विक थाऊं स्वरूप विचारी, 
ए. सुज नेम सदा झुम क्षेमक, नित्य अखड रहो भवहारी || १ ॥ 


कपिलमुनि ] मोक्षमाला ४७ 





उन त्रिशछातनयको मनसे चितवन करके, ज्ञान, विवेक और विचारको बढ़ाऊँ; नित्य नौ 
तत्तोका विशोधन करके अनेक ग्रकारके उत्तम उपदेशोका मुखसे कथन करूँ; जिससे संशयरूपी बीजका 
मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिन भगवानके कथनका सदा अवधारण करूँ। हे रायचन्द्र, सदा 
मेरा यही मनोरथ है, इसे धारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ २॥ 
४६ कपिलसुनि 
(१) 
कीसाबी नामकी एक नगरी थी । वहेंकि राजदरबार्म राज्यका आभूषणरूप काश्यप नामका 
एक शाञ्बी रहता था | इसकी स्रीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदरसे कपिछ नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ | कपिछ जब पन्द्रह् वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परलछोक सिधारा | 
कपिल छाड़ प्यारमे पाले जानेके कारण कोई विशेष विद्वत्ता प्राप्त न कर सका, इसलिये इसके पिताकी 
जगह किसी दूसरे विद्वान्‌को मिली । काश्यप शास््री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे क्षमानेमे 
अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाली | श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमे 
उसने दो चार नौकरों सहित अपने पतिकी शाल्रीय पदवीपर नियुक्त विद्वान्‌कों उधरसे जाता हुआ 
देखा । बड़े मानसे जाते हुए इस शाखत्रीको देखकर श्रीदेवीको अपनी पूर्वस्थितिका स्मरण हो आया | 
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय मैं कैसा सुख भोगती थी | यह मेरा सुख गया सो 
गया, परन्तु मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पढ़ा। ऐसे विचारमे घूमते घूमते उसकी ऑखोमेसे पट पट 
ऑसू गिरने छगे । इतनेमे फिरते फिरते वहाँ कपिल आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोती हुई देखकर कापिलने 
रोनेका कारण पूँछा । कापलके बहुत आग्रहसे श्रीदेवीने जो बात थी वह कह दी | फिर कपिलने 
कहा, “ देख माँ | मे बुद्धिशाली हूँ, परन्तु मेरी बुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये वैसा नहीं हो सका | 
इसलिये विद्याके बिना मैने यह पदवी नहीं प्राप्त की | अब तू जहा कहे में वहों जाकर अपनेसे बनती 
विद्याको सिद्ध करूँ: । ” श्रीदेवीने खेदसे कहा, ““ यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्यावर्तकी 
सीमापर स्थित श्रावप्ति नगरीमे इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्यार्थियोंको 
विद्यादान देता है | यदि तू वहाँ जा सके तो इष्टकी सिद्धि अवश्य हो |” एक दो दिन रुककर सब 
तैयारी कर “अस्तु ” कहकर कपिल्जीने रास्ता पकड़ा । 
अवाधि बीतनेपर कपिल श्रावस्तीमे शास्रीजीके घर आ पहुँचे । उन्होने प्रणाम करके शासत्रीजीको 
अपना इतिहास कह सुनाया | शात्रीजीने अपने मित्रके पुत्रको विद्यादान देनेके लिये बहुत आनंद दिखाया; 
परन्तु कपिछके पास कोई पूँजी न थी, जिससे वह उसमेंसे खाता और अभ्यास कर सकता। इस 
कारण उसे नगरमे माँगनेके लिये जाना पड़ता था। माँगते मॉगते उसे दुपहर हो जाता था, बादमे 
वह रसोई करता, और भोजन करनेतक सॉझ होनेमे कुछ ही देर वाकी रह जाती थी इस कारण बह 
ते निशलातनये मन चिंतवि, शान, विवेक, विचार वधाद, 
नित्य विशोध करी नव तत्त्वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चा्ं 


सेशयत्रीज उगे नहीं अदर, जे ।जिनना कथनों अवधाद, 
राज्य, सदा मुज एज मनारथ, धार थे अपवर्ग, उत्तार ॥२॥ 
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कुछ अभ्यास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अभ्यास्त न करनेका कारण पूँछा, तो कपिलने सत्र 
कह दिया । पंडितजी कपिलको एक गृहस्थके पास छे गये | उस गहस्थने कपिलूपर अनुकंपा करके 
एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी | उससे कपिछकी एक 
चिन्ता कम हुई | 


४७ कपिलपुनि 


(२) 
जहां एक छोटी चिंता कम हुई, वहाँ दूसरी वड़ी जेजाल खड़ी हो गई । भोछा कपरिक अब 
युवा हो गया था, और जिस विधघवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विधवा बाई भी युवती 
थी । विधवाके साथ उसके घरमे दूसरा कोई आदमी न था । हमेशकी परत्परकी वातचीतसे दोनोंमें 
संबंध बढा, और बढ़कर हास्य विनोदरूपमे परिणत हो गया | इस प्रकार होते होते दोनोंमे गाढ 
प्रीति +धी । कपिछ उसमें लुब्ध हो गया | एकात बहुत अनिष्ट चीज है ! 


कपिल विद्या प्राप्त करना भूल गया । गृहस्थकी तरफसे मिलने वाले सीदेसे दोनोका मुश्किल्से 
निर्वाह होता था, कपडे छत्तेकी भी बाधा होने लगी | कापिल गृहस्थाश्रम जैसा वना बैठे थे | कुछ 
भी हो, फिर भी लघुकर्मा जीव होनेसे कपिलको संसारके विशेष ग्रपंचकी खबर भी न थी। इसलियि 
पैप्ता कैसे पैदा करना इस वातको वह विचारा जानता भी न था । चंचल त्रीने उसे रास्ता बताया 
कि घबड़ानेसे कुछ न होगा, उपायसे सिंद्धि होती है| इस गॉवके राजाका ऐसा नियम है, कि सवेरे सबसे 
पहले जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दे, उसे दो माशे सोना मिलेगा | यदि तुम वहाँ जा सको 
और पहले आशीर्वाद दे सको तो यह दो मासा सोना मिल सकता है | कपिलने इस वातको स्वीकार 
की । कपिछने आठ दिनतक धक्के खाये परन्तु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती 
थी | एक दिन उसने ऐसा निश्चय किया, कि यदि में चौकमें सोऊँ तो चिन्ताके कारण उठ बैहूँगा। 
वह चौकमे सोया । आघी रात वीतनेपर चन्द्रका उदय हुआ | कपिछ ग्रभात समीप जान सुझ्ठ 
बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये दौड़ते हुए जाने लगा । रक्षपाठने उसे चोर जानकर पकड़ लिया | 
छेनेके देने पड़ गये | ग्रमात हुआ, रक्षपालने कपिछकों छे जाकर राजाके समक्ष खड़ा किया | कपिल 
बेसुव जैसा खड़ा रहा । राजाको उसमें चोरके लक्षण दिखाई नहीं दिये | इसलिये राजाने सव इत्तात 
पूँछा । चंद्रके प्रकाशकों सूर्यके समान गिननेवालेके भोडेपतपर राजाको दया आई | उसकी द्र्ि- 
ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इसलिये उसने कपिल्से कहा कि यदि आशीर्वादके कारण तुझे 
इतनी अधिक झंझट करनी पड़ी है तो अब तू अपनी इच्छानुसार मॉग ले । मैं तुझे दूँगा। कपिल थोडी 
देर तक मूढ़ जैसा हो गया | इससे राजाने कहा, क्‍यों विग्र ! मॉगते क्‍यों नहीं ? कपिलने उचर 
दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्या मॉगू यह नहीं सूझता । राजाने सामनेके वागमें 
जाकर वहाँ वैठकर स्वस्थतापू्वक विचार करके कपिलको मॉगनेके लिये कहा | कपिछ वागर्में जाकर 


विचार करने वेठा। 


कपिल्मुनि | मोक्षमाला ४९, 





४८ कपिलझुनि 


(३) 
जिसे दो मासा सोना लेनेकी इच्छा थी वह कपिल अब तृप्णाकी तरंगोमे वह गया। जब उसने 
पोच मोहर मोगनेकी इच्छा की तो उसे विचार आया कि पॉच मोहरोसे कुछ पूरा नहीं होगा ।| इस- 
लिये पर्चास मोहरे मोगना ठाक है | यह विचार भी बदछा। पर्चास मोहरोसे कुछ पूरा वर्ष नहीं 
कटठेगा, इसलिये सी मोहर मॉगना चाहिये | यह विचार भी बदला । सौ मोहरोसे दो वर्ष तक वैभव 
भोगेगे, फिर द्ुःखका दुःख ही है| अतएव एक हजार मोहरोकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक 
हजार मोहरें, बाल-तच्चोके दो चार खर्च आये, कि खतम हो जायैंगी, तो पूरा भी क्‍या पड़ेगा । इस- 
लिये दस हजार मोहरे मोंगना ठीक है, जिससे कि जिन्दगी भर भी चिंता न हो। यह भी इच्छा 
बदली | दस हजार मोहर खा जानेके वाद फिर पूजीके बिना रहना पडेगा। इसलिये एक छाख 
मोहराकी मॉगनी करूँ कि जिसके व्याजम समस्त वेभवको भोग सकेँ | परन्तु हे जीव ! लक्षाधिपाति तो 
बहुत हैं, इसमे में ग्रस्तिद्ध कहोंसे हो सकता हूँ। अतएवं करोड़ मोहरे मॉगना ठाक है, कि जिससे में 
महान्‌ श्रीमन्‍्त कहा जाऊँ | फिर पीछे रंग बदला | महान्‌ श्रीमंतपनेसे भी घरपर अमलदारी नहीं कही 
जा सकती । इसालिये राजाका आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु यदि में आधा राज्य मॉगूगा तो राजा 
मेरे तुल्य गना जावेगा आर इसके सिवाय में उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसालिये मॉगना तो 
फिर समस्त राज्य ही मॉगना चाहिये | इस तरह कपिल तृष्णामे डूबा। परन्तु वह था तुच्छ संसारी, 
इससे फिरसे पीछे छौठा। मरा जीव ! ऐसी कृतप्नता क्यो करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके 
लिये तत्पर हो, उसका ही राज्य ले दूँ और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तवमे देखनेसे तो इसमें अपनी ही 
श्रष्टता है | इसलिये आधा राज्य मॉगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी: मी मुझे आवश्यकता नहीं | फिर 
रुपये पैसेकी उपाधि ही क्‍या है £ इसलिये करोड छाख छोडकर सौ दौसो मोहरे ही मॉग लेना ठीक 
है। जीव ! सौ दोसौ मोहरें मिलेगी तो फिर विषय वैमवमे ही समय चला जायगा, और विद्याभ्यास भी 
घरा रहेगा | इसलिये अब पंच मोहरे छे छो, पीछेकी बात पीछे। अरे | पॉच मोहरोकी भी अभी हालमे 
अब कोई आवश्यकता नहीं । तू केवल दो मासा सोना लेने आया था उसे ही माँग छे | जीव | यह तो 
तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रमे तूने बहुत डुबाकयों छगाई। समस्त राज्य मॉगनेसे भी जो तृष्णा नहीं 
चुझती थी उसे केवरू संतोष और विवेकसे घटाया तो घटी | यह राजा यदि चक्रवर्ती होता, तो फिर में 
इससे विशेष क्‍या मॉग सकता था और विशेष जबतक न मिकछता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्त न होती | 
जबतक तृप्णा शान्त न होती, तबतक मैं सुखी भी न होता | जब इतनेसे यह्द मेरी तृष्णा शान्त न हुई तो 
फिर दो मासे सोनेसे कैसे शान्त हो सकती है ? कपिछिकी आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब 
मुझे इस दो मासे सोनेका भी कुछ काम नहीं | दो मासेसे बढ़कर मे कितनेतक पहुँच गया ! खुख तो 
संतोपमे ही है । तृष्णा संसार-ब्॒क्षका बीज है| हे जीव ) इसकी तुझे क्या आवश्यकता है £ विद्या 
ग्रहण करता हुआ तू विषयमे पड़ गया; विषयमे पड़नेसे इस उपाधिमे पड़ गया; उपाधिके कारण त्‌ 
अनन्त-तृष्णा समुद्रर्म पड़ा | एक उपाधिसेसे इस संसारमे ऐसी अनन्त उपाधियों सहन करनी पड़ती 
४ 
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हैं | इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है । सत्य संतोपके समान निरुपाधिक सुख एक भी 
नहीं । ऐसे विचारते विचारते, तृष्णाके शमन करनेसे उस कपिछके अनेक आवरणोका क्षय हुआ, 
उसका अंतःकरण प्रफाछ्ठित और बहुत विवेकशीछ हुआ | विवेक विवेकमे ही उत्तम ज्ञानसे चह अपनी 
आत्माका विचार कर सका । उसने अपूर्व श्रेणी चढकर केवलज्ञानको प्राप्त किया । 

तृष्णा केसी कनिष्ठ वस्तु है ! ज्ञानी ऐसा कहते है कि तृष्णा आकाशके समान अनंत है, वह 
निरंतर नवयोवनमे रहती है | अपनी चाह जितना कुछ मिछा कि उससे चाह और भी बढ़ जाती 
है | संतोप ही कल्पव॒क्ष है, और यही प्रत्येक मनोवांछाको पूर्ण करता है । 

४९ तृष्णाकी विचित्रता 
( एक गरीबकी बढ़ती हुई तृष्णा ) 

जिस समय दीनताई थी उस समय जमीदारी पानेकी इच्छा हुई, जब जमीदारी मिली तो सेठाई 
पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब मंत्री हुआ तो राजा वन- 
नेकी इच्छा हुई | जब राज्य मिला, तो देव बननेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी इच्छा 
हुई | अहो रायचन्द्र | वह यदि महादेव भी हो जाय तो भी तृप्णा तो बढ़ती ही जाती है, मरती 
नहीं, ऐसा मानो ॥ १ ॥ 

मुँहपर झुर्रियों पड़ गई, गाछ पिचक गये, काछी केशकी पश्चियाँ सफेद पड़ गईं, सँघने 
सुनने और देखनेकी शक्तियों जातीं रहीं, और दॉतोंकी पंक्तियाँ खिर गईं अथवा घिस गई, कमर ठेढी 

गई, हाड-मॉस सूख गये, शरीरका रेंग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चढतेमें 

हाथमे रूकड़ी लेनी पड गई | अरे ! रायचन्द्र, इस तरह युवावस्थास हाथ घो बैठे, परन्तु फिर भी 
मनसे यह रॉड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥ 

करोड़ोंके कजका सिरपर डंका बज रहा है, शरीर सूखकर रांगसे रुँघ गया है, राजा भी पीड़ा 
देनेके छिये मौका तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे नहीं भरा जाता | उसपर माता पिता और 


४९ तृष्णानी विचित्रता 
(एक गरीबनी वधती गयेली तृष्णा ) 
मनहर छंद 
हती दीनताई त्योरे ताकी पटेलाई अने, मव्ठी पंटेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने, 
सापडी शेठाई त्योर ताकी मंत्रिताई अने, आबवी मंत्रिताई त्योरे ताकी दृपताईने । 
मव्ठी उपताई त्योर ताकी देवताई अने, दीठी देवताई त्योर ताकी शकराईने, 
अहे | राज्यचन्द्र मानो मानो शंकराई मब्ठी, वधे तृष्णाई तोब जाय न मराईने ॥ १ ॥ 


करोचली पडी डाढी डाचातणो दाट वन्यो, काव्ठी केशपटी विषे, श्वतता छवाई गई 
सूघबु, सामलवु ने, देखबुं ते माडी वब्ब्युं, तेम दात आवली ते, खरी, के खवाई गई | 
वी केड वाकी, हाइ गया, अगरंग गयो, उठवानी आय जता लछाकडी लेवाई गई, 
ओरे ! राज्यचन्द्र एम, युवानी हराई पण, मनथी न तोय राड, ममता सराइ गई ॥ २ ॥ 


करोडोना करजना, श्ीरपर डेका वागे, रोगथी रुघाई गयु, शरीर सूकाईने, 
पुरपति पण माथे, पीड़वाने ताकी रहमो, पेट वणी वेठ पण झके न युराईने । 


प्रमाद ] मोक्षमाला ण्र्‌ 


स्री अनेक प्रकारकी उपाधे मचा रहे है, दुःखदायी पुत्र और पुत्री खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं | भरे 
रायचन्द्र | तो भी यह जीव उधेड बुन किया ही करता है और इससे तृष्णाकों छोड़कर जंजालू 
नही छोड़ी जाती ॥ ३ ॥ 
नाड़ी क्षीण पड़ गई, अवाचककी तरह पड़ रहा, और जीवन-दीपक निस्तेज पड़ 
गया | एक भाईने इसे अंतिम अवस्थामे पड़ा देखकर यह कहा, कि अब इस बिचारेकी मिट्टी ठंडी 
हो जाय तो ठीक है । इतने पर उस बुड्डेने खीजकर हाथको हिलाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख | चुप 
रह, तेरी चतुराईपर आग छगे। भरे रायचन्द्र | देखो देखो, यह आशाका पाग कैसा है । मरते 
मरते भी बुद्ेकी ममता नहीं मरी ॥ 9 ॥ 
७० प्रमाद 
घमका अनादर, उन्माद, आल्स्य, और कषाय ये सब प्रमादके छक्षण हैं | 
भगवानने उत्तराध्ययनसूत्रमे गौतमसे कहा है, कि हे गौतम ! मनुष्यकी आयु कुशकी नोक- 
पर पड़ी हुईं जलके बून्दके समान है| जैसे इस बून्दके गिर पड़नेमे देर नहीं छगती, उसी तरह इस 
मनुष्य-आयुके बीतनमे देर नहीं छगती | इस उपदेशकी गाथाकी चौथी कड़ी स्मरणमे अवश्य 
रखने योग्य है-* समय गोयम मा पमायए ! | इस पवित्र वाक्यके दो अर्थ होते है | एक तो यह, 
कि हे गौतम ! समय अर्थात्‌ अवसर पाकरके ग्रमाद नहीं करना चाहिये, और दूसरा यह कि क्षण 
क्षणमे बीतते जाते हुए काछके असंख्यातवे भाग अर्थात्‌ एक समयमात्रका भी प्रमाद न करना चाहिये, 
क्योकि देह क्षणमंगुर है । काठ शिकारी सिरपर घनुष बाण चढ़ाकर खड़ा है | उसने शिकारकों 
लिया अथवा लेगा बस यही दुविधा हो रही है। वहां प्रमाद करनेसे धर्म-कर्तव्य रह जायगा | 
अति विचक्षण पुरुष संसारकी सर्वोपाधि त्याग कर दिन रात धर्ममे सावधान रहते है, और 
पलभर भी प्रमाद नहीं करते । विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागकों भी निरंतर वर्म-क्तव्यमे 
बिताते हैं, और अवसर अवसरपर धर्म-कर्तव्य करते रहते है | परन्तु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मौज, 
शौक, विकथा तथा राग रंगमे आयु व्यतीत कर डालते है | वे इसके परिणाममे अधोगति पाते है | 
जैसे बने तैसे यतना और उपयोगसे वर्मका साधन करना योग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमे वीस 
घड़ी तो हम निद्गवामे बिता देते हैं। बाकीकी चालीस घड़ी उपाधि, गप शप, और इधर उधर भटकनेमें 
विता देते हैं | इसकी अपेक्षा इस साठ घड़ीके वक्तमेसे दो चार घडी विज्ञुद्ध धर्म-कर्तव्यके लिये 
उपयोगमें छगावे तो यह आसानीसे हो सकने जैसी बात है | इसका परिणाम भी कैसा सुंदर हो ! 
पल अमूल्य चीज है। चक्रवर्ती भी यदि एक पर पानेके लिये अपनी समस्त ऋडद्धि दे दे तो 
पित अने परणी ते, मचावे अनेक धंघ, पुत्र, पुत्री भाखे खाउं खाउं दुःखदाईने, 
ओरे ! राज्यचन्द्र तोय जीव झावा दावा करे, जजाव्ठ छेडाय नहीं तजी तृपनाईने ॥ ३ || 


थई क्षीण नाडी अवाचक जेवो रहो पड़ी, जीवन दीपक पाम्यो केवछ झखाईने, 

छेल्ली इसे पड्चा भावी भाईए त्या एम भाख्यु, हवे टाढी माटी थाय तो तो ठीक भाइने । 
हाथने हलावी त्या तो खीजी बुढे सूचव्युं ए, बोल्या विना वेश बात्ठ तारी चतुराईने ! 

ओरे राज्यचन्द्र देखो देखो आशापाण केवो ! जता गई नहीं डोशे ममता मराईने |! ॥ ४ ॥ 





ण्र्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ विवेकका अये 





भी वह उसे नहीं पा सकता | एक पढछको व्यर्थ खोना एक भव हार जानेके समान है | यह तलकी 
इश्सि सिद्ध है। - 
७१ विवेकका अर्थ 

. रुघु शिष्प--भगवन्‌ ! आप हमें जगह जगह कहते आये है कि विवेक महान श्रेयस्कर है । 
विवेक अन्धकारमें पड़ी हुईं आत्माकों पहचाननेके लिये दीपक है। विवेकसे धर्म टिकता है। जहाँ 
विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं, तो विवेक किसे कहते हैं, यह हमे कहिये | 

गुरु--आयुष्मानो | सत्यासत्यको उसके स्वरूपसे समझनेका नाम विवेक है। 

ल्घु शिष्य--सत्यको सत्य, और असत्यकों असत्य कहना तो समी समझते हैं | तो महाराज ! 
क्या इन छोगोंने घर्मके मूलकों पा लिया, यह कहा जा सकता है ? 

गुरु---तुम छोग जो वात कहते हो उसका कोई इश्यन्त दो । 

लघु शिष्य--हम स्वयं कडुवेकी कडुवा ही कहते हैं, मधुरको मधुर कहते है, जहरकोा ज़हर 
और अमृतको अमृत कहते हैं | 

गुरु--आयुष्मानों ! ये समस्त द्वन्य पदार्थ हैं। परन्तु आत्मामे क्या कड़वास, क्या मिठास, क्या 
जहर और क्या अग्रत है ? इन भाव पढार्थोकी क्ष्या इससे परीक्षा हो सकती है! 

ल्घु शिष्पय---भगवन्‌ |! इस ओर तो हमारा लछक्ष्य मी नहीं | 

गुरु--इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदशनरूप आत्माके सतद्यमाव पदार्थकों अज्ञाव 
और अदर्शनरूपी असत्‌ वस्तुओने घेर लिया है | इसमें इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा 
करना अत्यन्त ही दुर्लभ है। संसारके सुखोंकों आत्माके अनंत वार भोगनेपर भी उनमेंसे अभी भी 
आत्माका मोह नहीं छूटा, और आत्माने उन्हें अम्ृतके तुल्य गिना, यह अविवेक है। कारण कि संतार 
कडुग दे तथा यह कडुवे विपाककों देता है | इसी तरह आत्माने कडुवे विपाकका ओऔपध रूप 
चैराग्यको कडुवा गिना यह भी अविवेक है । ज्ञान दर्शन आदि गुणोंको अज्ञानदर्शानने घेरकर जो 
मिश्रता कर डाडी है, उसे पहचानकर भाव-अमृतम आनेका नाम विवेक है | अब कहो कि विवेक 
यह कैसी वस्तु सिद्ध हुई । 

लघु शिष्प---अछो ! विवेक ही धर्मका मूछ और वर्मका रक्षक कहलाता है, यह सत्य है | 
आत्माके स्वरूपको विवेकके बिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है। ज्ञान, गील, धर्म, तत्त 
और तप ये सत्र त्रिवेकके बिना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है | जो विवेकी नहीं, 
वह आअज्नानी और मद है ) वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनम लिपटा रहता है | आपकी गिउक- 
संबेधी शिक्षाक्ा हम निरन्तर मनन करेंगे। 

७४ ज्ञानियोने वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ? 

संसारके स्वरूपओ संत्ंधभे पहले कुछ कहा है | वह तुम्हारे ब्यानमें होगा । ज्ञानियेनि इसे अनंत 
खेदमय, अनेत दु.समय, अत्यवग्थित, अध्विर ओर अनित्व कहा है। थे विश्वेषण लगानेके पहले उसोने 
सेसारफा सम्पूर्ण विचार किया माइस होता हू । अनंत नवका पर्यदन, अनंत काटऊा अग्ान, हा 
जौयनऊा ब्याबात, अनत मरण, ओर अनत शोक सरित आमा संसास-चकरम समण झिंसा करती है| 


शानियोने वैराग्यका उपदेश क्यो दिया ? ]. मोक्षमाला | ण्‌३ 





संसारकी दिखती हुई इन्द्रवारणाके समान सुंदर मोहिनीने आत्माको एकदम मोहित कर डाला है | इसके 
समान सुख आत्माको कही भी नहीं माछूम होता | मोहिनीके कारण सत्यसुख और उसका स्वरूप 
देखनेकी इसने आकांक्षा भी नहीं की । जिस प्रकार पतंगकी दौपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह 
आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है | ज्ञानी छोग इस सेसारको क्षणभर भी सुखरूप नहीं कहते | 
इस सेसारकी तिहभर जगह भी जहरके विना नहीं रही | एक सूअरस लेकर चत्रवर्तातक भावकी 
अपेक्षासे समानता है । अर्थात्‌ चक्रवर्तीकी संसारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही बल्कि उससे भी 
अधिक मोहिनी सूअरकी है । जिस प्रकार चत्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी 
तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है । सूअरको इसमेसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता । अधिकारकी 
अपेक्षा उल्टी उपाधि विशेष है। चक्रवर्तीको अपनी पत्नीके ग्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही 
अथवा उससे अधिक सूअरकों अपनी सूअरनीके ग्रति प्रेम रहता है | चक्रवर्ती, भोगसे जितना रस 
लेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है | चक्रवर्तीक जितनी वैभवकी बहुढुता है, उतनी ही 
उपाधि भी है। सूअरको इसके वैभवके अनुसार ही उपाधि है | दोनो उत्पन्न हुए है और दोनोको 
मरना है। इस प्रकार सूक्ष्म विचारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जग आदिसे दोनों ग्रसित है | 
द्रब्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाली है, मुख्यरूपसे सातावेदनीय भोगता है, और सूअर 
बिचारा असातावेदनीय भोग रहा है | दोनोके असाता और साता दोनो है । परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ 
है । परन्तु यदि यह जीवनपर्यत मोहांध रहे तो वह बिल्कुछ बाजी हार जानेके जैसा काम करता है। 
सूअरका भी यही हाल है | चक्रवर्तीके शब्मकापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी 
बराबरी नहीं, परन्तु स्वरूपकी इश्सि बराबरी है | भोगोके भोगनेमें दोनो तुच्छ है, दोनोंके शरीर 
राद, मॉस आदिके हैं, और असातासे पराधीन है | संसारकी यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है, उसमे ऐसा 
दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, और ऐसा अंधपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय ? 
यह सुख नहीं, फिर भी सुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह दुःख ही है। अनंत 
ताप, अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोने इस संसारको पीठ दिखाई है, यह सत्य है | इस 
ओर पीछे छौटकर देखना योग्य नहीं | वहों दुःख ही दुःख है | यह दुःखका समुद्र है । 
चैराग्य ही अनंत खुखमें छे जाने वाढा उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। 
७३ सहावीरशासन 
आजकल जो जिन भगवान्‌का शासन चल रहा है वह भगवान्‌ महावीरका ग्रणीत किया हुआ 
है | सगवान्‌ महावीरको निर्वोण पघारे २४०० वर्षसे ऊपर हो गये । मगध देशके क्षत्रियकुंड नगरमें 
सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशछादेवी क्षत्रियाणीकी कोखसे भगवान्‌ महावीरने जन्म लिया था | महावीर 
भगवानके बड़े भाईका नाम नन्दिवर्धभान था | उनकी ल्रीका नाम यशोदा था। वे तीस वर्ष गहस्था- 


श्रममे रहे । इन्होने एकात बिहारसे साढे बारह वर्ष एक पक्ष तप आदि सम्यक्‌ आचारसे सम्पूर्ण 
घनधाति कर्मीको जछाकर भस्मीभूत किया, अनुपमेय केवलछज्ञान और केवलुदशनको ऋजुवालिका 


नदीके किनारे ग्राप्त किया, कुछ रूगमग बहृत्तर वर्षकी आयुको भोगकर सब कर्मोको भस्मीभूत कर 
सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया । वर्तमान चौबीसीके ये अन्तिम जिनेश्वर थे | 
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इनका यह वर्मतीर्थ चल रहा हैं| यह २२,००० वर्ष अर्थात्‌ पंचमकाल्के पृर्ण होनेतक 
चलेगा, ऐसा भगवतीसूत्रम कहा है । 
इस काल्के दस आश्वर्योसि युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थक्रे ऊपर अनेक विपत्तियाँ आईं 
है, आती हैं, और आवेंगी । 
जैन-समुदायमे परस्पर बहुत मतभेठ पड गये है | ये मतभेद परस्पर निंदा-पन्धोके द्वारा लंजाल 
फैला बैंठे हैं | मब्यस्थ पुरुष मत मतातरमें न पड़कर विवेक विचारसे जिन भगवानकी जिक्षाक्े मल 
तत्त्तपर आते है, उत्तम शीलढूबान मुनियापर भक्ति रखते है, और सत्य एकात्रतासे अपनी आकाका 
दमन करते हैं । 
कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन छुछ न्यूनाधिक रूपम प्रकाझमें आता है | 
€ वक्कजठटा य पच्छिमा ' यह उत्तराब्ययनसूत्रका वचन है। इसका भावार्थ यह हैं छि 
अंतिम तीर्थंकर ( महावीरस्वामी ) के शिप्य वक्र और जड़ होगे। इत कथनकी सम्ण्ताके विषयम क्िसीक्रों 
वोछनेकी गुजायश नहीं हैं | हम तक्तका कहाँ ग्चिर करते हैं ? उत्तम झौल्का कहाँ विचार करते 
हैं? नियमित वक्तकों घर्ममें कहों व्यतीत करते है * धर्मतीर्थक्षे उदण्के ढिये कहाँ छक्ष रखते हैं? 
छगनसे कहाँ धर्म-तत्तकी खोज करते हैं? श्राउ्क कुछमें जन्म छेनेके कारण ही श्रावक् जे जाते हैं, 
यह यात हमें भावकी इष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये | इसालिये आवध्यक आचार-न्नान-खोज अथवा 
इनमेसे जिसके कोई विशेष छक्षण हों, उसे श्रागक माने तो वह ग्ोग्य है | अनेक ग्रकारकी दव्य 
आदि सामान्य दया श्रावकके घरमें पद्ा होती हैं आर वह इस दयाको पाछता मी है, यह वात प्रशंसा 
करने योग्य है | परन्तु तत्तका कोई विरछे ही जानते हैं | जाननेकी अपेज्ला बहुत झंका करनेवाले 
अधठग्ध भी हैं; जानकर अहंकार करनेवाले भी हैं | परन्तु जानकर तक्तके कॉंटेम तोढनेवाले कोई 
विरले ही हैं | परमपराकी आम्नाग्से केवछज्ञान, मन पर्यब्जान ओर परम अवधिन्नान विच्छेद हो 
गये | इश्टिवादका विच्छेद हु, और सिद्धातका वहुतसा भाग भा विच्छेद हो गच्य हैं | केवछ थोडेते 
बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शंका करना योग्य नहीं | जो शंका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूँहना 
चाहिये | वहॉसे संतोपजनक उत्तर न मिले तों भी जिनवचनकी अश्रद्धामें चछ-विचछ करना योग्य 
नहीं, क्योंकि अनेक्तांत झौडीके खर्पको बिरले ही जानते है | 
मगवानके कथनरूप सणिके घरस्मे वहुतसे पामर ग्राणी ढोपरूप छिद्*ोंकी छोजनेका मथनकर 
अवोगतिको ले जानेवाले कमोको बॉवते हैं | हरी वनस्पतिके बदले उसे छुखाकर काममे छेदा किसने 
और किस विचारसे इूँढ़ निकाला होगा ? यह विषय वहुत वड़ा है | यहाँ उस संबंवर्न कुछ कहनेक्ी 
जरूरत नहीं | तावरय यह है कि हमें अपनी आत्माकों सार्थक करनेक्े लिये मतमेदमें नहीं 
पड़ना चाहिये | हि 
उत्तम और झात समुतियोका समागम, विमछ आचार, विवेक, दया, क्षमा आिका सेंब्रत 
करना चाहिये | महारररके तीथके लिये हो मक्ते तो विवेकपूर्ण उपतेश् भी कारण सहित देना चाहिये | 


तुच्छ चुद्धिसे झंकित नहीं होना चाहिये । इसमें अपना परम मंगल हे इसे नहीं मूलना चाहिये। 
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५४ अशुचि फिसे कहते हें १ 
सिलय--मे जन मनियोके आचारकी बात बहुत रुचिकर हुई है। इनके समान किसी 
गनके सेनाझा आचार नहीं। चाहे जैसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमे इन्हे अमुक बस्नसे ही 
निमाना पहुता हैं, औऑष्मम कितनी ही गरमी पहनेपर भी ये पेरमे जूता और सिरपर छत्री नहीं छगा 
| झह्े गस्म रेतीमें आतापना लेनी पड़ती है | ये जीवनपर्यत गरम पानी पीते है | ये गुहस्थके 
घर नहीं बढ सऊते, झुद अक्मचर्य पालते है, फृर्ठी कीड़ी भी पासमे नहीं रख सकते, अयोग्य 
बचन नहीं बोल सकते, आर वाहन नहीं ले सकते | वास्तत्रमे ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक है । 
परन्तु नव बाइमें भगवानने स्नान करनेका निपेध् क्यो किया है, यह वात ययार्थरूपसे मेरी समझमे 
नहीं अठती | 
सत्य--क्यो नहीं ब्रठती ? 
जिन्नामु--क्ष्योक्ति स्तान न करनेसे अशुचि बढ़ती है | 
सत्य--कौनसी अद्युचि बढ़ती है ! 
जिज्ञासु--अरीर मल्नि रहता है । 
सत्य--भाई ! शरीरकी मलिनताकों अद्युचि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वय 
किस चीज़कां वना है, यह तो त्रिचार करो | यह रक्त, पित्त, मर, मूत्र, इठेष्मका भंडार है | उसपर 
केवल त्वचा ढेंकी हुई है | फिर यह पत्रित्र केसे हो सकता है ? फिर साथुओने ऐसा कौनसा ससार- 
कर्तव्य किया है कि जिससे उन्हे स्नान करनेकी आवश्यकता हो ! 
जिन्नासु--परन्तु स्नान करनेसे उनकी हानि क्‍या है * 
स्य--यह तो स्थूल बुद्धिका ही प्रइन है। स्नान करनेसे कामाप्निकी प्रदीतति, अतका भग, परि- 
णामका बदलना असंख्यातों जंतुओका विनाश, यह सब्र अशुचिता उत्पन्न होती है, और इससे आत्मा 
महा मलिन होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये | जीव-हिंसासे युक्त शरीरकी जो मलिनता है 
वह अश्जुचि है। तत्त-विचारसे तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनताओसे तो आत्माकी उज्ज्वछ्ता 
होती है, स्नान करनेसे श्रतभंग होकर आत्मा मलिन होती है, और आत्माकी मलिनता ही अशञ्युचि है। 
जिन्नासु--मुझे आपने वहुत सुंदर कारण बताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्वरमे कथनसे 
शिक्षा और अत्यानन्द प्राप्त होता है | अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको सांसारिक ग्रवृत्तिसे अनिच्छित 
जीबा-हिंसा आदिसे युक्त शरीरकी अपविन्नता दूर करनी चाहिये कि नही £ 
सत्य--बुद्धिपूवक्क अश्युचिकों दूर करना ही चाहिये। जैन दर्शनके समान एक भी पवित्र 
दर्शन नही, वह यथार्थ पवित्रताका बोवक है। परन्तु शौचाशोचका स्वरूप समझ लेना चाहिये। 
७५ सासान्य नित्यनियस 
प्रभातके पहले जागृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनको शुद्ध करना चाहिये। पाप- 
व्यापारकी वृत्ति रोककर रात्रिमे हुए दोषोंका उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये। 


ग्रतिक्रण करनेके बाद यथावसर भगवान्‌की उपासना, स्तुति और स्वाध्यायसे मनको 
उज्ज्वछ बनाना चाहिये। 
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माता पिताका विनय करके संसारी कामोमे आत्म-हितका ध्यान न भूछ सके, इस तरह व्यवहयरिक 
कार्योम प्रवृत्ति करनी चाहिये । 
स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रको दान देनेकी परम आतुरता रखकर वैसा योग मिलनेपर 
यथोचित प्रद्वत्ति करनी चाहिये | - 
आहार विहार आदिमे नियम सहित ग्रब्त्ति करनी चाहिये । 
सत्‌ शात्रके अभ्यासका नियामित समय रखना चाहिये | 
सायंकालमें उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक करना चाहिये। 
निद्रा नियमितरूपसे लेना चाहिये। 
सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, वारह ब्रतोंके दोष, और सब जीवोकों क्षमाकर, पंचपरसेष्ठी- 
मंत्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक शयन करना चाहिये । 
ये सामान्य नियम बहुत मंगलकारी हैं, इन्हें यहाँ संक्षेपमे कहा है | विशेष विचार करनेसे 
और तदनुसार ग्रद्गयात्ति करनेसे वे विशेष मंगलदायक और आनन्दकारक होगे। 
“७६ ध्षसापना 
हे भगवन्‌ | में वहुत भूछा, मेंने आपके अमूल्य वचनोकों ध्यानमे नहीं रक्खा। मेने 
आपके कहे हुए अनुपम तत्तका विचार नहीं किया | आपके द्वारा ग्रणीत किये उत्तम शील्का 
सेवन नहीं किया । आपके कहे हुए दया, शाति, क्षमा और पतवित्रताको मैंने नहीं पहचाना । हे 
भगवन्‌ | मैं भूला, फिरा, मटका, और अनंत संसारकी विटम्बनामें पड़ा हूँ | में पापी हूँ। में वहुत 
मदोन्मत्त और कर्म-रजसे मलिन हूँ | हे परमात्मन्‌ ! आपके कहे हुए तत्त्वोके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी | 
मै निरंतर ग्रंपचमे पडा हूँ । अज्ञानसे अंधा हो रहा हूँ, मुझमे विवेक-शाक्ति नहीं | मैं मूढ हूँ; में निरात्रित 
हूँ; में अनाथ हैँ । हे वीतरागी परमात्मन्‌ ! अब मैं आपका आपके घमका और आपके मुनियोका शरण 
छेता हूँ | अपने अपराध क्षय करके मे उन सब पापोंसे मुक्त होऊँ यही मेरी अभिराषा है। पहले किये 
हुए पापोंका मैं अब पश्चात्ताप करता हूँ। जैसे जैसे मे सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता जाता हूँ, वैसे वैसे 
आपके तत्त्वके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश -करते हैं | आप बीतरागी, निर्विकारी, साचिदानंदस्व॒रूप, 
सहजानंदी, अनतज्ञानी, अनंतदर्शी, और त्रैलोक्य-प्रकाशक हें | मैं केवछ अपने हितके ल्यि आपकी 
साक्षीसे क्षमा चाहता हैँ | एक पछ भी आपके कहे हुए तत्त्वमें शंका न हो, आपके बताये हुए 
रास्तेमें मे अहोरात्र रहेँ, यही मेरी आकाक्षा और वृत्ति होओ | हे सर्वत्र भगवन्‌ ! आपसे में विशेष 
क्या कह ? आपसे कुछ अज्ञात नहीं। पस्चात्तापसे में कर्मजन्य पापकी क्षमा चाहता हैँ 
३» जाति: जाति शाति'। 
७७ चेराज्य धर्मका स्वरूप है 
खूनसे रेंगा हुआ वस खनसे घोये जानेपर उज्ज्बल नहीं हो सकता, परन्तु अविक रंगा जाती 
है; यदि टस बलको पानीसे थोते ८ तो वह मलिनता दूर हो सकतीं है | इस द्ष्टान्तको आजासर 
बढाने 7 अनादि कालल्‍से आमा ससास्रूपी खूनसे मलिन है। मलिनता उसके प्रदेश ग्रदेशम इ्योत 
ले रही 3, । इस मछिनताजो हम विपय-श्रंगास्से दूर करना चाहे तो यह दूर हो नहीं सकती | सिते 
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प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह अंगारसे विषयजन्य आत्म-मलिनता दूर नहीं हो 
सकती | यह मानों निश्चयरूप है | इस जगत्‌मे अनेक धर्ममत प्रचलित है| उनके संबंधमे निष्पक्षपात 
होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना विचारना आवश्यक है कि जहाँ त्रियोकों भोग करनेका उपदेश 
किया हो, लक्ष्मी-लीछाकी शिक्षा दी हो, रंग, राग, गुढ्तान और एशो आराम करनेके तत्त्वका 
प्रतिपादन किया हो, वहां अपनी आत्माकों सत्‌ शांति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो 
समस्त संसार पधर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है | बाढ-बच्चे, त्री, रंग, 
राग, तानका वहां जमघट रहता है, और यदि उस घरको घर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान 
किसे कहेगे ? ओर फिर जैसे हम बर्ताव करते हैं, उस तरहके बर्ताव करनेसे बुरा भी क्‍या है १ यदि कोई 
यह कहे कि उस धर्म-मंदिस्मे तो प्रभुकी भक्ति हो सकती है, तो उनके ढिये खेदपूर्वक इतना ही 
उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्त और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता । चाहे कुछ भी हो, 
परन्तु हमे अपने मूल विचारपर आना चाहिये । तत्तज्ञानीकी इश्टिसे आत्मा संसारमे विषय आदिकी 
मलिनतासे पर्यटन करती है | इस मलिनताका क्षय विशुद्ध भावरूप जल्से होना चाहिये। 
अहंतके तत््तरूप साबुन और वैराग्यरूपी जल्से उत्तम आचाररूप पत्थरपर आत्म-बच्नको धोनेवाले 
निर््रंथ गुरु ही हैं । 

इसमे यदि वैराग्य-जल न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती | अतएवं 
चैराग्यको धर्मका स्वरूप कहा जा सकता है | अ्ईत-प्रणीत तत्त्व बैराग्यका ही उपदेश करता है, तो 
यही धर्मका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये | 


७८ घमंके मतसेद 
६2१६) 


इस जगतूमे अनेक ग्रकारके धर्मके मत ग्रचलित हैं। ऐसे मतभेद अनादिकालसे है, यह 
न्यायसिद्ध है । परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपातर पाते जाते है । इस संत्रधमे यहाँ कुछ विचार 
करते है । 

बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध हैं | कितने ही मतभेद 
केवल नाश्तिकोके द्वारा फैलाये हुए है। बहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कहते है, वहुतसे ज्ञानको 
ही धर्म बताते है, कितने ही अज्ञानकों ही घर्ममत मानते है । कितने ही भक्तिको धर्म कहते है, 
कितने ही क्रियाकों धर्म मानते है, कितने ही विनयकों धर्म कहते हैं, आर कितने ही शरीरके सेंभा- 
लनेको ही धर्ममत मानते है । 

इन घर्ममतोके स्थापकोने यह मानकर ऐसा उपदेश किया माझम होता है क्ति हम जो कहते 
है, वह सर्वज्ञकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है | वाकीके समस्त मत असत्य और कुनर्कवादी हे; तथा 
उन मतवादियोने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खडन भी किया ह। वेदातके उपदेशक यहा 
उपदेश करते है, सांख्यका भी यही उपदेझ हे; वौद्धका भी यही उपदेश है। न्‍्यायमतवालोका भा 
यही उपदेश है; वैशेषिक लोगोका भी यही उपदेश ह; शक्ति-पंथके माननेवाले भी यहीं उपदेश छरते 
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हैं; वेष्णव आठिका भी यही उपदेश है; इस्छामका भी यही उपदेश है; और इसी तरह क्राइस्टका 
भी यही उपदेश है कि हमारा कथन तुम्हें सत तिद्धियोँ देगा | तव हमें किस रीतिसे विचार 
करना चाहिये ? 

वादी और ग्रतिवादी दोनों सच्चे नहीं होते, और दोनों झूठे भी नहीं होते | अधिक हुआ तो 
वादी कुछ अधिक सच्चा और ग्रतिवादी कुछ थोड़ा झूठा होता है; अथवा ग्रतिवादी कुछ अविक रचा. 
और वादी कुछ कम झेँठा होता है | हो, दोनोंक्नी वात सर्वधा बैठी न होनी चाहिये | ऐसा विचार 
करनेसे तो एक घर्ममत सचा सिद्ध होता है, और शेष सब झेँठे ठहरते हैं । 

जिनज्नाइु--यह एक आहचर्यकारक वात है | सत्रको असय अथवा सबको सत्य केसे कहा 
जा सकता है ? यदि सवको असत्य कहते हैं तो हम नास्तिक ठहरते हैं, तथा वर्मकी सचाई जाती 
रहती है | यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगतम अवस्य है | यदि एक 
धर्ममतको सत्य और वाकीके सबको असत्य कहते हैं तो इस वातको सिद्ध करके वतानी चाहिये | 
सबको सत्य कहते हैं तो यह रेतकी मींत वनाने जैसी वात हुई क्योंकि फिर इतने सत्र मतभेद कैसे हो 
गये £ यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फ़िर छुद्दे छुदें उपदेशक अपने अपने मत स्थारित करनेके लिये 
क्यों कोशिश कर £ इस प्रकार परस्परके विरोवसे थोड़ी देस्के लिये रुक जाना पड़ता है | 

फिर भी इस संबंधमें हम यहाँ कुछ समावान करेंगे। यह समाधान सत्य और मब्यत्थ- 
मावनाकी इश्टि किया है, एकात अथवा एकमतकी इश्से नहीं किया | यह पक्षपाती अथवा अवि- 
वेकी नहीं, किसतु उत्तम और विचारने योग्य है | देखनेमें यह सामान्य माहछ्म होगा परन्तु सृह्न 
विचार करनेसे यह बहुत रहस्वपू्ण छगेगा | 

७९ घमके सतमेद 
(२) 
इतना तो तुम्हें स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक घर्म इस संसारम संपूर्ण सत्तासे युक्त 
| अब एक दर्शनकों सत्य कहनेस वाकीके वर्ममतोंकों सर्वथा असत्य कहना पड़ेगा? परल्तु में ऐसा 
कह सकता | शुद्ध आन्मह्नानद्ाता नदस्चयनवयस तो ये्‌ अससच्चन्नप सिद्ध होते ह, स्न्तु व्यवहार 
नयसे उन्हें असथ नहीं कहा जा सकता | एक सत्य है. और वार्कीके अपूर्ण और सदोष है. ४मीं 
मे कहता हैँ । तथा कितने ही धर्ममत कुतर्कवादी और नास्तिऋ हैं. वे सर्वधा असच है | पस्तु हे 
परछोकका अथज् पापका कुछ भी उपदेश अथवा भव बताते £ै, इस ग्रकारके वर्ममतोंकों अरर्ण और 
और 


च्ड रु पयय ड्र्लग्य 
संदोप कह सकते €ं | एक दर्शन डिसे निर्दोष कहा जा सकता है, उसके-विप्रय्तो ता: 
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मु नी हर लक 
| छथन लिये माइम हठत, बह प्रायक्षरजसे मानो मिंद्व है, ऐस्म उन्होंने ? 
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उन्होने जिस पक्षको ढिया, उसमें मुख्य एकान्तवादकों लिया। भाक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया 
आदि एक पक्षकों ही विशेषरूपसे लिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोको उन्होंने दूषित 
सिद्ध किये | फिर जिन विषयोका उन्होने वर्णन किया, उन विषयोको उन्होने कुछ सम्पूर्ण भावभेदसे 
जाना न था। परन्तु अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होने बहुत कुछ वर्णन किया। तार्किक सिद्धात 
दृष्टांत आदिसे सामान्य बुद्धिवालोके अथवा जड़ मनुष्योके आगे उन्होने सिद्ध कर दिखाया । कीर्ति, 
लछोक-हित अथवा भगवान्‌ मनवानेकी आकांक्षा इनमेसे कोई एक भी इनके मनकी भ्रमणा हांनेके कारण 
उन्होंने अत्युम्र उच्यमम आदिसे विजय पायी । बहुतसोने श्रृंगार और छोकप्रिय साधनोंसे मनुष्यके मनकों 
हरण किया । दुनियाँ मोहमे तो वैसे ही बी पड़ी है, इसलिये इस इष्टदर्शनसे भेड्रूप होकर उन्होने 
प्रसन्न होकर उनका कहना मान लिया । बहुतोने नीति तथा कुछ वैराग्य आदि गुणोंको देखकर उस 
कथनको मान्य रकक्‍खा । प्रवर्त्तककी बुद्धि उन छोगोकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेत्ते भगवान्रूप 
-ही मान लिया। बहुतोने वैराग्यसे धर्ममत फैछाकर पछिसे बहुतसे सुखशील साधनोका उपदेश दाखिल 
कर अपने मतकी ब्द्धगि की | अपना मत स्थापन करनेकी महान्‌ श्रमणासे और अपनी अपूर्णता इत्यादि 
किसी भी कारणसे उन्हें दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं छगा इसलिये उन्होने एक जुदा ही मार्ग 
निकाला । इस प्रकार अनेक मतमतातरोकी जाल उत्पन्न होती गई । चार पॉच पीढियोतक किसीका 
एक धर्ममत रहा, पछिसे वही कुछ-धर्म हो गया | इस प्रकार जगह जगह होता गया | 
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(३) 
यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे घर्ममतको अपूर्ण और असत्य किसी अ्माणसे 
नहीं कहा जा सकता । इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है, उसके तत्त्व प्रमाणसे दूसरे मतोंकी 
_अपूर्णता और एकान्तिकता देखनी चाहिये | 
इन दूसरे धर्ममतोंमे तत्तज्ञानका यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं हैं। कितने ही जगत्‌कत्तोका 
उपदेश करते है, परन्तु जगतकर्त्ता प्रमाणस्रे सिद्ध नहीं हो सकता | बहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, 
ऐसा मानते है, वे एकातिक है । इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाले भी एकातिक हैं । 
ज्ञान और क्रिया इन दोनोसे मोक्ष माननेवाले उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते और ये इन दोनोके 
भेदको श्रेणीबद्ध नही कह सके इसीसे इनकी सर्वश्षताकी कमी दिखाई दे जाती है | ये धर्ममताके 
स्थापक सद्देवतत्त्ममे कहे हुए अठारह दूषणोसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए शात्र अथवा 
चरित्रोपरसे भी तत्त्तदश्सि देखनेपर दिखाई देता हे । कई एक मतोमे हिंसा, अन्नह्मचर्य इत्यादि अपवित्र 
आचरणका उपदेश है, वे तो स्वभावतः अपू्ण और सरागीद्वारा स्थापित किये हुए दिखाई देते है । 
इनमेसे किसीने सर्वव्यापक मोक्ष, किसीने शृत्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ 
काल्तक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है । परन्तु इसमेसे कोई भी वात उनकी सम्रमाण सिद्ध 
नहीं हो सकती | निष्पृही तक्तवेत्ताओने इनके विचारोका अपूर्णणना दिखाया है, उसे वयाम्पित 
जानना उचित है | 
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वेदके सिवाय दूसरे मतोके प्रवर्तकोंक्रे चरित्र और विचार इन्यादिके जाननेसे वे मत अपूर्ण हैं, 
ऐसा मातम हो जाता हैं| वर्तमानमे जो बेद मौजूद हैं वे हुत प्राचीन ग्रंथ है, इतसे इस मतकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है, परन्तु वे भी हिंसासे दूषित होनेके कारण अपूर्ण हैं, और सरागियोके वाक्य 
है, यह स्पष्ट मात्म हो जाता है | 

जिस पूर्ण दर्शनके विपयमे यहाँ कहना है, वह जेंन अर्थात्‌ वीतरागीद्वारा स्थापित किये हुए 
दर्शनके विपयमे है। इसके उपदेशक सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। काल-भेद्क्े होनेपर भी यह वात 
सिद्धांतपूर्ण माठ्म होती है | दया, ब्रह्मचर्य, शीक, विवेक, वैरात्य, ज्ञान, क्रिया आदिकों इनके समान 
पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया | इसके साथ छझुद्ध आत्मज्ञाव,; उसकी कोटियाँ, जीवके पतन, जन्म, 
गति, विग्रहगति, योनिद्वार, प्रदेश, काछ उनके स्वरूपके विषयमे ऐसा सूक्ष्म उपदेश दिया गया है कि 
जिससे उनकी सर्वज्ञतामे शंका नहीं रहती। कारू-भेदसे परम्परान्नायसे केवलज्ञान आदि ज्ञान देखनेमे नहीं 
आते, फिर भी जो जिनेश्वरके कहे हुए सैद्धातिक वचन हैं, वे अखंड हैं | उनके कितने ही सिद्धात 
इतनेमें सूक्ष्म है कि जिनमेंसे एक एकपर भी विचार करनेमें सारी जिन्दगी वीत जाय | 

जिनेश्वस्के कहे हुए धर्म-तत्तोसे किसी भी ग्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं होता | इसमें 
सव आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्झक्तिका प्रकाश सन्निहित हैं | इन भेढोंके पढनेसे, समझनेसे और 
उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती हैं और वह जैन दर्शनको सर्वोत्किष्ठ सिद्ध 
करती है | वहुत मननपूर्वक सत्र धर्ममताकों जानकर पछिसे तुलना करनेवाढेको यह कथन अबब्य 
सत्व माछ्म होगा । 

निर्दोष दर्शनके मूछतत्त और सदोष दर्शनके मूलतत्ततोंके विपयमें यहाँ विभेप कहनेकी 
जगह नहीं है। 

६१ खुखके विपयमें विचार 
(१) ह 

एक ब्राह्मण ढरित्िवस्थासे बहुत पीड़ित था | उसने तंग आकर अतम देवकी उपासना करके 
व्क्ष्मी प्राप करनेका निश्चय किया। स्वयं विद्वान्‌ होनेके कारण उसने उपासना करनेसे पहले यह 
विचार किया कि कठाचित्‌ कोई ठेव तो सत॒ुष्ट होगा ही, परन्तु उस समय उससे क्या सुख माँगना 
चाहिये ? कल्पना कगे कि तप करनेके वाद कुछ माँगनेके छिये न सुझ पडे, अथवा न्यूनाविक्त सह 
तो किया हुआ तप भी निरस्थक होगा। इसलिये एक वार समस्त देशमें प्रवास करना चाहिये । संसार 
महान पुरुपोक्ते बाम, वेभव और झुख ठेंखने चाहिये। ऐसा निश्चयकर वह प्रवासके लिये निकद पदा। 
भारतज्षे जो जो स्मणीय, आर ऋद्धिवाले यहर थे उन्हे उसने देखा; युक्तिअशुक्तियोसे राज्यबिसव् 


रु हु पर की] ० बी 7 7 बट ्टए 
पर सुर र बभत देगा। अर धन मिलो महल, कारबार , वाग-द्॒र्ग चि७ आर कटरय परर्थिर दंग नर 
अत पुर, सुस्त आर बभस दस श्रीमताक महल, कारबार, बागनयमाच इन टुटुसत पे ग्थिर देस, पर हर 
्छ मन हल 2 
सरह उसझा जनक पा माना नल र्ज््नि ऊ श्ल्ची, त्या क्ः फित कस! तक मिजा ्क हा] 
ट्समें किसी रश उमा श्स ले सांदचा |। । कि फॉँ स्टांज् द्ु .] अम्पका लक द्ः | हि 5.3 


क्कि ड हे लीक दर्द बोगज़ा दे ४7 ज््सि ५ प्न्दाजा न्द्र 77 डिक फ् लच्टाट्र हि ८४० 
अतानसे दःगा, क्िसोकी वियशे वियोगकफ़ा दलण, किसीएों निवनताजा दूं. किला कराता 3* 
ह 5 अ 2 न्‍5, किसयदी टपपक >किस का 
पिक्का दशा, डिसीकोी शर्गीरशा बुला, शिसीरो पुउरा दर, विम्तिशा रास्ता दुजा, डिसीयी हद 
श् ५ ५ हि हक च्ण जज बन की 
क ४ दे बाएशा द 7: 4.5 जा नदिया शा 77 ६ ५2.5%+॥ दमशम्उझ, हे 78, दिए 

जम हे 25% 4 के 00 [ 

2 











सुस्स्रे विपप्मे दिखार ] मोक्षमाल्ा द््‌ 
झपने नीच झुका यूहव, किसीको प्रातिका दुख. किसीको ईप्यौका दुःख, किसीको हानिका दुःख, 
व्स प्रकार एक दो सव्रिण अथवा सभी दुख जगए जगह उस तिग्रके देखनेम॑ आये । इस कारण 


के 


स्सझा मन किसी भी स्थानम नहीं माना । जहो। देखे वहा दुःख तो था ही । किसी जगह भी सम्पूर्ण 
सग्य उसके देखनेम नहीं आया | तो फिर क्या मॉँगना चाहिये ? ऐसा विचारते विचारते वह एक 
महाउनाटाकी प्रशंता सुनकर द्वारिका आया। उसे द्वारिका महा ऋद्धिवान, वेभवयुक्त, वाग-बगीचोसे 
सुओमित और वर्स्ताति भरपूर जहर लगा | सुदर और भव्य महत्येको देखते हुए और पूँछते पूँछते वह 
उस महात्रनात्यके घर गया। श्रीमन्‍्त ब्रेठकखानेमे बठा था। उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका 
सन्‍्मान किया, कुशलता पूँछी, और उसके लिये भोजनकी व्यवस्था कराई । थोड़ी देरके बाद धीरजसे 
झेठने आ्राह्मणसे पूछा, आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो काहिये | ब्राह्मणने कहा, 
अभी आप क्षमा करे | पहले आपको अपने सब्र तरहके वभव, धाम, बाग-बर्गाचे इत्यादि मुझे दिखाने 
पड़ेगे | इनको देखनेके बाद में अपने आगमनका कारण कहूँगा | शेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण 
जानकर कहा, आप आननन्‍्ठपृर्वक्0ष अपनी इच्छानुसार करे | भोजनके बाद ब्राह्मणने शेठकों छय॑ 
साथम चलकर धाम आदि बतानेकी प्रार्थना की । घनाढवयने उसे स्वीकार की और स्वयं साथ जाकर 
वाग-र्गाचा, धाम, वेभव सब दिखाये | वहीं शेठकी त्ली और पुत्रोको भी ब्राह्मणने देखा। उन्होंने 
योग्यतापूर्वक उस ब्राह्मणका सत्कार किया | इनके रूप, विनय और स्वच्छता देखकर और उनकी 
मधुरवाणी सुनकर वत्राह्मण प्रसन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने उसकी दुकानका कारबार देखा | वहाँ सौ- 
एक कारवारियोंको बैठे हुए देखा | उस आ्राह्मणने उन्हें भी सहृदय, विनयी और नम्र पाया। इससे 
वह बहुत संतुष्ट हुआ | इसके मनको यहाँ कुछ संतोप मिछा | खुखी तो जगत्‌मे यही माछम होता 
है, ऐसा उसे माछूम हुआ । 


की 


६२ सुखके विषयम (वेचार 


(२) 

कैसा सुन्दर इसका घर है ! केसी सुन्दर इसकी स्वच्छता और व्यवस्था है ? कैसी चतदुर और 
मनोत्रा उसकी सुशील ख्री है। कैसे कातिमान और आज्ञाकारी उसके पुत्र है ! कैसा पश्रेमसे रहनेवाछा 
उसका कुटुम्ब्र है ! ढक्ष्मीकी कृपा भी इसके घर कैसी है ! समस्त भारतमे इसके समान दूसरा कोई 
सुखी नहीं | अब तप करके यदि मैं कुछ मोयू तो इस महाघनाढ्य जितना ही सब कुछ मोगूगा, दूसरी 
इच्छा नहीं करूँगा | 

दिन बीत गया और रात्रि हुईं। सोनेका समय हुआ | घनाढय और ब्राह्मण एकातमें बेठे थे । 
धनाढयने विग्नसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्रार्थना की | 

बिप्र--में घरसे यह बिचार करके निकछा था कि जो सबसे अधिक सुखी हो उसे देखे, 
और तप करके फिर उसके समान सुख सम्पादन करूँ:। मैने समस्त भारत और उसके समस्त रमणीय 
स्थलोंको देखा, परन्तु किसी राजाधिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण सुख देखनेभे नहीं आया | जहाँ देखा 
वहाँ आधि, व्याधि, और उपाधि ही देखनेमे आई | आपकी ओर आते हुए मेने आपकी प्रशंसा सुनी, 


दर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ठुलके विपयमें विचार 





इसलिये में यहाँ आया, और मैंने - संतोष भी पाया | आपके समान ऋद्धि, सत्पुत्र, कमाई, स्त्री, 
कुटुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमें कहीं भी नहीं आये | आप खये भी धर्मशीछ, सद्णी और जिनेश्वरके 
उत्तम उपासक हैं | इससे में यह मानता हैँ कि आपके समान खुख और कहीं भी नहीं है | भारतमे 
आप विशेष सुखी हैं | उपासना करके कभी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही सुख-स्थितिकी 
याचना करूँगा। है 
धनाब्य--पंडितजी ! आप एक बहुत ममपूर्ण विचारसे निकले है, अतएव आपको अवश्य 
यथार्थ स्वानुभवकी वात कहता हूँ | फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें | मेरे घर आपने जो छुख 
देखा वह सत्र खुख भारतमे कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा । परन्तु वास्तव यह 
मुझे संभव नहीं माह्म होता | मेरा सिद्धात ऐसा है कि जगतमें किसी स्थलमें भी वास्तविक सुख नहीं 
है | जगत्‌ दुःखसे जछ रहा है | आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वास्तविक रीतिसे में सुखी नहीं। 
विग्र---आपका यह कहना कुछ अनुभवसिद्ध और मार्मिक होगा । मैंने अनेक शात्र देखे ह, 
परन्तु इस ग्रकारके मर्मपूर्वक विचार ध्यानमें लेनेका परिश्रिम ही नहीं उठाया | तथा मुझे ऐसा अनुभव 
सबके ढिये नहीं हुआ | अब आपको क्‍या दुःख है, वह मुझसे कहिये | 
श्रनाव्य---पंडितजी ] आपकी इच्छा है तो मैं कहता हैँ | वह ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है 
और इसपस्से कोई रास्ता ढूँढ़ा जा सकता है । 
६३ रुखके विषयमें विचार 
(२) 
जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे है वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुठुम्ब और खीके संत्रेथम 
मेरी पहले भी थीं। जिस समयक्ती में वात कहता हूँ, उस समयको छगभग बीस वरस हो गये। 
व्यापार और वैमबकी वहुरुता, यह सब कारवार उल्टा होनेसे घटने छगा। करोड़पति कहानेवाला मे 
एकके वाद एक हानियोंके भार-बहन करनेसे केवछ तीन वर्षमें घनहीन हो गया | जहा निश्चयसे सीचा 
दाव समझकर छगाया था वहाँ उछ्टा दाव पडा । इतनेमें मेरी ख्री मी गुजर गई | उस समय मेरे कोई 
संतान न थी। जबरदस्त नुकसानोक्ते मारे मुझे यहँसि निकछ जाना पडा। मेरे कुटुम्वियोंने बधाभक्ति 
रक्षा करी, परन्तु वह आक्राण फटनेपर थेंगरा छगाने जैसा था | अन्न और दॉतेकि बैर होनेकी स्थितिम 
मैं बहुत आगे निकल पडा।जत्र मै यहाँसे निकला तो मेरे कुठ्म्त्री लोग मुझे रोककर रखने ठगे, और 
कहने छगे कि ठने गॉवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसाडिये हम तुझे नहीं जाने देंगे। तेरा कोमछ अगर 
कुछ भी नहीं कर सकता; और यदि द्‌ वहाँ जाकर खुखी होगा तो फिर आवेगा भी नहीं, इसलिये श्म 
विचारको तुझे छोड देना चाहिये | मैने उन्हें बहुत तरहसे समझावा कि यरद्रि मे अच्छी श्थितिद्लो प्रात 
करूँगा तो में अबच्य यहीं आऊँगा--ऐसा बचन देकर भर जावाबंदस्की यात्रा करने निकछ पड़ा । 
प्राख्यक पीछे छौठनेकी तैय्यारी हुई | देव्योगसे मेरे पास एक दमडी भी नहीं रद गई मी । 
साथन भी नहीं रहा था | फिर नी में जावामें गया | द्ों मेरी 


एक दो महीने उदस-पोपण चछानेका 
जटाजमें मे बैठा था उस जद्यातस्े नादिकने मेंगी चंचटता रेप 


बद्धिने प्रास्ग्वकी खिला रिया | जिस 


सुखके विषयमे विचार ] मोक्षमाला हरे 


नम्नता देखकर अपने शेठसे मेरे दुःखकी वात कही | उस शेठने मुझे बुलाकर एक काममें छगा दिया, 
जिससे में अपने पोषणसे चौगुना पेदा करता था । इस व्यापारमे मेरा चित्त जिस समय धघ्थिर हों गया 
उस समय भारतके साथ इस व्यापारके बढानेका मेने प्रयत्न किया, और उसमे सफछता मिली। दो 
वर्षोमे पोंच छाखकी कमाई हुई । बादमे शेठसे राजी खुशीसे आज्ञा लेकर में कुछ माल खरीदकर 
द्वारिकाकी ओर चल दिया। थोड़े समय बाद में यहाँ आ पहुँचा। उस समय बहुत छोग मेरा सनन्‍्मान 
करनेके लिये आये | में अपने कुटुम्त्रियोसे आनंदसे आ मिला । वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने लगे | 
जावासे लिये हुए मारने मुझे एकके पाँच कराये | पंडितजी | वहाँ अनेक प्रकारसे मुझे पाप करने 
पड़ते थे । पूरा खाना भी मुझे नहीं मिलता था । परन्तु एकबार छक्ष्मी प्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की 
थी वह प्रारूघसे पूणण हुईं । जिस दुःखदायक स्थितिमे में था उस दुखमे क्या कमी थी ? ख्री पुत्र तो 
थे ही नहीं; मां वाप पहलेसे परछोक सिधार गये थे । कुटुम्बियोके वियोगसे और विना दमड़ीके जिस 
समय में जावा गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-चृश्सि देखनेपर आखमें ऑसू छा देती है | इस समय 
भी मेने धर्ममे ध्यान रक्खा था | दिनका कुछ हिस्सा उसमे छगाता था | वह लक्ष्मी अथवा छाहचसे 
नहीं, परन्तु संसारके दु'खसे पार उतारनेवाला यह साधन है, तथा यह मानकर कि मौतका भय क्षण 
भी दूर नहीं है; इसलिये इस कर्तव्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर छेना चाहिये, यह मेरी मुख्य नीति थी। 
दुराचारसे कोई सुख नहीं; मनकी तृप्ति नहीं; और आत्माकी मल्निता है---इस तत्त्वकी ओर मैने 
अपना ध्यान छूगाया था। 
६४ सुखके विषयमें विचार 
(४) 
यहाँ आनेके बाद मैने अच्छे घरकी कन्या ग्राप्त की । वह भी छुलक्षणी और मर्यादाशील निकली । 

इससे मुझे तीन पुत्र हुए | कारबारके प्रबल होनेसे और पैसा पैसेको बढ़ाता है, इस नियमसे में दस 
वर्षमे महा करोड़पति हो गया । पुत्रोकी नीति, विचार, और बुद्धिक उत्तम रहनेके लिये मैंने बहुत सुंदर 
साधन जुठाये, जिससे उन्होंने यह स्थिति प्राप्त की है । अपने कुद्म्बियोको योग्य स्थानोमे छगाकर उनकी 
स्थितिमे सुधार किया। दुकानके मैने अमुक नियम बंघि, तथा उत्तम मकान बनवानेका आरंभ भी कर 
दिया | यह केवल एक ममत्वके वास्ते किया | गया हुआ पाछे फिरसे ग्राप्त किया, तथा कुछ-परंपराकी प्रापिद्नि 
जाते हुए रोकी, यह कहलानेके लिये मैंने यह सब किया। इसे मैं सुख नहीं मानता । यद्यपि मैं दूसरो 
की अपेक्षा सुखी हूँ। फिर भी यह साताबेदनीय है, सत्छुख नहीं। जगतम बहुत करके असातावेद- 
नीय ही है | मैने धममे अपना समय यापन करनेका नियम रखा है। सतशाल्रोका वाचन 
मनन, सत्पुरुषोका समागस, यम-नियम, एक महीनेमे वारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशाक्ति गुप्तदान, इत्यादि 
धभस मैं अपना काल बिताता हूँ। सब व्यवहारकी उपाधियोंमेसे बहुतसा भाग बहुत अशमे मैने छोड़ 
: दिया है। पुन्नोको व्यवहारमे यथायोग्य बनाकर में निर्श्रध हेनेकी इच्छा रखता हूँ। अभी निर्ग्रथ 
नहीं हो सकता, इसमें संसार-मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कुछ कारण नहीं है, परन्तु वह भी 
धर्मसंबंधी ही कारण है । गृहस्थ-धर्मके आचरण बहुत कनिष्ठ हो गये हैं, और मुनि छोग उन्हें 
नही सुधार सकते | गृहस्थ यृहस्थोको विशेष उपदेश कर सकते है, आचरणसे भी असर पैदा कर 
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सकते हैं | इसलिये धर्मके सवेधम गृहस्थवर्गको मै ग्रायः उपदेश देकर यम-नियममें लाता हूँ | प्रति 
सप्ताह हमारे यहाँ लगभग पॉचसी सदगृहस्थोक्री सभा भरती है | आठ दिनका नया अनुभव और 
शेष पहिलेका घर्मानुभव में इन छोगोको दो तीन मुह्र्त तक उपदेश करता हैँ । मेरी त्री धर्मशात्रकी 
कुछ जानकार होनेसे वह भी ल्लीवर्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके साप्ताहिक सभा भरती है | 
मेरे पुत्र भी शाखोका यथाशक्‍्य परिचय रखते है | विद्वानोंका सन्‍्मान, अतिथियोंकी विनय, ओर 
सामान्य सत्वता-एक ही साव-वे नियम बहुघा मेरे अनुचर भी पाछते हैं | इस कारण ये सत्र साता 
भोग सकते हैं । रक्ष्मीके साथ साथ मेरी नाति, धर्म, सहुण और विनयने जन-समुदायपर बहुत अच्छा 
असर डाला है | इतना तक हो गया हैं कि राजातक मौ मेरी नीतिकी वातकों मानता है| 
सव में आम-प्रशंसाके लिये नहीं कह रहा, यह वात आप च्यानमें रखें | केवछ आपको पँछी 
वातके स्पष्टीकरणके लिये संक्षेपम यह सब कहा है। 
६०७ सुखके (विषयमें विचार 
जे) 
इन सब वातोंसे में सुखी हूँ, ऐसा आपको माह्म हो सकेगा और सामान्य विचारसे आप मुझे 
बहुत सुखी माने भी तो मान सकते है | वर्म, शीरू और नीतिसे तथा शात्रावधानसे मुझे जो आनंद 
मिलता है वह अवर्णनीय है | परन्तु तत्वद्ृश्सि में छुखी नहीं माना जा सकता | जब्रतक सत्र प्रकारसे 
वाह्य और अम्यंतर परिग्रहका मैंने ल्याग नहीं किया तवतक रागट्वेपका भाव मौजूद है | यद्यपि वह बहुत 
अंशमे नहीं, परन्ठु है अवस्य, इसलिये वहां उपाधि भी है| सर्व-संग-परित्याग करनेकी मेरी सम्पूर्ण 
आकाक्षा है, परन्तु जवतक ऐसा नहीं हुआ तव॒तक किसी प्रियजनका व्रियोग, व्यवहारम हानि, कुठु- 
म्वियोका दुःख; ये थोड़े अंशम भी उपाधि उत्पन्न कर सकते है | अपनी देहमे मोतक्ले सिवाय अन्य 
नाना ग्रकारके रोगोका होना संभव है | इसलिये जवतक सम्पूर्ण निम्नंथ, वाह्याम्यंतर परिग्रहका त्याग, 
अल्पारंभका त्याग, यह सत्र नहीं हुआ, तवतक में अपनेकों सर्वथा सुखी नहीं मानता । अब आपको 
तत््तकी इछ्टिस विचार करनेसे माछल पड़ेगा कि लक््मी, ली, पुत्र अथवा कुटुम्बसे छुख नहीं होता, और 
यदि इसकों छुख गिनूँ तो जिस समय मेरी स्थिति हीन हो गईं थी उस समय यह छुख कहाँ चला गया 
था जिसका वियोग है, जो क्षणमंगुर है और जहाँ अन्यावाबपना नहीं है, वह सम्पूर्ण अथवा वास्तविक 
सुख नहीं है | इस कारण मे अपने आपको छुखी नहीं कह सकता | मे वहुत विचार विचारकर व्यात्रार 
और कारवार करता था; तो भी मुझे आरंसोपाति, अनीति और लछेझमात्र भी कपठका सेवन करना 
नहीं पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता। अनेक प्रकारके आरंभ और कपटका मुझे सेवन करना 
पड़ा था। आप यदि दठेवोपासनासे छक््मी ग्राम करनेका विचार करते हो तो वह गति पुण्य न हाथों 
तो कभी भी वरष्ट मिडनेवाली नहीं | पुण्यस आराम की हुई छक्ष्मीसे महारंभ, कप और मान इबादिका 
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सकती । मेने जिस कारणसे लक्ष्मी उपाजन की थी, वह कारण मेने पहले आपसे कह ।दिया है| अब 
आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। आप विद्वान्‌ हैं, में विद्यानोंकों चाहता हूँ | आपकी अभिवाषा हो 
तो धर्मपष्यानमे संल्म होकर कुठ्ुम्ब्र सह्तित आप यही खुशासे रहे | आपकी आजाबिकाकी सरल योजना 
जैसा आप कहे वैसी में आनन्दस करा दूँ । आप यहाँ शात्र अध्ययन और सद्वस्तुका उपदेश करे। 
मिध्यारंभोपाधिकी छोलुपतामे, में समझता हूँ, न पड़े। आगे जैसी आपकी इच्छा । 
पंडित---आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने योग्य आख्यायिका कही । आप अवश्य ही 
कोई महात्मा हे, पुण्यानुवंधी पुण्यवान्‌ जीव है, विवेकी है, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है | मे 
दरिद्रतासे तंग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकांतिक थी | ये सब प्रकारके विवेकपूर्ण 
विचार मैंने नहीं किये थे | मे चाहे जैसा भी विद्वान्‌ हैँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति 
मुझमे नहीं है, यह वात में ठीक ही कहता हूँ | आपने मेरे लिये जो योजना बताई है, उसके लिये मे 
आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करनेके लिये में हर्ष प्रगट करता हूँ । मे 
उपाधि नहीं चाहता । छक्ष्मीका फंद उपाधि ही देता है। आपका अनुभमवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा 
लगा है । संसार जल ही रहा है, इसमे सुख नहीं | आपने उपाधि राहित मुनि-छुखकी प्रशंसा की 
वह सत्य है| वह सन्माग परिणाममे सर्वोपाधि, आधि व्याधि तथा अज्ञान भावसे रहित शाश्रत 
मोक्षका हेतु है। 
६६ सुखके विषयमें विचार 
(६) 
घनाव्य---आपको मेरी बात रुचिकर हुई इससे मुझे निरमिमानपूर्वक आनंद प्राप्त हुआ 
है। आपके लिये में योग्य योजना करूँगा | में अपने सामान्य विचारोको कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ । . 
जो केवल छक्ष्मीके उपाजन करनेमें कपट छोभ और मायामे फंसे पढ़े है, वे बहुत दुःखी है। 
वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते | वे केवछ उपाधि ही भोगते है, वे असंख्यात 
पाप करते हैं, उन्हे कार अचानक उठा छे जाता है, ये जीव अधोगतिको ग्राप्त होकर अनंत 
संसारकी बृद्धि करते हैं, मिले हुए मनुष्य-मवको निर्माल्य कर डालते है, जिससे वे निरन्तर दुःखी 
ही रहते है | 
जिन्होंने अपनी आजीविका जितने साधन मात्रको अल्पारंभसे रक्खा है, जो शुद्ध एकपत्नात्रत, 
संतोष, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अल्प द्वव्यमाया, सत्य और शाल्राध्ययन 
रखते है, जो सत्पुरुषोंकी सेवा करते है, जिन्होंने निर्भनथताका मनोरथ रक्खा है, जो बहुत ग्रकारसे 
संसारसे त्यागीके समान रहते है, जिनका वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष पवित्रतामे सुखपूर्वक 
काल व्यतीत करते है | 
जो सब प्रकारके आरंभ और परिग्रहसे रहित हुए है; जो द्व्यसे, क्षेत्र, काठ्से और भावसे 
अग्रतिवंधरूपसे विचरते है, जो शबत्नु-मित्रके प्रति समान दृष्टि रखते हैं और जिनका काल झुद्ध आत्म- 
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ध्यानमें व्यतीत होता है, और जो स्वाध्याय एवं ध्यानमे लान हैं, ऐसे जित्तेल्ठिय और जितकपाय वे 
निर्म्रध परम सुखी हैं | 
जिन्होने सब घनधाती कर्मोंका क्षय किया है, जिनके चार अघाती-कर्म कृश पड़ गये हैं, जो 
मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अनंतदर्शी हैं वे ही सम्पूर्ण सुखी हैं | वे मोक्षमे अनंत जीवनके अनंत 
सुखमें सर्व कर्मसे विरक्त होकर विराजते हैं । 
इस प्रकार सत्पुरुषोंद्दारा कहा हुआ मत मुझे मान्य है | पहला तो मुझे त्याज्य है | दूसरा अभी 
मान्य है, और बहुत अशमे इसे ग्रहण करनेका मेरा उपदेश है। तीसरा बहुत मान्य है, और चौंथा तो 
सवेमान्य और सचिदानन्द स्वरूप है | 
इस प्रकार पंडितजी आपकी और मेरी खुखके संत्रेवर्मे वातचात हुई | ज्यों ज्यों प्रसंग मिलते 
जायगे त्यो त्यों इन वातोपर चर्चा और विचार करते जायेंगे | इन विचारोके आपसे कहनेसे मुझे वहुत 
आनन्द हुआ है । आप ऐसे विचारोके अनुकूछ हुए है इससे और भी आनन्दमे इद्धि हुई है | इस तरह 
परस्पर बातचीत करते करते वे हर्षके साथ समाधि-भावसे सो गये | 
जो विवरेकी इस खुखके विषयपर विचार करेंगे वे बहुत तत्व और आत्रश्रेणीकी उत्क्ृष्ताको 
प्राप्त करेंगे | इसमें कहे हुए अल्पारंभी, निरारंभी और सर्वमुक्तके छक्षण ध्यानपूर्वकत मनन करने योग्य 
हैं। जैसे बने तेसे अल्पारंभी होकर समभावसे जन-समुदायके हिततकी ओर लगना, परोपकार, दया, 
शान्ति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह वहुत सुखदायक है | निर्भथताके विषयमें तो विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । मुक्तात्मा अनंत सुखमय ही है । 
६७ अमूल्य तत्त्वविचार 
हरिगीत छंद 
बहुत पुण्यके पुंजसे इस झुभ मानव देहकी ग्राति हुई; तो भी अरे रे | भव-चक्रका एक भी 
चक्कर दूर नहीं हुआ | खुखको प्राप्त करनेसे छुख दूर होता जाता है, इसे ज़रा अपने थध्यानमे लो। 
अहे | इस क्षण क्षणमें होनेवाछे मयंकर माव-मरणमें तुम क्‍यों लवर्लन हो रहे हो 2 ॥ १ ॥ 
यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्या गया १ क्या 
कुठुम्च और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो £ हर्गिज़ ऐसा मत मानों; क्योकि संसारका 
बढ़ना मानो मनुष्य देहको हार जाना है | अहो ! इसका तुमको एक पछसर भी विचार नहीं होता £ ॥२॥ 


६७ अमूल्य तत्वविचार 
हरिगीत छेद 

बहु पुण्यकेरा पुंजयी शुभ देह मानवनों मल्न्यो, 
तोये अरे ! भवचक्रनों आठो नहीं एक्के टब्व्यो; 
सुख प्राप्त करतां सुख टल्ठे छे लेश ए लक्षे लहो, 
क्षण क्षण भयंकर मावमरणे का अहो राची रहो १ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मी अने आधिकार वघधता, झ॒ वध्यु ते तो कहो ? 
शु कुद्धुच्न के परिवास्थी वधवापणु, ए नय अहो, 
चधवापणु संसारनुं नर देहने हारी जवों 
एजो विचार नहीं अह्दे हो !” एक पव्ठ तमने हवो | !॥ २॥ 
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निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहींसे भी वह मिल सके वहाँसि प्राप्त करो जिससे 
कि यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोसे निकछ सके । इस बातकी सदा मुझे दया है कि परवस्तुमे मोह 
नहीं करना | जिसके अन्तमे दुःख है उसे सुख कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धांत है || ३॥ 
मे कौन हैँ, कहोसे आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है, 
उसे रक्‍्खूँ या छोड़ दूँ? यदि इन बातोका विवेकपूवक शात्त भावसे विचार किया तो आत्मज्ञानके सब 
सिद्धांत-तत्त अनुभवमे आ गये ॥ ४ ॥ 
यह सब प्राप्त करनेके लिये किसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये? यह जिसने अनुभव 
किया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये | अरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार 
करो, इसे थीघ्र पहचानों, और सब आत्माओमे समदृष्टि रखो, इस वचनकों हृदयमे धारण करो ॥५॥ 
६८ जितेन्द्रियता 
जवतक जीम स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नासिकाकों सुगंध अच्छी छगती है, जबतक 
कान वारांगना आदिके गायन और वादित्र चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका छक्ष रखती 
है, जवतक त्वचाको सुगंधि-छेपन अच्छा छगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निर्मथ, निष्परिग्रही, 
निरारंभी, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता | मनको वशमे करना यह सर्वोत्तम है | इसके द्वारा सब 
इन्द्रियाँ वशम की जा सकती हैं | मनको जीतना बहुत दुर्घठ है | मन एक समयमे असंख्यातों योजन 
चलनेवाले अख़के समान है । इसको थकाना बहुत कठिन है | इसकी गति चपछ और पकड़में न 
आनेवाली है | महा ज्ञानियोने ज्ञानरूपी छगामसे इसको वशमे रखकर सबको जीत लिया है। 
उत्तराध्ययनसूत्रम नमिराज महर्षिने शक्रेन्द्रसे ऐसा कहा है कि दसछाख छुभठोको जीतनेवाले 
वहुतसे पड़े हैं, परंतु अपनी आत्माको जीतनवाले बहुत ही दुर्लभ हैं, और वे दप्तछाख सुभटोंको जीतने- 
वाल्ोंकी अपेक्षा अल्युत्तम है । 
मन ही सर्वोपाधैकी जन्मदाता भूमिका है | मन ही अंध ओर मोक्षका कारण है। मन ही सब 
संसारका मोहिनरूप है | इसको वश कर लेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना छेशमात्र भी काठेन नहीं है। 
निर्दोष सुख निर्दोष आद, क्यो गमे त्याथी मले, 
ए, दिव्यशाक्तिमान जेथी जजिरेथी नीकछ, 
परवस्ठुमा नहिं मुंझवो, एनी दया मुजने रही, 
ए त्यागवा सिद्धात के पश्चातद्ुख ते सुख नहीं ॥ ३ ॥ 
हुं कोण छुं! क्‍्याथी थयो ? झ स्वरूप छे माररू खरूं 
कोना सबधे वत्ठगणा छे १ राखुं के ए परिहरुं १ 


एज़ा विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कयों, 

तो सर्व आत्मिकजानना सिद्धाततत््व अन्ञुभव्या ॥ ४॥ 
ते प्रास करवा वचन कोनु सत्य केवछ मानचुं ! 
निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेणे अनुभव्युं । 

रे | आत्म तारो ! आत्म ताये ! शीघ्र एने ओकछखो; 
सर्वात्ममा समदृष्टि गो आ बचनने हृदय लखो ॥ ५ ॥ 


्ट श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ब्रह्मचर्यकी नो बाई 





मनसे इब्दियोकी लोलपता है| भोजन, वादित्र, सुगंधी, ख्लीका निरीक्षण, छुंदर विलेपन यह 
सब मन ही मॉगता है | इस मोहिनाके कारण यह धर्मकी याद भी नहीं आने देता | याद आनेके 
पीछे सावधान नहीं होने देता | सावधान होनेके वाद पतित करनेमे प्रबृत्त होता है | इसमें जब सफल 
नहीं होता तब सावधानीमे कुछ न्यूनता पहुँचाता है | जो इस नन्‍्यूनताको भी न प्राप्त होकर अडग 
रहकर उस मनको जीतते हैं, वे सर्वथा सिद्धिको पाते हैं । 

मनको कोई ही अकस्मात्‌ जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममे अभ्यास करके जीता 
जाता है। यह अभ्यास निर्म्ंथतामे बहुत हो सकता है | फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना 
चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उस भूछ जाना, और वैसा नहीं करना | 
जब मन शब्द, स्पर्श आदि विलछासकी इच्छा करे तव उसे नहीं देना | संक्षेपप्ते हमें इससे प्रेरित न 
होना चाहिये परन्तु 'इसे प्रेरित करना चाहिये | मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमे छगाना चाहिये | जिते- 
न्द्रियता विना सव ग्रकारकी उपाधियोँ खड़ी ही रहती हैं, त्याग अत्यागके समान हो जाता है; छोक- 
लज्ञासे उसे निबाहना पड़ता है | अतएवं अभ्यास करके भी मनकों खाघीनतामें छाकर अवश्य आत्म- 
हित करना चाहिये | 

६९ ब्रह्मचयंकी नौ वाहें 

ज्ञानी छोगोने थोड़े शब्दोमे कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ? इससे कितनी अधिक 
आत्मोन्नति होती है ? ब्रह्मचर्य जैसे गंभीर विषयका स्वरूप संक्षेपमें अत्यन्त चमत्कारिक रातिसे कह 
दिया है । ब्रह्मचर्यको एक सुंदर ब्क्ष और उसकी रक्षा करनेवाली नव विधियोको उसकी वाड़का 
रूप देकर जिससे आचार पाढनेमें विशेष स्मृति रह सके ऐसी सरलता कर दी है | इन नौ वाड़ोको 
यथा्थेरूपसे यहाँ कहता हूँ । 

१ बसति-ब्ह्मचारी साधुको त्री, पश्चु अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमे नहीं रहना चाहिये | 
स्त्रियों दो प्रकारकी हैं:--मनुण्यिणी और देवागना | इनमें प्रत्येकके फिर दो दो भेद हैं | एक तो मूल, 
और दूसरा ख्लीकी मूर्ति अथवा चित्र | इनमेंसे जहां किसी भी ग्रकारकी ल्ली हो, वहाँत्रह्मचारी साघधुको 
न रहना चाहिये, क्योकि ये विकारके हेतु हैं | पशुका अर्थ तिर्यचिणी होता है | जिस स्थानमें गाय; 
भैस इत्यादि हो उस स्थानमें नहीं रहना चाहिये | तथा जहाँ पंडग अर्थात्‌ नपुंसकका वास हो वहाँ 
भी नहीं रहना चाहिये | इस ग्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है | उनकी कामचेष्टा, हवें, 
भाव इत्यादि विकार मनको श्रष्ट करते है । 

२ कथा--केवछ अकेली स्रियोंको ही अथवा एक ही खीको ब्रह्मचारीको धर्मोपदेश नहीं करना 
चाहिये । कथा मोहकी उत्पत्ति रूप है | ब्रह्मचारीको तरीके रूप, कामविलाससंबंधी अन्थोंकों नहीं 
पढना चाहिये, तथा जिससे चित्त चछायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी आंगारसंबंधी बातचीत 


ब्रह्मचारीको नहीं करनी चाहिये | 
३ आसन--ल्ियोंके साथ एक आसनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह खी बैठ डुकी 


हो उस स्थानमें दो घड़ीतक ब्रह्मचारीको नहीं त्रैठना चाहिये | यह ब्रियोंकी स्दृतिका कारण हृ। 
इससे विकारकी उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवानने कहा है । 





सनत्कुमार ] मोक्षमाला ६५, 


9 इन्द्रियनिरीक्षण--त्रह्मचारी साधुओंको ब्लियोके अंगोपांग ध्यानपूषक अथवा दृष्टि गड़ा- 
गड़ाकर न देखने चाहिये | इनके किसी अंगपर दृष्टि एकाग्र होनेसे विकारकी उत्पात्ति होती है। ' 

५ कुड्यांतर---भींत, कनात या ठाठका अंतरपट रंखकर जहाँ ख्री-पुरुष मैथुन करते हों वहाँ 
ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योकि शब्द, चेष्टा आदि विकारके कारण हैं | 

& पूर्वक्रीड़ा--स्वयं ब्रह्मचारी साधुने गृहस्थावासमे किसी भी प्रकारकी शंगारपूर्ण विषय- 
क्रीड़ाकी हो तो उसकी स्पृति न करनी चाहिये | ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भंग होता है | 

७ प्रणीत--दूध, दही, घत आदि मधुर और सच्चिकण पदार्थाका बहुधघा आहार न करना 
चाहिये । इससे वीर्यकी बृद्धि और उन्माद पैदा होते है और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है | इसढिये 
व्रह्मचारियोकों इनका सेवन नहीं करना चाहिये। 

८ अतिमात्राहार--पेठ भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये | तथा जिससे 
अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये | इससे भी विकार बढ़ता है । 


९, विभूषण---ब्रह्मचारीको स्नान, विलेपन करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना 
चाहिये | इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है । 
इस प्रकार विशुद्ध ब्रह्मचर्यके लिये भगवानने नौ बाड़े कही है | बहुत करके ये तुम्हारे छुननेमे 
आईं होगी। परन्तु गहस्थावासमें असुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमे अभ्यासियोके छक्षमे रहनेके 
लिये यहाँ कुछ समझाकर कहा है | 
७० सनत्कुमार 
(१) 
चक्रवर्तीके वैभवमे क्या कमी हो सकती है  सनत्कुमार चक्रवर्ती था | उसका वर्ण और रूप 
अत्युत्तम था | एक समय सुधर्माकी सभामे उसके रूपकी प्रशंसा हुई | किन्हीं दो देवोंको यह वात 
अच्छी न छंगी । बादमे वे दोनो देव शंका-निवारण करनेके डिये विप्रके रूपमे सनत्कुमारके अंतः- 
पुरमें गये । सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबटन छगा हुआ था | उसके अंगमर्दन आदि पदा्थीका 
सब जगह विलेपन हो रहा था । वह एक छोठासा पेँचा पहने हुआ था और वह स्नान-मजन 
करनेको बैठा था । विग्रके रूपमे आये हुए देवताओकों उसका मनोहर सुख, कंचन वर्णकी काया, 
और चन्द्र जैसी काति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होने सिर हिछाया। यह देखकर चक्रवर्तोने 
पूछा, तुमने सिर क्यों हिलाया £ देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके लिये बहुत 
अभिलाषी थे | हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा खुनी थी | आज हमने उसे अत्यक्ष 
देखा, जिससे हमे पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलानेका कारण यह है कि जेसा छोकमें कहा जाता है 
चैसा ही आपका रूप है। इससे अधिक ही है परन्तु कम नहीं। सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति 
सुनकर प्रभुत्वमे आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, परन्तु जिस समय भे 
राजसमामे वलालंकार धारणकर सम्पूर्णरूपसे सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हैँ उस समय मेरा रूप 
और वर्ण और भी देखने योग्य होता है | अभी तो में दरीर्मे उच्ृटन लगाकर बठा हैँ | यदि उस 
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समय तुम मेरा रूप और वर्ण देखोगे तो अद्भत चमत्कार पाओगे और चकित हो जाओगे। देवोंने कहा, 
तो फिर हम राजसभाममें आवेगे | ऐसा कहकर थे वहाँसे चले गये | उसझे वाद सनत्कुमारने उत्तम 
वख्नालंकार धारण किये | अनेक उपचारोंसे जिससे अपनी काया विश्येप आश्चर्य उत्पन्न करे उस 
तरह सज्न होकर वह राजसभाम आकर सिंहासनपर बैठा | दोनो ओर समर्थ मंत्री, सुमठ, विद्वान 
और अन्य सभासद छोग अपने अपने योग्य आसनपर बठे थे | राजेश्वर चमर छत्रसे हुछाया जाता 
हुआ और क्षेम क्षेमसे बधाई दिया जाता हुआ विद्येप शोमित हो रहा था | वहाँ वे देवता विप्रके रूपमें 
आये | अद्भुत रूप-अर्णते आनन्द पानेके बदले मानों उन्हें खेड हुआ है, ऐसे उन्होंने अपने सिस्को 
हिलाया | चक्रवर्तीने पूँछा. अहो त्राह्षणो | पहले समयक्की अपेक्षा इस समय तुमने दूसरी तरह सिर 
हिलाया, इसका क्या कारण है, वह मुझे कहो | अवधिज्ञानक्के अनुसार विग्रोने कहा कि हे महाराज ! 

उस रूपमें और इस रूपमें जमीन आस्मानका पफ्रेर हो गया है। चक्रत्र्तीने उन्हें इस बातक्ों सष्ठ 
समझानेको कहा । ब्राह्मणोंने कहा. अविराज ! आपकी काया पहले अम्ृत्ततुल्य थी, इस समय जहरके 

तुल्प है | जब आपका अंग अम्रृततुल्य था तत्र आनन्द हुआ, और इस समय जहरके तुल्य है इस 

लिये खेद हुआ | जो हम कहते हँ यद्रि उस वातको सिद्ध करना हो तो आप ताबूछको थुँके, अमी 

उसपर मक्खियाँ वेठगी और वे परलछोक पहुँच जावेंगी | 


७९ सनत्कुमार 
(२) 

सनत्कुमारने इसकी परीक्षा ली तो यह वात सत्य निकली । पूर्वकर्मके पापके भागमें इस कावाके 

मदकी मिलावट होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गई थी। विनाशीक और अशद्युचिमय 
कायाके ऐसे प्रपंचको देखकर सनवत्कुमारक्े अंतःकरणमें वैराग्य उत्पन्न हुआ | व्ह संसार केवछ छोड़ने 
योग्य है । और ठीक ऐसी ही अपवित्रता ज्ञी, पुत्र, मित्र आठिके झरीरमें है। यह सव मोह, मान 
करने योग्य नहीं, ऐसा विचारकर वह छह खंडकी ग्रमुता त्यगकर चल निकला | जिस समय अह 
साधुरूपमें विचसता था उस समय उसको कोई महारोग हो गया | उसक्षे सयलकी परीक्षा छेनेकों एक 
देव वहों वैद्यक्षे रूपमें आया और उसने साघुसे कहा, में वहुत कुशल राजबेद हैं। आपकी काया 
रोगका सोग बनी हुई है | यदि इच्छा हो तो तत्काछ ही मैं इस रोगका निवारण कर दूँ । साहुने 
कहा है वैध | कर्मरूपी रोग महा उन्मच है, इस रोगको दूर करनेक्नी यदि तुम्हारी सामर्थ्य हो तो 
खुशीसे मेरे इस रोगको दूर करो | यदि इस रोगको दूर करनेकी सामर्थ्य व हो तो वह रोग भछे ही 
रहो । देवताने कहा, यह रोग दूर करनेकी सुझमें सामर्थ्य नहीं है | चाडने अपनी छब्पिकी पर 


प्रवछतासे धूकवाली अंगुली करके उसे रोगपर फरेरी कि तत्काछ ही उस रोगका नाझ्य हो गया, ओर 
काया जैसी थी वैसी हो गई । उस समय देवने अपने स्वरूपकों अ्रगठ किया, और वह घन्ववाद 
देकर और वंदन करके अपने स्थानक्ों चछा गया | 

कोढके समान सदेव खून पीपते खद्वदाते हुए महारोगकी उत्पाति जिस कायामें हैं, पछमरम 


विनस जानेका जिसका स्वभाव है, जिसक्रे प्रत्येक रोममें पौने दो दो राग होदेसे जो रोगका भंडार है, 





बत्तीस योग ] मोक्षमालां रे 


अन्न आदिकी न्यूनाधिकतासे जो रोग प्रत्येक कायामे प्रकट होते है, मलपूत्र, विष्ठा, हाड़, मॉस, राद 
और र्लेप्ससे जिसकी ढॉचा टिका हुआ है, केवल त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह 
सचमुच विश्रम ही है। सनत्कुमारने जिसका लेशमात्र भी मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, 
उस कायामे अहो पामर ! तू क्‍या मोह करता है £ यह मोह मंगलूदायक नहीं | 


७२ बत्तीस योग 
सत्पुरुषोने नीचेके बत्तीस योगोका संग्रहकर आत्माको उज्ज्वलको बनानेका उपदेश दिया है।--- 
१ सोक्षसाधक योगके लिये शिष्यको आचार्यके ग्राति आकोचना करनी | 
२ आचार्यको आलोचनाको दूसरेसे प्रगट नहीं करनी । 
३ आपत्तिकाल्मे भी धर्मकी दृढ़ता नहीं छोड़नी | 
४ इस छोक और परलोकके सुखके फलकी वांछा विना तप करना । 
७ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाको विवेकसे ग्रहण करना । 
६ ममत्वका द्याग करना । 
७ गुप्त तप करना | 
८ निर्लमता रखनी । 
९, परीषहके उपसर्गको जीतना । 
१० सरल चित्त रखना | 
११ आत्मसंयम झुद्ध पालना | हा 
१२ सम्यक्त्व शुद्ध रखना | 
१३ चित्तकी एकाग्र समाधि रखनी। 
१४ कपट रहित आचारका पाछना । 
१७ विनय करने योग्य पुरुषोकी यथायोग्य विनय करनी | 
१६ संतोषके छावारा तृष्णाकी मर्यादा कम करना। 
१७ वैराग्य सावनासे निमम्न रहना | 
१८ माया रहित व्यवहार करना । 
१९ झुद्ध क्रियामें सावधान होना । 
२० संवरको धारण करना और पापको रोकना | 
२१ अपने दोषोंको समभावपूर्व॑क दूर करना | 
२२ सब प्रकारके विषयोसे विरक्त रहना । 
२३ मूल्मुणोंमे पॉच महाज्रतोंको विशुद्ध पालना । 
२४ उत्तरगुणोमे पॉँच महात्रतोकों विश्युद्ध पालना । 
२५ उत्साहपूर्वक कायोत्सर्ग करना । 
२६ प्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमे लगे रहना | 
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२७ हमेशा आत्मचरित्रमें सूक्ष्म उपयोगसे लगे रहना | 

२८ जितेद्धियताके लिये एकाग्रतापूर्वक' ध्यान करना | 

२९ मृत्लुके दुःखसे भी भयभीत नहीं होना । 

३० ब्रिया आदिके संगको छोड़ना | 

३१ ग्रायश्वित्तसे विश्ुद्धि करनी | 

३२ मरणकालमे आराधना करनी | 
ये एक एक योग अमूल्य हैं | इन सबका संग्रह करनेवाछा अंतमें अनंत सुखको पाता है | 

७३ मोक्षसुख 

इस पृथिवीमंडलूपर कुछ ऐसी वस्तुय और मनकी इच्छायव हे जिन्हें कुछ अंशम जाननेपर भी 
कहा नहीं जा सकता | फिर भी ये वस्तुय कुछ संपूर्ण शाख़्त अथवा अनंत रहस्वपूर्ण नहीं है | जब 
ऐसी वस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फ़िर अनंत सुखमय मोक्षकी तो उपमा कहेसि मिल सकती है? 
भगवानसे गोतमस्वामीने मोक्षके अनंत सुखके विपयम प्रश्न किया तो मगवानमें उत्तरमें कहा, गोतम 
इस अनंत खुखको में जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं | 
जगतमें इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु अधवा सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होने निम्नरूपसे एक 
भीलका इशांत दिया था। 

किसी जंगलमें एक भोछाभाठा भीठ अपने वालरू-वचो सहित रहता था | शहर वगैरहकी 
समृद्धिकी उपाविका उसे छेशभर भी भान न था | एक दिन कोई राजा अज्लक्रीड़ाके ल्यि फिरता 
फिरता वहां आ निकला | उसे वहुत प्यास छगी थी। राजाने इश्ारेसे मीठ्से पानी मॉगा । भीलते 
पानी दिया | शीतछू जछ पीकर राजा संतुष्ट हुआ | अपनेकों भीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य जछ- 
दानका वदरा चुकानेके लिये मौछको समझाकर राजाने उसे साथ ढिया | नगरमें आनेके पश्चात्‌ 
राजाने भीठ्को उसकी जिन्दगीमें नहीं देखी हुई वस्तुओंमें रक्खा | सुंदर महरू, पासमें अनेक अनुचर, 
मनोहर छत्र पलंग, स्व्राविष्ट भोजन, मंद मंद पवव और सुगंधी विलेपनसे उसे आनंद आनंद कर 
दिया । वह विविघ ग्रकारके हीरा माणिक, मौक्तिक, मणिर्न और रंगविरंगी अमुल्य चीजें विरंतर उसे 
भीलको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे वाग-बगीचोंमे घूमने फिरनेके लिये भेजा करता था, #ं 
तरह राजा उसे सुख दिया करता था | एक रातको जब सब सोये हुए थे, उस समय मलिक 
अपने वाल्-वच्चोंकी याद आई इसलिये वह ग्हॉते कुछ लिये करे विना एकाएक निकल पढ़ा, और जाकर 
अपने कुठुम्बियोंसे मिछ्ा | उन सोने मिलकर पूँछा कि ठ्‌ कहाँ था # भीडने कहा, बहुत खुखमें । 
वहाँ मेने बहुत प्रशंसा करने छायक वस्तुय देखीं। 

कुटुम्बी--परन्तु वे केसी थी, यह तो हमे कह | 

भीड---क्ष्या कह्ठ, यहा वेसी एक भी वस्तु ही नहां। 

कुछुम्बी--यह कैसे हो सकता है ? ये झोख, सीप, कौड़े कैसे सुंदर पड़े हैं ! क्या वहों कोट 


ऐसी देखने छावक वस्तु थी ? 
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 भील--नहीं भाई, ऐसी चीज तो यहां एक भी नहीं । उनके सौबे अथवा हजारे 
भागतककी भी मनोहर चीज यहा कोई नहीं । 
कुटम्बी--तो तू चुपचाप बैठा रह | तुझे श्रमणा हुई है | भला इससे अच्छा और क्या होगा ? 
हे गौतम | जैसे यह भील राज-बैसवके सुख भोगकर आया था; और उन्हे जानता भी था, फिर 
भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, 
सचिदानंद स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असंख्यातवे भागकों भी योग्य उपमाके न मिल्नेसे 
मैं तुझे कह नहीं सकता | 
मोक्षके स्वरूपमें शोका करनेवाले तो कुतकवादी है। इनको क्षणिक छुखके विचारके कारण 
सत्सुखका विचार कहेँसे आ सकता है ? कोई आत्मिक-ज्ञानहीन ऐसा भी कहते है कि संसारसे कोई 
विशेष सुखका साधन मोक्षमे नही रहता इसलिये इसमें अनंत अन्याबाध सुख कह दिया है, इनका यह कथन 
विवेकयुक्त नहीं । निद्रा प्रत्येक मानवीको प्रिय है, परन्तु उसमे वे कुछ जान अथवा देख नहीं सकते; 
और यदि कुछ जाननेमे आता भी है, तो वह केवल मिथ्या स्वप्नोपाधि आती है। जिसका कुछ असर 
हो ऐसी स्वप्नरहित निद्रा जिसमे सूक्ष्म स्थूछ सब कुछ जान और देख सकते हो, और निरुपाधिसे शांत 
नींद छी जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपमा भी क्‍या दे ? 
यह तो स्थूछ इछ्यत है, परन्तु बालविवेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सके इसलिये यह कहा है। 
भीलका इृष्त समझानेके लिये भाषा-भेदके फेरफारसे तुम्हे कह है । 


७४ धम्मध्यान 
(१) 

भगवानने चार प्रकारके ध्यान बताये है---आर्त्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल । पहले दो ध्यान त्यागने 
योग्य हैं | पीछेके दो ध्यान आत्मसार्थक हैं। श्रुतज्ञानकके भेदोकों जाननेके लिये, शात्र-विचारमे 
कुशल होनेके लिये, निग्नेन्‍्थ प्रवचनका तत्त्व पानेके लिये, सत्पुरुषोद्दारा सेवा करने योग्य, विचारने 
योग्य और ग्रहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद है। पहले चार भेदोको कहता हैं--- 
१ आणाविचय ( आज्ञाविचय ), २ आवायविचय ( अपायविचय ), २ विवागविचय ( विपाक- 
विचय ), ४ संठाणविचय ( संस्थानविचय ) | १ आज्ञाविचय---आज्ञा अर्थात्‌ सर्वज्ञ भगवानूने वर्म- 
तच्वसंत्रेधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमे शंका करना योग्य नहीं | कालकी हॉनतापे, 
उत्तम ज्ञानके विच्छेद होनेसे, बुद्धिकी मंदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझमे ये 
तत्त नही आते; परन्तु अन्त भगवानने अंशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नहीं कहा, कारण कि वें 
वीतरागी, त्यागी और निसपृद्दी थे। इनको म्षा कहनेका कोइ भी कारण न था| ठथा सवन्ञ एवं सबदझशा 
होनेके कारण अज्ञानसे भी वे मृपा नहीं कहेगे | जहाँ अज्ञान ही नहीं वहां ततसव्शी मपा कहाँसे 
हो सकता है ! इस प्रकार चिंतन करना “ आज्ञाविचय / नामका प्रथम भेट है । + अपावविचय-- 
राग, द्वेप, काम, क्रोध इत्यादिसे जीवकों जो दुःख उत्पन्न होता है, उसीसे इसे भवम भठकना पता 
है। इसका चिंतवन' करना “अपायविचय' नामका दूसरा भेद 8 । अपायका अर्थ दु रू ह।३ विपाक- 
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विचय--मे क्षण क्षणमे जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भवाठवीमे पर्यटन कर रहा हैँ, भज्ञान आदि 
प्राप्त कर रहा हूँ, वह सब कमोके फलके उदयसे है---ऐसा चिंतवन करना धमध्यान नामका 
तीसरा कर्मीषेषाकाचितन भेद है। ४ संस्थानविचय---तान छोकका स्वरूप चिंतवन करना | छोकस्वरूप 
सुप्रतिष्ठितके आकारका है; जीव अजीवसे सर्वत्र मरपूर है; यह असंख्यात योजनकी कोठानुकोटिसे 
तिरछा छोक है। इसमे असंख्यातों द्ीपसमुद्र है। असंख्यातों ज्योतिषी, भबनवासी, व्यतरों आदिका इसमें 
निवास है। उत्पाद, व्यय और पध्रौव्यकी विचित्रता इसमें छगी हुई है| अढ़ाई द्वीपमे जघन्य तीर्थंकर वीस 
और उत्कृष्ट एकसी सत्तर होते हैं। जहाँ ये तथा केवछी भगवान्‌ और निर्ग्रथ मुनिराज विचरते हैं, उन्हें 
४ वंदामि, नमंसामि, सक्कारेमि, समाणेमि, कछ्लाणं, मंगलं, देवयं, चेइयं, पज्जुवासामि ” करता हूँ । इसी 
तरह वहॉके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओका गुणगान करता हूँ | उस तिरछे छोकसे असंख्यातगुना 
अधिक ऊर्ध्वछोक है । वहाँ अनेक प्रकारके देवताओंका निवास है। इसके ऊपर ईषत प्राग्मारा है। 
उसके ऊपर मुक्तात्माये विराजती हैं | उन्हे “ बंदामि, यावत्‌ पज्जुवासामि ” करता हूँ | उस ऊर्ध्व- 
लोकसे भी कुछ विशेष अधोछोक है | उसमे अनंत दुःखेंसे मरा हुआ नरकावास और भुवनपतियोके भुवन 
आदि हैं | इन तीन छोकके सब स्थानोंकों इस आत्माने सम्यक्त्वरहित क्रियासे अनंतवार जन्म-मरणसे 
स्पशी किया है--ऐसा चिंतवन करना संस्थानविचय नामक धर्मध्यानका चौथा भेद है। इन चार भेदोंको 
विचारकर सम्यक्त्वसहित श्रुत और चारित्र धर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनत जन्म- 
मरण दूर हो | धर्मध्यानके इन चार भेदोको स्मरण रखना चाहिये । 


७७ घर्मध्यान 
(२) 

धर्मध्यानके चार छक्षणोंकों कहता हूँ । १ आज्ञारुचि---अर्थात्‌ वीतराग भगवानकी आश्ञी 
अगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना | २ निसर्गरुचि-- आत्माका अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे 
श्रुतसाहित चारित्र-धर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते हैं | ३ सूत्ररुचि-- 
श्रुतज्ञान और अनंत तत्तके भेदोंके लिये कहे हुए मगवानके पवित्र वचनोंका जिनमे गूँथन हुआ हैं, 
ऐसे सूत्रोको श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना सूत्ररचि है । 
४ उपदेशरुचि--अज्ञानसे उपार्जित कर्मोकों हम ज्ञानसे खपावे, और ज्ञानसे नये कर्मोको न बॉधे, 
मिथ्यात्वके द्वारा उपार्जित कर्मोको सम्यकूमावसे खपावे और सम्यकूमावसे नये कर्मोंको न बॉघे, अबैराग्यसे 
उपार्थित कर्मीको वैराग्यसे खपावे और वैराग्यले नये कर्मीको न बेंघि, कषायसे उपार्जित कमीकी 
कषायको दूर करके खपावे और क्षमा आदिसे नये कमौको न बॉघे, अज्युभ योगसे उपार्जित कमीको शुभ 
योगसे खपावे और शुभ योगसे नये कर्माको न बॉघे, पॉच इन्द्रियोंके खादरूप आखबसे उपार्जेत कर्मोको 
संवरसे खपावे और तपरूप (इच्छारोध ) संवरसे नये कर्मोंको न बॉवें-इसके लिये अज्ञान आदि आख्व॑- 
मार्ग छोड़कर ज्ञान आदि संवर-मार्ग श्रहण करनेके लिये तीर्थंकर भगवानके उपदेशको सुननेकी रुचिके 
उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कहते है । धर्मध्यानके ये चार ठक्षण कहे | 

धर्मध्यानके जार आरूंव्न कहता हूँ---१ वाचना, २ प्ृच्छना, ३ परावर्त्तना, ४ बर्मकथा । 


् 


घमध्यान ] मोक्षमाला है | 











१ वाचना--विनय सहित निजेरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सूक्र-सिद्धातके मर्म जानने- 
वाले गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप सूत्रतत्तके अभ्यास करनेको, वाचना आलंबन कहते है। 
२ पृच्छना--अपू्व ज्ञान ग्राप्त करनेके लिये जिनेश्वर भगवानके मार्गको दिपाने तथा इका-दल््यको 
निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोके तत्त्वोकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसह्तित गुरु आदिसे 
प्रइ्नोके पूँछनेको प्ृच्छता कहते हैं । ३ परावर्त्तना--पूर्वमे जो जिनमाषित सूत्रार्थ पढ़े हों उन्हे स्मरणमे 
रखनेके लिये और निर्जराके लिये झुद्ध उपयोगसह्ित शुद्ध सूत्राथकी बारंबार सज्झाय करना परावर्तना 
आलंवन है। ४ धर्मकथा--बीतराग मगवानने जो भाव जैसा प्रणीत किया है, उस भावकों उसी तरह 
समझकर, अहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शंका कांखा वितिगिच्छाराहित अपनी निर्जराके ढिये 
सभामें उन भावोको उसी तरह ग्रणीत करना, जिससे सुननेवाले और श्रद्धा करनेवाले दोनों ही 
भगवान्‌की आज्ञाके आराघक हो, उसे धर्मकथा आलंत्रन कहते है। ये धर्मध्यानके चार आलूुंबन कहे | 
अब धर्मध्यानकी चार अभनुप्रेक्षाएँ कहता हैँ--१ एकत्वानुप्रेक्षा, * अनित्यानुप्रेक्षा, ३ अशरणानुत्रेक्षा, 
४ संसाराजुप्रेक्षा | इन चारोका उपदेश बारह भावनाके पाठमे कहा जा चुका है | वह तुम्हे स्मरण होगा। 


७६ घर्मध्यान 
(३) 


धर्मध्यानको पूर्व आचार्योने और आधुनीक मुनीझरोने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया है | इस 
ध्यानसे आत्मा मुनिलवभावमें निरंतर प्रवेश करती जाती है । 


जो जो नियम अर्थात्‌ भेद, रुक्षण, आलम्बन और अलुप्रेक्षा कहे है, वे बहुत मनन करने योग्य 
हैं | अन्य मुनीखरोंके कहे अनुसार मैंने उन्हे सामान्य भाषामें तुम्हे कहा है | इसके साथ निरतर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेसे हमने कौनसा मेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर 
भावना रक्‍्खी है ? इन सोलह भेदोमे हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हे 
अहेण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विशेष आत्म-छाभके कारण होते हैं | 

बहुतसे लोग सूत्र-सिद्धातके अध्ययन कंठस्थ करते हैं। यदि वे उनके अर्थ, और उनमें कहे मूल- 
तत्तोकी ओर ध्यान दे तो वे कुछ सूक्ष्म भेदको पा सकते हैं| जैसे केलेके एक पत्रमे दूसरे और दूल्तरेम 
तीसरे पत्रकी चमत्काति है, वैसे ही सूत्रार्थमे भी चमत्कृति है | इसके ऊपर विचार करनेसे निर्मल और 
फेवछ दयामय मार्गके बीतराग-प्रणीत तत्वबोधका बीज अंत.करणमें अंकुरित होगा। वह अनेक प्रकारके 
शाख्रावलोकनसे, प्रश्नोत्तसे, विचारसे और सत्पुरुषोके समागमसे पोषण पाकर इद्धि होकर इक्षरूप 
होगा । यह पकछि निर्जया और आत्म-प्रकाशरूप फछ देगा। ेु 

श्रवण, मनन और निदिष्यासनके प्रकार वेदातियोंने भी बताये है। परन्तु जैसे इस वर्मयानके 
धथक्‌ पृथक सोलह भेद यहाँ कहे गये हैं वैसे तत्तवपूर्वक भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं कह गये, यह अपूठ 
है । इसमेंस शास्तोका श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको वोब करनेका, झंऊा छश्ग 


हु 
&: स्व 
झेसा चाल ता 


दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, एकत्व विचारनेका, अनित्यता त्रिचारनेका, अशरणता डिकाग्नका, 


9 


हि हट 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ जानके सर्वंधम दो अब्द 


वैराग्य पानेका, सेसारके अनंत दुःख मनन करनेका और बीतराग भगवंतकी आजऩ्ासे समस्त छोका- 
लोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिलता है | भेद भेदसे इसके और अनेक भाव समझाये है । 
इसमे कुछ भावाके समझनेसे तप, शांति, क्षमा, दया, वैराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा | 
तुम कदाचित्‌ इन सोल्ह भेदोका १ठन कर गये होगे तो भी फिर फ़िरसे उसका पुनरावर्तन करना | 
७७ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 


(१) 

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते हैं; ज्ञान शब्दका यही अर्थ है। 
अब अपनी वुद्धिके अनुसार विचार करना है कि क्‍या इस ब्ञानकी कुछ आवश्यकता है £ यदि आवश्य- 
कता है तो उसकी ग्राप्तिके क्या साधन हैं ? यदि साधन हैं तो क्या इन साधनोंके अनुकूल दव्य, देश, 
कार और भाव मौजूद है ? यदि देश, कार आदि अनुकूछ है तो वे कहाँ तक अलुकूछ है * और 
विशेष विचार करे तो इस ज्ञानके कितने भेद हैं! जानने योग्य क्या है ? इसके भी कितने भेद है ? 
जाननेके कौन कौन साधन हैं? किस किस मार्गसे इन साधनोंको प्राप्त किया जाता है 2 इस ब्ञानका 
क्या उपयोग अथवा क्या परिणाम है ? ये सब बाते जानना आवश्यक है । 

१. ज्ञानकी क्‍या आवश्यकता है? पहले इस विषयपर विचार करते है ] यह आत्मा इस 
चौदह राजू प्रमाण छोकमें चारो गतियोंमे अनादिकालुसे कर्मसहित स्थितिमे पर्यटन करती है । जहाँ 
क्षणमर भी खुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानेंको इस आत्माने वहुत बहुत काढ्तक 
वारम्वार सेवन किया है; असह्य दुःखोंको पुनः पुनः और कहो तो अनंतोंवार सहन किया है | इस 
संतापसे निरंतर संतप्त आत्मा केवछ अपने ही कर्मोके विपाकसे घूमा करती है | इस घूमनेका कारण 
अनंत दुःख देनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म हैं; जिनके कारण आत्मा अपने स्वहूपको प्राप्त नहीं कर 
सकती, और विषय आदि मोहके वंधनको अपना स्वरूप मान रही है | इन सबका परिणाम केवल 
ऊपर कहे अनुसार ही होता है, अर्थात्‌ आत्माको अनंत दुःख अनंत भावोंसे सहन करने पड़ते हैं | 
कितना ही अप्रिय, कितना ही खेददायक और कितना ही रौद होनेपर भी जो दुःख अनंत काढ्से 
अनंतवार सहन करना पड़ा, उस दुःखको केवल अज्ञान आदि कर्मसे ही सहन किया, इसाडिये अन्नान 
आदिको दूर करनेके लिये ज्ञानकी अत्यन्त आवश्यकता है। 

७८ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
हि (२) 

२. अब ज्ञान-प्राप्तिके साधनोंके विपयमें कुछ विचार करे। अपूर्ण पर्यातिसे परिपूर्ण आत्म-न्राव 
सिद्ध नहीं होता, इस कारण छह पर्यातियोंसे युक्त देह ही आत्म-ज्ञानकी सिद्धि कर सकती है। ऐसी 
देह एक मानव-देह ही है। यहां प्रइन उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको प्राप्त किया है, ऐसी अनेक 
आत्माये है, तो वे सव आत्म-ज्ञानको क्यों नहीं प्राप्त करतीं £ इसके उत्तरमें हम यह मान सकते हैं कि 
जिन्होंने सम्पृणण आत्म-त्रानको प्राप्त किया है उनके पवित्र वचनाश्ठतकी उन्हें श्राति नहीं होती। श्तिके 
बिना संस्कार नहीं, और यदि संस्कार नहीं तो फिर श्रद्धा कहोँसे हो सकती है ? और जहाँ इनमेंते 


जञानके सेबंधसे दो शब्द ] मोक्षमारा ७७ 





एक भी नहीं वहाँ आन-प्राप्ति भी किसकी हो? इसलिये मानव-देहके साथ साथ सर्वज्षक्ते “वच्चनामृतकी 
प्राप्ति और उसकी श्रद्धा भी साधनरूप है | सर्वन्षके बचनाम्रत अकर्मभूमि- अथवा-केवल अनाय॑भामिर्म॑ 
नहीं मिलते, तो वहाँ मोनव-देह किस कामका * इसलिये कर्मभूमि और उप्तमे भी आर्यभूमि --यह भी 
साधनरूप है | तत्त्वकी श्रद्धा उत्पन्न होनेके ढिये और ज्ञान होनेके लिये निर्भन्‍्थ गुरुकी ओवश्यकता 
है | द्ब्यसे जो कुंछ मिथ्यात्री हैं, उस कुलमे जन्म होना भी आंत्म-ज्ञानकी ग्राप्तिमे ह्निरूप हीं होता 
है ।-क्योकि घर्ममतभेद अत्यन्त दुःखदायक है | परंपरासे पूर्वजोके द्वारा प्रहण किये हुए दर्शन ही सद्य 
माछम होने रूगते है | इससे भी आत्म-ज्ञान रुकता है | इसलिये अच्छा कुछ भी आवश्यक हैं | यह 

सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमे सत्पुण्य अर्थात्‌ पृण्यानुबंधी पुण्य इत्यादि उत्तम साधनः हैं । 

यह दूसरा साधन भेद कहा। 

३. यदि साधन है तो क्या उनके अनुकूल देश और काल है, इस तीसरे भेदका विचार 
करे। भरत, महाविदेह् इत्यादि कर्ममूमि और उनमे भी आयमूमि देशरूपसे अनुकूल है। जिज्ञासु भव्य ! 
तुम सब इस समय भरतमें हो, और भारत देश अनुकूल है। काछ भावकी अपेक्षासे मति और श्रुतज्ञान 
प्राप्त कर सकनेकी अनुकूछता भी है। क्योकि इस दुःषम पंचमकालमे परमावाधि, मनःपर्यव, और 
केवल ये पवित्र ज्ञान परम्परा आम्रायके अनुसार विच्छेद हो गये हैं। सारांश यह है कि काढकी परिपूर्ण 
अनुकूलता नही। 

देश, काल आदि यदि कुछ भी अनुकूल है तो वे कहाँतक है इसका उत्तर यह है कि 
अवशिष्ट सैद्धातिक मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, काछकी अपेक्षासे इक्कीस हजार वर्ष रहेगा; 
इनमेंसे अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये, अब साड़े अठारह हज़ार वर्ष बाकी है, अर्थात्‌ पंचमकाछूकी 
पूर्णतातक काल्‍ूकी अनुकूछता है. | इस कारणसे देश और काल अनुकूल है। 
७९ ज्ञानके संबंधमे दो शब्द 
(३) 

अब विशेष विचार करें । 

१. आवश्यकता क्या है ? इस मुख्य विचारपर जुरा और गंभीरतासे विचार करे तो माह्म 
होगा कि मुख्य आवश्यकता तो अपनी स्वरूप-स्थितिकी श्रेणी चढ़ना है | अनंत दु.खका नाश, और 
दुःखके नाशसे आत्माके श्रेयस्कर सुखकी सिद्धि यह हेतु है; क्योंकि आत्माको सुख निरन्तर ही प्रिय है | 

परन्तु यह सुख यदि स्वस्वरूपक सुख हो तभी प्रिय है। देश कालकी अयपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इयादि उत्पन्न 
करनेकी आवश्यकता, और सम्यग्‌ मावसहित उच्चगति, वहोंसे महाविदेहमे मानवदेहमे जन्म, वहों 
सम्यगः मावकी और भी उन्नति, तत्नज्ञानकी विश्युद्धता और वृद्धि, अन्तमें परिपृर्ण आत्मसाधन, ज्ञान और 
उसका सत्य परिणाम, सम्पूणरूपसे सब दुःखोंका अभाव अर्थात्‌ अखंड, अनुपम, अनंत झाखत, पवित्र 
मोक्षकी ग्रात्ि---इन सबके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है । है 

२. ज्ञानके कितने भेद है, तत्संबंधी विचार कहता हूँ। इस ज्ञानके अनंत भेद है; परन्तु 
सामान्य दृश्सि समझनेके लिये सर्वज्ञ मगवानने मुख्य पाँच भेद कहे है, उन्हें ज्यों का त्यों कहता 


८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र “...[ जानके संबंधर्म दो शब्द 





हँ--पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवाधि, चौथो मनःपंरयव ओर पॉचंवो सम्यृणल्वरूप केवछ | 
इनके भी ग्रतिमेद हैं और उनके भी अरतीन्द्रिय खरूपसे अनन्त मंगजाल हैं। 

३. जानने योग्य क्या है ? अब इसका विचार करें। वस्तुके स्वरूपको जाननेका नाम 
ज्ञान है; तव वस्तु तो अनंत है, इन्हें किस पंक्तिसे जानें? सर्वज्ञ होनेपर वे सत्पुरुष सर्वदशितासे 
अनंत वस्तुओंके स्वरूपको सब भेदोंसे जानते और देखते है, परन्तु उन्होंने इस सर्वत्ञ पढ्वीकों किन 
किन वस्तुओंके जाननेसे आ्राष्त किया ः जबतक अनंत श्रेणियोंकों नहीं जाना तबतक किस वल्तुको 
जानते जानते वे अनन्त वस्तुओंको अनन्तरूपसे जान पूर्वेग ? इस शकाका अब समाघान करते हैं। 
जो अनंत वस्तुयें मानी हैं वे अनंत संगोंकी अपेक्षाते हैं। परन्तु झुख्य वस्तुलकी इश्टिसे उसकी दो 
श्रेणियों हैं---जीव और अजीव | विशेष वस्तुल खवरूपसे नो तत्त अथवा छह दन्यकी श्रेणियों मादी 
जा सकती हैं । इस पंक्तिते चढ़ते चढ़ते से सावसे ज्ञात होकर लोकाछोकके स्वरूपको -हस्ताम- 
लक्ककी तरह जान और देख सकते हैं | इसलिये जानने योग्य पदार्थ तो केव७छ जीव और अजीब ह। 
इस तरह जाननेकी मुख्य दो श्रेणियों कहाई । 

८० ज्ञानके संबंधम दो दाव्द 


(9) 
४. इनके उपमेदोंको संक्षेपमें कहता हूँ | “जीव ? चैतन्य रक्षणसे एकरूप है | देहखवल्पते 


और द्रव्यरूपसे अनंतानंत हैं | देहस्वरूपमें उसके इन्त्रिय आदि जानने योग्य हैं; उसकी गति, विगति 
इत्यादि जानने योग्य हैं; उसकी संसर्ग ऋद्धि जानने योग्य है | इसी तरह * अजीव ? के रूपी अह्यी 
पुढुछ आकाश आदि विचित्रभाव काल्चक्र इ्यादि जानने योग्य हैं। प्रकारातरते जीव, अजीवको 
जाननेके लिये सर्वज्ञ सदर्शीन नौ अणिरूप नव तत्तको कहा है-- 
जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आत्नव, संवर, निर्यरा, वंध ओर मोक्ष | 
इनमें कुछ म्रहण करने योग्य और कुछ ल्यागने योग्य हैं| ये सव तत्त जानने योग्य तो है ही। 
७. जाननेके साधन। यद्यपि सामान्य विचारसे इन साधनोंकों जान लिया है फिर भी कुछ विशेष 
विचार करते हैं। मगवाबक्ती आज्ना और उसके झु॒द्ध खवरूपको यथा्थरूपसे जानना चाहिये | स्वयं तो 
कोई विरले ही जानते हैं, नहीं तो छतसे निम्रैन्धज्ञानी गुरु वा सकते है | रागहीन ज्ञाता सर्वोत्तम है | 
इसलिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाल्ा अथवा उसे पोषण करनेवाला युरु केवल सावनरूप है | 
इन साधन आदिक्के लिये संसारकी निवृत्ति अर्थात्‌ झम, दम, ब्रह्मचय आदि अन्य साधन हैं. | #है 
साधनोंको प्राप्त करनेका मार्ग कहा जाय तो भी ठीक है। 
६. इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणानक्के उत्तरका आशय ऊपर जा गया है; परन्तु काल्मेदसे 
कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड़ौका वक्त भी नियमितरूपसे निकालकर 
जिनेश्वर भगवानके कहे हुए तत्त्वोपदेशकी पर्यठना करो। वीतरागके एक सेद्रांतिक अब्दस शानादर 
णीयका वहुंत क्षयोपण्म होगा ऐसा में विवेकसे कहता हूँ। 
८९ पेंचमकाल ॥॒ 


3 विचारोंको सदस्य जानना चाहिये निनखरने ने इस कालड्चक्रके + मो मस्य भेद कटे 
काल्चक्रके विचारोंको अवस्य जानना चाहिवे। श्री जिनवरन इस काटचकत दो मुस्य भेद कई: 


पंचमकाल ] मोक्षमाला १३९, 





हैं--.उ्सपिणी और अवसर्पिणी | एक एक भेदके छह छह आरे है | आज कलका चाह आरा 
पंचमकाल कहलाता हैं, और वह अवसपिंणी काका पॉचवा आरा है । अवसरपिणी उतरते हुए 
कालका कहते ६ | इस उत्तरते हुए कालके पॉचचे आरेमे इस भरतक्षेत्रम कैसा आचरण होना चाहिये 
इसके लिये सत्पुरुषोने कुछ विचार बताये है, उन्हे अभश्य जानना चाहिये | 

इन्होने पंचमकालके स्वरूपको मुख्यरूपसे इस प्रकारका बताया है। निर्मथ प्रवचनके ऊपरसे 
मनुष्योंकी श्रद्धा क्षीण होती जाबेगी। घर्मके मूलतत्तोमे मतमतांतरोंकी वृद्धि होगी। पाखंडी और 
प्रपंची मतोका मंडन होगा। जन-समूहकी रुचि अथर्मकी और फिरेगी | सत्य और दया धीमे धीमे 
पराभवको प्राप्त होंगे। मोह आदि दोपोकी इद्धि होती जायगी। दंभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। 
दुश्बृत्तिके मनुप्य अपने फंदमे सफल होंगे | मीठे किन्तु धूर्तवक्ता पवित्र माने जायेंगे | झुद्ध ब्ह्मचर्य 
आदि शील्से युक्त पुरुष मलिन कहलावेगे | आत्म-ज्ञानके भेद नष्ट होने जायेंगे | हेतुद्दीन क्रियाएँ बढ़ती 
जावेंगी। अज्ञान क्रियाका वहुघा सेवन किया जायगा। व्याकुछ करनेवाले विषयोके साधन बढ़ते जायेंगे। 
एकातवादी पक्ष सत्तावीश होंगे | &ंगारसे धर्म माना जाबेगा। 


सच्चे क्षत्रियोके विना भूमि शोकसे पीड़ित होगी | निर्माल्य राजवशी वेश्याके विछासमे मोहको 
प्राप्त होगे; धरम, कर्म और सच्ची राजनीति भूल जायेंगे; अन्यायको जन्म देगे; जैसे छटा जावेगा वैसे 
प्रजाको छटेगे; स्वयं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर ग्रजासे उन आचरणोका पाछन करावेंगे | राजवंशके 
नामपर शून्यता आती जायगी | नीच मंत्रियोकी महत्ता बढ़ती जायगी । ये लोग द्वीन ग्रजाकों चूसकर 
भंडार भरनेका राजाको उपदेश देगे; शीछ-भंग करनेके धर्मको राजाको अंगीकार करायेंगे; शौर्य आदि 
सहुणोंका नाश करायेंगे; श्रृगया आदि पापोमे अब बनावेगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुना 
अहंकार रखेंगे | ब्राह्मण छाठची और छोभी हो जायेंगे; सद्दिद्याको छुपा देगे; संसारी सावनोंको बर्म 
ठहराबेंगे | वैद्य छोग मायावी, सर्वथा स्वार्थी और कठोर हृदयके होते जायँगे । समग्र मनुष्यवर्गकी 
सदड्गत्तियाँ घटती जायेंगी | अकृत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी इत्ति नहीं रुकेगी | विवेक, विनय, 
सरलता, इत्यादि सदगुण घटते जायेंगे । अनुकंपाका स्थान हीनता छे छेगी । माताकी अपेक्षा पत्नीमें 
प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुत्रमे ग्रेम बढ़ेगा | पातित्रत्यकोी नियमसे पाछनेवाली सुंदारियाँ घट जायेंगी | 
स्‍्नानसे पवित्रता मानी जायगी | धनसे उत्तम कुछ गिना जायगा। शिष्य गुरुसे उठा चलेगे। भूमिका 
रस घट जायगा | संक्षेपर्मे कहनेका भावार्थ यह है. कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता और कनिष्ठ बत्तुका 
उदय होगा । पचमकाछका स्वरूप उक्त बातोमेका प्रयक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ! 
मनुष्य सद्धर्मतत्तमे परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकता, सम्पूर्ण और तक्तज्ञान नही पा 
सकता । जम्बूस्वामीके निर्वाणके बाद दस निर्वाणी वस्तुएँ इस भरततक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गई । 
पंचमकालका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्त्वको ग्रहण करेंगे; कालानुसार धर्मतत्तकी 
श्रद्धा प्राप्त कर उच्चगति साधकर अन्‍्तमे मोक्ष प्राप्त करेंगे । निम््नन्थ प्रवचन, निर्ग्नन्थ गुरु इत्यादि धर्म- 
तत्वके पानेके साधन हैं| इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है | 


<० श्रीमद्‌ राजचन्द्र ...[ तत्वावबोध 








दर * * ८९ तत्त्वावबोध " 

हक - १ ध 

“ - दुश्वैकीलिक सूत्रमे कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोंकों नहीं जानो वह अचुघ संयममे 

कैसे स्थिर रह सकता है ? इस वचनागमृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जानो 
इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है | मे 


आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निम्रन्थ ग्रवचनमेंसे ही ग्राप्त हो सकता है | अनेक अन्य मतोंम 
इन दो तत्त्वोके विषयमें विचार प्रगठ किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं | महाप्रज्ञावान आचारयो- 
द्वारा किये गये विवेचन सहित ग्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्तोको जो विवेक बुद्धिसे जानता है, 
चह सत्पुरुष आत्माके खरूपको पहचान सकता है | 

स्पाह्मादकी दौडी अनुपम और अर्नत माव-मेदोंस मरी है | इस शैर्लकों पूरिपूर्णहूपसे तो सर्व 
और सर्वदर्शी ही जान सकते है, फिर भी इनके वचनाम्ृतके अनुसार आगमकी मददसे वुद्धिके 
अनुसार नौ तक्तका स्वरूप जानना आवश्यक है | इन नों तल्लोकों प्रिय अरद्धा मावसे जाननेसे परम 
विवेक-वचुद्धि, शुद्ध सम्यक्व और ग्रमाविक आत्म-न्ञानका उदय होता है | नौ तत्तवोंमें छोकाठोकेका 
सम्पूर्ण खवरूप आ जाता है | जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्तज्ञावकी ओर दृष्टि पहेँ- 
चाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्चछ्ता होती है। इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल “रसका 
अनुभव करते है | जिनका तक्तज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो उुर्शाल्युक्त तत्त्जञानका सेवन करते 
हैं वे पुरुष महान्‌ भाग्यशाली हैं।_* डर 

इन नो तत्तोके नाम पहिलेके शिक्षापाठमे मे कह गया हैँ। इनका विशेष खरूप भ्रज्ञावात्‌ 
आचार्यीके महान्‌ अ्थोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमे जो जो कहा है उन सके विशेष 
भेदोंस समझतनेमें प्रज्ञावान्‌ आचारयों द्वार विरचित अंथ सहायमूत हैं| ये गुरुगम्य मी हैं। नथ, तिक्षेप 
और प्रमाणके भेद नवतत्तके ज्ञानम आवश्यक हैं, और उनका यथार्थज्ञान इन ग्रज्ञाबंतोने बताया हैँ | 


८३ ततक्त्वाववोध 
(२) 

सर्बज्ञ भगवानने छोकाछोकके सम्पूर्ण भावोको जाना और देखा और उनका उपठेश उन्होंने मव्य 
लोगोंको दिया | भगदानने अनंत ज्ञानके द्वारा लोकाछोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; पर 
सामान्य मनुष्योंकों उपदेशके द्वारा श्रेणी चढनेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थकों बतावा। श्वत 
ल्येकालोकके सव भावोंका इसमें समावेश हो जाता है। निर्ग्रन्‍्थ ग्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश हैं वह 
तत्तकी इशिसि नवतत्त्में समाविष्ठ हो जाता है | तथा सम्पूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस वंबतल 
विज्ञानके एक देशमे आ जाता है । आत्माकी जो अनंत शक्तियों ढुँकी हुईं है उन्हें प्रकाशित करन 
डिये अंत भगवानका पवित्र उपदेश है| ये अनंत गक्तियाँ उस समय प्रफुछित हो सकती हैँ मं 
कि नवतत्त-विज्ञानका पारावार ज्ञानी हो जाय | 


तत्वावबोध ] मोक्षमालां ८१ 





सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायरूप है, यह मिन्न भिन्न प्रकारसे इस 

नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता हैं | इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि 
जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया। 

यह नवतत्त्व॒त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना चाहिये | हेय, ज्ञेय और उपादेय अर्थात्‌ त्याग करने 
योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारमे अन्तर्ददित हैं । 

प्रश्ष---जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेगे ? जिस गॉँवमे जाना नहीं है उसका 
मार्ग पूँलनेसे क्‍या प्रयोजन 

उत्तर---तुम्हारी इस- शंकाका सहजमे ही समाधान हो सकता है। त्यागने योग्यको भी जानना 
आवश्यक है। सर्वज्ञ मी सब प्रकारके प्रपंचोको जान रहे है। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूछ तत्त्व 
यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय | एक 
गॉवसे दूसरे गावमे पहुँचनेतक रास्तेमे जो जो गाँव आते हो उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है | नही 
तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते | जैसे उस गॉवके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं है, उसी तरह पाप 
आदि तत्तोको जानना चाहिये किन्तु उन्हे ग्रहण नहीं करना चाहिये | जिस प्रकार रास्तेमे आनेवाले 
गाँवोको छोडते जाते है, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है | 


८७४ तत्त्वावबोध 


(३) 

नवतत्त्वका काल्मेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान आप्त 
करते है, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली और धन्यवादके पात्र है। प्रत्येक सुशञ पुरुषोको मेरा विनयभाव- 
भूषित यही उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-भनुसार यथार्थ जानना चाहिये । 

महावीर भगवानके शासनमे बहुतसे मतमतातर पड़ गये है, उसका मुख्य कारण यही है कि 
तत्तज्ञाननी ओरसे उपासक-त्रगका छक्ष फिर गया | वे छोग केवल क्रियाभावमे ही लगे रहे, जिसका 
परिणाम दृष्टिगोचर है। वर्तमान खोजमें आयी हुई प्थिवीकी आबादी छूगभग डेढ अरबकी गिनी जाती 
है; उसमे सत्र गच्छोको मिलाकर जैन छोग केवछ बीस छाख है | ये छोग श्रमणोपासक है। इनमेसे मे 
अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी सुश्किब्से नवतत्त्वको पढ़ना जानते होगे | मनन और 
विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने छायक भी न होगे | तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित 
स्थिति हो गई है, तभी मतमतापर बढ़ गये हैं | एक कहावत है कि “ सौ स्याने एक मत, ” इसी तरह 
अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा मिन्नता नही आती, इसलिये तत्तावबबोध परम आवश्यक है | 

इस नवतत्त्व-विचारके सबंधमे प्रत्येक मुनियोंसे मेरी विज्ञप्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे 
इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे बृद्धि करे, इससे उनके पवित्र पॉच महात्रत छढ़ होगे; जिनेश्वरके चचनाम्रतके 
अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी, मुनित्व-आचार पालनेमे सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके 
विज्युद्ध रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा; और परिणाममे संसारका अंत होगा | 

. ११ 
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८५ तत्त्वावबोध 
(9) 
जो श्रमणोपासक नवतत्ततको पढना भी नहीं जानते उन्हे उसे अवश्य जानना चाहिये | जान- 
नेके बाद बहुत मनन करना चाहिये | जितना समझमे आ सके, उतने गंभीर आशयको गुरुगम्बतासे 
सद्भावसे समझना चाहिये । इससे आत्म-ज्ञानकी उज्ज्वलता होगी, और यमनियम आदिका वहुत 
पाठन होगा । 
नवतत्त्वका अभिग्राय नवतत्त्त नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नही | परन्तु जिस जिस 
स्थल पर जिन जिन विचारोको ज्ञानियोने प्रणीत किया है, वे सब विचार नवतत्त्वमेके किसी न किसी 
एक, दो अथवा विशेष तत्त्वोके होते हैं | केवढी भगवानने इन श्रेणियोसे सकल जगत्‌मडल दिखा दिया 
है | इससे जैसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तत््तज्ञानकी प्राप्ति होगी वैसे वैसे अपूर्व आनन्द और 
निर्मछताकी प्राति होगी | केवल विवेक, गुरुगम्यता और अग्रमादकी आवश्यकता है | यह नव तत्त- 
ज्ञान मुझे बहुत प्रिय है| इसके रसानुभवी भी मुझे सदैव प्रिय हैं| द 
कालमेदसे इस समय सिर्फ मति और श्रुत ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमे विधमान है, बाकीके तीन ज्ञान 
व्यवच्छेद हो गये हैं, तो भी ज्यो ज्यो पूर्ण श्रद्धासह्चित भावसे हम इस नवतत्त्वज्ञानके विचारोकी गुफामे 
उतरते जाते हैं त्यो त्यों उसके भीतर अद्भुत आत्मग्रकाश, आनंद, समर्थ तत्वज्ञानकी स्फुरणा, उत्तम 
विनोद, गभीर चमक और आइरचर्यचकित करनेवाले शुद्ध सम्यग्ज्ञानके विचारोका बहुत अधिक उदय 
करते हैं | स्याद्मदवचनागृतके अनत खुंदर आशयोंके समझनेकी शक्तिके इस कालमे इस क्षेत्रसे 
विच्छेद होनेपर भी उसके सबंधमे जो जो खुदर आशय समझमे आते हैं, वे आशय अत्यन्त ही गभीर 
तत्त्वोंसे भरे हुए है | यदि इन आशयोको पुनः पुनः मनन किया जाय तो ये आशय चार्वाक-मतिके 
चंचल मभनुष्योका भी सद्धम॑म॑ स्थिर कर देनेवाले है | साराश यह है. कि सक्षेपमे, सब भ्रकारकी 
सिद्धि, पवित्रता, महाशील, सूक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, स्वच्छ वैराग्यकी भेट, ये सब तत्त्वन्नानसे 
मिलते हैं | 
८६ तत्त्वावबोध 
(7३%) 
एकबार एक समर्थ विद्वानके साथ निर्गन्थ प्रवचनकी चमत्कृतिके स्ंधमे वात्चात हुई । इस 
संत्रंधमे उस विद्वानले कहा कि इतना मैं मानता हैँ कि महावीर एक समर्थ तक्तज्ञानी पुरुष थे; 
उन्होने जो उपदेश किया है उसे ग्रहण करके ग्रज्ञाबंत पुरुपोने अग उपागकी योजना की है, उनके 
जो विचार है वे चमत्कृतिसे पूर्ण हैं, परन्तु इसके ऊपरसे इसमे छोकालोकका सत्र ज्ञान आ जाता हैं, 
यह मैं नहीं कह सकता | ऐसा होनेपर भी यदि आप इस संबंधमें कुछ प्रमाण देते हो तो में इस 
बातपर कुछ श्रद्धा कर सकता हैँ । इसके उत्तरमे मैने यह कहा कि में कुछ जैनबचनाग्रतकों यथार्थ 
तो वया, परन्तु विशप भेद सहित भी नहीं जानता; परन्तु जो कुछ सामान्यरूपसे जानता हा घ्सक 
ऊपर भी प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ | बादमे नव-तत्त्वविज्ञानके सत्रबमे बातचीत चली | मेने कंदा 
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इसमे समस्त सृश्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु उसे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये | उन्होंने इस 
कधनका प्रमाण माँगा । मेने आठ कर्माके नाम लिये | इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके 

सिवाय इससे भिन्न मावको दिखानेवाला आप कोई नोबा कमे हूँढ निकाले; पाप और पुण्य ग्रक्नतियोंके 
नाम लेकर मैंने कहा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति हूँढ़ दे । यह कहनेपर अनुक्रमसे 
बात चली । सब्रसे पहले जीवके भेद कहकर मेने पूँछा कि क्‍या इनमें आप कुछ न्यूनाधिक कहना चाहते 
हो ! अजीब द्रब्यके भेद बताकर पूँछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हो ः इसी प्रकार जब 
नवतक्तके संत्रेवम वातचीत हुईं तो उन्होने थोड़ी देर विचार करके कहा, यह तो महावीरकी कहनेके 
अद्भुत चमत्कृति है कि जीव्रका एक भी नया भेद नहीं मिलता | इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक 
भी विशेष प्रकृति नहीं मिलती; तथा नौवा कर्म भी नहीं मिलता । ऐसे ऐसे तत्त्ज्ञानके सिद्धात जैन- 
दर्शनमे है, यह वात मेरे ध्यानम न थी, इसमे समस्त सृश्टिका तत्त्वज्ञान कुछ अशोमे अवश्य आ 
सकता है । 

८७ ततक्त्वावबोध 


(६) 

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि अभी जो आप इतना कहते है वह तभीतक 
कहते है जब तक कि जैनघर्मके तत्त्त-विचार आपके हृदयमें नहीं आये, परत में मध्यस्थतासे सत्य 
कहता हूँ कि इसमें जो विश्युद्ध ज्ञान बताया गया है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है; और सर्व मतोंने 
जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्वज्ञानकके एक भागमे आ जाता है | इनका कथन स्याह्वाद है, 
एकपक्षीय नहीं | 

आपने कहा कि कुछ अंशमे सृष्टिका तत्त्ज्ञान इसमे अवश्य आ सकता है, परन्तु यह मिश्र- 
वचन है | हमारे समझानेकी अल्पज्ञतासे ऐसा अवश्य हो सकता है. परन्तु इससे इन तत्त्वोमे कोई 
अपूर्णता है, ऐसी बात तो नहीं है | यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सश्टिमेंसे 
इनके सिवाय कोई दसवों तत्व खोज करने पर कमी भी मिलनेवाला नही । इस संबंधमे संग आने- 
पर जब हम छोगोमे बातचीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा | 

उत्तरमें उन्होंने कहा कि इसके ऊपरसे सुझे यह तो निस्सन्देह है कि जैनदशन एक अद्भुत 
दर्शन है | श्रेणीपूर्वक्त आपने मुझे नव तत््वोके कुछ भाग कहे हैं इससे में यह वेघड़क कह सकता हूँ 
कि महावीर गुप्तमेदको पाये हुए पुरुष थे । इस प्रकार थोड़ीसी बातचीत करके “ उप्पन्नेवा ”” 
८ विगमे वा?! “ घुवेइ वा ” यह लछव्धिवाक्य उन्होने मुझे कहा । यह कहनेके पश्चात्‌ उन्होने बताया 
कि इन राच्दोंके सामान्य अर्थमें तो कोई चमत्कति दिखाई नहीं देती । उत्पन्न होना, नाश होना, और 
अचढता यही इन तीन शब्दोका अर्थ है | परन्तु श्रीमान्‌ गणवरोंने तो ऐसा उछेख किया है कि इन 
वचनोके गुरुसुखसे श्रवण करनेपर पहलेके माविक शिप्योको दाइगार्गाका आशयपूर्ण ज्ञान हो जाता 
था | इसके लिये मैंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा माछम हुआ कि ऐसा,होना असंभत्र 
है; क्योकि अत्यन्त सूक्ष्म माना हुआ सैद्धातिक-ज्ञान इसमे कहोसि समा सकता है ? इस संब्रेधमे क्‍या 
आप कुछ लक्ष पहुँचा सकेंगे १ 
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८८ तत्त्वाववबोध 
(७) 
उत्तरमें मेने कहा कि इस कालमे तीन महा ज्ञानोका मारतसे विच्छेद हो गया है; ऐसा होनेपर 
में कोई सर्वज्ञ अथवा महा ग्रज्ञावान्‌ नहीं हूँ तो भी मेरा जितना सामान्य छक्ष पहुँच सकेगा उतना 
पहुँचाकर कुछ समाघान कर सकूँगा, यह मुझे संभव ग्रतीत होता है | तब उन्होंने कहा कि यहि यह 
संभव हो तो यह त्रिपणी जीवपर “नात्ति ” और “अत्ति ” विचारसे घटाइये | वह इस तरह कि 
जीव क्या उत्पत्तिरूप है? तो कि नहीं। जीव क्या व्ययरूप है ? तो कि नहीं। जीव क्या प्रीव्यरूप 
है? तो कि नहीं, इस तरह एक वार घटाइये; और दूसरी वार जीव क्या उत्पत्तिरूप है? तो कि 
हैं | जीव कया व्ययरूप है? तो कि हॉ | जीव क्या ध्रीग्यरूप हैं? तो कि हॉ, ऐसे घटठाब्ये | ये 
विचार समस्त मंडलमे एकत्र करके योजित किये हैं| इसे यदि यथार्थ नहीं कह सकते तो अनेक 
प्रकारके दूषण आ सकते है | यदि वस्तु व्ययरूप हो तो वह घुवरूप नहीं हो सकती--यह पहली 
शंका है | यदि उत्पत्ति, न्‍्यय और धुवता नहीं तो जीवको किन ग्रमाणोंसे सिद्ध करोंगे--यह दूसरी 
शंका है | व्यय और घुवताका परस्पर विरोधामास हे---यह तीसरी शंका है | जीव केवल ध्रुव है तो 
उत्पत्तिमे अध्ति कहना असत्य हो जायगा--यह चौथा विरोब । उत्पन्न जीवको ध्रुवरूप कहो तो उसे 
उत्पन्न किसने किया--यह पॉचर्वी शंका और विरोध | इससे उसका अनादिपना जाता रहता है--- 
यह छठी हंका हे | केवल घ्रुव व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चार्वाक-मिश्रवचन हुआ---यह सातवॉ 
दोष है। उत्पाति और व्ययरूप कहोंगे तो केवल चार्वाकका सिद्धात कहा जायेगा---यह आठवों दोष है। 
उत्पत्तिका अमाव, व्ययका अभाव और घुबताका अभाव कहकर फिर तीनोका अस्तित्व कहना--ये 
छह दोष | इस तरह मिलाकर सब चौदह दोष होते हैं। केवछ श्रुवता निकाछ देनेपर तीर्थकरेकि 
वचन खंडित हो जाते हैं--यह पन्‍्द्रहवों दोष है। उत्पत्ति घुब॒ता लेनेपर कर्त्ताकी सिद्धि होती है इससे 
सर्वज्षके चचन खंडित हो जाते हें---यह सोलहवों दोप है| उत्पत्ति न्यवरूपसे पाप पुण्य आदिक़ा अभाव 
मान छे तो धर्माथर्म सबका छोप हो जाता है---यह सत्रहवों दोष है | उत्पत्ति व्यय और सामान्य 
स्थितिसे ( केवछ अचल नहीं ) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध होती है-- यह अठारहवों दोष है | 
८९ तचावबोध 
(८) 
इन कथरनोंके सिद्ध न होनेपर इतने दोष आते हैं। एक जैन मुनिने मुझे और मेरे मित्र-मंडल्से 

ऐसा कहा था कि जैन सप्तमंगीनय अपूर्व है और इससे सव॒ पदार्थ सिद्ध होते हैं| इसमें नात्ति 
अत्तिका अगम्य भेद सन्निविष्ट है | यह कथन छुनकर हम सच घर आये, फिर योजना करते करते 
इस लब्धिवाक्यको जीवपर घटाया । मैं समझता हूँ कि इस अकार नास्ति अस्तिके दोनों भाव जविपर 
नहीं घट सकते | इससे छूब्धिवाक्य भी क्लेशरूप हो जावेंगे | फिर भी इस ओर मेरी कोई तिरस्कारकी 


इृष्टि नहीं है | है 
इसके उत्तरमें मेने कह्य कि आपने जो नात्ति और अस्ति नर्योको जीवपर घटानेका विचार 
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किया है वह सनिक्षेप शैलीसे नद्हीं, अर्थात्‌ कभी इसमे एकांत पक्षका ग्रहण किया जा सकता है । 
और फिर में कोई स्याह्वाद-रैलीका यथार्थ जानकर नहीं, मंदबुद्धिसे लेशमात्र जानता हूँ। नास्ति अस्ति 
नयको भी आपने यथाथे शैलीपूर्वक नहीं घठाया | इसलिये में तकसे जो उत्तर दे सकता हूँ उसे 
आप सुने । | 
उत्पत्तिमे “ नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ जीव 
अनादि अनंत है ”। व्ययमे “ नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है 
कि » इसका किसी कालमे नाश नहीं होता ” । 
भुवतामे “ नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ एक देहमे 
बह सदेवके लिये रहनेवाला नहीं ?। 
९० तक्त्वावबोध 
(3) 
उत्पत्तिम “* अस्ति ” की जो योजना की है. वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको 
मोक्ष होनेतक एक देहमेसे च्युत होकर वह दूसरी देहमे उत्पन्न होता है ”। 
व्यय “ अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि * बह जिस 
देहमेसे आया वहेँसि व्यय प्राप्त हुआ, अथवा ग्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी 
हुई है, इस प्रकार व्यय घटा सकते है। 
धुवतामें “ अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ द्वव्यकी 
अपेक्षासे जीव किसी काछमें नाश नहीं होता, वह त्रिकाल सिद्ध है। 
अब इससे अर्थात्‌ इन अपेक्षाओको ध्यानमें रखनेसे मुझे आशा है कि दिये हुए दोष 
दूर हो जावेंगे। 
१ जीव व्ययरूपसे नहीं है इसलिये ध्ौव्य सिद्ध हुआ-यह पहला दोष दूर हुआ। 
२ उत्पत्ति, व्यय और घुवता ये भिन्न मिन्न न्यायसे सिद्ध हैं, अर्थात्‌ जीवका सत्यत्व सिद्ध 
हुआ-यह दूसरे दोषका परिहार हुआ। 
३ जीवकी सत्य स्वरूपसे धुब॒ता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ--यह तीसरे व्येषका 
परिहार हुआ | 
9 द्रव्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हई---यह चौथा दोष दूर हुआ। 
७ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसंबंधी पॉचवो दोष दूर हुआ। 
& उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये कर्चासंत्रेधी छट्ठे दोषका परिहार हुआ | 
७ घुवताके साथ व्यय लेनेसे बाघा नहीं आती, इसलिये चार्वाक-मिश्र-बचन नामक सातये 
दोषका निराकरण हुआ । न्‍ 
८ उत्पत्ति और व्यय पृथक्‌ परृथक्‌ देहमे सिद्ध हुए इससे केबल चार्वाक सिद्धात नामके 
आठवे दोषका परिहार हुआ । 


<द्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तत््वाववोध 
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१४ झंकाका परस्पर विरोवाभास निकल जानेसे चोदह तकक सब्र दोष दूर्र हुए | 

१७ अनादि अनंतता सिद्ध होनेपर स्याह्मादका वचन छिद्ध हुआ यह पन्‍्दरहवे ढोपका 
निराकरण हुआ । 

१६ कर्ताके न पिंद्ध होनेपर जिन-बचनकी सत्यता सिद्ध हुई इससे सोलहव दोपका 
निराकरण हुआ । 

१७ धर्माधर्म, देह आढिके पुनरावर्तन सिद्ध होनेसे सत्रहवें ढोपका परिहार हुआ | 

१८ ये सत्र बाते सिद्ध होनेपर त्रिगुणात्मक मायाके असिद्ध होनेसे अठारहवाँ दोष दूर हुआ | 

९१ तत्त्वताववोध 
( १० ) 

मुझ्ने आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाका इससे समाधान हुआ होगा। यह 
कुछ यथार्थ शैली नहीं घटाई, तो भी इसमे कुछ न कुछ विनोद अवश्य मिल सकता है। इसके ऊपर 
विशेष विवेचन करनेके लिए वहुत समयकी आवश्यकता हैं इसलिये अधिक नहीं कहता | परन्तु एक 
दो संक्षित वात आपसे कहनी हैं, तो यदि यह समाधान ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहूँ | वादमें 
उनकी ओरसे संतोपजनक उत्तर मिला, और उन्होंने कहा कि एक दो वात जो आपको कहनी 
हो उन्‍हें सहरष कहो | । 

बादमें मैंने अपनी वातको संजीवित करके लब्बिके संवंधकी वात कही | यदि आप इस ल्व्षिके 
संब्रध्मे शंका करे अथवा इसे छेशरूप कहे तो इन वचनोंके प्रति अन्याय होता है. । इसमे अत्यन्त 
उज्ज्बछ आत्मिकशक्ति, गुरुगम्बता, और वैराग्यकी आवश्यकता है | जवतक यह नहीं तवतक लब्धिके 
विषयमे शंका रहना निश्चित है | परन्तु मुझे आशा हू कि इस समय इस संबंध दठो शब्द कहने 
निरथ्थक नहीं होंगे | वे ये है ।क्ति जेसे इस योजनाकों नात्ति अस्तिपर घटाकर देखी वैसे ही इसमे भी वहुत 
सूक्ष्म विचार करनेके है | देहमे देहकी प्रथक्‌ धरथक्‌ उत्पत्ति, च्यवन, विश्राम, गर्भावान, पर्याति, इद्विय, 
सत्ता, ज्ञान, संज्ञा, आयुष्य, विपय इत्यादि अनेक कर्मप्रकृतियोंकों प्रत्येक भेदसें लेनेपर जो विचार 


ध्से निकछते हैं वे अपूर्व है । जहाँतक जिसका ध्यान पहुँचता है बहाँतक सव विचार क्रते 
है, उसका 





इस लिप 
हैं, परत छब्याथिक भावार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन ॒तीन इच्दोंमें आ जाता 
विचार कोई ही करते है, यह जब सदूगुरुके मुखकी पवित्र रब्विरूपसे प्राप्त हो सकता है तो फिर 
इससे द्वादशागी ज्ञान क्यों नहीं हो सकता ? जगतके कहते ही मज॒ष्यकी एक घर, एक वास, एक गेवि, 


एक शहर, एक देश, एक खंड, एक पुथिवी यह सब छोड़कर असंख्यात द्वीप समुद्राठिसि भरपूर वस्तुओंका 
गब्दकी व्यापकताकों समझे 


ज्ञान कैसे हो जाता है ? इसका कारण केवछ इतना ही है कि वह इस 

हुआ है, अथवा इसका उक्ष इसकी अमुक व्यापकतातक पहुँचा इआ है, जिससे जगत्‌ अब्दके क्दते 
ही वह इतने बड़े मर्मको समझ जाता है। इसी तरह ऋछ और सरल सत्तात्र गिष्य निग्रन्थ युस्च झ्न 
तीन शब्दोकी गम्बता ग्राप्तकर द्वादशांगी ज्ञान ग्राप्त करते थे | इस प्रकार वह लब्ध्रि अल्पन्नता होनेपर 


भी विवेकसे देखनेपर क्ेशरूप नहीं है। 


तत्त्वावबोध | भमोक्षमाला ८७ 


ब्क्० की णणिडविफलचििन--++ल++ 


९२ तत्त्वावबोध 
5 ६ 0९३) 

यही नवतक्त्के संत्रंधमे है। जिस मध्यवयके क्षत्रिय-पुत्रने जगत्‌ अनादि है ऐसे बेधड़क कहकर 
कर्त्तावों उडाया होगा उस पुरुषने क्‍या इसे कुछ सर्वज्ञताके गुप्त भेदके विना किया होगा १ तथा 
इनकी निर्दोपताके विषयमे जब आए पढ़ेगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेगे कि ये परमेश्वर थे । कर्त्ता 
न था और जगत्‌ अनादि था तो ऐसा उसने कह्दा | इनके निष्पक्ष और केब्र तत्तमय विचारोपर 
आपको अवश्य मनन करना योग्य है | जैनदरीनके अवर्णवादी जैन दर्शनकों नहीं जानते इससे वे 
इसके साथ अन्याय करते है, वे ममत्वसे अधोगातिको प्राप्त होगे । ४ 

इसके वाद वहुतसी बातचीत हुई | प्रसंग पाकर इस तत्तपर विचार करनेका वचन लेकर मे 
सहर्प बहेलि उठा | 

तत्वावबोधके संत्रेघमे यह कथन कहा | अनन्त भेदोसे भरे हुए ये तत्तविचार काल्मेदसे जितने 
जाने जायें उतने जानने चाहिये; जितने प्रहण किये जा सके उतने ग्रहण करने चाहिये, और जितने 
त्याज्य दिखाई दे उतने त्यागने चाहिये | 

इन तत्त्तोको जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुष्टयसे विराजमान होता है, इसे सत्य 
समझना | इस नवतत्त्वके क्रमवार नाम रखनेमें जीवकी मोक्षसे निकटताका आधा अभिगप्राय सूचित होता है। 


९३ तत्वावबोध 


( १२ ) 
यह तो तुम्हारे ध्यानमे है कि जीब, अजीब इस क्रमसे अन्तमे मोक्षका नाम आता है | अब 
इसे एकके बाद एक रखते जायें तो जीव और मोक्ष ऋमसे आदि और अतमे आवेगे-- 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष । 
मैंने पहिछे कहा था कि इन नामोंके रखनेमें जीव और मोक्षकी निकटता है, परन्तु यह 
निकटता तो न हुई, किन्तु जीव और अजीवकी निकटता हुई । वस्तुतः ऐसा नहीं है । अन्ञानसे ही 
तो इन दोनोकी निकटता है, परन्तु ज्ञानसे जीव और मोक्षकी निकठता है, जैसे:-- 





<ट श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तत्चावबोध 
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अव देखो, इन दोनोंमे कुछ निकटता है ? हो, निर्देट निकटता आ गई है | परन्तु यह 
निकटता तो द्र॒न्यरूपसे है । जब मावसे निकटता आवे तभी इश्टसिद्ध होगी | द्रब्य-निकटताका साधन 
सत्परमात्मतत्त, सदगुरुतत्वई, और सद्धर्मतत्तको पहचानकर श्रद्धान करना है | भाव-निकटता अर्थात 
केवल एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दशन और चारित्र साधन रूप हैं। है 
इस चक्रसे यह भी आशंका हो सकती है कि यदि दोनो निकट है तो क्या बाकी रहे हुओंको 
छोड़ दे ? उत्तरमें में कहता हूँ कि यदि सम्पूणरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इससे मोक्षरूप 
ही हो जाओगे | नहीं तो हेय, ज्ञेय और उपादेयका उपदेश ग्रहण करो, इससे आत्म-सिद्धि प्राप्त होगी। 
९४ तक्त्वावबोध 
( १३) 
जो कुछ में कह गया हूँ वह कुछ केवल जैनकुलमें जन्म पानेवार्ोके लिये ही नहीं, किन्तु 
सबके लिये है | इसी तरह यह मी निःसेदेह मानना कि में जो कहता हूँ वह निष्पक्षपात और परमार्थ 
बुद्धिसे कहता हूँ | 
मुझे तुमसे जो वर्मतत्तत कहना है वह पक्षपात अथवा स्वार्थवुद्धिसि कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नहीं । 
पक्षपात अथवा स्वार्थसे में तुम्हें अधर्मतत्तका उपदेश देकर अवोगतिकी प्िद्धि क्यो करूँ? वारम्वार 
तुम्हे में नि्नन्थके वचनाम्तके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही है कि वे वचनाम्रत तक्तमें परिपूर्ण 
हैं। जिनेश्वरोंके ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे म्रषा अथवा पक्षपातयुक्त उपदेश 
देते, तथा वे अज्ञानी मी न थे कि जिससे उनसे म्रषा उपदेश दिया जाता | यहाँ तुम शंका करोगे 
कि ये अज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे माछ्म हो सकता है? तो इसके उत्तरमे में इनके पवित्र 
सिद्धातोके रहस्यको मनन करनेको कहता हूँ | और ऐसा जो करेगा वह पुनः लेश भी आशंका नहीं 
करेगा । जैनमतके ग्रवर्तकोके प्रति मुझे कोई राग चुद्धि नही है, कि जिससे पक्षपातवश में तुम्हे कुछ 
भी कह दूँ, इसी तरह अन्यमतके प्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई बेर बुद्धि नहीं कि मिथ्या ही इनका 
खंडन करूँ। दोनोमें मे तो मंदमति मध्यस्थरूप हैँ | बहुत वहुत मननसे और मेरी बाद्दि जहॉतक 
पहुँची वहॉतक विचार करनेसे मे विनयपूर्वक कहता हूँ कि हे प्रिय भब्यो ! जेन दर्शनके समान एक 
भी पूण और पचित्र दर्शन नहीं; वीतरागके समान एक भी ठेव नहीं; तरकरके अनत दु खसे पार 
पाना हो तो इस सर्वज्ञ दर्शनरूप कब्पत्ृक्षका सेवन करो। 
९५ तत्त्वावबोध 
( १४ ) 
जैन दर्शन इतनी अविक सूक्ष्म विचार संकठनाओंसे भरा हुआ दर्शन है कि इसमें प्रवेश कर 
नेमे भी बहुत समय चाहिये | ऊपर ऊपरसे अथवा किसी ग्रतिपक्षीके कहनेसे अमुक वस्तुके सवयमे 
अभिप्राय बना छेना अथवा अभिग्राय दे ठेना यह विवेकियोंका कर्तव्य नहीं । जैसे कोई तालाब टब्रा- 
ल्‍्थ भरा हो, उसऊा जल ऊपरसे समान माद्म होता है: परन्तु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते है 4मे 
प्ेसे अधिक अधिक गहरापन आता जाता है फिर भी ऊपर सो जल सपाद ही रहता है, इसी 
टेगसर समान कहे 


तरह जगतके सत्र प्रमेमत एक तागवके समान £, उर्हें ऊपरसे सामान्य सपाद देशकर 
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देना उचित नहीं | ऐसे कहनेवालोने तत््वको भी नहीं पाया | जैनदर्शनके एक एक पवित्र सिद्धात 
ऐसे हैं कि उनपर विचार करनेमे आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले | अन्य सब पधर्ममतोके 
विचार जिनप्रणीत वचनाम्रत-सिंघुके आगे एक बिंदुके समान भी नहीं। जिसने जैनमतको जाना और 
सेवन किया, वह केवछ वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है | इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे | इसके 
पिद्धात कैसे अखंड, सम्पूर्ण और दयामय है | इसमे दूषण तो कोई है ही नहीं ! सर्वथा निर्दोष तो 
केवल जैन दर्शन ही हैं ! ऐसा एक भी पारमाधिक विषय नहीं कि जो जैनदर्शनमे न हो, और ऐसा 
एक भी तत्त्व नही कि जो जैनद्शनमे न हो; एक विषयको अनंत भेदोसे परिपूर्ण कहनेवाला जैनदर्शन 
ही है | इसके समान प्रयोजनभूत तत्त्व अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जैसे एक देहमे दो आत्माएँ नही होती 
उसी तरह समस्त सृष्टिमे दो जेन अर्थात्‌ जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं | ऐसा कहनेका कारण 
क्या £ केवक उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता और जगद्हितैषिता। 


९६ तत््वावबोध 
है) 

न्यायपूर्वक इतना तो सुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात 
सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यस्थबुद्धिसे अपूर्णता दिखछानी चाहिये | परन्तु इन दोनो बातोपर 
विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं, तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हूँ। मुख्यरूपसे यही कहना है 
कि यह बात जिसे रुचिकर माछम न होती हो अथवा असंभव छगती हो, उसे जैनतत्त्व-विज्नानी 
शासत्रोको और अन्यतत्त्व-विज्ञानी शासत्रोको मध्यस्थबुद्धिसि मननकर न्यायके कॉंटिपर तोलना चाहिये | इसके 
ऊपरसे अवश्य इतना महा वाक्य निकलेगा कि जो पहले डेंकेकी चोट कहा गया था वहीं सच्चा है | 

जगत भेड़ियाधसान है | धर्मके मतभेदसबंधी शिक्षापाठमे जैसा कहा जा चुका है कि अनेक 
धर्ममतोके जाल फैल गये है | विशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है । विवेकसे तत्तकी खोज कोई ही 
करता है । इसलिये जैनतत्तोको अन्य दार्शीनिक छोग क्यो नही जानते, यह बात खेद अथवा आशंका 
करने योग्य नही | 

फिर भी सुझे बहुत आश्चर्य छगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्ततको पाये हुए, सकलदूषणरहित, 
म्षा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कहे हुए पवित्र दर्शनको स्वयं तो जाना नहीं, 
अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविवेकसे मतभेदमे पड़कर सर्वथा निर्दोष और पवित्र 
दर्शनकों नास्तिक क्यो कहा * परन्तु ऐसा कहनेवाले जेनदशनके तत्त्वको नहीं जानते थे । तथा 
इसके तत्त्वको जाननेस अपनी श्रद्धा डिग जावेगी, तो फिर छोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं 
मानेगे, जिस लोकिक मतके आधारपर अपनी आजीविका टिकी हुई है, ऐसे वेद आदिकी महत्ता 
घटानेस अपनी ही महत्ता घट जायगी, अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चढेगा। 
इसालिये जैनतत्त्वमे प्रवेश करनेकी रुचिको मूलसे ही बद करनेके लिये इन्होने छोगोकों ऐसी धोका- 
पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नास्तिक दर्शन है | छोग तो बिचारे डरपोक भेडके समान है, 
इसलिये वे विचार भी कहँसि करें £ यह कहना कितना मपा और अनर्थकारक है, इस वातको थे 

श्र 


९० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ वत्तावबोध 


ही जान सकते है जिन्होंने बीतरागप्रणीत सिद्धांत विवेकसे जाने हैं | संमव है, मेरे इस कहनेको 
मंदवुद्धि छोग पक्षपात मान बैठे । 





९७ तत््वावबोध 
( १६ ) 
पवित्र जैनदर्शनकों नास्तिक कहलानेवाले एक मिथ्या दलील्से जीतना चाहते हैं और वह यह 
है कि जैनदर्शन परमेश्वरकों इस जगतका कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगतकर्त्ता नहीं 
मानता वह तो नास्तिक ही है इसग्रकारकी मान ली हुई वात मद्दिकजनोको शीघ्र ही जा छगती है, 
क्योंकि उनमे यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया 
जाय कि फिर जैनदशन जगतकों अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है? जगतकर्ता न 
माननेका इसका क्या कारण है ? इस प्रकार एकके वाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जैनदर्णनकी 
पवित्रताकों समझ सकते हैं | परमेश्वरकों जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेश्वरने जगवको 
रचा तो छुख दुःख बनानेका कया कारण था » सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिये बनाया £ यह 
लीला उसे किसको वतानी थी ? जगत्‌कों रचा तो किस कर्मस्ते रचा ः उससे पहले रचनेकी इच्छा 
उसे क्‍यों न हुई £ ईश्वर कौन है * जगत्‌के पदार्थ क्या हैं? और इच्छा क्‍या हैं? जगतको रचा तो 
फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी; इस प्रकार श्रमणामें डालनेकी क्या जरूरत थी * कदा- 
चित्‌ यह मान ले कि यह उस बिचारेसे भूछ हो गई! होगी | खैर क्षमा करते हैं, परन्तु ऐसी आवश्य- 
कतासे अधिक अकृममन्दी उसे कहोंसि सूझी कि उसने अपनेको ही मृलसे उखाइनेवाले महावीर जैत्े 
पुरुषोको जन्म दिया £ इनके कहे हुए दर्शनको जगतमें क्‍यों मौज़ूढ रक्खा ? अपने पैरपर अपने हाथसे 
कुल्हाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी ? एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य दूसरे 
प्रकारके थे विचार कि जैनदर्शनके पग्रवर्तकोको क्या इससे कोई द्ेष था * यदि जगतका कर्ता होता 
तो ऐसा कहनेसे क्या इनके छामको कोई हानि पहुँचती थी ” जगतका कर्ता नहीं, जगत अनादि 
अनंत है; ऐसा कहनेमें इनको क्‍या कोई महत्ता मिठ जाती थी ? इस प्रकारके अनेक विचारोंपर 
विचार करनेसे माढ्म होगा कि जैसा जगतका स्वरूप है, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोंने कहा है । इसमे 
मिन्नरूपसे कहनेको इनका छेशमात्र भी प्रयोजन न था | सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुकी रक्षाका जिसने विवात 
किया है, एक रज-कणसे लेकर समस्त जगतके विचार जिसने सब भेदोसाहित कहे है, ऐसे पुरुषोके 
पवित्र दर्शनको नाध्तिक झहनेवाले किस गतिको पावगे, यह विचारनेसे दया आती है ! 
९८ तत्त्वावबोध 
( १७) 

जो न्यायसे जय प्राम नहीं कर सकता वह पीछेसे गाली देने छगता है | इसी तरह पत्रित्र 
झैनदर्शनके अफड तच्सिद्धांतोका जत्र छॉकराचार्य, दयानन्द सनन्‍्वासी बगरह खडन न कर सक्ले तो 
किर मे “ जन नास्तिक है, सो चार्बोकमेस उत्पन्न हुआ दे “ऐसा कहने छंगे। परन्तु यों को 
प्रक्ष करें कि महागज ! यह विवेचन आप पीछेस करे | टन शाज्ठोकों झहनेमे समय खिक आशा 
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ज्ञनकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दे कि जैनदर्शन वेदसे किस वस्तुमे 
उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सत्शील कैसा है उसे एक बार 
कहे तो सही | आपके वेदके विचार किस बाबतमे जैनदर्शनसे बढ़कर है ? इस तरह जब वे ममस्थानपर 
आते है तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता | जिन सत्पुरुषोके वचनामग्रत 
और योगके बल्से इस सृश्टिम सत्य, दया, तत्त््ञान और महाशीछर उदय होते है, उन पुरुषोकी 
अपेक्षा जो पुरुष शंगारमे रचे पचे पड़े हुए है, जो सामान्य तत्त्वज्ञानको भी नहीं जानते, और जिनका 
आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हे बढ़कर कहना, परमेश्ररके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी 
निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुओको नास्तिक कहना,--ये सब बाते इनके कितने अधिक 
कर्मकी बहुलताको सूचित करती है ? परन्तु जगत्‌ मोहसे अध है, जहाँ मतभेद है वहों अंधेरा है; 
जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं । ये बाते हमे क्यो न विचारनी चाहिये 
मैं तुम्हे निर्ममत्व और न्‍्यायकी एक मुख्य बात कहता हूँ | वह यह है कि तुम चाहे किसी भी 
दर्शनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमे आवे वैसा जैनदर्शनको कहो | सब दर्शनोंके शात्न-तक्तोंको 
देखो, तथा जैनतत्वोको भी देखों । स्वतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माछूम हो उसे अंगीकार करो | 
मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेकों भले ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्त्को विचारों | 


९९ ससमाजकी आवश्यकता 
आंग्लदेशवासियोने संसारके अनेक कलाकोशछोमे किस कारणसे विजय प्राप्त की है? यह 
विचार करनेसे हमे तत्काल ही मादछ्म होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमे अनेकोका 
मिल जाना ही उनकी सफरछताका कारण है | कछाकौशलके इस उत्साही काममे इन अनेक पुरुपोके 
'द्वारा स्थापित समा अथवा समाजको क्‍या परिणाम मिला ? तो उत्तरमे यही कहा जायगा कि छक्ष्मी, 
कीर्ति और अधिकार | इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कछाकोशछकी खोज करनेका में 
यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु स्वज्ञ मगवानका कहा हुआ गुप्त तत्त्व प्रमाद-स्थितिमे आ पड़ा है, उसे 
प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचायोके गूँथे हुए महान्‌ शात्रोको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए 
गच्छोंके मतमतांतरको हटानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रफुछित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और 
धीमान्‌ दोनोंको मिलकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता 
हूँ। पविन्न स्याद्यादमतके ढँके हुए तत्त्वोंको प्रसिद्धेमि छानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक 
शासनकी उन्नाति भी नहीं होगी | संसासी कछाकौशल्से लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिलते है, परन्तु 
इस धर्म-कलाकौशलसे तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी । महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोकों स्थापित करना 
चाहिये | सम््रदायक्षे बाड़ेमे बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोडकर ऐसा करना उचित है । में 
चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोके अंतर्गच्छ मतभेद दूर हो; सत्य बस्तुके ऊपर मनुष्प- 
समाजका लक्ष आवे; और ममत्व दूर हो । 
१०० मनोनिग्रहके विध्त 
वारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसमेसे मुख्य तात्पय यही निऊूलता है कि आमाऊा 
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उद्धार करो और उद्धार करनेके लिये तत्त्तज्ञानका प्रकाश करो; तथा सत्शीडका सेवन करो | इसे प्राप्त 
करनेके लिये जो जो माग बताये गये हे वे सत्र मनोनिम्रहताके आधीन हैं | मनोनिग्रहता होनेके ढिये 
लक्षकी वहुलता करना जरूरी है | बहुरूता करनेमे निम्नलिखित ढोप विश्नरूंप होते हैः--- 


१ आहल्त्य, १० अपनी बड़ाई, 

२ अनियमित निद्रा. ११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द 

३ विशेष आहार. १२ रसगाखलुब्घता- 

9 उन्माद प्रकृति. १३ अतिमोग. 

७ मायाग्रपेच- १४ दूसरेका अनिष्ट चाहना- 

६ अनियामित काम. १५७ कारण विना संचय करना. 

७ अकरणीय विलास.- १६ बहुतोका स्नेह. 

८ मान. १७ अयोग्य स्थरूम जाना. 

९ मर्याठासे अधिक काम. १८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना. 


जवतक इन अठारह विन्नोते मनका संव्रध है. तवतक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होंगे | 
इन अठारह दोपोंके नष्ट होनेसे मनोनिम्रहता और अमीछ सिद्धि हो सकती है | जवतक इन दोपकी 
मनसे निकठता है तवतक कोई भी मनुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता । अति भोगके बढलेमें केवल 
सामान्य भोग ही नहीं, परन्तु जिसने सर्वथा भोग-त्याग ब्रतको धारण किया है, तथा जिसके हृदयमे - 
इनमेस किसी भी दोषका मूछ न हो वह सत्पुरुष महान्‌ भाग्यशाली है | 

१०१ स्छतिमे रखने योग्य महावाक्थ 

१ नियम एक तरहसे इस जगतका ग्रवर्तक है । 

२ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्रके रहस्यको पाता है वह परमेश्वर हो जाता है । 

३ चेचछ चित्त सब विषम दुःखोंका मूल है । 

४ बहुतोंका मिछाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनों समान दुःखदायक हैं । 

५ समस्वभावीके मिलनेको ज्ञानी छोग एकात कहते हैं | 

६ इन्द्रियों तुम्हे जीते और तुम छुख मानो इसकी अपेक्षा तुम इचद्धियोके जीतनेसे ही छल, 
आनन्द और परमपद प्राप्त करोगे | 

७ राग विना संसार नहीं ओर संसार विना राग नहीं | 

< युवावस्थाका सर्व संगका परित्याग परमपढको देता है । 

९ उस वस्तुके विचारमें पहुँचो कि जो वस्तु अतीद्धियस्वरूप है । 

१० गुणियोंके गुर्णोमे अनुसक्त होओ | 

१०२ विविध प्रश्न 


कै 08, 
आज तुम्हें मैं वहुतसे प्रश्नोंको नि्ग्रन्ध श्रवचनके अनुसार उत्तर ढेनेके लिये पूँछता हैं । 
प्र.--क्रढिये धर्मकी क्यों आवश्यकता है * 
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उ.---अनादि काल्से आत्माके कर्म-जाल दूर करनेके लिये | 
प्र.---जीव पहला अथवा कर्म ! 
उ.--दोनो अनादि है | यदि जीव पहले हो तो इस विमर वस्तुको मछ छगनेका कोई निमित्त 
चाहिये | यदि कर्मको पहले कहो तो जीवके विना कर्म किया किसने ? इस न्यायसे दोनो अनादि हैं। 
प्र----जीव रूपी है अथवा अरूपी ! 
उ.--रूपी भी है और अरूपी भी है। 
प्र.---रूपी किस न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये ? 
उ.---देहके निमित्तसे रूपी है और अपने स्वरूपसे अरूपी है । 
प्र.--देह निमित्त किस कारणसे है * 
उ.---अपने कर्माके विपाकसे । 
ग्र.--- कमोक्ी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी है ? 
_ उ.--आठ | 
प्रः---कौन कौन 
उ.--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय | 
प्र---इन आठो कम्मोका सामान्यस्वरूप कहो । 
उ.---आत्माकी ज्ञानसंबंधी अनंत शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानावरणीय कहते है। 
आत्माकी अनंत दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनावरणीय कहते हैं । देहके निमित्तसे साता, 
असाता दो प्रकारके वेदनीय कर्मेसि अन्याबाघ झुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेको वेदनीय कहते 
है। आत्मचारित्ररूप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कहते है | अक्षय स्थिति ग्रुणके रुके रहनेको आयुकर्म 
कहते है | अमृतिरूप दिव्यशक्तिके रुके रहनेको नामक कहते हैं| अठछ अवगाहनारूप आत्मिक 
शक्तिके रुके रहनेको गोन्रकर्म कहते है | अनंत दान, छाम, वीये, भोग और उपभोग शक्तिके रुके 
रहनेको अतराय कहते है । 
१०३ विविध प्रश्न 
(२) 
प्र--इन कमके क्षय होनेसे आत्मा कहों जाती है? 
उ.---अनंत और शाश्रत मोक्षमे | 
प्र.---क्या इस आत्माकी कभी मोक्ष हुई है ५ 
उ.---नहीं । 
प्र,--क्यो 
उ,--मोक्ष-प्राप्त आत्मा कर्म-मलसे रहित है, इसलिये इसका पुनर्जन्म नहीं होता | 
प्र--केवलीके क्‍या लक्षण है २ 
उ.---चार घनघाती कम्मोका क्षय करके और जप चार कमोको क्रश करके जो पुरुष त्र्योग्श 
गुणस्थानकवती होकर विहार करते हे, वे केवली हैं । 
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प्र.--गुणस्थानक कितने हैं ? - 

उ.--चौदह । 

प्र.---उनके नाम कहिये | 

उ.--१ मिध्यालगुणस्थानक। २ साखादन ( सासादन ) गुणस्थानक । ३ मिश्रयुणस्थानक | 9 
अवरतिसम्यग्दश्गिुणस्थानक । ५ देशविरितिगुणस्थानक । ६ ग्रमत्तसेयत्तगुणस्थानक | ७ अग्रमत्ततंब्त- 
गुणस्थानक । ८ अपूर्वकरणगुणत्थानक । ९ अनिद्धत्तिवादरगुणस्थानक | १० सूह्मसांपरायशुणस्थावक। 
११ डपशांतमेहगुणस्थावक । १२ क्षीणमोहयुणस्थानक | १३ सवोगकेवर्लीगुणस्थानक | १४ अयोग- 
केवल्लैगुणस्थानक । 

१०४ विविध प्रश्न 
(३) 

प्र.--केवल्ती तथा तीर्थक्वर इन दोनोमे क्या अंतर हैं? 

उ.--केवलछी तथा तीथकर झक्तिमें समान हैं, परन्तु तीयेकरने पहिले तीर्थक्र नामकर्मका रत 
किया है, इसलिये वे विशेषन्‍्ूपसे वारह गुण और अनेक अतिशयोंक्नो प्राप्त करते है | 

प्र,--तीर्थकर घूम घूम कर उपदेश क्यों देते हैं ? वे तो वीतरागी हैं । 

उ.----पूर्वमें वेब हुए तौबकर नामकर्मक्े वेदन करनेक्े लिये उन्हें अवप्य ऐसा करना पड़ता है। 

प्र.--आजकछ ग्रचछित शासन किसका है ? 

उ,---श्रमण मगवान्‌ महायवरीरका | 

प्र.---क्ष्या महावीरसे पहले जैनदरशन था £ 

उ.-+हों, था । 

प्र--उसे किसने उत्पन्न किया था £ 

उ.---उनके पहलेके तीथकरोंने | 

प्र.---उसके और महावर्कि उपदेझार्मे क्या कोई सिन्नता है ? 

उ.--तत्तचछिसे एक ही हैं | मिन्न मिन्न पात्रको छेकर उनका उपडेश होनेते और कुछ काबमेई 
होनेके कारण सामान्य मनुप्वको सिन्नता अवच्य माच्म होती है, परन्तु न्‍्यावसे देखनेपर उसमें कोई 
मिन्नता नहीं है । 

ग्र.---इनका मुख्य उपदेश क्या है! 

उ.---उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो; आत्माक्ी अनंत झजियोंका अतात 
करो और इसे कर्मरूप अनंत दु.खते मुक्त करो | 

प्र.---इसके लिये उन्होंने कौनसे सावन वताचे हैं £ 

उ.---व्यवहार नयसे सद्देव, सद्ध्म और सहुरुका खवहूप जानना; संदेवका ग्रुणमाद कला; 
तीन ग्रकारके घर्मका आचरण करना; और निर्म्नन्ध युरुसे धर्मका स्वरूप समझना | 

प्र.--तीन ग्रकारका धर्म कौनसा है? 

उ---सम्पस्क्नानरूप, सम्बन्दगनरूप और सम्वक्चारित्ररवूप । 
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१०७ विविध प्रश्न 
(9) 
प्र.---ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सब जीव इसके उपदेशको क्यो नहीं मानते ? 
उ.---कर्मकी बाहुल्‍यतासे, मिथ्यात्वके जमे हुए मलसे और सत्समागमके अभावसे | 
प्र---जैनदर्रीनके मुनियोका मुख्य आचार क्या है * 
उ.--पॉच महात्रत, दश प्रकारका यतिधर्म, सत्रह प्रकारका संयम, दस ग्रकारका वैयाबूल, 
नव ग्रकारका ब्रह्मन्वर्य, बारह प्रकारका तप, क्रोध आदि चार प्रकारकी कषायोका निग्रह; इनके सिवाय 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रका आराघन इत्यादि अनेक भेद है । 
प्र.---जैन मुनियोके समान ही सन्यासियोके पॉच याम है; बोद्धधर्मके पॉच महाशीछ है, इसलिये 
इस आचारमे तो जेनसमुनि, सन्‍्यासी तथा बौद्धमुनि एकसे है न! 
3उ.-- नहीं । 
प्र,--क्ष्यो नहीं ! 
उ.--इनके पंचयाम और पंच महाशील अपूर्ण है। जैनदशैनमे महात्रतके भेद प्रतिभेद अति 
सूक्ष्म हैं | पहले दोनोके स्थूछ हैं । 
प्र.---इसकी सृक्ष्मता दिखानेके लिये कोई दृष्हंत दीजिये | 
उ.---इृछ्टात स्पष्ट है | पंचयामी कंदमूछ आदि अभक्ष्य खाते है; सुखशय्यामे सोते है; विविध 
प्रकारके वाहन और पुष्पोका उपभोग करते है; केवछ शीतछ जछसे अपना व्यवहार चलछाते हैं; रात्रिमे 
भोजन करते है । इसमें होनेवाछा असंख्यातें जीवोका नाश, ब्रह्मचर्यका मंग इत्यादिकी सूक्ष्मताको वे 
नहीं जानते । तथा बौद्धसनि मॉस आदि अभक्ष्य और सुखशीछ साधनोसे युक्त है | जैन मुनि तो 
इनसे सर्वथा विरक्त है । 
१०६ विविध प्रश्न 
(५) 
प्र--वेद और जेनदशेनकी प्रतिपक्षता क्‍या वास्तविक है ? 
उ.--जैनदशैनकी इससे किसी विरोधी भावसे प्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जैसे सत्यका असत्य 
प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदशैनके साथ वेदका संत्रंध है । 
प्र----इन दोनोंमिं आप किसे सत्य कहते है ! 
उ---पवित्र जैनदरीनको । 
प्र.---वेद दर्शनवाले बेदको सत्य बताते है, उसके विपयमे आपका क्या कहना हैं ? 
उ.--यह तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कार करनेके लिये है, परन्तु आप न्यायपूर्वक 
दोनोके मूलतत्ततोको देखे । 
प्र.--इतना तो मुझे भी रुगता हैं कि महावीर आदि बजिनेश्वरका कथन न्यायके कोंटेपर है; 
परन्तु थे जगतके कत्तीका निषेध करते है, और जगतको अनादि अनंत कहते है, इस विपयम कुछ 
कुछ शंका होती है कि यह असंख्यात दीपसमुद्रस युक्त जगत्‌ बिना बनाये कहाँसे आ गया ? 
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उ.--हमे जबतक आत्माकी अनंत शक्तिकी लेशमभर भी दिव्य प्रसादी नहीं मिलती तमीतक ऐसा 
लगा करता है; परन्तु तत्तज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा। सनन्‍्मतितर्क आदि म्रंथोंका आप अनुभव 
करेंगे तो यह शंका दूर हो जावेगी | 
प्र.---परन्तु समथ विद्वान्‌ अपनी मृषा बातको भी दृशत आदिसे सिद्धातपूर्ण सिद्ध कर देते हैं 
इसलिये यह खंडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य कैसे कह सकते हैं? 
उ.--परनतु इन्हे मृषा कहनेका कुछ भी प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके लिये ऐसा मान 
भी लें कि हमे ऐसी शका हुई कि यह कथन मृषा होगा, तो फ़िर जगतकर्त्ताने ऐसे पुरुषको जन्म 
भी क्यों दिया? ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रको जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी ? तथा ये पुरुष तो सर्वे 
थे; जगत॒का कर्त्ता सिद्ध होता तो ऐसे कहनेसे उनकी कुछ हानि न थी । 
१०७ जिनेश्वरकी वाणी 
जो अनंत अनंत भाव-मेदोंसे भरी हुई हैं, अनत अनत नय निशक्षेपोंसे जिसकी व्याख्या की गई 
है, जो सम्पूर्ण जगत॒की हित करनेवाली है, जो मोहको हटानेवाली है, संसार-समुद्रसे पार करनेवाली 
है, जो मोक्षमे पहुँचानेवाली है, जिसे उपमा देनेकी इच्छा रखना भी ब्यर्थ है, जिसे उपमा 
देना मानो अपनी वुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा में मानता हूँ, अहो रायचन्द्र ! इस बातकों 
बाल-मनुष्य ध्यानमे नहीं छाते कि ऐसी जिनेश्वरकी वाणीको बिरले ही जानते है ॥ १ ॥ 
१०८ पूणेमालिका संगल 
जो तप और ध्यानसे रविरूप होता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरूपसे शोमित होताहँ । 
बादमें वह महामंगलछकी पदवी प्राप्त करता है, जहाँ वह बुधको प्रणाम करनेके लिये आता हैं | 
तत्पश्चात्‌ वह सिद्धिदायक निर्गनन्‍्थ गुरु अथवा पूर्ण न्याख्याता स्वयं शुक्रका स्थान ग्रहण करता है। 
उस दझमें तीनों योग मंद पड़ जाते है, और आत्मा स्वरूप-सिद्धिमे बिचरती हुई विश्राम लेती है । 





१०७ जिनेश्वरनी वाणी 
मनहर छठ 
अनत अनत भाव भदयथी भेरली भी, अनत अनत नय निक्षप व्याख्यानी छ, 
सकछ जगत द्वितकारिणी हारिणी मोह, तारिणी भवात्रवि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे, 
उपमा आप्यानी जेने, तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवायी निज मति मपाई में मानी छे, 
अद्दे ! राज्यचन्द्र बाढ्ठ ख्याल नथी पामता ए, जिनेश्वस्तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छ ॥ / 
१०८ पू्णमाल्िका मगल 
उपजाति 
नप्पापध्याने रविर्प याय, ए साधिने साम रही सुहाय 
महान ते मगछ पॉकि पामे, आये पटी ते बुन्‍ना प्रणाम | १ ॥ 
निर्मन्ध शाता शुरू सिद्धि दाता, बातो स्यय छात प्रप्र्ण रात, 
सियोग सया पक मंद प्रामे, स्वरूप सिंदे विचगी तिगम ॥ 5 ॥| 
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सच्चा सुख किसमे है? चाहे जैसे तुच्छ विपयमे प्रवेश होनेपर भी उज्ज्वछ आत्माओकी स्वाभा- 
बिक अभिरुचि वैराग्यमें लग जानेकी ओर रहा करती है | बाह्य दृष्टिसे जबतक उज्ज्वल आत्माये 
सेसारके मायामय प्रपंचमे छगी हुई दिखाई देतीं है तबतक इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है 
तो भी सूक्ष्म इष्सति अबछोकन करनेपर इस कथनका ग्रमाण बहुत आसानीस मिल जाता है, इसमें 
संदेह नहीं । 

सक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुसे लेकर मदोन्मत्त हाथी तकके सब प्राणियों, मनुष्यो, और देव- 
दानबो आदि सत्रकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करनेकी है, इस कारण वे इसकी प्राप्तिके 
उद्योगमे छगे रहते है, परन्तु उन्हे विश्रेक-बुद्धिके उदयके बिना उसमे श्रम होता है। वे संसारमें 
नाना प्रकारके सुखका आरोप कर लेते है | गहरा अवछोकन करनेसे यह सिद्ध होता है कि यह 
आरोप बथा है। इस आरोपको उड़ा देनेवाले बिरले मनुष्य अपने विवेकके ग्रकाशके द्वारा अद्भधत इनके 
अतिरिक्त अन्य त्रिपयोको ग्राप्त करनेके लिये कहते आये है । जो सुख भयसे युक्त हे, वह सुख सुख 
नहीं परन्तु दुःख है | जिस वस्तुके ग्राप्त करनेमें महाताप है, जिम वस्तुके भोगनेमे इससे भी विशेष 
संताप सन्निविष्ट है, तथा परिणाममे महाताप, अनंत शोक, और अनंत भय छिपे हुए है, उस वस्तुका 
छुख केवल नामका सुख है; अथवा बिलकुल है ही नहीं | इस कारण विवेकी छोग उसमे अनुराग 
नहीं करते । संसारके प्रत्येक सुखसे संपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य तत्त्वज्ञानकी पसादी प्राप्त होनेके 
कारण उसका त्याग करके योगमे परमानंद मानकर 'भर्तृहरि सत्य मनोवीरतासे अन्य पामर आत्माओकों 
उपदेश देते है किः--- 


भोगे रोगभयं कुले च्युतिभय॑ वित्ते नपालाुये 

माने देन्यभय बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भय । 

शास्त्रे वादभय॑ गुणे खलभय काये कृतांतादधुये 

सर्व वस्तु भयान्तित भ्रुवि हुणां वेराग्यमेवाभयं ॥ १ ॥ 

भावाथः---भोगमे रोगका भय है, कुलीनतामें च्युत होनेका भय है, छक्ष्मीमें राजाका भय है, 
मानमें दीनताका भय है, बलमे शन्रुताका भय है, रूपमें खीका भय है, शालमें वादका भय है 
गुणमें खलका भय है, और कायामें काछका भय है। इस प्रकार सब वस्तुयें भयसे युक्त है 
केवल एक वैराग्य ही भयराहित है ! ! ! 
१३ 


महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सृश्टिमान्य अर्थात्‌ समस्त उज्ज्वल आत्माओकों सदैव मान्य 
रखने योग्य है। इसमे समत््त तत्वज्ञाका दोहन करनेके लिये इन्होंने सकल तच्वेत्ताओंके 
सिद्धांतका रहस्प और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने जिन जिन 
वस्तुओपर मयकी छाया दिखाई है वे सत्र बस्तुयें संसारमें सुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई हैं। संसारकी 
सर्वोत्तम विभूति जो भोग है, वे तो रोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुछोंसे सुख माननेवाला है, वहाँच्युत 
होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमे व्यवहारका ठाठ चछानेमे जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राजा इत्याठिके 
भयसे भरपूर हैं; किसी भो कलद्वारा यरशकीरतिंसे मान ग्राप्त करना अथवा मानना ऐसी ससारके पामर 
जीवोकी अभिलाषा रहा करती हैं, इसमे महादीनता और कंगालपनेका भय हैं; वल पराक्रमसे भी इसी 
प्रकारकी उत्कृष्ठता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती हैं, उसमे झनत्रुका भय रहा हुआ है, रूप-काति 
भोगीकों मोहिनीरूप हैं, उसमें रूप-क्राति धारण करनेंवाली ल्ियों निरंतर भयरूप है, अनेक प्रकारकी 
गुत्यियोंसि भरपूर शास्र-जालमे विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्राप्त करनेसे 
जो आनंद माना जाता हैं, वह खल मनुप्योंकी निंदाके कारण मयाच्वित हैं; जो अनत प्यारी लगती 
हैः ऐसी यह काया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इस प्रकार 
संसारके मनोहर किन्तु चपछ सुख-सावन भयसे भरे हुए हैं | विवेकसे विचार क्रनेपर जहाँ भय दे 
वहाँ केवठ शोक ही ह। जहाँ शोक हैं वहाँ खुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है बहा 
तिरस्कार करना उचित ही है | का 
अकेले योगीन्द्र मर्तृहरि ही ऐसा कह गये है, यह वात नहीं | कालके अबुत्तार &* 
निर्माणके समयसे लेकर भर्तृहरिसि उत्तम, भर्तहरिके समान और भर्वृहस्सि कनिष्ठ कोठिके असर 
तच्ज्ञानी हो गये ढै। ऐसा कोई काछ अथवा आर्यदेश नहीं जिसमे तत्त्वज्ञानियोकी बिलकुछ भी उत्पति 
न हुई हो । इन तच्ववेत्ताओंने संसार-खुखकी हरेक सामग्रॉकों ओकरूप बताई है । वह उनके 
अगाधथ तिवेकका परिणाम हैं। उयात, वाल्मीकि, शंकर, गौतम, पातंजलि, कपिल, और बुबगर 
झुद्दोदनने अपने प्रवचनेर्मि मार्मिक रॉतित और सामान्य रातिसे जो उपदेश किया है, उसका रह 
नीचेके शब्दार्मे कुछ छुछ आ जाता ह"-- 
«४ अहो प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार ह। इसका या पानेके ठिये पुरी 
उपयोग करो | उपयोग करो ! 
टम प्रकारझा उपदेश देनेमें टनका देतु समस्त प्राणियोज़ी झोकसे मुक्त करनेका 
स्नियोदी अपेक्षा पस्म मान्य रराने योग्य सर्ज्ञ मटावीरका उपयेय सत्र यटी ८ कि ह 
और अनंत झोकरूप सथा दु राप्द है। आहो ! भव्य लोगो ' टममे मथुर मोहिनीकों मे है कर 
इसये निएलत छोओ ! निम्त्त षोजा ! ! 
गद्य! पके समंप्रदे दिये भी सेसारफा 
कंगन वर्ग मे पर 
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टन > न दब | हक टू 
समी रानी, अधुत सासागरदल्नी >प मडाधतावी खान परियाग्या संत हा: 


उपोढ्वात ] भावनाबोध न्‍ ९९, 


मोह त्यागकर और ज्ञानद्शन-योगमे परायण होकर इन्होंने जो भ्द्भुतता दिखछायी है, वह अनुपम 
है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पत्रिन्न उत्तराध्ययनसूत्रके आठवे अध्ययनकी पहली गाधामें 
तत्वाभिछाषी कपिछ केवलछीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है किः--- 


अधुवे असासयंमि संसारंपि दुक्खपउराए । 
कि नाम हुज्ज कम्मं जेणाह दुग्गंई न गच्छिज्ता ॥ १॥ 
“ अध्ु॒व और अशाझ्वत संसारमे अनेक प्रकारके दुःख है। में ऐसी कौनसी करणी करूँ कि 
जिस करणीसे दुर्गतिमे न जाऊँ १ ” इस गाथामे इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिछ मुनि फिर आगे 
उपदेश देते है। 
४ अधुवे असासयंमि --प्रइत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान्‌ तक्तज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत 
ही वैराग्यमे ले जानेवाले है । अति बुद्धिशालीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्विशाली 
संसारका त्याग कर देते है । यह तत्वज्ञानका प्रशसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमे 
पुरुषार्थंकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पठको दूर करते हैं। संसारकों शोकाब्धि 
कहनेमे तत्त्वज्ञानियोकी श्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत््वज्ञानी कही तत््वज्ञान-चेद्रकी सोलह 
कलाओंसे पूर्ण नही हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचनोंसे तत्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिढता 
है वह महान्‌ अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है| महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो 
और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होने भी निसप्ृह्वतासे उपदेश देकर जगदूहितैषीकी पदवी प्राप्त की है । 
संसारमें जो केवछ और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं---आधि, व्याधि और 
उपाधि । इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत््ज्ञानी करते आये है। संसार-त्याग, शम, दम, दया, 
शांति, क्षमा, श्ृति, अग्रमुत्व, गुरुजनका विनय, विवेक, निस्पृहवता, ब्रक्षचर्य, सम्यक्व और ज्ञान इनका 
सेवन करना; कऋरघ, छोम, मान, माया, अनुराग, अग्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व 
इन सत्रका त्याग करना, यह सब दर्शनोंका सामान्य रीतिसे सार है । नौचेके दो चरणोमें इस सारका 
समावेश हो जाता है।--- 
प्रशु भजो नीति सजो, परठो परोपकार 

अरे | यह उपदेश स्तुतिके योग्य है| यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी ओर किसीने 
किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है. | ये सब स्थूछ दृश्टिसि तो समयुल्य दिखाई देते है, परन्तु सूक्ष्म 
दश्सि विचार करनेपर उपदेशकके रूपमे सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान्‌ पाहिछे नम्बर आते है | 
निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोको पहले कहा है. उन उन विपयोंका वाध्त्विक स्वरूप समझकर संपूर्ण 
मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबते आगे बढ़ गये हे। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं ! 

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है १ अब इसका निर्णय 
करे । सब्र उपदेशक यह कहते आये है कि इसका परिणाम म॒ाफ्ति ग्रात करना है और इसका प्रयोजन 
दुःखकी निद्गत्ति है। इसी कारण सत्र दर्शनोंमे सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है | सूत्रकताग नामक 
द्वितीय अंगके प्रथम श्रुतस्कंधके छड्ढे अध्ययनकी चौर्बासवीं गाथाके तीसरे चरणमे कहा गया दे किः--- 
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निव्वाणसेद्रा जह सब्वधम्पा 
सब धमोमें मुक्तिकों श्रेष्ठ कहा है. 

सारांश यह है कि माक्ति उसे कहते है कि संसार-शोकसे मुक्त होना, और परिणाममें ज्ञान 
दर्शन आदि अनुपम वस्तुओंको ग्राप्त करना । जिसमे परम सुख और परमानंदका अर्खंड निदास है, 
जन्म-मरणकी विड़म्बनाका अभाव है, शोक और दुःखका क्षय है; ऐसे इस विज्ञानयुक्त विषयका 
विवेचन किसी अन्य प्रसंगपर करेंगे। 

यह भी निर्विगाद मानना चाहिये कि उस अनंत शोक और अनंत दुःखकी निश्वत्त 
इन्हीं सासारिक विषयोंसे नहीं होगी | जैसे रुविर्से रुधिरका दाग नहीं जाता, परन्तु वह दाग ज्से 
दूर हो जाता है इसी तरह शंगारसे अथवा शृंगारमिश्रित धर्मसे संसारकी निर्गत्ति नहीं होती। 
इसके लिये तो वैराग्य-जछकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है; और इसलिये बीतरागके वचनोंमि 
अनुरक्त होना उचित है | कमसे कम इससे विषयरूपी विषका जन्म नहीं होता । अंतमे यही मुक्तिका 
कारण हो जाता है | हे मनुष्य ! इन वीतराग सर्वज्षके वचनोंकों विवेक-सुद्धिसे श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन करके आत्माको उज्ज्वल कर ! 

प्रथम दशेन 
चैराग्यकी और आत्महितिषी विषयोंकी सुद्दता होनेके लिये वारह भावनाओंका तत्तलज्ञानियोति 
उपदेश किया है;--- 

१ अनित्यमावना: --शरीर, वैभव, छक्ष्मी, कुटुम्ब पसवार आदि सब विनाशाक हैं| जीवका 
केवछ मूलथर्म ही अविनाशी है, ऐसा चितवन करना पहली अनित्यमावना है | 

२ अशरणमावनाः--संसार्मे मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नहीं, केवल एक 
शुभ घर्मकी ही गरण सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी अशरणमावना है। 

३ संसारभावना'--इस आत्माने संसतार-प्मुद्रमें पर्यटन करते हुए सब योनियोमे जन्म लिया है, 
इस संसाररूपी जेजीरसे में कव छूट्रेंगा ? यह संसार मेरा नहीं, में मोक्षमयी हूँ, इस प्रकार चितबन 
करना तीसरी संसारभावना है | 

४ एकत्वभावना.--यह मेरी आत्मा अकेली हैं, यह अकेली ही आती है, और अकेली जायगी, 
और अपने किए हुए कर्मीको अकेली ही भोगेगी, इस प्रकार अंतःकरणसे चिंतवन करना यह चौथी 


एकत्वभावना है। 
७ अन्यत्वभावना:--इस संसारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पॉँचिवी 


अन्यत्वभावना है | 

& अशुविभावनाः--यह शरीर अपवित्र है, मल्मृूत्रक्ी खान है, रोग और जराका निवासरथान 
है। इस झरीरसे में न्यारा हूँ, यह चिंतवन करना छट्ठी अद्युविभावना है। 

७ आश्रव॒भावना---राग, देप, अज्ञान, मिथ्यात्र इत्यादि सब आश्रवके कारण है; इस अकार 
सिंतवन करना सातवीं आश्रवभावना हैं | 


अनित्यमावना ] भाषनाबोध | १७०१ 


८ संवरभावनाः--ज्ञान, ध्यानमें प्रदत्त होकर जीव नये कर्म नहीं बॉबता, यह आवठव्वीं 
संवरभावना है । 
९ निर्जरामावना: --ज्ञानसहित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नौवीं 
निर्जराभावना है | - 
१० छोकस्वरूपभावना:---चौदह राजू छोकके खरूपका विचार करना छोकस्वरूपसांवना है। 
११ बोधिदुरूमभावना;---संसारमें श्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी ग्रसादी प्राप्त होना 
अति कठिन है | और यदि सम्यसज्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र-सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म-का 
पाना तो अत्यंत ही कठिन है, ऐसा चिंतवन करना वह ग्यारहवीं बोधिदुरूमभावना है। 
१२ धर्मदुर्लमभावना:--धर्मके उपदेशक तथा झुद्ध शाल्रके बोधक गुरु और इनके मुखसे 
उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चितवन करना बारहवी धर्मदुकूमभावना है | 
इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेके लिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता है, उस वैराग्यकों दृढ़ करने- 
वाली बारह भावनाओंमेंस कुछ भावनाओंका इस दर्शनके अंतर्गत वर्णन करेंगे | कुछ मावनाओंको 
अम्लुक विषयमे बॉट दी है; और कुछ भावनाओंके लिये अन्य ग्रसंगकी आवश्यकता है, इस कारण 
उनका यहाँ विस्तार नहीं किया | 


प्रथम चित्र 


अनित्यमभावना 
» उपजाति 
विद्युल्लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलूना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, शुं राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग ! 
विशेषार्थ:--लक्ष्मी बिजलीके समान है| जिस प्रकार विजलकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही 
लय हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है । अधिकार पतंगके रंगके समान है | 
जिस प्रकार पतंगका रंग चार दिनकी चौंदनी है, उसी तरह अधिकार केवल थोड़े काठ तक रहकर 
हाथसे जाता रहता है | आयु पानीकी हिलोरके समान है । जैसे पानीकी हिलोरें इधर आईं और उधर 
निकल गई, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमे रहने पाया अथवा नहीं, इतनेमे ही दूसरी देहमे 
जाना पड़ता है। काममोग आकाशके इन्द्रधनुषके समान है | जैसे इन्द्रधनुष वर्षीाकालमे उत्पन्न 
होकर क्षणभरमे लय हो जाता है, उसी प्रकार यौवनमें कामनाके विकार फलीभूत होकर बुढ़ापेमे नष्ट 
हो जाते है । संक्षेपमे, हे जीव ! इन सब वस्तुओका संबंध क्षणमरका है | इसमे ग्रेम-बंधघनकी सॉकलसे 
वेंघकर ल्वलीन क्‍या होना * तात्पर्य यह है. कि ये सत्र चपछ और बिनाशीक है, तू अखंड और - 
अविनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य बस्तुको प्राप्तकर | 
मिखारीका खेद 


( देखो मोक्षमाला पृष्ठ 2३--४५, पाठ ४१-४२ ) 
रब ऊऔ - 
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प्रमाणशिक्षा:---जिस प्रकार उस भिखारीने ख्प्नमें सुख-समुदाय देखे, उनका भोग किया और 
उनमे आनंद माना उसी तरह पामर प्राणी संसारके स्वप्नके समान खुख-समुदायकों मद्या आनंदरूप मान 
बैठे हैं | जिस प्रकार मिखारीको थे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या माछ्म हुए थे, उसी तरह 
तल्वज्ञानरूपी जागातिसे ससारके सुख मिध्या भाछम होते है। जिस प्रकार स्वप्नके भोगोंकों न 
भोगनेपर भी उस भिखारीकों शोककी प्राप्ति हुईं उसी तरह पामर भव्य संसारमें सुख मान बैठते है, 
और उन्हे भोगे हुओके समान गिनते है, परन्तु उस मिखारीकी तरह वे अंतमे खेद, पश्चात्ताप, 
और अधोगतिको पाते हैं । जैसे स्वप्तकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह संसारकी एक भी 
वस्तु सत्य नहीं | दोनो ही चपल और शोकमय हे, ऐसा विचारकर चुद्धिमान्‌ पुरुष आक्म- 
कल्याणकी खोज करते है। ् 





द्वितीय चित्र 
अधरणमभावना 
उपजाति मु 
सर्वज्ञनी धर्म सुशर्ण जाणी, आराध्य आराध्य ग्रमाव आणी 
अनाथ एकात सनाथ थाशे, एना बिना कोई न बाह्य रहाशे | 
: विशेषार्थ---हे चेतन | सर्वज्ञ जिनेश्वरंदेवके द्वारा निस्पृह्तासे उपदेश किये हुए धर्मको 
उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके ग्रभावस उसका तू आराधन कर आराधना कर व्‌ 
केवल अनाथरूप है उससे सनाथ होगा । इसके विना भवाटवीके भ्रमण करनेमें तेरी बॉह पकड़नेत्राढा 
कोई नहीं | 
जो आत्माये संसारके मायामय सुखको अथवा अवदर्शनको शरणरूप मानतीं है, वे अधोगतिको 
पाती हैं और सदैव अनाथ रहतीं हैं, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान्‌ अनाथीमानिके चरित्रकों आरभ 
करते हैं, इससे अशरण भावना सुद्ढ़ होगी । 
अनाथीमुनि 
( देखो मोक्षमाल्ता पृष्ठ १३-१५, पाठ ५-६-७ ) 
रे में मे 
प्रमाणशिक्षाः---अहो भव्यो | महातपोधन, महामुनि, महाग्रज्ञावान्‌ , महायशवंत, महानिगर््रंथ 
और महाश्रुत अनाथी मुनिने मगधदेशके राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया वह सचचे- 
मुच ही अशरण भावना सिद्ध करता है।मह्ामुनि अनाथीके द्वारा सहन की हुई वेदनाके समान जेंथग 
इससे भी अत्यन्त विशेष असक्य दुःखोको अनंत आत्मायें सामान्य इश्सि भोगती हुईं दीख पढतीं हैं, 
इनके संबंधमें तुम कुछ विचार करो | संसारमें छायी हुई अनंत अशरणताका त्यागकर सत्य शरणरूप 
उत्तम तत्वज्ञान और परम सुशीलका सेत्रन करो। अंतर्में यही मुक्तिका कारण है। जिस प्रकार 
संघारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था उसी तरह प्रत्येक आत्मा तल्लज्ञानकी उत्तम प्रातिके बिना संटत 
अनाथ ही दै। सनाथ द्ोनेके लिये पुरुषार्थ करना ही श्रेयस्कर है | 


हा 


एंकेल्व॑भावना ] भावनाबौंध १०३ 


तृतीय चित्र 


एकत्वभावना 
- उपजाति 


शरीरमे व्याधि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये लई ना शकाय; 
ए भोगवे एक सत्र आत्मा पोते, एकत्व एथी नय सुज्ञ गोते। 
विशेषार्थ:---शरीरमे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले रोग आदि जो उपद्रब होते है उन्हे स्नेही, 
कुठुम्नी, त्ली अथवा पुत्र कोई भी नहीं ले सकते | उन्हे केवछ एक अपनी आत्मा ही स्रये भोगती है। 
इसमे कोई भी भागौदार नहीं होता | तथा पाप, पुण्य आदि सत्र विपाकोको अपनी आत्मा ही भोगती 
है। यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेककों भली भाँति जानने- 
वाले पुरुष एकत्वकी निरंतर खोज करते हैं । 
नमिराजर्षि 
महापुरुषके उस न्‍्यायको अचल करनेवाले नभिराजाष और शक्रेन्द्रके वैराग्यके उपदेशक 
सेवादको यहों देते है | नमिराजर्षि मिथिछा नगरीके राजेख़र थे | ख्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखको 
प्राप्त न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पढिचाननेमे राजेखरने कफिंचित्‌ भी विश्रम नहीं 
किया । शक्रेन्द्र सबसे पहले जहाँ नमिराजर्षि निवृत्तिमे विराजते थे, वहाँ विग्रके रूपमे आकर परीक्षाके 
लिये अपने व्याख्यानको शुरु करता हैः--- 
विप्र :--है राजन्‌ ) मिथिला नगरसमे आज ग्रबढ कोछाहरछ व्याप्त हो रहा है | हृदय और 
मनको उद्देग करनेवाले विलापके शब्दोंसे राजमादिर और सत्र घर छाये हुए हैं। केवल तेरी एक दीक्षा 
ही इन सब दुःखोका कारण है । अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको 
सेसारके परिश्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोछा मत बन | 
नमिराज:---( गौरव भरे वचनोंसे ) हे विप्र | जो तू कहता है वह केवल अज्ञानरूप है। मिथिला 
नगरीमे एक बगीचा था, उसके बीचमे एक दक्ष था, वह शीतल छायासे रमणीय था, वह पत्र, एप्प 
और फलोसे युक्त था और वह नाना ग्रकारके पक्षियोको छाम देता था। इस दक्षके वायुद्वारा कपित 
होनेसे वृक्षम रहनेवाले पक्षी दुःखात और शरणरहित होनेसे आक्रन्दन कर रहे हैं । ये पक्षी स्वयं वक्षके 
लिये बिछाप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पीड़ित हो रहे है । 
विप्र :--परन्तु यह देख ! अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतःपुर; और मन्दिर जल 
रहे हैं, इसलिये वहों जा और इस अग्निकों शात कर | 
नमिराज:ः--हे विश्र | मिथिछा नगरीके उन अतःपुर ओर उन मंदिरोके जलनेसे मेरा कुछ 
भी नहीं जल रहा । मै उसी ग्रकारकी प्रद्नयत्ति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो | इन मंदिर आइिमे मेरा 
अल्प मात्र भी राग नही । मैने पुत्र, ली आदिके ब्यवहारकों छोड़ दिया हैं | मुझे इनमेंसे कुछ भी 
प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं । 
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विप्र:--परन्तु हे राजन्‌ | अपनी नगरीका सघन किछा बनवाकर, राजद्वार, अट्टाल्काये, 
फाटक, और मोहछे बनवाकर, खाई और शतप्नी यंत्र बनवाकर बादमें जाना | 

नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे विम्न | में श्रद्धारूपी नगरी करके, सम्बर रूपी मोहल्ले 
करके क्षमारूपी जम किला बनाऊँगा; शुभ मनोयोग रूपी अद्टालिका बनाऊँगा; वचनयोगरूपी खाई 
खुदाऊँगा; काया योगरूपी शतघ्नी करूँगा; पराक्रमरूपी धनुष चढाऊँगा; ईयसमितिरूपी डोरी 
छुगाऊँगा; धौरजरूपी कमान छगाऊँगा; पैर्यको मूठ बनाऊँगा; सत्यरूपी चापसे घनुषको बाँदूँगा; 
तपेरूपी बाण छगाऊँगा; और कर्मरूपी वैरीकी सेनाका भेदन करूँगा; छौकिक संग्रामकी मुझे रुचि 
नहीं है, में केवल ऐसे भाव-संग्रामको चाहता हूँ । 

विप्र:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे राजन्‌ | शिखरबंद ऊँचे महल बनवाकर, मणि काचनके 
झरोखे आदि छगवाकर, ताछाबमे क्रीड़ा करनेके मनोहर स्थान बनवाकर फिर जाना। 

नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) तने जिस जिस प्रकारके महू गिनाये वे महल मुझे 
अस्थिर और अशाझ्वत जान पड़ते हैं । वे मार्गमे बनी हुई सरायके समान माद्म होते हैं, अतएव जहाँ 
स्वधाम है, जहॉ शाश्रतता है और जहाँ स्थिरता है में वही निवास करना चाहता हूँ । 

विप्रः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रियशिरोमागे ! अनेक प्रकारके चोरोंके उपद्गवोको 
दूरकर इसके द्वारा नगरीका कल्याण करके जाना । | 

नमिराज;---हे विप्र | अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिथ्या दंड देते हैं । चोरके नहीं करनेवाले 
शरीर आदि पुद्ढछ छोकमें बॉघे जाते हैं, तथा चोरीके करनेवाले झब्तिय-विकारको कोई नहीं बॉव सकता 
फिर ऐसा करनेकी क्या आवश्यकता है 

विग्र:--हे क्षत्रिय ! जो राजा तेरी आज्ञाका पालन नहीं करते और जो नराधिप खतत्रतासे 
आचरण करते हैं त्‌ उन्हे अपने वशमे करके पीछे जाना | 

नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) दसछाख खुभठोकों सम्राममे जीतना दुर्लभ गिना जाता 
है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिछ सकते हैं, परन्तु अपनी आत्माको जीतनेवाले 
एकका मिलना भी अनत दुर्लभ हैं | दसछाख सुभठोंस विजय पानेवालोकी अपेक्षा अपनी स्वात्माका 
जीतनेवाला पुरुष परमोत्कृष्ट है । आत्माके साथ युद्ध करना उचित है । वाह्य युद्धका क्‍या प्रयोजन 
है ? ज्ञानरूपी आत्मासे क्रोध आदि युक्त आत्माको जीतनेवाछा स्तुतिका पात्र है | पॉच इन्द्रियोंको, 
क्रोवको, मानकों, मायाको और छोमको जीतना दुष्कर है | जिसने मनोयोग आदिको जीत छिया 
उसने सब कुछ जीत लिया । 

विप्र:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | समर्थ यज्ञोकों करके, श्रमण, तपस्वी, ब्राह्मण 
आदिको भोजन देकर, सुवर्ण आदिका दान देकर, मनोज्ञ भोगोको भोगकर, त्‌ फिर पौछेसे जाना । 

नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हर महीने यदि दस छाख गायोका दान दे फिर भी जो 
दस छाख गायोके दानकी अपेक्षा संयम ग्रहण करके संयमकी आराधना करता है वह उसकी आपेक्षा 


विशेष मंगलको प्राप्त करता है । 
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विप्र:---निर्वाह करनेके लिये भिक्षा मॉँगनेके कारण सुशाल ग्रव्नज्यामे असह्य परिश्रम सहना 
पड़ता है, इस कारण उस पग्रब्नज्याको त्यागकर अन्य पग्रत्रज्या धारण करने की रुचि हो जाती है | 
अतएव उस उपाधिको दूर करनेके लिये तू गृहस्थाश्रममे रहकर ही पौषध आदि ब्रतोमे तत्पर रंह। 
हे मनुष्यके अधिपति | में ठीक कहता हूँ । 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे विग्र | बार अविवेकी चाहे जितना भी उश्र तप करे 
परन्तु वह सम्यक श्रुतधर्म तथा चारित्रवर्मके वराबर नहीं होता। एकाध कछा सोलह कलाओके 
समान केसे मानी जा सकती है ! 


विप्रः---अहो क्षत्रिय | सुवर्ण, मणि, मुक्ताफलठ, वख्लालऊंकार और अश्व आदिकी वृद्धि 
करके फिर जाना। 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) कदाचित्‌ मेरु पर्वतके समान सोने चॉदीके असंख्यातो 
पर्वत हो जॉय उनसे भी छोभी मनुष्यकी तृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचितमात्र भी संतोष नहीं होता। 
तृष्णा आकाशके समान अनंत है | यदि घन, उवर्ण, पशु झत्यादिसे सकंछ छोक भर जाय उन सबसे 
भी एक छोभी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती । छोभकी ऐसी कनिष्ठता है ! अतएव विवेकी 
परुष सेतोपनिद्त्तिरूपी तपका आचरण करते है । 


विप्रः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि त्‌ विद्यमान 
भोगोको छोड़ रहा है | बादमे तू अविध्यमान काम-भोगके संकल्प-विकल्पोके कारणसे खेदखिन्न होगा । 


अतएव इस मुनिपनेकी सब उपाधिको छोड़ दे । 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित) काम-भोग शल्यके समान है; काम-भेग विषके समान है; 
काम-भोग सर्पके तुल्य है; इनकी वॉछा करनेसे जीव नरक आदि अधोगतिमे जाता है; इसी तरह क्रोव 
और मानके कारण दुर्गति होती है; मायासे सह्ृनतिका विनाश होता है; छोभसे इस छोक और 
परलोकका भय रहता है, इसलिये हे विप्र | इनका तू मुझे उपदेश न कर | मेरा हृदय कभी भी 
चलायमान होनेवाछा नहीं, और इस मिथ्या मोहिनीमें अभिरुचि रखनेवाला नहीं। जानबूझकर विप 
कौन पियेगा ? जानबूझकर दीपक छेकर कुँएमे कौन गिरेगा ? जानबूझकर विश्वमम कोन पड़ेगा ? व 
अपने अमृतके समान वैराग्यके मधुर रसको अप्रिय करके इस जहरको प्रिय करनेके लिये मियिलार्मे 
आनेवालछा नही | 

महर्षि नमिराजकी सुदता देखकर शत्रेन्द्रको परमानेद हुआ | वादमें ब्राह्मणके रूपको छोडकर 
उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया धारण की । फिर वह वन्दन करके मघुर वचनोसे राजपंखिरकी स्तुति करने 
लगा कि हे महायशस्तरि ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने क्रोष जीत लिया | आश्चर्य है कि वने अहंकाग्को 
पराजित किया । आश्चर्य है कि तने मायाको दूर किया। आश्चर्य है कि तने लोभको बच्ममें किय। 
आश्चर्यकारी है तेरा सरलूपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्ल, आश्चर्यकारी है तरी प्रवान क्षमा स्वर भा धेर्थ- 
कारी है तेरी निर्लोभिता | हे पूज्य ! व्‌ इस भवमे उत्तम ह और परमत््म उत्तन होगा। दे अप हो 
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होकर सर्वोच्च सिद्धगतिको प्राप्त करेगा | इस तरह स्तुति करते करते, ग्रदक्षिणा करते हुए श्रद्धा-्भक्तिते 
उसने उस ऋषिके चरणकमलोंको वन्दन किया | तत्पश्चात्‌ वह सुंदर मुकुटवाला शक्रेद्ट आकाश-मार्गसे 


चला गया। 
प्रमाणशिक्षाः--विग्रके रूपमें नमिराजाके वैराग्यकी परीक्षा करनेमें इन्द्रने क्या न्यूनता की-है : 
कुछ भी नहीं की । संसारकी जो छोठुपताये मनुप्यको चछायमान करनेवार्लीं हैं उन सब लछोलुपताओंके 
विषयमे महागोरवपूर्ण प्रश्न करनेमे उस इन्द्रने निर्मल भावनासे प्रशंसायोग्य चातुर्य दिखाया है, तो भी 
देखनेकी वात तो यही है कि नमिराज अंततक केवर कंचनमय रहे है| शुद्ध और अखंड वैराग्यके 
वेगमें अपने प्रवाहित होनेको इन्होंने अपने उत्तरोंमें प्रदर्शित किया है। हे विग्र | तू जिन वस्तुओंको मेरी 
कहल्वाता है वे वस्तुर्ये मेरी नहीं हैं | में अकेला ही हूँ, अकेला जानेवाला हूँ; और केवल प्रशंसनीय 
एकत्वको ही चाहता हैँ। इस ग्रकारके रहस्यमें नमिराज अपने उत्तरको और वैराग्यको दढ बनाते गये है | 
ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उस महर्षिका चरित्र है| दोनों महात्माओंका परत्परका संवाद शुद्ध 
एकलको सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य वस्तुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यहाँ कहा गया है । इसे 
भी विशेष इढ़ करनेके लिये नमिराजकों एकल्माव किस तरह प्राप्त हुआ, इस विपयमें नमिराजके 

एकत्वसंवंधको संक्षेपर्में यहाँ नाचि देते हैं :--- 

थे विदेह देश जसे महान्‌ राज्यके अधिपति थे | ये अनेक यौवनवंती मनोहारिणी खरियोके 
सम्रुदायसे घिरे हुए थे | दर्शनमोहिनीके उदय न होनेपर भी वे संसार-छच्ध जैसे दिखाई देते थे | 
एक वार इनके ररीरमें दाहज्वर रोगकी उत्पत्ति हुई । मानों समत्त शरीर जल रहा हो ऐसी जलन 
समस्त शरीरमें व्याप्त हो गई । रोम रोममे हजार विच्छुओंके डेंसने जैसी वेदनाके समान दुःख होने 
लगा | वैद्-विद्याम प्रवीण पुरुषोंके ओपघोपचारका अनेक ग्रकारसे सेवन किया; परन्तु वह सत्र इथा 
हुआ | यह व्यावि लेशमात्र भी कम न होकर अविक ही होती गई | सम्पूर्ण औपधियों दाह-ज्वस्को 
हितेपी ही होती गई | कोई भी औपधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहज्वर्से कुछ भी द्वेप हो। 
निपुण वैध हताश हो गये, और राजेश्वर भी इस महाव्र्याधिसे तंग आ गये। उसको दूर करने वाले पुरुष- 
की खोज चारों तरफ होने छगी | अंतमे एक महाकुशल बद्य मिछा, उसने मलछ्यागिरि चेदनका ठेय 
करना वताया | ख्पत्रन्ती रानियों चंदन विसनेमें ठग गई । चेदन विसनेसे प्रत्येक रानीके हाथमें 
पहिने हुए केंकर्णोके समुटायसे खछभलाहट होने लगा। मिथिलेशक अंग दाश्य्वरकी एक अंत्य 
बेदना तो थी ही और दूसरी वेदना इन कंकर्णोके कोछाहलसे उन्पन्न हो गई | जब यद् सठभडाहट 
उनसे सहन न हो सऊा तो उन्होंने गनियोकरों आहा की कि चंदन विसना बन्द करों | तुम यह क्या धीर 
फरती हो ? मुझसे यह सदा नहीं जाता | भ एक महाब्याविसे तो ग्रसित हैँ ही, और दूसरा स्यारिफि 








समान यह कोटाहल हो रहा &, यह असम है। सत्र रानियनि केबद एफ एक ककृणरो मगर 


म्बरूप रगफर बाफी फैफणोशो निकाह डाटा ट्समसे होता हुआ राउमआड झाल हो गया | ननिसाले 
रनियापे पृछा, क्या तुमने चेदन दउसिना बन्द्र कर दिया? शानियोंने कदा हि नहीं, करत राठाटट 
#म्णोका परियाग के सड्ग 


जि ई जा फप्फ एक फेडण हक ५ द्य फब्न 
दान झगनफ जिस हम एक पक्क कर्णरा रखफ़ा काझा 


अन्यत्वभावना ] भावनाबोध १०७ 





घिस रही हैं | अब हमने कंकणोंको समूहको अपने हाथमें नही रक्‍्खा इसलिये कोछाहछ नही होता। 
रानियोके इतने वचनोको सुनते ही नमिराजके रोमरोममे एकत्व उदित हुआ--एकत्व व्याप्त हो गया, और 
उनका ममत्व दूर हो गया । सचमुच | बहुतोके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है | देखो | अब इस एक 
कंकणसे लेशमात्र भी खलठभलाहट नही होता। कंकणोके समूहसे सिरको घुमा देनेवाछा खछभवाहट होता 
था | अहो चेतन | तू मान कि तेरी सिद्धि एकतल्वमे ही है | अधिक मिलनेसे अधिक ही उपाधि बढती 
है | संसारमे अनन्त आत्माओके संबन्धसे तुझे उपाधि भोगनेकी क्‍या आवश्यकता है ? उसका त्याग 
कर और एकत्वमें प्रवेश कर | देख ! अब यह एक कंकण खलभढाहटके बिना कैसी उत्तम शान्तिमे 
रम रहा है । जब अनेक थे तब यह कैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू भी कंकणरूप है । 
उस कंकणकी तरह तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-समुदायमे पड़ा रहेगा तबतक भवरूपी 
खलभलाहटठका सेवन करना पड़ेगा | और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकत्वकी आरा- 
धना करेगा तो सिद्धर्गतिरूपी महापवित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवेशमें 
ही उन नमिराजको पूर्वभवका स्मरण हो आया | वे ग्रन्नज्या घारण करनेका निश्चय करके सो गये । 
प्रभातमे मंगलसूचक बाजो की ध्वनि हुई; नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकत्वका परिपूर्ण सेवन 
करनेवाले श्रीमान्‌ नमिराज ऋषिको अभिवंदन हो ! 
शार्दूलविक्रीड़ित 
राणी सर्व मत्ठी सुचंदन घसी, ने चर्चवामां हती, 
बूइ्यो त्यां ककब्छाठ कंकणतणो, श्रोत्ी नमिभूषति; 
संबादे पण इन्द्रथी दृढ़ रह्मो, एकत्व साखु कर्य, 
एवा ए मिथिलेशनु चरित आ, सम्पूर्ण अत्रे थ्यु ॥ १ ॥ 
विशेषा्थ;-सब रानियों मिलकर चंदन घिसकर छेप करनेमे ढूगीं हुई थीं | उस समय कंकणोंका 
कोछाहछ घुनकर नमिराजको बोध प्राप्त हुआ | वे इनके साथ संवाद भी अचल रहे; और उन्होंने 
एकत्वको सिद्ध किया | ऐसे इस मुक्तिसाधक महावैरागी मिथिलेशका चरित्र भावनाबोध म्रंथके तृतीय 


चित्रमें पूर्ण हुआ । 
चतुर्थ चित्र 
अन्यत्वसावना 
शार्दूलविक्रीड़ित 
ना मारां तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना, 
ना मारां भरत स्नेहियो स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना; 
ना मार्यं घन धाम यौवन धरा, ए मोह अज्ञालना, 
२! २! जीव विचार एमज सदा, अन्यत्वदा भावना ॥ २ ॥ 
विशेषार्थ:-यह शरीर मेरा नही, यह रूप मेरा नहीं, यह काति मेरी नहीं, यह ज्री मेरी नहीं, 
यह पुत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये संत्रधी मेरे नही, 
यह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, यह महल मेरा नहीं, यह सावन 
मेरा नहीं, और यह भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केवर अज्ञानपनेका है| हे जीव! सिद्धगाति प्रानेके 
लिये अन्यत्वका उपदेश देनेवाली अन्यत्वमावनाका विचार कर ! विचार कर ! 


१०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ मरतेश्वर 





मिध्या ममत्रकी भश्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी बद्धिके लिये भावपूर्वक मनन करने 
योग्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रकों यहाँ उद्ध्वत करते हैं:-- 


भरतेश्वर । 

जिसकी अश्वश्ारामें रमंणीय, चतुर और अनेक ग्रकारके तेजी अश्वोका समूह जोमायमान होता 

था; जिसकी गजशालामे अनेक जातिके मठोन्मत्त हाथी झूम रहे थे, जिसके अंतःपुरमे नवयौवना, 
सुकुमारिका और मुग्वा द्वियों हजारोंकी संख्यामें शोमित हो रहीं थीं; जिसके खज़ानेमे विद्वानोंद्वारा 
चेचला उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आज्नाको देव-देवागनायें 
आधीन होकर अपने मुकुठ पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्त भोजन करनेके लिये नाना प्रकारके पट्रस 
भोजन पल पल्मे निर्मित होते थे; जिसके कोमल कर्णके विछासके लिये वारीक और मधुर खरसे 
गायन करनेवाली वारागनाये तत्पर रहतीं थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक ग्रकारके नाटक तमाशे 
किये जाते थे; जिसकी यश.कीर्ति वायु रूपसे फेडकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी, जिसके शत्रुआको 
खुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके वेरियोंकी वनिताओंके नयनोंमेंसे सदा 
आँसू ही ठपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेकों तो समर्थ था ही नहीं, परन्तु जिसके सामने 
निर्दोषतासे उँगढी दिखानेमे मी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उसकी कृपाकी 
याचना करता था; जिसका रूप, काति और सौंदर्य मनोहारक थे, जिसके अंगमें महान्‌ वल, वीर्य, 
शक्ति और उम्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके लिये महासुगंधिमय वाग-बर्गाचे और 
बन उपबन बने हुए थे; जिसके यहाँ मुख्य कुल्दीपक पुत्रोंका समुदाय था; जिसकी सेवामें छाखो अवुचर 

सज्ञ होकर खडे रहा करते थे; वह पुरुष जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उद्गारोंसे, केचनके कल 
और मोतियोंके धाल्से बधाई दिया जाता था; जिसके कुंकमवर्णके चरणकमलोका स्पर्श करनेके हियि इन्द्र 
जैसे भी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधञ्ाछामें महायशोमान दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी; जिसके 
यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान्‌ छह खंडकी ग्रमुताका तेजस्ली और 
प्रकाशमान मुकुट छुशोमित था; कहनेका अभिप्राय यह है. कि जिसकी साथन-सामर्ग्रीका, जिसके 
दलूका, जिसके नगर, पुर और पशनका, जिसके वैभवका, और जिसके विछासका संसारमें किसी भी 
प्रकारसे न्‍्यूनभात्र न था, ऐसा वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-भुवनमे वराभूषणास 
विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था । चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना प्रकारकी धृपोंका 
धृम्र सृक्ष्म रातिसे फल रहा था; नाना प्रकारके सुगंवित पदार्थ ज़ोस्से महेँक रहे थे; नाना प्रकार 
सुन्दर ख्वस्युक्त बादित्र गत्रिक-कछासे स्वर खींच रहे थे; जीतछ, मंद और सुगंधित बायुकी लहर छूट 
रहीं थीं। आभषण आदि पढाथीका निरीक्षण करते हुए वे श्रीमान्‌ रानराजेश्वर भरत उस भुउतम 

अनुपम जैसे दिखाई देते थे । 
इनके हाथी एक उगलामेंस अयटो निकछ पड़ी | भरतका ध्यान उस ओर आकर्षित इश ली: 
उन्हें अपनी डैगदी विल्कुद शोमाह्ीन माइम होने छगी | नी उंगडिये अमृद्योद्राग शिस मतोहस्ताया 


हु _. 2. 5. !£॥ 
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बाग्ग करती था उस मनाशरतास रहते रस डंगठीऊका देखकर ट्सत ऊपरर सग्फो अट्त हम 


झीर 


'भरतेश्वर | भावनावोध १७९ 


विचारकी स्कूरणा हुई । किस कारणसे यह डँगली ऐसी छगती है? यह विचार करनेपर उसे 
माछ्म हुआ कि इसका कारण केवल उेंगलीमेसे जैगूठीका निकल जाना ही है। इस बातको 
विशेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी डेँगलाकी जेंगूठी भी निकाल छी | जैसे ही दूसरी 
उँगलीमेसे अंगूठी निकाली, वैसे ही वह उँगली भी शोमाहीन दिखाई देने छगी | फिर इस बातकों 
सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलामेसे भी अँगूठी निकाल छी, इससे यह बात और भी अ्रमा- 
णित हुई | फिर चौथी उँगलीमेंसे भी जँगूठी निकाल की, यह मी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी । 
इस तरह भरतने ऋमसे दसो उँगलियों खाली कर डालीं | खाली हो जानेसे ये सबकी सब उँगलियाँ 
शोभाहीन दिखाई देने लगी | इनके शोमाहीन माछूम होनेसे राजराजेख़र अन्यत्वमावनामे गद्ठद होकर 
इस तरह बोले;--- 


अहो हो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई वस्तुको कूटकर कुशल्तापूर्वक घड़नेसे मुद्दिका 
बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगलीमेसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे 
विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया | विपरीत दृश्यसे उँगलीकी शोमाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। 
शोभाहीन माढ्म होनेका कारण केवल अँगूठीका न होना ही ठहरा न? यदि ऑगूठी होती तो में ऐसी 
अशोभा न देखता। इस मुद्विकासे मेरी यह जँगछी शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगर्लासे यह हाथ शोमित 
होता है; इस हाथसे यह शरीर शोमित होता है; फिर इसमें मै किसकी शोमा मानूँ ? बडे आश्चर्यकी बात 
है | मेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कातिको और भी विशेष दीघत करनेवाले ये मणि माणिक्य आदिके 
अलंकार और रंगबिरंगे वत्र ही सिद्ध हुए; यह काति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा 
ररीरकी गुप्तताको ढेंककर सुंदरता दिखाती हैं; अहो हो ! यह कैसी उल्टी बात है ! जिस शरीरको 
मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल ल्वचासे, वह त्वचा कातिसे, और वह काति बल्ारुकारसे शोमित 
होती है; तो क्या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोमा ही नहीं ? कया यह केवल रुधिर, मांस और हाडों- 
का ही पंजर है ? और इस पंजरको ही में सर्वथा अपना मान रहा हूँ | कैसी भूछ | कैसी श्रमणा ! 
और कैसी विचित्रता है ! मै केवछ परपुन्नलकी शोभासे ही शोमित हो रहा हैँ | किसी और चौज़से 
स्मणीयता घारण करनेवाले शरीरको मैं अपना कैस मानूँ ? और कदाचित्‌ ऐसा मानकर यदि में इसमें 
ममत्व भाव रकखूँ तो वह भी केवछ दुःखग्रद और ब्था है| इस मेरी आत्माका इस घरीरसे कभी न 
कभी वियोग होनेवाला है | जब आत्मा दूसरी देहको घारण करने चली जायगी तत्र इस देहके यही 
पड़े रहनेगे कोई भी इंका नहीं है | यह काया न तो मेरी हुई और न होगी, फ़िर में इसे अपनी 
मानता हूँ अथवा मानूँ यह केवल यूखता ही है । जिसका कभी न कमी वियोग होनेवाढा है और 
जो केवल अन्यत्वभावकी ही धारण किये हुए है उसमें ममत्व क्यो रखना चाहिये ? जब यह मेरी 
नही होती तो फिर क्‍या मुझे इसका होना उचित है ? नहीं, नहीं | जब यह मेरी नहीं तो में भी 
इसका नही, ऐसा विचारूँ, दृढ़ करूँ: और आचरण करूँ यही विवेक-बुद्धिका अर्थ है । बह समस्त 
सृष्टि अनंत वस्तुओसे और अनंत पदा्थोसे भरी हुई है, उन सब पदार्थोकी अपेक्षा झ्सिके समान 
मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जत्र मेरी न हुई, तो फ़िर दूसरी कोई वस्तु मेरी केसे हो 
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सकती है ? अहो | में बहुत भूछ गया | मिथ्या मोहमें फँस गया । वे नवयौवनायें, वे माने हुए कुछ- 
दीपक पुत्र, वह अतुल लक्ष्मी, वह छह खंडका महान्‌ राज्य--मेरा नहीं | इसमेका लछेशमात्र भी मेरा 
नहीं । इसमें मेरा कुछ भी भाग नहीं | जिस कायासे मैं इन सब वस्तुओंका उपभोग करता हैँ, 
जब वह भोग्य वस्तु ही मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुई वस्तुर्ये---स्नेही, कुटुंवी इत्यादि---फिर क्या 
मेरे हो सकते है £ नहीं, कुछ मी नहीं। इस ममत्वमावकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं [ यह पुत्र, यह 
मित्र, यह कलत्र, यह वैभव और इस छक्ष्मीको मुझे अपना मानना ही नहीं ! में इनका नहीं; और ये 
भेरे नहीं ] पुण्य आदिको साधकर मेने जोजो वस्तुएँ प्राप्त कीं वेवे बस्तुयें मेरी न हुई, 
इसके समान संसारमें दूसरी और क्या खेदकी बात है £ मेरे उम्र पुण्यत्वका क्या यही परिणाम है £ 
अन्तमें इन सबका वियोग ही होनेवाला है न £ पुण्यल्लके इस फलको पाकर इसकी इड्ठिके लिये मैंने जो 
जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माको ही भोगना है न? और वह भी क्‍या अकेले ही ? क्या इसमें 
कोई मी साथी न होगा: नहीं नहीं | ऐसा अन्यत्वभाववाला होकर भी में ममत्वभाव बताकर आत्माका 
अहितिषी होऊँ और इसको रौद नरकका भोक्ता वनाऊँ, इसके समान दूसरा और क्या अज्ञान है 
ऐसी कौनसी श्रमणा है ? ऐसा कौनसा अविवेक है ? त्रेसठ शलाका पुरुषोंमेंसे में भी एक गिना 
जाता हूँ, फिर मी मैं ऐसे कृत्यको दूर न कर सक्ूँ और प्राप्त की हुई प्रसुताको भी खो बैहूँ, यह सर्वथा 
अनुचित है | इन पुत्नोका, इन प्रमदाओका, इस राज-वैमवका, और इन वाहन आदिके झुखका मुझे 
कुछ भी अनुराग नहीं | ममत्व नहीं ! 
राजराजेश्वर भरतके अंतःकरणमे वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा कक उनका तिमिर-पठ दूर हो गया। 
उन्हे शुक्ृध्यान प्राप्त हुआ, जिससे समस्त कर्म जलकर भस्मीभूत हो गये |! महादिव्य और सहत्त- 
किरणोसे भी अनुपम कातिमान केवछज्ञान प्रगट हुआ । उसी समय इन्होंने पंचमुष्टि केशछोंच किया। 
शासनदेवीने इन्हें साधुके उपकरण प्रदान किये; और वे महावीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चत॒र्गीति, 
चौबीस दंडक, तथा आधि, ब्याधि और उपाधिसे विरक्त हुए, चपल संसारके सम्पूर्ण सुख विलासोंसे 
इन्होंने निहृति प्राप्त की; प्रिय अप्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये । 
प्रमाणशिक्षा:-इस प्रकार छह खंडके प्रभु, देवोंके देवके समान, अतुल साम्राज्य रक्ष्मंके भोक्ता, 
महाआयुकते घनी, अनेक रत्नोंके धारक राजराजेश्वर भरत आदर्श-मुवनमें केवछ अन्यत्वभावनाके उन 
होनेसे शुद्ध वेराग्यवान्‌ हुए ! 
भरतेख़रका वस्तुतः मनन करने योग्य चरित्र संसारकी शोकार्तता और उदासीनताका (रो 
पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण उपस्थित करता है| कहो | इनके घर किस बातकी कमी थी * न 
इनके घर नवयौवना लियोंकी कमी थी, न राज-ऋद्धिकी कमी थी, न पुत्रोंको समुदायकी कमी थी। 
न कुट्धेब-परिवासकी कमी थी, न विजय-सिद्धिकी कमी थी, न नवनिधिकी कमी थी, न रूपकाति” 
की कमी थी और न यश'कीति की ही कमी थी । 
इस तरह पहले कही हुई उनकी ऋद्धिका पुन. स्मरण कराकर ग्रमाणके द्वारा हम विक्षा-प्रतादी 
यही देना चाहते है कि भरतेस्वरने विवेकसे अन्यत्वके स्वरूपको देखा, जाना, और सर्प-कंचुकवत्‌ संसारका 
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परित्याग करके उसके ममत्वको मिथ्या सिद्ध कर बताया । महावैराग्यकी अचछता, निर्ममत्व, और 
आत्मशक्तिकी प्रफुछता ये सब इन महायोगीख़रके चरित्रेमे गर्मित हैं । 

एक ही पिताके सौ पुत्रोंमेंसे निन्‍्यानवे पुत्र पहलेसे ही आत्मकल्याणका साधन करते थे। सौदे 
इन भरतेख़रने आत्मसिद्धि की | पिताने भी इसी कल्याणका साधन किया | उत्तरोत्तर होनेवाले 
भरतेखरके राज्यासनका भोग करनेवाले भी इसी आदर्श-मुवनमे इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते है | 
यह सकल सिद्धविसाधक मंडल अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकलमे ग्रवेश कराता है | उन परमात्माओकों 


अभिवन्दन हो ! 
शार्दूलविक्रीडित 
देखी आगलि आप एक अडवी, वैराग्य वेगे गया, 
छाडी राजसमाजने मरतजी, कैवल्यज्ञानी थया; 
चोथुं चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अही पूर्णता; 
ज्ञानीना मन तेज रंजन करो, वैराग्य भावे यथा ॥ १ ॥ 

... विशेषार्थ--अपनी एक उंगली शोमारहित देखकर जिसने वैराग्यके ग्रवाहमे प्रवेश किया, 
जिसने राज-समाजको छोड़कर केवरज्ञानको प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेख्वर्के चरित्रको बतानेवाढा यह 
चौथा चित्र पूर्ण हुआ | वह यथायोग्यरूपसे वैराग्यभाव प्रदर्शन करके ज्ञानी पुरुषके मनको रंजन 
करनेवाला होओ |] 

पंचम चित्र 
अशुचिभावना 
गीतीदृत्त 
खाण मूत्र ने मव्ठनी, रोग जरानुं निवासलुं धाम; 
काया एवी गणि ने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥ १॥ 
विशेषार्थ:---हे चैतन्य ] इस कायाको मर और मूत्रकी खान, रोग और बृद्धताके रहनेका घाम 
मानकर उसका मिथ्याभिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफल कर ! 
इन भगवान्‌ सनत्कुमारका चरित्र यहा अशुचिभावनाकी सयता वतानेके लिये आरंभ किया जाता है | 
सनत्कुमारे 
( देखो पृष्ठ ६९--७१; पाठ ७०-७९ ) 
रन जे हि उ रेट 
ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्य देहको सब देहोमे उत्तम कहना पड़ेगा | झहनका 
तात्पर्य यह है कि इससे सिद्धणतिकी सिद्धि होती है | तत्संत्रंधी सत्र जेकाओंका दूर करनेके दिये यहो। 


नाममात्र व्याख्यान किया गया है । 
जब आत्माके शुभकर्मका उदय आया तब्र यह मनुष्य देह मिलो | मनुष्य अर्थात्‌ दो हाथ, दे 
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कुछ जुदा ही है | यदि हम इस प्रकार अविवेक दिखावे तो फिर बंदरको भी मनुष्य गिनमेमें क्या दोप 
है 2 इस विचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक ग्राप्त हुई है | परन्तु नहीं, मनुप्यत्वका मर्म यह है कि 
जिसके मनमें विवेक-चाद्दि उदय हुई है वही मनुष्य है, वाकी इसके सिवाय तो सभी दो पैर्ाले पत् 
ही हैं | मेघावी पुरुष निरंतर इस मानवपनेका मर्म इसी तरह ग्रकाशित करते है | विवेक-ुद्धिके 
उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमें प्रवेश करना ही मानवदेहकी 
उत्तमता है | फिर भी यह वात संदेव ध्यानमे रखनी उचित हैं कि वह देह तो सर्वथा अद्युविमय 
और अश्युचिमय ही है | इसके स्वभावमे इसके सित्राय और कुछ नहीं | 

भावनावोध ग्रंथमे अद्युचिभावनाके उपदेशके लिये ग्रथम दर्शनके पॉचवे चित्रमें सनत्कुमारका 
दृथ्ान्त और ग्रमाणशिक्षा पृण हुए । 








अंतदेशेन 
पष्ठ चित्र 
निवृत्ति-वो ध 
हरिगात छंद 
अनंत सौंख्य नाम दुःख त्या रही न मित्रता ! 
अनंत दुःख नाम सौख्य ग्रेम त्या, विचित्रता !! 
उघाड न्याय नेत्रने निहाव्टरे ! निहाछ तु ! 
निदृत्ति शीघ्रमेव घारि ते प्रवृत्ति वाल तुं ॥ १ ॥ 
विदयेपार्:---जिसमे एकात और अनंत सुखकी तरंगें उछल रहीं है ऐसे शील-न्रानकों केवल 
नाममात्रके दुखसे तंग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम भुला डाहता है; और 
केवछ अनंत दुःखमय ऐसे संसारके नाममात्र सुखमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कैसी विचित्रता हैं ! 
अहो चेतन ! अब त्‌ अपने न्यायरूपी नेत्रोंकी खोलकर देख | रे देख !! देखकर भीत्र ही निदृत्ति 
अर्थात्‌ मह॒बैराग्यकों धारण कर और मिथ्या काम-भोगकी ग्रवृत्तिको जल ढे ! 
ऐसी पत्रित्र महानिद्ृत्तिको दृढ़ करनेके लिये उच्च वैराग्यवान्‌ युवराज मगापुत्रका मनन करने 
योग्य चरित्र यहाँ उद्श्वत किया हे । तू केसे दुःखका सुख मान बठा है? और केसे सुखकों दुःख 
मान बैठा है ? इसे युवगनके मुख-बचन ही याथातथ्य सिद्ध करेंगे । 
स्गापत्र 
नाना ग्रकास्के मनोहर बृक्षोंसे भरे हुए उद्यानोसे सुओमित सुग्रीव नामका एफ नगर था | उसे 
नगरमें बछभद्र नामझा एक राजा राज्य करता था। उसकी मिप्टभाषिणी पटरानीफा नाम झगा था। £] 
दपातिके बी नामक एक कुमार उत्पन्त हुआ, किन्तु सत्र छोग टसे झुगापुत्र कश्कर ही पुक्ाग करों 
थे । वह अपने माता पिसाऊ्ा अयन्त प्रिय था। टस सुवगजने गृहस्वाश्रमम साले हुए भी सी 
किया था | ट्स कारण यट द्मीखवर अति यतियोर्मे अप्रेसर मिले जाने योग्य था | 47 
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और वित्रिध रतनोसे जड़ा हुआ था | एक दिन वह कुमार अपने झराखेमे बैठा हुआ था। वहाँसे 
नगरका परिपूर्णरूपस ।नर्शक्षण होता था | इतनेमे गगापुत्रकी छृष्टि चार राजमार्ग मिलनेवाले चौरायेके 
उस सेगम-स्थानपर पड़ी जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे । उसने वहाँ महातप, महानियम, महासंयम, 
महाशील और महागुणोके धामरूप एक शांत तपस्वी साधुको देखा | ज्यो ज्यों समय बीतता जाता 
था, त्या जो उस मुनिको वह मृगापुत्र निरख निरखकर देख रहा था | 
ऐसा निरीक्षण करनेसे वह इस तरह वोल उठा--जान पड़ता है कि मैने ऐसा रूप कही देखा है, 
ओर ऐसा बोलते बोलते उस कुमारकों शुभ परिणामोकी प्राति हुई, उसका मोहका पड़दा हट गया, और 
उसके भावोकी उपशमता होनेसे उसे तस्क्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ । पूर्वजातिका स्मरण उत्पन्न 
होनेसे महाऋद्धिके भोक्ता उस मुगापुन्नकों पूर्वके चारित्रका भी स्मरण हो आया | वह शीघ्र ही उस 
विषयसे विरक्त हुआ, और संयमकी ओर आक्ृष्ट हुआ। उसी समय वह माता पिताके समीप आकर 
बोला कि मैने पूर्वभवमें पॉच महात्रतोके विपयमे सुना था; नरकके अनंत दुःखोंको सुना था, और 
तिर्यंचगतिके भी अनंत दुःखोको सुना था | इन अनंत दुःखोसे दुःखित होकर मैं उनसे निबृत्त होनेका 
अभिलापी हुआ हैँ | हे गुरुजनो | संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये मुझे उन पॉच महात्रतोको 
धारण करनेकी आज्ञा दो | 
कुमारके निवृत्तिपूणि वचनोको सुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोको भोगनेका आमंत्रण दिया। 
आमंत्रणके वचनोसे खेदाखिन्न होकर म्गापुत्र ऐसे कहने छूगा, कि हे माता पिता ! जिन भोगोको भोग- 
नेका आप मुझे आमंत्रण कर रहे हैं उन भोगोको मैने खूब भोग छिया है | वे भोग विषफल--किंपाक 
वृक्षके फलके समान है; वे भागनेकी बाद कड़वे विपाकको देते है; और सदैव दुःखोत्पत्तिके कारण है| यह 
शरीर अनित्य और सर्वथा अश्ुचिमय है; अश्लुचिसे उत्पन्न हुआ है; यह जीवका अशाख़त वास है, और 
अनत दुः:खका हेतु है| यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदिका भाजन है। इस शरीरमे मे रति 
कैसे करें ? इस बातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरको बारूकपनेमे छोड़ देना पढ़ेगा अथवा 
वृद्धपनेमें ? यह शरीर पानीके फेनके बुरुबुलेके समान है। ऐसे शरीरमे स्नेह करना कैसे थोग्य हो 
सकता है ? मनुष्यत्वमे इस शरीरको पाकर यह शरीर कोढ़, ज्वर बगैरे व्याधिति और जरा मरणसे 
प्रत्त रहता है, उसमे मै क्यो प्रेम करूँ * 
जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मरणका दुःख--इस तरह इस संसारमे केवल दुःख ही 
दुःख है | भूमि--क्षेत्र, घर, कंचन, कुटुंब, पत्र, प्रमदा, बाधव इन सबको छोड़कर केवल छेश पाकर 
इस शरीरको छोड़कर अवश्य ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार किंपाक ब्क्षके फछका परिणाम छखुखदायक 
नही होता वैसे ही भोगका परिणाम भी सुखदायक नहीं होता । जैसे कोई पुरुष महाग्रवास शुरू करे 
किन्तु साथमे अन्न-जरू न ले, तो आगे जाकर जैसे वह क्षुधा-तृषासे दुःखी होता है, वैसे ही घर्मके 
आचरण न करनेसे परभवर्मे जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है, और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता 
है । जिस प्रकार महाग्रवासमे जानेवाला पुरुष अन्न-जल आदि साथमे लेनेसे क्षुधा-तृषासे राहित होकर 
सुखको प्राप्त करता है वैसे ही धर्मका आचरण करनेवाढा पुरुष परभवम जाता हुआ सुखको पाता है; 
अल्प कर्मराहित होता है; और असातावेदनीयसे रहित होता है। हे गुरुजनो | जैसे जिस समय किसी 
गृहस्थका घर जछने छूगता है, उस समय उस घरका मालिक केवछ अमूल्य वत्न आदिको ही लेकर 
बाकीके जीणे वल्न आदिको छोड़ देता है, वैसे ही छोकको जलता देखकर जीर्ण वद्ररूप जरा 
मरणको छोड़कर उस दाहसे ( आप भाज्ञा दे तो मै ) अमृल्य आत्माको उबार हूँ | 
१२५ 
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मृगापुत्रके ऐसे वचनोंकों छुनकर मगापुत्रके माता पिता शोकार्त होकर बोले, हे पुत्र | यह व्‌ 
क्या कहता है £ चारित्रका पालना बहुत कठिन है | उसमें यतियोंको क्षमा आबि ग्रुणोकों धारण करना 
पड़ता है, उन्हें निवाहना पड़ता हैं, और उनकी यत्नसे रक्षा करनी पड़ती है | संयतिको मित्र और झम़ुमें 
समभाव रखना पड़ता है । सयतिका अपनी और दूसरोंकी आत्माके ऊपर समयवुद्धि रखनी पड़ती है, 
अथवा सम्यूण जगतके ही ऊपर समानमाव रखना पड़ता ह--ऐसे पाठनेमे दुर्लभ ग्राणातिपातबिरति 
नामके प्रथम क्रतको जीवनपर्यन्त पालना पड़ता है) सयतिको सेव अग्रमादपनेस मृपा वचनका त्यागना, 
हितकारी वचनका बोलना--ऐसे पालनेमें दुष्कर दूसरे जतकों धारण करना पड़ता हैं | संयतिका दत- 
शोधनके लिये एक सीकतक भी बिना दिये हुए न छेना, निर्वेध और दोषरहित मभिल्षाका ग्रहण 
करना--ऐसे पालनेमें दुम्कर तीसरे त्रतको घारण करना पड़ता है | काम-भोगके स्वाढको जानने ओर 
अन्नह्मचर्य घारण करनेका त्याग करके संयतिको त्रह्मचर्यरूप चौथे वरतकों वारण करना पड़ता है, जिसका 
पालन करना बहुत कठिन है। धन, धान्य, दासका समुदाय, परिग्रह ममत्वका त्याग, सब ग्रकारके 
आरंभका त्याग, इस तरह सर्वथा निर्ममत्वसे यह पॉचवा महात्रत धारण करना संयतिको अत्यन्त ही 
विकटठ है। रात्रिभोजनका त्याग, और छत आदि पढाथौंके वासी रखनेका त्याग, यह भी अति दुष्कर हैं। 
हे पुत्र | तू चारित्र चारित्र क्या रटता है * क्या चारित्र जेसी दूसरी कोई भी दु'खग्नद वस्तु है 
हे पुत्र | क्षुधाका परिषद सहन करना, तृषाका परिष्रह सहन करना, ठंडका परिषह सहन करना, 
उष्ण-तापका परिपह् सहन करना, डॉस मच्छरका पारिपह सहन करना, आक्रोश परिषह सहन करना, 
उपाश्रयका परिपह सहन करना, ठतृण आदि स्पशेका परिष्ह सहन करना, मलरूका परिषह् सहन करना; 
निश्चय मान कि ऐसा चारित्र कैसे पाछा जा सकता है? वधका परिपह, और वंधके परिपह कैसे 
विकट हैं : भिक्षाचरी कैसी दुर्लभ है £ याचना करना कैसा दुलभ है ? याचना करनेपर भी वखुका 
न मिलना यह अलछाम परिपह कितना कठिन है? कायर पुरुषोके हृदयकों भेद डाढनेवाढ 
केशलोंच कैसा विकट है 2 तू विचार कर, कर्म-वैरीके लिये रौद्ररूप ब्रह्मचर्य ब्रतका पाछ्ता कैसा 
दुर्लभ है ? सचमुच, अधीर आत्माको यह सत्र अति अति विकट हैं | 
प्रिय पुत्र | तु खुख भोगनेके योग्य हैं | तेरा खुकुमार शरीर अति रमणीय रातिसे निर्मल स्नाव 
करनेके तो सरवथा योग्य है | प्रिय पुत्र | निश्चय ही तू चारित्रको पालनेमें समर्थ नहीं है | चारित्र 
यावजीवन भी विश्राम नहीं | संयतिके ग्रुणोंका महासमुदाय छोंहेकी तरह बहुत भारी है. ) संयमके 
भारका वहन करना अत्यन्त ही विकट है। जैसे आकाश-गंगाके ग्रवाहके सामने जाना दुष्कर 
है, वैसे ही यौवन वयमे संयमका पालना महादुष्कर हैं। जैसे स्नोतके विरुद्ध जाना केठिव हैं, 
वैसे ही यौवन अवस्थामें संयमका पाठना महाकठिन है | जेसे भुजाओंसे समुद्रका पार करना दुष्कर के 
चैसे ही युवा वयमें संयमगुण-समुद्रका पार करना महादुष्कर है | जैसे रेतका कौर नीरस हैं, 
ही संयम भी नौरस है। जैसे खड़की थारके ऊपर चलना विकठ है बसे ही तपका आचरण करनी 
महाविकट है। जैसे सर्प एकात अर्थात्‌ सीवी इश्सि चलछता है, वैसे ही चारिज्रमें ईयासामितिके 
एकान्तरूपसे चलना महादुष्कर है | हे प्रिय पुत्र | जैसे छोहेके चनोंको चवाना कठिन है वैसे हीं 
सेयमका पालना भी कठिन है। जैसे अग्निज्षी शिखाका पान करना दुष्कर है वैसे ही यौबनमें यतिपनी 
अंगीकार करना महादुष्कर है | जैसे अत्यंत मंढ संहननके धारक कायर पुरुपका यतिपनेकों वाएण 
करना और पाछना दुष्कर है; जैसे तराजूसे मेरु पर्वतका तोछना दुष्कर है, वैसे ही निश्चठपनेत, 
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शंकाराहित दश प्रकारके यतिधर्मका पालना दुष्कर है। जैसे भुजाओसे स्वयंभूरमण समुद्रका पार करना 
दुष्कर है वैसे ही उपशमहीन मनुष्योंका उपशमरूपी समुद्रको पार कर जाना दुष्कर है। 
है पुत्र ! शब्द, रूप, गंध, रस, स्पश इन पंच ग्रकारके मनुष्यसंबंधी भोगोंको भोगकर 
भुक्तभोगी होकर तू इद्ध अवस्थामे धर्मका आचरण करना | माता पिताके भोगसंबंधी उपदेश खुन- 
कर वह मृगापुत्र माता पितासे इस तरह बोला: --_ 
जिसके विषयकी ओर रुचि ही नहीं उसे संयमका पालना कुछ भी दुष्कर नहीं | इस आत्माने शारी- 
रिक और मानसिक वेदनाको असातारूपसे अनंत वार सहन की है--भोगी है । इस आत्माने महादुःखसे 
पूर्ण भयकों उत्पन्न करनेवालीं अति रौद चेदनाएँ भोगी है | जन्म, जरा और मरण ये भयके धाम हैं। 
चतुर्गीतिरूपी संसार-अटठवीमें भटकते हुए मैने अति रौद्र दुःख भोगे है। हे गुरुजनो ! मनुष्य 
लोकमें अश्नि जो अतिशय उष्ण मानी गई है, इस अग्निसे मी अनंतगुनी उष्ण ताप-बेदना इस आत्माने 
नरकमे भोगी है | मनुष्यलोकमे ठंड जो अति शीतल मानी गई है, इस ठंडसे भी अनंतगुनी ठंडको 
जअसातापूर्वक इस आत्माने नरकमे भोगी है। लोहेके भाजनमे ऊपर पैर बाँधकर और नीचे मत्तक करके 
देवताओद्वारा विक्रियासे बनाई हुई धधकती हुई अग्निमे आक्रंदन करते हुए इस आत्माने अत्यन्त उग्र 
दुःख भोगा है| महादवकी अग्नि जैसी मरुदेशकी वज्ञमय बाढ्के समान क्दंब नामकी नदीकी बाढू 
! 'वैकाल्मे ऐसी उष्ण बाढमे मेरी यह आत्मा अनंतवार जछाई गई है। 
कद करते हुए मुझे भोजन पकानेके बरतनमे पकानेके लिये अनंतबार पटका गया है । नरकमे 
महाराद॒ परमाधारिकोंने मुझे मेरे कड़वे विपाकके लिये अनंतोबार ऊँचे वृक्षकी शाखासे बॉधा है; 
वाधवराहित मुझे लम्बी ढम्बी आरियोंसे चीरा है, अति तीक्ष्ण कंटकोसे व्याप्त ऊँचे शाल्मललि वृक्षसे 
वेधिकर मुझे महान्‌ खेद पहुँचाया है; पाशमे बॉधकर आगे पीछे खीचकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया है; 
हा असह्य कोह्ह्ृमे ईंबकी तरह अति रौद्रतासे आक्रन्दन करता हुआ मै पेछा गया हूँ | यह सब जो 
भोगना पड़ा वह केवल अपने अशुभ कर्मके अनंतोबारके उदयसे ही भोगना पड़ा । साम नामके 
परमाधामकोने मुझे ऊतता बनाया; शबर नामके परमाधार्मिकोने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया; 
जीण वल्लकी तरह शिड़ा, इक्षकी तरह काटा; इस समय मैं अत्यन्त छठपटाता था। 
विकराछ खड्से, भालेसे तथा दूसरे शख्रोसे उन प्रचंडोने मेरे टुकड़े टुकड़े किये | नरकमे 
पापकर्मसे जन्म छेकर महानसे महान्‌ दुःखोके भोगनेमें तिरूमर भी कमी न रही थी । परतंत्र 
मुझको अत्यंत प्रज्ज्वल्ति रथमे रोजकी तरह जबर्दस्ती जोता गया था। मैं देवताओंकी वैक्रियक अम्रिमे 
महिषकी तरह जलाया गया था। मै भाइमें भूजा जाकर असातासे अत्युम्र बेदना भोगता था | मै 
ढंक और गिद्ध नामके विकराल पक्षियोकी सणसीके समान चोंचोसे चूँथा जाकर अनंत बेदनासे कायर 
होकर विरछाप करता था | तृषाके कारण जल पीनेकी आतुरतामे वेगसे दौड़ते हुए मे छुरेकी 
धारके समान अनंत दुःख देनेवाले वैत्तरणीके पानीको पाता था | वहाँ में तीव्र खट्डकी वारके समान 
पत्तोवाले और महातापसे संतप् ऐसे असिपत्र वनमे जाता था | वहॉपर पूर्वकालम मुझे अनत वार प्ले 
गया था | मुद्दरसे, तीत्र शखसे, त्िश्वलसे, घूसछसे और गदासे मेरा जरीर भम्न किया गया था | अरण- 
जप सुखके बिना मे अशरणरूप अनंत दुःखको पाता था | मुझे वत्रके समान छुरेकी तीत्ण धारसे, 
छुरीस और कैचीसे काटा गया था | मेरे खंड खंड ढुकड़े किये गये थे । मुझे आड़ा आरपार काटा 
गया था। चररर शब्द करती हुई मेसे त्वचा उतारी गई थी | इस प्रकार मैने अनंत द ख पाप थ | 
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में परबशतासे झगकी तरह अनंतवार पाशमे पका गया था। परसाधार्मिकोने मुझे मगर 
मच्छके रूपमें जाल डालकर अनंतवार दु.ख ढिया था । मुझे बाजके रूपमे पक्षीकरी तरह जालमे 
फुँसाकर अनंतबार मारा था । फरसा इत्यादि शत्रोंसे मुझे अनंतोंवार इक्षकी तरह काठकर मेरे छोटे 
छोटे टुकड़े किये थे | जैसे छहार हथोड़ो आठिके ग्रहमरसे छोहेको पाटता है बैसे ही मुझे भी पूर्वकालमें 
परमाधार्मिकोने अनंतोंवार कूटा था | ताबा, छोह्या और सीसेको अम्निमें गाढकर उनका कलकढ 
शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतबार पिछाया था| अति रौद्गतासे वे परमाधारमिक मुझे ऐसा कहते जाते 
थे कि पूर्वभवर्मे तुझे मॉस प्रिय था, अब ले यह मॉस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खंड खंड टुकड़ें 
अनंतबार गठके थे। मबकी ग्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े | इस तरह 
मैने महाभयसे, महात्राससे और महादुःखसे थरथर कापते हुए अनंत बेदना भोगी थी | जो वेदनायें 
सहनेमें अति तीत्र, रोद्र और उत्कृष्ट काल स्थितिकी है, और जो घुननेर्म भी अति भयंकर हैं ऐसी 
वेदनाये उस नरकम मैंने अनंतवार भोगीं थीं | जैसी वेढना मनुप्यछोकमे दिखाई देती है उससे 
भी अनंतयुनी अधिक असातविदनीय नरकमें थी | मैंने सर्व भवोमें असातावेदनीय भोगी है | वहाँ 
क्षणमात्र भी खुख न था। 
इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्यमावसे संसारके परिश्रमणके दुःखकों कहा | इसके उत्तरमें उसके 
माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र | यदि तेरी इच्छा दीक्षा छेनेकी है तो तू द्वीक्षा ग्रहण कर, 
परंतु चारित्रमं रोगोत्पत्तिके समय तेरी दवाई कौन करेगा £ दुःखनिवात्ति कौन करेगा £ इसके बिना 
बड़ी कठिनता होगी ? मुगापुत्रने कह्या यह ठकि है, परन्तु आप बिचार करें कि वनमें मृग और 
पक्षी अकेले ही रहते है, जब उन्हें रोग उत्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता है * जैसे 
बनमे मुग अकेले ही विहार करते हैं वैसे ही में भी चारित्र-बतमे विहार करूँगा, और सत्रह प्रकारक 
शुद्ध संयममे अनुरागी होऊँगा, वारह ग्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यासे विचरूँगा | जब 
मृूगकी बनमें रोगका उपद्रव होता है, तो वहाँ उसकी चिकित्सा कौन करता हैं ? ऐसा कहकेर वह 
पुनः बोछा, कि उस मुगको कौन औषधि देता है ” उस मृगके आनन्द, शांति और घुखको कीन 
पूँछता है ? डस मृगको आहार जल कौन छाकर देता है ” जैसे वह म्रग उपद्ववरहिंत होनेके बाद 
गहन बनमें जहाँ सरोवर होता है, वहाँ जाता है, और घास पानी आदिका सेवन करके फिर यथ्ेच्छ 
रूपसे विचरता है वैसे ही में भी विचरूँगा | साराश यह है कि में इस प्रकारकी छृगचर्याका आचरण 
करूँगा | इस तरह में भी मृगके समान सेयमवान होऊँगा | अनेक स्थलोंमें विचरता हुआ यति श्गके 
समान अग्रतिवद्ध रहे, यतिको चाहिये वह मृगके समान विचरकर म्ृगचर्याका सेवन करके, सावब दूर 
करके विचरे | जैसे म्ग, तृण जछ आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति मी गोचरी करके संयम- 
भारका निवाह करे। वह दुराहारके लिये गृहस्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, में ऐसे ही 
संयमका आचरण करूँगा । 
£ एवं पुत्तो जहासुर्ख '--हे पृत्र! जैसे तुझे सुख हो वैसे कर ! इस ग्रकार माता पिताने 
आज्ञा दे ढी । भात्रा मिलते ही जैसे महानाग कांचछी द्यागकर चला जाता है, वैसे ही वह शगाउत्र 
समलभावको नष्ट करके सेसारको ल्यागकर संयम-धर्ममें सावधान हुआ और कंचन, कामिनी, 
पुत्र, ज्ञाति और संगे संत्रंधियोंका परित्यागी हुआ | जैसे चख्कको झटककर धूलको झाड़ डालते गा 
ही वह भी समस्त प्रपंचकी लागकर दीक्षा लेनेके लिये निकल पड़ा । वह पवित्र पाँच महाव्रतोंते इक 
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हुआ; पाँच समितियोसे सुशोभित हुआ; त्रिगुत्तियोसे गुप्त हुआ; बाह्य और अम्यतर द्वादश तपसे संयुक्त 
हुआ; ममत्वरहित हुआ; निरहकारी हुआ; स्लियो आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त ग्राणियोमे 
पमभाव हइुआ। आहार जल प्राप्त हो अथवा न हो, सुख हो या दुःख हो, जीवन हो या मरण 
हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करो अथवा अपमान करो, वह उन सबपर 
समभावी हुआ | वह ऋद्धि, रस और खुख इन तीन गवके अहंपदसे विरक्त हुआ; मनदड, 
वचनदंड और कायदंडसे निदृत्त हुआ; चार कषायोसे मुक्त हुआ; वह मायाशल्य, निदानशल्य और 
मिध्यालशल्प इन तीन शल्योसे बिरक्त हुआ; सात महामयोसे मयरहित हुआ, हात्य और शोकसे निदृत्त 
हुआ, निदानराहित हुआ; राग द्वेपरूपी वंधनसे छूट गया; वॉछारहित हुआ, सब प्रकारके विलाससे 
रहित हुआ, और कोई तल्वारसे काटे या कोई चंदनका विलेप करे उसपर समभावी हुआ | उसने 

पापके आनेके सब द्वारोको बंद कर दिया; वह झुद्ध अंतःकरण सहित घर्मध्यान आदि व्यापारमे प्रशस्त 

हआ।; जिनेन्द्र-शसनके तत्त्वोमे परायण हुआ; वह ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्वसे, तपसे और प्रत्येक 
भहात्रतकी पाँच पॉच भावनाओसे अर्थात्‌ पॉचो महात्रतोकी पच्चीस भावनाभोसे, और निर्मल्तासे अनुपम- 
रूपसे विभूषित हुआ । अतमे वह महाज्ञानी युवराज शृगापुत्र सम्यक्‌ प्रकारसे बहुत वर्षतक आत्म- 
चारित्रकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षगतिमे गया | 
प्रमाणशिक्षा:---तत्त्वज्ञानियोद्वारा सप्रमाण सिद्धकी हुई द्वादश मावनाओमे की संसारभावनाको दृढ़ 
करनेके लिये यहाँ मगापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है। संसार-अटबीमे परिश्रमण करनेमे अनंत 
दुःख' है यह विवेक-सिद्ध है, और इसमे भी जिसमे निमेषमात्र भी खुख नहीं ऐसी नरक अधोगतिके 
अनंत दुःखोंको युवक ज्ञानी योगीन्द्र मृगापूत्रने अपने माता पिताके सामने वर्णन किया है | वह केवल 
संसारसे मुक्त होनेका वीतरागी उपदेश देता है। आत्म-चारित्रके धारण करनेपर तप, परिषद 
आदिके बाह्य दुःखको दुःख मानना और महा अधोगतिंके श्रमणरूप अनंत दुःखको बहिर्भाबर मोहिनासे 
उस मानना, यह देखो कैसी भ्रमविचित्रता है ! आत्म-चारित्रका दुःख दु'ख नहीं, परन्तु वह परम सुख 
है, और अन्तमे वह अनंतसुख-तरंगकी प्राप्तिका कारण हैं| इसी तरह भोगविरास आदिका छुख भी 
क्षणिक और बहिर्धश्य सुख केवल दुःख ही है, वह अन्तमे अनंत दुःखका कारण है; यह बात 
सम्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्नानी मृगापुत्रके वैराग्यको यहाँ दिखाया है। इस महाप्रभाववान, महा- 
यशोमान मृगापुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्रि आदिका थुद्भाचरण करता है, वह 
उत्तम साधु त्रिलोकर्मे प्रसिद्ध और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धयतिकों पाता हैं। तक्तज्ञानी 
ससारके ममत्वको दुःखब्ृद्धिरूप मानकर इस मृगापुत्र॒की तरह परम सुख और परमानंदके कारण ज्ञान, 
दररोन चासिरूप दिव्य चिंतामणिकी आराधना करते हैं । । 
महर्षि मगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र ( संसारभावनाके रूपसे ) संसार-परिभ्रमणकी निद्धत्तिका और 
साथ अनेक ग्रकारकी निद्ृत्तियोका उपदेश करता है । इसके ऊपरसे अंतर्दर्शनका नाम निद्वात्ति- 
वो रखकर आत्म-चारिज्रिकी उत्तमताका वर्णन करते हुए झगापुत्रका यह चरित्र बहा पूर्ण होता है | सच्य- 
जानी सदा ही संसार-परिश्रमणकी निद्गत्ति और सावथ उपकरणकी निद्ृत्तिका पत्रित्र ब्चिचार करते रहते ९ | 
इस प्रकार अतर्दर्शनके संसारभावनारूप छट्ठे चित्रमें झगापुत्र चरित्र समाम हुआ । 


११८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ आश्रवभावना 
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आश्षव भावना 

बारह अविरति, सोलह कपाय, नव नोकषाय, पॉच मिथध्यात्व और पन्द्रह् योग ये सव मिलकर 

सत्तावन आश्रव-द्वार अर्थात्‌ पापके प्रवेश होनेकी ग्रनालिकाये हैं | 
कुंडरीक 

महाविदेहमे विशाल पुंडरिकिणी नगरीके राज्यसिंहासनपर पुण्डरीक और कुण्डरीक नामके 
दो भाई राज करते थे | एक समय वहाँ तत्तविन्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आये। मुनिके वैराग्य- 
बचनामृतसे कुंडरीक दीक्षामे अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात्‌ पुंडरीकको राज्य सौंपकर 
चारित्रको अंगाकार किया | रूखा सूखा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगग्रस्त हो गया, 
इस कारण अंतमे उसका चारित्र भंग हो गया | उसने पुडरराकिणी महानगरीकी अशोकब्राटिकामें 
आकर औधा और मुखपत्ती ब्ृक्षपर लछटका दिये, और वह इस बातका निरंतर सोच करने छगा कि 
अब पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं ? वनरक्षकने कुंडर्रकको पहचान लिया] उसने जाकर पुंडरीकसे 
कहा कि बहुत व्याकुल अवस्थामे आपके भाई अशोक बागमे ठहरे हुए हैं | पुंडरीकने वहों आकर 
कुंडरीकके मनोगत भावोको जान लिया, और उसे चारित्रसे डगमगाते देखकर बहुतसा उपदेश दिया, 
और अन्‍्तमें राज सौंपकर घर चला आया | 

कुंडरीककी आज्ञाकों सामंत अथवा मंत्री छोग कोई भी न मानते थे, और वह हजार वर्षतक 
प्रवज्याका पाछन करके पतित हो गया है, इस कारण सब कोई उसे घिक्कारते थे | कुडरीकने राज 
होनेके बाद अति आहार कर डिया, इस्त कारण उसे रात्रिमे बहुत पीड़ा हुई और वमन हुआ 
उसपर अगप्रीति होनेके कारण उसके पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमे प्रचंड क्रोध 
उत्पन्न हुआ | उसने निश्चय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शाति मिले तो फिर मैं सुबह होते ही इन 
सबको देख छेूँगा। ऐसे महादुध्यीनसे मरकर वह सातवें नरकमे अपयठाण पाथड़ेमे तैतीस सागरकी 
आयुके साथ अनंत दुःखमे जाकर उत्पन्न हुआ | कैसा विपरीत आश्रव-द्वार | | | 

इस प्रकार सप्तम चित्रमे आश्रवभावना समाप्त हुई । 


अष्टम चित्र 


संवरभावना 
सम्बर भावना--जो ऊपर कहा है वह आश्रव-द्वार है । और पाप-प्रनालिकाको सर्व अकारतसे 
रोकना ( आते हुए करम-समूहको रोकना ) वह संवरभाव है | 
४ पुंडरीक 
(कुंडरीककी कथा अनुसंधान ) कुंडरीकके मुखपत्ती इत्यादि उपकरणोंको ग्रहणकर पुंडरीकने निश्चय 
(किया कि मुझे पहिले महर्षि गुरुके पास जाना चाहिये, और उसके वाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिये। 
नंगे पैरोंस चलनेके कारण उसके पैरोंमें कंकरों और कॉटोके खुभनेसे खूनकी धारायें निकलने 
लगीं तो भी वह उत्तम ध्यानमें समताभावसे अवस्थित रहा | इस कारण यह 2 पुंडरीक 
मरकर समर्थ सर्वारथीताद्दे विमानमे तैतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुसहित देव हुआ । आश्रवसे कऊुँ 
कैसी दुःखदा हुई और संवरसे पुण्डरीककों कैसी खुखदणा मिली ! 


न्‍ 


निजराभावना ] भांवनाबोधे ११९, 
संवरभावना-द्वितीय दृष्टांत 
ओीवजसामी 
श्रीवज़स्वामी केचन-कामिनीके द्रव्य-भावसे सम्पूणतया परित्यागी थे । किसी श्रीमंतकी रुक्मिणी 
मामकी मनोहारिणी पुत्री बम्नस्वार्माके उत्तम उपदेशको श्रवण करके उनपर मोहित हो गईं। उसने घर 
आकर माता पितासे कहा कि यदि में इस देहसे किसीको पाते बनाऊँ तो केवल वज्स्वामीकों ही बना- 
ऊँगी ? किसी दूसरेके साथ संरुम न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। रुक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ 
समझाया, और कहा कि पगली ! विचार तो सही कि कहीं मुनिराज भी विवाह करते है ? इन्होने तो 
आश्रव-द्वारकी सत्य प्रतिन्ना ग्रहण की है, तो भी रुक्मिणीने न माना | निरुपाय होकर धनावा सेठने 
वहुतसा द्वव्य और सुरूपा रुक्मिणीकों साथमे लिया, और जहाँ वज्स्वामी बिराजते थे, वहाँ आकर 
उनसे कहा कि इस छक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करे, इसे वैसव-विछासमे कामम के; और इस मेरी 
महासुकोमला रुक्मिणी पुत्रीसे पाणिग्रहण करे | ऐसा कहकर वह अपने घर चढा आया | 
यौवन-सागरमें तेरती हुई रूपकी राशि रुक्मिणीने वज्स्वार्माको अनेक प्रकारसे भोगोका 
उपदेश दिया; अनेक प्रकारसे भोगके सुखोका वर्णन किया; मनमोहक हावमाव तथा अनेक 
प्रकारके चलायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये, परन्तु वे सब ब्रथा गये | महासुंदरी रुक्मिणी 
अपने मोह-कटाक्षमे निष्फल हुई। उम्रचरित्र विजयमान वज़स्वामी मेरकी तरह अचछ और अडोल रहे। 
रुक्सिणीके मन, वचन और तनके सब उपदेशों और हावभावसे वे छेशमात्र भी नहीं पिघले । ऐसी 
महाविशाल हृढ़ता देखकर रुक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्द्रिय महात्मा 
कभी भी चलायमान होनेवाले नहीं | छोढे और पत्थरका पिघछाना सुलूम है, परन्तु इस महापतरित्र 
साधु वजस्वामीको पिघलानेकी आशा निरथक ही है, और वह अधोगतिका कारण है। ऐसे विचार कर उस 
रुक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई लक्ष्मीकों शुभ क्षेत्रमे रगाकर चारित्रको ग्रहण किया; मन, वचन और 
कायाको अनेक ग्रकारस दमन करके आत्ष्म-कल्याणकी साधना की, इसे तत्वज्ञानी सम्बरभावना कहते है। 
इस प्रकार अष्टम चिन्नमें संवरभावना समाप्त हुई । 


नवम चित्र 
निर्जरासावना दल 
बारह प्रकारके तपसे कर्मोके समूहको जलाकर भस्मीभूत कर डाहनेका नाम भावना 
है | बारह प्रकारके तपमे छह प्रकारका बाह्य और छह प्रकारका अभ्येतर तप है | अनशन, ऊणो- 
दरी दृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लैश और संलीनता ये छह बाह्य तप हैं | ग्रायश्ित्त, विनय, वैयावच्च, 
शात्रपठन, ध्यान, और कायोत्सर्ग ये छह अर्भ्यतर तप है। निजरा दों ग्रकारकी है--एक अकाम 
निरजरा और दूसरी सक्काम नि्जरा | निर्जराभावनापर हम एक विश्र-पुत्रका इथत कहते ह्‌। 


ह्प्रहारी 
किसी ब्राह्मणने अपने पुत्रको सप्तव्यसनका भक्त जानकर अपने घरसे निकारू दिया | वह 
वहॉँसे निकल पड़ा, और जाकर चारोकी मंडलीमें जा मिलछा । उस मंडल्लीके अगुआने उस अपन 
काममे पराक्रमी देखकर उसे अपना पुत्र बनाकर रक्खा | यह विश्रपुत्र दुष्टोंके दुमन करनेमे 
इंढप्रहारी सिद्ध हुआ, इसके ऊपरसे इसका उपनाम हृढग्रहारी पड़ा | यह इठग्रहारी चोरोंका अगुआ 
हो गया, और नगर और प्रमोंके नाश करनेमे प्रबल छातीवाला सिद्ध हुआ | उसने बहुतसे आ्राणियॉके 
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प्राण लिये | एक समय अपने साथी डाकुओको ठेकर उसने एक महानगरकों छटा | इठप्रहारी एक 
विप्रके घर वेठा था | उस तिग्रक्े यहाँ बहुत ग्रेमभावसे क्षीर-भोजन बनाया गया था। उस क्षीर-भोजनके 
भाजनसे उस त्रिप्रके लोडपी वाढक चिप्ट रहे थे | दृढम्रहारी उस भोजनको छूने छगा | आह्मणीने 
कहा, हें मूराज ! इसे क्यों छूता हैं? यह फिर हमारे काममे नहीं आबेगा, तू इतना भी नहीं सम- 
झता । इठग्रहारंकी इन वचनोंसे प्रचंड क्रोध आ गया, और उसने उस दीन ख्रीकों मार डाछा | 
नहाते नहाते ब्राह्मण सहायताक्रे लिये ढोंड़ा आया, उसने उसे भी परमवकों पहुँचाया | इतनेमे 
घरमेंते एक दाडती हुई गाय आणी और वह अपने सीगोंसे दृढग्रह्मराकी मारने छगी | उस महादुध्ने 
उसे भी काल्के सुपुर्द की | उसी समय इस गायके पेटमेसे एक वछडा निकल्कर नीचे पड़ा । उसे 
तड़फता देख छढग्रह्मरेके मनमे बहुत बड़ा पश्चात्ताप हुआ | मुझे विक्कार है कि मेने महाघोर हिंसाएँ 
कर डालीं | अपने इस पापसे मेरा कत्र छुटकारा होगा! सचमुच आत्म-कल्याणके साधन करनेमे ही श्रेय हैं। 
ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुष्टि केशलोच किया | वह नगरीके किसी मुहल्लेमें आकर 
उम्र कायोत्सर्गसे अवस्थित हो गया । इढ़प्रहारी पहिले इस समस्त नगरकों संतापका कारण हुआ 
था, इस कारण लोगोंने इसे अनेक तरहसे संताप देना आरंभ किया । आते जाते हुए लोगोंके धूल-मिर्श 
और ईंट पत्थरके फेंकनेसे और तल्वारकी मूठसे मारनेसे उसे अत्यन्त संताप हुआ । वहाँ लोगोंचे डेढ़ 
महिनेतक उसका अपमान किया | बादमें जब लोग थक गये तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। दब्प्रह्री 
वहेंसि कायोत्सर्गका पालठनकर दूसरे मुहछेम ऐसे ही उम्र कायोत्सर्गमे अवस्थित हो गया। उद् 
दिशाके लोगोने भी उसका इसी तरह अपमान किया | उन्होने भी उसे डेढ़ महीने तंग करके छोड़ 
दिया | वहेंसि कायोत्सगका पालनकर इढ़ग्रहारी तीसरे मुहछेमे गया | वहेंकि छोगोने भी उसका 
इसी तरह महाअपमान किया | वहेंसि डेढ़ महीने वाद वह चौथे मुहलछेमे डेढ़ मासतक रहा। वहां 
अनेक प्रकारके परिषहोंकों सहनकर वह क्षमामें लीन रहा | छट्ठे मासमें अनंत कर्म-समुदायकों जलाकर 
अत्यन्त जुद्ध होते होते वह कर्मरहित हो गया । उसने सव ग्रकारके ममत्वका त्याग किया। है 
अनुपम कैवल्यज्ञान पाकर मुक्तिके अनंत सुखानंदसे युक्त हुआ | यह निर्जरामावना इृढ़ हुईं। अव-7 


दशमचित्र 

लोकस्वरूपभावना 
लौकस्वरूपभावना:---इस भावनाका स्वरूप यहाँ संक्षेपपेे कहना है| यहढि पुरुष ढो हाथ 
कमरपर रखकर पैराको चौड़े करके खड़ा हो तो वैसा ही लोकनाल अथव्रा छोकका खरूप जातनां 
चाहिये । वह छोक स्वरूप तिरछे थाठ्के आकारका हैं, अथवा खड़े मृदंगके समान है । लोकके 
नीचे भुवनपति, व्यंतर, और सात नरक हैं; मब्य सागमे, अढ़ाई द्वीप हैं; ऊपर बारह देवलोक, रत 
अवेयक, पॉच अनुत्तर विमान और उनके ऊपर अनंत सुखमय पवित्र सिद्धगतिकी पड़ोसी सिद्धगिला 
है | यह छोकाछोक प्रकाशक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शों और निरुपम केवलज्ञानियोंने कहा है। संकापम 

लोकखरूप भावनाकों कहा | 

इस दर्शनमें पाप-प्रनालिकाकों रोकनेके लिये आश्रवभावना और संवरभावना, तप महाकलके लिये 
निर्जराभावना, और छोकसखरूपके कुछ तत्वोंके जाननेके लियि छोकखरूपभावनायें इन चार चित्रोमें पूर्ण हुई । 

दशम चित्र समाप्त 
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है वादियो ! मुझे तुम्हारे लिये एकातवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती है। 
क्योंकि जैसे नवसिखे कवि छोग काब्यमे जैसे तैसे दोषको छिपानेके लिये “ही” शब्दका उपयोग 
करते हैं, वैसे ही तुम भी नवसिले ज्ञानसे * ही ? अर्थात्‌ निश्चयपनेको कहते हो | 

इनारा महावीर इस तरह कभी भी नहीं कहेगा | यही इसकी सत्कवि जैसी चमत्कृति ह। 


हक 
वचनामत वि. से. १९४३ कार्तिक 


९ यह तो अखढ सिद्धांत मानो कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, अग्रीति, 
डुराग झयादि योग किसी व्यवस्थित कारणको लेकर ही होते है । 
९ एकातभावी अथवा एकात न्यायदोषको न मान बैठना | 
रे किसीका भी समागम करना योग्य नहीं | जबतक ऐसी दशा न हो तवतक अबर्य 
ही सत्पुरुषोके समागमका सेवन करना डाबित है। 
9 जिस कृत्यके अन्तमे दुःख है उसका सन्मान करते हुए प्रथम विचार करो | 
५ पहिले तो किसीको अन्तःकरण नहीं देना, यद्दि दो तो फिर उससे मिन्नता नहीं रखना; 
यदि अंतःकरण देकर भी भिन्नता रक्खो तो अंतःकरणका देना न देनेके ही समान है । 
$ एक भोगको भोगते हुए भी कर्मकी इद्धि नहीं करता, और एक भोगको नहीं भोगते 
डए भी कमेकी बृद्धि करता है; यह आश्चर्यकारक किन्तु समझने योग्य कथन है। 
७ योगानुयोगसे बना हुआ कृत्य बहुत सिद्धि देता है । 
८ हमने जिससे भेद-भावको पाया हो उसको सर्वस्त्र अर्पण करते हुए नहीं रुकना । 
* तब ही छोकापबाद सहन करना जब कि वे ही छोग स्वय किये हुए अपणदका पुन 
परचात्ताप करे । 
१० हजारों उपदेशोके बचन सुननेकी अपेक्षा उनमेसे थोडे बचनोको विचारना ही विशेष 
फल््याणकारो है। 
११ नियमपूर्वक किया हुआ काम शीत्रतासे होता हैं, अभष्टि ताद्ि देता है, और आनख्णा 
फारण होता है। 
श्र 
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१२ ज्ञानियोद्वारा एकत्र की हुईं अद्भुत निधिके उपभोगी वनो | 
१३ खत्री जातिमे जितना माया-कपट है उतना भोलछापन भी है | 
१७ पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष छक्ष देना | 
१५७ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंतःकरण देखना यह अधिक उत्तम है। 
१६ चचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरणमें रक्‍्खो | 
- १७ महात्मा होना हो तो उपकारबुद्धि रक्खो; सत्पुरुषके समागममे रहो; आहार, विहार 
आदिमें अलुब्ध और नियमित रहो; सत्शात्रका मनन करो; और उँची श्रेणामे छक्ष रक्खो | 
१८ यदि इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रखना सीखो | 
१९, बर्तावमें बाछक बनो, सत्यमे युवा बनो, और ज्ञानमें वृद्ध बनो | 
२० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्पुरुषपर करना; इसी तरह 
पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, और यदि करना हो तो कुशालपर करना | 
२१ अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनतचारित्र और अनंतवीयंस अभिन्न ऐसी आत्माका एक पढ- 
भर भी तो विचार करो । 
२२ जिसने मनको वशमें किया, उसने जगत्‌को वश किया । 
२३ इस संसारको क्‍या करें £ अनंतबार हुई मॉको ही आज हम खीरूपसे भोगते हैं । 
२४ निर्म्रथता धारण करनेसे पढिले पूर्ण विचार करना; इसके कारण दोष छगानेकी अपेक्षा 
अल्पारंभी होना । 
२७ समर्थ पुरुष कल्याणका स्वरूप पुकार पुकारकर कह गये है, परन्तु वह किसी विर- 
लेको ही यथाथरूपसे समझमें आया है । 
२६ ख्रीके स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये त्वचा विनाके उसके खरूपका ब्राखार 
चिंतवन करना योग्य है । 
२७ जैसे छाछसे शुद्ध किया हुआ साश्षिया गशरीरकों नीरोग करता है वैसे ही कुपात्र भी 
सत्पुरुषके रक्खे हुए हाथसे पात्र बन जाता है | 
२८ जैसे तिरछी आँख करनेसे दो चंद्र दीख पड़ते हैँ उसी तरह यद्यपि आत्माका सत्र खहूप 
एक झुद्ध सचिदानंदमय ह तो भी वह आतिसे मित्र ही भासित होता है । है 
२५९ यथार्थ वचन ग्रहण करनेमें ठम नहीं रखना, और ऐसे वचनोंके उपदेश देनेबालका 
उपकार भुलाना नहीं | 
३० हमने बहुत त्रिचार करके इस मूल तत्त्वकी खोम की है क्रि---/ गुप्त चमकार हीं 
चृश्कि उक्षमे नहीं है । ?? 
३१ बचेको रुत्मकर भी उसके हाथमेंक़ा सविया ले लेना | 
३२ निर्मल अत-करणसे आन्माका विचार करना योग्य ६ । 
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३३ जहा : मै ? मान रहा है वहों “तू नहीं है, और जहॉ “ तू ? मान रहा है वहोँ 
४ तू? नहीं है । 

३४ हे जीव | अब भोगसे शांत हो, शांत | जरा विचार तो सही कि इसमे कौनसा सुख है? 

३५ बहुत दुखियाजानेपर संसारमें नहीं रहना । 

३६ सत्ञान और सत्शीलको साथ साथ बढ़ाना । 

३७ किसी एक वस्तुसे मैत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगतूसे करना। 

३८ महासोौंदर्यसे पूर्ण देवांगनाके औीड़ा-विछास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अंतःकरणमें 
कामसे अधिकाधिक वैराग्य प्रस्फुरित होता हो उसे धन्य है; उसे त्रिकाल नमस्कार है। 

३९ भोगके समयमे योगका स्मरण होना यह छघुकर्माका छक्षण है। 

४० यदि इतना हो जाय तो मे मोक्षकी इच्छा न करूँ--समस्त सृष्टि सत्शीरकी सेवा करे, 
नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर ब्लियाँ, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुछ-दीपक 
पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्म-तत्तका चिंतवन । 

४१ किन्तु ऐसा तो कभी मी होनेवाछा नहीं, इसलिये मे तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ | 

४२ सृष्टि क्या सर्व अपेक्षासे अमर होगी 

४३ शुक्ल निजेनावस्थाकों मैं बहुत मानता हूँ । 

४४ सुष्टि-लीलामें शातमावसे तपश्चर्या करना यह भी उत्तम है । 

०५ एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता । 

9६ शुक्ल अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कौन इन्साफ करेगा £ 

०७ ज्ञातपुत्र भगवानके कथनकी ही बलिहारी है | 

४८ देव देवीकी प्रसन्नताको हम कया करेंगे ? जगतकी ग्रसन्न॒ताकों हम क्या करेंगे £ प्रसन्ता- 
की इच्छा करो तो सत्पुरुषकी करो। 

४९ में सचिदानन्द परमात्मा हूँ। 

५० यदि तुम्हे अपनी आत्माके छहितके लिये ग्रव्ृति करनेकी अभिवाषरा रखनेपर भी इससे 
निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझो | 

५१ यदि अपने शुभ विचार्ये सफछ न हो, तो स्थिर चित्तस सफल हुए हो ऐसा समझो। 

७२ ज्ञानीजन अंतरंग खेद और हर्षसे रहित होते है । 

७५३ जहाँतक उस तत्त्वकी प्राप्ति न हो वहॉतक मोक्षका सार नहीं मिला | 

७४ नियम पाल्‍नेकी दृढता करनेपर भी वह नहीं पछता, यह पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा 
ज्ञानियोका कहना है । 5 

५५ संसाररूपी कुटुंबके घर अपनी आत्मा पाहुनेके समान है । 

७५६ भाग्यशाली वही है जो दुर्भाग्यशालूपर दया करता है | 

७७ महर्षि शुभ द्वव्यको शुभ भावका निमित्त कहते हैं | 
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७५८ स्थिर चित्तसे धर्म और जुक्लध्यानमे पग्रव्त्ति करो | 

७९, परिग्रहकी मूच्छी पापका मूल है | 

६० जिस कृत्यके करते समय व्यामोहयुक्त खेढमे रहते हो, और अन्तमे भी पछताते हो, तो 
ज्ञानी छोग उस कत्यकों पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं | 

६१ मुझे जड़ 'म्रत और विदेही ज़नककी दशा प्राप्त होओ | 

&२ जो सत्पुरुषद्रारा अंतःकरणपूर्वक्र आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है | 

&३ जिसकी अंतरंग मोहकी ग्रंथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है | 

६४ व्रतको लेकर उसे उलछासयुक्त परिणामसे भंग नहीं करना। 

६७ एकनिष्ठासे जानीकी आज़ाका आराधन करनेसे तक्तज्नान प्राप्त होता है | 

६६ क्रिया ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बंध है, श्रम ही मिध्यात्र है, भोकको 
स्मरण नहीं करना; ये उत्तम वस्तुये मुझे ज्ञानियोने दी हैं । 

६७ जगत्‌ जैसा है उसे तत््वज्ञानकी दृष्टिस वैसा ही देखो । 

६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान्‌ महावीरस्वामीने सम्बक्‌ 
नेत्र दिये थे। 

&९ 'मगवतीमे कही हुई पुद्छ नामके परिाजककी कथा तच्तज्ञानियोंका कहा हंआ 
सुंदर रहस्य है । 

७० वीरके कहे हुए शाख्रोमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अलग अलग और गुप्त है। 

७१ सम्यकनेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्मशाख्॒का मनन करों तो भी उससे ही आम- 
हित प्राप्त होगा। 

७२ हे कुदरत ! यह तेरा प्रवछ अन्याय हे कि मेरी विचार की हुई नीतिसे व्‌ मेरा का 
व्यतीत नहीं कराती ! ( कुदरत अर्थात्‌ पूर्वकर्म )। 

७३ मनुष्य ही परमेश्वर हो जाता हैं, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं | 

७४ उत्तराध्ययन नामके जेनसूत्रका तत्तदष्टिसे पुनः पुनः अवलोकन करो। 

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पडे, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य ४ । 

७६ मुझे कृतन्नताके समान अन्य कोई भी महादोप नहीं लगता | 

७७ जगतम बढि मान न होता तो यहीं मोक्ष थी | 

७८ बस्लुकों वस्तुरूपसे देखा । 

७९, घर्मफा मूल 'वि० है | 

८० प्रिया उसीझ्ा नाम ह क्लि जिससे अविया ग्राम न हो | 

८१ सीरफे एक एक बाक्यफों भी समझो | 

८२ इएफार, उयाता, उसऊप्रस्यणा, भविकून्चर्म ७ दुर्गतिके स्क्षण # | 

/ & ऑैसाओ स्पणाए रपरी, आये हप एफ सफन गिव्गा पहना है हि बह हिल से शिकार, वि, हि 


| [ है ज्क ४ ई दाह ५ अट्मपालदा 
बह [दिगानस ये सार गे हि गई £। उनुपज । 
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८३१ ख्रीका कोई अंग लछेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है । 
८४ देह और देहके लिये ममत्व यह मिथ्यात्वका छक्षण है। 
८५ अभिनिवेशके उदयमे प्ररूपणा न हो, उसको में ज्ञानियोके कहनेसे महामाग्य कहता हूँ। 
८६ स्याद्वादशैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता। 
८७ ज्ञानीजन स्वादके त्यागको आह्यरका सच्चा त्याग कहते है। 
८८ अमिनिवेशके समान एक भी पाखंड नहीं है। 
<९ इस काढमे ये बाते बढी हैः--बहुतसे मत, बहुतसे तक्तज्ञानी, वहुतसी माया, और 
बहुतसा परिग्रह | 
९० यदि तत््वामिकाषासे मुझसे पूँछो तो मै तुम्हे अवश्य रागरहित घर्मका उपदेश 
दे सकता हूँ | 
९१ जिसने समस्त जगतके शिष्य होनेरूप इश्टिकों नही जाना वह सहुरु होने योग्य नहीं । 
९२ कोई भी शझुद्भाशुदर्ट धर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो । 
९३ आत्माका धर्म आत्मामे ही है । 
९४ मुझपर सब सरलभावसे आज्ञा चलावे तो में खुशी हूँ । 
९५ मे संसारमें लेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मेने कुछ ल्याग 
नहीं किया । 
९६ निविकारी दशापूर्वक मुझे अकेला रहने दो । 
९७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगव॒को देखा हे वह ज्ञान सत्र आत्माओंमे है, परन्तु उसका 
आविर्भाव करना चाहिये । हे 
९८ बहुत ऊब जाओ तो भी महावीरकी आज्ञाका संग नहीं करना | चाहे जैसी शंका हो 
तो भी मेरी तरफसे बीरको संदेहरहित मानना । 
९९ पार्ख़नाथस्वामीका ध्यान योगियोंकी अवश्य स्मरण करना चाहिये। निशचयसे नागकी 
उत्र-छायाके समयका यह पार्ख़नाथ कुछ और ही था | ह 
१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीको बोध देती है वह वोः 
मुझे प्राप्त होओ | श्दरिर 
१०१ भोग भोगनेतक ( जह्ाँतक उस कर्मका उदय है वहातक ) मुझे योग ही प्राप्त रहो । 
१०२ मुझे सब शाखत्रोमे एक ही त्त मिला है, यदि मै ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं € | 
१०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है। वीरकी शैली यही न्याय है, किन्तु इसे समझना दुल्भ है | 
१०४ पवित्र पुरुषोंकी कृपादृष्टि ही सम्यर्दर्दन है | री 
१०५ सर्वहरिका कहा हुआ भाव विद्यद्ध-ब॒ुद्धिसे विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उल्लदया हार- 
तेक रहता है । 
१०६ में किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, मैं सब धर्मोको पालता हैं 
विरुद्ध हो ऐसा कहनेमे मेरा आशय उत्तम है । 
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१०७ अपने माने हुए घधर्मका मुझे किस प्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे 


जरूरी है । 
१०८ शिथिर बंधन इश्सि नीचे आते आते ही बिखर जाता है | ( यदि निर्णरा करना 


आता हो तो-- ) 
१०९ मुझे किसी भी शासत्रमे शंका न हो। 
११० ये छोग दुःखके मारे हुए वैराग्य लेकर जगतको श्रममे डालते हैं | 
१११ इस समय में कोन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है । 
११२ तू सत्पुरुषका शिष्य है। 
११३ यही भेरी आकांक्षा है । 
११४ मुझे गजसुकुमार जैसा कोई समय प्राप्त होओ। 


११७ कोई राजीमती जेसा समय प्राप्त होओ | 
११६ सत्पुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुषता उनकी निर्विकार मुख-मुद्रामे 


झलकती है । 
११७ संस्थानविचयध्यान पूर्वधारियोको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माह्म होता 


है। तुम भी उसका ध्यान करो। 
११८ आत्माके समान और कोई देव नहीं | 
११९ भाग्यशाली कौन  अविरति सम्यग्हाष्टि अथवा विरति * 
१२० किसीकी आजीविका नहीं तोड़ना । 
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१ प्रमादके कारण आत्मा अपने ग्राप्त हुए स्वरूपको भूल जाता है। 

२ जिस जिस काल्मे जो जो करना है उस सबको सद्या उपयोगमें रक्‍्खे रहो । 

३ फिर उसकी क्रमसे सिद्धि करो। 

2 अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और अलनुर्कूः 
स्थान, ये मनको वश करनेके लिये उत्तम साधन है । 

७ श्रेष्ठ वस्तुकी जिन्नासा करना यही आत्माकी श्रेष्टता है । कदाचित्‌ यह जिज्ञासा पूर्ण न है 
सके तो भी यह जिज्ञासा स्लय उस श्रेष्ठठाके अगके समान हैं | 

६ नये कर्मीफा वध नहीं करना और पुरानोंकों भोग लेना, ऐसी मिसकी अचल जमिशासा 
बह तदनुप्तार आचरण कर सकता है | 

७ जिस कत्यका परिणाम घर्म नही उस क्रस्यको करनेकी टच्छा मूलसे पी रहने दना सारप ह। ही | 

यदि मन झअकागील हों गया हो तो “ड्स्यानुयोग ' का विचारता योग्य हद प्रमो्श है 
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गया हो तो “ चरणकरणानुयोग ' का विचारना योग्य है; कषायी हो गया हो तो * धर्मकथानुयोग 
का विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो “ गणितानुयोग ” का विचार करना योग्य है। 

९, कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना; फिर अन्तमे जितनी सिद्धि हो 
उतना ही छाम हुआ समझो; ऐसे करनेसे संतोषी रह सकते हैं। 

१० यदि प्ृथ्वीसंबंधी क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथमे आनेवाली नहीं; उल्टा मे 
ही उसे अपनी देहको देकर चला जाऊँगा; तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है | यदि खीसंबंधी 
क्लेश, शंका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य मोक्ताओंके ग्रति हँसना कि अरे | तू मह-मूत्रकी 
खानमे मोहित हो गया (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते है उसमे ) ! यदि धनसबंधी निराशा 
अथवा क्लेश हो तो धनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कैंकर समझकर संतोष रखना, तो तू ऋमसे 
निरपृही हो सकेगा । 

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी ग्रापि हो | 

१२ यदि एक बार समाधिमरण हो गया तो सर्व काछका असमाधिमरण दूर हो जायगा। 

१३ सर्वोत्तम पद सर्वत्यागीका ही है । 


अिभनननगनगनगरनगनगन ५ किताननीओनिनी ना ननसभ 


९ 
स्वरोदयज्ञान बम्बई, कार्तिक १९४३ 


यह * स्व्रोदयज्ञान ? ग्रंथ पढ़नेवालेके करकमढोंमें रखते हुए इस विषयमे कुछ अत्तावना 
लिखनेकी जरुरत है, ऐसा समझकर मैं यह ग्रद्नत्ति कर रहा हूँ। 

हम देख सकते है कि स्वरोदयज्ञानकी भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है । उसके 
कर्ता एक आत्मानुभवी मनुष्य थे; परन्तु उन्होंने गुजराती और हिन्दी इन दोनोमे से किसी भी भाषाको 
नियमपूर्वक पढा हो, ऐसा कुछ भी माछम नहीं होता। इससे इनकी आत्मगक्ति अथवा योगदगमे कोई 
बाधा नहीं आती; और इनकी भाषाशाल्री होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हें अपने आपको जो 
कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेंका छोगोंको मर्यादापूर्वक्त कुछ उपदेश देनेकी जिन्नासासे ही इस ग्रंथको 
उत्पात्ति हुई है, और ऐसा होनेके कारण ही इस ग्रंथमे भाषा अथवा छेदकी टठीपठटाप अथचबा युक्ति- 
प्रयुक्तिका आधिक्य देखनेमे नही आता। ृ 

जगत्‌ जब अनादि अनंत है, तो फिर उसकी विचित्रताकी ओर क्या विस्मय कर 2 
आज कदाचित्‌ जड़वादके लिये जो संशोधन चल रहा है वह आत्मवादकों उड़ा दनेका प्रयन्‍न है, परन्तु 
ऐसे भी अनंतकाल आये है जब कवि आत्मबादका ग्राधान्य था, इसी तरह कभी जड़बादका मी प्रावान्य 
था । तत्तज्ञानी लोग इसके कारण किसी विचारमे पड नहीं जाते, क्योंकि जगतकी ऐसी हा स्थिति 6; 
फिर विकल्पोद्वारा आत्माको क्यो दुखाना ? परन्तु सत्र बासनाओका त्याग करनेक्के वाद मिस बम्तुफा अनु- 
भव हुआ, वह क्या वस्तु है, अर्थात्‌ अपना और पराया क्या है ! यदि इस पश्नक उत्तरमे इस बानखा निर्णय 
किया कि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है तो इसके बाद तो भेदइ्त्ति रही नहीं | पद का हुआ ऊि 
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दर्शनकी 0 यही मान्यता रही क्रि मोहाधीन आत्मा अपने आपको भूलकर जहपना लाँगाए 
कर ढेती है, इसमे कोई आश्चर्य नहीं | फिर उसका स्त्रीकार करना शब्दकी तकरार्मे "7 


९ 


(२) 

वर्तमान शतान्दिमे और फिर उसके भी कुछ वर्ष व्यतीत होने तक चिदानन्दजी आत्तज्ञ मौगूह 
थे | बहुत ही सर्मापका समय होनेके कारण जिनको उनका दर्शन, समागम, और उनकी द्शाका 
अतुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिवाढे कुछ मनुष्योसे उनके विषयों कुछ माछम हो सका है। इस विषयों 
अब भी उन मजुष्योसे कुछ जाना जा सकता है | 

उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे उन्हे जान पडा कि वे 
अब क्रमपूर्वक दब्य-क्षेत्र-काू-भावसे यम्र-नेयमेका पालन न कर सकेगे | तत्वज्ञानियोकी मान्यता है 
कि जिस पदार्थकी प्राप्िेके ढिये यम-नियमका क्रमपूर्वकष पालन किया जाता है उस वस्तुकी प्राप्ति होनेके 
बाद फिर उस श्रेण॑से प्रद्धत्ति करना अथदा न करना दोनो समान है। जिसको निर्मथतवचनों 
_अमत्तय॒णस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेकी सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु केवछ उनके वचनोका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे 
आय; भध्यम अग्रमत्तदशामे थे | फिर उस दशामे यम-नियमका पाछन करना गौणतासे आ जाता है, 
इसलिये आधिक अत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार की । इस समयमे ऐसी दशाकों पहचे हुं 
बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है | उस अवस्थामे अग्रमत्तताविषयक बातकी भ्तः 
भावना आसानासे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनको अनियतपनेसे और युपतस्पते 
बिताया। यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिलुता समझते और 
ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती । ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस 
दरशाको स्वीकार की । 2 








९ 
(३) 
३०2८ 
39 
जैसे कंचुक त्यागसें विनसत नहीं भ्ुजंग, 
देह त्यागर्से जीव पुनि तैसे रहत अभंग--श्रीचिदानन्द 
जसे कॉचलीका त्याग करनेसे सर्पका नाश नहीं होता वैसे ही देहका त्याय करनेसे जीती 
भी नाश नही होता, अर्थात्‌ वह तो अभेग ही रहता है । मा 
इस फथनद्वारा जीवको देहसे भिन्न सिद्ध किया है । सहतसे छोग ऐसा मानते है और कुए। 
6 कि देह और जीवकी मिन्नता नही ए, और देहका गादा होनेसे जीवका भी नाश हा हा 
उनका यह कथन केसलछ विकपरूप है, प्रमाणबूत नहीं; कारण कि से काोचलीके नाभने हैः 
माग ऐोना समदाते ४ | और यह बात सो प्रत्यदा ग ऐ कि कोकर्तफ स्यागसे सर्व ' 
होता | यहीं बात जीते डिये भी समझानी चाहिगे | गे 
देह जीयकी कॉचिलीगान है । जयतक कॉपी सर्पफे साथ खूगी हुई है, तक्ालिन 8 
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चलता है, वैसे वैसे कॉचछी भी साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ ही मुड़ती है, अर्थात्‌ 
कॉचलीकी सब क्रियाये सर्पकी क्रियाके आधीन रहती है । ज्योही सर्पने कॉचर्लका त्याग किया कि 
उसके बाद कॉचली उनमेंकी एक भी क्रिया नही कर सकती | पहिले वह जो जो क्रिया करती थी वे 
सब क्रियाये केवछ सरपकी ही थी, इसमे कॉचली केवल सबंधरूप ही थी | इसी तरह जैसे जाँव 
कर्मानुसार क्रिया करता है वैसा ही बतीव यह देह भी करती है; यह चलती है, बैठती है, उठती है, 
यह सब जीवकी प्रेरणासे ही होता है | उसका वियोग होते ही इनमेसे कुछ भी नहीं रहता । 
९ 
(०) 
अहनिश अधिको प्रेम लगावे, जोगानल घटमांहि जगावे, 
अत्पाहार आसन दृढ़ धरे, नयनथकी निद्रा परहरे | 
रात दिन ध्यान-विषयमें बहुत ग्रेम रूगानेसे योगरूपी अग्नि ( कर्मकोी जछा देनेवाली ) घटमे 
जगावे | ( यह मानों ध्यानका जीवन हुआ | ) अब इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते है। 
थोड़ा आहार और आसनकी इढता करे। यहॉपर आसनसे पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन अथवा 
चाहे जो आसन हो, जिससे मनोगति बारंबार इधर उधर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये। इस तरह 
आसनका जय करके निद्वाका परित्याग करे | यहाँ परित्यागसे एकदेश परित्यागका आशय है । योगमे 
जिस निद्वासे बाधा पहुँचती है उस निद्गाका अर्थात्‌ प्रमत्तमावके कारण दर्शनावरणीयकी इबद्धि इत्यादिसे 
उत्पन्न हुईं निद्राका अथवा अकालिक निद्वाका त्याग करे। | 
१० ह 
जीवतत्त्वके सबंध विचार 
१, जीव तत्तको एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पॉंच प्रकारसे और 
छह प्रकारसे समझ सकते हैं । 
अ---सब जीवोके कमसे कम श्रुतज्ञानका अनंत्वाँ भाग प्रकाशित रहता है इसलिये सब्र जीत 
चेतन्य रक्षणसे एक ही प्रकारके है। 
जो गरमीमेसे छायामें आवें, छायामेसे गरमीम जॉय, जिनमे चलने फिरनेकी शक्ति हो, जो भयवाल्त 
वस्तु देखकर डरते हो, ऐसे जीवोकी जातिको त्रस कहते है । तथा इनके सिवायके जो जीब्र एक ही जगहम 
स्थित रहते हो, ऐसे जीवोकी जातिको स्थावर कहते है। इस तरह सव जीत दो प्रकारोंम आ जाते €। 
यदि सब जीवोको वेदकी इष्टिसे देखते है तो ली, पुरुष, और नपुसकवेदेस सब्रका समान 
हो जाता है । कोई जीव ख्रीवेदमे, कोई पुरुषवेदमे, और कोई नएंसकवरेदम रहते हू। ट्नके दियाय 
कोई चोथा वेद नहीं हे इसलिये वेददइृशिसे सब जीव तीन प्रक्ारसे समझे जा सजझते ६ | 
बहुतसे जीव नरकगतिमें रहते है, वहतसे तिर्यचगतिमे रहते ८, बहतमे महुष्पगनिम रहने है. 
और बहुतसे देवगतिमे रहते हैं| इसके सिवाव कोई पोचवी संसारी गति नहीं है इसाहिव जीत चार 
प्रकारसे समझे जा सकते है । 8 4०9 
२७ 











१६३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ११ जीवाजीव-विभक्ति 





११ 
'. जीवाजीव-विभक्ति ह वि, से. १९४३ 

जीव और अजीवके विचारकों एकाग्र मनसे श्रवण करो | जिसके जाननेसे मिश्षु छोग सम्यक्ु 
प्रकारसे संयममे यत्न करे। 

जहाँ जीव और अजीब पाये जाते हैं उसे ठोक ००० कहा है, और अजीवके केवल आक्ाश- 
वाले भागको अलछोक कहा है । 

जीत्र और अजीवका ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे हो सकता है | 

रूपी और अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते है | अरूपीके दस भेढ, तथा रूपीके चार 
सेद कहे गये है | 

धर्मास्तिकाय, उसका देश, और उसके ग्रदेश; अधर्माश्तिकाय, उसका देश और उसके ग्रढेश; 
आकाश, उसका देश, और उसके ग्रदेश; तथा अर्द्धसममयकारू; इस तरह अरुपीके दस भेद होते हैं। 

वर्म और अधर्म इन ढोनोको लोक ब्रमाण कहा हैं। 

आकाश लोकालोक प्रमाण, और अर्द्धसमय मुप्पक्षेत्र-प्रमाण हैं | वर्म, अबर्म ओर आकाझ 
ये अनादि अनंत हैं | 

निरंतरकी उत्पत्तिकी अपेक्षास्त समय भी अनादि अनत है । संताति अर्थात्‌ एक कार्यकी 
अपेक्षासे वह सादि सात है । 

स्केध, स्कंत देश, उसके प्रदेश, और परमाणु इस प्रकार रूपी अजीव चार प्रकाके है]... 

परमाणुओंके एकत्र होनेसे, और जिनस वे प्रथक होते € उनको स्केध कहते है; उसके विभा- 
गको देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते हे । 

स्कंध छोकके एकदेशमे व्याप्त है। इसके काल्‍के विभागसे चार प्रकार कहे जाते ह | 
ये सत्र निरंतर उत्पत्तिकी अपेक्षासे अनादि अनत है, और एक क्षत्रकी स्थितिकी अपेलासे सा्ि 
सात €ं। “5350२ 76४ गे 








बस्बई, १९४३ पीप बी १० हुंपए. पाप बढ़ी १० बुधवार 
वित्ाहके सत्रबम उन्होंने जो मिति निश्चित की है, यदि इसके ब्िपवम उनका आग्रह हे तो बह 

मिति मरे ही निश्चित रही। रु 
लक्ष्मीपर प्रीति न होनेपर भी वह किसी परेपकारके काममे बहुत उपयोगी हो सऊती हैं कक 
माउम होनेस मौन धारण करके में यहाँ उसके स्वंधम उसकी संदह्यहस्था करनेम लगा ट्ृझा था | 
उस ब्यवम्थाका अभीणठ परिणाम आनेमे बहत समय ने था, परन्तु इनकी तरफ ग 
सीधा कराता है जिससे सत्र कुछ पड़ा हुआ छोड़कर बंदी १३ या १४ ५ पीपकी ) के रोज यही 


र्ाना होता है | 


एज. ममयभा३ 
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परोपकार करते हुए भी यदि कदाचित्‌ लक्ष्मी अधापन, बहरापन, गूँगापन प्रदान कर दे तो 
उसकी भी परवा नहीं ! 
अपना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिनका है | यश्रपि 
ऐसा प्रकट ही हैं कि उनमें परस्पर लोहे और चुम्बकका सा गुण ग्राप्त इुआ है, तो भी में इससे भी 
मिन्नरूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ । सब प्रकारके संवधीपनेको और संसार-योजनाकों दूर 
करके ये विचार मुझे तत््वविज्ञानरूपसे बताने है, और उन्हे आपको स्वयं भनुकरण करना है | इतनी 
बात बहुत सुखग्रद होनेपर मामिकरूपसे आत्मखरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ । 
क्या उनके हृदयमे ऐसी सुन्दर योजना है कि वे झुम प्रसंगमे सद्रिविकी और रुद्भीसे प्रतिकूल 
रह सकते है जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके ? क्या आप ऐसी योजनाकों करेगे ! 
क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमे आया करता है। इसीलिये साधारण 
विवेकी जिस विचारकों हवाई समझते है, तथा जिस वस्तु और जिस पंदकी प्राप्ति आज राज्यश्री 
चक्रवर्ती विक्टोरियाकों भी दुर्लभ और सर्ब्रथा असंभव है, उन विचारोकी, उस वस्तुकी और उस पदकी 
ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है | यदि इससे कुछ छेशमात्र भी ग्रतिकूछ हो तो उस 
पदाभिकाषी पुरुषके चरित्रको बड़ा कक छूगता है | इन सब (इस समय छगनेवाले ) हवाई विचा- 
रोंको मै केबड आपसे ही कहता हूँ । हु 
अतःकरण शुक्ल अद्भुत विचारोसे भरपूर है | परत्तु आप वहाँ रहे या में यहाँ रहूँ, एक 
ही वात है | 


२०वाँ वर्ष 


१३ ख्वार्णीया, १९०४ प्र. चेत्र सुदी ११॥ रवि. 
क्षणमंगुर दुनियामें सत्पुरुपषका समागम होना, यही अमूल्य और अनुपम छाम है। 


९० ववार्णाया, आपाढ वदी ३ बुध. १९०० 


यह एक अद्भुत बात है कि-- 

चार पॉच दिन हुए वॉईं आँखमें, एक छोटा चक्र जैसा विजलीकी तरहका ग्रकाश हुआ करता 
है, जो ऑँखसे जरा दूर जाकर अद्य्य हो जाता है | यह छगभग पॉच मिनिटतक होता रहता है, 
अथवा पॉच मिनिटतक दिखाई देता हैं | यह मेरी दृष्टिमें वारम्वार देखनेमे आता है ) इस संबंबमे किसी 
प्रकारकी भी भ्रमणा नहीं | इसका कोई निमित्तकारण भी माछम नहीं होता | इससे वहुत आश्चर्य 
पैदा होता है | ऑँखमें दूसरा किसी भी प्रकारका विकार नहीं है किन्तु प्रकाश और दिव्यता विशेष 
रूपसे रहा करती हैं | माछूम होता है कि लगभग चार दिन पहिले दुपहरके २-२० मिनिठ्पर एक 
आश्चर्यपूर्ण स्वप्व आनेके वाद यह छुरू हुआ है | अंतःकरणमे बहुत प्रकाश रहा करता है। भक्ति 
बहुत तीत्र रहा करती है | ध्यान समापिस्थ रहता है | कोई कारण समझमें नहीं आता | यह वात 
गुप्त रखनेके लिये ही ग्रगट करता हूँ | अब इस संबंधमे विशेष फिर लिखेँगा | 


श्णु बवाणीया, १९४०४ श्रावण वदी १३ सोम. 


वाई आँख संबंधी चमत्कारसे आत्मशक्तिमें थोड़ा फेरफार हुआ है | 


हे न लसनग 


आप अर्थकी वेद्रकारी न रकक्‍्खें | शरीर और आत्मिक-खुखकी इच्छा करके व्ययका उँटे 
संकोच करेंगे तो में समझूगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ | 
भवितव्यताका भाव होगा तो मैं अनुकूछ समय मिल्नेपर आपके सत्संगका छाम उठा सकूँगा | 


१९७ चंब्रा्णीाया, १६०४ आवरण वदों १४ सम अमावस्या 
58 40443 शी आ-४ 256/826 7 0 , अ लीक पक कम 


उपाधि कम है यह आनंदकी वात है । धर्म क्रियाके लिये कुछ वक्त मिलता होगा। 
धर्म क्रियाका थोड़ा समय मिल्ता है | आत्म-सिद्धिका भी थोड़ा समय मिलता हैं| खीज- 
पठन और अन्य वॉँचनका भी थोड़ा समय मिछ्ता है । थोड़ा समय लेखन क्रियामें जाता है। बडा 


पत्र १८, १९, २० ] विविध पत्र आदि सपम्रह--२०वाँ बर्ष १३३ 


समय आहार-विहार क्रियामे जाता है। थोड़ा समय शोच क्रियामे जाता है | छह घटे निद्वामे जाते 
है | थोड़ा समय मनोराज रोकते है | फिर भी छह घंटे बच जाते है | सत्संगका छेशमात्र भी न मिल- 
नेसे यह बिचारी आत्मा विवेक प्राप्तिके ढिये छठपठाया करती है । 





श्८ वि. सं. १९४४ 


जब आत्मा सहज स्वभावसे मुक्त, अत्यत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फिर ज्ञानी 
पुरुषोको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध हैं, मोक्ष है, इत्यादि अनेक प्रकारसे निरूपण करना योग्य न था | 


यदि आत्मा अगम अगोचर है तो फिर वह किसके द्वारा नही जानी जा सकती, और यदि 
वह सुगम सुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं । 


१९ वि. सं. १९४४ 


नेत्रोंकी श्यामतामे जो पुतलियोँ है, वे सब रूपको देखती है और साक्षीभूत है, किन्तु वे इस 
अंतरको क्‍यों नहीं देखती ? जो त्वचाकों स्पशी करती है, शीत उदष्णादिककों जानती है, ऐसी वह 
सर्व अंगोमे व्याप्त होकर अनुभव करती है--जैसे तिलोमे तेछ व्यापक रहता है---उसका अनुभव 
कोई भी नहीं करता | जो शब्द-श्रवण-इंद्वरियके भेदोकों ग्रहण करती है, उस शब्दशाक्तिको जाननेवाली 
कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसमें शब्दशाक्तिका विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते 
है, वह सत्ता दूर कैसे हो सकती है ? जो अपनी जिह्ाके अग्रमे रसस्वादकों भ्रहण करती है, उस 
रसका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अलेप सत्ता अवश्य है, वह सामने आये बिना केसे रह सकती 
है : बेद, वेदांत, सप्त सिद्धात, पुराण, गीताद्वारा जो ज्ञेय अर्थात्‌ जानने योग्य आत्मा है उसको ही 
जब जान ढछिया तब विश्राम कैसे न हो 





२० 
(१) बम्बई, वि. से. १९४४ 
जिस आत्मामे ,विशाल्युद्धि, मध्यस्थता, सरढता और जितेन्क्रियता इतने गुण हों, वह 
आत्मा तत्त पानेके लिये उत्तम पात्र है । 
अनंतवार जन्ममरण कर चुकी हुई इस आत्माकी करुणा ऐसे ही उत्तम पात्रको उततन्न होती ६, 
और ऐसा बह पात्र ही कर्म-मुक्त होनेका अधिलापी कहा जा सकता हैं | वही पुरुष बथार्थ पदार्थक्री 
यथार्थ स्वरूपस समझकर मुक्त होनेके पुरुपार्थमें लगता है । 
जो आत्माएँ मुक्त हुई है वे आत्माएँ कुछ खच्छद आचरणते मुक्त नहीं हुई, परन्‍चु * 
पुरुषके उपदेश किये हुये मार्गके प्रवल अवल्वनसे ही मुक्त हुई है । 


>््ज दे पे 


के ह्के बधघनम ०57 
अनादि कालल्‍्के महाशन्ररूपी राग, द्वेप आर मोहके वधनम बह अपने सेद्रनर्म हे 


चल 
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| महुप्यल, आर्यदेश, उत्तम कुछ, शारीरिक संपत्ति ये अपेक्षित सावन है, और अंतरंग सावन 
केवल मुक्त होनेकी सच्ची अभिल्पा ही है | 
रु यदि आ मामे इस अकारको छुहम-वोध ग्राप्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुरुष मुक्त 

हुए हैं, अथवा वर्तमानमे मुक्तपनेसे अथवा आत्मज्ञान दशासे व्िचरते है उनके उपदेश किये हुए मार्ममें 
किमी भी प्रकारके संदेहसे रहित होकर श्रद्धाजीर हो सकते ढें | है 

जिसमे राग, ठप, और मोह नहीं वही पुरुष तीनो ढोपोसे रहित मार्गका उपदेश कर सकता है, 
अथवा तो उसी पद्धतिसे निशंकित होकर आचरण करनेवाले सत्मुरुष उस मार्गका उपदेड दे सकते हैं | 

सब दर्शनोकौ शैंडीका विचार करनेसे राग, द्वेप और मोहराहित पुरुषका उपदेश किया हुआ 
निर्न्नन्य दर्शन ही विशेपरूपसे मानने योन्य है | 

इन तोन दोपोंसे रहित, महा अतिगयसे प्रतापगाली तीथकरदेवन मोक्षके कारणरूप जिस धर्मका 
उपदेश किया है, उस घर्मको चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हो, परन्तु वह एक पद्धतिसे होना चाहिये, 
यह वात जंकारहित है| 

उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्धातियोंसे प्रतिपाठन करते हों और उससे मनुप्योम परस्पर 
मतमेंदका कोई कारण होता हो, तो उसंभ तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोष नहीं है, परन्तु उसमे उन 
मनुप्योकी समन्न शक्तिका ही दोष गिना जा सकता है | 

इस रातिसे हम निर्मथ मतके ग्रवर्तक है, इस त्रकार मित्र मिन्न मनुष्य कहते हैं, परन्तु उनमेसे 
वे मनुष्य ही प्रमाणभूत गिने ज्ञा सकते है जो वीतरागदेवकी आज्ञाके सतभावसे प्ररूपक एवं 
प्रवर्तक हो । 
यह काछ दुःषम नामसे ग्रत्यात है | दु पम्काछ उसे कहते है कि जिस काहमें मनुष्य महा- 
दु'खते आयु पूर्ण करते हों, तथा जिसमे धर्मारावनारूप पदा्थौके ग्राम करनेमे दुःघमता अर्थात्‌ 
महाविष्त आते हों । 

इस समय वीतरागदेवके नामसे जैनदर्शनमें इतते अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे मत 
केवल मतरूष ही रह गये हैं; परन्तु जवतक वे वीतरागदेवकी आज्ञाका अचलूवन करके ग्रव्वत्ति न करते 
हां तबतक थे सत्रूप नहीं कहे जा सकते | 

इन मतोके प्रचाल्त होनेमें सुझे इतने मुख्य कारण मा्म होते हैं:-( १ ) अपनी जिथिलताके 
कारण वहुतसे पुरुषोद्मारा नि््रधदशाके ग्राधान्यकों घटा ढेना | ( २ ) परस्पर ढो आचायोका वादविवाद। 
( ३ ) मोहनीयकर्मका उदय और तदनुरूप आचरणका हो जाना | ( 9 ) एक वार अमुक मत तहण हो 
जानेके वाद उस मतसे छूटनेका यदि मार्ग मिछू भी रहा हो तो भी उसे बोधिदुलभताके कारण 
ग्रहण न करना | (५) मात्तिकी न्यूनता | ( ६ ) जिसपर राग हो उसकी आज्ञामें चल्नेवाडे अनेक 
मनुष्य | (७) दु प्काठ, और ( ८ ) आासत्र-जानका घट जाना | 

यदि इन सब मतोंके सरवेधभ समाधान हो जाय और सब नि-जकताके 
आज्नानुरूप मार्गपर चर्ले तो महाकन्याण हो, परन्तु ऐसा होनेकी संभावना कम है 


साथ बीतरागर्की 


। जिसे मोक्षकी 
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अभिलाषा है, उसकी प्रवृत्ति तो उसी मार्गमे होती है; परन्तु लोक अथवा लाॉकेदश्सि चलनेवाले पुरुष, 
तथा पूवके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मतकोी श्रद्धाम पडे हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सके 
अथवा उसका ज्ञान ग्राप्त कर सके, और ऐसा उनके कुछ बोविदुलूम गुरु करने दे, तथा मतभेद दूर 
करके परमात्माकी आज्ञाका सम्यकूरूपस आराधन करते हुए हम उन मतवादियोको देखे, यह बिलकुल 
असंभव जैसी बात है। सत्रको समान वुद्धि उत्पन्न होकर, सशोधन होकर, वीतरागकी आज्ञारूप 
सागका प्रतिपादन हो, यद्यपि यह बात सर्वथारूपस होने जैसी दीखती नहीं, परन्तु फिर मी यादि 
छुल्भ-बीधि आत्माये उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करती रहे तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आवेगा, यह 
बात मुझे संभव माद्म होती है | 
दुष्पमकालके प्रतापसे, जो लोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके है उनको धर्मतत्तपर मूलसे ही 
श्रद्धा नही होती, तथा सररृताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस विपयका कुछ 
ज्ञान नहीं होता; यदि कोई ज्ञानवाछा भी निकले तो वह ज्ञान उसको घनकी बृद्धिमे विप्न करनेवाढा 
ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आजकरूकी हालत है | इस तरह शिक्षा पाये हुए 
छोगोके लिये घर्मग्राप्ति होना अत्यंत कठिन हो गया है। 
शिक्षारहित छोगोमे स्वाभाविकरूपसे एक यह ग्रुण रहता है कि जिस धर्मकों हमारे बाप दादा 
मानते चले आये है, उसी धर्मके ऊपर हमे भी चलना चाहिये, और वहीं मत सत्य भी होना 
चाहिये | तथा हमे अपने गुरुके वचनोपर ही विश्वास रखना चाहिये, फिर चाहे वह गुरु शासत्रके 
नामतक भी न जात्नता हो, परन्तु वही महात्नानी है ऐसा मानकर चलना चाहिये। इसी तरह जो हम 
कुछ मानते है वही वीतरागका उपदेश किया हुआ धर्म है, बाकी तो केवल जैनमतके नामसे प्रचलित 
मत है और वे सब असत्‌ मत है | इस तरह उनकी समझ होनेसे वे विचारे उसी मतमे सलम्न रहते 
है । अपेक्षा इश्सि देखनेमें इनको भी दोष नहीं दे सकते | 
जैनधमक अन्तर्गत जो जो मत ग्रचलित हैं उनमे बहुत करके जैनसव्धी ही क्रियाये होगी, 
यह मानी हुई बात है | इस तरहकी समान प्रवृत्ति देखकर जो छोग जिस मतमे वे दीक्षित हुए हो, 
उसी मतमे ही वे दीक्षित पुरुष संलम् रहा करते है | दीक्षितोंकी दीक्षा भी या तो भद्विकताके 
कारण, या मौख मॉगने जैसी स्थितिसे घबड़ा जानेके कारण, अथवा स्मगान-तैराग्यसे ली हुई दीक्षा 
जैसी होती है | वास्तविक शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणासे दीक्षा लेनेवाले पुरुष तुम विरले ही देखोगे । 
और यदि देखोगे भी तो वे उस मतसे तंग आकर केवल वीतरागदेवको आज्ञामे सलप्न होनेके लिये ही 
अधिक तत्पर होंगे । 
जिसको शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणा हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्व 
मनुष्य है वे सब स्वथ जिस मतमे पडे रहते है उसीमे रागी होते हैं। उनको विचारोकी प्रेरणा करने- 
वार कोई नहीं मिलता गुरु लोग अपने मतसवी नाना ग्रकारके योजना करके रक्‍चे हुए विकन्योंका 
चाहे उसमे फिर कोई यथार्थ प्रमाण हो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पंजेर्म रख्फर उन्हें 
चला रहे है | 
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इसी तरद त्यागी गुरुओके सिव्राय जबदेस्तीस बन त्रेठे हुए महार्वारदेवके मार्गरक्षकरूपसे गिने 
जानेयाले यतियोंकी मार्ग चछानेकी अलीके लिये तो कुछ बोलना ही वाकी नहीं रहता ) कारण कि 
गृहस्थके तो अणुत्रत भी होते है, परन्तु ये तो तीर्थकरदेवकी तरह कल्पातीत पुरुष वन वैठे है | 
सशोधक पुरुष बहुत कम हं । मुक्त होनेकी अंतःकरणम अमिरापा रखनेवाले और पुरुपार्थ 
करनेवारे बंहुत कम है । उन्हे सहुरु, सत्सेंग अथवा सतञाश्र जैसी सामग्रीका मिलना दुर्रूम हो 
गया है । जहाँ कहीं भी पूँडने जाओ वहाँ सब अपनी अपनी ही गाते है | फ़िर सच्ची और डँठीका 
कोई भाव ही नहीं पूँछता | भाव पूँछनेवालेके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी संसार-स्थिति 
बढ़ाते हैं और दूसरेकों भी संसारकी स्थिति बढानेका निमित्त होते हैं | 
रही सहीमे पूरी वात यह है कि यदि कोई एक कोई संशोधक आत्मा हैं भी तो वे भी अम्रयो- 
जनभूत प्रथित्री इत्यादि विषयोंमे शेंकाके कारण रुक गई हे | उन्हे भी अनुभव-धर्मपर आना बहुत ही 
कठिन हो गया है । 
इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिग्राय नहीं है. कि आजकल कोई भी जेनदर्शनका आराधक 
नही | हैं अवश्य, परन्तु वहुत ही कम, बहुत ही कम | और जो है भी उनमें मुक्त होनेके सिवाय 
दूसरी कोई भी अभिछाषा न हो, और उन्होने वीतरागकी आज्ञामे ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी 
हो तो ऐसे छोग तो उँगलीपर गिनने छायक ही निकलेंगे, नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा 
उत्पन्न हो आती है | यदि स्थिर चित्तस्रे विचार करके देखोगे तो तुम्हे यह मेरा कथन सम्रमाण ही 
सिद्ध होगा । 
इन सत्र मतोमें कुछ मतोंके विपयमे तो कुछ सामान्य ही विवाद है | किन्तु मुख्य विवाद तो 
इस विषयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खेडन करता है | 
दूसरे पक्षमे पहिले मैं भी गिना जाता था | मेरी अमिछाषा तो केवछ वीतरागदेवकी आज्ञाके 
आराधन करनेकी ही ओर है | अपनी स्थिति सत्य सत्य स्पष्ट करके यह में वता देना चाहता हूँ कि 
प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात्‌ जिनग्रतिमा और उसका पूजन झाल्रोक्त, अमाणोक्त, अनुभवोक्त और 
अनुभवमे छेने योग्य है | मुझे उन पदार्थोका जिस रूपसे ज्ञान हुआ है और उस सर्ंधम मुझे जो कुछ 
अहुप इंका थी वह भी दूर हो गई है । उस वस्तुका कुछ थोडासा ग्रतिपादन करनेसे उस संबंधमें कोई 
भी आत्मा विचार कर सकेगी, और उस वस्तुकी सिद्धि हो जाय तो इस संबंधमे उसका मतभेद दूर 
होनेसे वह छुलभवोध पानेका भी एक कार्य होगा; यह समझकर सक्षिपमें प्रतिमाकी सिद्धिके ल्यि कुछ 
विचारोकों यहाँ कहता हूँ:--- 
मेरी प्रतिमामे श्रद्धा है, इसलिये तुम सब भी श्रद्धा करो इसलिये में यह नहीं कह रहा हैं, परन्तु 
यदि उससे वीर भगवाचकी आज्ञाका आराघन होता दिखाई दे तो वैसा करो, परन्तु इतना स्मरण 


रखना चाहिये कि--- े 
आगमके कुछ ग्रमाणोकी सिद्धि होनेके लिये परंपराके अनुभव इत्यादिकी आवश्यकता है | यदि 


तुम कहो तो में कुतर्वसे समस्त जैनदशीनका भी खेडन कर दिखा दूँ , परन्तु उसमें कल्याण नहीं | 
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जहाँ प्रमाणसे और अनुमवसे वस्तु सत्य सिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाहे कैसे भी हृठको 
छोड़ देते है'। 

यदि यह महान्‌ विवाद इस कालमे न पड़ा होता तो छोगोको धर्मकी प्राप्ति बहुत सुलूम हो 
जाती | संक्षेपमे में इस बातको पॉच प्रकारके प्रमाणोसे सिद्ध करता हूँ।ः--- 


१ आगम प्रमाण, २ झ्तिहास प्रमाण; ३ परंपरा प्रमाण, 9 अनुभव ग्रमाण, और ५ 
प्रमाण प्रमाण । 


१ आगम प्रमाण--__ 

आगम किसे कहते है ? पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है | जिसका प्रतिपादक मूछ 
पुरुष आप्त हो और जिसमे उस आप्तपुरुषके वचन सन्िविष्ट हो, बह आगम है। गणधरोने वीतराग- 
देवके उपदेश किये हुए अथकी योजना करके संक्षेपमे मुख्य मुल्य वचनोको छेकर लिपिबद्ध किया, और 
वे ही आगम अथवा सूत्रके नामसे कहे जाते है । आगमका दूसरा नाम सिद्धात अथवा शात्र भी है। 

गणघरदेवोंने तीथकरदेवसे उपदेशकी हुई पुस्तकोकी योजनाको द्वादशांगरूपसे की है | इन 
बारह अंगोके नाम कहता हूँ:--आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथाग, 
उपासकदशाग, अंतकृतदशांग, अनुत्तरौपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक, और दृष्टिवाद | 

१. जिससे वीतरागकी किसी भी आज्ञाका पाछन होता हो वैसा आचरण करना, यही मुख्य 
उद्देश्य है । 

२, में पहिके ग्रतिमाकों नहीं मानता था और अब मानने लगा हूँ, इसमें कुछ पश्षपातका 
कारण नहीं है, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि माछम हुई इसलिये मानता हूँ | उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे 
न माननेसे पहढिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराबकता भी नहीं रहती | 

३. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-द्वेपरहित होनेकी परमा- 
कांक्षा है; और इसके लिये जो जो साधन हो उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हे कायसे करना. ऐसी 
मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके वचनोपर मुझे पूर्ण विग्वास हैं | 

०. अब केवल इतनी प्रस्तावना करके ग्रतिमाके संबंध जो मुझे अनेक प्रकारसे श्रमाण मि्रे 
है उन्हे कहता हूँ। इन ग्रमाणोपर मनन करनेसे पहले वाचक छोग कृपा करके नाचिके विचासको 
ध्यानमे रक्खे।--- 

( अ) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और मे भी ठ्, दोनो ही महावीर उपेध-- आम- 
हितैपी उपदेशकी इच्छा करते है और वही न्याययुक्त भी ह। इसाडिये जहा सत्यता हो बहा हम 
दोनोको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये । 

(आ ) जबतक कोई भी बात योग्य संतिसे समझमें न आये तझनऊक उसे समझने जाना क्या 
उस संत्रधमे अंतिम वात कहते हुए मेन रखना | 

(३ ) अमुक बात तिद हो तो एी ठीक हे. ऐसी हटा ने करना, परत्तु सपर हो ग्सए शित 

१८ 
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हो यही इच्छा करना | प्रतिमाके पूजनेस हो मोक्ष है, अथवा उसे न माननेसे ही मोक्ष है, इन 
दोनो विचारोंके प्रगट करनेसे इस पुस्तकक्ो योग्य ग्रकारसे मनन करनेतक मौन रहना | 

(ई ) शात्रकी शैलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाके लिये कद्दाग्रही- होकर कोई 
भी वात न कहना | 

( 3) जवृतक एक वातको अस॒त्य और दूसरीकों सत्य माननेमें - नि्दोध कारण न दिया जा 
सके तवतक अपनी वातको मध्यस्थज्ृत्तिमे रोककर रखना। 

( ऊ ) किसी भी शाल्रकारका ऐसा कहना नहीं हैं कि किसी अमुक धर्मकों माननेवाला समस्त 
समुदाय ही मोक्ष चछा जावेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मलको धारण करेगी वें सभी सिंद्धिको प्राप्त 
करेंगे, इसालिये पढिले स्वात्माकों वर्म-बोधकी प्राप्ति करानी चाहिये | उसका यह भी एक. साधन है । 
उसका परोक्ष किंवा प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना मूर्तिपूजाका खंडन कर डालना योग्य नहीं | 

(ए ) यदि तुम ग्रतिमाकों माननेवाले हो तो उससे जिस हेतुको सफछ करनेकी परमात्माकी 
आज्ञा है उसे सफछ कर छो, और यदि तुम ग्रतिमाका खंडन करते हो तो इन ग्रमाणोंकों योग्य रातिसे 
विचार कर देखो | मुझे दोनोको ही शत्रु अथवा मित्रमे से कुछ भी नहीं मानना चाहिये | इनकी भी 
एक राय है, ऐसा समझकर उन्हे इस ग्रंथको पढ़ जाना चाहिये । 

( ऐ ) इतना ही ठीक है, अथवा इतनेंमें से ही ग्रतिमाक्नी सिद्धि हो तो ही हम मानेंगे इस 
तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वौरके उपदेश किये हुए शातत्रोंते इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना। 

( ओ ) इसीडिये सबसे पहिले त्रिचार करना पड़ेगा कि किन किन शालरोको बौरके उपदेश 
किये हुए शाल्न कह सकते हैं अथवा मान सकते हैं, इसालिये मे सत्रसे पहिले इसी संबंधर्मे कह्ँगा 

( औ ) मुझे संस्कृत, मागधी अथवा अन्य किसी भाषाका भी मेरी योग्यतानुत्तार परिचय नहीं, 
ऐसा मानकर यदि आप सुने अग्रामाणिक ठहराओगे तो यह वात नन्‍्यायके विरुद्ध होगी, इसलिये 
मेरे कथनकी शात्र ओर आत्म-मध्यस्थतास जाँच करना | ु 

(अं ) यढि मेरे कोई विचार ठीक न छर्गें, तो उन्हें सहर्ष मुझसे पूँछना, परन्तु उसके पहिले 
ही उस विषयमे अपनी कल्पनाद्वारा शंका तरनाकर मत बंठना 

( अः ) संक्षेपर्मे यही कहना है कि जैसे कल्याण हो वैसे आचरण करनेके सबधम यदि मेरा 
कहना अयोग्य लगता हो तो उसके लिये यथार्थ विचार करके फिर जो ठाक हो उसीको मान्य करना | 

शाब-सत्र कितने है ! 

१. एक पक्ष ऐसा कहता है क्ति आजकछ पेतार्लास अथबा पंतालीससे भी अधिक सृत्र है; 
आर उनकी नियुक्ति, भाप्य, चूणि आर टीका इन सत्रक्नो भी मानना चाहिये | दृसग पञ्न कहता हैं 
कि कुछ सूत्र वर्चौस ही €ं, और वे बत्ती ही भगवानके उपदेश किये हुए ह । बाकीमें कुछ न कुछ 
मिलाबट हो गई है; तथा निर्युक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही हैं, इसलिये छुछ सूत्र वत्तीस ही मानन 
चाहिये । इस नान्चताके संत्रेधमें पहेंठि भ अपनी समझमें आये हुए विचारोक्नो कहता हैं | 

दूसरे पक्षकी उत्पत्ति हुए आज छगभग चारसी वर्ष हुए €। थे छोग जिन वर्तात सृशेको 
मानते है वे सूत्र इस प्रकार हं---१ १ अंग, १३ उपाग, 2 मृद, ४ ठद, १ आउम्सक | 
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(२) 
अन्तिम अनुरोध 

अब इस त्रिपयको मेने सेक्षेपमे पूण किया | केवल ग्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये 
अथवा प्रतिमाके पूजनकी सिद्धिके लिये मैने इस लघु ग्रंथमे कलम नहीं चलाई । ग्रतिमा-पूजनके लिये 
मुझे जो जो प्रमाण माछम हुए थे मेने उन्हें संक्षेपणे कह दिया है । उसमे उाचित और अनुचित 
देखनेका काम गात्र-विचक्षण और न्यायसंपन्न पुरुषोका है। और बादमे जो ग्रामाणिक माछ्ूम हो उस 
तरह स्वथे चलना और दूसरोको भी उसी तरह प्ररूपण करना यह डनकी आत्माके ऊपर आधार 
रखता है । इस पुस्तकको मे प्रसिद्ध नही करता, क्योकि जिस मनुप्यने एक बार प्रतिमा-पूजनका 
विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षवालोके लिये 
बहुत खेढ होता हैं और यह कठाक्षका कारण होता है। में समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय 
पहिले ऐसी ही स्थितिमे आ गये थे | यदि उस समय इस पुस्तककों में प्रसिद्ध करता तो आपका 
अंतःकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त मे ही होता, इसलिये मैने ऐसा नहीं किया | 
कुछ समय बीतनेके वाद मेरे अंतःकरणमे एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोके 
मनमे संक्लेश विचार आते रहेगे; तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही 
हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये | इस विचारको मैंने 
मान लिया । तब उसमेसे बहुत ही निर्मछ जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमे कह देता हूँ। 
प्रतिमाको मानो, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन छोगोके 
प्रतिमाको माननेसे में कुछ धनवान्‌ तो हो ही नहीं जाऊँगा | इस संबंधमे मेरे जो जो विचार थे--- 





2५ सु 
श्श्वा वर्ष 
२१ भड़ोच, मंगसिर सुदी ३ गुरु. १९४८ 
पत्रते सत्र समाचार विदित हुए | अपराध नहीं, परन्तु परतंत्रता है | निरन्तर सत्युरुषकी कृपा- 
इंशिकी इच्छा करों आर शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे स्वीकार करना | विशेष न 
लिखे तो भी इस आत्माकों उस बातका ध्यान है | वड़ाको खुशीमे रक्खो | सच्चा धीरज घरों | 
( पृ्ण ख़ुशीम हैं | ) 


२२ भड़ीच, मंगसिर सुदी १९, १९४८ 


जगत रागह्ीनता विनय और सत्पुरुषकी भाज़ा ये न मिलनेसे यह आत्मा अनाडिकाल्से 
भमठकती रही, परन्तु क्या कर लाचारी थी | जो हुआ सो हुआ | अब हमे पुरुपार्थ करना उचित 


है| जय होओ ! 
२३ वम्बई, मंगसिर वदी ७ भौम. १९४५८ 


जिनाय नमः 
मेरी ओर मोह-इशा न रक्खो | मे तो एक अल्पशक्तिवाठा पामर मनुष्य हैँ | सृष्टिमें अनेक 
सत्पुरुष छिपे पड़े, हैं और विदितरूपसे मी हैं, उनके ग्रणका स्मरण करो, उनका पत्रेत्र समागस 
करो और आभिक छामसे मनुष्य भवको सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है | 


२० वम्बई, मंगसिर वदी १२ शनि, १९४५७ 


में समयानुसार आनंदमें हूँ | आपका आत्मानंद चाहता हूँ । एक वड़ा निवेदन यह करना है 

कि जिससे हमेशा शोककी न्यूनता और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह पत्र रिखनेका 
प्रयत्न करते रहें । 

शरण वि. से. १९४५ मंगपतिर 

तुम्हारा ग्रशस्तमाव-भूपित पत्र मिला | जिस मार्गसे आत्म ग्राप्त हो उस मार्गकी खोज करो | 

तुम मुझपर प्रशस्तमाव छाओ ऐसा मै पात्र नहीं, तो भी यदि इस तरहसे ठुमकों आत्म-्झाति मिलती 


हो तो करो । 


पत्र २६, २७ ] विविध पन्न आदि संग्रह--११वाँ वर्ष १४१ 


२६ ववाणीआ, माघ सुदी १४ बुध, १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 
अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबधी मान, अनंतानुबधी माया, और अनतानुवंधी छोम ये चार, 
तथा मिथ्यात्वमोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यक्त्वमोहिनी ये तीन इस तरह जबतक सात ग्रकृतियोका क्षयोप- 
क्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्यग्दश्टि होना समव नहीं | ये सात ग्रकृृतियोँ जैसे जेसे 
मंद होती जाती है वैसे वैसे सम्यकत्वका उदय होता जाता है। इन प्रकृतियोकी ग्रथीकों छेदना बड़ा ही 
कठिन है | जिसकी यह ग्रंथी नष्ट हों गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुलभ है | तक्तज्ञानियोंने 
इसी ग्रंथीको भेदन करनेका वार वार उपदेश दिया है | जो आत्मा अप्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी 
ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं । 
सदगुरुके उपदेशके विना और जीवकी सत्पात्नताके विना ऐसा होना रुका हुआ है | उसकी 
प्राप्ति करके संसार-तापसे अत्यत तप्त आत्माको शीतल करना यही क्ृतक्त्यता है | 
४ धर्म ” यह बहुत गुप्त वस्तु है । वह बाहर ढूँढ़नेसे नही मिलती | वह तो अपूर्व अंतर्सशो- 
धनसे ही प्राप्त होती है | यह अंतर्सगोधन किसी एक महाभाग्य सहुरुके अनुग्रहसे प्राप्त होता है । 
सत्युरुष एक भवके थोडेसे सुखके लिये अनंत भवका अनंत दुःख बढानेका प्रयत्न नहीं करते। 
शायद यह बात भी मान्य है कि जो वात होनेवाली है वह होकर ही रहेगी, और जो बात 
होनेवाली नहीं है वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयत्न करने और आत्म-हित साध्य करनेमे 
अन्य उपाधपियोके आधीन होकर प्रमाद क्‍यों करना चाहिये * ऐसा है तो भी देश, कार, पात्र और 
भाव देखने चाहिये | 


सत्पुरुषोका योगवरू जगत्‌का कल्याण करो | 
रागहीन श्रेणी-समुच्चयको प्रणाम, 


२७ वबाणीआ, माघ १९४५८ 


जिज्ञासु--- 

आपके ग्रइनको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रइनका उत्तर लिखता हूँ । 

प्रश्न:---“ व्यवहारणुद्धि कैसे हो सर्कती है £ 

उत्तर:--व्यवहारशुद्धिकी आवश्यकता आपके छक्षमे होगी, तो भी विपयको प्रारंभ करनेके लिये 
आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिस ससार ग्रद्नत्तिस इस छोकमे और परलोकम खुख मिले 
उसका नाम व्यवहारशुद्धि है | सुखके इच्छुक सब्र हैं | जब व्यवहारजुड्रिसे सुख मिलता है तो उसकी 
आवश्यकता भी निस्सन्‍देह है । 

१. जिसे धर्मका कुछ भी वोध हुआ है. ओर जिसे संचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उर्पाष 
करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये । | 





४... 
नि 


१७४२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २८ 


कह जब अलग न न कक वर अ मिल ज जनम दर कप न्‍ लक 


२. जिसे धर्मका बोध हुआ है, उसे फिर भी अपनी हालूतका दुःख हो तो उसे यथाशक्य 
उपाधि करके कमानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये | 
( जिसकी सर्व-संग-परित्यागी होनेकी अभिलाषा है उसे इन नियमोंसे सर्वध नहीं | ) 

३. जिसस जीवन खुखसे वीत सके इतनी यथेष्ट रूब्मीके होनेपर भी जिप्तका मन छक्ष्मीके 
लिये बहुत तड़फता रहता हो उसे सब्रसे पहिले अपने आपसे छक्ष्मीकी इद्धि करमेका कारण ऐँछना 
चाहिये | यदि इसके उत्तरमे परोपकारके सिव्राय कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा पारिणामिक 
छाभको हानि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा छेना चाहिये। ऐसा 
होनेपर भी यदि मनको समझाया न जा सके तो अमुक मर्यादा बॉधनी चाहिये | वह मर्यादा ऐसी 
होनी चाहिये जो सुखका कारण हो | 

9. अन्तमे आत्तैध्यान करनेकी जरूरत पड़े, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर लेनेकी अपेक्षा अर्थ 
संग्रह करना कही अच्छा है । 

७. जिसका जीवन-निवाह ठीक ग्रकारसे चल रहा हो, उसे किसी भी प्रकारके अनाचारसे 
लक्ष्मी प्रात न करनी चाहिये | जिस कामसे मनकों सुख नहीं होता, उससे कायाको और वचनको भी 
सुख नहीं होता । अनाचारसे मन सुखी नहीं होता, यह एक ऐसी वात है जो सव किसीके अनुभवमे 
आ सकती है । 

- नीचेके दोष नहीं छगने देने चाहिये;--- 


१. किसीके साथ महा विश्वासघात- ८. अत्याचारपूर्ण भाव कहना. 

२. मित्रके साथ विश्वासघात- ९,, निर्दोषीकों अल्प मायासे भी ठग लेना, 
३. किसीकी धरोहर खा जाना. १०. न्यूनाधिक तोर देना. 

४9. व्यसनका सेवन करना. ११. एकके बदले दूसरा अथवा मिश्रण 
७, मिध्या दोषारोपण- करके दे देना- 

&. झूँठा दस्तावेज लिखाना, १२. हिंसायुक्त घंघा- 

७. हिखाबमें चूकना. १३. रिश्वत अथवा अदत्तादान, 


इन मारगीसे कुछ भी कमाना नहीं | 
यह मानो जीवन-निवाहसंबंधी सामान्य न्यवहारशुद्धि कही | 


श्८ ववाणीआ, माघ बदी ७ शुक्र. १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 
आत्माकी इस दशाको जैसे बने वैसे रोककर योग्यताके आधीव होकर उन सबोके मनका 
समाधान करके, इस संगतिकी इच्छा करो, और यह संगति अथवा यह पुरुष 0 परमात्म-तत्त्वमे 
लीन रहे, यही आशीर्वाद देते रहा करो | तन-मन-वचन और आत्म-स्थितिको सैभालना । धर्मध्यान 


करते रहनेका मेरा अनुरोध है। 


पत्र २९ ] विविध पत्न आदि संग्रह--२१वाँ: वर्ष १४३ 
२९ ववाणाआ, माघ वी ७ शुक्र. १९४५ 
3# 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 
सुज्,---आप वैेराग्यविपयक मेरी आत्म-प्रवृत्तिक विपयमे पूछते है, इस पग्रश्नका उत्तर किन 
शब्दोमे लिखें ” और उसके लिये आपको प्रमाण भी क्या दे सकूँगा ? तो भी संक्षेपमे यादि ज्ञानीके 
माने हुए इस ( तत्त्व १) को मान ले कि उदयमे आये हुए पूर्व कमोको भोग छेना और नूतन कर्म 
न बँवने देना, तो इसमे ही अपना आत्म-हित है । इस श्रेणीमे रहनेकी मेरी पूर्ण आकाक्षा है; परन्तु 
वह ज्ञानीगम्य हैं इसलिये अभी उसका एक अंश भी वाद्य ग्रद्मत्ति नही हो सकती । 
अंतरंग प्रवृत्ति चाहे कितनी भी रागरहित श्रेणीकी ओर जाती हो परन्तु अभी वाद्य ग्रवृत्तिके आधीन 
बहुत रहना पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है | बोलते, चलते, बैठते, उठते और कोई भी काम करते हुए 
लौकिक श्रेणीको ही अनुसरण करके चलना पड़ता है | यदि ऐसा न हो सके तो छोग तरह तरहके 
कुतर्क करने छग जायेंगे, ऐसी मुझे संभावना माछ्म होती है । 
तो भी कुछ प्रद्गत्ति फेरफारकी रक्खी है | तुम सबको मेरी ( वैराग्यमयी ) प्रद्ृत्तिविषयक 
मान्यता कुछ बाघासे पूर्ण छणती है, तथा मेरी उस श्रेणीके लिये किसी किसीका मानना शंकासे पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिये तुम सत्र मुझे वैराग्यमे जाते हुए रोकनेका प्रयत्न करो, और शंका करनेवाले 
उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर संसारकी बृद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी 
यह मान्यता है कि इस प्रथिबरी मण्डलपर सत्य अतःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत ही थोड़ी जगह 


सभव है । 

जैसे बने वैसे आत्मा आत्मामे छगकर यदि जीवनपर्यत समाधिभावसे युक्त रहे, तो फिर उसे 
संसारसबंधी खेदम पड़ना ही न पड़े । 

अभी तो तुम जैसा देखते हो में वैसा ही हूँ । जो संसारी अबृत्ति होती है, वह करता हूँ। 
धर्मसबंधी मेरी जो ग्रद्गत्ति उस सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञाममे झलकती हो वह ठीक है | उसके विषयमें 
पूँछना योग्य न था । वह पूँछनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही 
दिया है | कया होता है * और पात्रता कहाँ है ? यह देख रहा हूँ । उदय आये हुए कर्मोको भोग 
रहा हैँ, वास्तविक स्थितिमे अभी एकाघ अंशमे भी आया होऊँ, ऐसा कहनेमे आत्मप्रशेसा जैसी बात 
हो जानेकी संभावना है । 

यथाशक्ति प्रभुभाक्ति, सत्तग, और सत्य व्यवहारके साथ घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुरुषार्थ प्राप्त करते रहो । जिस प्रयत्नसे आत्मा ऊर्ध्ब॑गतिको भ्राप्त हो वैसा करो | 

समय समयमे क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, उसमे भी ग्रमाद करते है, यही महामो- 


हनीयका बल है । 
वि. रायचंदका सत्पुरुषोंको नमस्कार सहित ग्रणाम. 


हद 3 
4-8 श्रीसद्‌ राजचरनंद्र [ पत्र ३०, ३१, ३२ 





३० ..ववाणीआ, माघ वदो ७, १९४५ 


रागहीन पुरुषोंको नमस्कार 
सत्पुरुषोका यह महान्‌ उपदेश है कि उदय आये हुए कर्माको भोगते हुए नये कर्मीका वंध न 
- हो, इससे आत्माको सचेत रखना । 
यदि वहाँ तुम्हें समय मिलता हो तो जिन-मक्तिम अविकाधिक उत्साहकी वृद्धि करते रहना, 
और एक घड़ीमर भी सत्संग अथवा सत्कथाका मनन करते रहना । 
( किसी समय ) झभाशुम कर्मके उदयके समय हर्ष शोकमें न पड़कर भोगनेस ही छुटकारा 
है, और यह वस्तु भेरी नहीं, ऐसा मानकर समभावकी श्रेणिकों बढ़ाते रहना । 


2४१  बबाणीआ, माव वदी १० सोम. १९४५ 


रागहीन पुरुषोंको नमस्कार 

निर्म्रथ भगवानके ग्रणीत किये हुए पवित्र वर्ममे ढिये जो कुछ भी उपमाये दी जाये वे सत्र 
न्यून ही है । आत्मा अनंतकारू भटकी, वह केवछ अपने निरुपम घर्मके अभावके ही कारण | जिसके 
एक सोममे मी किंचित्‌ भी अज्ञान, मोह अथवा असमाधि नहीं रही उस सत्पुरुषके वचन और बोबके 
लिये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हींके वचनमे प्रशस्तभावसे पुनः पुनः अनुरक्त होना इसीमें 
अपना सर्वोत्तम श्रेय है | 

कैसी इनकी शीली हैं | जहा आत्माके विकारमय होनेका अनतवाँ अंश भी बाकी नहीं रहा 
ऐसी शुद्ध स्फटिक, फेन और चन्द्रसे भी उज्ज्वल जुक्लध्यानकी श्रेणीसे अ्रवाहरूपमे निकले हुए उस 
निर््रथके पवित्र बचनोंकी मुझे और तुम्हें त्रिकाल श्रद्धा रहे ! यही परमात्माके योगब्रलके आगे परम 


याचना है | 
3२ ववाणीआ, फाल्मुन सुदी ९ रत, १९०५ 


निग्रेन्थ सहात्माओंकों नमस्कार 
मोक्षके मार्ग दो नहीं हैं | भूतकाठम जिन जिन पुरुषोने मोक्षरूप परम जाति पाई है, उन 
सब्र सत्पुरुषोने इसे एक ही मार्गसे पाई है, वर्तमानकाठमें भी उसीसे पाते हैं, और भविष्यकालम भी 
उसीसे पावेंगे | उस मार्गमें मतभेद नहीं हैं. असरछता नहीं है, उन्मत्तता नहीं &, भेदाभद्र नहीं £, 
और मान्यामान्यता नहीं है । वह सरल मार्ग हैं, चेह समा थे मार्ग हैं, तथा वह स्थिर मार्ग है, आर 
वह स्वाभाविक शातिंस्वरूप हैं। उस मा्गका सत्र काठम अस्तित्र है | व्स मागके 008, बिना 
किसीने भी भूतकालमें मोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकालम कोई नहीँ वा रहा, आर भोविश्यकालम को: 


पायेगा नहीं 


श्रीनिन भगवानले इस एक ही मार्गके वतानेके डिये हजार क्रिणए. और इतासे उपदेश 


पत्र रे३ ] विविध पत्न आदि संग्रह--२श१वाँ च्षे १४५ 











दिये है | इस मार्गके लिये वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जॉय तो वे सफल है, और यदि इस 
मार्गको भूलकर वे क्रियाएं और वे उपदेश ग्रहण किये जॉय तो वे सब निष्फल ही है । 

श्रीमहावीर जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होंगे । जिस मार्गसे श्रीक्षष्ण 
ग़र होगे उसी मार्गसे श्रीमहावीर पार हुए है | यह मार्ग चाहे जहाँ बैठकर, चाहे जिस कालमे, चाहे 
जिस श्रेणीमे, चाहे जिस योगमें, जब कभी मिलेगा तभी उस पवित्र और शाख़त सत्पदके अनंत अती- 
व्िय सुखका अनुभव होगा । वह मारी सब स्थलोमे संभव है | थोग्य सामग्रीके न मिलनेसे भव्यजन 
भी इस मार्गकों पानेसे रुके हुए है, रुकेगे ओर रुके थे | किसी भी धर्मसंबंधी मतभेदकों छोड़कर 
एकाप्रभाव और सम्यगयोगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये | विशेष क्या कहे * वह मार्ग स्वयं 
आत्मा ही मौजूद है | जब आत्मत्वको पाने योग्य पुरुष अर्थात्‌. निर्ग्थ-आत्मा आत्मत्लकी योग्यता 
समझकर उस आत्मत्वका अर्पण करेगा-उसका उदय करेगा-तमी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह 
मार्ग मिलेगा, तभी वे मतमेद आदि दूर होगे | मतभेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया | जिसने 
विचारकर मतमेदको दूर किया उसीने अंतरद॑त्ति पाकर ऋमसे शाझत मोक्षको पाया है, पाता है, 
और पावेगा | 


३३ ' बबार्णाआ, फाल्गुन सुदी ९ रवि. १९४८ 


निरागी सहात्माओंको नमस्कार 

कर्म यह जड़ वस्तु है | ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माको इस जड़से जितना 
जितना अधिक आत्मवुद्धिपूषिक समागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड़ताकी अर्थात्‌ 
अज्ञानताकी ग्राप्ति होती है | आश्वर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्वये जड़ होनेपर भी चेतनको 
अचेतन मना रहा है ] चेतन चेतन-भावकों मूछकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है | जो पुरुष 
उस कर्म-संयोगकी और उसके उदयसे उत्पन्न हुई पर्यायोको निजस्वरूप नहीं मानते और जो सत्तामे 
रहनेवाले पूर्व संयोगोको बंधरहित परिणामसे भोग रहे है, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊब्लैश्रेणीको 
पाकर शुद्ध चेतन-मावको पावेगे, ऐसा कहना सम्रमाण है; क्योंकि भूतकालमें ऐसा ही हुआ है, 
वर्तमानकाल्म ऐसा ही हो रहा है, और मविष्यकालमे ऐसा ही होगा | जो कोई भी आत्मा उदयमे 
आनेवाले कमको भोगते हुए समता-स्रेर्णामे प्रवेश करके अवंध-परिणामसे आचरण करेगी तो वह 
निश्चयससे चेतन-शुद्धिको प्राप्त करेगी । 

यदि आत्मा विनयी ( होकर ) सरल और रुघुत्वभावकों पाकर सदैव सत्पुरुषके चरणकमलमे 
रहे तो जिन महात्माओको नमस्कार किया गया है, उन महात्माओकी जैसी ऋद्धि है, वैसी ऋचद्धि प्राप्त 
की जा सकती है । 

या तो अनंतकालमे सत्पात्रता ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष ( जिसमे सहुरुत, ससग और 
सत्कथा गर्मित है ) नहीं मिले; नहीं तो निश्चयसे मोक्ष हथेछीमे ही है । 

१९ 


१४६ ..... श्रीमद्‌ यजचन्द्र [ पत्र ३२४, ३५, ३६ 
आम अल अमर मम लक सके, मत कल जब 2क3 60% कद 
- उसके वाद इस प्थ्वीपर ही ईपत्‌ प्राग्मारा अर्थात्‌ सिद्धि है, यह वात सवश्ास्रोंको मान्य है | 
( मनन करना । ) यह कथन त्रिकालसिद्ध है| 





३४ मोस्बवी, चैत्र बदी ९, १९४८ 
कर्मगाति विचित्र है | निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखना । 
मैत्री अर्थात्‌ सव जगत्से निर्बैर बुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी भी आत्माका गुण देखकर हर्षित 
होना; करुणा अर्थात्‌ संसार-तापसे दुखित आत्माके ऊपर दुःखसे अनुकंपा करना; और उपेक्षा अर्थात्‌ 
निस्तह्व भावसे जगवके प्रतिवंधको भूछकर आत्म-हितमें छगना | ये मावनायें कल्याणमय और पात्र- 
ताकी देनेवाली हैं । 





इ्ण मोरवी, चैत्र वी १०, १९४५ 


वि०--- 

तुम्हारे दोनोंके पन्न मिले। स्थाद्ाददर्शनका स्वरूप जाननेके लिये तुम्हारी परम जिज्ञासासे मुझे 
संतोष हुआ है | परन्तु यह एक वात अवश्य स्मरणमे रखना कि शात्रमें मार्ग कहा हैं, मर्म नहीं 
कहा | मर्म तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसलिये मिलनेपर ही विशेष चर्चा की जा सकेगी । 

धर्मका रास्ता सरक, स्वच्छ और सहज है, परन्तु उसे विरली आत्माओंने ही पाया है, पाती हैं 
और पावेंगी | 

जिस काव्यके लिये तुमने लिखा है उस काव्यकों संग पाकर भेजूँगा । दोहोंके अर्थके लिये 
भी ऐसा ही समझो | हालमे तो इन चार भावनाओका ध्यान करना: -- 

मैन्नी--सर्व जगतके ऊपर निर्वेर बुद्धि- 

अनुकंपा---उनके दुःखके ऊपर करुणा- 

प्रमोद---आत्म-गुण देखकर आनंद. 

उपेक्षा--निस्पृह बुद्धि, 
इससे पात्रता आयगी ) 


३६ ववाणीआ, व्गाख सुदी १, १५४५ 

तुम्हारी शरीरसंबधी शोचनीय (श्थिति जानकर व्यचहारकी अपेक्षा खेद होता है | मेरे ऊपर 

अतिशय भावना रखकर चलनेकी तुम्हारी इच्छाकों मे रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावना रखनेऊे 

कारण यदि तुम्हारे शरीरकों थोड़ीसी भी द्वानि हो तो ऐसा न करो | तुम्हारा मेरे ऊपर राग रहता हैं, 

इस कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; परन्तु तुम एक वर्मपात्र जीय हो और 

मुझे घर्मपात्रोंके ऊपर कुछ विश्येप अनुगग उल्नन्न करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी रीविस 
तुम्होर ऊपर कुछ थोड़ीसी इच्छा है । 


३७ संयति म॒निधर्म ] विविध पत्र आदि संग्रह--२११वाँ वर्ष १४७ 


(३) 
निरंतर समाधिभावमें रहो | में तुम्हिरे समीप ही बेठा हैँ, ऐसा समझो | अब देह-दर्शनका 
घ्यान हटाकर आत्म-दर्शनमे स्थिर रहो | में समीप ही हूँ, ऐसा मानकर शोक कम करो--जरूर 
कम करो, आरोग्यता बढ़ेगी | जिन्दगीकी सभाल रक्‍्खो | अभी हालमे देह-त्यागका भय न समझो | 
यदि ऐसा समय होगा भी तो और वह ज्ञानीगम्प होगा तो जरूर पहलेसे कोई कह देगा अथवा 
उसका उपाय बता देगा । अभी हालल्‍्में तो ऐसा है नही। 
उस पुरुषको प्रत्येक छोटेसे छोटे कामके आरंभमें भी स्मरण करो; वह समीप ही है । यदि 
ज्ञानीध्श्य होगा तो थोडे समय वियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सब अच्छा ही होगा । 
दरशबैकालिक सिद्धांतों आजकल पुनः मनन कर रहा हूँ । अपूर्व बात है। 
यदि प्मासन रूगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके ( अथवा लेटा जा सके तो भी ठीक 
है, परन्तु स्थिरता होनी चाहिये ), देह डगमग न करती हो, तो ओऑंख मीचकर नाभिके भागपर 
दृष्टि पहुँचाओ, फिर उस दृष्टिको छातीके मध्यमे छाकर ठेठ कपालछके मध्यभागमे छे जाओ, और सब 
जगत्‌को गून्याभासरूप चिंतवन करके, अपनी देहमे सब स्थलोमें एक ही तेज व्यात्त हो रहा है, ऐसा 
ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्ख्ननाथ आदि अह्दत्‌की प्रतिमा स्थिर और धवल दिखाई देती है, छातीके 
मध्यभागमे वैसा ही ध्यान करो | यदि इसमेसे कुछ भी न हो सकता हो तो सबेरेके चार या पॉच बजे 
जागकर रजाईको तानकर एकाग्रता छानेका प्रयत्न करना, और हो सके तो अर्हत्‌ स्वरूपका चिंतवन 
करना, नहीं तो कुछ भी चितबन न करते हुए समाधि अथवा बोधि इन शब्दोंका ही चिंततवन करना। 
इस समय बस इतना ही। परमकल्याणकी यह एक श्रेणी होगी । इसकी कमसे कम स्थिति बारह पल 
और उत्कृष्ट स्थिति अंतमुहर्तकी रखनी। 





३७ वि. सं. १९४५ वैशाख 


संयति सुनिधर्म 

१. अयल्नपूर्वक चलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल ग्राप्त होता है । 

२. अय्नपूर्वक खड़े रहनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 

३. अयल्नपूर्वक शयन करनेसे ग्राणियोकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म वेंधता है; उससे 
कड़वा फल ग्राप्त होता है। 

9. अयत्नपूर्वक आहार छेनेसे ग्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बैधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 

७. अयल्नपूर्वक बोलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म वेंधता है; उससे कडडुवा 
फल ग्राप्त होता है। 


१४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ३७ सयति मुनिघर्म 


६. कैसे चढ़े : कैसे खड़ा हो ? कैसे वैंठे ? केसे शयन करे ? कैसे आहार छे ? कैसे बोले: 
जिससे पापकर्म न बेँधे ? | | 
- ७. यतनासे चले; यतनासे खड़ा रहे; यतनासे बैठे; यतनासे शयन करे; यतनासे आहार छे; 
यतनासे बोले; तो पापकर्मका बंध नहीं होगा। 
, - ८. सब जीवोंको अपनी आत्माके समान देखे; मन, वचन और कायासे सम्यक ग्रकारसे सब 
जीवोंको ढेखे, प्रीतिं (!) आज्वसे आत्माका दमन करे तो पापकर्म न वेंधे | 
-: ९. उसके सबसे पहिले स्थानमें महावीरदेवने सब आत्माओंकी संयमरूप, निपण अहिंसाका 


मननपूर्वक विधान किया है । 
१०. जगतमे जितने त्रस और स्थावर प्राणी है उनका जानकर अथवा अनजाने सर्य घात न 


करे, और न उनका दूसरोके द्वारा घात करावे | 

११. सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता । इस कारणसे 
नि्त्रथकों प्राणियोंका भयंकर वध छोड़ देना चाहिये। 

|. १२, अपने और दूसरेके लिये क्राधसे अथवा भयसे, जिससे ग्राणियोंको कष्ट हो ऐसा अतत्य 

खयं न वोछे, और न दूसरोंसे बुलूवावे | 

१३. म्षावादका सब सत्पुरुषोंने निषेघ्र किया है। वह ग्राणियोको अविश्वास उत्पन्न करता है 
इसलिये उसका त्याग करे | 

१४. सचित्त अथवा अचित्त थोड़ा अथवा बहुत यहाँतक कि दाँत कुरेदने तकके लिये भी 
एक सौंकमात्र परिग्रहको भी विना माँगे न ले । 

१७, संयाति पुरुष स्वयं बिना माँगी हुई वस्तुका ग्रहण न करे, दूसरोसे नहीं लिवावे, तथा अन्य 


लेनेवालेका अनुमोदन भी न करे | 
१६, इस जगतसे मुनि महारीद्र, प्रमाठके रहनेका स्थान, और चारित्रको नाझ करनेवाले ऐसे 


अव्रह्मचर्यका आचरण न करे | 

१७, निर्ग्थ अधर्मके मूठ और महादोपोंकी जन्मभूमि ऐसे मथुनसंत्रधी आलाप-प्रढापका त्याग 
कर दे | 
१८. ज्ञातपुत्रके बचनमें प्रीति रखनेवाठे मुनि सेवा नमक, नमक, तेछ, थी, गुड़, बंगेग्द 
आहारके पढायोको रात्रिमे वासी न रकख । जो ऐसे किसी पदार्थोकों रात्रिमें वासी रखना चाहते हैं ग्रे 


मुनि नहीं है किन्तु गृहस्थ है | 
१९, लोभसे तृणका भी स्पर्ण न करे । 
२०, साथु बस, पात्र, कम्बल आर रजोहरणकों भी सयमकी रक्षा डिये ही धारण फरे, ना 


तो उनका भी त्याग ही करे | । 

२१, जो वस्तु संयमज़ी रक्षारे लिये ग्सनी पड़े उसे 00 नहीं कहते, ण्मा का 
रक्षक ज्ञातपुत्नने कहा है, पस्तु मच्छो ही परिषद है ऐसा पूर्व महपियोने कहा है।.. 
एाणा। दबवैकालिक खत्नरे मूल पाठम ढ ब्रा आस हे म्थानरर विदियास्शय ( हिंदी! भासव |] 
मिलता है। रिदित आसायका अर्थ सा प्यारे आसतयेगा वितेत करना दीया है। अनुशद 


्घ 
जफा के इज पता 
| द्क् 


ट््य | 


पाठ 
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२२. तच्वज्ञानको पाये हुए मनुष्य केवल छह कायके जीबोके रक्षणके लिये केवल उतने ही परिग्रहको 
रखते हैं, वेसे तो त्रे अपनी देहमे भी ममत्व नहीं करते | (यह देह मेरी नहीं, इस उपयोगमें ही रहते है।) 
२३. आश्चर्य ! जो निरंतर तपरचर्यारूप है | और जिसका सब्र सर्वशेने विधान किया है ऐसे 
संयमके अविरोधरूप और जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक बार आहार ले। 
२४. रात्रिमे त्रस ओर स्थावर-स्थूछ और सूक्ष्म---जातिके जीव दिखाई नही देते इसालिये वह 
उस समय आहार कैसे कर सकता है £ 
२५. जहों पानी और बीजके आश्रित ग्राणी प्रृथ्वीपर फैले पड़े हो उनके ऊपरसे जब दिनमें 
भी चलनेका निषेध किया गया है तो फिर संयमी रात्रिमे तो मिक्षाके लिये कहाँसे जा सकता है ? 
२६. इन हिंसा आदि दोषोको देखकर ज्ञातपुत्र भगवानने ऐसा उपदेश किया है कि निग््रथ 
साधु रात्रिमे किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे। 
२७. श्रेष्ठ समाधियुक्त साधु मससे, वचनसे और कायसे स्वयं प्ृथ्वीकायकी हिंसा न करे, 
दूसरोसे न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे । 
२८. पृथध्वीकायकी हिंसा करते हुए उस प्रथिवाके आश्रयमे रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य 
बिविध त्रस ग्राणियोंका घात होता है--- 
२९. इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाले प्रध्विकायके समारंभरूप दोषका आयु- 
पर्यतका त्याग करे। है 
३०. सुसमाधियुक्त साधु मन, वचन और कायसे स्वयं जलकायकी हिंसा न करे,. दूसरोसे न 
करावे, और करनेवालेका अनुमोदन न करे | 
३१. जलकायकी हिंसा करते हुए जल्के आश्रयमे रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य त्रस 
जातिके बिविध पग्राणियोंकी हिंसा होती है--- 
३२. इसलिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारंभ दुर्गतिको बढ़ानेवाला दोष है, इसका 
आयुपर्यतके लिये त्याग कर दे । 
३३, मुनि अम्निकायकी इच्छा न करे; यह जीवके घात करनेमे सबसे भयंकर और 
तीक्ष्ण श्र है । 
३४. अग्नि पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध, कोणमे, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सत्र दिशाओंमे रहते हुए 
जीवोको भस्म कर डालती है । 
३५७. यह अप्मि ग्राणियोका घात करनेवाली है, ऐसा सदेह राहित माने, और इस कारण उसे 
संयति द्ीपकके अथवा तापनेके लिये भी न जलावे | 
३६. इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषकों बढ़ानेवाले इस अग्निकायके समारंभकों आयुपर्यत न करे | 
३७, पहिले ज्ञान और पीछे दया ( ऐसा अनुभव करके ) सब सयमी साधु रहे | अन्नानी 
( संयममें ) क्या करेगा, क्योंकि वह तो कल्याण अथवा पापको ही नहीं जानता । 
३८. श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिये, और पापको जानना चाहिये । दोनोंका श्रवण 
कर उन्हे जाननेके बाद जो श्रेयस्कर हो उसको आचरण करना चाहिये। 


... ३९. जो साधु जीब अर्थात्‌ चैतन्यका स्वरूप नहीं जानता; जो अजीब अर्थात्‌ जड़का 
स्वरूप नहीं जानता; अथवा इन दोनोंके तत्तको नहीं जानता, वह साधु संयमकी बात कहसे 
जान सकता है! 

४०. जो साधु चेतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है, तथा जो इन 
दोनोका स्वरूप जानता है; वह साधु संयमका स्वरूप भी जान सकता है। 

४१. जब वह जीव और अजीव इन दोनोंकों जान छेता है. तब वह अनेक प्रकारसे सत्र 
जीवोकी गाति-अगतिको जान सकता है | 

9२. जब वह सब जीवोंकी बहुत प्रकारसे गाति-अगतिको जान जाता है तमी वह पुण्य, पाप, 
बंध और मोक्षको जान सकता है । 

५२, जब वह पुण्य, पाप, बंबव और मोक्षकों जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवसंबंधी 
भोगोकी इच्छासे निद्ृत्त हो सकता है । 

४४. जब वह देव और मनुष्यसंत्रधी भोगोंसे निद्वत्त होता है तभी सर्व प्रकारके वाद्य और 
अभ्यंतर संयोगका त्याग हो सकता है । 

४५७. जब वह बाह्माम्यंतर संयोगका त्याग करता है तभी वह द्र॒ब्य-भावसे मुंडित होकर 
मुनिकी दीक्षा लेता है । 

9०६. जब वह मुंडित होकर मुनिकी दीक्षा छे लेता है तभी वह उत्कृष्ट संबरकी ग्राप्ति करता 
है, और उत्तम धर्मका अनुभव करता है। 

४७, जब वह उत्कृष्ट संबरकी प्राप्ति करता है और उत्तम धर्मयुक्त होता है तभी वह जीव्रको 
मलौीन करनेवाली और मिथ्यादर्णनसे उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता ह । 

४८. जब वह मिथ्यादरीनसे उत्पन्न हुई कर्मरजको दूर कर देता है तभी वह सर्वज्ञानी और 


सम्यकूदर्शन युक्त हो जाता है । न 
४९. जब सर्वज्नान और सर्बदर्शनकी प्राप्ति हो जाती है तभी वह केवर्ल रागरहित होकर छोफा- 


लोकका स्वरूप जानता है । 
७०, जब रागहीन होकर वह केवडी छोकाछोकका स्वरूप जान जाता हैं तभी बढ फिर मन, 


बचन और कायके यागकों रोककर इलेगी अवस्थाको प्राप्त होता € । 
७५१, जब वह योगको रोककर णेलेशी अवरस्थाकों प्राम हो जाता हे तभी बह सत्र कर्मोफ़ा 


क्षयकर निरंजन होकर पिद्धगाते प्राम करता है। 
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सत्पुरुषोंकी नमस्कार 
५ मान 2 205 हमे सेबायगी थो धो्डी 
मुझे यहाँ आपका दर्शन लगभग सम्रान्मार पहले टृथ्य था] मे संबरर्म था आड़ री 


पत्र ३९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष श्ण१्‌ 








मौखिक-चर्चा हुईं थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चर्चाके संबेधभे कुछ विशेष 
कहनेकी आज्ञा नही लेता । . 
धर्मके संबंधमे माध्यस्थ, उच्च और दंभराहित विचारोके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष 
प्रशस्त अनुराग हो गया है इसलिये मे कभी कभी आध्यात्मिक शैलीसंबंधी प्रश्न आपके समीप रखनेकी 
आज्ञा लेनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ | यदि योग्य माछू्म हो तो आप अनुकूल हो । 
मैं अर्थ अथवा वयकी दृश्सि तो इद्धस्थितिवाला नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-बद्धता प्राप्त करनेके 
वास्ते आप जैसोके सत्संगका, आप जैसोके विचारोका और सत्पुरुषकी चरण-रजके सेवन करनेका आभि- 
लाषी हूँ | मेरी यह बाल्वय विशेषतः इसी अभिलाषामे बीती है; और उससे में जो कुछ भी समझ 
सका हूँ उसे समयानुसार दो शब्दोमे आप जैसोके समीप रखकर विशेष आत्म-हित कर सकूँ; यही 
इस पत्रके द्वारा याचना करता हूँ । 
इस कालमे आत्मा किसके द्वारा, किस प्रकार और किस श्रेणीमे पुनर्जन्‍्मका निरवय कर 
सकती है, इस संबंधमे जो कुछ मेरी समझमे आया है उसे यदि आपकी आज्ञा होगी तो आपके 
समीप रकखूँगा । 
वि. आपके माध्यस्थ विचारोका अभिलापी- 
रायचंद रवजीमाईका पंचागी प्रशस्तभावसे प्रणाम. 


३९ ववाणीआ, वैशाख सुदी १२, १९४५८ 
सत्पुरुषोंकों नमस्कार 

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते है | परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमलकी 
विनयोपासना बिना आत्मा ग्राप्त नहीं कर सकती, यह निर्ग्रथ भगवानका सर्वोत्कृष्ट वचनाम्रत है | 

तुम्हें मैंने चार भावनाओके विषयमे पहिले कुछ सूचित किया था । उस सूचनाको यहाँ कुछ 
विशेषतासे लिखता हूँ | आत्माको अनंत भ्रमणासे स्वरूपमय पवित्र श्रेणीमे छाना यह केसा निरुपम 
सुख है ? वह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए छिखा नहीं जाता, और मनमे विचार करनेपर 
उसका विचार भी नहीं होता । 

इस कालमें शुक्लष्यानका पूरापूरा अनुभव भारतमे असंभव है | हाँ उस ध्यानकी परोक्ष 
कथारूप अम्ृत-रस कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं | 

परन्तु मोक्षके मार्गकी अनुकूलताका सत्रसे पहला राजमार्ग वर्मध्यान ही है | इस काठ्मे 
रूपातीततकके धर्मष्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोको सभावसे, कुछक्ों सहुरुरूप निस्प्म निमित्तमे, 
और कुछको सत्संग आदि अनेक साथनोसे हो सकती है, परन्तु ऐसे पुरुष निम्नेथमनके माननेब्राले 
लाखोंमे भी कोई बिरले ही निकल सकते है | वहुत करके वे सम्पुरुष त्यागी हाकर एकान भ्रमिम ही 
वास करते है | बहुतसे बाह्य अत्यागके कारण संसारमे रहनपर भी संसागयना ६ी दिखते ह। 
पहिले पुरुषका ज्ञान ग्राय, मुख्योत्कष्ट आर दूसरेका गाणोक्ृष्ट गिना जा सकता ह | 


१५२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र .. , की 
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“,« चौथे गुणस्थानको ग्राप्त पुरुषको पात्रताका ग्राप्त होना माना जा सकता हैं | वहाँ वर्मध्यानकी 
गौणता है । पॉचवेमे मध्यम गौणता है | छ्ेंगे मुख्यता तो है परन्तु वह, मध्यम है | और साततवेंगे 
- उसको मुख्यता है । ' 
हम गृहस्थाश्रममे सामान्य विधिसे अधिकसे अधिक पॉचवें गुणस्थानमे तो आ सकते हैं। 
इसके सिवाय भावकी अपेक्षा तो कुछ ओर ही बात हैं ! ; 
इस धर्मध्यानमे चार भावनाओसे भमूषित होना सभवित है--- 
१ मैत्री---सब जगत्‌के जीवोकी ओर निर्वर बुद्धि । 
२ प्रमोदं---किसीके अंशमात्र गुणको भी देखकर रोमाचित होकर उछप्तित होना | 
३ करुणा--जगतके जीवोंके दुःख देकर अनुकंपा करना । 
४ माध्यस्थ अथवा उपेक्षा---शुद्ध समदृष्टिके बलवीयके योग्य होना- 
इसके चार आलबन हैं| इसकी चार रुचि हैं। इसके चार पाये हैं: | इस प्रकार धर्मध्यान 
अनेक भेदेोमे विभक्त है। हा 
जो पवन ( श्वास ) का जय करता है, वह मनका जय करता है। जो मनका जय करता-है 
वह आत्म-लीनता ग्राप्त करता हैं--ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहारमात्र है। निश्चयसे निश्चय 
'अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुषका मन ही जानता है, क्योंकि श्रासका जय करते हुए मी सत्पुरुषकी 
आज्ञाका भंग होनेकी संभावना रहती है, इसलिये ऐसा श्रास-जय परिणाममें संसारको ही बढ़ाता है । 
श्रासका जय वही है कि जहाँ वासनाका जय है | उसके दो साधन है--सहुरू और सत्संग । 
उसकी दो श्रेणियों है--पर्युपासना और पात्रता | उसकी दो पग्रकारसे इद्धि होती है---परिचय और 
पुण्यानुबंधी पुण्यता | सबका मूछ एक आत्माकी सत्पात्रता ही है| हालमे तो इस विषयमें इतना ही 


' लिखता हूँ । 
ओः में मेंह में: 


च्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाल्ा ग्रंथ है, नहीं तो यह अग्रशस्त 
' शग़्-रंगोको बढ़ानेवाला ग्रंथ है । 
५9० वबाणीआ, वि. १९४५ ज्येष्ठ सुदी 9 रवि. 


पक्षपातों न में वीरे, न द्वेप४ कपिलादिपु। 


युक्तिमद्रचन यस्य, तस्य कार्ये! परिग्रहः ॥ 
---श्रीहरिभद्राचार्य 


आपका वैशाख वदी ६ का वर्म-पत्र मिला। उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशेप अवकाग 
डेनेसे यह उत्तर छिखनेमे मुझसे इतना विलम्ब हुआ हैं, इसलिये इस विलम्बके डिये क्षमा करे । 


उस पत्रमें आप लिखते हैं कि किसी भी मार्गसे आध्यात्मिक ज्ञानका सपादन करना, यह 
ज्ञानियोका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है | प्रत्येक दर्शनमें आत्माका ही उपर्दश किया 


ना 
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गया है, और सबका प्रयत्न मोक्षके ।लिये ही है | तो भी इतना तो आप भी मानेगे कि जिस मार्गसे 
आत्माको आत्मत्व, सम्यग्ज्ञान, और यथार्थ दृष्टि मिले वहीं मार्ग सत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना 
चाहिये। यहाँ किसी भी दर्शनका नामोछ्ठेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह तो कहा जा 
सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वापर अखंडित है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही 
पूर्वापर हितकारी है। जहोंसि आत्मा “यथा दृष्टि ” अथवा “ वस्तुधर्म ? ग्राप्त करे वहींसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त 
होता है, यह सर्वमान्य बात है। 

आत्मत्व पानेके लिये क्‍या हेय है, क्या उपादेय है, और क्‍या ज्ञेय है, इस विषयमे प्रसंग 

पाकर सत्पुरुषकी आज्ञाचुसार आपको थोड़ा थोड़ा लिखता रहूँगा ) यदि ज्ञेय, हेय, और उपादेयरूपसे 
कोई पदार्थ---एक परमाणु भी नहीं जाना तो वहाँ आत्मा भी नही जानी । महावीरके उपदेश किये 
हुए आचाराग नामके सैद्धांतित शालमे कहा है कि--जे एग॑ जाणई से सव्व॑ जाणई, जे सच्चे 
जाणई से एगे जाणई---अर्थात्‌ जिसने एकको जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको 
जाना | यह वचनाम्ृत ऐसा उपदेश करता है कि जब कोई भी एक आत्माको जाननेके लिये ग्रयत्न 
करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; और सब जाननेका प्रयत्न केवछ एक 
आत्माके ही जाननेके लिये है | फिर भी जिसने विचित्र जगत्‌का स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं 
जानता---यह उपदेश अयथधार्थ नही ठहरता | 

जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे, कैसे, और किस ग्रकारसे बेंघ गई हैं, 
उसे इस बातका भी ज्ञान नहीं हो सकता की वह किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकार मुक्त ही 
सकती है । और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनाम्रत ही प्रमाणभूत ठहरता है। महावीरके उप- 
देशकी मुख्य नीव ऊपरके वचनामृतसे झुरु होती है; और उन्होने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरूपसे 
समझाया है | इसके विपयमें यदि आपको अनुकूछता होगी तो आगे कहूँगा। 

यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उप- 
देशकके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है। परन्तु आत्मत्त पानेके 
लिये जिसका उपदेश अनुकूछ है उसीके ढिये मुझे पक्षपात ( ) )-दृष्टिगाग-और ग्रशस्तराग है, अथवा 
उर्साके लिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी ग्रद्मात्ति भी है; इसलिये यदि मेरा कोई भी 
कथन आत्मत्वको, बाधा पहुँचानेवाछा हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये | अत्यक्ष सत्संगकी 
तो बलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्यका ही फल है, तो भी जबतक ज्ञानी-दशष्टिके अनुसार 
परोक्ष सत्संग मिछतता रहेगा तबतक उसे मे अपना सद्भाग्य ही समझँगा । 

२. निर्ग्रथ शासन ज्ञानवृद्धको सर्वोत्तम इद्ध मानता है| जातिदृद्धता, पर्यायबद्धता इत्पादि 
चृद्धताके अनेक भेद है, परन्तु ज्ञानइद्धताके विना ये सब बद्धताये केवछ नामकी बृद्धताये अथवा थूल्य 
बृद्धताये ही हैं । 

३. पुनर्जन्मके सबंधमे अपने विचार ग्रगट करनेके लिये आपने सूचन किया था, उसके सर्च बम 
यहाँ केवल ग्रसग जितना मात्र सक्षेपसे लिखता हूँ:--- 

२० 
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अ. कई एक निर्णयोंके ऊपरसे मे यह मानने छगा हूँ कि इस कालमे भी कोई कोई महात्मा 
पहले भवको जातिस्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक्‌ होता है। 
उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान-योग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त दोता है--अर्थात्‌ पूर्वमव प्रत्यक्ष अनुभवमे 
आ जाता है। 


जबतक ॒पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तबतक आत्मा भविष्यकालके लिये शंकितभावसे धर्म- 
प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता 

आ.  पुनजैन्म है ! इस विषयम जिस पुरुषको परोक्ष अथवा भ्रत्यक्षसे निःशेंकता नहीं हुई उस 
पुरुषको आत्मज्ञान ्राप्त हुआ है ऐसा शात्र-रैली नहीं कहती | पुनर्जन्मकी सिद्धिके संबंध श्रत- 
ज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे थोड़ास्ता यहाँ कहता हूँ:--- 5 

(१) ' चैतन्य ” और “जड़” इन दोनोको पहिचाननेके लिये उन दोनोमें जो मित्र मित्र गुण 
हैं उन्हें पहिचाननेकी पहिली आवश्यकता है| तथा उन भिन्न मिन्न गुणोमे भी जो सबसे मुख्य मित्रता 
दिखाई देती है वह यह है कि “चेतन्य” मे “उपयोग” ( अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तुका बोध होता है वह 
गुण ) रूता है, और “जड़'में वह नहीं रहता | यहाँ शायद कोई यह शंका करे कि “जडः मे शब्द, 
स्परी, रूप, रस और गंध शक्तियां होतीं हैं, और चैतन्यमें ये शक्तियाँ नहीं पायी जातीं, परन्तु यह 
मिन्नता आकाशकी अपेक्षा लेनेसे समझमे नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी इत्यादि 
कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशकी तरह आत्मामें भी रहते हैं, इसलिये आकाशको आत्माके सद्दश 
गिना जा सकता है, क्योंकि फिर इन दोनोंमे कोई भिन्न धर्म न रहा | इसका समाधान यह है कि 
इन दोनोंम अन्तर है, और वह अन्तर आत्मामे पहिले कहा हुआ “ उपयोग ? नामक गुण वताता है, 
क्योंकि वह ग्रुण आकाशमें नहीं है | अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है । 

(२) जीवका सुख्य गुण अथवा छक्षण “उपयोग? (किसी भी वस्तुसंवंधी भावना; वीध; ज्ञान ) 
दहै । जिस जीवात्मामें अज्ुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह जीवात्मा ( * व्यवहारनयकी अपेक्षासे - 
क्योकि प्रत्येक आत्मा अपने झुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहॉतक वह अपने स्वरूपको यथार्थ 
नहीं समझी वहाँतक जीवात्मा छद्मत्थ रहता है )--परमात्मदशामें नहीं आया। जिसमे झुद्ध और 
सम्पूण यथार्थ उपयोग रहता है वह परमात्मदशाको प्राप्त हुईं आत्मा मानी जाती है | अश्ुद्ध उपयोगी 
होनेसे ही आत्मा कल्पित ज्ञान ( अज्ञान ) को सम्यग॒ज्ञान मान रही है; और उसे सम्यश्शञानके बिना 
कुछ भी पुनर्जन्मका यथार्थ निश्चय नही हो पाता । अशुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना 
चाहिये । यह निमित्त अनुपूर्वीस चले आते हुए वाह्ममावसे ग्रहण किये हुए कर्म पुह्रछ हैं। (इस 
कर्वका यथार्थ स्वरूप सृक्ष्मतास समझने योग्य है, क्योंकि आत्माकों ऐसी दशामें किसी भी निमित्तसे 
ही होनी चाहिये | और वह निमित्त जबतक यथार्थ रीतिसे समझमें न आवे तबतक जिस रास्तेसे 
जाना है उस रास्तेपर आना ही हो नहीं सकता | ) जिसका परिणाम विपयेय हो उसका प्रारंभ 
अशुद्ध उपयोगके विना नहीं होता, और अशुद्ध उपयोग भूतकालके किसी भी संत्रवके बिना नहीं 
होता । हम यदि वर्तमानकाल्मेंस एक एक पलको निकालते जायें और उसपर थ्यान देते रहे, तो 
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प्रत्येक पल मिन्न भिन्न स्वरूपसे बीता हुआ माछूम होगा ( उसके भिन्न भिन्न होनेका कारण कुछ तो 
होगा ही ) | एक मनुप्यने ऐसा इढ़ संकल्प किया कि में जीवनपर्यत श्लरीका चिंतवनतक भी न 
करूँगा परन्तु पॉच पछ भी न बीत पाये और उसका चिंतवन हो गया, तो फिर उसका कुछ तो 
कारण होना ही चाहिये । मुझे जो शात्रका अल्पज्ञान हुआ है उससे में यह कह सकता हैँ कि वह 
पूर्वकरमके किसी भी अंशका उदय होना चाहिये | कैसे कमंका ? तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका। 
उसकी किस ग्रकृतिका ? तो कहूँगा कि पुरुषवेदका ? ( पुरुषवेदकी पन्द्रह प्रकृतियाँ हैं|) पुरुषवेदका 
उदय हृढ़ संकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते हैं कि वह कोई मृूतकालीन 
कारण होना चाहिये; और अनुपूर्वीसि उसका स्वरूप विचार करनेसे वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध 
होगा । इस बातको बहुतसे दृष्टातोंद्रार कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था 
उससे अधिक कथन बढ गया है; और आत्माकों जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, 
और मनके बोधघको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधको कछम लिख नहीं 
सकती; ऐसा होनेके कारण, और इस विपयके ऊह्यापोहमें बहुतसे रूढ़ शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता 
होनेके कारण अभी हाल तो इस विषयको आपूर्ण छोड़े देता हूँ | यह अनुमान प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष 
प्रमाणके संबंधमें वह ज्ञानीगम्य होगा तो उसे फिर, अथवा भेट होनेका अवसर मिला तो उस समय 
कुछ कह सकूँगा । आपके उपयोगसे ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसंनताके लिये एक-दो वचनोकों 
यहाँ लिखता हूँः--- 
१. सबकी अपेक्षा आलमज्ञान श्रेष्ठ है। 
२. धर्म-विषय, गाति, आगति निश्चयसे हैं । 
३, ज्यों ज्यों उपयोगकी शुद्धता होती जाती है त्यो त्यो आत्मज्ञान ग्राप्त होता जाता है । 
9. इसके लिये निर्विकार इष्टिकी आवश्यकता है। 
७. “ पुनजेन्म है ” यह योगसे, शाखसे और स्वभावसे अनेक पुरुषोंको सिद्ध हुआ है। 
इस कालम इस विषयमें अनेक पुरुषोंको निःशंका नहीं होती, उसका कारण केवल साबि- 
कताकी न्यूनता, त्रिविघ तापकी मूर्च्छा, श्रीगौकुछचरित्रमे आपकी बताई हुई निर्जनावस्थाकी कमी, 
सत्संगका न मिलना, स्वमान और अययथार्थ दृष्टि ही है । 
आपको अलजुकूछता होगी तो इस विषयमें विशेष फिर कहूँगा | इससे मुझे आत्मोज्ज्वछताका 
परमलाम है, इस कारण आपको अनुकूछता होगी ही | यदि समय हो तो दो चार वार इस पत्रके मनन 
करनेसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत इृष्टिगोचर हो जायगा । शैलौके कारण विस्तारसे 
कुछ लिखा है, तो भी मैं समझता हूँ कि जैसा चाहिये वैसा नहीं समझाया जा सका; परन्तु में 
समझता हूँ कि इस विषयको धीरे घीरे आपके पास सरलरूपमे रख सकूँगा। 
रद 7 प्या 3 
घुद्धमगवानका जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया। अनुकूछता हो तो मिजवानेकी सूचना 
करे । सत्पुर्षोका चरित्र दर्पणरूप है । बुद्ध और जैनधमके उपदेशमें महान्‌ अन्तर है | 


श्ष्द्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४१, ४२ 








सव दोपोकी क्षमा मॉगकर यह पत्र पूरा ( अपूर्ण स्थितिसि ) करता हैँ। यदि 'आपकी भाज्ञा 
होगी तो ऐसा समय निकाला जा सकेगा कि जिससे आत्मत्व छह हो | 
 खुगमता न होनेके कारण छेखमें दोष आना संभव है, परन्तु कुछ छाचारी थी; अथवा 
सरछताका उपयोग करनेसे आत्मत्वकी विशेष दृद्धि हो सकती है | 
वि. धर्मजीवनका इच्छुक 
रायचन्द्र रवजीभाईका विनयग्रभावसे प्रशस्त ग्रणाम- 


७9५१ अहमदाबाद, वि. सं. १९४५ ज्येष्ठ सुदी १२ भौम, 


मेंने आपको बृवाणीआ बंदरसे पुनर्जन्मके संबधमे परोक्ष ज्ञानकी अपेक्षासे एक-दो विचार लिखे 
थे | इस विषयमें अवकाश पाकर कुछ वतानेके बाद, उस विषयका प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ज्ञानसे जो 
कुछ निश्चय मेरी समझमें आया है, वह यहाँ कहना चाहता हैँ | 
वह पत्र आपको ज्येष्ठ सुद्दी ७५ को मिछा होगा | अवकाश मिलनेपर यदि कुछ उत्तर देना 
योग्य माछ्म हो तो उत्तर देकर, नहीं तो केवछ पहुँच लिखकर शान्ति पहुँचावे, यही निवेदन है। 
नि््रंथद्वधारा उपदेश किये हुए शात्रोंकी खोजके लिये करीब सात दिनसे मेरा यहाँ आना हुआ है। 
' धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्र र॒जीभाईका यथाविधि प्रणाम. 


७9४२ वजाणा (काठियावाड़), वि.सं. १९४५ आसाढ़ सुदी १ शुक्र, 


आपका आपाढ़ सुद्ी ७ का लिखा हुआ पत्र मुझे बढ़वाण केम्परमं मिछा । उसके वाद मेरा 
यहों आना हुआ, इस कारण पहुँच लिखनेमें विरंत्र हुआ | 
पुनर्जन्मसंबंधी मेरे विचार आपको अनुकूल हुए इस कारण इस विपयर्में मुझे आपका सहारा 


मिल गया। 
आपने जो अंतःकरणीय---आत्मभावजन्य---अभिलापा ग्रगट की है, वसी आशा सत्पुरुष निरंतर 


रखते आये है। उन्होंने ऐसी दशाको मन, बचन, काया और आम्मासे प्राप्त की हैं और उस दण्ाके 
प्रकाशसे दिव्य हुई आत्मासे वाणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक वचनामृ्तोकों प्रदर्शित किया है; 
जिनकी आप जैसे सत्पात्र मनुष्य निरतर सेवा करते हैं; और यही अनतभबके आमिक दु.बको दर 
करनेकी परम ओंपधि है । 

सत्र दर्शन पारिणामिक भावसे म॒क्तिका उपदेश करते हैं, यह निःसंग्रय हैं, परन्तु यथार्थ दृष्टि 
हुए बिना सब दर्शनोंका तात्र्यज्ञान हदयगत नहीं होता। यह दोनेके ठिये सुरुषोंकी प्रद्मम्ममक्ति 
उनके पादपेकज और उनके उपदेशका अबल्म्बन, निर्तिकार ज्ञानयोग स्यारि जो साधन है थे झुद 
उपयोगसे मान्य होने चाहिये। न न 

पुनर्जन्‍्मका अत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आवध्यालिक व्रेचारोंफों क्रिर कभी असगानुकूद वहनर 


आज्ञा चाहता हू | 


पत्र ४३, ४४ ] विविध पतन्न आदि सम्रह--११वाँ बर्षे ५७ 


बुद्धभगवानका चरित्र मनन करने योग्य है; यह कथन पक्षपातराहित है | 
अब में कुछ आध्यात्मिक तत्तोसे युक्त वचनाग्ृत लिख सकूँगा। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्रका विनययुक्त प्रणाम, 


9३ वार्णाआ, आषाढ़ वदी १२ बुध. १९४५ 


महासतीजी मोक्षमाला श्रवण करती है, यह बहुत छुख और छाम दायक है। उनको मेरी 
तरफसे विनति करना कि वे इस पुस्तकको यथार्थ श्रवण करे और उसका मनन करे | इसमें जिनेश्वरके 
सुंदर मार्गस बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नही किया गया | जैसा अनुमवमें आया 
और काल्मेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है | मुझे आशा हैँ कि महासतीजी इस 
पुस्तकको एकामग्रभावसे श्रवण करके आत्म-कल्याणमे वृद्धि करेंगी | 


9४७ भड़ोंच, वि. से. १९४५ श्रावण सुदी ३ बुध. 


बजाणा नामके गॉवसे लिखा हुआ मेरा एक विनय-पत्र आपको मिला होगा। 
मैं अपनी निवासभूमिसे छगभग दो माससे सत्योग और सत्संगकी बइृद्धि करनेके लिये 
प्रवासरूपसे कुछ स्थलोमें विहार कर रहा हूँ। ठगभग एक सप्ताहमें आपके दर्शन और समागमकी प्राप्तिके 
लिये मेरा वहों आगमन होना संभव है। 
सब शात्रोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका ग्रयोजन अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
करना ही है; और यदि ये सम्यक्‌ श्रेणियाँ आत्मगत हो जाय तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है; परन्तु इन 
वस्तुओको प्राप्त करनेके लिये सर्वे-संग-परित्यागकी आवश्यकता है। केवछ निर्जनावस्था और योगभूमिमे 
वास करनेसे सहज समाधिकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो नियमसे स्व-संग-परित्यागमें ही रहती है | देश 
( एकदेश ) सेग-परित्यागमे केवछ उसकी भजना ही संभव है। जबतक पूर्वकर्मके बल्से गृहवास भोगना 
बाकी है, तबतक धर्म, अर्थ और कामको उछसित-उदासीन भावसे सेवन करना योग्य है | बाह्ममावसे 
गृहस्थ-अ्रेणी होनेपर अतरंग निर्त्रथ-अ्रणीकी आवश्यकता है, और जहाँ यह हुई वहाँ सर्वसिद्धि है । इस 
श्रेणीमें मेरी आत्मामिछाषा बहुत महिनोंते रहा करती है | कई एक व्यवहारोपाधिके कारण धर्मोप- 
जीवनकी पूर्ण अभिरछाषा सफल नहीं हो सकती; किन्तु उससे प्रल्यक्ष ही आत्माको सत्पदकी सिद्धि 
होती है; यह बात सर्वमान्य ही है, और इसमें किसी खास वय अथवा वेषकी अपेक्षा नहीं है । 
निर्मंथके उपदेशको अचलछमसावसे और विशेषरूपसे मान्य करते हुए अन्य दर्शनोंके उपदेश 
मध्यस्थता रखना ही योग्य है। चाहे किसी भी रास्तेसे और किसी दर्शनसे कल्याण होता हो तो 
फिर मतातरकी कोई अपेक्षा ढूँढ़ना योग्य नहीं | जिस अनुम्रेक्षास, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे आत्मत्व 
प्राप्त होता हो वही अनुम्रेक्षा, वही दर्शन और वहीं ज्ञान सर्वोपरि है; तथा जितनी आत्मारयें पार हुईं 
है, वर्तमानमें पार हो रहीं हैं, और भाविष्यमें पार होंगी वे सव इस एक ही भावको पाकर हुईं है । 
हम इस भावको सब तरहसे प्राप्त करे यही इस मिले हुए श्रेष्ठ जन्मकी सफलता है । 


१०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४५, ४६, ४७ 








कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी बृद्धि हो जानेसे अभीष्टरूपमें रखनेमे नहीं 
आ पाते; और न उसे आप जैसोंका वताया ही जा सकता है | यह किसी का कारण | 

क्रमरहित किसी भी रूपमे नाना प्रकारके विचार यदि आपके पास खखूँ तो उन्हें योग्यतापूर्वक 
आत्मगत करते हुए दोपके लिये---भरिष्यके लिये भी क्षमामाव ही र्खें। 

इस समय ल्घुत्वमावसे एक ग्रइन करनेकी आज्ञा चाहता हूँ | आपके छक्षमे होगा कि प्रत्येक 
पदार्थकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे होती है;--दल्य (उसका वस्तुख्भाव ) से, _क्षेत्र ( उसकी 
औपचारिक अथवा अनौोपचारिक व्यापकता ) से, काठसे और भाव (उसके गुणादिक भाव) से | हम 
इनके त्रिना आत्माकी व्याख्या भी नहीं कर सकते | आप यदि अवकाश मिलनेपर इन प्रज्ञापनीयता- 
ओसे इस आत्माकी व्याख्या लिखेंगे तो इससे मुझे वहुत संतोष होगा | इसमेसे एक अद्भुत ब्याख्या 
निकछ सकती है; परन्तु आपके विचार पहिलेस कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह 


याचना की है। 
धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी ग्रायः आवश्यकता पड़ेगी, पर्तु सामान्यतः 


वृत्तिभावसंत्रंधी आपके विचार जान लेनेके वाद ही उस बातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है। 
शासत्र, यह परोक्षमार्ग है; और... ... . ..प्रत्यक्षमार्ग है | इस समय तो इतना ही लिखकर 


यह पत्र व्रिनय-भावपूर्वक समाप्त करता हूँ । 
वि. आ. रायचंद रवजीमाईका प्रणाम. 


यह भूमि ओष्ठ योग-भ्रूमि है| यहाँ मुझे एक सत्मुनि इत्यादिका साथ रहता है | 


9७ भड़ोंच, श्रावण सुदी १०, १९४५ 
जगतमें वाह्यमावसे व्यवहार करो, और अंतरंगमें एकात शीतलीमूत अर्थात्‌ निर्ेप रहो, यही 
मान्यता और उपदेश है | 
४६ बम्बई, भाटपद बदी 9, युक्र. १९४५ 
भेरे ऊपर समभावसे शुद्ध राग रक्खो, इससे अधिक और कुछ न करो । धर्मव्यान और व्यवहार 
इन दोनोकी सेभाल रक्‍्खो | लोभी गुरु, गुरु-जिष्य ढोनोंकी अधोगतिका कारण है| मे एक ससारी 
हैँ, मुझे अल्पनान है । तुम्हें शुद्ध गुरुकी जरूरत हैं | 


9७ बम्बई, भाटपद वी १२ शनि, ६००५ 
( बंढामि पाढ़े प्रशुवद्धमान ) 
प्रतिमासंबंधी विचारोंके कारण यहोँके समागममें आनेवाले छोग बरिडकुछ प्रतिकूल रद्दते £ | 
इन्हीं मतमेदोंके कारण आत्माने अनंत काम और अनंत जन्ममें भी आम-बर्म नहीं पाया, बंदी कारण 
है कि सत्पुरुष उसको पसंद नहीं करते, परन्तु,स्वरूप अणीकों ही इच्छा करते € । 
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पाइवेनाथ परमात्माको नमस्कार 
(८ बम्बई, आसोज व॒दी २ गुरु. १९४५ 


जगतको सुंदर बतानेकी अनंतवार कोशिश की, परल्‍्तु उससे वह सुन्दर नहीं हुआ; क्योकि 
अबतक परिन्तमण ओर परिश्नमणके हेतु मौजूद रहते है | यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर हो जाय, 
सुन्दरतापूर्वक्त बीत जाय, तो अनंत भवकी कसर निकल जाय; ऐसा में रुघुलमावसे समझा हूँ, 
ओर यही करनेम मेरी प्रद्तत्ति है | इस महाबधनसे रहित होनेमे जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ छंगे 
उन्हे ग्रहण करना, यही मान्यता है | तो फिर उसके लिये जगत्‌की अनुकूछता-ग्रतिकूछताको क्‍या 
देखना ? वह चहे जैसे बोले, परन्तु आत्मा यदि वधनरहित होती हो, समाधिमय दशा ग्राप्त करती हो 
तो कर लेना | ऐसा करनेसे सदाके लिये कीर्ति-अपकोर्तिसे छूट जा सकेगे। 
इस समय इनके और इनके पक्षके छोगोके मेरे विषयमे जो विचार है वे मेरे ध्यानमे है; परन्तु 
उनको भूछ जाना ही श्रेयस्कर है | तुम निर्मय रहना; मेरे विषयमे कोई कुछ कहे तो उसे छुनकर चुप 
रहना; उसके लिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना। जिस पुरुषपर तुम्हारा प्रशस्त राग है, उसके इष्टदेव 
परमात्मा जिन महायोगीनद्र पार्खनाथ आदिका स्मरण रखना, ओर जैसे बने वैसे निर्मोही होकर मुक्त 
द््ाकी इच्छा करना। जीनेके संत्रेथमे अथवा जीवनकी पूर्णताके संबंधमें कोई संकल्प-विकल्प नहीं करना | 
उपयोगको शुद्ध करनेके लिये जगतके सकल्प-विकल्पोको भूछ जाना; पार्श्नाथ आदि योगी- 
ख़रकी दश्ाकी स्वृति करना; और वही अमिलाषा रक्खे रहना, यही तुम्हें पुनः पुनः आशीवादपूर्वक मेरी 
शिक्षा है । यह अल्पन्न आत्मा भी उसी पदकी अभिल्ाषिणी और उसी पुरुषके चरणकमढमें तह्लीन 
हुई दीन शिष्य है, और तुम्हे मी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है | वीरस्वामीका उपदेश किया 
हुआ द्रव्य, क्षेत्र, का भावसे सर्व-छवरूप यथातथ्य है, यह मत भूलना | उसकी शिक्षाकी यदि 
किसी भी ग्रकारसे विरावना हुई हो तो उसंक लिये पश्चात्ताप करना | इस कालकी अपेक्षासे मन, 
वचन, कायाको आत्मभावसे उसकी गोदमे अरपंग करो, यही मोक्षका मार्ग है| जगतके सम्पूर्ण 
दर्शनोंकी-मतोकी श्रद्धाको भूल जाना, जैनसंबन्धी सत्र विचार भूलकर केवछ उन सत्पुरुषोके अद्भुत, 
योगस्फुरित चौरित्रमें ही अपना उपयोग छगाना । 
इस अपने माने हुए “ सम्मान्य पुरुष ” के छिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना | 
उसकी इच्छा केवल संकल्प-विकल्पसे रहित होनेकी ही है । उसको इस विचित्र जगतूसे कुछ भी 
संबंध अथवा छेना देंना नहीं है, इसलिये उसमेसे उसके लिये कुछ भी विचार बँघे अथवा बोले जॉय, 

- तो भी अब उनकी ओर जानेकी इच्छा नहीं है | जगतमेसे जो परमाणु पूर्वकालमे इकड्ठे किये है, उन्हे 
धीमे धीमे उसे देकर ऋणमुक्त हो जाना; यही उसकी निरतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम 
अभिलाषा है---इसके सिवाय उसे कुछ भी आता जाता नहीं, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है; 
उसका जो कुछ विचरना है वह उसके पूर्वकर्मोके कारण ही है, ऐसा समझकर परम सतोष रखना। 
यह बात गुप्त रखना । हम क्या मानते है, और हम कैसे बर्ताव करते है, इस बातकों जगत्‌को दिखा- 
नेकी जरूरत नहीं । परन्तु आत्मासे इतना ही पूँछनेकी जरूरत है कि यदि तू मुक्तिकी इच्छा करती 


१६० श्रीमद्‌ रोजचन्द्र [ “य्-,कफज--- इजचस || [फ ४३९० ९, ५० 


है तो संकल्प-विकल्प, राग-द्वेपको छोड़ दे, और उसके छोड़नेमें यदि तुझे कोई बाधा माछ्म हो तो उसे 
कह | वह उसे स्त्रयं मान जायगी; और उसे अपने आप छोड़ देगी | जहां कहाँसे भी रागद्वेपरहित 
होना मेरा घ॒र्म है, और उसका तुम्हें भी अब उपदेश करता हूँ । परस्पर मिलनेपर यदि तुम्हें 
कुछ आत्मल-साथना वतानी होगी तो बताऊँगा | वाकी तो जो मैंने ऊपर कहा है वही धर्म है; 
और उसीका उपयोग रखना | उपयोग ही साधना है | इतना तो और कह न ह 
ह देना चाहता हैँ 
साधना तो केवछ सत्पुरुषोंके चरणकमछ ही है | अप 
सा आत्ममावमें सव कुछ रखना | धर्मध्यानमे उपयोग रखना | जगतके किसी भी पढार्थका, सगे 
) कुंटुंबी और मित्रका कुछ भी हर्ष-शोक करना योग्य नहीं है | हम परमशांति पदकी इच्छा 
करें यही हमारा सर्वमान्य धर्म है, और यह इच्छा करते करते ही वह मिल जायगा, इसके लिये निश्चित 
रहो। में किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामे हैँ, यह मत भूलना | 
जिसका देह धर्मोपयोगके लिये ही है ऐसी देहकों रखनेका जो प्रयत्न करता है वह भी 


धर्म ही है। 
वि. रायचंद- 


७9९ मोहमयी, आसोज वी १० शनि. १९४८ 


दूसरी किसी वातकी खोज न कर, केवल एक सत्पुरुषको खोजकर उसके चरणकमढे स्वभाव 
अपंण करके ग्रद्ृति करता रह | फिर यदि तुझे मोक्ष न मिले तो मुझसे छेना | 
सत्पुरुष वही है जो निशदिन अपनी आत्माके उपयोगमें छीन रहता है;---और जिसका कथन 
ऐसा है कि जो शाझ्षमें नहीं मिक्ता, और जो सुननेमे नहीं आया, तो भी जिसका अनुभव किया जा 
सकता है; और जिसमे अंतरग स्पृह्य नहीं, ऐसा जिसका गुप्त आचार है; वाकीका तो ऐसा विलक्षण 
है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
और इस भ्रकार किये बिना तेरा त्रिकाठ्मे भी छुटकारा होनेवाला नहीं | यह अनुभवपूर्ण वचन 
है, इसे व्‌ सर्वेथा सत्य मान | 
एक सत्पुरुषको प्रसन्न करनेमे, उसकी सब इच्छाओंकी प्रशसा करनेमे, उसे ही सत्य माननेमें 
यदि सारी जिन्दगी भी निकछ गई तो अधिकसे अधिक पन्द्रह भवमे तू अवश्य मोक्ष जायगा । 
७० वि. से, १९४५ 
खुखकी सहेली है अकेली उदासीनता; 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता | 
मुझे छोटीसी उमरसे ही तत्ततज्ञानका बोध होना पुनर्जन्मकी छसोद्दे करता है, फिर जौँवके 
गमन और आगमनके खोज करनेकी कया आवश्यकता हैं 7 ॥ १ ॥ 
७6 


ल्वुवयथी अद्भुत थयो, तत्वज्ञाननो बोध, 
एज़ चूचन एम के, गति आग्रति का शोध ? | १ ॥ 
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जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके बाद उत्पन्न होते है, वे सब मुझे बिना किसी परिश्रमके 
ही पिद्ध हो गये, तो फिर अब पुनर्भवकी कया शंका है 27 ॥ २॥ 


ज्यों ज्यो बुद्धिकी अल्पता होती जाती है और मोह बढ़ता जाता है, त्यो त्यो संसार-भ्रमण 
भी बढ़ता जाता है और अंतर्ज्योति मर्नन हो जाती है ॥ ३ ॥ 


अनेक तरहके नास्तिरूप विचारोपर मनन करनेपर यही निणेय दृढ़ होता है कि आत्तिरूप 
विचार ही उत्तम है ॥ 9 || 


पुनजन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुकूछ तक है कि यह भव दूसरे मवके विना नहीं 
हो सकता । इसको विचारनेसे आत्मघर्मका मूल ग्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


५१ वि, सं. १९,४५७ 


स्त्रीसंबंधी मेरे विचार 

बहुत बहुत शान्‍्त विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराबाध सखुखका आधार शुद्ध 

ज्ञान है, और वही परम समाधि भी है | केवल बाह्य आवरणकी दइष्टिस त्री संसारका सर्वोत्तम सुख 
मान ली गई है, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है | विवेक इश्सि देखनेपर श्रीके साथ संयोगजन्य सुखके 
भोगनेका जो चिन्ह है वह वन करने योग्य स्थान भी नहीं ठहरता । जिन जिन पदाथोपर हमे घृणा 
आती है वे सब पदार्थ त्रीके शरीरमे मौजूद है, और उनकी वह जन्मभूमि है| फिर यह छुख क्षणिक, 
खेद रूप, और ख़ुजलीके रोगके समानही है। उस समयका दृश्य हृदयमे आंकेतकर यदि उसपर विचार 
करें तो हँसी आती है कि यह कैसी भूछ है £ सक्षेपमे कहनेका अभिग्राय यह है कि उसमे कुछ भी 
सुख नहीं। और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चमैरहित दशाका वर्णन तो कर देखो ! तब उससे यही 
माछ्म होगा कि यह्द मान्यता केवछ मोहदशाके कारण हुई है। यहाँ में त्रीके भिन्न मिन्न अवयव 
आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु उस ओर फिर कभी आत्मा न चंढी जाय, यह 
जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है | ज्लीमे कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी 
आत्मामें हैं | और इन दोषोंके निकल जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनंदस्वरूप ही 
है; इसलिये इस दोषसे रहित होना, यही परम अभिलाषा है। 


जे संस्कार थवो घंटे, अति अभ्यासे काय, 

विना परिश्रम ते थयो, मवशका शी त्याय १॥ २ ॥ 
जेस जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत, 

तेम तेम मवशेकना, अपात्र अतर्‌ ज्योत ॥ हे ॥ 
करी कल्पना हृढ करे, नाना नास्ति-विचार, 

पण  अस्ति ? ते सूचबे, एज खरो निर्धार ॥ ४ ॥ 
आ भव वण भव छे नहीं, एज तर्क अनुकूब्ठ, 
विचारता पामी गया, आत्मघम॑सं मूल | ५ ॥ 


ीनीी -_ ते 


२२ 


श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र प्‌ 
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यदि झुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फ़िर वह प्रतिसमय पूर्बोपार्जित मोहनीयकों भस्मी भूत 
कर सकेगी; यह अनुमवगम्य वचन है । 

परन्तु जबतक मुझसे पूर्वापाजित कर्मका संबंध हैं तवतक मेरी किस तरहसे शाति हो ? यह 
विचारनेस मुझे निम्न लिखित समाधान हुआ है | 








७२ वि. सं. १९४५ 


जगतमे जो मिन्न मिन्न मत और दर्शन देखनेमे आते है वे सब दाश्के भेद मात्र हैं । 
भिन्न भिन्न जो मत दिखाई दे रहे है वह केवल एक इष्टिका ही भेद है; वे सत्र मानो एक ही 


तत्तके मूलसे पैदा हुए है ॥ १॥ 
उस तत्त्वरूप बक्षका मूल आत्मवर्म हैं; जो धर्म आत्मधर्मकी सिद्धि करता है, वही उपादिय 


धर्म है ॥| २॥ 
सत्रसे पहिले आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करों; उस ज्ञानकी पग्राप्तिके लिये 


अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित छोगोने निर्णय किया है ॥ ३ ॥ 
जिसकी आत्मामेसे क्षण क्षणमें होनेवाली अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गया है, वही 


अनुभवी गुरु है ॥ 9 ॥ 
जिसके बाह्य और अम्यंतर परियग्रहकी ग्रन्थियों नहीं रही हैं उसे ही सरर दृष्टिस परम पुरुष 


मानो ॥ ५ ॥ 
३ वि. सं. १९४५ 
१. जिसकी मनोइति निरावाधरूपसे वहा करती है, जिसके सकल्प-विकल्प मंद पड़ गये हें, 
जिसके पॉच विषयोसे विरक्त बुद्धिके अंकुर प्रस्कुटित हुए है, जिसने छेशके कारण निर्मूछ कर दिये 
है, जो अनेकात-इृष्टियुक्त एकात-दृष्टिका सेवन किया करता है, जिसकी केवल यही शझुद्धद्गत्ति हैं, वह 


प्रतापी पुरुष जयवान होओ | 
२. हमें ऐसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये। 
णजुर्‌ 

मिन्न भिन्न मत देखिये, भेददृष्टिनो एह, 
एक तत्वना मूत्ठमा, व्याप्या मानो तेह ॥ १ ॥ 
तेह तत्त्वरूपन्क्षनु, आत्मधर्म छे मृत्ठ, 
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूछ ॥ ३ || 
प्रथम आत्मसिद्धि थवा, करिए ज्ञान विचार, 
अनुभवि गुरुने सेवियें, बुधजननो निर्धार ॥ ३ ॥ 
क्षण क्षण जे अत्यिस्ता, अने विभाविकसोह, 
ते जेनामायी गया, ते अनुभवि युद जोब ॥ ४ ॥ 
बाह्य तेम अभ्यन्तरे, ग्रेय अन्यि नहिं होय, 
परम पुरुष पेने कहे, सर दृष्टिया जोय ॥ ५॥ 
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अहो हो ! कमकी कैसी विचित्र बंध-स्थिति है ? जिसकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं होती औ 
जिसके लिये परम शोक होता है, उसी गंभीरतारहित दशासे चलना पड़ता है ! 
वे जिन-बद्धमान आदि सत्पुरुष कैसे महान्‌ मनोविजयी थे। उन्हे मौन रहना, अमौन रहना 
दोनो ही सुल्म थे; उन्हे अनुकूल-प्रतिकूल सभी दिन समान थे, उन्हे छाभ-हानि दोनो समान थी; 
उनका क्रम केवल आत्म-समताके लिये ही था | कैसे आश्चर्यकी बात है कि जिस एक कल्पनाका एक 
कल्पकालमें भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओको उन्होने कल्पके अनंतवें भागमे ही 
शान्‍्त कर दिया | 
णजु्ण्‌ वि. सं. १९४५ 
यदि दुखिया मनुष्योका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयसे में उनके सबसे अग्र भागमें 
आ सकता हूँ । 
मेरे इन वचनोको पढ़कर कोई विचारमे पड़कर भिन्न मिन्न कल्पनायें न करने छग जाय, अथवा 
इसे मेरा श्रम न मान बैठे इसलिये इसका समाधान यहीं संक्षेपमें लिखे देता हूँ:--- 
तुम मुझे खीसंबंधी दुःख नहीं मानना, छक्ष्मीसंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीर्तिसंबधी दुःख नहीं मानना, भयसबंधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख 
नहीं मानना; अथवा अन्य सर्ववस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना, मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख 
है | वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं, फ्तिका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका 
नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं, परन्तु मेरी विज्ञप्ति उस 
दुःखको न गिननेके लिये ही है, क्योकि इसमे कुछ और ही मर्म अन्तहिंत है । 
इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हैँ। मे राजचन्द्र 
नामसे कहा जानेवाला चवाणीआ नामके एक छोठेसे गॉवका रहनेवाला, लक्ष्मीमे साधारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाछा दशाश्रीमाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हैँ। मेने इस ठेहमें मुझ़्यरूपसे दो 
भव किये है, गौणका कुछ हिसाब नहीं | 
छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहोँसि ये वड़ी बड़ी कल्पनाये आया करती थीं। छुखकी 
अमिलाषा भी कुछ कम न थी; और सुखमें भी महरू, बाग, बगीचे, ज्ली तथा राग-रंगोके भी कुछ 
कुछ ही मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस वातकी थी कि यह सत्र क्या है ? इस कल्पनाका 
एक वार तो ऐसा फछ निकछा कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, और न पुण्य है; खुखसे रहना, और 
संसारका भोग करना, बस यही कृतकृत्यता है | इसमेंसे दूसरी झंझठोंमे न पड़कर धर्मकी वासनायें 
भी निकाल डालीं | किसी भी धर्मके लिये थीड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा 
समय बीतनेके बाद इसमेसे कुछ और ही हो गया । 
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जैसा होनेकी मेने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके लिये मेरे बिचारमे आनेबाछा मेरा कोई 
प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ; कुछ दूसरा ही अनुमव हुआ, और यह अनुमव 
ऐसा था जो प्रायः न शात्रोंम ही लिखा था, और न जड्वादियोंकी कल्पनामें ही था | यह अनुमव 
ऋमसे वढ़ा और बढ़कर अब एक “त्‌ ही, त्‌ ही ” का जाप करता है | 
अब यहाँ समाधान हो जायगा | यह बात अवध्य आपकी समझमे आ जायगी कि मुझे 
भूतकालछूम न भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेते एक भी दुःख नहीं है | छीक़े 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता | दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पढार्थ 
नहीं है जिसमे मेरी प्रीति हो, और मे किसी भी भयसे अधिक मात्रामे विरा हुआ भी नहीं हैँ । छीके 
संवन्‍्धमे मेरी अभिलापा कुछ और है और आचरण कुछ और है | बचे एक पक्षमें उसका कुछ 
काल्तक सेवन करना योग्य कहा गया है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य ग्रीति-अग्रीति है, परल्तु 
दुःख यही है कि अमिलछापा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यो थेरे हुए है ? इतनेसे ही इसका अन्त 
नहीं होता, परन्तु इसके कारण अच्छे न छगनेवाले पदार्थाको देखना, सँघना और स्पर्श करना पडता 
है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमें रहना पड़ता है | 
महारंभ, महापरिग्रह, क्रोच, मान, माया, छोम अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमें कुछ भी 
नहीं, इस प्रकारका इनको भुला देनेका ध्यान करनेसे परमानंद रहता है । 
उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पड़ता है, यही महाखेदकी वात है। अंतरंगचर्या मी कहीं 
प्रगठट नहीं की जा सकती; ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है, यही व मेरा महादुःखीपना कहा 
जा सकता है । 
ण्‌ ६ वि. सं. १९४५ 
- यहाँ कुशल्ता है | आपकी कुशलता चाहता हूँ । आज आपका जिज्ञासु-पत्र मिला | इस 
जिज्ञासु-पत्रके उत्तरके बदलेमें जो पत्र भेजवा चाहिये वह पत्र यह हैः-- हु का 
इस पत्रमे गृहस्थाश्रमके संबंध अपने कुछ विचार आपके समीप रखता है | इनके रखनेक 
हेतु केवल इतना ही है कि जिससे अपना जीवन किसी भी ग्रकारके उत्तम क्रममे व्यतीत हो; और 
जवसे उस क्रमका आरंस होना चाहिये वह काल अभी आपके द्वारा आरंभ हुआ है, अर्थात्‌ आपको 
उस क्रमके वतानेका यह उचित समय है | इस तरह वतायें हुए ऋ्रमके विचार वहुत ही संस्कारपूर्ण 
हैं इसलिये इस पत्रद्वारा प्रकट हुए हैं | वे आपको तथा किसी भी आत्मोन्नाति अथवा ग्रशस्त क्रमकी 
इच्छा रखनेवालेको अवश्य ही बहुत उपयोगी होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है । 
तत्त्वज्ञानकी गहरी ग॒फाका यदि दर्शन करने जॉय तो वहाँ नेपध्यमेंसे यही व्वाने निकलेगी कि तुम 
कौन हो ? कहासे आये हो ? क्यों आये हो ? तुम्हारे पास यह सत्र क्या हैं? क्या तुम्हें अपनी प्रतीति 
है ? क्‍या तुम व्रिनाशी, अविनाशी अथवा कोई तीसरी ही राशि हो ? इस तरहके अनेक अ्रइन डस बनिते 
हृदयमें प्रवेश करेगे; और जब आत्मा इन अग्नोंसे घिर गई तो फिर दूसरे विचारोंकों बहुत ही थोड़ा 
अवकाश रहेगा | यद्यपि इन्हीं विचारोते ही अंतमें सिद्धि हैं; इन्हीं क्चारोंके विवेकते जिस अब्याव्ात 
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सुखकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है; और इन्ही विचारोके मननसे अनंत कालका मोह दूर होता है; 
तथापि वे सब्रके लिये नहीं है। वास्तविक दश्सि देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सके ऐसे पात्र बहुत ही 
कम है; काल बदल गया है। इन वस्तुओके अंतको जल्दबाजी अथवा अशौचतासे लेने जानेपर जहर 
निकलता है, और वह भाग्यह्ीन अपात्र इन दोनो प्रकारके छोकोसे श्रष्ट होता है | इसलिये कुछ 
सेतोंकों अपवादरूप मानकर बाकीको उस क्रममे आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत 
समयतक अभ्यासकी जरूरत है | कदाचित्‌ यदि उस गुफाका दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हो तो 
भी अपने इस भवके सुखके लिये--पैदा होने और मरनेके बीचके भागको किसी तरह बितानेके छिये भी 
इस अभ्यासकी निश्चयसे जरूरत है; यह कथन अनुभवगम्य है, वह बहुतोके अनुभवमे आया है, और 
ब्रहुतसे आर्य-संतपुरुष उसके लिये विचार कर गये है । उन्होंने उसपर अधिकाधिक मनन किया 
है | उन्होने आत्माको खोजकर उसके अपार मार्गमेसे जो ग्राप्ति हुई है उसकेद्वारा बहुतोंकों भाग्यशाली 
बनानेके लिये अनेक क्रम बेघि है | वे महात्मा जयबन्त हो | और उन्हे त्रिकाल नमस्कार हो ! 
हम थोड़ी देरके लिये तत्त्तज्ञानकी गुफाको विस्मरण करके जब आरयाौद्वारा उपदेश किये हुए अनेक 
क्रमोपर आनेके लिये तैयार होते है, उस समयमे यह बता देना योग्य ही है कि हमे जो पूर्ण आल्हादकर 
लगता है, और जिसे हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना है,--वह सत्र कुछ उसीमे है; 
वह अनुभवगम्य है, और यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अभिलाषा रहा करती 
है। यद्यपि अभी हालमे उस अभिलाषाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी ऋम-ऋमसे 
इसमें इस लेखकको जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निश्चयसे शुभाकाक्षा है, और यह अनुभवगम्य भी 
है। अभीस ही यदि योग्य रीतिसे उस क्रमकी ग्राप्ति हो जाय तो इस पत्रके लिखने जितनी ढील करनेकी 
भी इच्छा नहीं; परन्तु काछकी कठिनता है; भाग्यकी मंदता है, संतोकी क्ृपादृष्टि दृष्टिगोचर नहीं है; 
और सत्संगकी कमी है | वहाँ कुछ ही--- 
तो भी हृदयमे उस क्रमका बीजारोपण अवश्य हो गया है, और यही खुखकर हुआ है। 
सृश्टिके राज्यसे भी जिस खुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत शाति किसी भी रीतिसे, 
किसी भी औषधिसे, साधनसे, ञ्रीसे, पुत्रसे, मित्रस अथवा दूसरे अनेक उपचारोसे नहीं होनेवाली 
थी वह अब हो गई है। अब सदाके लिये भविष्यकालकी भीति चली गई है, और एक साधारण 
जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमे निश्चयसे 
शंका ही थी | विशेष क्‍या कहे ? यह भ्रम नहीं है, बहम नहीं है, बिल्कुल सत्य ही है | 
जो त्रिकाल्में एकतम परमग्रिय और जीवन वस्तु है उसकी ग्राप्तिका बीजारोपण कैसे और 
किस प्रकारसे हुआ ? इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे 
निश्चयसे त्रिकाल्मान्य है, इतना ही मैं यहाँ कहना चाहता हैँ, क्योंकि लेखन-समय बहुत थोड़ा है । 
इस प्रिंय जीवनको सब कोई पा जाय, सत्र कोई इसके छिये पात्र बने, यह सबको प्रिय छगे, 
सबको इसमे रुचि हो, ऐसा भूतकालमें कभी हुआ नहीं, वर्तमानकालमें होनेवाला नहीं, और भवि- 
ष्यकालमें कभी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकाल्मे यह जगत्‌ विचित्र बना रहता है । 
जब हम मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोकी जाति ढेखते है, तो उसमें इस वस्तुका विवेक नहीं 
साछ्म होता; अब जो मनुष्य रहे उन सब मनुष्योंमें भी यह बात नहीं देख सकेगे । 





>छ -... वम्ब३, वि, से. १९४६ 


भा$ | इतना तो तुझे अवस्य करना चाहिये:--- 
१. इस देहमें जो विचार करनेवाछा बैठा है वह देहसे मिन्न है ? वह सुखी है था 
यह याद कर छे | 
१. तुझे दु'ख तो होता ही होगा, ओर दुःखके कारण भी तुझे दृशष्टिगोचर ही होते होंगें, किर 
भी बढि कद्मात्रित्‌ न होते हो तो मेरे० किसी भागको पद जाना, इससे सिद्धि हों जायगी | इसे दर 
करनेका जो उपाय है वह केवछ इतना ही हैं कि उससे वाह्याम्यंतरकी आसक्तिरहित रहना | 
२. उस आसतक्तिसे रहित होनेके वाद कुछ और ही दश्चाका अनुभव होता है, यद्द मे प्रतित्ञा- 
पूर्वक कहता हूं | 
9. उस सावनके लिये सर्वसंग-परिवयागी होनेकी आवध्यकता है | निर्मध सहुरुके चरणमें 
जाकर पहना योग्य है | 
७. जिस भावसे चढ़ा जाय उस भावसे सदाकार रहनेका सबसे पहिले निश्चय कर | यद्रि 
तुझे पूर्चकर्म बलवान छगते हो तो अत्यागी अथवा देझत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुकों भूछना मत। 
&. सत्रसे पहिले जैसे बने तैसे त्‌ अपने जीवनकों जान | जाननेकी जरूरत इसलिये हे जिससे 
तुझे भविष्य-समाणि हो सके | इस समय अम्रमादी होकर रहना | 
७. इस आयुके मानसिक आत्मोपणेगको केवल व्राग्यर्म रख | 
, जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत हैं, ओर उसका त्याग न द्वो सकता हो तो नचिकी 
बातें पुनः पुनः छक्षम रख:--- 
१ उसी चम्तुकी अभिवापा रख | 
२ संसारको तेठन मान ) 
३ पूर्वकर्म नहीं है, एसा मानकर प्रत्णेक् धर्मका सेब्नन करता जा; फ़िर नी 
यदि पूर्वकर्म दुःख ठ तो ओोक नहीं करना | 
० जितनी देहकी चिंता रखता हैँ उतनी नहीं. किन्तु उससे अनंतमुनी अधिक 
मवम अनतमत्र दृर करने है । 


८ भ्् 
न्ग्बदी 
४९७७ 


आमाकछ्नी चिंता रख, क्योझि एक 
७ यदि तुझसे कुछ घारण न क्रिया जा सऊ्क नो सुननेका अन्यामी बन | 
६ जिसमेंस जितना ऋग सके उतना छर | 
७ परिणामिक्त विचार्गछा वन | 
८ अनुत्तग्वासी होकर रद्द | 
०. प्रतिमम् औतिम उद्देव्यको मत बछ जाना; यही अनुरोध 7, आर यही 7र्ग £। 


ऊ 
नि 


पत्र ५८, ५९, ६० ] विविध पत्र आदि समग्रह--२श्वाँ वर्ष १६७ 
ण्ट वम्बई, कातिक वि. से, १९४६ 
समझपूर्वक अल्पभाषी होनेवालेको पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अवसर आनेकी 
संभावना है । हु 
हे नाथ | यदि सातवे तसतमग्रभा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित्‌ उसे 
_ स्वीकार कर छेता, परन्तु जगतूकी मोहिनी स्वीकारी नहीं जाती | 
यदि पूर्वके अशुम कर्मका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब 
इसका भी ध्यान रक्खो कि नये कर्माका बंध करते हुए वैसा दुःखद परिणाम देनेवाले कर्मोका तो बंध 
नहीं कर रहे £ 
यदि आत्माकों पहिचानना हो तो आत्माका परिचयी, और परवस्तुका त्यागी होना चाहिये । 
जो कोई अपनी जितनी पौद्ठलिक बड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अधोगति हो 
जानेकी संभावना है । 
प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करों, उसका स्मरण करो, उसका गरुणचिंतन करो | 


९ बम्बई, वि. स. १९४०६ 


प्रत्येक पदार्थका अत्यंत विवेक करके इस जीवकों उससे अलिप्त रक्खे, ऐसा निर्ग्रथ कहते है । 

जैसे शुद्ध स्फटिकमे अन्य रंगका ग्रतिभास होनेसे उसका मूछ स्वरूप छक्षमे नहीं आता वैसे 
ही शुद्ध निर्मल यह चेतन अन्य संयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्वरूपके छक्षको नहीं पाता । इसी 
बातको थोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वेदात, साख्य, योग आदिने भी कहा है। 


६० बम्बई, वि. से. १९४१६ 


सहज 
जो पुरुष ग्रंथमे 'सहज” लिख रहा है. वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह सत्र कुछ 
लिख रहा है । 
उसकी अब अंतरंगमे ऐसी दशा है कि बिना किसी अपवादके उसने सभी संसारी इच्छाओकों 
भी विस्पृत कर दिया है | 
वह कुछ पा भी चुका है, और वह पूर्णका परम मुसुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गका निःशंक 
अभिलाषी है | 
असी हाल्मे जो आवरण उसके उदय आये है, उन आवरणोसे इसे खेद नहीं, परन्तु 
वस्तुभावमे होनेवाली मंदताका उसे खेद है । बह धर्मकी विधि, अर्थकी विधि, और उसके आधारसे 
मोक्षकी विधिको प्रकाशित कर सकता है | इस कालमे बहुत ही कम पुरुषोकों ग्राप्त हुआ होगा, ऐसे 


क्षयोपशमभावका घारक वह पुरुष है । 
उसे अपनी स्मृतिके लिये गये नहीं है, तकके लिये गर्व नहीं है, तथा उसके लिये उसका 


रदै८  श्रीमद्‌ राजचन्द्र पा 





एक बार वह स्वभुवनमें वे थे हर कौन कर लक लक के 
बनमें बैठा था | ज जरा देखें 
अपने लिये अपना विचार करूँ । कि इस हक हिये हि पी | कं 
स्थानकों देखनेके लिये वहुतसे पुरुष ( आत्माये ), और वहुतसे पदार्थ उसके ० कप 
| ई' का आये | 
४ इनमे कोई जड़ पदार्थ न था। ” ४ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमे न आई | ” 
सिर्फ कुछ देहघारी ही थे । उस पुरुषको शंका हुई कि ये मेरी निदृत्तिके लियि आये है | 
वायु, अग्नि, पानी और भूमि इनमेसे कोई क्यों नहीं आया £ 
( नेपथ्य ) वे खुखका विचार तक भी नहीं कर सकते | वे विचारे दुःखसे परावीन हैं । 
ह्ि-इन्द्रिय जीव क्यों नहीं आये £ 
( नेपध्य ) इसका भी यही कारण है । ज़रा आँख उठाकर देखो तो सही | उन विचारोंको 
कितना अविक दुःख है। 

_उनका कंपन, उनकी थरधराहट, पराघीनता इत्यादि देखे नहीं जाते। वे बहुत ही अधिक 
दु/खी हैं | 
( नेपध्य ) इसी आँखसे अब तुम समस्त जगत्‌ ठेख छो । फिर दूसरी वात करो । 

अच्छी बात है । दर्शन हुआ, आनंद पाया, परल्ठु पीछेस खेद उत्पन्न हुआ | 

( नेपध्य ) अब खेढ क्यों करते हो £ 

मुझे जो कुछ दिखाई दिया क्या वह ठीक था 

(६ हॉ १) 

यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि ढुःखी क्यो दिखाई देते है ? 

« जो दुःखी होते हे वे दु'खी, और जो सुखी होते है वे सुखी दिखाई देते है है 

तो क्या चक्रवर्ती दुःखी नहीं हैं 

७ जैसा ढेखो वैसा मानों | यदि विशेष देखना हो तो चलो मेरे साथ | * 

चक्रवर्तीके अत-करणमें प्रवेश किया । 

अधतःकरण देखते ही मुझे माठ्म हुआ कि मैंने पहिले जो देखा था वही ठीक था। उसका अत - 
रण बहुत दुःखी था | वह अनंत प्रफारके भवोसे थरथर कौंप रहा था। काड आयुष्यक्षी टोरीफों 
थी। कैकरोंमें उसकी ग्रीति थी | क्रो और मानऊा ग्रंढ 


१7 


कर 
निगल रहा था | हाइ-मोंसम उसऊो चृत्ति 
उपासक था । बहुत दुःख । 


पंत्र ६१ ] विविध पन्न आदि संग्रह--५श्वां वर्ष १६९ 


अच्छा, तो क्या देवोंकी दशाको ठीक समझें £ 

४ निश्चय करनेके लिये चले इन्द्रके अन्तःकरणमे प्रवेश करे | ”” 

तो चलो--- 

( उस इन्द्रकी भव्यताने भूलमे डा दिया | ) वह भी परम दुःखी था। बिचारेको च्युत 
होकर किसी वीमत्स स्थलमे जन्म लेना था, इसालिये वह खेद कर रहा था | उसमे सम्यग्दष्टि नामकी 
देवी रहती थी | वह उसको उस खेदमे सातना दे रही थी | इस महादुःखके सिवाय उसे और भी 
बहुतसे अव्यक्त दुःख थे । 

परन्तु ( नेपथ्य ) क्या संसारमे अकेला जड़ और अकेली आत्मा नहीं है ? उन्होने मेरे इस 
आमंत्रणको स्वीकार ही नही किया | 

८४ जड़के ज्ञान नहीं है इसलिये वह बिचारा तुम्हारे इस आमंत्रणको कैसे स्वीकार कर सकता है ? 
सिद्ध ( एकात्ममावी ) भी तुम्हारे आमंत्रणनों स्वीकार नहीं कर सकते | उसकी उन्हे कुछ भी 
परवा नहीं | 

अरे | इतनी अधिक बेपरवाही : उन्हे आमंत्रण तो स्वीकार करना ही चाहिये; तुम क्या कहते हो * 

८४ परल्तु इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणसे कोई संबंध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वरूप-खुखमे विराजमान है ??। 

इन्हे मुझ बताओ । एकदम--बहुत जल्दीसे | 

४ उनका दरीन बहुत दुलेभ है। छो इस अंजनको ऑज लो, घुसते ही उनके दर्शन 
हो जॉयगे | ” 

अहो ! ये बहुत सुखी हैं | इन्हे भय भी नहीं, शोक भी नहीं, हास्य भी नही, इद्धता भी 

नहीं, रोग भी नहीं, आधि भी नहीं, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं । 
परन्तु « « « - वे अनंतानंत सचिदानंद सिद्धिसे पूर्ण हैं | हम भी ऐसा ही होना 
चाहते है । 
८ क्रम ऋ्रमसे हो सकोगे ” | 
वह क्रम त्रम हमे नहीं चाहिये, हमे तो तुरन्त ही वह पद चाहिये | 
४ जरा शात होओ; समता रक्‍्खो; और क्रमको अंगीकार करो, नहीं तो उस पदपर पहुँच- 
नेकी संभावना नहीं है ” । 
४ एँ, वहों पहुँचना सभव नहीं ”” तुम अपने इस वचनको वापिस लो । 
वह क्रम शीघ्र बताओ और उस पदमें अभी तुरत ही भेजो । 
८ बहुतसे मनुष्य आये हैं | उन्हे यहाँ बुलाओ । उनमेंसे तुम्हे ऋम मिल सकेगा *” 
इच्छा की ही थी कि इतनेमे वे आ गये--- 
आप मेरे आमंत्रणको स्वीकारकर यहें। चले आये इसके लिये में आप ठोगोंका उपक्षार 
मानता हैँ | आप लोग सुखी हैं, क्या यह वात ठीक है? क्या आपका पद सुखबुक्त गिना जाता हे ? 
एक इंद्ध पुरुषने कहाः--- तुम्हारे आमंत्रणको स्वीकार करना अथवा न करना ऐसा हमें कुछ 
भी बंधन नहीं है । हम सुखी है या दुखी, यह बतानेके लिये भी हम यहाँ नहीं आपे टैे। अपने 
रर 





पदकी व्याख्या करनेके लिये भी हमारा यहां आना नहीं हुआ | हमारा आगमन तुम्हारे कल्याणके 
लिये हुआ है | ” । 

कृपा करके शीघ्र कहें कि आप मेरा क्‍या कल्याण करेंगे ? इन आगम्तुक पुरुषोंका परि- 
चय तो कराइये | 

उसने इस प्रकार उनका परिचय देना शुरू किया।-- 

४ इस वरगमे 9-५-६-७-८-९-१०-१२ नंवरवाले मुख्यतः मनुष्य ही हैं। और थे सब्र उसी 
पंदके आराधक योगी हे जिस पदको तुमने प्रिय माना है ” 

४ नंबर चोथेसे लेकर वह पद सुखरूप है, और बाकीकी जगत्‌-व्यवस्था जैसे हम मानते हैं उसी 
तरह वे भी मानते है | उस पदके प्राप्त करनेकी उनकी हार्दिक अभिवाषा है परन्तु वे प्रयत्न नहीं कर 
सकते; क्योकि थोड़े समयतक उन्हे अंतराय है। ” 

अंतराय क्या ? करनेके लिये तत्पर हुए कि वह हुआ ही समझना चाहिये । 

वृद्ध:---तुम जल्दी न करो । उसका समाधान तुम्हें अभी होनेवाढा है, और हो ही जायगा | 

ठीक, आपकी इस बातको में माने छेता हैँ । 

वृद्ध:--नंबर “७? वाढछा कुछ प्रयत्न भी करता है, और सब बातोमे वह नं. “9 ” 


के ही अनुसार है । 
नंबर “६? वाढा सब पग्रकारसे प्रयत्न करता है, परन्तु प्रमत्तदशासे उसके प्रयत्नमें 


मंदता आ जाती है । 

नंबर “७” वार सब ग्रकारसे अग्रमत्तदशासे प्रयत्न करता है । 

नंबर “ ८-९-१० ” वाले उसकी अपेक्षा क्रमसे उज्ज्वल हैं, किन्तु उसी जातिके हैं | नंबर 
४ ११ ? बाढा पतित हो जाता है इसलिये उसका यहों आना नहीं हो सका | दर्शन होनेके लिये 
मै बारहवेंमें ही (हाल हमे उस पदको सम्पूर्ण देखने वाल हूँ) परिपूर्णता पानेवाछा हूँ। आयु-स्थितिके 
पूरी होनेपर अपने देखे हुए पदमेसे एक पदपर तुम मुझे भी देखोगे । 

पिताजी:---आप महामभाग्यशाली हैं | | 

ऐसे नंबर कितने हैं ? 

बृद्ध:--प्रथमके तीन नंबर तुम्हे अनुकूल नहीं आयेंगे | ग्यारहवाँ नंबर भी अनुकूल नहीं होगा। 
नंबर “ १३-१४ ” बाले तुम्हारे पास आवे ऐसा उनको कोई निमित्त नहीं रहा है| नंबर १३” 
शायद आ जाय, परल्तु वैसा तुम्हारा पूर्व कम हो तो ही उसका आगमन हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
चौदहवेंके आनेके कारण जाननेकी इच्छा भी मत करना । उसका कारण कुछ है ही नहीं | 

( नेपध्य ) “ठुम इन सबोके अंतरमें प्रवेश करो | में सहायक होता हूँ | “ 

चलो । नबर 9 से लेकर ११+१२ तकमें क्रम क्रमसे सुखकी उत्तरोत्तर चढ़ती हुई लहर 


उमड़ रहीं थीं े 
अधिक क्या कहें १ मुझे वह बहुत प्रिय छगा 4 और यही मुझे अपना छगा | 


पत्र १२, ६३ ] विविध पत्न आदि संग्रह--२शवाँ बर्षे १७१ 


बद्धने मेरे मनोगत सावकी जानकर कहाः--बस, यही तुम्हारा कल्याण मार्ग है। इसपरसे 
होकर जाना चाहो तो अच्छी बात है; और अभी आना हो तो ये तुम्हारे साथी रहे । 
में उठकर उनमे मिल गया | ( स्वाविचार भुवन, द्वार प्रथम ) 


६३ बम्बई, कार्तिक सुदी ७ गुरु. १९४६ 


इस पत्रके साथ अश्क और योगविन्दु नामकी दो पुस्तके आपकी दृष्टिसि निकछ जानेके लिये 
भेज रहा हूँ। योगबिन्दुका दूसरा पृष्ठ ढूँढ़नेपर भी नहीं मिल सका; तो भी बाकीका भाग समझमे आ 
सकने जैसा है, इसलिये यह पुस्तक भेजी है । 
योगदश्सिमुच्चय बादमे भेजूगा । 
परम गूढ़ तत्त्वको सामान्य ज्ञानमे उतार देनेकी हरिभिद्राचार्यकी चमत्क्ृति प्रशंसनीय है | किसी 
स्थलूपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है, इससे मुझे आनंद है । 
यदि समय मिलनेपर “ अथ ” से लेकर “ इति ” तक अवलोकन कर जायेंगे तो मेरे ऊपर कृपा 
होगी । ( जैनदरशन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाला और वास्तविक तक्त्वमे ही श्रद्धा रखनेवाला 
दर्शन है फिर भी कुछ छोग उसे “ नास्तिक ' कहकर पहिले उसका खडन कर गये है, वह खेंडन ठीक 
नहीं हुआ; इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह बात आपकी दृष्टिमे ग्रायः आ जायगी ) । 
मैं आपको जैनधर्मसंत्रंधी अपना कुछ भी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो स्वरूप है. वह 
स्वरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिछ जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आतरिक अमिलाषा नहीं 
है; इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा मॉगता हूँ कि जैनदरीन भी एक पवित्र दरीन है। 
चह केवढ यही समझकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुभवमे आई हो, उसे उसी रूपसे 
कहना चाहिये। 
सब सत्पुरुष केवल एक ही मार्गसे पार हुए हैं, और वह मार्ग वास्तविक आत्मज्ञान और उसकी 
अनुचारिणी देहकी स्थितिपयत सत्तिया अथवा रागद्वेष और मोहरहित दशाम रहना है; ऐसी दशा 
रहनेसे ही वह तत्त्व उनको ग्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वकीय मत है। 
आत्मा इस प्रकार लिखनेकी अभिलाषा थी इसलिये यह लिखा है | इसमें यदि कुछ न्यूना- 
घिक हे गया हो तो उसे क्षमा करे | 


बम्बई, वि. सं. १९४६ कार्तिक 


(१) यह पूरा कागज है, वह मानों सर्वव्यापक चेतन है। 

उसके कितने भागमें माया समझें? जहाँ जहाँ वह माया हो वहाँ वहाँ चेतनको वैध समझे या 
नहीं ? उसमे जुदे जुदे जीवोको किस तरह मानें ः और उस जीवको बंध होना किस तरह मार्ने 
उस बंधकी निदृत्ति किस प्रकार माने ः उस बंधकी निद्ृत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागको माया- 
रहित हुआ समझे 2 जिस भागमेंसे पहिले मुक्त हुए हो क्या उस भागको निरावरण समझें या और 
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कुछ हि 
छ १ और एक जगह निरावरणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीसरी जगह निरावरण ण्सा कैसे 
बन सकता है ? इसका चित्र बनाकर विचार करो | 

सर्वव्यापक आत्मा:--- 





इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता | 

(२) प्रकाशस्वरूप धाम है। 

उसमें अनंत अप्रकाशसे भरे हुए अंतःकरण हैं | उससे फल क्‍या होता है ! 

फल यह होता है कि जहा जहा वे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहां वहाँ माया भासमान 
होने छगती है, आत्मा संगरहित होनेपर भी संगसद्तित माढ्म होने छगती है, अकर्त्ता होनेपर भी 
कर्ता माढ्म होने लगती है, इत्यादि अनेक ग्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं | 

तो उससे होता क्‍या है ? 

आत्माकाो वंधकी कल्पना हो तो उसका क्‍या करें १ 

अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे मित्र समझें | 

भिन्न समझनेसे क्‍या होता है ? 

आत्मा निजखरूप दगामें रहती है । 

फिर चाहे एकदेश निरावरण हो अथवा सर्वदेश निरावरण हो £ 


२१वाँ वर्ष 
६७ बम्ब३ १९०६ कार्तिक सुदी १५ 
संवत्‌ १९२४ में कार्तिक सुद्दी १५ को रविवारके दिन मेरा जन्म हुआ था। इससे सामान्य 
गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये है | इस बाईस वर्षकी अल्पवयमे मेने आत्मासबंधी, 
मनसंबंधी, वचनसंबंधी, तनसंबंधी,- और धनसंबंधी अनेक रंग देखे हैं. । नाना प्रकारकी 
सृश्स्चिना, नाना प्रकारकी सासारिक छहरें और अनत दुःखके मूछकारण इन सबके अनेक 
प्रकारसे मुझे अनुभव हुए है | समर्थ तत्तज्ञानियोंने और समथ नास्तिकोने जो जो विचार किये है, 
उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अल्पबयमे किये है | महान्‌ चक्रवर्तीद्वारा किये गये तृष्णापूर्ण 
विचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए निस्पृहापूर्ण विचार भी मैने किये हैं। अमरत्वकी 
सिद्धि और क्षणिकल्वकी सिद्धिपर मैंने खूब मनन किया है | अल्पवबयमे ही मैने महान्‌ विचार कर 
डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी ग्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोको बहुत गंभीरमावसे आज मैं ध्यान- 
पूर्वक देख जाता हूँ तव पहिलेकी उगती हुई मेरी विचारश्रणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी 
और आत्म-दशामें आकाश पाताछका अंतर दिखाई देता है। वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों 
उसका और इसका अन्त कमी भी मिलाया नहीं मिलेगा । परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचि- 
त्रताओंका किसी स्थरूपर कुछ छेखन अथवा चित्रण कर रकक्‍्खा है या नहीं * तो उसका इतना ही 
उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब छेखन-चित्रण स्वृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अन्यथा छेखर्नाको 
उठाकर उन्हें जगत बतानेका प्रयत्न कमी नहीं किया | यद्यपि में यह समझ सकता हूँ कि वह 
बय-चर्या जनसमूहकों बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे 
मुझे अ्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्प्वातिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सर्वथा मना की थी, 
इसलिये छाचार होकर क्षमा मोंगे लेता हूँ। पारिणामिक विचारसे उस स्वतिकी इच्छाको दबाकर उसी 
स्वृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चरयाको धीरे धीरे अवश्य धवर पत्रपर छिखेूँगा । 

तो भी समुच्चयवय-चर्याकों सुना जाता हूँः--- 

१. सात वर्षतक नितांत बालवय खेछ-कूदमें बीती थी | उस समयका केवछ इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्मामे विचित्र कल्पनायें ( कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं । खेल-कूद भी विजय पानेकी और राजराजेख़र जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी 
परम अभिलाषा रहा करती थी | वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी 
सभी दरशायें विदेही थीं; फिर भी मेरा हृदय कोमझ था | वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती 
है । यदि आजका विवेकयुक्त-ज्ञान मुझे उस अवस्थामे होता तो मुझे मोक्षके लिये बहुत अधिक आभि- 
छापा न रह जाती । ऐसी निरपराघ दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है। 

२. सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमे वीता था | आज मेरी 
स्वृतिकी जितनी ग्रसिद्धि है उस ग्रसिद्वेके कारण वह कुछ हीन जैसी अवश्य माछ्म होती है, परन्तु 
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उस समयकी रद्वति विश्वुद्ध होनेसे केवल एकबार ही पाठका अवछोकन करना पड़ता था, फिर भी 
कैसी भी ख्याति पानेका हेतु न था इसलिये उपाधि वहुत कम थी | स्वृति इतनी अधिक ग्रवल थी 
कि चैसी स्ट्ृति इस काल्मे इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्योकी होगी । मैं अभ्यास करनेमें बहुत 
प्रमादी था, वात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनंदी जीव था | जिस समय पाठको शिक्षक 
पढ़ाता था उसी समय पढ़कर में उसका भावार्थ कह जाया करता था; बस इतनेसे ही इस तरफसे छुट्टी 
मिल जाती थी | उस समय मुझमें प्रीति और सरछ वात्सल्य बहुत था, में सबसे मित्रता पैदा 
करना चाहता था; सबमे भ्रातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमे स्वाभाविकरूपसे रहा 
करता था | छोगोमे किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अतःकरण रो पड़ता था। 
उस समय कल्पित वाते करनेकी मुझे बहुत आदत थी | आठवे वर्षमें मैने कविता की थी; जो पीछेसे 
जॉच करनेपर छंदशात्रके नियमानुकूछ ठीक निकली | 
अभ्यास मैंने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जिस आदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखानी जुरु 
की थी, उसीको मेंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे ग्राप्त करके, उसी पुस्तकको पढ़ाया था | 
उस समय मैने कई एक काव्य-प्रंथ पढ़ लिये थे, तथा अनेक ग्रकारके छोटे मोटे, उल्टे सीधे ज्ञान- 
ग्रंथ देख गया था, जो ग्रायः अब भी स्ट्ृतिमे हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे माद्दिकताका-ही 
सेवन किया था। में मनृष्यजातिका बहुत विश्वास था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे बहुत 
ही ग्रीति थी । 
मेरे पितामह कृष्णकी साक्ति किया करते थे | उस वयमे मेने उनके द्वारा कृष्ण-कीर्तनके 
पदोको, तथा जुदे जुदे अवतारसंबंधी चमत्कारोंकों सुना था | जिससे मुझे उन अवतारोंमें भाक्तिके 
साथ साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी; और रामदासजी नामके साधुसे मैंने वाल-लीछामे कंठी भी 
बैँधवाई थी । में नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाता था | में उनकी बहुत वार कथार्ये छुनता था; 
जिससे अवतारोके चमत्कारोंपर वारार मुग्ध हो जाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था | 
इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी | मैं उनके सम्प्रदायका महंत अथवा 
त्यागी होऊँ तो कितना आनंद मिरे, वस यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जब कभी किसी घन- 
चैमबकी विभूति देखता तो समर्थ वैभबशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी | उसी ब्रीचम प्रवीणसागर 
तामक ग्थ भी मैं पढ गया था | यद्षपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी खीसंवंधी खुखमें 
लीन होकेँ और निरुपाधि होकर कथायें श्रवण करते हो तो कैसी आनन्द-दशा हो? यही मेरी 
तृष्णा रहा करती थी । मिल आम दि 
गुजराती भाषाकी पाठमाछमे कई एक जगहमे जगत्कत्तकि संबंधर्मे उपदेश किया गया है, 
यह. उपदेश मुझे इढ़ हो गया था | इस कारण जैन लोगसे मुझे वहुत इणा रहा करती थी। कोई 
भी पदार्थ बिना बनाये कमी नहीं वन सकता, इसलियि जैन लोग मूर्ख है, उन्हें कुछ भी खबर है 
उस समय ग्रतिमा-यूजनके अश्रद्धाह्व छोगोंकी क्रिया भी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी; इस 
उन क्रियाओके मठीन छगनेके कारण डनसे में बहुत डरता था, अर्थात्‌ वे कियाये मुझे प्रिय नहीं 


लगती थीं । - 
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मेरी जन्मभूमिमे जितने वागिक्‌ छोग रहते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यद्यपि मिन्न भिन्न थी फिर भी 
चह थोड़ी बहुत प्रतिमा-पूजनके अभश्रद्धाठुके ही समान थी; इस कारण उन छोगोको ही मुझे सुधारना 
था | लोग मुझे पहिलेसे ही समर्थ शक्तियाल्ा और गॉवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये मे अपनी 
प्रशंसाके कारण जानवृझकर ऐसे मडलमे बैठकर अपनी चपल शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता 
था। वे लोग कंठी बॉधनेके कारण बारबार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी मे उनसे वाद-विवाद करता 
और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था । परन्तु धीरे धीरे मुझे उन लोगोके प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि 
पुस्तके पढ़नेको मिली । उनमे बहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीवोंसे मित्रताकी भावना व्यक्त की 
गई थी, इससे मेरी प्रीति उनमें भी उत्पन्न हो गई और पहिलेमे भी रही । धीमे धीमे यह समागम 
बढ़ता गया; फिर भी सखच्छ रहनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे वैष्णवोंके ही प्रिय थे, तथा 
अगत्कर्त्ताकी मी श्रद्धा थी | इतनेमे कंठी ट्रठ गई, और इसे दुबारा मैंने नहीं बॉधी | उस समय बॉधने 
न बॉधनेका कोई कारण मैने नहीं ढूँढा था। यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्या है। इसके बाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बैठने छगा था, अपने अक्षरोकी छटाके कारण कच्छ दरबारके महलमे लिख- 
नेके लिये जब्र जत्र बुलाया जाता था तब तब वहाँ जाता था | दुकानपर रहते हुए मैने नाना प्रकारकी 
मौज मजाये की है, अनेक पुस्तके पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोपर कविताये रची है, सासारिक तृष्णा- 
थे की हैं, तो भी किसीको मेने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तोरूकर 
नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है। 





६- 
(१) बम्बई, कातिक १९४०६ 
दो भेदोंमें विभक्त धर्मको तीर्थकरने दो प्रकारका बताया है;--- 
१ स्वसंगपरित्यागी. २ देशपरित्यागी. 
सबपरित्यागी--- ह 
भाव और द्व॒ब्य 
उसके अधिकारी--- 


पात्र, क्षेत्र, काल, भाव 

पात्र--वैराग्य आदि छक्षण, त्यागका कारण, और पारिणामिक भावकी ओर देखना | 

क्षेत्र---उस पुरुषकी जन्मभूमि और त्यागभूमि ये दोनो । 

काल---अधिकारीकी अवस्था, मुख्य चाछू का | 

भाव--विनय आदि; उसकी योग्यता शक्ति; गुरु उसको सबसे पहिले क्या उपदेश करे, दश- 
वैकाडिक आचाराग इत्यादिसंबधी विचार; उसके नवदीक्षित होनेके कारणसे उसे स्वतंत्र विहार करने 
देनेकी आज्ञा इत्यादि । ह 
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नित्यचर्या 
वषेकल्प 
अन्तिम अवस्था 
--ये वातें परम आवश्यक हैं. 
देशत्यागी--- 
अवश्यक्रिया नित्यकल्प 
भाक्ति अआणगुत्रत 


दान; शीछ, तप, भावका स्वरूप, ज्ञानके लिये उसका अधिकार | 
--ये बाते परम आवश्यक है. 


(२) 

ज्ञानका उद्धार--- 
श्रुतज्ञानका उदय करना चाहिये | 
योगसंबंधी ग्रंथ त्यागसंबंधी ग्रंथ 
प्रक्रियासंबंधी गअथ अध्यात्मसंबंधी ग्रंथ 
धर्मसंबंधी ग्रंथ उपदेश म्रंथ 
आख्यान ग्रंथ द्रब्यानुयोगी ग्रंथ 

--इत्यादि विभाग करने चाहिये. 
--उनका क्रम और उदय करना चाहिये- 
निर्म्रथ धर्म | कि 
आचार्य प्रवचन 
उपाध्याय द्रन्यटिंगी 
मुनि | अन्य दर्शनसंबेधी 
गुहस्थ 2 

---इन सबकी योजना करनी चाहिये. 
मतमतातर मार्गकी शैली 
उसका स्वरूप जीवनका व्रिताना 
उसको समझाना उद्योत ! 
--यह विचार | 
न मम पट 
६६ वम्बई, कार्तिक वी १ झुक्क, १९२०६ 


है 
नाना प्रकारके मोहके रू होनेसे आत्माकी छाष्टि अपने स्वाभाविक गुणसे उत्तन्न छुसकी प्रापि- 
की ओर जाती है, और बादमें उसे प्राम करनेका अयत्त करती ६, यदह्दी दृष्टि उसे उसकी मिदि 
प्रदान करती है । 


री 
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६७ बम्बई, कार्तिक वदी ३ रबि, १९४६ 


हम आमयुके ग्रमाणको नहीं जानते | बाल्यावस्था तो नासमझीमे व्यतीत हो गई | कल्पना करो 
कि ४६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि इद्धावस्थाका दर्शन कर सके, परन्तु उसमे शिथिल 
दरशाके सिवाय हम दूसरी कुछ भी बात न देख सकेगे | अब केवछ एक युवावस्था वाकी बची, उसमे 
भी यदि मोहनीयकी ग्रत्रत्ता न घटी तो सुखकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या 
सेकल्प-विकल्प दूर न होगे, और जगह जगह भटकना पड़ेगा---और यह भी जब होगा जब कि ऋद्धि 
होगी, नहीं तो प्रथम उसके ग्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ेगा | उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना 
तो एक ओर रहा, परन्तु शायद पेटभर अन्न मिलना भी दुलेम हो जाय | उसीकी चिंतामे, उसीके 
विकल्पमे, और उसको प्राप्त करके सुख भोगेगे इसी संकल्पमे, केवल दुःखके सिवाय दूसरा कुछ 
भी न देख सकेंगे। इस अवस्थामे किसी कार्यमे ग्रद्माति करनेसे सफल हो गये तो ऑख एकदम तिरछी 
हो जॉयगी । यदि सफर न हुए तो छोकका तिरस्कार ओर अपना निष्फल खेद बहुत दुःख देगा । 
प्रत्येक समय मृत्युका भयवाढा, रोगका भयवाला, आजीविकाका भयवारा, यदि यश हुआ तो 
उसकी रक्षा करनेका भयवाला, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका भयवाला, यदि अपना लेना हुआ 
तो उसे लेनेका भयवारा, यदि कर्ज हुआ तो उसकी हायतोवाका भयवाढा, यदि त्री हुई तो उसके 
,»« का भयवारा, यदि न हुई तो उसे पानेका विचारवाछा, यदि पुत्र पौत्रादिक हुए तो उनकी 
चिन्ताका भयवालछा, यदि न हुए तो उन्हें प्राप्त करनेका विचारवाढा, यदि कम ऋद्धि हुईं तो उसे 
बढ़ानेके विचारवाला, यदि अधिक हुई तो उसे गोदीम मर लेनेका विचारवाला, इत्यादि रूपसे दूसरे समस्त 
साधनोंके लिये भी अनुभव होगा | ऋमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यही है 
कि सुखका समय कौनसा कहां जाय---बाल्यावस्था £ युवावस्था 2 जरावस्था ? निरोगावस्था ? रोगा- 
वस्था ? धनावस्था ? निर्धनावस्था ? ग्ृहस्थावस्था ? या अगुहस्थावस्था £ 
इस सब ग्रकारके बाह्य परिश्रमके बिना अंतरंगके श्रेष्ठ विचारसे जो विवेक हुआ है वही 
हमें दूसरी दृष्टि कराकर सर्वकालके लिये सुखी बनाता है | इसका अर्थ क्या ? इसका अथ यही है कि 


अधिक जियें तो भी खुखी, कम जियें तो भी सुखी, फिर जन्म लेना पड़े तो भी खुखी, और जन्म न 
हो तो भी खुखी। 


६८ बम्बई, कार्तिक १९४६ 


ऐसा पवित्र दर्शन हो जानेके बाद फिर चाहे जैसा भी आचरण क्यों न हो परन्तु उसे तीत्र बंधन 
नहीं रहता, अनंत संसार नहीं रहता, सोलह भव नहीं रहते, अभ्यंतर दुःख नहीं रहता, शंकाका 
निमित्त नहीं रहता और अतरंग-मोहिनी भी नहीं रहती । उससे सत्‌ सत्‌ निरुपम, सर्वोत्तम, शुक्कग, गीतल, 
अमृतमय दरशनज्ञान, सम्यक्‌ ज्योतिमिय, चिरकालू आनंदकी ग्राप्ति हो जाती है। उस अद्भुत सत्व्रूप- 
दर्शनकी बलिहारी है ! 2 अजय 5 
जद्दों मतभेद नहीं, जहाँ शंका, कंखा, वितिगिच्छा, मूह॒दष्टि, इनमेंसे कुछ भी नहीं, जो कुछ 

२३ 








हक 
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है उसे कलम लिख नहीं सकती, वचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसे मन भी नहीं 
मनन कर सकता--- 
ऐसा है वह | 


६९ व्रम्बई, कार्तिक १ ९४६ 


सब दर्शनोंसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गको ज्ञानियोने उन शब्दोमें स्पष्ट 
रूपसे नहीं कहा, गोणतासे रक्खा है | उसे गौण क्‍यों रक्खा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माह्ठम 
होता हैः जिस समय निश्चय श्रद्धान, निर्मथ ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज़ञाका आराधन, उसके 
समीप संदेव रहना, अथवा सत्संगकी प्राप्ति, ये बातें हो जॉयगी उसी समय आत्म-दर्शन ग्राप्त होगा | 


(७० बम्बढ़, कार्तिक १९४०६ 


नवपद-व्यानियोकी बृद्धि करनेकी मेरी आकाक्षा है | 


9१. वम्बई, मंगसतिर खुदी १-२ रवि, १९४६ 


है गौतम ! उस काठमे और उस समयमे में छत्मस्थ अवस्थामें एकादश वर्षकी पर्यीयते, छट्टम 
अट्मसे, सावधानीके साथ निरंतर तपश्चयों और संयमपूर्वक आत्मत्वकी भावना भाते हुए पू्रानुपूर्वीते 
चलते हुए, एक गॉँवसे दूसरे गॉवमें जाते हुए, सुषुमारपुर नामक नगरके अशोकवनखंड वागके 
अशोकवर बृक्षके नीचे प्रध्वीशिकापद्रपर आया | वहाँ आकर अशोकवर बृक्षके नाचे, प्ृध्वीशिछा- 
पइके ऊपर, अष्टम भक्त ग्रहण करके, दोनों पैरोंकों संकुचित करके, हाथोको रूुंता करके, एक पुट्ठलमें 
दृष्टिको स्थिर करके, निमेषर्रह्ित नयनोसे ज़रा नीचे मुख रखकर, योगकी समाविषपुर्वक, सब इब्द्रियोंको 
गुप्त करके एक रात्रिकी महाग्रतिमा धारण करके विचरता था | ( चमर ) 


9३२ बम्बई, मगसिर सुदी ९ रबि, १९४६ 


तुमने मेरे विषयमे जो जो ग्रशसा लिखी उसपर मेने बहुत मनन किया हैं । जिस तरह चैसे गुण 
मुझमे प्रकाशित हो, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अभिलपा है, परन्तु वैसे गुण कहीं मुझमें प्रकाशित 
हो गये है, ऐसा मुझे तो मादम नहीं होता| अविकसे अधिक यह मान सकते है कि मात्र उनकी रुचि 
मुझमे उत्पन्न हुई है । हम सब जैसे वने तैस एक ही पदके इच्छुक होकर म्रयत्नशौल होते है, और 
वह प्रयत्न यह है कि “ वेंघे हुओकों छुड़ा छेना ”” | यह सर्वमान्य वात है कक्कि जिस तरह यह बंधन 


छूट सके उस तरह छुड़ा लेना । 


पत्र ७३, ७४, ७५, ७६ ] विविध पन्न आदि संग्रह--२१वाँ ब्षे 


आवक ली 


१७९ 


् 





७३ बम्बई, पौष छुदो ३ बुध, १९४६ 
नीचेके नियमोपर बहुत लरक्ष दिया जाना चाहिये--- 
१. एक बात करते हुए उसके वीचमे ही आवश्यकता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये | 
२. कही हुई वातको पूरी तरहसे सुनना चाहिये 
३. स्तरयं घीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये। 
४. जिसमे आत्म-त्राघा अथवा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये | 
७. धर्मके सेवरथमे हालम बहुत ही कम बात करना | 
६, छोगोसे धर्म-ब्यवहारमे न पडना | 


७४ .म्बई, पौष १९४६ 
मुझे तेरा समागम इस प्रकारसे क्यो हुआ ? क्‍या कहीँ तू गुप्त पड़ा हुआ था * 
सर्वेगुणाश ही सम्पक्त्व है | 


७५. उम्बई पौष छुदी ३ बुप. १९४६ 
बहुतसे उत्कृष्ट साधनोंसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष ( होनेकी इच्छा करे तो ) धर्म, अर्थ 
और कामकी एकत्रता प्रायः एक ही पद्धतिम---एक ही समुदायमें--साधारण श्रेणीमे छानेका प्रयत्न 
करे, और वह प्रयत्न निराशभावले+">»न»पि.््््पपपपपपपपपपपपपयययय“: 
१. धर्मका प्रथम साधन. 
२. फिर अथेका साधन. 


३. फिर कामका साधन. 
४. अन्तमे मोक्षका साधन- 








७६ बम्बई, पौष सुदी ३, १९४६ 

सत्पुरुषोने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है | 
ये चार पुरुषार्थ निम्न दो प्रकारसे समझमे आये हैं:--- 

१, वस्तुके स्वभावकों धर्म कहते है | 

२. जड़ और चेतन्यसंबंधी विचारोकों अर्थ कहते है | 

३. चित्त-निरोधको काम कहते हैं । 

४. सब बंबनोंसे मुक्त होनेको मोक्ष कहते है । 

--ये चार प्रकार सर्वसेंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते है | 

सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे-- 
धर्म--जो संसारमे अधोगतिमे गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है वह धर्म है | 


१८० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७७,७८ 





अर्थ--जीवनमें सहायमूत्त वैमव, छक्ष्मी आदि सांसारिक साधन अर्थ है। 

काम--नियमित रूपसे ख्लीका सहवास करना काम है । 

मोक्ष--सब बंधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है । 

धर्मको सबसे पहिले रखनेका कारण इतना ही है कि “ अर्थ ” और ९ काम * ऐसे होने चाहिये 
जिनका मूल “ धर्म ? हो । 

इर्सालिये अथ और कामकों बादमें रक्खा गया है ॥ 

गृहस्थाश्रमी सर्वथा संपूर्ण धम-साधन करना चाहे तो यह उससे नहीं बन सकता । उस त्यागके 
लिये तो सर्वसंग-परित्याग ही आवश्यक है । ग्रहस्थके लिये मिक्षा आदि कृत्य भी योग्य नहीं हैं | 

2000: नग्न मामा 





99 बम्बई, पीष १९४६ 


जिस काढमें आर्य-प्रंथकर्ताओंद्वारा उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आभूषणके रूपसे 
वर्तमान थे, उस कालको धन्य है ! 

चारों आश्रमोमें ऋमसे पहिला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानग्रस्थाश्रम, और चौथा 
सन्यासाश्रम है। 

परन्तु आश्वर्यके साथ यह कहना पडता है कि यदि जीवनका ऐसा अनुक्रम हो तो इनका 
भोग किया जा सकता है | यदि कोई कुछ सौ वर्षकी आयुवाला मनुष्य इन आश्रमोंके अनुसार चढछता जाय 
तो वह मनुष्य इन सब आश्रमोंका उपभोग कर सकता है | इस आश्रमके नियमोसे माद्म होता है 
कि प्राचीनकालमें अकाल मौतें कम होती होंगी । ४54७4 &#७#&#७७&७9 





9८ बम्बई, पौष १९४६ 


प्राचीनकालमें आर्यभूमिमें चार आश्रम प्रचछित थे, अर्थात्‌ ये आश्रम-धर्म मुख्यरूपसे फेले हुए 
थे | परमर्षि नाभिपुत्रने मारतमें निर्मथ धर्मको जन्म देनेके पहिले डस काल्के लोगोंको इसी आशभगयसे 
व्यवहारधमका उपदेश दिया था। कह्पबृक्षते मनोबाछित पदा्थीकी प्राप्ति होनेका उस समयके 
लोगोंका व्यवहार अब घटता जा रहा था । अपूर्वज्ञानी ऋषभदेत्रजीने देख ढिया कि भद्गता और 
व्यवहारकी अज्ञानता होनेके कारण उन छोगोको कल्पकइक्षेंका सर्वथा ज्हास हो जाना बहुत दुःसदायक 
होगा; इस कारण प्रभुने उनपर परम करुणामात्र छाकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर दिया। 

जब भगवान्‌ तीयकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भरतने व्यवहारण॒ुद्धिके 
डिये उनके उपदेशका अनुसरणकर तत्कालीन विद्वानोंद्यर चार ब्रेदोंकी योजना कराई। उनमें 
चार आश्रमोंके भिन्न भिन्न धर्मी तथा उन चार्रो बणीकी नीति-रीतिका समावेश किया | भगवानने जो 
प्रमकरुणासे छोगोंकों भविष्यमे वर्मप्राति होनेके लिये व्यवहाग्-यिक्षा और व्यवद्यास्ममार्ग ब्ताय्ं थीं; 
उसमें भरतर्जाके इस कार्यसे परम सुगमता हो गई | 


पत्र ७९, ८० ] विविध पत्र आदि संग्रह--१३४वाँ वर्ष १८१ 





इसके ऊपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण ओर चार पुरुषाथोके संबंधमें यहाँ कुछ 
विचार करनेकी इच्छा है; उसमे भी मुख्यरूपस चार आश्रम और चार पुरुषार्थीके संबंधमे बिचार 
करेंगे; और अन्तमे हेयोपादेयके विचारके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, का और भावपर विचार करेंगे | 

जिन चार वेदोंमे आय-गह॒धर्मका सुख्यरूपस उपदेश दिया गया था, वे वेद निम्नरूपसे थे--- 


अबक 56 अन्य आह ४४७७४०७ जप 072४४ ७७७७-७७ अर रू 24 ज थक >4आपक अपर कम खा 
(०-० ०-क--म-म-माननभ+» ५ 





७9९ बम्बई, पौष १९४६ 


प्रयोजन 

८४ जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते 
हों उनके विचारोमे सहायक होना--- 

इस वाक्यमें इस पत्रकों लिखनेका सब प्रकारका प्रयोजन दिखा दिया है, उसे कुछ न कुछ 
स्कूरणा देना योग्य है। 

इस जगतमें मिन्न मिन्न प्रकारके देहधारी जीव है; तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह सिद्ध 
हो चुका है कि उनमें मनुष्यरूपमे विद्यमान देहधारी आत्माये इन चारो वर्गोको सिद्ध कर सकनेमे 
विशेष सक्षम हैं। 

मनुष्य जातिमे जितनी आत्माये हैं वे सब कहीं समान बृत्तिकी, समान विचारकी, समान 
अमिलाषाकी और समान इच्छावाली नहीं हैं, यह बात हमे प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है | उनमेंसे 
हर किसीको सूक्ष्म दृष्टिस देखनेपर उनमे ब्वत्ति, विचार, अभिरछाषा और इच्छाओंकी इतनी अधिक विचि- 
त्रता माद्म होती हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है । इस आइचर्य होनेका बहुत ग्रकारसे विचार करने- 
पर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपवादके विना सब ग्राणियोंकों सुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा रहा करती है, और उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोमें मनुष्य देहमें ही सिद्ध हो सकती है। 
ऐसा होनेपर भी वे ग्राणी सुखके बदले दुःखको ही छे रहे हैं, उनकी यह दशा केवल मोहद्यशिसे 
ही हुई है । 


८० बम्बई, पोप १०९४६ 


महावीरके उपदेशका पात्र कौन है? 
« संत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक, 
« संदेव सूक्ष्म वोधकी अभिलाषा रखनेवाला, 
» गुणोपर प्रेमसाव रखनेवाला, 
« अकह्मदत्तिम प्रीति रखनेवाल्म, 
७५. अपने दोषोंको देखते ही उन्हें दूर करनेका उपयोग रखनेवाला, 
« प्रत्येक्ष पछको भी उपयोगपूर्चक वितानेव्राला, 
७, एकातवासकी प्रशंसा करनेवाला, 


०2 «० ,७ “४ 


री) 


१८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र 4९, ८२, ८३, ८४ 


८. तीर्थादि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला, 

९. आहार, विहार, और निहारका नियम रखनेवाला, 

१०, अपनी गुरुताको छिपानेवाला, 

गुणेसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है-- सम्यकदशाका पात्र है। 
फिर भी पहिलेके समान एक भी नहीं है | 





८९ बम्बई, पीौष १९४६ 


प्रकाश सुबन 

निश्चये वह सत्य है। ऐसी ही स्थिति है | तुम इस ओर फिरो--उन्होंने रूपकसे इसे कहा 
है | उससे भिन्न मिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु वह विभंगरूप है। 

यह बोध सम्यकू है; तो भी यह वहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही प्राह्म 
हो पाता है । 

सम्यक्‌ बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमें नहीं रहा है, फ़िर भी जो कुछ बचा है वह योग्य ही है। 

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो । 

कारण मत डूँढों, मना मत करों, तर्क-वितर्क न करो | वह तो ऐसा ही 
यह पुरुष यथार्थ वक्ता था | उनको अयथार्थ कहनेका कुछ भी कारण न था | 


हि 


है । 


८२ वम्बई, माव १९०६ 


कुटठुम्बरूपी काजछकी कोठड़ीमे निवास करनेसे संसार वढता है | उसका कितना भी सुधार 

करो तो भी एकातबाससे जितना ससारका क्षय हो सकता है उसका सौवों भाग भी उस काजलछके घरमें 
रनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कपायका निमित्त है, और अनादिकाल्से मोहके रहनेका पर्वत हैं | 
प्रत्येक अतर गुफामें जाज्वल्यमान है | संभव है कि उसका सुधार करनेसे श्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाय 
इसलिये वहों अल्पभाषी होना, अल्पहासी होता, अन्पर्परिचयी होना, अल्पप्रेममाव दिखाना, अल्प- 
भावना दिखानी, अल्पसहचारी होना, अल्ययुरु होना, और परिणामका विचार करना, यहीं श्रेयस्कर है | 


८३ बम्ब5, माध वदी २ छुक्र. सं. १९०६ 


जिनभगवानके कहे हुए पढार्थ यथार्थ ही हैं | यही इस समय अनुरोब है | 





८० बम्बई, फान्गुन सुर्दी ८ गुरु. १९०६ 


व्यवहारोपावे चाह है। रचनाफी तिचित्रता सम्बल्जञानका उपदेश करनेत्रार्ली हैं | तुम, ते छोग 
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और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके छोग घर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है 
तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अभिछाषाकी यथार्थता देखकर सतोष होता है । 
जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काछ बहुत ही निकृष्ट है । अधिक क्या कह ? इस बातका 
एक अतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है । 
८ 
लोक-अलोक रहस्थ प्रकाश 
(१) बम्बई, फ़ाल्गुन वदी १, १९७६ 
छोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्‍या तुमने इसके रहस्यको कुछ समझा है * क्या' 
तुमने इसके कारणकों कुछ समझा है, कया तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो ? ॥ १ ॥ 
यह उपदेश शर्सरको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शेनकी ग्राप्तिके उद्देशसे 
कहा है | इसपर मै जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशछूका लेना देना ही ठीक है ॥ २ ॥ 
(२) 
क्या करनेसे हम सुखी होते हैं, और क्‍या करनेसे हम दुःखी होते है ? हम स्वयं क्‍या है, 
और कहोंसि आये है ? इसका शीघ्र ही अपने आपसे जवाब पूँछो ॥ १ ॥ 
(३) 
जहा शंका है वहाँ संताप है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं गह सकती । जहा प्रभुकी 
भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवानद्वारा ही ग्रभुकी प्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥ 
गुरुको पहिचाननेके ढिये अंतरंगमे वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यके 
उदयसे ही प्राप्त हो सकता है | यदि पूर्बकालीन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगढ्वारा मिल सकता 
है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


८७ 
लोक अलोक रहस्यग्रकाश 
(१) 
लोक पुरुष संस्थाने कह्यो, एनो भेद तमे कई लक्यो * 
एजु कारण समज्या काई, के समज्याव्यानी चतुराई ? ॥ १ ॥ 
शरीरपरथी ए. उपदेश, जान दर्शने के उद्देश, 
जेम जणावो झुणिय तेम, कातो रूईए दईए क्षेम ॥ २ ॥ 
(२) 
शु करवाथी पोते सुखी ! झे करवायी पोते दुःखी 
पोते शु ? क्याथी छे आप ! एनो मांगों जरीम जवाप॥ १ ॥ 
(३) 
ज्या शेका त्या गण सताप, ज्ञान तहा शंका नहिं स्थाप; 
प्रभुभक्ति त्या उत्तम ज्ञान, प्रभु मेल्ववा युद भगवान ॥ १ ॥ 
गुर ओछखवा घट वैराग्य, ते उपजवा पृवित भाग्य 
तेम नहीं तो कंई सत्सग, तेम नहीं तो कई दुःखरंग ॥ २ ॥ 





१८४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८५ लोक-अलोक रहत्व प्रकाश 


(०) 
सत्र धर्मोमे जो कुछ तत्तज्ञान कहा गया है वह सत्र एक ही है, और सम्पूर्ण दर्शनोंमें 
यही विवेक है | ये समझानेकी शैलियों है, इनमे स्याह्ादशैली भी सत्य है॥| १ ॥ 
यदि तुम मुझे मूल-स्थितिके विपयमे पूँछो तो मे तुम्हें योगीको सौंपे देता हैँ। बह आदियें, 
मध्यमे और अंत एकरूप है, जेसा कि अछोकमें छोक है ॥ २ ॥ | 
उसमे जीव-अजीवके लवरूपको समझनेसे आसक्तिका भाव दूर हो गया और शंका दूर हो गई। 
स्थिति ऐसी ही है। क्‍या इसको समझानेका कोई उपाय नहीं है ? “ उपाय क्यों नहीं है ? ? जिससे 
शंका न रहे ।॥ ३ ॥ 
यह एक महान्‌ आश्चर्य है। इस रहस्यकों कोई विरछा ही जानता है | जब आत्म-ज्ञान प्रगट 
हो जाता है तभी यह ज्ञान पैदा होता है; उसी समय यह जीव वंध और मुक्तिके रहस्यको समझता है, 
और ऐसा समझनेपर ही वह सदाकालीन शोक एवं दुःखको दूर करता है ॥ ४ ॥ 
जी जीव बंधयुक्त है वह कर्मासे सहित है, और ये कर्म निरचयसे पुद्ठछकी ही रचना है। 
पाहिले पुद्टछकों जान छे, उसके परचात्‌ ही मनुष्य-देहमें ध्यानकी ग्रात्ति होती है ॥ ५॥ 
यदि यह देह पुठ्ठछकी ही बनी हुई है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है | जब तेरा 
चित्त स्थिर हों जायगा उसके बाद दूसरा ज्ञान कहूँगा ॥ ६ ॥ 
(७) 
जहाँ राग और द्वेष हैं वहाँ सदा ही छेश मानों | जहाँ उदासीनताका वास है. वहीं सब 
दुःखोका नाश है ॥ १॥ 














(४) 
जे गायो ते सघव्ठे एक, सकव्ठ दर्गने ए. ज विवेक, 
समजाव्यानी शैली करी, स्थादह्मदसमजण पण खरी || १ ॥ 
मूल्ठ स्थिति जो पूछो मने, तो सॉँपी दर्ड योगी कने, 
प्रथम अतने मध्ये एक, छोकरूप अछोके देख || २ ॥ 
जीवाजीव स्थितिने जोई, टब्ये ओरतों शका खोई; 
एम जे स्थिति त्या नहीं उपाय, “ उपाय का नहिं ! ” शका जाय ॥ ३ ॥ 
ए आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्यारे प्रगंठे माण; 
समजे बधमुक्तियुत जीव, निरखी ठक्ठे शोक सदीव || ४ ॥ 
बधयुक्त जीव कर्म सहित, पुद्वलरचना कम खचित, 
पुद्लशान प्रथम ले जाण, नरदेंहे पछी पामे ध्यान | ५ ॥ 
जो के पुद्ठलनो ए देह, तो पण ओर स्थिति त्वा छेह, 
समजण बीजी पछी कहीश, ज्यारे चित्ते स्थिर यईश ॥ ६ ॥ 
(५) 
जहाँ राग अने वल्ठी द्वेष, तहा सर्वदा मानों क्लेश, 
डदासीनतानों ज्या वास, सकछ दुःखनों छे त्या नाश | १ ॥| 


पंत्र ८६ ] विविध पत्र आदि सम्रह--२रईवाँ वर्ष १८५ 





वहीं तीनो कालका ज्ञान होता है, और देहके रहनेपर भी वही निर्वाण है | यह दशा संसारकी 


अंतिम दशा है | इस दशामे आत्माराम स्वधाममे आकर विराजते है ॥ २ ॥ 


८६ बम्बई, फाल्युन १९४६ 

है जीव | तू श्रमम सतत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ। 

सुख तो तेरे अन्तरमे ही है, वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा | 

वह अन्तरका सुख अन्तरगकी सम-श्रेणीमे है; उसमे स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोका विंस्मरण 
कर; आश्चर्य भूल। & 

सम-श्रेणीमे रहना बहुत दुलम है; क्योकि जैसे जैसे निमित्त मिंठते जाते है वैसे वैसे द्वत्ति 
पुन. पुनः चाडित होती जाती है; फिर भी उसके चलित न होनेंके लिये अचछ गंभीर उपयोग रख | 

यदि यह क्रम यथायोग्यरूपसे चछता चला जाय तो तू जीवन त्याग कर रहा है, इससे 
घबड़ाना नहीं, तू इससे निर्मय हो जायगा । 

श्रममे मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ । 

यह मेरा है, प्रायः ऐसे भावकी भावना न कर | 


यह उसका है, ऐसा मत मान बैठ । 

इसके लिये भविष्यमे ऐसा करना है, यह निर्णय करके न रख। 

इसके लिये यदि ऐसा न हुआ होता तो अवश्य ही सुख होता, यह स्मरण न कर | 
इतना इसी तरहसे हो जाय तो अच्छा हो, ऐसा आग्रह मत करके रख | 

इसने मेरे लिये अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सीख । 

इसने मेरे लिये उाबित किया, ऐसा स्मरण न रख | 

यह मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसा विकल्प न कर | 

यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसी छढ़ता न मान बैठ | 

यह न होता तो मै न फँसता, ऐसा निश्चय न कर । 

पूर्वकर्म बलवान है, इसीलिये ये सब अवसर मिले है, ऐसा एकात ग्रहण न कर | 
यदि अपने पुरुषार्थवो सफलता न हुई हो तो ऐसी निराशाका स्मरण न कर | 
दूसरेके दोषसे अपनेको बंधन होता है, ऐसा न मान। 

अपने निमित्तसे दूसरोके प्रति दोष करना भूछ जाओ | 

तेरे दोषसे ही तुझे बंधन है, यह सतकी पहिली शिक्षा है । 

दूसरेकी अपना मान लेना, और स्वय अपने आपको मूल जाना, बस इतना ही तेरा दोप है । 


सर्वे कालनेु छे त्या शान, देह छता त्या छे निर्वाण, 
भव छेवटनी छे ए. दशा, राम धाम आवीने वत्या | २ ॥ 
२४ 


हि 


श्८दे 


इन सब्में तेरे प्रति कोई प्रेममाव नही है, फिर भी भिन्न भिन्न स्थलोंमें तू सुख मान वेठा है । 


श्रीमद्‌ रांजचन्द्रे 


हे मूढ़ | ऐसा न कर । 


यह तुझे तेरा हित कहा । तेरे अन्तरमें सुख है | 

जगतमे कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथवा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो दुःखी तुमको 
यह बता सके कि अमुक ही खुखका मार्ग है, अथवा तुम्हे अमुक प्रकारसे ही चलना चाहिये, अथवा 
सभी अमुक क्रमस ही चलेगे; यही इस बातको सूचित करता है कि इन सबकी गतिके पीछे कोई न 


कोई प्रबल कारण अन्तहिंत है। 


९४ 
२. 
३, 
, दोनो किर्सलिय उपदेश करते हैं £ 
, दोनो किसको उपदेश करते है * 

, किसकी प्रेरणासे उपदेश करते है £ 
, किसीको किसीका, और किसीको किसीका उपदेश क्यो अच्छा छगता हे ! 
, इसके क्या कारण हैं 
, उसकी कौन साक्षी है ! 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१9. 
१७, 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


एक भोगी होनेका उपदेश करता हैं । 
एक योगी होनेका उपदेश करता है । 
इन दोनोमेंसे हम किसको माने £ 


तुम क्‍या चाहते हो 

बह कहेंसि मिलेगा, अथवा वह किसमें है ! 
उसे कौन ग्राप्त करेगा £ 

उसे कहा होकर छाओगे १ 

छाना कौन सिखावेगा 

अथवा खय ही सीखे हुए हो £ 

यदि सीखे हुए हो तो कहोंसि सीखे हो 
जीवन क्या है 

जीव क्‍या है £ 

तुम क्‍या हो * 

सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्‍यों नहीं होता * 
उसे कैसे कर सकोगे * 

तुम्हें बाधा प्रिय हैं अथवा निराबाधता 
वह कहों कहाँ और किस किस तरह है 


इसका निणय करो । 


अंतरमें सुख है। बाहर नहीं । सत्य कहता हैँ । 


पत्र ८७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३वाँ वर्षे १८७ 


हे जीव | भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ | 

सुख अंतरमे ही है; वह बाहर ढढ़नेसे नहीं मिलेगा | 

आतरिक सुख अंतरकी स्थितिमे है; उस सुखकी स्थिति होनेके लिये तू बाह्य पदार्थसंबंधी 
आश्चरयोंको भूल जा। 

उस खुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते है, वैसे 
बैसे वारबार बृत्ति भी चलित हे। जाया करती है; इसलिये इृत्तिका उपयोग दृढ़ रखना चाहिये | 

यदि इस क्रमको तू यथायोग्य निवाहता चलेगा तो तुझे कभी हताश नहीं होने पड़ेगा । 
तू निर्भेय हो जायगा । 

हे जीव ! तू भूल मत | कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमे, किसीके द्वारा 
राजित होनेमे, अथवा मनकी नित्रेठ्ताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूछ 
है। उसे न कर । 


८७ बम्बई, फाल्गुन १९४०६ 
परम सत्य है । 
परम सत्य है | त्रिकाल्में ऐसा ही है | 
परम सत्य है । 


व्यवहारके ग्रसंगको सावधानीसे, मंद उपयोगसे, और समताभावसे निभाते आना । 
दूसरे तेरा कहा क्यो नहीं मानते, यह प्रश्न तेरे अंतरमे कभी पैदा न हो | 
दूसरे तेरा कहा मानते हैं, और यह बहुत ठीक हैं, तुझे ऐसा स्मरण कभी न हो । 
तू सब तरहसे अपनेमे ही प्रवृत्ति कर | 
जीवन-अजीवन पर समदृत्ति हो । 
जीवन हो तो. इसी दत्तिसे पूर्ण हो । 
जबतक गृहवास रहे तबतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सत्यको सत्य कहो। 
गृहवासमें मी उसीमें ही लक्ष रहे । 
गृहवासमे अपने कुटुम्बियोंकों उचित चृत्ति रखना सिखा, सबको समान ही मान । 
उस समयतकका तेरा काल बहुत ही उचित व्यतीत होओः --- 

अमुक व्यवह्यारके प्रसंगका काल, 

उसके सिवाय तत्सबंधी कार्यकाल, 

पूर्वकर्मोद्य काल, 

निद्राकाल | 
यदि तेरी स्वतंत्रता और तेरे ऋमसे तुझे तेरे उपजीवन अर्थात्‌ व्यवद्यास्संत्रधी संताप हा प। 

डाचित ग्रकारसे अपना व्यवह्यार चलाना | 


१८८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८८, ८९, ९० 





यदि उसकी इसके सिवाय दूसरे किसी मी कारणंसे संतोषज्ञत्ति न रहती हो तो तुझे उसके कहे 
अनुसार भ्रद्ृत्ति करके उस प्रसंगको पूरा करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रसंगकी पूर्णाहुतितक ऐसा करनेमें 
तुझे खेदखिन्न न होना चाहिये | 

तेरे व्यवहारसे वे संतुष्ट रहें तो उदासीन इत्तिसे निराप्रहभावसे उनका मला हो, तुझे ऐसा 
करनेकी सावधानी रखनी चाहिये । 


८८ बम्बई, चैत्र १९०६ 


मोहाच्छादित दशासे विवेक नहीं होता, यह ठीक वात है, अन्यथा वस्तुरूपसे यह विवेक यथार्थ 
है | बहुत ही सूक्ष्म अवछोकन रक्‍्खो । 

१. सद्को तो सत्य ही रहने दो। 

२, जितना कर सको उतना ही कहो | अशक्यता न छिपाओ | 

३. एकनिष्ठ रहो | 

एकनिष्ट रहो | 

किसी भी ग्रशस्त ऋ्रममे एकनिप्ठ रहो । 

बीतरागने यथार्थ ही कहा है | 

है आत्मन्‌ ! स्थितिस्थापक दशा ग्राप्त कर । 

इस दुःखकों किससे कहें ? और कैसे इसे दूर करें ? 

अपने आप अपने आपका वैरी है, यह कैसी सच्ची वात है 


८९ वम्बई, वेआाख वदी 9 गुरु. १९४०६ 

आज मुझे अनुपम उछास हो रहा है; जान पडता है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। 

वस्तु क्या है, उसका विवेक क्या है, उसका विवेचक कौन है, इस क्रमके स्पष्ट जाननेसे मुझे सच्चा 
मार्ग माछु्म हो गया है॥ १ ॥ 


हि इनक 


९० वम्बई, त्रआख वी ४ गुरु. १९०६ 


होत आसवा परिसवा, नहिं इनमें सन्देह; 

मात्र इष्टिकी भूछ है, भू गये गत एहि ॥ १॥ 
रचना जिन-उपदेझकी, परमोत्तम तिनु काल, 

इनमें सब मत रहत हैं, करते निज संभाल ॥ २ ॥ 











८९, 
आज मने उछरग अनुपम, जन्मकझतार्थ जग जगायो, 
बालव्य वस्तु. विपरेक्त विवेचक ते क्रम साठ सुमाग गगायोऔ 5 ॥। 


पत्र ९११, ९२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष १८९ 








जिन सो ही है आतमा, अन्य होई सो कर्म; 

कम कटे सो जिनवचन, तक्तज्ञानिकों मम ॥ ३ ॥ 
जब जान्यो निजरूपको, तब जान्यो सब छोक । 

नहिं जान्यो निजरूपको, सब जान्यो सो फोक ॥ ४ ॥ 
एहि दिशाकी मूढ़ता, हैं नहिं जिनपे भाव; 

जिनसे भाव बिनु कबू , नहिं छूठत दुखदाव || ५ ॥ 
व्यवहारसे देव जिन, निहचेसे है आप; 

एहि बचनसें समज ले, जिनग्रवचनकी छाप ॥ ६ ॥ 
एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग; 

जब जागेंगे आतमा, तब छागेगे रंग ॥ ७॥ 


९९ बम्बई, वेशाख वदी ४ गुरु. १९४६ 
मारग साचा मिल गया, छूट गये सन्देह; 
होता सो तो जल गया, भिन्न किया निज देह ॥ १ ॥ 
समज पिछे सब सरल है, बिनू समज मुशकील; 
ये मुशकीली क्या कहेँ ॥ २॥ 
खोज पिंड ब्रह्माण्डका, पत्ता तो छग जाय; 
येहि ब्रह्माण्डि वासना, जब जाबे तब,... ॥ ३ ॥ 
आप आपकुं भुछ गया, इनसें क्या अधघेर 
समर समर अब हसत है, नहिं भुलेगे फेर ॥ 9 ॥ 
जहाँ कलूपना जरुपना, तहोँ मानुं दुख छाई; 
मिटे कलपना जलूपना, तब वस्तू तिन पाई ॥ ५॥ 
हे' जीव ! क्या इच्छत हवे, हैं इच्छा दुखमूल; 
जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादी भूल ॥ ६ ॥ 
ऐसी कहेंसि मति भई, आप आप है नाहैं | 
आपनकुं जब भुर गये, अवर कहेसि छाई, 
आप आप ए शोधसे, आप आप मिल जाय, 
आप मिलन नय बापको; ]७॥ 


९२ वम्बई वैद्याख बी ७ शुक्र. १९४६ 
इच्छारहित कोई भी प्राणी नहीं है । उसमें मी मनुष्य प्राणी तो विविव आभाओंसे विरा हुआ 
१ ९ क्या इच्छित * खाबत सब ' ऐसा भी पाठ है | अनुवादक | 





१९७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ९३ 


है | जब्रतक इच्छा और आशा अतृप्त रहती हैं, तबतक वह ग्राणी अधोशृत्ति मनुष्य जैसा है | इच्छाको 
जय करनेवाला ग्राणी ऊर्घ्बगामी मनुष्य जेसा है । 


९३ बम्बई, वेशाख वदी १२,१९४६ 

आज आपका एक पत्र मिला | यहाँ समय अनुकूल है । आपके यहॉकी समय-कुशलता 
चाहता हूँ । 

आपको जो पत्र भेजनेकी मेरी इच्छा थी, उसे अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेसे-- 
तथा ऐसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक सिद्ध होनेसे---उसे विस्तारसे लिखनेकी इच्छा थी, और 
अब मी है | तथापि कार्योपाधिकी ऐसी ग्रवछता है कि इतना शांत अवकाश भी नहीं मिलता, नहीं 
मिल सका, और अभी थोड़े समयतक मिलना भी संभव नहीं | आपको इस समयके वीचमें यह पत्र 
मिल गया होता तो बहुत ही अधिक उपयोगी होता, तो भी इसके वाद भी इसकी उपयोगिताकों तो 
आप अधिक ही समझ सकेंगे | आपकी जिन्नासाको कुछ झ्ञान्त करनेके लिये उस पत्रका साक्षित 
सार दिया है । 

यह आप जानते ही है कि इस जन्ममें आपसे पहिले में छणभग दो वर्षसे कुछ अधिक समय 
हुआ तबसे गृहस्थाश्रमी हुआ हूँ। जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कहे जा सकते हैं उस वस्तुका और मेरा 
उस समयमें कुछ अधिक परिचय नहीं हुआ था; तो भी उससे तत्संबंधी कायिक, वाचिक और मानसिक 
बृत्ति मुझे यथाशक्य बहुत कुछ समझमें आई है, और इस कारणसे उसका और मेरा संबंध असंतोप- 
जनक नहीं हुआ | यह वतानेका कारण यही है कि साधारण तौरपर भी गृहस्थाश्रमका व्याख्यान देते हुए 
उस संबधमं जितना अधिक अबुभव हो उतना अधिक ही उपयोगी होता है | में कुछ सास्कारिक अबु- 
भवके उदित होनेके ऊपरसे यह कह सकता हूँ कि मेरा ग्ृहस्थाश्रम अवतक जिस प्रकार असंतोपजनक 
नहीं हैं, उसी तरह वह उचित संतोषजनक भी नहीं है. । वह केवल मध्यम है, और उसके मध्यम 
होनेमें मेरी कुछ उदार्सानद्वत्ति भी सहायक है । 

तत्वज्ञानकी गुप्त म॒ुफाका दर्शन करनेपर अधिकतर गृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी बात ही सूझा 
करती है; और अवश्य ही उस तत्तज्ञानका विवेक भी इसे प्रगट हुआ था । कालकी प्रवक अनिषश्टताके 
कारण उसको यथायोग्य समावि-सेगकी प्रापि न होनेसे उस विवेकको महाखेदके साथ गोण करना 
पड़ा; और सचमुच | यदि ऐसा न हो सका होता तो उसके जीब्रनका ही अंत आ जाता | ( उसके 
अर्थात्‌ इस पत्रके लेखकका ) । 

जिस विवेककों महाखेढके साथ गौण करना पड़ा है, उस विवेकमे ही चित्तवृत्ति प्रसन्न रहा 
करती है, उसकी वाह्म प्रधानता नहीं रकखी जा सकती इसके लिये अकथनीय खेद होता है । तथापि 
जहाँ कोई उपाय नहीं है वहां सहनगीछता ही खुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे डुप हो बैठा हैं। 

कभी कभी संगी और साथी भी तुच्छ निमिच होने छगते है। उस समय उस विवेकपर झिसी 
तरहका आवरण आता है, तो आत्मा बहुत ही धबडाती है | उस समय जीवन रहित द्वो जानेकी-- 


पत्र ९४, ९५ ९६, ] विविध पत्र आदि संग्रह--९शवाँ वर्ष १०१ 


़्जतजजतत+++त+त++त्त5++__++++++++++_+_++++++++++++पपपपपपपपप"भभप्पपप्पहतफै॑ैपपघाभत"पिभख "भाप प:पप््---त---_-तमत___....मतततत 


देहत्याग करनेकी--दुःख-स्थितिकी अपेक्षा अधिक भयंकर स्थिति हो जाती है; परन्तु ऐसा बहुत 
समयतक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तो अवश्य ही इस देहका त्याग कर दूँगा । परन्तु मे 
असमाधिसे प्रवृत्ति न करूँ, ऐसी अबतककी प्रतिज्ञा बराबर कायम चली आई है । 





९७ वम्बई, ज्येष्ठ सुदी 9 गुरु. १९४६ 


हे परिचयी ! तुम्हे मे अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमे योग्य होनेकी इच्छा उत्पन्न 
करो। मैं उस इच्छाकों पूण करनेमें सहायक होरऊँगा । 
तुम भेरे अनुयायी हुए हो, और उसमे जन्मातरके योगसे मुझे ग्रधानपद मिला है इस कारण 
तुमने मेरी आज्ञाका अवढंबन करके आचरण करना उचित माना है। 
और मै मी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे 
प्रकारस नही | 
यदि तुम पहिले जीवन-स्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिए ही मेरी इच्छा करो । ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूँ, और यदि मै करूँ तो धर्मपात्रके रूपमे मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये। 
हम तुम दोनो ही धर्ममूर्ति होनेका प्रयत्न करें | बड़े ह॒र्षसे प्रयत्न करे | 
तुम्हारी गतिकी अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है---“ मतिमे ”?॥ 
भै तुम्हें उसका छाभ देना चाहता हूँ; क्‍योंकि तुम बहुत ही निकठके सबंधी हो | 
यदि तुम उस छाभको डठानेकी इच्छा करते हो, तो दूसरी कलममे कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है। 
तुम स्वच्छताको बहुत ही अधिक चाहना; वीतराग-भक्तिको बहुत ही अधिक चाहना, मेरी 
भक्तिकों मामूली तौरसे चाहना। तुम जिस समय मेरी सगतिमे रहो, उस समय जिस तरह सब ग्रकारसे 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना | 
विद्याभ्यासी होओ | 
मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण सेभाषण करना। 
मैं तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा | तुम उससे रूपसपन्न, युणसंपन्न और ऋद्धि तथा बुद्धिसंपन्न होगे। 
बादमें इस दशाको देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा। 


९ण्‌ वम्बई, ज्येष्ठ खुदी ११ शुक्र, १९०६ 


सबेरके ६ बजेसे ८ बजे तककां समय समाधिसे बीता था । अखाजीके विचार बहुत स्वस्थ 
चित्तसे बॉचे, और मनन किये थे | 


९६ चम्बई, ज्येष्ठ खुवी १२ हडानि. १९०६ 
कल रेवाशकरजी आनेवाले है, इसलिये तबसे निम्नलिखित ऋमको पार्श्रप्रभु रक्षित खखें:--- 


१९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ९७, ९८, ९९, १०० 
22 अमर 2 आल कला कक पमअ कप हम 


१. कार्यग्रवात्ति. 

२. सकारण साधारण भापण- 

३. दोनोके अतःकरणकी निर्मल ग्रीति. 
५, धमर्मौनुष्ठान. 

७. वैराग्यकी तीव्रता. 








९७ बम्बई, ज्येष्ठ बदी ११ झुक्र. १९०६ 
तुझ अपना अस्तित्व माननेमे कौनसी शंका है १ यदि कोई शंका है तो वह ठीक नहीं | 


९८ बम्ब३, ज्येष्न वदी १९ शनि. १९४६ 


कल रातमें एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमे एक-दो पुरुषोकों इस जगत॒की रचनाके स्वरूपका 

वर्णन किया; पहिले सब कुछ भुछठाकर बादमे जगतका दर्शन कराया | स्वप्नमें महावीरदेवकी शिक्षा 

प्रामाणिक सिद्ध हुई | इस स्वप्नका वर्णन बहुत सुन्दर और चमत्कारपूर्ण था इससे परमानंद हुआ | अब 
उसके संबधमे अधिक फिर ढिखूँगा। 

९९ वम्बई, आषाढ़ सुदी ४ शनि. १९४६ 


कलिकाढलने मनुष्यको स्वार्थपरायण और मोहके वश कर लिया है । 
जिसका हृदय शुद्ध और संतेंके बताये हुए मार्गसे चलता है वह धन्य है | 
सत्संगके बिना चढ़ीं हुई आत्म-श्रेणी अधिकतर पतित हो जाती है । 
१०० बम्बई, आषाढ़ सुदी ५ रवि, १९४६ 


जब यह व्यवह्यरोपाधि ग्रहण की थी उस समय इसके ग्रहण करनेका हेतु यह था।-- ““भाषिष्य- 
काछमें जो उपाधि अधिक समय लेगी, वह उपाधि यदि अधिक दुःखदायक भी होगी, तो भी उसे 
थोड़े समयमें मोग लेना, यही अधिक श्रेयस्कर है। ”' 

ऐसा माना था कि यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओसे समाधिरूप होगी | 

४ इस कालमें गृहस्थावासके विषयमें धर्मसंवंधी अधिक बातचीत न हो तो अच्छा। ”' 

भछे ही तुझे मुश्किक छगता हों, परन्तु इसी क्मसे चछ | निश्चय ही इसी क्रमसे चल । 
दुःखको सहन करके, क्रमको सेमालनेकी पारिपह सहन करके, अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गको सहन 
करके त्‌ अचल रह | आजकल यह कदाचित्‌ अधिकतर कठिन माढ्म होगा, परन्तु अन्तर्में वह 
कठिनता सरल हो जायगी । फंदेमे फैसमा मत | बाखवार कहता हूँ कि फंसना मत | नाहक दुःखी 
होगा, और पश्चात्ताप करेगा | इसकी अपेक्षा अ्मासे इन बचनोंको हृदयमें उतार---प्रीतिपूर्वक उत्तार | 

१. किसीके भी दोप न देख | जो कुछ होता है वह सत्र तेरे अपने ही दोपसे होता हैं, 


ऊ 


ऐसा मान । 


पत्र १००, १०१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ चर्ष श्९३े 


२. तू अपनी ( आत्म ) ग्रशसा नही करना; और यदि करेगा तो मै समझता हूँ कि तू ही 
हलका हैं | 

३. जिस तरह दूसरेको प्रिय छगे, उस तरहका अपना आचरण रखनेका प्रयत्न करना । यदि 
उसमे तुझे एकदम सिद्धि न मिले, अथवा विज्न आवे, तो भी दृढ़ आग्रहसे धीमे धीमे उस क्रमपर 
अपनी निष्ठा लगाये रखना । 


४. तू जिसके साथ व्यवहारम सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बर्ताव करनेका 
निर्णय करके उससे कह दे | यदि उसे अनुकूल आबे तो ठीक है; अन्यथा वह जिस तरह कहे उस 
तरहका तू बर्ताव रखना । साथ ही यह भी कह देना कि में आपके कार्यमे ( जो मुझे सौंपा गया है 
उसमे ) किसी तरह भी अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचारऊँगा । आप मेरे विषयमे दूसरी 
कोई भी शंका न करना; मुझे इस व्यवहारके विषयम अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है । मे 
भी आपके द्वारा इस तरहका बर्ताव नहीं चाहता । इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन, 
वचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके लिये मे पश्चात्ताप करूँगा । वैसा न करनेके 
लिये में पहिलेसे ही बहुत सावधानी रक्‍्खूँगा | आपका सौंपा हुआ काम करते हुए मे निरमिमानी 
होकर रहूँगा | मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपारंभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा। जहॉतक 
मेरा बस चढेगा, वहातक मे स्वप्ममें भी आपके साथ द्वेष अथवा आपके विषयमे किसी भी 
तरहकी अयोग्य कल्पना नही करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी भी शेका हो तो आप मुझे कहे, 
मैं आपका उपकार मार्देगा, और उसका सच्चा ख़ुछासा करूँगा । यदि खुलासा न होगा, तो में चुप 
रहूँगा, परन्तु असत्य न बोढ/ँगा । केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारसे आप मेरे 
निमित्तसे अशुभ योग प्रव्गत्ति न करे | आप अपनी इच्छानुसार बर्ताव करें, इसमें मुझे कुछ भी 
अधिक कहनेकी जरूरत नहीं । मुझे केवछ अपनी निद्वत्तिश्रेणीमें प्रद्गत्ति करने देवे, और इस कारण 
किसी प्रकारसे अपने अतःकरणकों छोटा न करें, और यदि छोटा करनेकी आपकी इच्छा ही हो 
तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दे। उस श्रेणीकों निभानेकी मेरी इच्छा है इसालिये वैसा करनेके लिये जो 
कुछ करना होगा वह मैं कर ढूँगा | जहॉतक बनेगा वहॉतक में आपको कभी कष्ट नही पहुँचाऊँगा, 
और अन्तर्मे यदि यह निद्वत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैसे बनेगा वैसे सावधानीसे, आपके 
पाससे---आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना यथाशाक्ति छाभ पहुँचाकर, और इसके बाद 
भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ--में चल दूँगा। 


१०१ बम्बई, वशाख सुदी ३, १९४६ 


(१) 
इस उपाधिमे पड़नेके बाद यदि मेरा लिंगदेहजन्य ज्ञान-दर्शन वेसा ही रहा हो--यथार्थ ही रहा 
हो--तो ज्ूठाभाई आषाढद़ सुदी ९ के दिन गुरुवारकी रातमे समाविशीत होकर इस क्षणिक जाँवनका 
त्याग करके चलछे जायेगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है | 
२५ 


१९४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १०१, १०२ 





(२) वम्बईं, आपाढ़ सुदी १०, १९४६ 


उपाधिके कारण लिंगदेहजन्य ज्ञानमे थोड़ा बहुत फेरफार हुआ माढम दिया । पवित्रात्मा जूा- 
भाईके उपरोक्त तिथिमे परन्तु दिनमे स्वर्गवासी होनेकी आज खबर मिली है | 
इस पावन आत्माके गुणोंका क्‍या स्मरण करें ? जहा विस्पृतिकों अवकाश नहीं, वहाँ स्पृतिका 
होना कैसे माना जाय ! 
(३) 
देहधारी होनेके कारण इसका लोकिक नाम ही सत्य था, यह आत्म-दशारूपसे सच्चा वैराग्य 
ही था। 
उसकी मिध्या वासना बहुत क्षीण हो गई थी; वह॒वीतरागका परम रागी था, संसारसे 
परम जुग्र॒प्तित था; भक्तिकी प्रवानता उसके अंतरंगमें सदा ही प्रकाशित रहा करती थी, सम्यकृ- 
भावपूर्वक वेदनीयकर्मके अचुमव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी; मोहनीयकर्मकी प्रवछता उसके 
अंतरमें बहुत शून्य हो गई थी; मुसुक्षुता उसमें उत्तम प्रकारसे देदीप्यमान हो उठी थी; ऐसे इस 
जूठाभाईकी पवित्रात्मा आज जगतके इस भागका त्याग करके चढी गई है | वह सहचारियोंसे मुक्त 
हो गई है | धर्मके पूर्ण आल्ह्मदमें उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई | 
(9) 
अरेरे | इस काछ्मे ऐसे धर्मात्माका जीवन छोटासा होना, यह कोई अधिक आश्चर्यकी वात 
नहीं । ऐसे पवित्रात्माकी स्थिति इस काठमें कहोसे हो सकती है ? दूसरे साथियोके ऐसे भाग्य कहाँ कि 
उन्हे ऐसे पवित्रात्माके दर्शनका छाम अधिक काछुतक मिलता रहे ? जिसके अंतरमें मोक्षमागकी देने- 
वाढ्य सम्यक्त्व प्रकाशित हुआ था, ऐसे पविन्नात्मा जूठाभाईको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 


१०२ वम्बई, आपाढ़ खुदी ११, १९०६ 


( १ ) उपाधिकी विशेष प्रवछता रहती है | यदि जीवन-कालमे ऐसे किसी योगके आनेकी 
संभावना हो तो मौनसे--उदासीनमावसे--पअज्ञत्ति कर लेना ही श्रेयस्कर है । 

( २ ) मगवतीके पाठके विपयमे संक्षिप्त खुछासा नीचे दिया जाता है॥+--+ 

सुह जोगं पड़च अणारंभी; असुह जोगे पड़च आयारंभी परारभी तदुभयारंभी । 

आत्मा झुम योगकी अपेक्षासे अनारंभी; तथा अश्जञभ योगकी अपेक्षासे आत्मारंभी, परारभी, 
और तदुभयारंभी ( आत्मारंभी और अनारंभी ) होती है | 

यहाँ शुभका अर्थ पारिणामिक छुभ छेता चाहिये, ऐसी मेरी दृष्टि है| पारिणामिक अथीत्‌ 
जिस परिणामसे शुभ अथवा जैसा चाहिये वैसा रहना । 

यहाँ योगका अर्थ मन, वचन और काया है । ( मेरी इश्टित | ) 

शाख्रकारका यह व्याख्यान करनेका मुख्य हेतु यथार्थ वस्तु दिखाने और शुभ योगमें प्रद्न्ति 
करनेका रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ | पाठम वहुत ही छुन्दर उपदेश दिया गया हैं | 


पत्र १०३, १०४, १०५ ] विविध पन्न आदि संग्रह--२१वाँ वर्षे १९५ 





( ३ ) तुम मेरे मिलापकी इच्छा करते हो, परन्तु यह किसी अनुचित काढुका उदय आया है, 
इसालिये अपने मिलापसे भी में तुमको श्रेयस्कर हो सकूँगा ऐसी बहुत ही कम आशा है । 

जिन्‍्होने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे वीतरागके उपदेशमे तत्पर रहो, यह मेरा विनयपूर्वक 
तुम दोनो भाइयोसे और दूसरोसे अनुरोध है । 

मोहाधीन मेरी आत्मा बाह्योपाधिसि कितनी तरहसे घिरी हुईं है, यदह्द सब तुम जानते ही हो, 
इसलिये अधिक क्या लिखेँ ! 

अभी ह्वाल्मे तो तुम अपनेसे ही घर्म-शिक्षा लो, योग्य पात्र बनो, मे भी योग्य पात्र बनूँ , 
अधिक फिर देखेगे । 


१०३ बम्बई, आषाढ़ सुदी १५ बुध. १९४०६ 


( १ ) यद्यपि चि. सत्यपरायणके स्वग॑वाससूचक शब्द भयंकर है किन्तु ऐसे रतनोके जीवनका 
लंबा होना कालको सह्य नहीं होता । धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सहायकका रहने देना, मायादेवीको 
योग्य न छगा | काछकी ग्रवरू दृष्टिने इस आत्माके-इस जीवनके-रहस्यमय विश्रामको खीच छिया। 
ज्ञानदष्टिस शोकका कोई कारण नहीं दीखता, तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको बाध्य करते 
है | उनका बहुत अधिक स्मरण होता है; अधिक लिख नहीं सकता। 

सत्यपरायणके स्मरणाथ यदि हो सका तो एक शिक्षा-प्ंथ छिखनेका विचार कर रहा हूँ। 

( २ ) “ आहार, विहार और निहारसे नियमित ” इस वाक्यका संक्षप अर्थ यह है:-- 

जिसमें योगदशा आती है; उसमे द्रव्य आहार, विहार और निहार ( शरीरकी मलके त्याग 
करनेकी क्रिया ), ये नियमित अर्थात्‌ जैसी चाहिये वेसी---आत्माको किसी पग्रकारकी बाधा न पहुँ- 
चानेवाली--क्रियासे ग्रद्गत्ति करनेवाछा | 

धर्ममें संछम्न रहो यही बारबार अनुरोध है | यदि हम सत्यपरायणके मार्गका सेवन करेंगे तो 
अवश्यमेंव सुखी होंगे और पार पायेगे, ऐसी मुझे आशा है। 


उपाधिग्रस्त रायचंदका यथायोग्य- 
१०० बम्बई, आषाढट वदी 9 रवि. १९४०६ 


विश्वाससे ग्रच्त्ति करके अन्यथा वर्ताव करनेवाल्ा आज पश्चात्ताप करता है। 


५१०७ वम्बई, आषाढ वी ७ भौम, १९४०६ 


निरंतर निर्भयपनेसे रहित ऐसे इस श्रातिरूप संसारमे वीतरागता ही अभ्यास करने योग्य हे; 
निरंतर निर्मयपनेसे विचरना ही श्रेयस्कर हे, तथापि कालकी और कर्मकी विचित्रतासे पराकौत होकर 


श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १०६, १०७ 
ली म  2 8 न नल विल जलन नकद 2. 77६०7: 
जिसका माहात्मय अपार है, ऐसी तीथकरंदेवकी वाणीकी भक्ति करो | 








१०६ बम्बई, आपाढ़ बदी ११ जनि. १९०६ 
( १ ) जिसका कोई अस्तित्व विद्यमान नहीं है, ऐसे बिना मेंगिके इस जगतको तो देखो । 
बम्बई, आपाढ़ वी १२ रवि. १९४६ 


( २ ) दृश्टि ऐसी स्वच्छ करो कि जिसमे सूक्ष्मसे सूक्ष्म दोप भी दिखाई दे सके, ओर उन्हें 
देखते ही वे क्षय किये जा सके | 





१९०९9 वम्बई (नागदेवी), आषाढ़ वदी १२ रवि. १९४०६ 


इसके साथ आपकी योगवासिष्ठ पुस्तक भेज रहा हैँ | उपाविका ताप शमन करनेके डिये 
यह शीतल चेदन है, इसके पढ़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन सभव नहीं | इसके लिये में आपका 
उपकार मानता हैँ । 

आपके पास कभी कभी आनेमे भी एक इसी विषयकी ही जिज्ञासा है | बहुत वर्षोसे आपके 
अंतःकरणमें वास करती हुई ब्रह्मविद्याका आपके ही मुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्व शाति हो। किसी भी 
मार्गस कल्पित वासनाओका नाश करके यथायोग्य स्थितिकी प्राप्तिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है 
परन्तु व्यवहारके संबंधमे बहुतसी उपाधियों रहती है, इसालिये सत्समागमका जितना अवकाश चाहिये 
उतना नही मिलता । तथा मैं समझता हूँ कि आप भी बहुतसे कारणोंसे उतना समय देनेमें असमर्थ 
हैं, ओर इसी कारणसे बारबार अतःकरणकी अंतिम बृत्ति आपको नहीं बता सकता, तथा इस संबधरमें 
अधिक बातचीत भी नहीं हों सकती । यह एक पुण्यकी न्यूनता ही है, दूसरा क्या £ 

व्यवहारिक संबधमे आपके संबंधसे किसी तरहका भी छाम उठानेकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं की; 
तथा आपके समान दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नहीं की | एक ही जन्म, और वह भी थोड़े ही 
कालका, उसे ग्रारब्धानुसार बिता देनेमें दीनता करना उचित नहीं, यह निश्चयसे प्रिय है | सहज-भावसे 
आचरण करनेकी अभ्यास-प्रणालिका कुछ (थोड़ेसे ) वषोसे आरंभ कर रक्खी है, ओर इससे निद्वत्तिकी 
वद्धि' हो रही है | इस बातको यहाँ बतानेका इतना ही हेतु हैं कि आप शकारहित हों, तथापि 
पूवीपरसे भी इंकारहित रहनेके लिये जिस हेतुसे में आपकी ओर देखता हूँ, उसे कह दिया है, और 
यह सन्देह॒हीनता संसारसे उदासीनभावको ग्राप्त दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा है) | 

योगवासिष्ठके संबधमें ( प्रसग मिलनेपर ) आपसे कुछ कहना चाहता हूँ | 

जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताकों आत्मा वहुत समयसे भूछ चुकी है। मुक्त- 
भावमें ()) ही मोक्ष है, ऐसी मेरी घारणा है, इसालिये निवेदन है कि बातचीतके समय आप कुछ 


अधिक कहते हुए न रुकें। हि 


श्िचिलभ।।। 


पत्र १०८, १०९, १९१० ] विविध पन्न आदि संग्रह--२३वाँ व्षे १९७ 


१०८ बम्बई, १९४६ आपाढ़ 


जिस पुस्तकके पढ़नेसे उदासीनता, वेराग्य अथवा चित्तकी स्वस्थता होती हो, ऐसी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना; ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना जिससे उसमें योग्यता ग्राप्त हो । 

धर्म-कथा लिखनेके विषयमे जो लिखा, तो वह घामिक-कथा मुख्यरूपसे तो सत्संगमे ही भा 
जाती है । दुःषमकालके होनेसे इस कारमे सत्संगका माहात्य भी जीवके ध्यानमे नहीं आता; तो 
फिर कल्याण-मार्गके साधन कहोंसे हो सकते है ? इस बातकी तो बहुत बहुतसी क्रियाएँ आदि करने- 
वाले जीवको भी खबर हो, ऐसा मादछूम नहीं होता । 

त्यागने योग्य स्वच्छंदाचार आदि कारणोमें तो जीव रुचिपूर्वक ग्रन्नत्ति कर रहा है, और जिसका 
आराधन करना योग्य है, ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोके प्रति यह जीव मानो विमुखताका अथवा अवि- 
श्वासीपनेका आचरण कर रहा है। और ऐसे असत्संगियोके सहवासमे किसी किसी मुमुक्षुको भी रहना 
पड़ता है । उन दुःखियाओंमे तुम और मुनि आदि भी किसी किसी अंशसे गिने जा सकते है। 
असह्संग और स्वेच्छाले आचरण न हो अथवा उनका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अंतह्गत्ति रख- 


नेका विचार रक्खे रहना ही इसका छुगम साधन है। 


१०९ बम्बई, १९४६ आपाढ़ 


पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है | अब जहँसे जागे वहाँसे प्रभात हुआ समझना चाहिये। 

तीत्र रससे और मंद रससे कर्मका बंध होता है । उसमें मुख्य हेतु राग-द्वेप ही हैं । उससे 
परिणाममे अधिक पश्चात्ताप होता है । 

शुद्ध योगमे छूगी हुई आत्मा अनारंभी है, अछुद्ध योगमे लगी हुई आत्मा आरभी है; यह वाक्य 
वीरकी भगवतीका है; इसपर मनन करना | 

परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको मूली हुई आत्माको स्घृतिमे योगपदका स्मरण होता है। कर्मकी बहुलताके 
योगसे एक तो पंचमकालुमे उत्पन्न हुए, परन्तु किसी एक शुभ उदयसे जो योग मिल है वैसे ममबोधका 
योग बहुत ही थोडी आत्माओको मिलता है, और वह रुचिकर होना बहुत ही कठिन है | ऐसा योग 
केवल सत्पुरुषोकी कृपादृष्टिमें है; यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिल सकेगा। इसमे संशय नहीं 
कि जिस पुरुषको साधन मिले हो और उस पुरुषकों शुभोदय भी हो तो यह निशचयसे मिल सकता 
है; यदि फिर भी न मिले तो इसमे बहुल कर्मका ही दोष समझना चाहिये ! 


११० बम्बई, १००६ अपाड़ 


धर्मष्यान रक्षपूर्वक हो, यही आत्म-हितका रास्ता है। चित्तका सेकल्प-त्रिकन्पोसे रदित टोना, 
यह महावीरका मार्ग है | अल्प्तिभावमे रहना, यह विवेकीका कर्तैन्य है। 


१९८ ह राजचन्द्र 
श्रीमद्‌ राजचन [ पत्र ११ कम अजीत नमक लक 40४ 75477 कवि 62007 


ु १११ ववाणाथा, श्रा. बदी ५ भीम, १९४६ 
हि (ज)ण(ज) णं दिस इच्छइ (त॑) ण॑ (ते) णं दिस अपडिवद्धे 
' जिस जिस दिशाकी ओर जानेकी इच्छा करता है, उसके लिये वह वह दिशा अग्रतिवद् 
अर्थात्‌ खुी हुई है। ( उस रोक नहीं सकती | ) 
जबतक ऐसी दशाका अभ्यास न हो, तबतक यथार्थ त्यागकी उत्पत्ति होना कैसे संभव हो 
सकता है * पौह्ठलिक रचनासे आत्माको स्तंभित करना उचित नहीं। 


११२ ववाणीआ, श्रावण वदी १३ बुघ, १९४०६ 


आज मतातरसे उत्पन्न हुआ पहिला पर्यूषण आरंभ हुआ | अगढे मासमें दूसरा पर्यूषण आरंभ 
होगा । सम्यकू-चश्सि मतातर दूर करके देखनेसे यही मतातर ढुगुने छाभका कारण है, क्योंकि इससे 
दुगुना धर्म-सम्पादन किया जा सकेगा । 

चित्त गुफाके योग्य हो गया है | कर्म-स्चना विचित्र है | 


११३ ववाणीआ, प्र. भाद्. खुदी ३ सोम. १९०६ 
( १ ) आपके दर्शनोंका छाम मिले हुए छगमग एक माससे कुछ ऊपर हो गया है | वम्बई 
छोड़े एक पक्ष हुआ । 
बम्बईका एक वर्षेका निवास उपाधि-ग्राह्म रहा | समाधिरूप तो एक आपका समागम ही था, 
ओऔर उसका भी जैसा चाहिये वैसा छाम प्राप्त न हुआ | 
सचमुच ही ज्ञानियोंद्वारा कल्पना किया हुआ यह कालिकाल ही है | जनसमुदायकी बृत्तियाँ 
विषय-कषाय आदिसे विषमताको प्राप्त हो गईं-हैं | इसकी गवव्ता ग्रत्यक्ष है | उन्हें राजसी इत्तिका 
अनुकरण प्रिय हो गया है । तात्पर्य-विवेकियोंकी और योग्य उपशम-पात्रोेंकी तो छाया तक भी नहीं 
मिलती । ऐसे विषमकाढ्में जन्मी हुई यह देहधारी आत्मा अनादिकाछके परिश्रमणकी थकाबटको 
उतारने विश्राति छेनेके लियि आई थी, किन्तु उल्टी अविश्रातिमें फेस गई है | मानसिक चिन्ता कहीं 
सी कही नहीं जा सकती । जिनसे इसे कह सके ऐसे पात्रोंकी भी कमी है | वहाँ अब कया करें ? 
यद्यपि यथायोग्य उपशमभावको प्राप्त आत्मा संसार और मोक्षपर समदत्ति रखती है, अर्थात्‌ 
वह अप्रतिवद्धरूपसे विचर सकती है, परन्तु इस आत्माको तो अभी वह दशा प्राप्त नहीं हुईं | हाँ, 
उसका अभ्यास है; तो फिरठसके पास यह ग्रज्मत्ति क्यो खड़ी होगी * 
जिसको प्राप्त करनेमें छाचारी है उसको सहन कर जाना ही खुखदायक है, और इसी तरहका 
आचरण कर भी रक्‍्खा है; परन्तु जीवन पूर्ण होनेके पहिले यथायोग्य रीतिसे नीचेकी दशा आनी 
चाहिये;--- 
१. मन, वचन और कायसे आत्माका मुक्त-भाव । 
२. मनकी उदासीनरूपसे प्रद्धत्ति । 


पत्र ११३, ११४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३४वाँ वर्ष १९९, 


३. वचनका स्याद्वादपना ( निराग्रहपना ) | 
०. कायाकी इक्ष-दशा ( आहार विहारकी नियमितता) | 
अथवा सत्र संदेहोकी निद्वत्ति; सर्व भयका छूटना; और सर्व अज्ञानका नाश | 
संतोंने अनेक ग्रकारसे शास्रोमे उसका मागे बताया है; साधन बताये है; और योगादिसे 
उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुर्लभ है | वह तो 
मार्ग है, परन्तु उसके प्राप्त करनेके लिये उपादानकी स्थिति बढवान होनी चाहिये | उपादानकी 
बलवान स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है। 
( २ ) शिश्षुवयमेंसे ही इस बृत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभापाका अभ्यास नहीं 
हो सका | अमुक संग्रदायके कारण शात्राभ्यास न हो सका। संसारके बंधनसे ऊहापोह्ाभ्यास भी न 
हो सका, और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्योकि इनसे आत्मा 
और भी अधिक विकल्पमे पड़ जाती ( इस विकल्पकी बातकों में सबके लिये नहीं कह रहा, परन्तु में 
केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ), और विकल्प आदि छेशका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, 
इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ; परन्तु अब जिस प्रकार महानुभाव वसिष्ठमगवानने 
श्रीरामको इसी दोषका विस्मरण कराया था; वैसा अब कौन करावे £ अर्थात्‌ भाषाके अभ्यासके बिना 
भी शास्रका बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवह्यरिक ज्ञाताओका भी परिचय हुआ है, तथापि 
इससे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह बात नही है; एक सत्सगके सिवाय और योग-समाधिके 
सिवाय उसका कोई उपाय नहीं ? अब क्‍या करें ! 
इतनी बात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थल न था। भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम 
रोममें यही रुचिकर है। 
( ३ ) कायाकी नियमितता । 
बचनका स्याद्वादपना । 
सनकी उदासीनता । 
आत्माकी मुक्तता । 
--यही अन्तिम समझ है । 


9१० ववाणीआ, प्रथम भाड़. खुदी 2, १९४६ 

आजके पन्नमे, मतातरसे दुगुना छाभ होता है, ऐसा इस पर्यूपण पर्चकों सम्यक्दृष्टिस देखनेपर 

माद्म हुआ | यह वात अच्छी ढगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके लिये ही उपयोगी है । समुदावऊ 

कल्याणकी इष्टिस देखनेसे दो पर्यूपणोका होना दु.-खदायक हे । प्रत्येक समुदायम मतानर छड़न ने 
चाहिये, किन्तु घटने ही चाहिये | 


२०० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ११५ 


हम ननन दम मिलन मन न ततन न पल परम 55य5- 2 पक > पा पतप न जा  धप 3 माय 3 यम 70 520 


११७ ववाणीआ, प्रथम भाद्रपद सुदी ६, १९४६ 


प्रथम संवत्सरीसे छेकर आजके दिनतक यदि किसी भी प्रकारसे मेरे मन, वचन और कायाके 
किसी भी योगाध्यवसायसे तुम्हारी अविनय, आसातना और असमाधि हुई हो, तो उसके लिये में पुनः 
पुनः आपसे क्षमा मॉगता हूँ। 

अंतजज्ञनिसि स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काल माद्म नहीं होता, अथवा याद नहीं पड़ता कि 
जिस कालमे, जिस समयमें इस जीवने परिश्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पका रटन न किया हो, 
ओर इससे * समाधि ” को न भूल गया हो, निरंतर यही स्मरण रहा करता है, और यही महा- 
वैराग्यको पैदा करता है | 

फिर स्मरण होता है कि इस परिश्रमणको केवल स्वच्छंदतासे करते हुए इस जीवको उदासीनता 
क्यो न आई १ दूसरे जीवोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, छोम करते हुए 
अथवा अन्यथा प्रकारसे बर्ताव करते हुए, वह सब अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्‍यों न जाना * अर्थात्‌ 
इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिम्रमण करनेका वैराग्य पैदा करता है | 


फिर स्मरण होता है कि जिसके बिना मैं एक पलछूमर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदाथी 
( ख्री आदि ) को अनंतबार छोड़ते हुए, उनका वियोग होते हुए अनंत काछ हो गया; तथापि उनके 
बिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं | अर्थात्‌ जब जब वैसा प्रीतिमाव किया था तब 
तब वह केवल कल्पित ही था, ऐसा ग्रीतिभाव क्यो हुआ * यह विचार फिर फिरसे वैराग्य पैदा 
करता है । 
फिर जिसका मुख कभी भी न देखूँ; जिसे मे कभी भी ग्रहण न करूँ, उसीके घर पुत्ररूपमे, 
खीरूपमें, दासरूपमें, दासीरूपमें, नाना जंतुरूपमें मैं क्यों जन्मा £ अर्थात्‌ ऐसे द्वेषले ऐसे रूपों मुझे 
जन्म छेना पड़ा | और ऐसा करनेकी तो बिलकुल भी इच्छा नहीं थी ! तो कहो कि ऐसा स्मरण 
होनेपर क्या इस छेशित आत्मापर जुगुप्सा नही आती ? जरूर आती है | 

अधिक क्या कहें ? पूर्वके जिन जिन भवातरोमें भ्रातिपनेसे भ्रमण किया, उनका स्मरण होनेसे 
अब कैसे जिंधे, यह चिंता खडी हो गई है | फिर कमी भी जन्म न ढेना पड़े और फिर इस तरह 
न करना पड़े, आत्मामें ऐसी छढ़ता पैदा होती है, परन्तु बहुत कुछ छाचारी है, वहाँ क्‍या करे * 

जो कुछ दढ़ता है उसे पूणे करना--अवश्य पूर्ण करना, बस यही रटन ढगी हुई है; प्स्तु 
जो कुछ विष्न आता है उसे एक ओर हटाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसे दूर करना पड़ता है, और उसमें 
ही सब काल चढा जाता है; सब जीवन चढा जाता है, जबतक यथायोग्य जय न हो उस समय- 
तक इसे न जाने देना, ऐसी छढ़ता है | उसके लिये अब क्या करे ? ु 

यदि कदाचित्‌ किसी रीतिसे उसमेंका कुछ करते भी हैं तो ऐसा स्थान कहो है कि जहाँ 
जाकर रहें अर्थात्‌ संत कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दशाम बैठकर उसकी पुष्टता प्रात करें ? तो अब 


क्या करे £ 


पत्र ११६, ११७ ] विविध पत्र आदि सम्रह--२३वाँ वर्ष २०३ 





४ कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्यो न पड़े, कितनी भी परिषह क्यो न सहन करनी पड़े, 
कितने ही उपसर्ग क्यो न सहन करने पड़ें, कितनी ही व्याधियों क्यो न सहन करनी पढ़े, कितनी ही 
उपाधियाँ क्यो न आ पड़े, कितनी ही आधियों क्‍यों न आ पड़े, चाहे जीवन-काछ केवछ एक समयका 
ही क्यो न हो, और कितने ही दुर्निमित्त क्यो न हो, परन्तु ऐसा ही करना। 

हे जीव ) ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं ”--- 

इस तरह नेपध्यमेसे उत्तर मिलता है, और वह योग्य ही माछम होता है | 

क्षण क्षणमे पलटनेवाली स्वभाववृत्तिकी आवश्यकता नहीं; अम्ुक कारूतक शून्यके सिवाय 
किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक काछतक संतोंके सिवाय किसीकी भी 
आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अम्लुक काछतक सत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; 
यदि वह भी न हो तो आयौचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो 
जिनमक्तिमं अति झुद्धभावसे छीन हो जानेके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न 
हो तो फिर मॉगनेकी भी इच्छा नहीं | ( आयाौचरण>”"आर्य पुरुषोद्वारा किये हुए आचरण )। 

समझे बिना आगम अन्थैकारक हो जाते है | 

सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है । 

संतके बिना अंतिम बातका अंत नहीं मिलता | 

लोक-संज्ञासे छोकके अग्रमे नहीं जा सकते । 

लोक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुल्ेम है । 


११६ वंबाणीआ, म्र. भाद्, सुदी ७ शुक्र. सं. १९०६ 


बबई इत्यादि स्थछोमे सहनकी हुई उपाधिके कारण, तथा यहाँ आनेके बाद एकात आहदिके 
अभाव ( न होना ), और दुष्टताकी अप्रियताके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीघ्र ही आऊँगा । 


१९७ ववबाणीआ, प्र, भावद्पद सुदी ११ भाम. १९०६ 


कुछ वर्ष हुए अंतःकरणमे एक महान्‌ इच्छा रहा करती है; जिसे किसी भी स्थरूपर नहीं 
कहा, जो नहीं कही जा सकी, नहीं कही जा सकती; और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
अत्यंत महान्‌ परिश्रमले ही उसमे सफलता मिल सकती है, तथापि उसके लिए जितना चाहिय उतना 
परिश्रम नहीं होता, यह एक आश्चर्य और ग्रमादापना है । 

यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई थी। जवतक बह योग्य रीतिसे पूर्ण न हो तत्रतक् आमा 
समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधिश्थ न हो सकेगी | यदिं कभी अवसर आयेगा तो उस 
इच्छाकी छाया बतानेका प्रयत्न करूँगा। 

इस इच्छाके कारण जीब प्रायः विडंवना-दगाम हा जीवन व्यतीत करता रहता हैँ | यथपि ब7 
विडबना-दशा भी कल्याणकारक ही है; तथापि दूसरोके प्रति उतनी ही कन्याणक्रारक होनेस बह उछ 
कमीवाली है । 

२६ 


२०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ११८ 


अंतःकरणसे उदय हुईं अनेक उर्मियोंको वहुतवार समागममे मैने तुम्हें बताई है; और उन्हें सुन- 
कर उनको कुछ अंशोमे धारण करनेकी तुम्हारी इच्छा देखनेमें आई है | मे फिर अनुरोध करता हूँ 
कि जिन जिन स्थल्ोंपर उन उमियोको बताया हो, उन उन स्थवोमें जानेपर फिर फिर उनका अधिक 
स्मरण अवश्य करना। 
आत्मा है | 
वह बेँधी हुई है | 
वह कर्मकी कर्ता है। 
वह कर्मकी भोक्ता है | 
मोक्षका उपाय है। | 
आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है। 
->ये छह महाग्रवचन है, इनका निरंतर मनन करना | 
प्रायः ऐसा ही होता है कि दूसरेकी विडंबनाका अनुग्रह नहीं करते हुए अपने अनुग्रहकी ही 
इच्छा करनेवाढा जय नहीं पाता; इसलिये में चाहता हूँ कि तुमने जो स्वात्माके अनुम्रहमें दृष्टि रूगाई है 
, उसकी वृद्धि करते रहो; और इससे परका अनुग्रह् भी कर सकोगे । 
धर्म ही जिसकी अप्थि और धर्म ही जिसकी मज्जा है, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही 
जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इन्द्रियाँ है, धर्म ही जिसका कर्म है, 
धर्म ही जिसका चढना है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका 
शयन है, धर्म ही जिसकी जागाति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही 
जिसका निहार (?) है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्त 
है; ऐसे पुरुषकी प्राति होना दुर्लभ है; और वह मनुष्प-देहमें ही परमात्मा है | इस दशाकी क्‍या हम 
इच्छा नहीं करते ? इच्छा करते हैं, तो भी प्रमाद और असत्संगके कारण उसमें दृष्टि नहीं देते । 
आत्म-भावकी इद्धि करना, और देह-भावको घटाना | 


११८ (मोरबी) जेतपर, प्र. भाद्. वदी ५ बुध, १९४६ 


भगवतीसूत्रके पाठके संबंधमे मुझे वो दोनोंके ही अर्थ ठीक छुगते है | वाछ-जीवोकी अपेक्षासे 
टब्बाके छेखकका अर्थ हितकारक है, और मुमुक्षुओके ढिये तुम्हारा कल्पना किया हुआ अर्थ हितकारक 
है; तथा संतोंके लिये दोनो ही हितकारक है | जिससे मनुष्य ज्ञानके लिये प्रयतल करे, इसके ल्यि 
ही इस स्थरपर ग्रत्याख्यानको दुष्प्रत्याख्यान कहा गया है | यदि ज्ञानकी प्राप्ति जेसी 0 वैसी न 
हुई हो तो जो अत्याल्यान किया है, वह देव आदि गति देकर संसारका ही कारण होता है, इस- 
लिये इसे दुष्प्रत्याल्यान कहा; परन्तु इस जगह ज्ञानके विना ग्रत्यास्यान बिलकुछ भी करना ही नहीं, 


ऐसा कहनेका तीर्थकरदेवका अभिग्राय नहीं है । 


पत्र ११९, १२० ] विविध पत्र आदि संग्नह--श४ेवाँ वर्ष २०३ 


प्रद्याख्यान आदि क्रियाओसे ही मनुष्यत्व मिलता है; उच्च गोत्र और आर्यदेशमें जन्म मिलता है, 
और उसके बाद ज्ञानकी ग्राप्ति होती है, इसालिये ऐसी क्रियाको भी ज्ञानकी साधनभूत समझनी चाहिये। 


११९ ववाणीआ, प्र. भाद्र, वदी १३ शुक्र. १९४६ 


क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका, भवति भवाण॑वतरणे नौका 
सत्पुरुषोका क्षणमरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमे नौकारूप होता है---यह्‌ 
वाक्य महात्मा झांकराचार्यजीका है; और वह यथार्थ ही माछ्म होता है। अंतःकरणमे निरंतर ऐसा 
ही आया करता है कि परमार्थरूप होना, और अनेकोको परमार्थके साध्य करनेमे सहायक होना, यही 
कर्तन्य है; तो भी अभी ऐसे योगका समागम नहीं है । 


१२० ववाणीआ, दितीय भाद्व, खुदी २ मौम. १९४६ 


यहाँ जो उपाधि है, वह एक अमुक कामसे उत्पन्न हुई है; और उस उपाधिके छिये क्‍या होगा, 
ऐसी कोई कल्पना भी नहीं होती, अर्थात्‌ उस उपाधिके संबंधमे कोई चिंता करनेकी दृत्ति नहीं 
है । यह उपाधि कलिकालके प्रसगसे एक पहिलेकी संगतिसे उत्पन्न हुई है, और उसके लिये जैसा 
होना होगा, वह थोड़े कालमें हो रहेगा | ऐसी उपाधिका इस संसारमे आना, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं । 

ईश्वरपर विश्वास रखना यह एक छुखदायक मार्ग है | जिसका दृढ़ विश्वास होता है, वह दुःखी 
नहीं होता, अथवा दुःखी हो भी तो वह उस दुःखका अनुभव नहीं करता, उसे दुःख डल्ठा 
सुखरूप हो जाता है | आत्मेच्छा ऐसी ही रहती है कि संसारमे प्रारब्धके अनुसार चाहे किसी भी 
तरहका शुभ अशुभ कर्मका उदय हो, परन्तु उसमें प्रीति अग्रीति करनेका हमे संकल्पमात्र भी न 


करना चाहिये | 

रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहा करता है । आहार भी यही है, निद्रा भी यही 
है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह्व भी यही है, 
चलना भी यही है, और आसन भी यही है; अधिक क्‍या कहा जाय ? हाड, मास और उसकी मजाको 
एक इसी रोगमें रँग दिया है । रोम रोम भी मानों इसीका विचार करता है, और उसके कारण न कुछ 
देखना अच्छा हुगता है, न कुछ सूँघना अच्छा लगता है, न कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना 
अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा छगता है, न कुछ बोलना अच्छा लगता है, न मीन रहना 
अच्छा हुगता है, न बैठना अच्छा छगता है, न उठना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता हैं, न 
जागना अच्छा रूगता है, न खाना अच्छा लगता है, न भूखे रहना अच्छा लगता है, न असंग अच्छा 
लगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, ओर न अछ्य््मी ही अच्छी लगती है; 
ऐसी दशा हो गई है; तो भी उसके प्रति आशा या निराशा कुछ भी उदय द्वोती हुई नहीं माहम 
होती; वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; यह कुछ दुःखका कारण नहीं है| दृःखकी 


२०४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२१, १२२ 








कारण केवछ एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम है, तो सब सुख ही है।इस इततिके कारण 
समाधि रहती है; तो-भी बाहरसे गृहस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देह-भाव दिखाना नहीं सहा 
जाता, आत्म-भावसे ग्रद्त्ति नहीं हो सकती, और वाह्ममावसे प्रवृत्ति करनेमे वहुतसे अंतराय हैं; तो 
फिर अब क्या करें ? क्या पर्वतकी गुफामें चछे जॉय, और अद्ृत्य हो जॉय * यही रठन रहा करती 
है, तो मी वाह्मरूपसे कुछ संसारी प्रद्गत्ति करनी पड़ती है; उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे 
सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता । परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी कैसे ? और इसी 
कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर हालमे चित्त नहीं है; किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी 
इच्छा नहीं है; तथा उनके उपयोग करनेमें मी उदासीनता रहती है; उसमें भी हालमे तो और भी 
अधिक रहती है । इसलिये इस ज्ञानसंबंधी पूँछे हुए ग्रश्नोंके विषयमें चित्तकी स्वस्थता होनेपर विचार 
करके फिर लिखूँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा | 

जो प्राणी इस गकारके ग्रश्नेंके उत्तर पानेसे आनन्द मानते है, वे मोहके अधीन हैं, और उनका 
परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता है; इसालिये ऐसे ग्रसंगमें आना भी अच्छा नहीं 
लगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रद्वत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ करूँगा; इच्छा तो नहीं होती । 


१ गन कि हि 


देहधारीको विडंबना हो यह तो एक धर्म है, फिर उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्यों करना 

धर्म और भक्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्वकर्मने ही दिया है । 
आत्मेच्छा तो इससे कंपित है । निरुपायताके सामने सहनशीछता ही खुखदायक है। 

इस क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था | यथि सत्र क्षेत्रोंमें जन्म 
लेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि ग्राप्त हुए जन्मके लियि शोक अदर्शन करनेके लिये 
ऐसा,... .... लिखा है । किसी भी ग्रझारसे विदेही-दगाके त्रिना, यथायोग्य जीवनमुक्त-दशाके बिना, 
यथायोग्य निर्मथ-दआके बिना एक क्षणभरका भी जीवन देखना जीवको रुचिकर नहीं छगता, तो फ़िर 
बाकी रही हुई शेष आयु कैसे वीतेगी ? यह आत्मेच्छाकी विडेवना है । 

यथायोग्य दशाका अब भी मै मुम॒क्ष हैँ; कुछ तो प्राप्ति हो गई ह, तो भी सम्पूर्णता प्राप्त हुए 
बिना यह जीव शातिकों प्राप्त करे, ऐसी दआ माछम नहीं होती | एकके ऊपर राग और दूसरेके 
ऊपर देप, ऐसी स्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं | अविक क्या कहा जाय £ दूसरेका परमार्थ 
करनेके सिवाय देह भी तो अच्छी नहीं लगती 

आत्म-कल्याणमें प्रवृत्ति करना | 





१२२ खाणीआ, द्वितीय भाद खुदा (2 द्वितीय भाद - सुदी १० रत्रि, १५२४६ 
3................0.......०+-.3+ मनन नमन कननन तनमन नमन ना निन नमन 7. 


कब्ज म्‌ आ च्ी अना टिकादिया! ट 
मुमनल्षुताके अंञोमि प्रहण किया हुआ तुम्हारा ददय परम संतोष ढेता & | अनाहिकाद। 


पत्र १२३, १९४, १२५] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २०५ 


परिश्रमण अब्र समाप्त हो, बस यही अभिलाषा है, यह भी एक कल्याण ही है | जब कोई ऐसा योग्य 
समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जायगी। इत्तियोको निरन्तर लिखते रहना, जिज्ञासाको 
उत्तेजन देते रहना; तथा निम्नलिखित धर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फिरसे उसका 
स्मरण करना । ह 
सम्यकूदशाके पॉच लक्षण है--- 
शम ।ै 
संवेग | 
निर्वेद..! सिकपा 
आस्था | 
क्राध आदि कषायोंका शान्त हो जाना, उदय आई हुई कषायोंमे मंदता होना, केन्द्रीभूत की 
जा सके ऐसी आत्म-दशाका हो जाना, अथवा अनादिकालकी वृत्तियोका शान्त हो जाना ही शम है| 
मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रक्रारकी इच्छा और अभ्लिषाका न होना ही संवेग है। 
जबसे ऐसा समझमें आया है कि केवल श्रातिस ही परिश्रमण किया, तबसे अब बहुत हुआ ! 
अरे जीव ! अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है | 
परम माहात्मवाले निस्पृह्दी पुरुषोंके वचनमे ही तह्कीन रहना यही श्रद्धा--आस्था है । 
इन सबके द्वारा याबन्मात्र जीवोंमे अपनी आत्माके समान बुद्धि होना यह अनुकंपा है । 
ये छक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य है, और अनुभव 


करने योग्य हैं | 


खत 


१२३ ववाणीआ, द्वितीय भाद्रपद सुदी १४ रवि. १९४६ 

आपका संवेगपूर्ण पत्र मिछा | पत्रेते आधिक क्‍या बताऊँ। जबतक आत्मा आत्म-भावसे 

अन्यथारूपसे अर्थात्‌ देह-भावसे आचरण करेगी, “ में करता हूँ,” ऐसी बुद्धि करेगी, “ में ऋद्धि आदियें 

अधिक हैँ,” ऐसे मानेगी, शा््रोंकी जालरूप समझेगी, ममके लिये मिध्यामोह करेगी, उस समयतक 

उसको शाति मिलना दुल्भ है | इस पत्रसे यही कहता हूँ। इसमे ही वहुत कुछ समाया हुआ है। 
बहुत जगह बॉचा हो, सुना हो तो भी इसपर अधिक छक्ष रखना। 


१२४ भोखी, द्वितीय भावपद्‌ वदी ४ गुरु. १९०६ 


पत्र मिला | शातिग्रकाश नहीं मिला | 
आत्मशातिमें प्रवृत्ति करना | योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे वह मिलेगी। पात्रताकी प्राप्तिका 
अधिक प्रयास करो । 
१२८ मोरबी, द्वितीय भाद्रयद वर्दी छ रत्रि, १०४०६ 


( १) आठ रुचक प्रदेशोंकि विपयमे तुम्दारा प्रथम प्रम्न है। 


२०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२५ 


उत्तराध्ययनसिद्वातमें जो सब प्रदेशोंसि कर्म-सवंध बताया है, उसका हेतु यह समझमें आता है 
कि ऐसा कहना केवछ उपदेशके लिये हे | 'सब ग्रदेशेंसि! कहनेसे शाल्रकर्त्ता यह निषेध करते हों कि 
आठ रुचक भ्रदेश कर्मसे रहित नहीं है, यह नहीं समझना चाहिये | परन्तु वात यह है कि जब 
असंख्यात ग्रदेशी आत्मामें केवल आठ ही प्रदेश कर्मरहित है, तब असंख्यात प्रदेशोके सामने वे 
कौनसी गिनतीमे है ? असंख्यातके सामने उनका इतना अधिक रुघुत्व है कि झाल्रकारने उपदेशकी 
अधिकताके लिये इस बातको अंतःकरणमें रखकर बाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है, और सभी 
शात्रकारोंकी यही शैली है । उदाहरणके लिये अंतममुह्॒तका साधारण अर्थ दो घड़ाके भीतरका कोई भी 
समय होता है, परन्तु शात्रकारकी गैलके अनुसार इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि आठ समयके 
वाद और दो घड़ीके भीतरका समय ही अंतर्मह्र्त है | पर्तु रूढ़ीमें तो जैसे पहले कहा है, 
इसका अथ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शात्रकारकी शैली ही मान्य 
की जाती है | जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी वात बहुत रुघु होनेसे शात्रमें स्थ् स्थठूपर उसका 
उल्लेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक भ्रदेशोंकी वात भी है, ऐसा मैं समझता हूँ, और इस 
वबातकी 'भगवती, प्रज्ञापना, ठाणाग आदि सिद्धात पृष्टि करते हैं। 

इसके सिवाय मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शाखकारने समस्त शात्रोंमें न होनेवाढी भी 
किसी बातका उलछेख शात्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताकी बात नहीं है; उसके साथ ऐसा 
समझना चाहिये कि सब शास्रोकी रचना करते हुए उस एक शाद्रमें कही हुई बात शात्रकारके ठक्षमें 
थी | और समस्त शात्नोकी अपेक्षा कोई विचित्र बात किसी शात्रमें कही हो तो इसे अधिक मानने 
योग्य समझना चाहिये, कारण कि यह बात किसी विरले मनुष्यके लिए ही कही हुई होती है; वाकी 
कथन तो साधारण मनुष्योंके लिये ही होता है। ठीक यही बात आठ रुचक ग्रदेशोंकों लागू पड़ती है, 
इसलिये आठ रुचक प्रदेश बंघनरहित हैं, इस वातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। 
बाकीके चार अस्तिकायोंके प्रदेशोंके स्थलपर इन रुचक श्रदेशोंकों छोड़कर जो केवलीके समुद्धात 
करनेका वर्णन है वह बहुतसी अपेक्षाओंस जीवका मृछ कर्मभाव नहीं, ऐसा समझानेके लिये कहा है । 
इस बातकी प्रसंग पाकर समागम होनेपर चर्चा करो तो ठीक होगा | 

(२ ) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्यून चोद पूर्वधारी तो अनंतनिगोदमें जाते 
हैं, और जघन्य ज्ञानवाढे अधिकसे अधिक पन्द्रह भवोमे मोक्ष जाते हैं, इस बातका समाधान आप 


कैसे करते हो है रे 
इसका उत्तर जो मेरे हृदयमे है, उसे ही कह देता हूँ, कि यह जघन्य ज्ञान दूसरा हैं, ओर यह 


प्रसंग दूसरा है | जघन्य ज्ञान अर्थात्‌ सामान्यरूपसे भी मूल्वस्तुका ज्ञान, अतिशय न्यून होनेपर भी 
मोक्षका बीजरूप है, इसीलिये ऐसा कहा है। तथा 'एकदेश कम' ऐसा चौदह पूर्वधारीका ज्ञान एक मूल- 
वस्तुके ज्ञानके सिवाय दूसरी सब वस्तुओंका जाननेवाला तो हो गया, परन्तु वह देह-मंदिरमें रहनेवाले 
शाश्वत पदार्थकों नहीं जान सका, और यदि यह शाश्रत पदार्थको ही न जान सका तो किर; जिस 
तरह छक्षके बिना फेंका हुआ तीर ढक्ष्याथंकी सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यह भी व्यर्थ जैसा हो 
गया | जिस बस्तुके प्राप्त करनेके लिये जिनभगवानने चौदह पूर्वके ज्ञानका उपदेश किया है, यदि वह 


पत्र १२५ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--२३वाँ वर्ष २०७ 


वस्तु ही न मिली, तो फिर चोदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ--यहाँ 'एकदेश कम” चौदह पूर्वका 
ज्ञान समझना चाहिये । यहाँ 'एकदेश कम' कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें तो यही समझमें आता है 
पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाध अध्ययन बाकी रह गया हो, तो उसके 
कारण भटक पड़े; परन्तु वत्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं है। इतने अधिक ज्ञानका अभ्यासी भी यदि 
केवल एक अल्पभागके कारण ही अभ्यासमे पराभव ग्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात्‌ 
शाख्रकी भाषा अथवा अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हे स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्त- 
विक कारण यही है कि उन्हे उस मूल्वस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सबसे बड़ी कमी है, 
और इसीने चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानको निष्फछ बना दिया | एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है 
कि यदि तच्त ही प्राप्त न हुआ तो शात्न---लिखे हुए पत्र---का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमे कोई 
अन्तर नहीं; क्‍योंकि दोनोने छी बोझेको उठाया है । जिसने पत्रोका बोझा ढोया उसने शरीरसे बोझा 
उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया; परन्तु वास्तविक छक्ष्याथ बिना उनकी 
निरुपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमे आता है | जिसके घर समस्त रूवणसमुद्र है, वह तृषा- 
तुर्की तृषा मिठानेमे समथ नहीं; परन्तु जिसके घर मीठे पानीकी कुँडया भी है वह अपनी और दूसरे 
बहुतसोंकी तृषा मिठानेमें समर्थ है; और ज्ञानहश्सि देखनेसे महत्त्व भी उसीका है। 
तो भी अब दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है; और वह यह कि यदि किसी तरह भी 
शासख्राभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी आभिलाषा होगी, और कार आनेपर पात्रता भी 
मिलेगी ही, और वह दूसरोको भी पात्रता प्रदान करेगा, इसलिये यहाँ शात्बनाभ्यासके निषेध करनेका 
अभिगप्राय नही, परन्तु मूल्वस्तुसे दूर के जानेत्राछे शाख्राभ्यासका निषेघ करे, तो हम एकातवादी नहीं 
कहे जॉयगे । 
इस तरह इन दो प्रश्नोंका संक्षेपमे उत्तर रिख रहा हूँ | लिखनेकी अपेक्षा वचनसे अधिक 
समझाया जा सकता है; तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और वह ॒पात्रताके कुछ न कुछ 
अंशोकी वृद्धि करेगा और एकात-दृष्टिको घठायेगा, ऐसी मान्यता है । 
अहो ! अनंत भवके पर्यटनमे किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहघारीको तुम 
चाहते हो और उससे धर्मकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाधिमें पड़ा है! 
यदि वह निदृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता । अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती 
है, उसका क्‍या कुछ मूलकारण माछ्म हुआ है ? इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ वर्म 
अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं छगता है न? अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और 
ऐसे करनेमें वह प्रसन्न हैं; उसके साथ ही साथ तुम्हे योग्यताकी प्राप्ति होगी, और कदाचित्‌ पूर्वापर 
भी शंकारहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो बैसी ही रखनेमे कल्याण है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माठ्ठम 
होता था, इसलिये आज कह दिया है | 
आजके पत्रकी भाषा बहुत ही ग्रामीण लिखी है, परन्तु उसका उद्देश केवल परमार्थ ही है | 


आगमके उलछासकी इद्धि करना--जरूर । 
अनामजीका प्रणाम, 
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१३६ ववाणीआ, द्वितीय भाद्. वदी १२ शुक्र. १९४६ 
व्यासभगवान्‌ कहते है कि--- 
इच्छाद्रेषविहीनिन, सवेत्र समचेतसा । 
भगवद्धक्तियुक्तेन, प्राप्ता भगवती गतिः॥ 
इच्छा और द्वेषके बिना सब जगह समदृश्सि देखनेवाले पुरुषोंने भगवान्‌की भक्तिसे युक्त होकर 
भागवती गतिको अर्थात्‌ निवोणको प्राप्त किया है--- 
आप देखें, इस वचनमें उन्होंने कितना अधिक परमार्थ भर दिया है ? प्रसंगवश इस वाक्यका 
स्मरण होनेसे इसे लिखा है । 
निरंतर साथ रहने देनेमें भगवान्‌का क्‍या नुकसान होता होगा ! 
आज्ञाकित--- 


१२५९ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र, वदी१३ शनि, १९४६ 


नीचेकी बातोंका अभ्यास करते ही रहना।--- 
१. किसी भी प्रकारसे उदय आईं हुईं और उदयमे आनेवाढी कषायोको शान्त करना | 
२. सब प्रकारकी अमिलाषाकी निद्ृत्ति करते रहना | 
३. इतने काछतक जो किया उस सबसे निद्वत्त होओ, उसे करनेसे अब रुको | 
9. तुप्त परिपूर्ण खुखी हो, ऐसा मानो, और दूसरे प्राणियोंपर अनुकंपा करते रहो | 
७५. किसी एक सत्पुरुषको ढूँढ़ छो, और उसके कैसे भी वचन हों उनमें श्रद्धा रक्खो | 
ये पॉचों प्रकारके अभ्यास अवश्य ही योग्यता ग्रदान करते है | पॉचवेंमे फिर चारों समावेश 
हो जाते हैं, ऐसा अवश्य मानो | 
अधिक क्या कहूँ ? किसी भी समय इस पॉचवेंको प्राप्त किये बिना इस परिश्रमणका अन्त 
नहीं आयगा । 
बाकीके चार इस पॉचवेको प्राप्त करनेमें सहायक है । 
पॉचवे अभ्यासके सिवाय--उसकी ग्राप्तिक सिवाय--मुझे दूसरा कोई निर्वाणका मार्ग नहीं 
सूझता, और सभी महात्माओंकों भी ऐसा ही सूझा होगा ( सूझा हैं ) | 
अब तुम्हे जैसा याग्य माछम हो वैत्ता करो | यह तुम सबकी इच्छा हैं, फिर भी अधिक 
इच्छा करो; जल्दी न करो | जितनी जल्दी उतनी ही कचाई, और जितनी कचाई उतनी ही खटाई, 
इस आपेक्षिक कथनको ध्यानमे रखना । 
प्राख्यसे जीवित रायचन्दका यथायोग्य- 
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९५८ ववाणीआ, द्वितीय भाद्द, वदी १३, १९४६ 


तुम तथा और जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ आत्म-छामकी इच्छा करते हो, वे सब आत्म- 
लाभको पाओ, यही मेरी अंतःकरणसे इच्छा है; तो भी उस छाभके प्रदान करनेकी यथायोग्य पात्रताम 
मुझे अभी कुछ आवरण हैं; और उस छाभमको लेनेकी इच्छा करनेवाढोंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक 
तरहसे न्यूनता मादछूम हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनों योग परिपक्व न हो जाँय, तबतक 
इस सिद्धिमे विलंब है, ऐसी मेरी मान्यता है | बार बार अलुकंपा आ जाती. है, परन्तु निरुपायताके 
सामने क्‍या करूँ ? अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ ! 

इसके ऊपरसे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमे अब-तो जिस तरह तुम सब योग्यत्ामें 
आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई खुलासा पूँछो ञ्से बुद्धि-अनुसार स्पष्ट 
करता रहूँ, अन्यथा योग्यता प्राप्त करते रहो, इसी बातको बार बार सूचित करता रहूँ। ' 


१२९ वबाणीआ, दि. भाद्पद बदी १३ सोम, १९४६ 


चैतन्यका निरंतर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है; यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी 
इच्छा नहीं रहती; यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं। बस एक “तू ही तू ” यही. 
एक अस्खलित प्रवाह निरन्तर चाहिये। आधिक क्या कहा जाय £ वह लिखनेसे लिखा नहीं 
जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केवल ज्ञानके गम्य है; अथवा यह श्रेणी अणीस समझमे 
आ सकता है | बाकी तो सब कुछ अव्यक्त ही है । 

इसलिये जिस निस्पृह दशाका ही रठन है, उसके मिलनेपर--इस कल्पितकों भूछ जानेपर 
ही--छुटकारा है । 


१३० व्वाणीआ, आसोज छुदों ५ शनि, १९४६ 


ऊंच नीचनो अंतर नथी, समज्या ते पाम्या सहृती 
तीर्थकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात्‌ जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नहीं 


होती; तो फिर मुझ संबंधी राग तुम सबको हितकारक कैसे होगा 
लिखनेवाला अव्यक्तदशा 


१३१ ववाणीआ, आसोज सुदी ६ रवि, १९४६ 


आज्ञामे ही तन्‍्मय हुए बिना परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही दुरूम है; इसके लिये तुम 
क्या उपाय करोंगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा हे ह 
अधिक कया ? इस समय इतना ही बहुत है । 


२७ 


२१० भीसद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १३२, १३३, १२४ 
बन कस न नम कान डक 2 मम मय रा 


१३२ ववाणीआ, आसोज सुदी १० गुरु. १९४६ 
हज उमा (१) 
। खोज करे तो केवलकज्ञान ् भगवान्‌ महावीरदेव, , 
यह कुछ कहे जाने योग्य स्वरूप नहीं । 
ज्ञानी स्नाकर 
१ रहे 
न्‌ः 
२ ४9 
ये सब नियतियों किसने कहीं ! 
हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य माछृम हुआ वैसी व्याख्या की । 
भगवान्‌ मद्यवीरदेव 
१०, ९, ८, ७, ६, ०, ३, २, १ 
(२) 


करीब पॉच दिन पहले पत्र मिला था ( वह पत्र जिस पत्रमे लक्ष्मी आदिकी विचित्र दशाका 
बर्णन किया है )। 

जब आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागी विचारोको पछठ पछटठकर एकत्व बुद्धिको पाकर 
महात्माके संगकी आरावना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इष्ट सिद्धिको 
पायेगा, इसमे संशय नहीं है । 


(३) 
धर्मध्यान, विद्याभ्यास इत्यादिकी वृद्धि करना । 
१३३ बवाणीआ, वि. सं. १९४६ आसोज 
यह में तुझे मौतकी ओपधि देता हूँ । 
उपयोग करनेमें भूल नहीं करना | 
तुझे कौन प्रिय है ? मुझे पहिचाननेवाला । 


ऐसा क्‍यों करते हो £ अभी देर है । 
क्या होनेवाछा है वह £ ; 
हे कर्म ! तुझे निश्चित आज्ञा करता हैँ कि नीति और नेकीके ऊपर मेरा पैर नहीं रगयाना | 


१३४ त्रि, सं. १९४०६ आतप्तोज 


तीन प्रकारका वीर्य कहा हैंः--- 
( १ ) महाद्रर्य ( २ ) मत्यवीर्य (३) अन्यत्रीय 


पत्र १३५, १३६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२शवाँ। वे श्श१ 


अवीिजण्+- ् > न फ्ि+ जल 5) +++_++ >_“तत्+++ 


तीन प्रकारका महावीय कहा है।--- 


( १ ) सालविक ( २ ) राजपिक ( ३ ) तामपतिक 
तीन प्रकारका सालिक शुक्ल महावीय कहा है!ः--- 
( १ ) सालिक शुह् (२ ) सालिक धर्म ( ३ ) सालबिक मिश्र 
तीन प्रकारका सालिक शुह्त महावार्य कहा है!--- 
( १ ) थक्ज्ञान ( २ ) शुह्ृदर्शन (३ ) शुकृनचारित्र ( शील ) 
सालिक धर्म दो प्रकारका कहा हैः--- 
( १ ) ग्रशस्त (२ ) प्रसिद्ध प्रशस्त 
इसे भी दो प्रकारका कहा है;--- 
( १) पन्नंतसे ( २ ) अपनंतसे । 

सामान्य केवली 

तीथकर 
यह अर्थ समर्थ है । 


१३० ववाणीआ, आसोज सुदी १ १शु॒क्र. १९४६ 


(१) 
यह बँधा हुआ ही मोक्ष पाता है, ऐसा क्यो नहीं कह देते ! 
ऐसी किसकी इच्छा है कि वैसा होने देता है £ 
जिनभगवानके वचनकी रचना अद्भुत है; इसकी तो नाहीं कर ही नहीं सकते । 
परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शाद्ोंमें क्यों नहीं ? 
क्या उसको आइचये नहीं माछ्म हुआ होगा, क्यों छिपाया होगा ? 
(२) 
एक बार वह अपने भुवनमे बैठा था... ... प्रकाश था, किन्तु शँखा था। 
मंत्रीने आकर उससे कहा, आप किस विचारका कष्ट उठा रहे है ” यदि वह योग्य हो तो 
उसे इस दीनसे कहकर उपक्ृत करे। 


१३६. ववाणीआ, आसोज छुदी ११ शुक्र. १९४०६ 


५) 
पद मिला । सर्वार्थसिद्धी ही बात है | 
जैनसिद्धातमें ऐसा कहा गया हैं कि सर्वार्थसिद्ध महाविमानकी ध्वजासे वारह योजन दूरपर सुक्ति- 
शिला है। कबीर भी घ्वजाके नामसे आनंद आनंदमे आ गये हैं | 
वह पद बॉचकर परमानन्द हुआ । पग्रभातमे जल्दी उठा, डसी समयसे कोई अपूर्व ही आनन्द 


२१२ : श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १३७, १३८ 
3 लि अप शिमस् कम कक अमल डक लक सरल मय: अखि आशय थे की 


रहा करता था। इतने पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया । 
एकाकार्‌इत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है ? यह दशा दिनके वारह वजेतक रही | अपूर् 
आनन्द तो अब भी बैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें ( ज्ञानकी ) करनेमें 
चला गया | 

/ केवज्ञान हवे पामझु, पामझशु, पामझ रे के० ” ऐसा एक पढ बनाया | 
:... हृदय बहुत आनन्दमें है। 





(२) 

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो | _ 

जीवके नित्यपनेका-त्रिकालमें होनेका-किसी मी समय संशय न हो | 

जीवके चैतन्यपनेका-त्रिकाल अस्तित्वका-किसी भी समय संशय न हो | 

उसको किसी भी ग्रकारसे वंधदशा रहती है, इस वातका किसी मी समय संजय न हो | 

उस वंधकी निद्वत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी 
समय संशय न हो । 

मोक्षपद है, इस वातका किसी भी समय संशय न हो । 


१३७ वबाणीआ, आसोज छुदी १२ शनि. १९४६ 


संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह वनना कठिन है | 
उदासीनता अध्यात्मकी जननी है | 


१३८ मोखी, आसोज १९०६ 


दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुठाये, और स्वयं अपने आप वहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु असतत्‌ 


गुरुके कारण उल्ठा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥ 
जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे स्का योग मिछा, उस समय वचनरूपी अम्ृतके कानोमें पड़- 


नेसे हृदयमेंसे सत्र ग्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥ 
इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहींपर संताप नष्ट होगा | बस फिर में एक लक्षसे नित्य दी 


उस सद्गुरुका सत्संग करने लगा | ३॥ 





जन... स्‍फ-मिकननकमिभनीननियनतन 


न लक दस 
श्श्८ट 
बीज़ा साथन बहु कयों, करी कस्पना आप | अथवा अखदगुढ थरी, उल्टो व्यो उताउ ॥ १ ॥| 
पर्व पुष्यना उदयशी, सब्यों सद॒गुरु योग | वचन-मुषा शवण जना, थयु हृदय गतशोग ॥ ६ ॥ 
निश्चय एवी आउियो, टब्डेश जदीं उताप | नित्य क्यों सलग में, एक लायी आय ॥ *॥। 


१३९, १४०, १४१ ] विविध पत्र आदि सम्रह--२३१वाँ वर्षे २१३ 


१. 
२. 
३. 
9: 


१. 


१३९ | मोंरबी, आसोज १९४६ 
जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है | - ह 
महावीरदेवको नमस्कार. 
अन्तिम निर्णय होना चाहिए । श 
सब ग्रकारका निर्णय तछज्ञानमे है।..* 
आहार, विहार और निहारकी नियमितता । 


अ्थकी सिद्धि।.* के 
आर्यजीवन 
उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है । 
१४० बम्बई, वि. सं, १६९४६ 
नित्यस्गति 
जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तवन कर | 


२, ध्यान धर ले; समाधिस्थ हो जा। 


हा 


व्यवहार-कार्यको विचार जा | उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये 


प्रमाद न हो, ऐसा कर | जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमे वैसा न हो ऐसा उपदेश ले | 


2० (७४७ ७ .£ ०० 


>> ०5३ 0७ ७ “० 


तुम दृढ़ योगी हो, वैसे ही रहो । 


, कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्वृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है | 
. किसीमें भी लिप्त न होना । 

» महागंभीर बन | 

, द्न्य, क्षेत्र, काल और भावको विचार जा | 

« यथार्थ कर । 

« कार्य-सिद्धि करता हुआ चछा जा । 


१४१ वम्वई वि. में, (६४६ 
सहजप्रकृति 
पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना | 
सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनाये है | 
क्षमा ही मोक्षका भव्यद्वार है । 


, सबके साथ नम्नभावसे रहना ही सच्चा भूषण है । 


शात स्वभाव ही सजनताका यथार्थ मूल है | 


२१७ 


७. 6 .6७0 


१०. 
११. 
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अमद्‌ राजचन्द्र मर [ पत्र १४२, १४६ 


- सचे स्नेहीकी चाह ही सजनताका खास लक्षण है। 

« दुर्जनका कम सहवास करो | 

» सेब कुछ विवेक-बुद्धिसि आचरण करो | 

« देषका अभाव करो | इस ( द्वेष ) वस्तुको विषरूप मानो | 


धर्म कर्ममें इत्ति रक्खो | 

नीतिकी सीमापर पैर नहीं रक्खो | 

जितेन्द्रिय वनो । 

ज्ञान-चची, विद्या-विलासमें तथा शात्राध्ययनमें मुँथे रहो | 

गंभीरता रक्‍्खो | 

संसारमें रहनेपर भी और नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी विदेही-दशा रखो | 
परमात्माकी भक्तिमें ग्रेथे रहो । 

परनिन्दाको ही सबरू पाप मानो | 

दुर्जेनतासे सफल होना ही हारना है, ऐसा मानो । 

आत्मज्ञान और सजनोंकी संगति रक्‍्खो | 


१७२ व विस 


वहुतसी वातें ऐसी हैं जो केवछ आत्मगग्य हैं, और मन, वचन और कायासे पर हैं; तथा 
बहुतसी बातें ऐसी हैं जो वचन और कायासे पर हैं, परन्तु उनका अस्तित्व है | 


श्रीमगवान्‌ । 
श्रीमघशाप | 
श्रीवखलाघर | 
१४३ बम्बई, वि.सें. १९४६ 


महावीरदेवने प्रथम तीनों काछोंको मुद्दमें कर लिया, अर्थात्‌ जगत॒को इस प्रकार देखाः-- 
उसमें अनन्त चैतन्य आत्माओंको मुक्त देखा। 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको वद्ध देखा । 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको मोक्षका पात्र देखा | 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको मोक्षका अपात्र देखा। 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको अबोगतिमम देखा | 


अनन्त चेतन्य आत्माओंका ऊर्ष्बगतिममे देखा | 





3. मुकाम सा पउका5 काम तथा; कंब लि कमा _ माकपा जल लक तल 2 जल कै 
५, “ भगवान.” घन्दके भ, ग, व और न इन अक्षरो्धे आगेशा एक एक सक्षर हेनेसे मयगार, और इन्‍ 
अक्षरोंके पीठिका एक एक अक्षर लेनेसे बसलाघ झन्द बनते हैं। अनुवादक | 


पत्र १४४, १४५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--शशेवाँ वष २१५ 


उनको पुरुषके रूपमे देखा । 
उनको जड़-चैतन्यात्मक स्वरूपमे देखा । 


१४४० बम्बई, कार्तिक सुदी ५ सोम, १९४७ 


भगवान्‌ परिपूर्ण--सर्वभुणसंपन्न---कहे जाते है; तो भी इनमे भी दोष कोई कम नहीं है! 
चित्र-विचित्र करना ही इनकी छीछा है ! आधिक क्‍या कहे £ 

समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानको ही कह गये है । इस ज्ञानकी दिन ग्रतिदिन 
इस आत्माको भी विशेषता होती जा रही है । में समझता हूँ कि केवलज्ञान प्राप्त करनेतककी मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जायगा । मोक्षकी हमें कोई आवश्यकता नहीं | निःशंकपनेकी, निर्भयपनेकी, 
निर्मेहपनेकी, और निस्प्ृह्यपनेकी जरूरत थी, वह बहुत कुछ ग्राप्त हुईं माछ्म होती है; और उसे 
पूण अंशमे ग्राप्त करनेकी गप्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है | फिर भी 
इससे भी अधिक अलौकिक दरश्शाकी आएि होनेकी इच्छा रहा करती है | वहाँ विशेष क्‍या कहे ? 

आतर-ध्वनिमे कमी नहीं; परन्तु गाड़ी धोड़ेकी उपाधि श्रवणका थोड़ा ही सुख देती है | 
यहाँ निद्ृत्तिक सिवाय दूसरा सभी कुछ माछ्म होता है | जगत्‌को और जगतूकी लीछाको बैठे बैठे 
मुफ्तमें ही देख रहे है । 


ऑििीीफत।णी-न कक इक्‍नइक्‍न्‍्ॉ्ॉ्स्‍स्‍इ्स 
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सत्पुरुषके एक एक वाक्यमें, एक एक शब्दमे, अनंत आगम भरे हुए है, यह बात कैसे होगी ? 
नौचेके वाक्य मेंने असंख्य सत्युरुषोंकी सम्मतिसे ग्रत्येक मुमुक्षुओके लिये मंगररूप माने है-- 
मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने है । 

१. चाहे कभी ही क्यो न हो किन्तु मायामय खुखकी सब पग्रकारकी वॉछाको छोड़े बिना कभी 
भी छुटकारा होनेवाछा नहीं, इसलिये जबसे यह वाक्य सुना है उसी समयसे उस क्रमका अभ्यास 
करना ही योग्य है, ऐसा समझ लेना चाहिये। 

२. किसी भी अकारसे सहुरुकी खोज करना; खोज करके उसके ग्रति तन, मन, वचन और 
आत्मासे अर्पण-बुद्धि रखना; उसीकी आज्ञाका सब ग्रकारसे शेकारहित होकर आराधन करना; और 
तो ही सब मायामय वासनाका अभाव होगा, ऐसा समझना | 

३. अनादिकालके परिश्रमणमें अनन्तबार शात्र-श्रवण, अनन्तबार विद्याम्यास, अनन्तवार 
जिन-दीक्षा, अनन्तबार आचार्यपना ग्राप्त हुआ है, केवल एक सत्‌ ही नही मिला; सत्‌ ही नहीं छुना, 
सतका ही श्रद्धान नही किया; और इसके मिलनेपर, इसके सुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर ही 
आत्मामेंसे छूठनेकी बातका भणकार होगा । 

४. मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, किन्तु आत्मामे है | 
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१. जिसने इसके सप्रका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह भ्रमण नहीं 
करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अच्छा नहीं 
लगता ॥ १ ॥ - 

मैं जिस समय हँसंते-खेलते हुए प्रगठरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफल है। 
ओघधाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक मात्र 
आधार है ॥२॥ 

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्दह भव 
करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें ग्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वचन और 
कायाका योग प्रवलछ झुभभावमें रहता है, इससे साताका बंध होता है, और यह साता बहुत करके 
पॉच अनुत्तर विमानेमिं छे जानेवाली ही होती है। 





१४8६ 
एनुं स्वप्ने जो दर्शन पामेरे, तेल मन न चंढे वीजे भामेरे; 
थाय कृष्णनों लेश प्रसंगरे, तेने न गमे सेंसारनो संगरे॥ १॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारू जींव्युं सफव्ठ तव लेखुरे; 
मुक्तानन्दनो नाथ विहारीरे, ओधा जीवनदोरी अमार्परे ॥ २॥ 
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(१) 
आत्माने ज्ञान पा लिया, यह तो निःसंशय है; ग्रंथी-भेद हो गया, यह तीनों काछोमे सत्य बात 
है; सब ज्ञानियोने भी यह बात स््रीकार की है । अब अन्तकी निर्विकल्पसमाधि पाना ही बाकी रही 
है, जो सुलभ है, और उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी भी ग्रकारसे अम्रत-सागरका अब- 
छोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आवरण बाघा न पहुँचा सके, अवलोकन-सुखका किंचितमात्र 
भी विस्मरण न हो जाय; एक “त् ही तू” के बिना दूसरी रठन न रहे; और मायामय किसी भी 
भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका एक भी अंश बाकी न रह जाय | 
यदि यह एकबार भी योग्य रीतिसे ग्राप्तहो जाय तो फिर चाहे जैसे आचरण किया जाय, चाहे 
जैसे बोछा जाय, चाहे जैसे आहार-बिहार किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी बाधा नहीं, 
उसे परमात्मा भी पूँछ नहीं सकते, और उसका किया हुआ सभी कुछ ठीक है । ऐसी दशा पानेसे 
परमसार्थके लिये किया हुआ प्रयत्न सफल होता है; और ऐसी दशा हुए बिना प्रगठ-मार्गके प्रकाशन 
करनेकी परमात्माकी आज्ञा नहीं है, ऐसा मुझे माछ्म होता है; इसलिये इस दशाको पानेके बाद ही 
प्रगट-मार्गको कहने और परसार्थका प्रकाश करनेका दृढ़ निश्चय किया है, तबतक नहीं; और इस 
दरशाको पानेमें अब कुछ अधिक समय भी नहीं है | रुपयेमेंसे पन्द्रह आनेतक तो इसे पा गया हूँ, 
निर्षिकल्पता तो है ही; परन्तु निवृत्ति नहीं है | यदि निवृत्ति हो तो दूसरोंके परमार्थके लिये क्या करना 
चाहिये, उसका विचार किया जा सके | उसके बाद त्यागकी आवश्यकता है, और उसके बाद ही 
दूसरोंके द्वारा त्याग करानेकी आवश्यकता है। हे 
महान्‌ पुरुषोंने कैसी दशा पाकर मार्गका उपदेश किया है, कया क्या करके मार्गका उपदेश 
किया है, इस बातका आत्माको अच्छी तरह स्मरण रहा करता है, और यही बात इस बातका चिह् माछम 
होती है. कि प्रगट-मागैका उपदेश करने देनेकी ईइ्ंवरीय इच्छा है | इसके लिये अभी हालमे तो सम्पूर्ण 
गुप्त हो जाना ही योग्य है | एक अक्षर भी इस विषयमें वात करनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी 
रक्षा केरनेके लिये कुछ कुछ प्रद्गत्ति रहती है, अथवा बहुत परिचयमें आये हुए योगपुरुषकी इच्छा- 
के लिये कुछ कहना अथवा लिखना पड़ता है, इसके सिवाय अन्य सब ग्रकारसे गुप्तता ही रक्‍्खी है । 
अज्ञानी होकर वास करनेकी इच्छा रोक रक्खी है; जिससे कि अपूर्वकाल्में ज्ञानके प्रकाश होनेपर वाघा 
न जआये। 
इतने कारणोसे .....के लिये कुछ नहीं लिखता | गुणठाणा इत्यादिका उत्तर नहीं लिखता | 
सूत्रको छृतातक भी नहीं हूँ। केवछ व्यवहारकी रक्षाके लिये थोड़ीसी पुस्तकोके पन्ने उल्टता हैँ। बाकी 
तो सभी कुछ पत्थरपर पानीके चित्र जैसा रख छोड़ा है। तन्‍्मय आत्म-योगमे प्रवेश है, वहीं उछास है, 
२८ 
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और वही याचना भी है; और योग ( मन, वचन और काय ) बाह्मरूपमें पूर्वकर्मको भोग रहा है | 
वेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थावासमे रहना योग्य छगता है। परमेश्वर जान बूझकर वेदोदय रखता 
है; कारण कि पंचमकाल्मे परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा माद्म होती है- 


तीथकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे... ... इस कालमें न समझ सकें 
अथवा न पा सके, ऐसी कोई भी वात नहीं है; यह निर्णय बहुत समयसे कर रकखा है। यद्यपि तीर्थकर 
होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु तीर्थकरके किये अनुसार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उन्मत्तता 
गई है; उत्ते। शमन करनेकी शक्ति भी आ गई है, परन्तु जान वूझकर ही शमन करनेकी इच्छा 
नहीं की | 
आपसे विज्ञप्ति है कि वृद्धसे युवा बने, और इस अछ्ख-वार्ताके अग्रणीके भी अग्रणी बनें । 
थोड़े लिखेकोी बहुत समझना । 
ग्रुणठाणाआंके भेद केवछ समझनेके लिये किये है | उपश्मम और क्षपक ये दो तरहकी श्रेणियाँ 
हैं। उपशममें प्रत्यक्ष-दर्शनकी संभावना नहीं होती, किन्तु क्षपकमे होती है। ग्रत्यक्ष-दर्शनकी संभवताके 
अभावम यह जीव ग्यारहवें युणस्थानतक जाकर वहाँस पीछे लौटता हैं | उपशमश्रेणी दो प्रकारको 
हैं---एक आज्ञारूप, और दूसरी मार्गको जाने बिना खाभाविक उपशम होनेरूप | आज्ञारूप उपशम- 
श्रेणीवाछा आज्ञाका आराधन होनेतक पतित नहीं होता, किन्तु पिछछा तो एकदम ठेठ पहुँच जानेके 
वाद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है। यह आँखसे देखी हुई, और आत्मासे अनुभव की 
हुई बात है | संभव है, यह किसी शासत्रमें मिठ भी जाय, और न मिले तो कोई हर्ज नहीं | यह बात 
तीथकरके हृदयमे थी, यह हमने जान लिया है । 
दरशपूर्वधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधघन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विपयमे आपने 
जो छिखा है वह ठीक है | इसने तो बहुत ही अधिक कहा था, परन्तु उसमेंसे थोड़ा ही वाकी बचा 
है; और प्रकाशक पुरुष गृहस्थावासमे है, वाकीके गुफा हैं| कोई कोई जानते भी है, परन्तु उनमें 
इतना योगब॒ल नहीं | 
आधुनिक कहे जानेवाले मुनियोका सूत्रा सुननेतकके भी योग्य नहीं | सूत्र लेकर उपदेश 
करनेकी कुछ दिनो पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी । सूत्र और उसके कोने कोने सब कुछ जाने हुए हैं । 
(२) 
( १ ) जिनसे मार्ग चछा है, ऐसे महान्‌ पुरुषोंके विचार, बछ, निर्भयता आदि गुण भी 
महान्‌ ही थे | । 
एक राज्यके प्राप्त करनेमें जितने पराक्रमकी आवश्यकता हैं उससे भी कहीं अविक पराक्रमर्की 
आवश्यकता भपूर्व अभिप्रायसह्वित धर्म-सततिके चढानेके लिये चाहिए | कल 
थोड़े समय पहिले मुझमें वैसी तथारूप शाफ्ती मादम होती थी, अमी उसमें विकट्ता देखनम 
आती है, उसका हेतु क्या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है | 
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सेभव है, वह मार्ग संप्रदायकी रौतिद्वारा बहुतसे जीवोकों मिल भी जाय, किन्तु दर्शनकी रतिसे 
तो वह विरले ही जीबोको ग्राप्त होता है । 

यदि जिनमगवानका अमिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संग्रदाय-सेदकी 
कोटिसे निरूपण होना बिछकुछ असंभव है, क्योकि उस मार्गकी रचनाको सांप्रदायिक खरूपमें छाना 
अत्यन्त कठिन है । ह 

दर्शनकी अपेक्षासे किसी जीवका उपकारी होने जितना विरोध आता है। 

( २ ) जो कोई महान्‌ पुरुष हुए हैं वे पहिलेस ही खख्॒रूप ( निजशक्ति ) समझ सकते थे, 
भावी महान्‌ कार्यके बीजको पहिलेसे ही अब्यक्तरूपमे वपन किये रखते थे---अथवा स्वाचरणको अवि- 
रोध जैसा रखते थे। 

मुझमें वह दशा विशेष विरोधर्मे पड़ी हुई जेसी माछ्म होती है | वह विरोध क्यो माद्म होता 
है, उसके कारणोको भी यह लिख देता हूँ:--- 

१. संसासकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे । 

२. ब्रह्मचयेका घारण । 


(३) 
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उपसंहार, उपक्रम. उपसंहार, अविसधि. छोकवर्णन 
( २ ) नवतत्त्वाविवेचन- स्थूलत्व हेतु. 
गुणस्थानविवेचन. वर्तमानकालमें आत्मसाधन भूमिका. 
कर्मप्रकृतिविवेचन . बीतरागदर्शन व्याख्याका अनुक्रम. 
विचारपद्धति, 
श्रवणादिविवेचन . 
बोधवीजसंपत्ति- 
जीवाजीवविभक्ति. 


शुद्धात्मपदभावना, 


२३२० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १४८, १४९ 


( ४ ) मूल, उत्तर, 

लोकसस्थान हि उन उन स्थानोमें रहनेवाल्ली सूर्य चन्द्र आदि वस्तु, 
धर्म अधम अस्तिकायरूप द्वव्य ? अथवा नियमित गति हेतु ? 

स्वाभाविक अभव्यत्व ? दुःपम सुपम आदि काठ ? 

अनादि अनंत सिद्धि ? मनुप्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ? 

अनादि अनंतका ज्ञान किस तरह हो ? अभ्िकाय आदिका निमित्तयोगतसे एकदम उत्पन्न 
आत्माका संकोच-विस्तार ? हो जाना ! 


सिद्ध ऊर्थगमन-चेतन, खेडकी तरह क्यों नहीं है ? | एक सिद्धमें अनंत सिद्दोंक्री अवगाहना ? 
केवलज्नानमें लोकाओकका ज्ञान कैसा होता है ? 
छोकस्थिति मर्यादाका हेतु ! 


गाश्रत वस्तु लक्षण 


१४७८ बम्बई, कातिक १९ ०७ 
(१) 
उपधमणभाव 


सोलह भावनाओंसे भूषित होनेपर भी जहा स्वयं सर्वोत्कृष्ट माना गया है, वहाँ दूसरोंकी उत्क- 
छताके कारण अपनी न्यूनता होती हो, और कोई मत्सरभाव आकर चला जाय तो वह उसको उपशम- 
भाव था, क्षायिक नहीं था; यह नियम है । 

(7२५) 

वह दशा क्यों घट गई ? और वह दण्मा बढ़ी क्‍यों नहीं ? छोकके संबंधसे, मानेच्छासे, अजा- 
गृतपनेसे, और ख्री आदि परिषहोंकी जय न करनेसे | 

जिस क्रियामें जीवको रँग छगता है, उसकी वहीं स्थिति होती है, ऐसा जो जिनभगवावका 
अभिग्राय है वह सत्य है | 

श्रीतीयकरने महामोहनीयके जो तीस स्थान कहे हैं, वे सन्‍्य हैं । 

अनंतज्ञानी पुरुषोने जिसका कोई भी ग्रायश्चित्त नहीं कहा और जिसके त्यागकी ही एकान्त 


आत्रा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुछ नहीं हुआ, वही परमात्मा हैं | 


१४५९ वन्‍्बई, कातिक सुदी १४, १९०७ 


अनन्तकाल्से आत्माके आत्मविपयक जो अ्रान्ति हो रही है, यह एक अवाच्य अद्भुत विचार 
करने जैसी वात है | जहाँ मतिकी गति नहीं, वहाँ वचनकी गति कैसे हो सकती है £ 

निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करना; सत्पुरुषकी भक्तिमें छीन होना; सत्पुरुषोंके चरि- 
श्रोंका स्मरण करना; सत्पुरुषोंके छक्षणोका विन्तवन करना; सत्युरुपोंकी मुखाहृमतिका छृदयसे अवलोकन 


पत्र १५०, १५१, १५२, १५३] विविध पत्र-आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २२१ 





करना; उनके मन, वचन और कायकी प्रद्येक चेष्टाके अद्भुत रहस्योका फिर फिरसे निदिध्यासन 
करना; और उनके द्वारा माने हुएको सर्वथा मान्य करना । 


१०० बम्बई, कार्तिक छुदी १४, बुध. १९४७ 


निरंतर एक ही श्रेणी रहती है । पूर्ण हरि-कृपा है । 
( सत्‌ श्रद्धाको पाकर ) 
जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका सग रखो | 


१०१ बम्बई, कार्तिक वदी ३ शनि, १९४७ 


यह इढ़विश्वासपू्वक मानना कि यदि इसको उदयकालमे व्यवहारका बंधन न होता तो यह 
तुम्हे और दूसरे बहुतसे मनुष्योको अपूर्व हितको देनेवाला होता। जो कुछ ग्रद्नत्ति होती है, उसके कारणसे 
उसने कुछ विषमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निद्गत्ति होती तो वह दूसरी आत्माओंके ढिये मार्ग 
मिलनेका कारण हो जाता | अमी उसे विलंब होगा । पंचमकालकी भी प्रवृत्ति है; इस भवमें मोक्ष 
जानेवाले मनुष्योका संभव होना भी कम है, इत्यादि कारणोसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके छिये 


कुछ खेद नहीं। 


१७२ बम्बई, कातिक वदी ७ सोम. १९४७ 


संतकी दरणमसें जा 
सत्संग यह बड़ेसे बड़ा साधन है । 


सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं । 
इन दो विषयोंका शाल्र इत्यादिसि उनको उपदेश करते रहना । सत्संगकी इंद्धि करना। 


१०३ बम्बई, नाखुदा मोहल्ला, कार्तिक बदी ९ झुक्र. १९४७ 


एक ओर तो परमार्थ-मार्गको शीघ्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अछख 
८ रूय ? मे छीन हो जानेकी इच्छा रहती है | यह आत्मा अलख “ लय * में पूरी पूरी समात्रिष्ट हो गई 
है । योगके द्वारा समावेश करना यही एक रटन छगी हुई है । परमार्थके मार्गकी यदि बहुतसे मुमुक्ष 
पाये, अछ्ख-समाधि पाये, तो वहुत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है । दीनवघुकी जैसी 


इच्छा होगी चैसा हो रहेगा । 
निरंतर ही अद्भुत दशा रहा करती है | हम अवधूत हुए हैं; और अवधत करनेकी बहुतसे 


जीवोके प्रति दृष्टि है । 
महावीरदेवने इस कालको पंचमकाल कहकर दुःपम कहा, ब्यासने कल्युग कहा, इस प्रकार 


२२२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १५४ 
3 जज मल न 323 नर 3 मल वर किक लिप तल मन हक नकल मिल कक किट 45 35 
अनेक महापुरुषोंने इस काछको कठिन कहा है, यह वात निस्सन्‍्देह सत्य है; क्योंकि भक्ति और 
सत्संग विदेश चले गये है, अर्थात्‌ संप्रदायमे नहीं रहे, और इनके मिले त्रिना जीवका छुटकारा नहीं। 
इस काल्म इनका मिलना दुःघम हो गया है, इसीलिये इस काछको दुःपम कहा है, यह वात योग्य 
ही है | दुःपमक्के विपयमे कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने अथवा बोलनेकी अधिक 
इच्छा नहीं रही | चेथ्वके ऊपरसे ही समझमे आ जाया करे ऐसी निश्चल इच्छा है। 


3» आ्रीसद्ुरुचरणाय नमः 
१०० वम्ब३, कार्तिक वदी ९ झुक्र. १९४७ 


मुनि........के संबंधमें आपका लिखना यथार्थ हैं | भव-स्थितिकी परिपक्षता हुए बिना, दीन- 
बंधुकी कृपा विना, और संत-चरणकी सेवा बिना तीनों काछमे भी मार्गका मिलना कठिन ही है | 

जीवके संसार-परिश्रमणके जो जो कारण है, उनमे मुख्य सबसे बड़े कारण ये हैं कि स्वयं जिस 
ज्ञानके विषयमें शंकित हैं, उसी ज्ञानका उपदेश करना; ग्रगठरूपमे उसी मार्गकी रक्षा करनी, तथा 
उसके लिये हृदयमें चल-विचल भाव होनेपर भी अपने श्रद्धाइओको उसी मार्गके यथार्थ होनेका उपदेश 
देना । इसी तरह यदि आप उस मुनिके संबंधमे विचार करेगे तो यह वात ठीक ठीक छागू होगी | 

जिसका जीव स््रय ही शंकामें डुबकियोाँ खाता हो, फिर भी यदि वह निःशंक मार्गके उपदेश कर- 
नेका दंभ_ रखकर समस्त जावन विता दे, तो यह उसके लिये परम शोचनीय है | मुनिके संबंधमे यहॉ- 
पर कुछ कठोर भाषा लिखा गया है, ऐसा माढ्म होता है, फिर भी यहाँ वैसा अमिग्राय बिलकुछ 
भी नहीं है । जैसा है वेसाका वैसा ही करुणा चित्तसे लिखा है । इसी तरहसे दूसरे अनंत जीव 
पूर्वकालमें भठके हैं, वर्तमानकालमें भटक रहे हैं, और भविष्यकालमें भी भठकेंगे । 

जो छूठनेके लिये ही जीता है, वह वंधनमें नहीं आता, यह वाक्य निःसंदेह अचुभवपूर्ण 
है | बंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी वंवनकी दइद्धि करते रहना, 
उसीमे अपना महत्त्व स्थापित करना, और पृज्यताका ग्रतिपादन करना, यह जीवकों वहुत ही अधिक 
भठकानेवाला है | यह वुद्धि संसार-सीमाके निकट आये हुए जीवकों ही होती है, और समथ 
चक्रवर्ती जैसी पदवीपर आरूढ़ होनेपर भी उसका द्याग करके करूमपात्रमें मिक्षा मॉगकर जीने- 
वाले ऐसे जीव संतके चरणोको अनंत अनन्त ग्रेममावसे पूजते हैं, और वे जरूर ही छूट जाते हैं | 

दीनवंघुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुककों वॉबना नहीं, और वँवनेके इच्छुककों छोड़ना 
नहीं । यहां किसी शंकाशीछ जीवकों ऐसी शंका हो सकती है कि जीवको तो वँवना कभी भी अच्छा 
नहीं लगता, सबको छूटनेकी ही इच्छा रहती है, तो फिर जीव क्यों वँत्र जाता है 2 इस शेकाका 
इतना ही समाधान है कि ऐसा अनुमव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको वंधनकी 
इंका ही मिट जाती है; और इस कथनका साक्षी यह सत्‌ है | 


पत्र १९५५, १५६, १५७]. विविध पत्र आदि सम्रह--२४वाँ वर्ष २२३ 
१७०  बम्बई, कार्तिक वदी १४ गुरु. १९४७ 


अंतरकी परमार्थ बृत्तियोको थोड़े समयतक प्रगठ करनेकी इच्छा नहीं होती | धर्मकी इच्छा 
करनेवाले प्राणियोंके पत्र, प्रश्न आदिको तो इस समय बंधनरूप माना है; वयोकि जिन इच्छाओको 
अभी हाल्मे प्रगठ करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अश विवश होकर इनके कारणसे प्रगट 
करने पड़ते है | 

नित्य नियममे तुम्हें तथा अन्य सब भाशयोकों इस समय तो में इतना ही कहता हूँ कि जिस 
किसी भी मार्गसे अनंतकाल्से श्रसित आगम्रहका, अपनेपनका, और असत्सगका नाश हो उसी मार्गमें 
ब्ृत्ति लगानी चाहिये; यही चिंतवन रखनेसे और परभवका इृढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशोंमे जय 


प्रात्त हो सकेगी । 


१५६  बम्बई, कार्तिक वदी १४ झुक्र. १९४७ 


अभी हाछमें तो में किसीको भी स्पष्टरूपसे घर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है | इच्छा न होनेका कारण उदयमें रहनेवाले कर्म ही है | में तो यही चाहता हूँ कि 
कोई भी जिज्ञासु हो वह धर्मग्राप्त महापुरुषसे ही धर्मंको प्राप्त करें, तथापि में जिस वर्तमानकालुमे हूँ 
वह काल ऐसा नहीं है | 

सबसे पहिले मनुष्यमे यथायोग्य जिज्ञासुपना आना चाहिये; पूर्वके आग्रहों और असत्संगको 
हटाना चाहिये, और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह स्वय भी उसे पाया हुआ है कि नहीं, 
इस बातकी पूर्ण जॉच करनी चाहिये; यह संतकी समझने जैसी बात है । 


१५७ बम्बई, मंगसिर सुदी 9 सोम, १९४७ 


नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्याद्याद घठाया है।-- 

८४ इस काहछमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता । ” 

८४ इस कालूमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | ” 

४ इस काल्‍मे, कोई भी इस कालमे उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | ” 

४ इस कालमे, कोई भी इस कालमे उत्पन्न हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता | ” 

४ इस कालमे, कोई भी इस काल्मे उत्पन्न हुआ सब क्मोसे सर्वथा मुक्त नहीं होता। ” 

* अब इसके ऊपर सामान्य विचार करते हैं | पहिले एक आदमीने कहा कि इस काछमें कोई 
भी मोक्ष नहीं जाता | ज्योही यह वाक्य निकला त्योही इंका हुई कि क्या इस कालमें महाविदेहसे 
भी मोक्ष नहीं जाते ? वहोंसे तो जा सकते हैं, इसलिये फिरसे वाक्य वोछो | अब उसने दूसरी बार 
कहा:---इस कालमे कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | तब फिर प्रइन हुआ कि जंबू , सुधमस्वामी 
इत्यादि कैसे मोक्ष चले गये * वह भी तो यही काल था; इसलिये फ़िर वह सामनेवाछा पुरुष विचार 
करके बोलाः--'इस काहल्‍में, कोई भी इस काढमें जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता ।' फ़िर अन्न 


२२४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १६९८, १५९९ 





हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं ? उत्तर मिछा कि हॉ, होता है | तो फिर शका- 
कारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है तो मिथ्यात्वसे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं ? फिर 
सामनेवालेने जवाब दिया कि हॉ, ऐसा तो हो सकता है| अन्तमे शंकाकार वोछा कि ऐसा नहीं, परन्तु 
ऐसा होगा कि “ इस कालमें, कोई भी इस काल्मे उत्पन्न हुआ सब कर्मासे सर्वथा मुक्त नहीं होता | 

इसमे भी अनेक भेद हैं। परन्तु यहॉतक कदाचित्‌ सावारण स्याद्वाद माने तो यह 
जैनशालत्रके लिये स्पष्टीकरण हुआ जैसा गिना जायगा | वेदान्त आदि तो इस कालमें भी सब्र क्मोसें 
सर्वथा मुक्तिका ग्रतिपादन करते हैं, इसलिये अभी और भी आगे जाना पडेंगा; उसके वाद कहीं 
जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पावे | इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है; 
परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए विना इस अपेक्षाका स्वत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो वह 
सत्पुरुषकी कृपासे ही सिद्ध हो सकता है | 

इस समय बस यहीं। थोड़े लिखेको बहुत समझना | ऊपर छिखी हुईं सिर घुमादेनेवार्लीं वातें लिखना 
मुझे पसंद नहीं। शक्करके श्रीफलका सभीने वखान किया है; परन्तु यहाँ तो छाल्सहित अमृतका नारि- 
यल है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकता। 

अन्तमें आज, कल और हमेशके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके वाद सब ग्रकारसे 
निर्मय रहना सीखना | आपको यह वाक्य कैसा छगता है ! 


१्ण्ट वम्बई, मंगसिर सुदी ९ शानि, १९४७ 
3४ सत्स्वरूप 


यहाँ तो तीनों ही काल समान हैं | चार व्यवहारके प्रति विषमता नहीं है, और उसको 


त्यागनेकी इच्छा रकखी है, परन्तु पूर्व प्रकृतियोंके हटाये बिना कोई छुटकारा नहीं | 
काछकी दुःषमता.... ... से यह ग्रबृत्ति मार्ग बहुतसे जीवोकों सतका दर्शन करनेसे रोकता है। 


तुम सबसे यही अछुरोध है कि इस आत्माके संबंधम दूसरोंसे कोई वातचीत मत करना। 


१०९ वम्बईड़ं, मंगसिर खुदी १३ बुध, १९४७ 
आप हृदयके जो जो उद्भार लिखते हैं, उन्हे पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होता हूँ, 


परम प्रसन्नता होती है, और फिर फिरसे सतयुगका स्मरण हो आता है | है 

आप भी जानते ही हैं कि इस काल्में मनुष्योंके मन मायामय संपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं। 
किन्हीं विरले मनुप्योंका ही निर्वाण-मार्गकी दृढ़ इच्छायुक्त रहना संभव है; अथवा वह ब्च्छा किन्हीं 
बिरकेंकीा ही सत्पुरुषके चरणोंके सेवत करनेसे प्राप्त होती है । इसमें संदेह नहीं कि महा अंधकाखाडे 
इस कालमे अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्या उपाय किया जाय, इसको तो 
सम्पूर्णतासे जब वह छुझावेगा तभी कुछ उपाय वन सकेगा । 





पत्र १६०, १६१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष १२५ 
१६० बम्बई, मंगसिर सुदी १४, १९४७ 


आनन्दमूर्ति सत्स्वरूपको अभेदभावसे तीनों काल नमस्कार करता हूँ 

जो जो इच्छाये उसमे कहीं है, वे कल्याणकारक ही हैं; परन्तु इस इच्छाकी सब प्रकारकी 
स्फुरणाएँ तो सचे पुरुषके चरणकमलकी सेवामे ही अन्तर्भूत हैं (यह सब अनन्तज्ञानियोका माना हुआ 
निःशंक वाक्य आपको लिखा है ); और वह बहुघा सत्संगमे ही अन्तर्भूत है। 

परिश्रमण करते हुए जीवने अनादिकाछसे अबतक अपूर्वको नहीं पाया, जो पाया है वह सब 
पूरवीनुपूर्व ही है । इन सबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना । इढ़ प्रेमले और परम उल्लाससे 
यह अभ्यास जयवंत होगा, और वह काहढकी अनुकूछता मिलनेपर महापुरुषके योगसे अपूर्वकी 
प्राप्ति करायेगा। है 

सब ग्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा छक्ष रखना 
कि आत्माको छुड़ानेके लिये ही सब कुछ है; बंघनके लिये नहीं; जिससे बंधन हो उन सबका 


( सामान्य क्रियासे छेकर सत्र योग आदि पर्यत ) त्यागना ही योग्य है । 
मिथ्या नामघारीका यथायोग्य, 


१६१ बम्बई, मंगातिर वदी १४७, १९४७ 


प्राप्त हुए सत्स्वरूपको अभेदभावसे अपूर्च समाधिमें स्मरण करता हूँ 

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें और अनुभव करनेमें थोड़ीसी भी कमी नहीं रही है; वह जैसे है. 
वैसे ही सब प्रकारसे समझमें आ गया है। सब प्रकारोंका केवछ एकदेश छोड़कर शेष सत्र कुछ 
अनुभवमें आ चुका है | एकदेश भी ऐसा नहीं रहा जो समझमे न आया हो; परन्तु योग ( मन, 
बचन, काय ) पूर्वक संगहीन होनेके लियि वनवासकी आवश्यकता है, और ऐसा होनेपर ही वह एकदेश 
भी अनुभवमे आ जायगा, अर्थात्‌ उसीमे रह्य जायगा, परिपूर्ण छोकाछोक-ज्ञान उत्तन्न होगा; किन्तु इसे 
उत्पन्न करनेकी (वैसी) आकाक्षा नहीं रही है, तो फिर वह उत्पन्न भी कैसे होगा यह भी आश्चर्यकारक 
है! परिपूर्ण स्वरूपज्ञान तो उत्तन्न हो चुका ही है; और इस समाधिमेंसे निकछकर छोकाछोक-दर्शनके प्रति 
जाना कैसे होगा? यह भी केवल एक मुझे ही नहीं, परन्तु पत्र लिखनेवालेको भी एक शंका होती है । 

कुनबी और कोछी जैसी जातिमे भी थोड़े ही वर्षोमे मार्मको पाये हुए कई एक पुरुष हो गये है। 
जन-समपुदायको उन महात्माओकी पदहिचान न होनेके कारण उनसे कोई विरले छोग ही स्वार्थकी सिद्धि 
कर सके है; जीवको उन महात्माओके प्रति मोह ही उत्पन्न न हुआ, यह कैसा अद्भुत ईशवरीब 
विधान है ! 

इन सबने कोई अतिम ज्ञानकों पाया न था; परन्तु उसका मिंछना उनके वहुत ही समीफमें 
था । ऐसे बहुतसे पुरुषोके पद वंगरे यहाँ देखे हैं । ऐसे पुरुषोके अति बहुत रोनाच उछसित होता है; 
और मानो निरंतर उनकी चरणोकी ही सेवा करते रहे, यही एक आकाक्षा रहा करनी है | ह्ञानियोंकी 
अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुकी देखकर अतिशय उल्लास होता है; उसका कारण यही है क्ि बे हर्माक्ने चरणोंका 
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निरन्तर सेवन किया करते हैं; और इनके इस दासलके प्रति हमारा दासत्व होनेका भी यही कारण 
है । भोजा भगत, 'निरात कोली इत्यादि पुरुष योगी ( परम योग्यताबाले ) थे | 

विरंजनपदको समझनेवाले निरंजन कैसी स्थितिमे रखते हैं, यह विचारनेपर उनकी अतीन्द्रिय 
गतिपर गंभीर समाधिपूर्ण हँसी आती है ! 

अब हम अपनी दशा किसी भी ग्रकारसे नहीं कह सकते; फिर लिख तो कहेसि सकेंगे ! 
आपका दर्शन होनेपर ही जो कुछ वाणी कह सकेगी वह कहेगी, वाकी तो छाचारी है | हमे कुछ 
मुक्ति तो चाहिये नहीं, और जिस पुरुषक्षो जैनद्रीनका केवरछज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुषको 
परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्या यह कुछ आपके विचारमे आता हैं ? ये आता हो तो 
आश्चर्य करना; अन्यथा यहोंसे किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाछा जा सक्ने ऐसी संभावना दिखाई 
नहीं देती । 

आप वास्म्वार लिखते हैं कि दर्शनके ल्यि वहुत आतुरता है, परन्तु महाबीरदेवने इसे पच्रम- 
काल कहा हैं, और ज्यासमगवाचने कलियुग कह हैं; वह कहोंसि साथ रहने दे सकता है? और 
यदि रहने दे तो आपको उपातिमुक्त क्यों न रक्‍्खे ! 


१६२ वम्बई, मंगसिर वदी १७, १९४७ 


यह भूमि ( वम्बई ) उपाधिका शोभा-स्थान है | 
,»....आदिकों यदि एकच्रार भी आपका सत्संग हो जाय त्तो जहों एक छक्ष करना चाहिय 
वहाँ रक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुलूभ हैं, क्योंकि हालमें हमारी वाह्मज्गति बहुत कम है | 


१६३ बम्बई, पाप सुठी ७ गुरु. १९०७ 


अलख नाम धुनी लगी गगनमें, मगन भया मन मेराजी । 
आसन मारी सुरत इृदघारी, दिया अगम-घर ठेराजी | 
दरव्या अलख देदारानी । 
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१६५ बम्बई पौष सुदी १४ झुक्र. १९४७ 


करना फकीरी क्‍या दिलगीरी। सदा मगन पन रहनाजी 
मुमुक्षुओको इस बचत्तिकों अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थकी चिंताका होना यह एक 
जुदा विषय है | अंतरंगमेसे व्यवहारकी चिंताका वेदन कम करना यह मार्ग पानेका एक साधन है। 
हमारी बृत्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण परमार्थ ही है; और इस विषयमे आप भी 
बारम्बार जान ही चुके है; तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अभी हालमे तो वैसा कुछ 
अधिक नही किया जा सकता, इसलिये अनुरोध है कि ऐसा कथन ग्रगठ न करना कि ह्ाछमे हम कोई 
परमार्थ-ज्ञानी है, अथवा समर्थ है, क्योकि यह हमे वर्तमानमे प्रतिकूल जैसा है । 
तुममेसे जो कोई मार्गकों समझे है, वे उसे साध्य करनेके लिये निरन्तर सत्पुरुषके चरित्रका मनन 
करना चाह रकखें; उस विषयमे प्रसंग आनेपर हमसे पूछे, तथा सत्शाखका, सत्कथाका और सदूत्रतका 


सेवन करे । 


वि. निमित्तमात्र 
१६६ बम्बई, पौष वदी २ सोम, १९४७ 


हमको प्रल्येक मुसुक्षुओंका दासल्व प्रिय है; इस कारण उन्होने जो कुछ भी उपदेश किया है, 
उसे हमने पढ़ा हैं | यथायोग्य अवसर प्राप्त ह्वोनेपर इस विषयमें उत्तर छिखा जा सकेगा, तथा अभी हम 
जिस आश्रम ( जिस स्थितिमे रहना है वह स्थिति ) मे है उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नही । 
तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता बताई वह अवश्य हितेषी है; तथापि अभी इस दणाको 
पानेका योग नहीं आ सकता। यहाँ तो निरन्तर ही आनन्द है । वहाँ सबको धर्मयोगकी बइद्धि करनेके 


लिये विनति है। 


१६७ “ला गत 


८४ जीवको मार्ग नहीं मिला, इसका कया कारण है ??? इस वातपर वारम्वार विचार करके यदि 
योग्य छगे तो साथका ( नीचैंका ) पत्र पढ़ना । हमें तो माछम होता है कि मार्ग सरल है, सुलभ है, 
परन्तु ग्राप्तिका योग मिलना ही दुर्कलभ है । 

सत्स्वरूपको अभेदभावसे ओर अनन्य भक्तिसे नमोनमः 

जो निरन्तर अग्रतिबद्धभावसे बिचरते है, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञाक्की सम्बक प्रतीतिके 
हुये बिना, तथा उसमें अचल स्नेह हुए बिना सत्स्वरूपके विचारकी यथार्थ ग्राप्ति नहीं होती, और 
चैसी दशा आनेसे जिसने उनके चरणाराविन्दका सेवन किया है, वह पुरुष बसी ढझाकों ऋम ऋमसे 
पा जाता है । इस मार्गका आराधन किये त्रिना जीवने अनादिकाल्से परिझ््मण किया है। जहाँतक 
जीवको स्वच्छेदरूपी अंधापन मौजूद है, वहातक इस मार्गक्ा दर्शन नहीं होता | यह अंशपन हठा- 
नेके लिये जीवको इस मार्गका विचार करना चाहिये; दृढ़ मोल्नेच्छा करनी चाहिये: और इस रिचास्म 


ञ्क 
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अग्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी ग्राप्ति होकर अंधापन हट सकता है | अनाठिकाल्से जीव उल्हे 
मार्गपर चल रहा है; यद्यपि उसने जय, तप, श्ात्राध्ययन वगैरे अनन्तवार किये हैं, तथापि जो 
कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कह दिया हं | 

सूयगढागसूत्रमें जहाँ भगवान्‌ ऋषमदेवर्जीने अपने अद्वानवें पुत्रोंकी उपदेश किया हैं, और उन्‍हें 
मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहाँ इस तरहका उपदेश ढिया हैं"--हे आयुप्मानों ! इस जीवने एक वात 
छोड़कर सत्र कुछ किया हैं; तो वताओ कि वह एक वात क्या है? तो निश्चयपूर्तक्त ऋहते हैं कि 
सत्युरुषका कहा हुआ वचन---उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं खुना, और ठीक रीतिसे नहीं 
धारण किया; और हमने उसीको सुनियोंका सामायिक ( आत्म-खरूपक्ी ग्राप्ति ) कहा है। 

सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीकों उपदेञ देते हैं कि, जिसने समस्त जगत्‌का दर्शन किया है, ऐसे 
महावीरभगवानने हमें इस तरह कहा हैः--गुरुके आवीन होकर आचरण करनेवाले ऐसे अनन्त 
पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष ग्राप्त किय है। 

एक इसी जगह नहीं परन्तु सत जगह और सब झात्रोंमें यही वात कहनेका उद्देश है| 

आणाए धम्मो आणाए तवों 
आज्ञाका आरावन ही धर्म है; आज्ञाका आरावन ही तप है--- 
यह आशय जीवको समझमें नहीं आया, इसके कारणोंमेंसे प्रधान कारण स्वच्छंद है। 





यह 3 2 
सत्सरवरूपकों अमेदरूपसे अनन्य भक्तिसे नमस्कार 

जिसको मार्मकी इच्छा उत्पन्न हुईं है, उसे सत्र विकल्पोंको छोड़कर केवछ यही एक विकन्प फ़िर 
फिरसे स्मरण करना आघवध्यक हैं:--- 

८ अनंतकाल्से जीव परिश्र्मण कर रहा है, फ़िर भी उसकी निदृत्ति क्यों नहीं होती £ और 
वह निद्ृत्ति क्या करनेसे हो सकती है १ 

इस वाक्यमें अनन्त अर्थ समाविष्ट है; तथा इस वाक्य उपरोक्त चिंतवन किये ब्रिना 
उसके लिये इढ़ होकर तन्मय हुए बिना मार्गक्नी विशाक्ना किचित्‌ भी भान नहीं होता, पूर्वमे नहीं 
हुआ, और भविष्यकालर्म भी नहीं होगा | हमने तो ऐसे ही जाना है, इसलिये तुम सबको भी इसीकीो 
खोज करना है; फ़िर उसके ठाद ही, दूसरा क्या जाननेंकी 


ओर 





जख्जत है, उस बातका पता चछता है । 





१६९ बम्बह, माच खुदी ७ रत्रि. १००७ 
५ निकला एक श 


रण. हि प्से लिन्नस 
झिसे मु- पनेसे रहना पड़ता है ०से जिज्नातु ! 
मौतके दो बढ़े बंबन द-- एक स्वच्छेदर और दूसरा प्रतिदंग | शिसफी स्वच्छेदता हद्ानकीद स्टा 


हट्ानेंकी रु >> बा 

् स्ण्नी का आउगका आराथन ऋगना चा ४5. नः ल्सिरी प्रा मेमनामा छापाम दो हग्गां द्रग्र सर+ 
ट्टै, ट्से स्र्नीकी आशाजा आराबन ऋरना चाहटिय; तथा जिला सब्र है ्चित [दुल्टा ः ष्ड हैँ 
स्व्ट सेल है। 


हे डे के ष्टादा चाटि शक अ्कन्क ड ब्पा संग ने अपनता ५ साय वयुा.. पक, लय गा सम्मिया 
मेगझा त्यागी होना चाहिये | यदि ऐेसा ने छोगा तो बंधनका दाग ने होगा। शिसिसा हैं 


पत्र १७०, ६७१ ) विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष २२५९, 
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गया हैं, उसका प्रतिबध भी अवसरके प्राप्त होनेपर नाश होता है; इतनी शिक्षा स्मरण 
करने योग्य हे । 

यदि व्याख्यान करना पड़े तो करना, परन्तु व्याख्यान करनेकी योग्यता अभीतक मुझमे 
नहीं है; और यही मुझे प्रतिबध हैं--ऐसा समझते हुए उदासीन भावसे व्याख्यान करना । व्याख्यान 
न करना पड़े इसके लिये यधाशक्य श्रोतृवर्गको जितने राचिकर प्रयत्न हो सके उतने सब करना; 
किन्तु यदि बसा करनेपर भी व्याख्यान करना ही पड़े तो उपरिनिर्दिष्ट उदासीन भावसे ही करना | 








१७०. कम्बई, मा सुदो ६ भौम. १९४७ 


ज्ञान परोक्ष है किंवा अपरोक्ष, इस विपयको पत्रमे नहीं लिखा जा सकता; परन्तु सुधाकी पाराके 
पछिका कुछ दर्शन हुआ है; और यदि कभी असंगताके साथ आपका सत्संग मिला तो वह अंतिम 
परिपूर्ण प्रकाश कर सकता है, क्योंकि उसे प्रायः सब प्रकारसे जान डिया है; और वही उसके दर्शनका 
मार्म है | इस उपायियोगमे भगवान्‌ इस दर्शनको नहीं होने देगे, इस प्रकार वे मुझे प्रेरित किया 
करते हैं; अतएव जिस समय एकातबासी हो सकेंगे उस समय जान बृझकर भगवानक़ा रखा इआ 
पड़दा थोड़े ही ग्रयत्नस हट जायगा । 





१9१ बम्बई, माघ सुदी १९१. गुरु १९४७ 


सतको अभेदभावसे नमोनमः 

दूसरी सब ग्रद्ृत्तियोंकी अपेक्षा जीवको योग्यता प्राप्त हो, ऐसा विचार करना योग्य है; और 
उसका सुर्य साधन सब प्रकारके काम-भोगसे वैराग्यसहित सत्संग है। ः 

सत्संग ( समान वयवाले पुरुषोका--समगुणी पुरुषोंका योग ) में जिसको सवका साक्षा- 
त्कार हो गया है ऐसे पुरुषके बचनोका अनुशीलन करना चाहिये, और उसमेंसे योग्य काछ आमेपर 
सतकी प्राप्त होती है । 

जीव अपनी कल्पनासे किसी भी ग्रकारसे सतको प्राप्त नहीं कर सकता । सजीवन मूर्ति प्राप्त 
होनेपर ही सत्‌ प्राप्त होता है, सत्‌ समझमें भाता है, सतका मार्ग मिलता है, और सतपर रक्ष 
आता है, सजीवन मूर्तिके रक्षके बिना जो भी कुछ किया जाता है, वह सब जीवको बंधन ही है, 
यही हमारा हार्दिक अभिमत है। 

यह काल सुल्मबोधित् प्राप्त होनेगें विन्रूप है, फिर भी दूसरे कालोकी अपेक्षा अभी उसका 
विषमपना वहुत कुछ कम है; ऐसे समयमे जिससे वक्रपना और जड़पना प्राप्त हीता है ऐसे 
मायारूप व्यवहास्मे उदासीन होना हो श्रेयस्कर है. ... सतका मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता । 

तुम सबको आजकछ जो कोई जैनदर्शनकी पुस्तके पढ़नेका परिचय रहता हो, उसमेंसे जिस 
भाग॑मभ जगतका विशेष वर्णन किया हो उस भागके पढनेका छक्ष कम करना; तथा जीवने कया नहीं 
किया, और उसे अब क्या करना चाहिये, इस भागके पढ़नेका और विचारनेका विशेष लक्ष रखना | 


२३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १७२, १७३ 


जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उसका 
निषेध नहीं करना। जिसने हालमे उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकारसे 
प्रगट न करना । ऐसी वर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञाछुसे ही थोडे शब्दोंमें करना ( वह भी यदि वह इच्छा 
रखता हो तो ), जिससे उसका रक्ष मार्गकी ओर फिरे | वाकी हालमें तो तुम सब अपनी सफछताके 
लिये ही मिध्या धर्म-बासनाओंका, विपय -आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सीखो | जो 
कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य है 
नहीं, यह हमारा निश्चय है | 
योग्यताके लिये ब्रह्मचय महान्‌ साधन है, और असत्संग महान विध्न है । 
१७४५. वम्बई, माघ सुदी ११ गुरु. १९४७ 


उपाधि-योगके कारण यदि शाद्घ-बाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परल्तु 
उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चिक्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निद्वत्तिमें वैठनेकी बहुत 
आवश्यकता है, ओर उपाधिमे भी निवृत्तिके छक्ष रखनेका ध्यान रखना | 

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें छगाये रक्‍खे तो 
मनुष्यलका सफल होना कैसे संभव हो सकता है ? मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कल्याण- 
कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | तथा उस सफछ्ताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना 
योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निद्त्ति प्राप्त करनी चाहिये | निइत्तिका अभ्यास किये 
बिना जीवकी म्रद्गत्ति दूर नहीं हो सकतीं, यह एक ऐसी वात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है । 

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महारक्षको रखते 
हुए ऐसी मिध्या वासनाएं किस तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाकू रखना | 


१७३ बम्बई, माघ सुदी १०४७ 
की, 
वचनावली 
१९, जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुखसे वियोग हुआ है, ऐसा 


सब्र धर्मोमे माना है । 
२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सन्देह- 


रहित मानना । 
३. उस ज्ञानकी ग्राति ज्ञानीक पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वाभाविकरूपसे समझें 


आनेवादी बात है; तो भी जीव लछोक-छजा आदि कारणोंस अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही 


अनंतानुबंघी कषायका मूल है | ह 
४. जो ज्ञानकी ग्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुतार चढना चाहिये, ऐसा 
अनादिकालसे भटक रहा हैं| 


जिनागम आदि सभी शासत्र कहते हैं | अपनी इच्छासे चछते हुए जीव अना 


पत्र १७३ वेचेनावली ] विविध पत्न आदि संप्रह+-२४घाँ वर्ष २३३१ 


+. जवतक अल्यक्ष-्ञानोकी इच्छानुसार, अर्थात्‌ उसकी आज्ञानुसार नहीं चछा जाय, तब- 
तक अज्ञानकी निद्गात्ति होना संभव नहीं । 
६. ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, धनकी आसक्तिका 
त्याग करके उसकी मक्तिमे छंगे | ह 
७. ययपि ज्ञानी छोग भाक्तिकी इच्छा नही करते, परन्तु उसको किये बिना मोक्षामिलाषीकों 
उपदेश नहीं रूगता, तथा वह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुक्षु- 
ओको ज्ञानीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोने कहा है 
८. ऋषभदेवजीने अपने अश्जनवे पुत्रोको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था | 
९. पर्राक्षित राजाको झ्लुकदेवजीने यही उपदेश किया है | 
१०. यदि जीव अनन्त काछूतक भी अपनी इच्छानुसार चलकर परिश्रम करता रहे तो भी 
वह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अन्तमुह्तम भी केवल- 
ज्ञान पा सकता है । 
११. शासत्रमे कहीं हुई आज्ञाये परोक्ष है, और वे जीवकों अधिकारी होनेके लिये ही कही गई 
हैं; मोक्षप्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये । 
(२) 
ह] चाहे जैसे विकट मार्गसे भी यदि परमात्मामे परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य 
है | सरल मार्ग मिलनेपर उपाधिके कारणसे तन्मय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नहीं 
उभराता, इस कारण खेद रहा करता है, और बारम्बार वनवासकी इच्छा हुआ करती है । यद्यपि 
वेराग्य तो ऐसा है कि ग्रायः घर और वनमे आत्माको कोई भी भेद नहीं छगता, परन्तु उपाधिके प्रसंग- 
के कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम 
स्नेहपर आवरण छाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह और अनन्य प्रेममाक्तेके आये बिना देहत्याग 
करनेकी इच्छा नहीं होती । 
यदि कदाचित्‌ सब आत्माओकी ऐसी ही इच्छा हो तो कैसी भी दीनतासे उस इच्छाको 
निदृत्त करना, किन्तु प्रेममक्तिकी पूर्ण छय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और वासम्त्रार 
यही रटन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि “वनमे जॉय ” “ वनमें जॉय ” | यादे आपका निर- 
तर सत्संग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है । 
श्रीमद्भागवतमे गोपागनाकी सुंदर आख्यायिका दी हुई है, ओर उनकी प्रेमभक्तिका वर्णन 
किया है । ऐसी प्रेममक्ति इस कलिकाहमें प्रा्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि 
कलिकालमें निश्चय मतिसे यही रटन लगी रहे तो परमात्मा अनुग्रह करके जीत्र ही यह भक्ति प्रदान 
केरता है| यह दशा वारम्बार याद आती है; और ऐसा उन्मत्तपवा परमात्माको पानेका परमद्वार है; 
यही दशा विदेही थी। 
भरतजीको हरिणके संगसे जन्मकी दृद्धि हुई थी, और उससे वे जड़भरतके भवमें #सेग होकर 
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रहे थे | इसी कारणसे मुझे भी असंगता वहुत-याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 
कि असंगताके विना परम दुःख होता है | अनंतकाल्से प्राणीको जितना यम दुःखदायक नहीं छुगता 
उससे भी अधिक हमे संग दुःखदायक छगता है | ऐसी वहुतसी अंतर्द्वत्तियों हैं जो एक ही प्रवाहकी 
हैं, जो लिखी भी नहीं जातीं, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका वियोग सदा 
खलता रहता है; कोई सुगम उपाय मी नहीं पिछता | उदयकर्म भोगते हुए दानिता करना उचित 
नहीं । भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है | 

सत्‌ सत्‌ और सतके साधन स्वरूप आप वहां हैं | अधिक क्‍्याः कहें ? ईश्वरकी इच्छा ऐसी ही 
है, और उसे प्रसन्न रक्खे विना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामें न रहे और मनमाना 


करे | परम........ .** के कारण प्रेममक्तिमय ही रहे, परन्तु प्रार्य कर्म प्रवल है | 
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सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परव्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह गुप्त शिक्षा, 
जिसने हृदयमे इस वातका' अन्जुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोकी है 
यहाँ परमानन्द है | असंगबृत्ति होनेसे समुदायमें रहना वहुत काठिन माद्म होता है | जिसका 
यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ 
है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रज हैं; और 
तीनों कारमें निरंजनदेवसे यही ग्रारथना है कि ऐसा ही ग्रेम वना रहे । 
आज ग्रभमातसे निरंजनंदबका कोई अद्भुत अनुग्रह ग्रकाशित हुआ है | आज बहुत दिनसे 
इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है | श्रीमागवतमे एक कथा है कि गोपियों भगवान्‌ 
वासुदेव (कृष्णचन्द्र ) को मक्खनकी मटकीमें रखकर वेचनेके लिये निकलीं थीं; वह असंग आज बहुत 
याद आ रहा है | जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्तदल-कमछर है, और वही यह मक़खनकी 
मठकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहों भगवान्‌ वासुदेव है। सतपुरुषकी 
चित्तदृत्तिरूपी गोपीको उसकी आ्रापति होनेपर वह गोपी उछासमे आकर दूसरी किन्हों मुमुल्षु आत्माओसे 
कहती है कि 'कोई माधव छो, होरे कोई माधव छो'---अर्थात्‌ वह इत्ति कहती है कि हमे आदिपुरुषकी 
ग्रापि हो गई है, और वस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं; 
इसलिये तुम इसे ग्राप्त करो | उछासमें वह फिर फिर कहती जाती हैं कि तुम उस पुराणपुरुषको 
प्राप्त करो, और यदि उस ग्राप्तिकी इच्छा अचल ग्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें | 
हम इसे मटठकीमें रखकर वेचने निकर्ी है, योग्य ग्राहक देखकर ही देतीं हैं; कोई ग्राहक बनो, 
अचल प्रेमले कोई आहक वनो, तो हम वाझुदेवकी प्राप्ति करा दें | 
मट्कीमे रखकर वेचनेकों निकलनेका गृढ़ आश्रय यह है 'क्ि हमें सहस्नदल-कमठमें बाहुदेव- 
भगवान्‌ मिल गये है | मक्खनका केवक नाममात्र ही है | यद्रि समस्त सृश्टिको मथक़र मकहत 
निकार्ठे तो केबल एक अम्ृतरूपी वासुदेवमगवान्‌ ही निकठते हैं| इस कवाका अतर्ठी सृध्ष ल्स 
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यही है, किन्तु उसको स्थूल बनाकर, व्यासर्जाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी 
अद्भुत भाक्तिका परिचय दिया है | इस कथाका और समस्त मागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एककों 
ही प्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है; और वह ( हमे ) बहुत समय पहले समझमे आ गया है | 
आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमे है, क्योकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुईं है, और इस कारण आजकौ 
दशा परम अद्भुत है | ऐसी दशासे जीत्र उन्मत्त हुए बिना न रहेगा | तथा वासुदेवहरि जान बूझकर 
कुछ समयके लिये अन्तर्धान भी हो जानेवाले लक्षणोके धारक है; इसीलिये हम असंगता चाहते है; 
और आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमे विशेष प्रिय है । 

यहाँ सत्सगकी कमी है, और विकट स्थानमें निवास है। हरि-इच्छापूवक ही घूमने फिरनेकी 
वात्ति रक्खी है, इसके कारण यच्पि कोई खेद तो नहीं, परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यही चिंता निरन्तर रहा करती है । 

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हमें यहीं दृढ़ निश्चय हुआ है कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग 
है; और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोके समीप रहकर की जाय तो वह 
क्षणभरमें मोक्ष दे सकती है । 

विशेष कुछ लिखा नही जाता; परमानन्द है, परन्तु असत्सग है, अर्थात्‌ सत्संग नहीं है। 

(२) 
किसी ब्रह्मरसके भोक्ताको कोई विरत्ा योगी ही जानता है । 
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भेजी हुई वचनावढीमे आपकी प्रसन्नता होनेसे हमारी प्रसच्रताकों उत्तेजना मिछी | इसमे 
संतका अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया गया है | यदि वह एक ही इत्तिसे इन वाक्योंका आराधन करेगा, 
और उसी पुरुषकी आज्ञामे लीन रहेगा तो अनन्तकाल्से प्राप्त हुआ परिश्रमण मिट जायगा | 

उसे मायाका विशेष मोह है, और वही मार्गके मिलनेमें महान्‌ प्रतिबंध माना गया है, इस- 
लिये मेरी उससे ऐसी इत्तियोको धीरे घीरे कम करनेकी प्रार्थना है। 
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तत्र को मोहः क। शोक/ एकत्वसलुपश्यतः | 
जो सर्वत्र एकत्व ( परमात्मस्वरूप ) को ही देखता है, उसे मोह क्या ओर शोक क्या £ 
यदि वास्तीविक सुख जगतकी दृष्टि आया होता तो ज्ञानी पुरुपोसे नियत किया हुआ मोक्ष- 
स्थान ऊर्घछोकमे नहीं होता; परन्तु यह जगत ही मोक्ष-स्थान होता | 
यद्यपि यह बात सत्य ही है कि ज्ञानीको तो सर्वत्र ही मोक्ष है; फिर भी उस ज्ञानीकों बढ 
(२) 
कोई ब्रह्मससनों भागी, कोई ब्ह्मरसना भोगी | 
जाणे कोई वीरला योगी, वोई ब्रह्मरटना भोगी ! 








हैस्‍ ही रॉजचनब्ंट्र 
१३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १७७, १७८, १७९ 


जगत्‌ भी, जहाँ मायापूतक ही परमात्माका दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा छगता है; इसी- 
लिये हम असंगताकी इच्छा करते है, अथवा आपके संगकी इच्छा करते है, यह योग्य ही है | 





१५७ वम्बई, माघ वदी १३ रबिं, १९४७ 
गाढ़ पीरेचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो छिखें | 
पारमाथिक विषयमें हाल्में मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है। जबतक हम अंग न 
होंगे, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तत्रतक हम ग्रगट रीतिसे मार्गोपदेश न करेंगे; 
ओर सत्र महात्माओका ऐसा ही रिवाज है; हम तो केवल दीन है | भागवतवाली वात हमने आत्म- 
ज्ञनसे जानी है | 
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आपको मेरे प्रति परम उलास होता है, और उस विपयमें आप वारमन्वार प्रसन्नता प्रगठ 
करते हैं; परन्तु हमारी प्रसन्नता अभीतक अपने ऊपर नहीं होती; क्योकि जैसी चाहिये वैसी असंग- 
दरासे नहीं रहा जाता; और मिथ्या प्रतिवंधम चास रहता है | यद्यपि परमार्यके लिये परिपूर्ण इच्छा 
है, परन्तु अभी उसमें जवतक ईश्रेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तवतक मेरे विपयमें मन ही मनमें समझ 
रखना: और चाहे जेसे दूसरे मुमुक्षुओको भी मेरा नाम लेकर कुछ न कहना | अभी हाल्में हमें ऐसी 
दशासे ही रहना प्रिय है | 
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यद्यपि किसी मी क्रियाका भंग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा लगता है, इसका कोई 
कारण होना चाहिये; उस कारणको दूर करना यह कल्याणरूप है | 

परिणाममें * सत्‌ ? को ग्राप्त करानेवाछी और प्रारंभमे * सत्‌ ” की हेतुभूत ऐसी उनकी रुचिको 
प्रसन्नता देंनेवाली वैराग्य-क्थाका प्रसंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागमसे भी 
कल्याण ही इद्धिगत होगा, और पहिला कारण भी दूर हो जाबगा | 

जिसमें प्रथिव्री आदिका विस्तारसे विचार किया है, ऐसे वचनोंकी अपेक्षा ' वैतालिक ' अव्ययन 
जैसे वचन वैराग्यकी इद्धि करते हैं, और उसमें दूसरे मतवाले ग्राणीको भी अरुचि नहीं होती । 

जो साधु तुम्हारा अचुकरण करते हों, उन्हें समय समयपर कहते रहना कि ८ धर्म उसीक्ों 
कहा जा सकता है जो घर्म होकर परिणमे; ज्ञान उसीको कहा जा सकता हैं कि जो ज्ञान होकर 
परिणमे; यदि तुम मेरे कहनेका यह हेतु न समझो कि हम जो सब क्रिया और वाचन 
इत्यादि करते हैं, वे मिथ्या हैं, तो में तुमसे छुछ कहना चाहता हूँ ? | इस प्रकार 
कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो छुछ हम करते है, उसमें कोई ऐसी बात बाकी रह 
जाती है कि जिससे * थम और ज्ञान * हमें अपने अपने रूपमें नहीं परिणमाते, तथा कृष्राय नर 
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मिध्यात्व ( संदेह ) मंद नही होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना चाहिये; 
और उसका विचार करनेपर हम कुछ न कुछ फल पाये बिना न रहेंगे । हम छोग सब कुछ जाननेका 
तो प्रयत्न करते है, परन्तु हमारा “ सदेह ” कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते । और 
जबतक ऐसा न करेंगे तबतक सनन्‍्देह कैसे जा सकता है; और जबतक सनन्‍्देह है, तबतक 
ज्ञान भी नहीं हो सकता; इसालिये सन्देह हटानेका प्रयत्न करना चाहिये । वह संदेह यह है कि 
जीव भव्य है या अभव्य ? मिध्यादष्टि है या सम्यग्हाष्टि ” आसानासे बोध पानेवाला है या कठिनतासे 
बोध पानेवाढा ? निकट संसारी है या अधिक संसारी ” जिससे हमें ये सब बाते माहछूम हो सके 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये | इस प्रकारकी ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है । 
परमार्थके ऊपर प्रीति होनेमें सत्संग ही सर्वोत्कूट८ और अनुपम साधन है; परन्तु इस काहमे 
बैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है; इसलिये जीवको इस विकठतामे रहकर पार पानेमे 
विकट पुरुषार्थ करना योग्य हैं; और वह यह कि “ अनादिकालसे जितना जाना है उतना सबका 
सब अज्ञान ही है; उस सबका विस्मरण करना चाहिये । ”' 
: सत्‌ ? सत्‌ ही है, सरल है, और सुगम है, उसकी सर्वत्र प्रात हो सकती है, परन्तु 
« सतको ? बतानेवाला कोई “ सत्‌ ” चाहिये । 
नय अनंत है। प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण-धर्म-हैं; उनमें अनंत नय परिणमंत है; इसलिये 
एक अथवा दो चार नयोंद्वारा वस्तुका सम्पूण वर्णन कर देना संभव नहीं है; इसालिये नय 
आदिम समताबान ही रहना चाहिये | ज्ञानियोकी वाणी “ नय ' मे उदासीन रहती है, उस 
वाणीको नमस्कार हो ! 
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(१) 

नय अनन्त है; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोसे, और अनन्त धर्मोसे युक्त है । एक एक गुण और 
एक एक धर्ममें अनंत नयोका परिणमन होता रहता हैं; इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना 
चाहें तो नही हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस वातको ज्ञानी 
पुरुष ही जानते है; और वे नय आदि मार्मके प्रति उदासीन रहते हैं, इससे किप्ती नयका एकात खड़न 
भी नहीं होता, और न किसी नयका एकान्त मण्डन ही होता है | जितनी जिसकी योग्यता है उस 
नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोको मान्य होती है| जिन्हें मार्ग प्राप्त नहीं हुआ ऐसे मनुष्य 'नय का 
आम्रह करते है; और उससे विषम फलकी प्राप्ति होती है। जहाँ किसी भी नयका विरोच नहीं होता 
ऐसे ज्ञानियोके वचनोंको हम नमस्कार करते है । जिसको ज्ञानीके मार्गकी इच्छा हो ऐसे प्राणीको तो 
नय आदियमें उदासीन रहनेका ही अम्यास करना चाहिये; किसी भी नयम आम्रह नहीं करना चाहिये; 
और किसी भी प्राणीको इस मार्गस कष्ट न देना चाहिये, और जिसका यह आम्रह दूर हो गया है, 


वह किसी भी तरहसे ग्राणियोंको क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं फरता | 


२३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १८१, १८२ 
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(२) 
नाना ग्रकारके नय, नाना ग्रकारके प्रमाण, नाना ग्रकारके मंगजाछ, और नाना प्रकारके अनुवोग 
ये सत्र लक्षणारूप ही हैं; छक्ष तो केवछ एक सचिदानन्द है | 
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* सत्‌ ? कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर लगता है; और यही जीवका मोह है | * सत्‌ ? जो कुछ 
है, वह  सत्‌ ही ' है, वह सरल है, सुगम है; और उसकी सर्तत्र ग्राप्ति हो सकती है; परन्तु जिसको 
भ्रातिरूप आवरण-तम छाया हुआ है उस प्राणीको उसकी ग्राप्ति कैसे हो सकती है ? अंवकारके चाहे 
कितने भी भेद क्यों न करें किन्तु उनमे कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाछा हो | जिसे 
आवरण-तिमिर ब्याप्त है ऐसे प्राणीकी कल्पनामेकी कोई भी कल्पना “ सत्‌ ? माध्म नहीं होती; और 
वह प्राणी * सत्‌ ” के पाततक भी आ सके यह संभव नहीं है | जो “सत्‌ * है वह ख्राति नहीं 
है, वह भ्रातिसे सवधा व्यतिरिक्त (जुदा) हैं; कल्पनासे “ पर (दूर ) है; इसलिये जिसने उसको 
प्राप्त करनेका छढ़ निश्चय किया है, उसे “ वह स्तर कुछ भी नहीं जानता,” ऐसा पहिले दृढ निश्चय- 
युक्त विचार करना चाहिये, और वादमें * सत्‌ * की प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी शरणमें जाना चाहिये; 
ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी ग्राप्ति होती है | 

ये जो वचन लिखे हैं, वे सव मुमुक्षुओंकों परमवन्धुके समान है, परमरक्षकके समान हैं, 
और उडन्‍्हें सम्यक अ्रकारसे विचार करनेपर ये परमपदको देनेवाले हैं। इसमें निर्म्नन्ध प्रवचनकी 
समस्त द्वादशांगी, षट्दरीनका सर्वोत्तम तत्त, और न्ञा्ीके उपदेशका वीज संक्षेपस्ते कह ढिया है; इस- 
लिये फिर फिरसे उनकी सैभाल करना, विचारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना; इनको वाबा 
पहुँचानेवाले दूसरे प्रकारेस उदासीन रहना; और इन्हींमें ही इत्तिका छब करना; तुम्हें और अन्य 
किसी भी मुम॒क्षको गुप्त रीतिसे कहनेका हमारा यही एक मंत्र है। इसमें * सत्‌ * ही कहा है, यह समझने- 
के लिये अधिकसे अधिक समय अबइय छंगाना। ः 
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सत्स्वरूपको अमेदभावसे नमोनमः 
क्या लिखें? वह तो कुछ सूझता भी नहीं; क्योंकि दशा कुछ छुठी ही रहती है; फिर भी ग्रसंग 
पाकर कोई सदइत्ति देनेवाली पुस्तक होगी तो मेजूँगा। कर 
हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्यों न हो, तो भी वाकीके सत्र जीत्रोके और 
बिशेष करके धर्म-जाबोंके तो हम तीनों कालमें दास ही हैं। हार्में त्तो सब्रको इतना ही करना चाहिये 
कि पुराना छोड़े विना तो छुटकारा ही नहीं; और यह छोइने योग्य ही है, यह भावना इृढ करना | 


मार्ग सरल है; पर म्राति दुर्लभ है। 


पत्र १८३ ] विविध पत्न आदि संग्रह--२४वाँ वष २३७ 


१८३ बम्बई, माघ वददी १९४७ 


सतको नमोनमः 

* क्वाम * शब्द बाछा अथीत्‌ इच्छा, और पंचेन्द्रियोके विषयोके अर्थमे प्रयुक्त होता है । 

४ अनन्य ? अर्थात्‌ जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात्‌ सर्वोत्कष्ट | ' अनन्यभक्तिभाव ! अर्थात्‌ 
जिसके समान कोई दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपूवेक उत्कृष्टभाव । 

जिसके वचन-त्रढूसे जीव निरवोण-मार्गको पाता है, ऐसी सजीवन मूर्तिका योग यद्यपि जीवको 
पूर्वकारमे अनेक वार हो चुका है, परन्तु उसकी पहिचान नहीं हुईं | जीवने पहिचान करनेका 
प्रयत्न शायद किया भी होगा, तथापि जीवको हृढ़ पकड़े रखनेवाली सिद्धि-योग आदि, ऋद्धि-योग 
आदि एवं इसी तरहकी दूसरी कामनाओसे उसकी खुदकी दृष्टि मलिन थी, और यदि दृष्टि मलिन हो तो 
उससे सतमूर्तिके प्रति छक्ष न छगकर बह छक्ष अन्य वस्तुओमे ही रहता है, जिससे पहिचान नहीं हो 
पाती; और जब पहिचान होती है. तब जीवको कोई अपूर्व ही स्नेह पैदा हो जाता है, और वह ऐसा 
कि उस मूर्तिके वियोगमें उसे एक घडासर आयु भोगना भी बविडम्बना माछ्म होती है, अथीत 
उसके वियोगमे वह उदासीन भावसे उसीमे बृत्ति सख॒कर जीता है, और इसे दूसरे पदार्थोका संयोग और 
मृत्यु ये दोनों समान ही हो जाते है | जब ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके बहुत ही निकट 
आं जाता है, ऐसा समझना चाहिये | ऐसी दशा आनेमे मायाकी सगति बहुत ही विप्नरूप है, परंतु 
इसी दशाको छानेका जिसका दृढ़ निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमे.वह दशा ग्राप्त 
हो जाती है। 

तुम सब छोग हाल्में तो हमें एक प्रकारका बंधन करने छगे हो, उसके लिये हम क्या करे; 
यह कुछ भी नहीं सूझता | * सजीवन मूर्ति से मार्ग मिठ्ठ सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने 
स्वयं अपने आपको ही बंधनमे डाल लिया हैं, और इस उपदेशका अर्थ तुमने हमारे ऊपर ही लगाना 
झुरू कर दिया | हम तो सजीबन मृर्तिके केवछ दास है, उनकी मात्र चरण-रज है। हमारी ऐसी अलो- 
किक दशा भी कहों है कि जिस दशा केवड असंगता ही रहती हो * हमारा उपाधियोग तो जेसा 
तुम प्रत्यक्ष देखते वैसा ही है | 

ये दो अन्तकी बाते मैने तुम सबोंके लिये लिखीं हैं । जिससे हमको अब कम बंधन हो, ऐसा 
करनेकी सबसे प्रार्थना है | दूसरी बात एक यह भी कहनी है कि तुम छोग हमारे विपयमें अब किसीसे 
कुछ 'भी न कहना । ख्रदयकाल तुम जानते ही हो । 

मुमुक्षु वै० योगमार्मके अच्छे परिचियी हैं, इतना ही जानता हूँ; योग्य जीव हैं | जिस पद के 
साक्षात्कारके विषयमें तुमने पूँछा है वह उन्हे अर्भातक साक्षात्कार नहीं हुआ है । 

कुछ दिन पहिले उत्तर दिशामे विचरनेकी वात उनके मुखसे सुनी थी, किन्तु इस विपयर्मे 
इस समय कुछ भी नहीं लिखा जा सकता । यबपि मैं तुम्हे इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि उन्होंने 


तुम्हे मिथ्या नहीं कहा है | 
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पुराणपुरुषको नमोनमः 
यह्द लोक त्रिविध तापसे आकुछ व्याकुल है, और ऐसा दौन है कि मृगठृष्णाके जलको ढेनेके लिये 
दौड़ दौड करके उससे अपनी तृषा बुझानेकी इच्छा करता है । वह अज्ञानके कारण अपने स्वरूपको भूल 
बैठा है, और इसके कारण उसे भयेकर परिम्रमण प्राप्त हुआ है | समय समयपर वह अतुल खेद, 
उबर आदि रोग, मरण आदि भय, और वियोग आदि दुःखोंका अनुभव करता रहता है । ऐसी अशर- 
रणतावाले इस जगत्‌को एक सत्पुरुष ही शरण है; सत्पुरुषकी वाणीके बिना दूसरा कोई भी इस ताप 
और तृषाको शान्‍्त नहीं कर सकता, ऐसा निशवय है; अतएव फ़िर फिरसे हम उस सत्पुरुषके चर- 
णोंका ध्यान करते हैं | 
संसार सर्वधा असातामय है। यदि किसी ग्राणीको जो अल्प भी साता दीख पडती है तो वह भी 
सत्पुरुषका ही अनुग्रह है | किसी भी प्रकारके पुण्यके बिना साताकी ग्राप्ति नहीं होती; और उस 
पुण्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना कोई नहीं जान पाया | बहुत काछ पूर्व उपदेश किया हुआ वह 
पुण्य आज अमुक थोड़ीसी रूढ़ियोंमे मान लिया गया है, इस कारण ऐसा माछ्म होता है कि मानों 
वह ग्रंथ आदि द्वारा प्राप्त हुआ है, परन्तु वस्तुतः इसका मूछ एक सत्पुरुष ही है; अतएव हम तो यही 
जानते हैं कि साताके एक अंशसे लेकर संपूर्ण आनन्ददककी सब समाधियोंका मूल एक सत्पुरुष ही 
है | इतनी अधिक सामर्थ्य होनेपर भी जिसको कोई भी स्पृद्य नहीं, उन्मचता नहीं, अपनापन नहीं, 
गर्व नहीं, गौरव नहीं, ऐसे आश्चर्यकी ग्रतिमारूप सत्पुरुषके नामको हम फ़िर फिरसे स्मरण करते हैं । 
त्रिछोकके नाथ वहमें होनेपर भी वे किसी ऐसी ही अटठपटी दशासे रहते हैं कि जिसकी सामान्य 
मनुष्यको पढिचान भी होना दुर्लभ है; ऐसे सत्पुरुषका हम फिर फिरसे स्तवन करते हैं। 
एक समयके लिये भी सर्वथा असंगपनेसे रहना, यह त्रिकोकको वश करनेकी अपेक्षा कहीं 
अधिक कठिन कार्य है, जो त्रिकालमें ऐसे असंगपनेसे रहता है, ऐसे सत्पुरुषके अंतःकरणको देखकर 
हम उसे परम आश्वर्यसे नमन करते हैं । 
हे परमात्मन्‌ | हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल्‍मे भी जीवको मोक्ष हो सकता है; 
फिर भी जैसा कि जैन प्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है. कि इस कालमें मोक्ष नहीं होता, 
तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रमे त्‌ अपने पास ही रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही 
चरणका ध्यान करें, और उसीके सर्मापमें रहें, ऐसा योग प्रदान कर । 
हे पुरुषपुराण। हम तुझमें और सत्पुरुषमे कोई भी भेद नहीं समझते; तेरी अपेक्षा हमें तो 
सत्पुरुष ही विशेष माद्म होता है; क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है; और हम सत्युरुषका 
पहिचाने विना तुझे नहीं पहिचान सके; तेरी यही दुर्घटता हमे सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है) 
क्योंकि तुझे वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होते, और वे तुझसे भी अविक सरर हैं, इसलिये अब 


तू जैसा कहे वैसा करे। 


हे नाथ] त्‌ बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते है। त्मस्त 
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जगत तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बेठे रहेगे, फिर तुझे स्तवनकी कहाँ 
चाहना है, और उसमे तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ? 

(२ ) ज्ञानी पुरुष त्रिकालकी बात जाननेपर भी उसे ग्रगठ नही करते, ऐसा जो आपने पूछा है, 
इसके संबंधमे ऐसा माछ्म होता हे कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि किसी भी पारमाथिक बातके 
सित्राय ज्ञानी लोग त्रिकाढ्सबधी दूसरी बात ग्रसिद्ध न करें; तथा ज्ञानीकी आंतरिक इच्छा 
भी ऐसी ही मालूम होती है | जिसको किसी भी प्रकारकी आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषकों कुछ 
कर्तेब्य नहीं रहा, इसलिये जो कुछ भी उदयमे आता है उतना ही वे करते है | हमें तो कहीं वेसा 
ज्ञान है नहीं, जिससे तीनो कार सब प्रकारसे जाने जा सके; और हमे ऐसे ज्ञानका कोई विशेष 
लक्ष भी नहीं है| हमे तो ऐसा जो वास्तविक स्वरूप हैं उसीकी भक्ति और असंगता प्रिय है, 


यही निवेदन है । 





नल अशिजिननिज- + नल जज * ० + 


१८० बम्बई, फाल्गुन सुदी ५ रवि. १९४७ 


अमेद दशाके आये बिना जो प्राणी इस जगत्‌की रचना देखना चाहते हैं, वे इसमें फेस जाते है। 

ऐसी दशा प्राप्त करनेके ढिये उस प्राणीको इस रचनाके कारणमे प्रीति करनी चाहिये; 
और अपनी अहंरूप भ्रातिका परित्याग करना चाहिये । सब्र प्रकारसे इस रचनाके उपभोगकी इच्छा 
त्यागनी ही योग्य है, और ऐसा होनेके लिये सत्पुरुषके शरण जैसी एक भी औषधि नहीं । इस निश्चय 
बार्ताको बिचारे मोह्यघ प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनों तापसे उन्हे जलूते देखकर परमकरुणा 
आती है, और बरस यह उद्भार मुंहसे निकल पड़ता है कि हे नाथ | व्‌ अनुग्रह करके इन्हे अपनी 
गतिमें भक्ति प्रदान कर । 

उदयकालके अनुसार चलते है | यदि कदाचित्‌ मनोयोगके कारण इच्छा उतपन्न हो जाय तो 
यह दूसरी बात है, परन्तु हमे तो ऐसा माछ्म होता है कि इस जगतके अति हमारा परम उदासीन 
भाव रहता है; यदि यह सब सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे ठृणवत्‌ ही मानते हैं; और 


परमात्माकी विभूतिमें ही हमारी भक्ति केन्द्रित है । आज्ञाकित- 
१८६ वम्बई, फाल्गुन खुदी ८ १९४७ 


थे प्रश्न ऐसे पारमार्थिक हैं कि मुमुक्षु पुरुषको उनका परिचय करना चाहिये | हजारो पुस्त- 
कोंके पाठीको मी ऐसे प्रइन नहीं उठते, ऐसा हम समझते हैं। उनमे भी प्रथम नंबरके प्रश्न ( जगतके 
स्व॒रूपमे मतमतांतर क्यों है ? ) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष 
ही उदित कर सकते हैं । यहाँ संतोषजनक निद्गत्ति नहीं रहती, इसलिये ऐसी ज्ञानवार्तों लिखनेमें 
जरा विलम्ब करनेकी जरूरत होती है । अन्तिम प्रश्न भापने हमारे वनवासके विषयमे पूँछा है, यह 
प्रश्न भी ऐसा है जो ज्ञानीकी अतर्दृत्ति जाननेवाले पुरुषके सिवाय शायद ही किसी दूसरेके द्वारा पूँछा 


जा सके । 


२४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १८७ 


आपकी सर्वोत्तम ग्रज्ञाको हम नमस्कार करते हैं | कलिकाठ्मे यदि परमात्माको किसी भक्तिमान 
उरुषके ऊपर ग्रसन्न होना हो तो उनमेसे आप भी एक है । हमें इस काल्‍मे आपका सहारा मिला, 
ओर उसीसे हम जीवित है | 





१८७ वम्बई, फाल्गुन सुदी ११, १९४०७ 


“सत्‌ ! सत्‌ है, सरल है, सुगम है, उसकी ग्राप्ति सर्वत्र होती है | 
* सतू है, उसे काल्से बाधा नहीं, वह सबका अधिष्ठान है, और वह वाणीसे अकथ्य है; 
उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी ग्राप्तिका उपाय है | 
सभी सम्प्रदायो एवं दर्शनोंके महात्माओंका छक्ष एक “सत्‌ ' ही है । वाणीद्वारा अकृध्य 
होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद माढ्म होता है, 
किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है। 
सब काल्‍मे छोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें वदछता रहता है; उसके अनेक 
नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियों पेदा होती हैं; और अनेक छय होती जातीं है; एक क्षणके 
पहिले जो रूप वाह्मज्ञानसे माछम न होता था वह सामने दिखाई देने छगता है, तथा क्षणमरमें 
बहुत दा विस्तारवाले रूप छूय हो जाते है। महात्माके ज्ञानमे झछकनेवाछा छोकका स्वरूप अज्ञानीपर 
अनुग्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व काछमें एकसी स्थिति नहीं, 
ऐसा यह रूप “सत्‌ ” नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय श्रांति दूर की 
गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझमें आता है । 
बाल-जीव तो उस स्वरूपको शाश्रतरूप मानकर श्रातिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्पात्र जीव ही ऐसे 
विविधतापूण कथनसे तंग आकर '“सत्‌ की तरफ झुकता है | वहुत करके सब मुम॒क्षुओंने इसी 
तरहसे मार्ग पाया है | इस जगतके बारम्वार भ्रातिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उद्देश हैं 
कि उस स्वरूपको विचार करनेसे ग्राणी श्राति पाते है ककि और वस्तुका स्वरूप क्या है ? इस तरह जो 
अनेक ग्रकारसे कहा गया है, उसमे क्या मार्नूँ? और मुझे कल्याणकारक क्‍या है? ? ऐसे विचार करते 
करते, इसको एक ञ्ञातिका ही विषय मानकर, “ जहॉँसे 'सत' की ग्राति होती है ऐसे संतकी शरण 
बिना छुटकारा नहीं,” ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें जाकर 'सत्त्‌! 
पाते हैं और खये सत्रूंप हो जाते हैं । 
जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आइचर्य है, और यह 
महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्‍्मय हो गई हैं, ऐसी वह तन्मय आत्मा जिप्त 
तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्यों न आ जाय फिर भी उसको 
तदलुसार रहनेमे वाघा नहीं पहुँचती | जिनको देहतकका भी अहृपना दूर हो गया है, ऐसे उस महा- 
भाग्यकी देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवालली कैसे हो सकती है 
श्रीकृष्ण महात्मा थे | वे ज्ञानी होनेपर भी उदयमावसे संसारमे रहे थे, इतना तो जैन म्रंयोंसे 
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भी जाना जा सकता है, और वह यथार्थ ही है; तथापि उनकी गातिके संबंधमे जो भेद बताया 
गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है। 

स्वर्ग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है | उसमे भी जिनको दूरंदेशी सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह उसकी ग्रतीतिके लिये योग्य है । यह प्रतीति सर्वकालमे प्राणियोको दुर्लभ ही रहती है। 
ज्ञान-मार्गमें इस विशेष बातका उछ्लेख नहीं किया, परन्तु ये सब है जरूर । 

जितने स्थानमे मोक्ष बताई गई है वह सत्य है | कर्मसे, भ्रांतिसे, अथवा मायासे छूठनेका 
नाम ही मोक्ष है; यही मोक्ष शब्दकी व्याख्या हैं । 

जीव एक भी है, और अनेक भी है। 


शंटंट बन फाल्युन बंदी $ गुर, (९४७ 

८ एक देखिये जानिये ”” इस दोहेके विषयमें आपने लिखा है | इस दोहेको हमने आपको 
निःशंकताकी छढ़ता होनेके लिये नहीं छिखा था; परन्तु यह दोहा खाभाविक तौरसे हमें प्रशस्त छूगा 
इसलिये इसे आपको लिख भेजा था | ऐसी छो तो गोपांगनाओंमें थी | श्रीमद्भागवतमे महात्मा 
व्यासने वाझुदेव भगवानके प्रति गोपियोकी ग्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आल्हादक और 


आश्चयकारक है । 
नारद-भक्तिसूत्र नामका एक छोठासा शिक्षाशात्र महर्षि नारदर्जाका रचा हुआ है । उसमें 


प्रेम-भाक्तिका सर्वोत्क्ृष्ट प्रतिपादन किया गया है। 


१८९ बम्बई, फाल्युन बदी ८ बुध, १९४७ 
श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है । इसमे जो जो वर्णन किया गया हैं, वह सब केवल 


लक्षको सूचित करनेके लिये है। 
यदि सुनिसे सर्वव्यापक्त अधिष्ठान--आत्माके विषयर्म पूँछा जाय तो उनसे रक्षरूप कुछ 


भी उत्तर नहीं मिठ्ठ सकता, और कल्पित उत्तरसे कार्य-सिद्धि नहीं होती | आपको ज्योतिष आदिकी 
भी हाल्मे इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी रक्ष नहीं है । 


कर 


परमात्माकी कृपासे परस्पर समागम छाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है । 
यहाँ उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमें योगकी अप्रियता कभी न हो, ऐसा ईश्वरका 


अनुग्रह रहेगा, ऐसा माछम होता है। 
१९१ वम्बई, फाल्युन वदी १० शनि. १९४०७ 


आज जनन्‍्मकुंडलीके साथ आपका पत्र मिठा। जन्मकुंडलॉके संबेवर्में अभी उत्तर नहीं मिल 
३१ 


२४२ - श्रीमद्‌ राजचंनंद्र [ पत्र १९३, १९३ 
सकता । भक्तिविषयक ग्रश्नोंका उत्तर प्रसंग पाकर लिखेँगा | हमने आपको जिस विस्तारपूर्ण पत्रमें 
४ अधिष्ठान ” के संबंधमे लिखा था, वह आपसे मेंट होनेपर ही समझमे आ सकता है | 

४ अधिप्ठान ” अर्थात्‌ जिसमेसे वस्तु उत्पन्न हुईं हो, जिसमे वह स्थिर रहे, और जिसमें वह 
लय पावे | “ जगत्‌का अधिष्ठान ” का अर्थ इसी व्याल्याके अनुसार ही समझना। 


जैनदर्शनमे चेतन्यको सर्वन्यापक्त नहीं कहा है | इस विपयमें आपके जो कुछ मी छक्षमें 
हो उसे लिखें । 


१९२ वम्बई, फाल्युन वदी ११ रवि. १९४७ 


ज्योतिषको कल्पित कहनेका यही हेतु हैं कि यह विषय पारमार्थिक ज्ञानक्री अपेक्षासे कल्पित 
ही है; और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रठन छगी हुई है । 

हाल्में ईखबरने मेरे सिरपर उपाधिका वोझा विशेष रख रक्‍खा है; ऐसे करनेमें उसकी इच्छाकों 
सुखरूप ही मानता हूँ। जैनग्रंथ इस काछको पंचमकालके नामसे कहते हैं, और पुराणग्रंथ इसे 
कलिकालके नामसे कहते है; इस तरह इस काछको कठिन ही काछ कहा गया है | उसका यही हेतु 
है कि इस काठमे जीवको “ सत्संग और सत्शात्र ” का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीलिये 
इस कालकों ऐसा उपनाम दिया गया है | हमें भी पंचमकार अथवा कलियुग हालमे तो अबुभव दें 
रहा है| हमारा चित्त अतिशय निस्पृह है, और हम जगतूमें सत्मृह् होकर रह रहे हैं; यह सब कलि- 
युगकी ही कृपा है । 


कि व 


देहाभिमाने गलछिते, विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति, तत्न तत्र समाधयः || 
: मैं कर्ता हूँ, में मनुष्य हूँ, में सुखी हैँ, में दुःखी हूँ, ' झत्यादि रूपसे रहनेवाला जिसका देहा- 
मिमान नष्ट हो गया है; और जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माको जान लिया है, उसका मन जहाँ 
कहीं मी जाता है, वहाँ वहाँ उसको समाधि ही है । 
कई वार आपके विस्तृत पत्र मिलते हैं, और ये पत्र पढकर पहिले तो आपके समागमर्मे ही 
रहनेकी इच्छा होती हैं; तथापि ““कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे विस्मरण करना पड़ता है; 
तथा पत्रका साविस्तर उत्तर लिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी वहुत करके ञायद ही पूर्ण हो 
पाती है । इसके दो कारण हैं:--एक तो यह है कि इस विपयमें अधिक लिखने योग्य दया नहीं रही; 
और दूसरा कारण उपाधियोग है | उपाधियोगकी अपेक्षा विद्यमान दञ्ावाढ्ा कारण अविक वल्बान 
है | यह दा वहुत निस्पृह्ठ है, और उसके कारण मन अन्य विपयर्मे प्रवेश नहीं करता, और उस 
भी परमार्थके विपयमें लिखनेके लिये तो केवल झून्य जैसा हो जाया करता हैं; इस विपयमे छेखन- 
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शक्ति तो बहुत ही अधिक भूत्य हो गई है । हो, वाणी प्रसेग पाकर अब भी कुछ कार्य कर सकती 
है, और उससे आशा रहती है ॥के समागम होनेपर जरूर ईश्वर कृपा करेगे | 
वाणी भी जैसी पहिले क्रमपूवंक बात कर सकती थी, वैसी अब नहीं मातम होती | छेखन- 
शक्तिके शत्वता पाने जेसी हो जानेका एक कारण यह भी है कि चित्तमे उदित हुई बात बहुत नयोसे 
युक्त होती है, और वे सत्र नय लिखनेमे नहीं आं सकते; जिससे चित्त विरक्त हो जाता है । 
आपने एक वार भक्तिके विपयमे प्रश्न किया था। इस सबंधरमें अधिक बात तो समागम 
होनेपर ही हो सकती है; और बहुत करके सब्र बारतेंकि लिये समागम ही ठीक माद्म होता है, 
तो भी बहुत ही संक्षिप्त उत्तर लिखता हैँ । 
परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना (  ) वह पराभाक्तिकी अन्तिम हद है। एक 
ऐसी ही तल्लीनताका रहना ही पराभाक्ति है। परम महात्मा गोपागनायें महात्मा वास्ल॒देवकी भक्तिमें 
इसी प्रकारसे लीन रही थीं। परमात्माको निरजन और. निर्देहरूपसे चिंतवन करनेपर जीवको ऐसी 
तल्लीनता प्राप्त करना अति कठिन है, इसलिये जिसको परमात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहघारी 
परमात्मा उस परामक्तिका एकतम कारण है। उस ज्ञानी पुरुपके सर्वे चरित्रमे ऐक्यभावका रक्ष 
होनेसे उसके हृदयमे विराजमान परमात्माका ऐक्यभाव होता है, और यही पराभाक्ते है | ज्ञानी पुरुष 
और परमात्मा विछकुछ भी अन्तर नहीं है; और जो कोई अन्तर मानता ४, उसे मार्गकी ग्राप्ति होना 
अद्यनत कठिन है । ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहिचानके बिना परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये सब प्रकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमूर्ति---ज्ञानीरूप 
परमात्माकी---को नम(कार आदि भक्तिसे छगाकर पराभक्तिके अंततक एक तलीनतासे आराघन 
करना, ऐसा शाख्रका छक्ष हैं | परमात्मा ही इस देहघारीरूपसे उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके 
प्रति जीवको बुद्धि होनेपर भाक्ति उदित होती है, और वह भक्ति क्रम क्रमसे परामक्तिरूप हो जाती 
है | इस विपयमें श्रीमदरभागवतमें, भगवद्गीतामें बहुतसे भेद बता करके इसी लक्षकी ग्रशंता की है; 
अधिक क्या कहें  ज्ञानी--तीर्थकरदेवमे छक्ष होनेके लिये जैनधर्ममे भी पंचपरसेष्ठी मंत्रमे “ नमो 
अरिहंताण्ं ” पदके बाद ही सिद्धको नमस्कार किया है; यही भाफिके बारेमे यह सूचित करता है 
कि प्रथम ज्ञानी पुरुषकी भाक्ति करो; यही परमात्माकी प्राप्ति और भक्तिका निदान है। 
दूसरा एक ग्रश्न ( एकसे अधिक बार ) आपने ऐसे लिखा था कि व्यवहारमें न्यापार आदिके 
संबेधमे इस वर्ष जैसा चाहिये वैसा छाम नहीं दीखता; और कठिनाई रहा करती है । जिसको 
परमात्माकी भक्ति ही प्रिय है ऐसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर उसे सच्चे परसमात्माकी ही 
भक्ति नहीं है, ऐसा समझना चाहिये, अथवा जान बूझकर परमात्माकी इच्छारूप मायाने ऐसी कठि- 
नाईयोंको भेजनेके कार्यका विस्मरण किया समझना चाहिये। जनक विदेही और महात्मा कृष्णके 
विषयमें मायाका विस्मरण हुआ मादर्म होता है, तथापि ऐसा नहीं है । जनक विदेहीकी 
कठिनाईके संबंधर्म यहों कहनेका मौका नहीं है, क्योंकि वह कठिनाई अग्रगट कठिनाई है, और 
महात्मा कृष्णकी संकटरूप कठिनाई ग्रगठ ही है | इसी तरह उनकी अष्टसिद्धि और नवनिधि भी 
प्रसिद्ध ही हैं, तथापि कठिनाई तो थी ही और होनी भी चाहिये । यह कठिनाई मायाकी है, और 
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परमात्माके छक्षकी इश्ठिसि तो यह सरढ्ता ही है; और ऐसा ही हो । ऋमु राजाने कठोर तप करने 
परमात्माका आराधन किया; परमात्माने उसे देहधाराके रूपमे दर्शन दिया, और वर मॉगनेके डिये 
कहा | इसपर ऋमु राजाने वर माँगा कि हे मगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यल्क्ष्मी मुझे दी है, वह 
बिलकुल भी ठीक नहीं, यदि मेरे ऊपर तेरा अनुप्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस 
राज्यकक्ष्मका फिरसे मुझे स्वप्ण भी न हो । परमात्मा आश्चवर्यचकित होकर तथास्तु ” कट्ट कर 
स्वधामको पधार गये | 

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता और सरहता, साता और असाता 
ये भगवानके भक्तको सब समान ही हैं। और सच पूँछो तो कठिनाई और«असाता तो उसके छिये 
विशेष अनुकूल हैं, क्योंकि वहाँ मायाका ग्रतिवंध दृष्टिगत नहीं होता। 

आप तो यह बात जानते ही हैं; तथा कुठुम्ब आदिके विषयमें कठिनता होना ही ठीक नहीं 
है, यदि ऐसा छगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते है कि “तुम अपने कुटुम्बके 
प्रति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति सममावी होकर प्रतिबंध रहित बनो, वह तुम्हारा है ऐसा न 
मानो, और प्रारूब्ध योगके कारण ऐसा माना जाता है, उसके हटानेके लिये ही मैंने यह कठिनाई भेजी 


है | अधिक क्या कहे ? यह ऐसा ही है। 


१९४ बम्बई, फाल्गुन १९४७ 


सत्स्वरूपको अभेद भक्तिसे नमस्कार 
वासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना है, और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषका 
योग मिलना ही है। बढ़ मुम्ुक्षुता हो और कुछ काल्तक वैसा योग मिछा हो तो जीवका कल्याण हो जाय | 
तुम सब सत्संग, सत्शाख्र॒ आदिके विषयमें अभी कैसे ( योगसे ) रहते हो, यह लिखना | इस 
यौगक्के लिये प्रमादसाव करना बिछुकुल भी योग्य नहीं है । हाँ, यदि पूर्वका कोई गाद़ प्रतिबंध हो 
तो आत्मा इस विपयमें अग्रमत्त हो सकती है | तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ भी लिखना चाहिये, 
इस कारण प्रसंग मिलनेपर छिखता हूँ। वाकी तो अभी हालमे सत्कथा लिखी जा सके, ऐसी दशा 
( इच्छा ? ) नहीं है । 
१९५ वम्बई, फाल्युन १९०७ 
अरन॑तकाछसे जीवको असत्‌ वासनाका अभ्यास है | उसमें सतका संस्कार एकदम स्थित नहीं 
होता । जैसे मलिन दर्पणमे जैसा चाहिये वैसा ग्रातिविम्ब नहीं पड़ सकता, वैसे ही असत्‌ हक 
चित्तमें भी सतका संस्कार योग्य प्रकारसे प्रातिविम्बित नहीं होता; कुछ अंशसे ही होता है | हा 
जीव फिर अपने अनंतकालके मिथ्या अभ्यासके विकल्पमें पड़ है, और इस कारण कल 
अंशोपर भी कचित्‌ आवरण छा जाता है। सत्रसंबंबी की इढताके ढछिये सत्र 
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लोक-लज्जाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचय करना ही श्रेयस्कर है | किसी भी बड़े कारणकी सिद्धिमे 
लोक-छज्जाका तो सब प्रकारसे त्याग करना हो पड़ता है। सामान्यतः सत्संगका छोक-समुदायमे 
तिरस्कार नही है, जिससे छोक-छज्जा ढुःखदायक नही होती; केवल चित्तमे सत्संगके छामका विचार 
करके निरंतर अभ्यास करते रहे तो परमार्थविषयक इढ़ता होती है । 


१९६ बम्बई, चेत्र सुदी ५ सोम, १९४७ 

“न पत्र मिला, जिसमे ।कि *बहुतसे जीवोमे योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेवाल् कई नही: 
इत्यादि बात छिखी है | इस विषयमे पहिले आपको बहुत करके ख़ुछासा किया था, यथ्ञपि वह कुछ 
ढ़ ही था, तथापि आपमे अत्याधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण वह खुलासा आपको 
विस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेच्छा न होंगी तबतक 
हमसे कुछ भी न हो सकेगा | एक तुच्छ तृणके दो ठुकड़े करनेकी भी सत्ता हममे नहीं है | 
अधिक क्‍या कहें ? 

आप तो करुणामय है | फिर भी आप हमारी करुणाके संब्रंधमें क्यों छक्ष नही देते, और 
ईश्वरको क्‍यों नहीं समझाते ! 





१९७ बम्बई, चैत्र सुदी ७ बुध. १९४७, 


महात्मा कबौरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अछौकिक, अद्भुत, और सर्बोत्कृष्ट थी; 
ऐसा होनेपर भी वह निस्पृह थी । ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्नमें भी आजीविकाके 
लिये---व्यवहारके लिये परमेश्वरके ग्रति दौनता प्रकट नहीं की | यथ्पि दीनता ग्रकट किये बिना 
इश्वरेच्छानुसार व्यवहार चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगठसिद्ध ही है; और 
यही उनका सबछ माहात्य है। परमात्माने इनका “ परचा ? पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी 
इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; क्योंके वैसी भक्तोंकी इच्छा ही नहीं होती, और यदि. ऐसी इच्छा हो तो 
उन्हे भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति मी न हो । आप भले ही हजारो बातें छिखें परन्तु जबतक आप 
निस्पृह्दी नहीं है ( अथवा न हो ) तबतक सब बिडबना ही है । 


१९८ वम्बई, चैत्र खुदी ९ झ॒क्र., १९४७ 


परेच्छान॒ुचारीके शब्दभेद नहीं होता 
(१ ) मायाका प्रपंच ग्रतिक्षण बाधा करता है। उस अपंचके तापकी निवृत्ति मानों किसी 
कल्पहुमकी छायासे होती है, अथवा तो केवल -दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कल्पट्रमकी छाया 
मशास्त है; इसके सिवाय तापकी निद्गातति नहीं होती; और इस कल्पदुमको वास्तविकरूपसे पहिचान- 
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नेके लिये जीवको योग्य होना ग्रशस्त है। उस योग्य होनेमें वाधा करनेवाछा यह मायाप्रपंच है, 
जिसका परिचय थ्यों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आवरण भंग नहीं होता | पग 
पगपर भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमें जीव विना विचारे ही करोडों योजन तक चछता चला जाता है, 
वहाँ योग्यताका अवकाश कहोंसि मिल सकता है ? ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कार्यके 
उपद्ववको जैसे बने वैसे शान्त करके ( इस विषयकी ) स्व प्रकारसे निद्ृत्ति करके योग्य व्यवहारमें आनेका 
प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सर्वथा छाचारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उस 
व्यवहारको ग्रारव्धका उदय समझकर केवल निस्पृह-बुद्धिसि करना चाहिये । ऐसे व्यवहारको ही योग्य 
व्यवहार मानना | यहोँ ईश्वरानुग्रह है| 

( २ ) कार्यरूपी जालमें आ फेंसनेके वाद प्रायः प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होता है; 
कार्यके जन्म होनेके पढिले ही विचार हो जाय और वह इहृढ रहे, ऐसा होना बहुत ही 
कठिन है--ऐसा जो विचक्षण मनुप्य कहते हैं वह यथार्थ ही है । पश्चात्ताप करनेते 
कार्यका आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे असंगमें 
उससे उपदेश अवश्य मिरकू सकता है | ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकका 
परित्याग करना और केवल मायाकी ग्रवछताका विचार करना यही उत्तम है| मायाका स्वरूप ही 
ऐसा है कि इसमें “सत्‌ प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फिर जिसमें अमी मुमुक्षुताके 
अंशोकी भी मलिनता है, ऐसे पुरुषको उसके खवरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संश्रममें डालनेवाला 
एवं चलायमान करनेवाछा हो, इसमें कुछ मी आश्चर्य नहीं है--ऐसा जरूर मानना। 


१९९ बम्बई, चैत्र खुदी ९ शुक्र. १९४७. 


जम्बूस्वामीका इश्टन्त प्रसंगको प्रवल करनेवाछा और वहुत आनन्दकारक छिखा गया है । 
लुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्रारा अपहरण हो जानेके कारण जम्बूका त्याग है, 
ऐसी छोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके ढछिये करलूंकरूप है, ऐसा जो महात्मा जंबूका आशय था वह 


सत्य था । 
इस प्रकार यहाँ इस वातका अन्त करके अब आपको ग्रइन होगा कि चित्तकी मायाके 


प्रसंगोंमें आकुल-ज्याकुछता हो, और उसमें आत्मा चिंतित रहा करे, क्या यह ईश्वर-प्रसलताका मार्ग 
है ? तथा अपनी वुद्धिसे नहीं, किन्तु छोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम् आदिके कारणसे शोकयुक्त 
होना, क्या यह वास्तविक मार्ग है £ क्या हम आकुल होकर कुछ कर सकते है ” और यदि कर सकते 


हैं तो फिर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्या फल हुआ १ 
निस्पृद् पुरुष क्‍या ज्योतिष जैसे कल्पित विषयको सांसारिक असंगमें छक्ष करते होंगे ! 


हालमें तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा न 
मानें तो ठीक हो । 
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२०० वम्बई, चैत्र खुदी १० शानि. १९४७ 











सवोत्मस्वरूपको नमस्कार 

बह दशा जिसमे अपना और त्रिराना कुछ भी भेदमाव नहीं रहता--उसकी प्राप्ति अब 
समीप ही ६, ( इस देहमे है ); और उसके कारण परेच्छासे रहते हैं | पूर्वमे जिस जिस विद्या, बोध, 
धान, और क्रियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सत्रको इस जन्ममे ही विस्मरण करके निर्विकल्प हुए बिना 
छुटकारा नहीं; और इस। कारण इस तरहसे रहते हैं, तथापि आपकी अत्यधिक आकुछता देखकर 
पत्किचित्‌ आपको उत्तर देना पड़ा ह; और वह भी स्ेच्छासे नहीं दिया है | ऐसा होनेसे आपसे 
प्रार्थना है कि इन सब मायायुक्त विद्या अथवा मायायुक्त मार्गके सबंधमे आपकी तरफसे मेरी दूसरी 
दशा होनेतक स्मरण न दिल्‍ाया जाय, यही उत्तम है। 


२०१ बम्बई, चैत्र खुदी १४ गुरु. १९४७ 


ज्ञानीॉकी परिपक्त अवस्था ( दशा ) होनेपर राग-हेपकी सर्वथा निद्ृत्ति हो जाती है, ऐसी 


हमारी मान्यता है। 
ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह भक्तिमानके लिये सुख देनेवाली बात है । 


२०२ बम्बई, चैत्र खुदी १५ गुरु. १९४०७ 


परमाथम नीचेकी बातें विशेष उपयोगी है।--- 

१. पार होनेके लिये जीवको पढहिले क्या जानना चाहिये * 

२. जीवके परिश्रमण करनेमे मुख्य कारण क्या है £ 

३. वह कारण किस तरह दूर हो सकता है * 

9. उसके लिये खुगमसे सुगम अर्थात्‌ अल्पकालमें ही फल देनेवाला उपाय कौनसा है * 

७. क्या ऐसा कोई पुरुष है कि जिससे इस विषयका निर्णय हो सके ? कया तुम मानते हो इस 
काल्में कोई ऐसा पुरुष होगा * और मानते हो तो किन कारणोसे ! ऐसे पुरुषके कौनसे लक्षण हो 
सकते हैं : वर्तमानमें ऐसा पुरुष तुम्हें किस उपायसे प्राप्त हो सकता है £ 

६. क्‍या यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीवको मार्ग न मिले £ ऐसा हो तो 
उसका क्या कारण है 2 यदि इसमे जीवकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस विषयकी है 

नव लक के संगसे योग्यता आनेपर कया उसके पाससे ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है! 

ज्ञानकी आ्राप्तिके लिये योग्यता बहुत बल्वान कारण है। ईश्वरेच्छा बलवान है और सुखकारक 
है । बारम्बार यही होका मनमें उठा करती है कि कया बंधनहीन कभी वंधनमे फंस सकता है ! 


आपकी इस विषयमे क्या राय है ? 


२४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २०३, २०४, २०५ 








२०३ बम्बई, चेत्र वदी ३ रवि. १९४७ 


उस पृ्णपदकी ज्ञानी लोग परम प्रेमसे उपासना करते है 

लगभग चार दिन पहले आपका पत्र मिछा | परमस्वरूपके अनुग्रहसे यहा समाधि है। सद्दुतियों 
रखनेकी आपकी इच्छा रहती है--यह पढ़कर बारम्बार आनन्द होता है | चित्तकी सरलताका वैराग्य 
और “सत््‌ प्राप्त होनेकी अभिलाषा-ये ग्राप्त होना परम दुर्लभ है, और उसकी प्राप्तिमे परम कारण- 
रूप “सत्संग ” का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान पुरुषोंने इस कालको कठिन काल 
कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीवको “ सत्संग ” का योग मिलना बहुत कठिन है, 
और ऐसा होनेसे ही काछको भी कठिन कहा है | चौदह राजू छोक मायामय अग्रिसे प्रज्ज्वल्ति है। 
उस मायामे जीवकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव भी उस त्रिविध तापरूपी अम्निसे जला 
करता है; उसके लिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शीतल जछ है; तथापि जीवको चारों 
ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है। 

परन्तु इसी वस्तुका चिंतवन रखना। “सत्‌ में प्रीति, साक्षात्‌ * सत्‌ ' रूप संत प्रीति, और 
उसके मार्गकी अभिरछाषा--यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है, और इनके स्मरण रहनेमें वैराग्य आदि 
सचरित्रवाली पुस्तकें, वैराग्ययुक्त सरछ चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चित्त-शुद्धि--ये छुन्द्र 
कारण हैं। इन्हींकी प्राप्तिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहें समाधि है । 


२०७ बम्बई, चैत्र वदी ७ गुरु. १ _१९४७ 


आप्यंं सोने ते अक्षरधामरे 
यद्यपि काछ बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्वरेच्छानुसार चलना श्रेयस्कर और योग्य 
है, इसलिये जैसे चल रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठैक; हमें तो 


दोनों समान ही हैं । ५ 
ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त समझम आता है। 


परम अभेदरूप “सत्‌ सर्वन्न है । 


२०५ बम्बई, चैत्र वदी १४ गुरु १९४७ 


जिसे छगी है, उसीको ही छगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही “पी पी / पुकारता 
फिरता है। यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाय # जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश नहीं है। अधिक क्या 
कहें ? जिसे लगी है उसीको ही छगी है । उसीके चरणकी शरण संगसे मिछ्ती है, और जब मिल 
जाती है तभी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसरा छुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं; तथापि कोई प्रवल 
नहीं करता। मोह बड़ा बलवान है ! 





पत्र २०६, २०७, २०८, २०९ ]विविध पन्न आदि सेग्रह--२४वाँ वषे २४९ 





२०६ बम्बई, चेत्र १९४७ 

सुदृढ़ स्वभावसे आत्मार्थंका प्रयत्न करना | आत्म-कल्याण प्राप्त करनेमें प्राय: प्रबक परिषहोके 

वास्बार आनेकी संभावना है, परन्तु यदि उन परिपहोको शांत चित्तसे सह लिया जाय तो द्ीघैकाल- 
मे हो सकने योग्य कल्याण बहुत अल्पकाल्में ही सिद्ध हो जाता है। 

तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको काल बीतनेपर, विषम दश्सि देखनेवाले 


मनुष्योमेसे बहुतोको, अपनी उस दृष्टिपर पश्चात्ताप करनेका समय आये। 
धैर्य रखकर आत्म-कल्याणमे निर्मय रहना | निराश न होना | आत्मार्थमे प्रयत्न करते रहना। 


२०७ बम्बई, वैशाख सुदी ७ शुक्र. १९४७ 


परब्रह्म आनंदमूर्चि है; हम उसका तीनों कारोमें अजग्रह चाहते हैं 
कुछ निव्वत्तिका समय मिला करता है | पर्रह्म-विचार तो ज्योका व्यो रहा ही करता है । 
कभी कभी तो उसके लिये आनन्दकी किरणे बहुत बहुत स्फुरित होने छगती हैँ और कुछकी कुछ 
_( अमेद ) बात समझमें आती है; परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती; हमारी यह 
बेदना अथाह है | वेदनाके समय कोई न कोई साता पूँछनेवाला चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; 
परन्तु हमें इस परमार्थ-मार्गमे साता पूँछनेवाला कोई नही मिलता; और जो है भी उसका बियोग रहता है । 


२०८ बम्बई, वैशाख वदी ३, १९४०७ 


विरहको भी सुखदायक मानना । 

जैसे हरिके प्राति विरहाश्रिकों जलानेस उसकी साक्षात्‌ ग्राप्ति होती है, वैसे ही संतके विरहालु- 
भवसे साक्षात्‌ उसकी प्राति होती है | ईखरेच्छासे अपने संबंधमे भी ऐसा ही समझना । 

पूर्णकाम हरिका स्वरूप है; उसमे जिसकी निरन्तर छो लगी रहती है, ऐसे पुरुषोसे भारत क्षेत्र 
प्रायः शून्य जैसा हो गया है; माया-मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है; सुमुक्ष॒ क्बचित्‌ ही दिखाई देते है; 
और उसमे भी मतातर आदिके कारणोंसे ऐसे सुस्ुक्षओंको भी योगका मिडता अति कठिन हो गया 
है । आप जो हमें वारम्बार प्रेरित करते हो; उसके लिये हमारी जैसी चाहिये वैसी योग्यता नहीं है; 
और जबतक हरिने साक्षात्‌ दर्शन देकर उस बातकी प्रेरणा नहीं की, तबतक उस विपयमे मेरी कोई 


इच्छा नहीं होती, और होगी भी नहीं । 





२०९ वम्बई, वैशाख वदी ८ रवि, १९४७ 
हरिके प्रतापसे जब हरिका स्वरूप मिलेगा तव समझाऊँंगा 
चित्तकी दशा चैतन्यमय रहा करती है; इस कारण हमारे व्यवहारके सत काम आव. अब्य- 
वस्थासे ही' होते हैं | हरि-इच्छाको सुखदायक मानते है, इसलिये जो उपाधि-योग रहता है उसे भी 
हम समाधि-योग मानते है । 
रे 


२५० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २०९ 





: चित्तकी अब्यवस्थाके कारण मुहूर्त मात्रमें हो सकनेबाले कार्यके विचार विचारमें ही पन्द्रह 
दिन निकलछ जाते हैं और कभी तो उस कार्यके विना किये ही रह जाना पड़ता है | सभी प्रसंगोंमें 
यदि ऐसा ही होता रहे तो भी हानि नहीं मानी; पर्तु आपको कुछ कुछ ज्ान-वार्ता कही जाय तो 
विशेष आनन्द रहता है; और इस संवंधमे चित्तको कुछ व्यवस्थित करनेकी इच्छा रहा करती है; फिर 
भी उस स्थितिम अभी हाछ हीमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरंकुश दशा हो रही 
है; और उस निरंकुछताकी ग्राप्तिमे हरिकी परम कृपा ही कारणीभूत है, ऐसा हम मानते हैं; और उस 
निरंकुशताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित्त समावियुक्त नहीं होता, ऐसा छगता है | इस समय तो 
सव-कुछ अच्छा लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति हो रही है | जब सव- 
कुछ मात्र अच्छा ही छगा करेगा तभी निरंकुशताकी पूर्णता होगी। इसीका अपर नाम पूर्ण कामना है--- 
जहाँ सर्वत्र हरि ही हरि स्पष्ट दिखाई देते हैं | इस समय वे कुछ अस्पष्ट जैसे दौखते हैं, परन्तु वे 
हैं स्पष्ट, ऐसा अनुमव है | 

जो रस जगत्‌का जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके वाद हरिके ग्रति अतिशय छो छगी है; 
और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहाँ जिस रूपमें हरि-दशेन करनेकी इच्छा करेंगे, उसी 
रूपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यकाछ ईश्वरेच्छाकोे कारण छिखा है । 

हम अपने अंतरंग विचारको लिख सकनेमें अतिशय अशक्त हो गये हैं; इस कारण 
समागमकी इच्छा करते हैं; परन्तु ईश्वरेच्छा असी ऐसा करनेमे असहमत माद्म होती है, इसलिये 
वियोगमें ही रहते हैं । 

उस पूर्णखरूप हरिमें जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष हाल्में दिखाई नहीं देता, 
इसका क्या कारण है? तथा ऐसी अति तीत्र अथवा तीत्र मुमुक्षुता भी किसीमें दिखाई नहीं देती, इसका _ 
क्या कारण होना चाहिये ? यदि कहीं तीत्र मुमुक्षुता दिखाई मी देती होगी तो वहाँ अनन्तगुण-गंभीर 
ज्ञानावतार पुरुषका छक्ष क्यो नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके संबंधर्म जो आपको छगे सो लिखना | 

दूखरी वड़ी आइचर्यकारक वात तो यह है कि आप जैसोको सम्यग्ज्ञानके वीजकी--पराभक्तिके 
मूलकी--प्राप्ति होनेपर भी उसके वादका भेद क्यों नहीं ग्राप्त होता ः तथा हरिविषयक अखंड हूयरूप 
चैराग्य जितना चाहिये उतना क्‍यों बद्धिगत नहीं होता ः इसका जो कुछ भी कारण आपके ध्यानमें 


आता हो सो लिखना | 

हमारे चित्तकी ऐसी अव्यवस्था हो जानेके कारण किसी भी काममें जैसा चाहिये वेस्ा उपयोग 
नहीं रहता, स्ट्रति नहीं रहती, अथवा खबर ही नहीं रहती; उसके लिये क्‍या करें ? क्‍या करें 
इससे हमारा आशय यह है कि व्यवहारमें रहनेपर भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे क्रिसीको दुःखरूप 
न हो, ऐसा हम क्या करें : अभी तो हमारे आचार ऐसे हैं कि कभी कभी उनसे किसीको दु'ख 
पहुँच जाता है | हि 

हम दूसरे किसीको मी आनन्दरूप छगें, इसकी हरिको चिन्ता रहती है; इसलिये वे इसे करेंगे | 
हमारा काम तो उस दश्ञाकी पूर्णता प्राप्त करनेका है, ऐसा मानते हैं; तथा दूसरे किसीको भी संतापत्प 
होनेका तो स्वप्तमें भी विचार नहीं है; हम तो सबके दास हैं, तो फिर हमें दुःखरूप कौन मांगा ृ 


पत्र २१०, २११ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २५१ 


+३लनीनीनी--- 





तथापि यदि व्यवहार-प्रसंगमे हरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेको भी एकके बदले दूसरा भाव 
पैदा कर दे तो लाचारी है; परन्तु इसके ढिये भी हमे तो शोक ही होगा | हम तो हरिको सर्व- 
शक्तिमान मानते है, और उन्हींको सब कुछ सौप रक्‍्खा है । 

अधिक क्या लिखे ? परमानन्द हरिको एक क्षणभर भी न भूलना, यही हमारी सर्वेक्ृति, 
चृत्ति और लिखनेका हेतु है। 


२१० बम्बई, वैशाख वदी ८ रवि, १९४७ 


3४ नमः 

प्रवोधशतक भेजा है, वह पहुँचा होगा | इस शतकका तुम सबोंको श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये | सुननेवालेकों सबसे पहिले यह वात ध्यानमे रखनी चाहिये कि इस पुस्तकको 
हमने वेदान्तकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी, इसे किसी दूसरे ही कारणसे भेजी हे, और वह कारण 
बहुत करके विशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे। 

हाल्में तुम्हारे पास कोई ऐसा बोध करनेवाछा साधन न होनेके कारण यह शतक ठीक साधन है, 
ऐसा समझकर इसे भेजा है। इसमेंसे तुम्हे क्या जानना चाहिये, इसका विचार तुम स्वयं कर छेना। 

किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी इंका नहीं करनी चाहिये कि इस पुस्तकें जो 
कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवछ चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार 


बहुत उपयोगी है और इसीलिये इसे भेजा है, ऐसा समझना । 





२११ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ७ शनि, १९४७ 


३* नमः 

कराछ काछ होनेसे जीवको जहाँ अपनी इृत्ति छगानी चाहिये वहाँ वह नहीं छगा सकता | 

इस काहछमें प्रायः सतधर्मका तो छोप ही रहता है, इसीलिये इस काल्‍लको कलयुग 
कहा गया है | 

सत्धर्भका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योकि असतर्म सत्‌ नहीं होता । 

प्रायः सत्पुरुषके दर्शनकी और योगकी इस काठ्मे अप्राप्ति ही दिखाई देती हैं। जब यह 
दशा है तो सतधर्मरूप समाधि मुमुक्ष पुरुषको कहाँसे प्राप्त दो सकती है और अमुक काल ब्यत्तीत 
होनेपर मी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो म॒म॒क्षुता भी कैसे रह सकती हैं ? प्रावः ऐसा होता 
है कि जीव जैसे परिचियमे रहता है, उसी परिचयरूप अपनेको मानने लगता है| इस बातका ग्रयक्ष 
अनुभव भी होता है कि अनार्य कुलमे परिचय रखनेवाल्ा जीव अनार्यतामें ही अपनी छता रखता है; 
और आर्यत्वमें माते नहीं करता । 

इसलिये महान पुरुषोंने और उनके आवचारसे हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जीवफे 
लिये सत्संग ही मोक्षका परम साधन है। 


श्ष्२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ११२, २१३, २१४ 


लाल अली लजम अजब लक सअ लीक आर मललकत लटक वन रकम व की पट न लत कवि ड 2 पक र गस 





जैसी अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषों संगकों ही सत्संग कहते हैं | 
अपनेसे बड़े पुरुषके संगके निवासको हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हितकारक 
साधन इस जगतमे हमने न देखा है और न घुना है। 

पूर्ववर्ती महान्‌ पुरुषोंका चिंतवन करना यद्यपि कल्याणकारक है, तथापि वह स्वरूप-स्थितिका 
कारण नहीं हो सकता; क्‍योंकि जीवको क्‍या करना चाहिये--यह वात उनके स्मरण करने 
मात्रसे समझमें नहीं आती | प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी स्व॒रूप-स्थिति होनी हमें संभव 
लगती है, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चिंतवनका फल मोक्ष 
होता है; क्योंकि सत्‌ पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है | 

मीक्षणगत ( अहँत आदि ) पुरुषका चिंतवन बहुत कालसे भावानुसार मोक्ष आदि फलका 


देनेवाला होता है । 


सम्यक्त्वप्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्यक्त्व पाता है । 


२१२ बम्ब३, ज्येष्ठ खुदी १५ रवि, १९४७. 
3४» 
जीव भाक्तिकी पूर्णता पानेके योग्य तभी होता है जब कि वह एक ठदृण मात्र भी हरिसे नहीं 
मॉगता, और सब दशाओंमें भक्तिमय ही रहता है । 
व्यवहार-चिन्ताओसे अरुचि होनेपर सत्संगके अभावमें किसी भी प्रकारसे शान्ति नहीं होती, 
ऐसा जो आपने लिखा सो ठीक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अरुचि करना उचित नहीं है। 
सर्वत्र हरि इच्छा वल्वान है; यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया है, ऐसा निश्तन्देह 
समझना; इसलिये जो कुछ मी हो उसे देखे जाओ; और फिर यदि उससे अरुचि पैदा हो तो 
देख ढेंगे | अब जब कभी समागम होगा तब इस विपयमें हम वातचीत करेंगे | अरुचि मत करना । 


हम तो इसी मार्गसे पार हुए हैं | 
छोटम ज्ञानौ पुरुष थे | उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'साकाररूपसे हरिकी प्रगठ प्राप्ति 


इसी शब्दको मैं प्रायः “ अत्यक्षदर्शन ” लिखता हूँ । 
२१३ बम्बई, ज्येष्ठ दी ६ अनि. १९४७. 


हरि-इच्छासे जीना है, और पर इच्छासे चछना है| अविक क्या कहे ? 
आज्ञाकित« 


२१० बम्बई, ज्येछ १९०७ 


हाल्में छोटमकृत पढ-संग्रह वगैरह पुस्तके वॉचनेका परिचय रखना । वगैरह दब्दसे ऐसी 
पुस्तकें समझना जिनमें सत्संग, भक्ति, और वातरागताके माहात्म्यका वर्णन किया हो । 


पत्र २१५, २१६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श५३ 


जिनमें सत्संग आदिके माहात्मयका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तके, पद या काव्य हो, उन्हे 
अरमखार मनन करना और उन्हे स्ृतिमे रखना उचित समझना | 

अभी हाल्में यदि जैनसूत्रोके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निवृत्त करना ही गैक है, क्‍योंकि 
उनके ( जैनसूत्रोंके ) पढ़ने और समझनेमें अधिक योग्यता होनी चाहिये; उसके बिना यथार्थ 
फलकी आधपि नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तकें न हो तो “४ उत्तराष्ययन ”” अथवा 
“ सूयगर्ड ” के दूसेरे अध्ययनको पढ़ना और विचारना | 


२१० बम्बई, आषाढ़ सुदी १ सोम, १९४७, 


जबतक गुरुके द्वारा भक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, और उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तब- 
तक भत्तिमे ग्रद्नत्ति करनेसे अकाल और अशचि दोष होता है । अकारू और अशुचिका महान 
विस्तार है, तो भी संक्षेपमें लिखा है । * एकांतमे ” प्रभातका प्रथम पहर यह सेव्य-भाक्तिके लिये योग्य 
काल है। स्वरूप-चिंतवन भक्ति तो सभी काछोमे सेव्य है | सर्व प्रकारकी शुचियोका कारण एक केवल 
व्यवस्थित मन है | वाह्य मछ आदिसे राहित तन और छुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम झुचि है | 


२१६ बम्बई, आपाढ़ सुदी ८ भौम, १९४७. 


(१) 

निःशंकतासे निर्भयता उत्पन्न होती है; और उससे निःसंगता प्राप्त होती है 

प्रकृतिके विस्तारकी दृश्सि जीवके कर्म अनंत ग्रकारकी विचित्रता लिये हुए है; और इस 
कारण दोषोंके प्रकार भी अनन्त ही भासित होते हैं; परन्तु सबसे बडा दोष तो यह है कि जिसके 
तारण : तीज्न मुमुक्षुता * उत्पन्न नहीं होती, अथवा 'मुमुक्षुता ' ही उत्पन्न नही होती | 

आय; करके मनुष्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमे होती ही है, और इस कारण उसे उसी 
धर्म-मतके अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये--ऐसा वह मानती है, परन्तु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है। 

घमुक्षुता तो उसका नाम है कि सब प्रकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवल एक मोक्षके लिये ही 
उत्न करना, और तीत्र मुमुक्षुता उसे कहते है कि अनन्य प्रेमपूर्वक ग्रतिक्षण मोक्षके मार्गमे प्रत्नति करना | 

तीज्र मुमुक्षुताके विषयमे यहाँ कुछ कहना नहीं है, परन्तु मुमुक्षुताके विषयमें ही कहना है। 
अपने दोष देखनेमे निष्पक्षपात होना, यही मुमुक्षुताके उत्पन्न होनेका लक्षण है, और इसके कारण 
सच्छंदका नाश होता है। जहाँ स्वच्छंदकी थोड़ी अथवा वहुत हानि हुई है, वहाँ उतनी ही वोध-बीजके 
योग्य भूमिका तैयार होती है। जहाँ स्वच्छन्द प्रायः दव जाता है, वहाँ फिर मार्गप्राति ! को गेज 
रखनेवाले केवल तीन कारण ही मुख्यरूपसे होते है, ऐसा हम समझते है। 

इस छोककी अल्प भी सुखेच्छा, परम विनयकी न्यूनता, और पदार्थका अनिर्णय, इन सब्र 
कारणोके दूर करनेके बीजको फिर कभी कहेगे । उसके पहिले उन्हीं कारणोको विस्तारसे कहते हैं। 

इस छोककी अल्प भी सुखेच्छा, यह वात बहुत करके तीज्र मुमुक्षुताकी उत्पात्ि हानेके पट्टिटे 


२५०४ मु भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१७ 
345 यय आय नरस जा कप का उतर थक मय मम आ अब कलर मम 
हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये है कि “ वह “सत्‌! है ” इस प्रकारकी निःशंकपनेसे द्ढ़ता 
नही हुईं, अथवा “ वह परमानंदरूप ही है ” ऐसा निश्चय नहीं हुआ; अथवा तो मुमुक्षुतामे भी कुछ 
आनन्दका अनुभव होता है, इससे वाह्य साताके कारण भी कई वार प्रिंय छगते हैं, और इस कारण 
इस लोककी अल्प भी सुख्ेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है । 

याथातथ्य परिचय होनेपर सदगुरुमे परमेश्वर-बुद्धि रखकर उनकी आज्ञानुसार चढना, इसे 
परम विनय कहा है| उससे परम योग्यताकी प्राति होती है | जबतक यह परम विनय नहीं आती, 
तबतक जीवको योग्यता नहीं आती। 

कदाचित्‌ ये दोनो प्राप्त भी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्त्व पानेकी कुछ योग्यताकी कमीके 
कारण पदार्थ-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकुछ रहता है, मिध्या समता आती है, और कल्पित 
पदार्थमे *सत्‌ ” की मान्यता होने छगती है; जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर भी उस आपूर्व 
पदार्थसंबंधी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है | 

ये तीनो कारण, हमें मिले हुए अधिकाश मुमुश्षुओंमें हमने देखे हैं। केवल दूसरे कारणकी 
यत्किचत्‌ न्यूनता किसी किसीमें देखी है। और यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीकी पूर्ति 
होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं। परम विनय इन तीनोंमें बठवान साधन है। अधिक 
क्या कहे ? अनन्त कालमे केवल यही एक मार्ग है | 

पहिछा और तीसरा कारण दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम विनयमें 
रहना योग्य है। 

यह कॉलियुग है, इसलिये क्षणभर भी वस्तुके विचार बिना न रहना ऐसी महात्माओंकी शिक्षा है। 

(२) 
मुम॒क्षुके नेत्र महात्माको पहिचान छेते हैं। 


जज 


२१७ वम्बई, आपाढ़ छुठी १३, १९४७ 


९ 


3.० 
सुखना सिंधु श्रीसहजानन्दजी, जगजीवनके जगवंदजी; 
शरणागतना सदा सुखकंदजी, परमस्नेही छो परमानन्दजी। 
हाल हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, परन्तु वह जेसे विस्तारसे चाहिये 
चैस विस्तारसे नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी | यहाँ संक्षेप लिखते हैं। 
- एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम-संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा-नहीं ठगता, हैंगे 
किसी भी पदार्थमें विलकुछ भी रुचि नहीं रही; कुछ भी आप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
कैसे चछता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी रद्वति नहीं रहती, बछ्‌- 
मित्र कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी भी खबर खखी नहीं हक 
हम देहधारी हैं या और कुछ, जब यह याढ करते हैं तब मुश्किल्से जान पाते हैं, ० हमें क्या का 
है; यह किसीकी भी समझमें आने जैसा नहीं है; हम सभी पदार्थोसे उठास हो जानते ता 


पत्र २१७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वे श्ण्५ 





प्रवर्तते हैं; व्रत नियमका भी कोई नियम नहीं रक्‍्खा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे 
विमुख जगत्‌में कुछ भी माना नहीं; हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगकि न मिलनेसे खेद रहा करता है; 
संपत्ति भरपूर है, इसालिये संपत्तिकी इच्छा नहीं; शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्वृतिमें आ 
जानेके कारण---अथवा चाहे उसे ईश्वरेच्छा कहो --परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही, अपनी इच्छासे 
ही थोड़ी ही प्रदृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चछाता हैं वैसे ही चछते चले जाते है। 
हृदय प्रायः शून्य जैसा हो गया है; पाँचो इन्द्रियाँ शून्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती है; नय-प्रमाण वगैरह 
शासतर-भेद याद नहीं आते; कुछ भी बॉचनेसे चित्त नहीं छगता; खानेकी, पीनेकी, वैठनेकी, सोनेकी, 
चलनेकी, और बोलनेकी बृत्तियाँ स्न अपनी अपनी इच्छानुसार होती रहती है; तथा हम अपने 
स्राधीन है या नहीं, इसका भी यथायोग्य मान नहीं रहा है । 
इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है | 
एक प्रकारसे पूर्ण पामछपन है; एक प्रकारसे उस पागरुपनकों कुछ छिपाकर रखते है; और 
जितनी मात्रामे उस छिपाकर रखते है उतनी ही हानि है । योग्यरूपसे प्रद्गति हो रही है अथवा 
अयोग्य रूपसे, इसका कुछ मी हिसाव नहीं रक्खा | आदि-पुरुषमे एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे 
मोक्ष आदि पदार्थीकी भी आकाक्षाका नाश हो गया है; इतना सत्र होनेपर भी संतोपजनक उदासी- 
नता नहीं आई, ऐसा मानते हैं । अखंड प्रेमका त्रवाह तो नशेके ग्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये, 
परल्तु वैसा प्रवाहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित 
होगा, ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं । परन्तु उसे करनेमे काछ कारणभूत हो गया है; और इन 
सबका दोष हमपर है अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक 
उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते है; छेते है, देते हैं, लिखते हैं, वॉचते हैं; निभाते जा रहे है; खेद 
पाते हैं, और हँसते भी है; जिसका ठिकाना नहीं-ऐसी हमारी दशा है, और उसका कारण केबल 
यही है कि जबतक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तंबतक खेद मिटनेवाला नहीं; यह बात समझमें 
आ रही है, समझ भी रहे है, और समझेगे भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है । 
जिस मुनिको आप समझाना चाहते हो, वह हालमें योग्य है या नहीं, सो हम नहीं जानते; 
क्योंकि हमारी दशा हाल्मे मंद-योग्यको छाम करनेव्राली नहीं; हम ऐसी जंजालकों हालमें नहीं चाहते; 
इसे रक्खी ही नहीं; और उन सबका काखवार कैसा चडता है, इसका स्मरण भी नहीं है । 
ऐसा होनेपर भी हमे इन सबकी अलुकंपा आया करती है | उनसे अथवा ज़िसी भी प्राणीमे 
हमने मनसे मित्रभाव नहीं रक्खा, और रक्खा जा सकेगा भी नहीं | 
भक्तिवाली पुस्तके कभी कभी बॉचते है; परत जो सव कुछ करते है वह विना ठिकानेकी 
दशासे ही करते है। 
प्रमुकी परम कृपा है; हमे किसीसे भी मित्रभाव नहीं रहा है फिसीक्े भी प्रति होप-डडि 
नहीं आती; मुनिके विषयमे हमे कोई हलूका विचार नहीं; परल्तु ते ऐसी प्रवृत्तिम परे ४, मिस 
हरिकी प्राप्ति उन्हे न हो | अकेला बीज-ज्ञान ह उनका कच्याण कर सके, ऐसी इनकी कार दसे 


श्ष्द श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१८, २१९ 








बहुतसे मुमुक्षुओकी दशा नहीं है; सिद्धात-ज्ञान भी साथमे होना चाहिये । यह तिद्धात-ज्ञान 
हमारे हृदयमें आवरितरूपसे पड़ा हुआ है । यदि हरिकी इच्छा प्रगट होने देनेकी होगी तो 
वह ग्रगठ होगा । 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काछ हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है, और फ़िर भी हम इस प्रकार कारबारमे छंगे हुए है, यह 
इसीकी इच्छाका कारण है | ३# शान्ति: शान्ति: शान्ति: | 


२१८ नम्बई, आषाढ़ वदी 9 शनि, १९४७ 

जीव स्वमावसे ही दूषित है, तो फिर उसके दोषकी ओर देखना, यह अनुकम्पाका त्याग 

करने जैसी बात है, और बड़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते | कल्युगमे 

असत्संग एवं नासमझीके कारण भूलसे भरे हुए रास्तेप न चढछा जाय, ऐसा होना बहुत 
ही कठिन है | 


श्र बम्बई, आषाढ़ १९४७ 
(१) 


अ्रीसहुरु कृपा साहात्म् 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी वात | 
सेवे सदूगुरुके चरन, सो पावे साक्षात्‌॥ १ ॥ 
वुझी चहत जो प्यासको, है बुझ्ननकी रीत, 
पावे नहीं गुरुगम बिना, एही अनादि स्थित ॥ २ ॥ 
एही नहीं है कल्पना, एहि नहीं विंग; 
कयि नर पंचमकालमें, देखी वस्तु अंग || ३२ ॥ 
नहिं दे तुं उपदेशकुं, प्रथम लेहि उपदेश; 
सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश || 9 ॥ 
जप, तप, और बव्रतादि सब, तहा छुगी श्रमरूप; 
जहाँ छगी नहीं संतकी, पाई कृपा अनूप | ५ ॥ 
पायाकी ए वात है, निज छंदनको छोड़; 
पिछे छाग सत्पुरुषके, तो सब बंधन तोड़ ॥ ६ ॥ 
(२) 
तृषातुरका पिछानेकी मेहनत करना | जो तृषातुर नहीं, उसे तृपातुर करनेकी अभिलापा पेदा 
करना | जिसे वह अभिलाषा पैदा न हो, उसके प्राति उठासीन रहना। 
उपाधि इतनी छगी हुईं है कि यह काम भी नहीं हो पाता । परमेश्वरको अनुकूल नहीं आता 


तो क्‍या करे 


पत्र २२०, २२१, २२२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २०७ 
हो यम की अदा मी अल सर कीललक 5930 के: इ कलम अर मद जननी लि जकरमकिक 40 
२२० बम्बई, श्रावण सुद्दी श बुध. १९४७ 
सर्वशक्तिमान हारिकी इच्छा सदैव सुखरूप ही होती है; और जिसे भक्तिके कुछ भी अंर ग्राप्त 
हुए है ऐसे पुरुषको तो जरूर यही निश्चय करना योग्य है कि “ हरिकी इच्छा संदैव सुखरूप ही 
होती है ”” | आपका वियोग रहनेमे भी हरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा क्‍या होगी, यह 
हमे किसी तरहसे माछूम हुआ है; जिसे समागम होनेपर कहेगे । 
हम आपसे “ ज्ञानधारा ” संबंधी थोड़ा भी मूल-मार्ग इस बारके समागममे कहेगे; और 
वह मार्ग पूरी तरहसे इसी जन्ममे आपसे कहेंगे, ऐसी हमें हारिकी प्रेरणा है, ऐसा माहछम होता है । 
ऐसा माछ्म होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म धारण किया होगा | आप हमारे अत्यन्त 
उपकारी हैं, ५ आपने हमें हमारी इच्छानुस्तार सुख दिया, इसके छिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा 
क्या बदला दे १ 
परन्तु हमे ऐसा माछूम होता है कि हरि हमारे हथसे आपको पराभक्ति दिलायेगा; हरिके 
स्रूपका ज्ञान करायेगा; और इसे ही हम अपना महान भाग्योदय समझेंगे । 
हमारा चित्त तो बहुत ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु संग सर्वत्र कलियुगका ही 
रहता है | रात दिन मायाके प्रसंगमें ही रहना होता है; इसलिये चित्तका पूणः हरिमय रह सकना 
बहुत ही कठिन होता है; और तबतक हमारे चित्तका उद्देग भी नहीं मिटगा । 





ईश्वरापण. 


२२१ बम्बई, श्रावण झुदी९ गुरु. १९४७. 


चमत्कार बताकर योगको सिद्ध करना, यह योगीका छक्षण नहीं हैं। 
सर्वोत्तम योगी तो वही है कि जो सब प्रकारकी स्पृह्यसे रहित होकर सत्यमे केवछ अनन्य 
निष्ठासे सब प्रकारसे सतका ही आचरण करता है, और जिसको जगत्‌ विस्ट्तत हो गया है | हम 
यही चाहते है । 
२२२ बम्बई, श्रावण खुदी ९ गुरु. १९४७ 
खंभातसे पॉच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गाव है कि जहा अज्ञातरूपसे रहे तो अनुकूल हो * 
यदि ऐसा कोई स्थछ ध्यानमे आये कि जहाँ जछ, वनस्पति और सृष्टि-रचना ठीक हो तो लिखना । 
पर्यूषणसे पहले और श्रावण वदी १ के बाद यहोंसि थोड़े समयके लिये निद्नत्त होनेकी इच्छा है। जहाँ 
हमें छोग धर्मके संबंधसे भी पहिचानते हो, ऐसे गॉवमे भी ह्ाल्मे तो प्रवृत्ति ही मानी है; इसलिये 


हाल्में खंभात आनेका विचार संमव नहीं है । 
हाल्में थोड़े समयके लिये यह निद्धत्ति लेना चाहता हूँ। जबतक सर्वकालके लिये ( आयुपर्यत) 


निवृत्ति पानेका प्रसंग न आया हो तबतक पधर्म-संत्रेंघसे भी प्रगठमें आनेकी इच्छा नहीं है | जहाँ मात्र 
निर्विकारपनेसे रहा जा सके ऐसी व्यवस्था करना | समाएणि- 


रे रे 
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इस जगतमे, चतुर्थकारू जैसे कालठमे भी सत्संगकी ग्रातति होना बहुत दुलुश्न है, तो फिर इस 
दुःषमकालमें तो उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त ही दुर्लम है; ऐसा समझकर जिस जिस ग्रकारसे सत्संगका 
वियोग रहनेपर भी आत्मामें गुणोत्पत्ति हो सके, उस उस ग्रकारसे आचरण करनेका पुरुषार्थ वास्बरार, 
जब कमी भी और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये; तथा निरन्तर सत्संगकी इच्छा--असस्संगमे 
उदासीनता--रहनेमे उसका मुख्य कारण पुरुषार्थ ही है, ऐसा समझकर निद्ृत्तिके जो कोई कारण हों 
उन उन कारणोका वारम्बार विचार करना योग्य है। 
हमको इस तरह लिखते हुए यह स्मरण आ रहा है कि “ क्या करे ” अथवा “ किसी भी 
प्रकार्से नहीं होता ” ऐसा विचार तुम्हारे चित्तम वारम्बार आता रहता होगा; तथापि ऐसा योग्य 
माछ्म होता है कि जो पुरुष दूसरे सब प्रकारके विचारको अकर्तेन्यरूप समझकर आत्म-कल्याणमें 
ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर भी उसी विचारके परिणाममें रहना योग्य है, और 
“किसी भी पग्रकारसे नहीं होता ” इस तरह माक्म होनेके प्रगट होनेका कारण या तो जीवको उत्पनन हो 
जाता है, अथवा कृतकृद्यताका खरूप उत्पन्न हो जाता है। 
ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थितिमें इस जगतके जावोंको तीन प्रकारसे देखा है;--( १ ) जीव 
किसी भी ग्रकारसे दोष अथवा कल्याणका विचार नहीं कर सका, अथवा विचार करनेकी स्थितिमें 
बह बेखुध है--ऐसे जीवोंका यह प्रथम प्रकार है । ( २ ) जीव अज्ञानतासे असत्संगके अभ्याससे भास- 
मान होनेवाले बोधसे दोष करता है, और उस क्रियाको कल्याण-खरूप मानता है--ऐसे जीवोंका यह 
दूसरा प्रकार है | (३) जिसकी स्थिति मात्र उदयके आधीन रहती है, और सब प्रकारके पर-स्वरूपका 
साक्षा ऐसा बोध-स्वरूप जीव केवल उदासीनतासे कर्त्ता दिखाई देता है--ऐसे जीवोंका यह 
तीसरा प्रकार है । 
इस ग्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीवोंके समूहको देखा है | प्रायः करके प्रथम प्रकारमें 
ख्री, पुत्र, मित्र, धन, आदिकी प्राप्ति-अग्राप्िके प्रकारमें तद्रूप परिणामीके समान माद्म होनेवाले जीवोंका 
समावेश होता है | दूसरे प्रकारमें जुदा झुदा धर्मीकी नाम-क्रिया करनेवाले जीव, अथवा खच्छद 
परिणामी, जो अपने आपको परमार्थ-सार्गपर चलनेवाला मानते है, ऐसी वुद्धिसे ग्ृहीन जीवोंका 
मांवेश होता है । तीसरे प्रकारमे ऐसे जीवोका समावेश होता है कि जिन्हे त्री, पुत्र, मित्र आदिकी 
बैराग्य उत्पन्न हो गया है, अथवा वैराग्य हुआ करता है; जिनके स्वच्छेद 


प्राप्ति-अग्राप्ति आदिके मावमें वे हे 
ऐसे मभावके विचारमें रहते हैं । अपना विचार तो 


परिणाम नष्ट हो गये हैं, और जो निरन्तर ही व रा 
ऐसा है कि जिससे तीसरा प्रकार सिद्ध हो जाय । जो विचाखान हैं उन्हें यथाबुद्धिपू्वक, सदंथते 3 


सत्संगस यह विचार प्राप्त होता है, और उनमें अनुक्रमसे दोषराहित वैसा खरूप उत्पन्न होता हैं । 
यह बात फिर फिस्से सोते हुए, जागते हुए, और दूसरी तरहसे भी विचारने और मनन करने योग्य हैं| 


स 


न्‍हिमरनम»मक रमन ७७०० रन कम. 


२२४ अ्रीसहुरुभाक्तिरहस्य ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्ष९, 


२२४ राज, भाद. छुदी ८/ १९०७ 


रा 


3» 
अीसदुरुभक्ति रहस्य 

हे प्रभु | हे प्रभु ! हे दीनानाथ दयाल| हे करुणेश ! क्‍या कहूँ; मे तो अनंत दोषोंका 
पात्र हैँ॥ १॥ 

मुझमे शुद्ध-साव नहीं है, और न मुझमे तेरा पूरा रूप ही है, न मुझमे लूघुता है और न 
दौनता है, तो फिर मैं परम-स्वरूपकी तो बात ही कया कहेँ ? ॥ २॥ - 

न मैंने गुरुदेवकी आज्ञाको हंदयमे अचल किया है, न मुझमें आपके ग्रति दृढ़ विश्वास ही 
है, और न परम आदर ही है ॥ ३ ॥ 

न मुझे सत्संगका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूणरूपसे अपनेको अपैण करनेका भाव 
है, और न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ 9 ॥ 

में पामर क्या कर सकता हूँ £ मुझे ऐसा विवेक नहीं है। मरण समयतक मुझे आपकी चरण- 
शरणका धीरज भी तो नहीं है ॥ ५॥ 

तेरे अचिन्त्य माहात्यका मुझमे प्रफुछित भाव नहीं है, न मुझमें स्नेहका एक भी अंश ही है, 
और न किसी प्रकारका परम प्रभाव ही मुझे ग्रात्त हुआ है ॥ ६ ॥ 

मुझभे न तो अचल आसक्ति है और न विरहका ताप ही हैं, न तेरे प्रेमकी अल्म्य कथा है, 
और न उसका कुछ परिताप ही है ॥ ७ ॥ 

न मेरा भक्ति-मार्गमे प्रवेश है, न भजनमे छ़ता है, न अपने धर्मकी समझ है, और न शुभ 
देशमें मेरा वास ही है ॥ ८ ॥ 

कलिकाल्से काल-दोष हो गया है, इसमें मयादा और धर्म नहीं रहे, तो भी मुझे आकुलता 
नहीं है | हे प्रभु | मेरे कर्म तो देखो | ९ ॥ 


२२४ 
छ5 
श्रीसहुरुभक्ति रहस्य 

हे प्रयु हे प्रयुं झे कह, दीनानाथ दयाक, हुँ तो दोष अनंत, भाजन डे कर्क | है| 
शुद्धभाव सुजसा नथी, नथी सब ठुजरूप, नयी छघुताके दीनता, थ कह परमत्वरूप * | ९ ॥| 
नथौ आजा गुरुदेवनी, अचछ करी उरमाहि, आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहि॥ हे ॥ 
जोग नथी सत्संगनो, नंथीं सत्सेवा जोंग, केवत्ठ अपैणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग ॥ ४ ॥ 
हु पामर झुं करी शकुं ? एवे नथी विवेक, चरण शरण घीरज नथी, मरण सुधीनी छेक ॥ 5 ॥ 
अचिन्त्य ठुज माहात्म्यनो, नथी प्रफुछित भाव, अंश न एके स्नेहनो; न मत्ठे परम प्रमाव ॥ ६ ॥ 
अचलसूप आसक्ति नं, नहिं विरहनो ताप, कया अल्म त॒ज ग्रेमनी, नि तेनो पस्ताय ॥ ४ || 
भक्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिं. भजन दृढ भान, समज नहिं निज घमेनी, नह छम देशे स्पान | ८ ॥ 
काछदोष कव्ठियी थयो, नहिं मयौदा धर्म, तोये नहिं व्याकूव्ठता जुओ प्रभ्न मुन कम ॥ ९ ॥ 
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जो सेवाके प्रतिकूछ बंधन है, उसका मैंने ध्याग नहीं किया है; देह और इन्द्रियों मानती नहीं 
हैं, और बाद्य वस्तुपर राग किया करतीं हैं || १० ॥ ह 

तेरा वियोग स्फुरित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए 
पदार्थीसे और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है| ११ ॥ 

न मै अहंभावसे रहित हैँ, न मैंने अपने धर्मका ही संचय किया है, और न सुझमें निर्मल- 
भावसे अन्य धमोके ग्रति कोई निव्ृत्ति ही है| १२ ॥ 

इस प्रकार में अनंत प्रकारसे साधनोंसे रहित हूँ । मुझमें एक भी तो सदगुण नहीं; में अपना 
मुँह कैसे बताऊँ ॥ १३ ॥ 

है दौनबंधु दीनानाथ ! आप केवछ करुणाकी मूि हो, और मै परम पापी अनाथ हैँ। हे प्रभुजी ! 
मेरा हाथ पकड़ो ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ | में बिना ज्ञानके अनंत कालसे भटका फिरा; मैने संतगुरुकी सेवा नहीं की; और 
अभिमानका त्याग नहीं किया ॥ १५॥ 

संतके चरणोंके आश्रयके बिना मैंने अनेक साधन जुटाये, परन्तु उनसे पार नहीं पाई, और 
विवेकका अंश मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 

जितने भर साधन थे सब बंधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा | जब सत्‌ साधन ही 
नहीं समझा, तो फिर बंधन कैसे दूर हो सकता है ?॥ १७॥ 

न भ्रम प्रभुकी लौ ही छगी, और न सदगुरुके पैरोंमें ही पड़े; जब अपने दोष ही नहीं देखे तो 
फिर किस उपायसे पार पा सकते है १ ॥ १८॥ 

में संपूर्ण जगतमें अधमसे अधम और पतितसे पतित हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साधन भी 
क्या करेंगे १॥ १९॥ 

हे भगवन्‌ | मैं फिर फिरसे तेरे चरण-कमढोंमें पड़ पड़कर यही मॉगता हूँ कि तू ही सदूगुरु 
संत है, ऐसी मुझमें दृढता उत्पन्न कर ॥ २० ॥ 


सेवाने प्रतिकूछ जे, ते बधन नथी त्याग, देहेद्विय माने नहिं, करे बाह्यपर राग ॥ १० ॥ 

तुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नाहिं, नहिं उदास अनभक्त थी, तेम ग्रहादिक माहि ॥ ११ ॥ 
अहमावथी रहित नहिं, स्वधर्मसचय नाहिं, नथी निद्गात्ति नि्मछपणे, अन्य धर्मनी काई ॥ १२ ॥ 

एम अनन्त प्रकार्थी, साधन रहित हुय, नहिं एक सदह्दुण पण, मुख बताबु झुय ॥ १३ ॥ 

केवल करुणामूर्ति छो, दौनबधु दीननाथ, पापी परम अनाथ छठ, गो प्रशुजी हाय || १४॥ 

अनत काव्थी आथब्यो, विना मान भगवान, सेव्या नहिं गुरु संतने, मूक्यु नहिं अभिमान | १५ ॥| 
संतचरण-आश्रयविना, साधन क्यो अनेक, पार न तेथी पामियो, उग्यो न अश विवेक ॥ १६ ॥ 

सहु साधन बधन थया, र््यो व कोई उपाय, सत्‌ साधन समज्यो नहीं, त्या बंधन झ जाय $॥ १०॥ 
प्र प्रभु छय लछागी नहीं, पव्यो न सद्दुरु पाय, दीठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय १॥ १८ ॥ 
अधघमाधम अधिको पतित, सकछ जगत्‌मा हुय, ए. निश्चय आव्या विना, साधन करे झुव १ ॥ १३ ॥| 
पड़ी पड़ी ठुज पद पकजे, फरिफरी सागु एज, सदूगुरु संत स्वरूप तुज, ए दृढता करि देज | २० ॥ 
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यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग छ्द्यो; 
वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म छगाय दियो ॥| १ ॥ 

- मनपीननिरोध स्ववोध कियो, हठजोग प्रयोग सुतार भयो; 
जपभेद जपे तप त्योंहि तपे, उरसेदि उदासि छही सबपें || २ ॥ 
सव शाख्ननके नय धारि हिये, मत मेडन खेंडन भेद लिये; 
वह साधन बार अनंत कियो, तदपी कछु हाथ हजू न पर्यो ॥ ३ ॥ 
अब क्यें न विचारत है मनसे, कछु और रहा उन साधनसें ! 
विन सहुरु कोउ न भेद ले, मुख आगछ् है कह बात कहे 2 ॥ 9 ॥ 
करुना हम पावत हैं तुमकी; वह बात रही सुगुरु गमकी; 
पलमें प्रगटे मुख आगल्से, जब सदूगुरुचनेसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥ 
तनसे, मनसे, धनसे, सबसे, गुरुदेवाकि आन स्वआत्म बसे; 
तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अम्रत पावहि प्रेमघनो।॥ ६ ॥ 
वह सत्य सुधा दरसावहिंगे, चतुरागुर हैं द्रगसे मिल हैं; 
रसदेव निरंजनको पिवही, गहि जोग जुगोजुग सो जिवही ॥ ७ ॥ 
पर ग्रेम प्रवाह बढे प्रमुसे, आगममेद सुऊर बसे; 
वह केवलको बिज ग्यानि कहे, निजको अनुभौ बतलाइ दिये ॥ ८॥ 
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( १ ) जड़का जड्रूप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे ही परिणमन होता 
है | दोनोमेंसे कोई मी अपने खमावको छोड़कर परिणमन नहीं करता ॥ १ ॥ 

जो जड़ है वह तीनों कालमे जड़ ही रहता है, इसी तरह जो चेतन है, वह तीनो काहमें 
चेतन ही रहता है; यह बात प्रगटरूपसे अनुभवमे आई है, इसमें संशय क्यो करना चाहिये ? ॥२॥ 

यादि किसी मी कालमें जड चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, तो बंध और मोक्ष नहीं 
वन सकते, और निद्दृत्ति-प्रवृत्ति भी नहीं वन सकती ॥ ३ ॥ 

श्श्द 

(१) जडभाब्रे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव ॥ १ ॥ 


जड ते जड त्रण काव्ठमा, चेतन चेतन तेम, प्रगट अनुभवरूप छे, सशय तेमा केम ? ॥ २॥ 
जो जड़ न्रण काव्मा, चेतन चेतन होय; बध सोक्ष तो नहीं घंटे, निद्धत्ति प्रवृत्ति न्योय ॥ २ ॥| 
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आत्मा जबतक बंध और मोक्षके संबंधसे अज्ञात रहती है, तबतक अप 
ने खभावका 
रहता है, यह जिनसगवानने कहा है ॥ ४ ॥ | कम 
आत्मा अपने पदकी अज्ञानतासे बंधके प्रसंगमे प्रवृत्ति करती है, परन्तु इ ! 
सह न्तु इससे आत्मा स्वयं जड़ 
नहीं हो जाती, यह सिद्धांत प्रमाण है ॥ ५ || कस ता 
अरूपी रूपीको पकड़ लेता है, यह बहुत आइचर्यकी बात है; जीव बंधनको जानता 
ही नहीं 
यह कैसा अनुपम जिनभगवानका सिद्धात है ॥ ६ ॥| ह सा 
पहले देह-दृष्टि थी इससे देह ही देह दिखाई देती थी, परन्तु 
न्तु अत्र आत्मा दृष्टि हो गई है 
इसालिये देहसे लेह दूर हो गया है || ७ ॥ ं न 
जड़ और चेतनका यह संयोग अनादि अनंत है; उसका कोई भी कर्ता नहीं है, यह जिन- 
भगवानने कहा है ॥ ८ ॥ 
मूलद्रन्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कभी उसका नाश ही होगा, यह अनुभवसे 
सिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है || ९ ॥| 
जो वस्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और जिस वस्तुका सर्वथा अभाव है उसकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती; पदार्थोकी अवस्था देखो, जो बात एक समयके लिये है वह हमेशाके ढिये है ॥१०॥ 


-: (२ ) परम पुरुष, सहुरु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस प्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे 
सदा प्रणाम है॥ १ ॥ 
( ३ ) जिस जिस प्रकारसे आत्माका चिंततन किया हो, वह उसी उसी ग्रकारसे अ्रतिभा- 


सित होती है । , 
विषयार्त्पनेसे मूढ़ताको प्राप्त विचार-शक्तिवाले जीवकों आत्माकी नित्यता नहीं भातित होती, 
ऐसा प्रायः दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह बात यथार्थ ही है; क्योंकि अनित्य विषयमें 
आत्म-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनित्यता ही भासित होती है । 
वबिचाखानको आत्मा विचारवान छगती है । झत्यतासे चिंतवन करनेवालेकों आत्मा झूत्य 


छूगती है, अनित्यतासे चिंतवन करनेवालेको आत्मा अनित्य छुगती हैं; और नित्यतासे चिंतवन 
करनेवालेको आत्मा नित्य छगती है । 





बंध मोक्ष संयोगयी, ज्याल्ग आत्म अमान, पण त्याग स्वभावनो, भाख जिनमगवान ॥ ४ ॥ 

बर्चे बंधप्रसंगमा, ते निजपद अजान, पण जडता नहिं आत्मने, ए सिद्धात प्रमाण ॥ ५ ॥ 

ग्रहे अख्पी रूपीने, ए अचरजनी बात, जीव बंघन जाणे नहीं, केवो जिनसिद्धात ॥ ६ ॥ 

प्रथम देह दृष्टि इती, तेथी मास्यो देह, हवे दृष्टि थई आत्ममा, गयो देहथी नेह || ७ ॥ 

जड चेतन सयोग आ, खाण अनादि अर्न॑त, कोई न कर्ता तेहनो, भाखे जिनभगवंत | ८ ॥ 

मूल्ठ द्रव्य उत्पन्न नहिं, नहिं नाश पण तेम, अनुमवथी ते सिद्ध छे, भाखे जिनवर एम || ९ ॥ 

होय तेहनो नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय, एक समय ते सो समय, भेद अवस्था जोय ॥ १० ॥ 
(२) परम पुरुष प्रभु सदूगुरु, परम ज्ञान सुख घाम, जेणे आप्यु भान निज, तेने सदा प्रणाम ॥ १ | 
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(१) 
है सव भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है-- 

जिसने नव-पूर्वोको भी पढ़ लिया, परन्तु यदि उसने जीवको नहीं पहिचाना, तो यह सब 
“ज्ञान हो कहा गया है; इसमे आगम साक्षी है | ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मल बनानेके 
लिये कहे गये है | हे सब भब्यो ! छुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १॥ 

ज्ञानको किसी म्रंथमें नहीं बताया; कविकी चतुराईको भी ज्ञान नहीं कहा; मंत्र-तंत्रीको भी ज्ञान 
नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; ज्ञानकों किसी दूसरे स्थानमे नहीं कहा--ज्ञानको ज्ञानमें 
ही देखो | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है | २ ॥ 

जबेतक * यह जीव है ” और ५ यह देह है ? इस प्रकारका भेद मादछ्म नहीं पड़ा, तबतक 
'चक्खाण करनेपर भी उसे मोक्षका हेतु नहीं कहा | यह सर्वथा निर्मल उपदेश पॉचर्वे अंगमे कहा 
गया है। है सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ३॥ 

न केवल त्रह्मचर्यसे, और न केवल संयमसे हो ज्ञान पहिचाना जाता है; परन्तु ज्ञानको केवल 
ज्ञानसे ही पहिचानो | हे सब भव्यो | छुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है || 9 ॥ 

विशेष शासतरोंको जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वैसा 
विस्वास करना, इसे ही ज्ञान कहा गया है | इसके लिये सन्‍्माति आदि ग्रन्थ देखो | हे सब भव्यो | 
सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ५ ॥ 

यदि ज्ञानीके परमार्थसे आठ समितियोको जान लिया, तो ही उसे मोक्षार्थका कारण होनेसे 
"न कहा गया है; केवछ अपनी कल्पनाके बल्से करोड़ो शात्र रच देना, यह केवल मनका अहंकार 


है है | हे सब भव्यो | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ६ ॥ 


२२५७ 
जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्वे भव्यो साभव्वो--- 

जो होय पूर्व भणेल नव पण, जीवने जाण्यो नहीं, तो सवे ते अज्ञान भाख्यु, साक्षी छे आगम अहीं; 
ए पूर्व सर्व कद्या विशेषे, जीव करवा निर्मव्ठे, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सामव्ठो ॥ १ ॥ 
नहिं ग्रथ माहि ज्ञान भाख्यु, ज्ञान नहिं कवि-चात॒री, नहि मंत्र तत्नो ज्ञान दाख्या, ज्ञान नहिं भाषा ठरी, 
नहिं अन्य स्थाने ज्ञान भाख्युं, ज्ञान ज्ञानीमा कव्ठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो साभव्ठो ॥ २ ॥ 
आ जीव अने आ देह एवो, भेद जो भास्यो नहीं, पचखाण कीघा त्या सुधी, मोक्षार्थ ते भाख्या नहीं, 
ए पाचसे अगे कह्मयो, उपदेश केवल निर्मव्ठे, जिनवर कहे छे शान तेने, सर्व भव्यो सामव्गे | ३ ॥ 
केवठ नहिं ब्रह्मचर्यथी, 
केवल नहिं सयमथकी, पण ज्ञान केवव्ठथी को, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सामव्ठो ॥ ७ | 
शास्त्रो विशेष सहीत पण जो, जाणियुं निजरूपने, का तेहवो आभय, करजो, भावथी साचा मने; 
तो ज्ञान तेने भाखियु, जो सम्मति आदि स्थव्ठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सामव्ो ॥ ५ ॥ 
आठ समिति जाणीए जो, ज्ञानीना परमार्थथी, तो ज्ञान भार्यु तेहने, अनुसार ते मोक्षार्यथी- 
निज कल्पनाथी कोटि शास््रो, सात्र सननो आमव्ठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने से भव्यो सामछो ॥| ६ | 


न +_+5.......... 


२६४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२८, २२९ 





चार वेद बन पुराण आदि शात्त्र सब मिथ्या शात्र है, यह बात, जहाँ सिद्धांतके भेदोंका 
वर्णन किया है, वहाँ नंदिसूत्रमें कही है | ज्ञान तो ज्ञानीको ही होता है, और यही ठकि बैठता भी 
है। हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है || ७ ॥ 

न कोई व्रत किया, न कोई पतच्रक्व्ाण किया, और न किसी बचस्तुका त्याग ही किया; 
परन्तु ठाणागसूत्र देख छो, श्रेणिक आगे जाकर महापस्मर्ताथकर होगा । उसने अनंत भवोंकों 
छेद दिया ॥ ८ ॥ 

(२) 


हु _दश्टि-विप नष्ट होनेके वाद चाहे जो शात्र हो, चाहे जो कथन हो, चाहे जो वचन हो, और 
चाहे जो स्थरू हो, वह ग्रायः अहितका कारण नहीं होता । 


२२५८ राल्ज, भाद्पद १९४७ 
( प्रइन ) 3£& ( उत्तर ) 
फंल्द्य झीश खादी ईईरों £ आजन्नल नायदी ( प्लीयथ फुडसोथ्थययादी ), 
आधे झीश झणे रूरा ? झपे ररा- 
थेपे फयार खेय ? ह॒घूघुछदी . 
प्रथम जीव क्याथी आब्यो £ अक्षरधामथी ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममाथी ). 
अंते जीव जशे क्‍्यां ? जशे त्या- 
तेने पमाय केम £ सद्गुरुथी. 
२२५९ ववाणीआ, मात्र. वदी 9 भौम. १९४७ 
4 7 
3० खसत्‌ 
ज्ञान वही है कि जहां एक ही अभिग्राय हो; प्रकाश थोड़ा हो अथवा ज्यादा, परन्तु ग्रकाश 


एक ही है । 
शात्र आदिके ज्ञानसे निस्तारा नहीं, परन्तु निस्तारा अनुभकनक्ञानसे है | 


2 विन लक पट मन तन कक कल कक सन नरम 
चार बेद पुराण आदि झात्र सौ मिथ्यात्वना, श्रीनंदियज्े भाखिया छे, भेद ज्या सिद्धातना, 
पण जञानीने ते जान भाख्या, एज़ ठेकाणे ठरो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यों सामत्ो || ७ ॥ 
त्रत नहिं पत्चक्खाण नहिं, नहिं त्याग वस्तु कोईनो, महापद्मतीर्थड्रर यशे, अ्रणिक ढाणंग जोई यो, 
छेयो अनंता ॥ ८ ॥ 

१ यहाँ प्रश्ष और उत्तर दोनों लिखे हैं | पहला शब्द “ कुंदय ” है | इस झब्दका मूल “ प्रथम ” दान्द है| 
इस प्रथम शब्दस ही फ्ुदय बना है | इसका क्रम यह है कि मूल अक्षरके आगेका एक एक अक्षर लेना चाहिये | 
जैसे प के आगे फ, र के आगे छ, य के आगे द, म के आये य लेना चाहिये | इस क्रमसे वक्षरोंके लेनेस प्रथम से 
६ फुदय ? बनता है| इसी तरह दूसरे शब्देंकि लिये मी समझना चाहिये | अनुवादक . 

२ पहले जीव कहाँसे आया १ अक्षरघामसे ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममेस )« 

अतर्भम जीव कहें जायगा ! वहीं जायगा 
उसे केस पाया जाय सदगुरसे, 


संकाय रनमन++ नकद ५ कलर ++> लक बन3.. 





प्र २२०, २२१, २३२२, २३३, २३४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ पा ाजारिसंगइ-सध्यॉवष. २६५ २६५- 


२३० ववाणीआ, भाद्व, वदी 9 भौम, १९४७ 


ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिससे अनन्त ग्रकारका परिचय निवृत्त हो 


जाय; वह पदार्थ कौनसा और किस प्रकारसे है, इसका मुमुक्षु छोग विचार किया करते है। 
सतूमे अभेद. 
२३१ ववाणीआ, भाद्र, वदी 9 भौम. १९४७ 


3 वंदनके रा इन नननन+9++>नननकननन++न»««»नन«_> 
जिस महान्‌ पुरुषका चाहे जैसा भी आचरण वंदनके योग्य ही हो, ऐसे महात्माके प्राप्त 
होनेपर, निस्सन्देहरूपसे जिस तरह कभी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका 





आचरण करता हो, तो मुमुक्षुको कैसी दृष्टि रखनी, यह बात समझने जैसी है। अंग्रगट सत्‌. 
२३२ ववाणीआ, भाद्र, वर्दी ५ बुध, १९४७ 


डिडुगर्म अपार कछ्टसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है; फिर मी उसमे कंचन और कामिनीका 
मोह उत्कृष्ट प्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता | जीवकी द्वात्ति ऐसी है कि वह पहिचान होनेपर भी उसमें 
निश्वडतासे नही रह सकता, और यह फिर कल्यिग है, जो इसमें मोहित नहीं होता उसे नमस्कार है | 





२३३ ववाणीआ, भाद्र, वदी ५ बुध. १९४७ 


हाल्मे तो * सत्‌ ? केवछ अग्रगट रहा हुआ माढछ्म देता है। वह हालमे जुदी जुदी चेश्ााओसे 
प्रगट जैसा माननेमे आता है ( योग आदि साधन, आत्माका ध्यान, अध्यात्म-चिंतवन, शुष्क वेदान्त 


वगैरहसे ), परन्तु वह ऐसा नहीं है। 
जिनभगवानका सिद्धान्त है कि जड़ किसी कालमे भी जीव नहीं हो सकता, और जीव किसी 
काल्में भी जड़ नहीं हो सकता; इसी तरह किसी कालमे “सत्‌ ” भी सतूके सिवाय दूसरे किसी भी 
साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता; फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमे आनेवाली बातमें 
जीव मोहित होकर अपनी कल्पनास “सत्‌ ” करनेका दावा करता है, उसे “सत्‌ ? प्ररूपित 


करता है, और “ सत्‌ ? का उपदेश करता है । 
जगतूमे सुन्दर दिखानेके लिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे, परन्तु जो सुन्दर हो 


उसका ही आचरण करे। 
२३४ ववाणाआ, भाद्व, वदी ५ बुध, १९४७ 
आज आपका एक पत्र मिला | उसे पढ़कर सर्वात्याका चिंतन अधिक याद आया है। हमें 
सत्संगका बारम्बार वियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाको छुखदायक कैसे माना जाय ? फिर भी 


माननी पड़ती है। 
5283 को दासत्वभावसे वंदन करता हूँ। इनकी “सत्‌” प्राप्त करनेके लिये यदि तीज 


इच्छा रहती हो तो भी सत्संगके बिना उस तीव्रताका फलदायक होना कठिन है | हमें तो कुछ भी 
श्ड 


श्ददं श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१३५, २३६, २३७, २३८, २३९ 





स्वार्थ नहीं है; इसलिये कह देना योग्य है कि वे प्रायः केवल £ सत्‌ ” से विमुख मार्गमे ही प्रदृत्ति 
करते हैं| जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह हालमे तो अग्रगट रहनेकी ही इच्छा करता है | 
आश्चर्यकी बात तो यह कि कलिकालने थोड़े समयमे परमार्थको घेरकर अनर्थको परमार्थ बना दिया है। 


२३५ ववाणीआ, भाद्रपद वदी ७, १९४७ 

चित्त उदास रहता है; कुछ भी अच्छा नहीं छगता; और जो कुछ अच्छा नहीं छगता वही 

अधिक नजर पड़ता है, वही सुनाई देता है; तो अब क्या करे * मन किसी भी कार्यमे प्रवृत्ति नहीं 

कर सकता | इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है, कुछ भी वॉचन, छेखन अथवा जन- 

परिचयमें रुचि नहीं होती। प्रचलित मतके भेदोकी वात कानमें पड़नेसे . हृदयमें मृत्युसे 

भी अविक वेदना होती है | या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, या जिसे इस स्थितिका अनुभव 
हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते हैं | 


२३६ ववाणीआ, माद्रपद्‌ वदी १० रवि, १९४७ 
“« जो आत्मामे रमण कर रहे है ऐसे विभन्‍थ मुनि भी निष्कारण ही मगवान्‌की भक्तिमें प्रेत 
रहते है, क्योंकि भगवानके गुण ऐसे ही हैं ---अ्रीमद्भागवत । 


२३७ बवाणीआ, माद्रपद वदी ११ सोम, १९४७ 


जवनक जीवको संतका संयोग न हो तवतक मतमतातरमें मध्यस्थ रहना ही योग्य है | 


२३८ बवाणीआ, भाद्धपद वदी १२ भौम, १९४७ 


बताने योग्य तो मन हैं कि जो सत्स्वरूपमें अखंड स्थिर हो गया है ( जैसे नाग वॉसुर्राके 
ऊपर ); तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार हरिने वाणीमें पूर्णरूपसे नहीं दी; ओर 
लेखमे तो उस वाणीका अनंसवॉँ माग मी मुश्किलसे आ सकता है । यह परिस्थिति रखनेका एकतम 
कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपमें हमारी और तुम्हारी अनन्य ग्रेम-भाक्ति अखण्ड रहे, वह प्रेम- 
भक्ति परिपूर्ण प्राप्त होओ, यही याचना करते हुए---अब अधिक नहीं लिखता | ईश्वरेच्छा, 
२३९ बवाणीआ; भाद्रपद वदी १४ गुरु. १६४७ 
3४ सत्‌ 
परम विश्राम सुमाग्य ! 
जैसे महात्मा ब्यासजीकों हुआ था, वैसा ही अब हमारा भी हाल है | आत्म-दर्शन पाने पर भी 
व्यासजी आनन्द-सम्पन्न नहीं हुए थे; क्योंकि उन्होने हरिस्स अर्खंडरूपसे नहीं गाया था। हभासा भी 


पत्र २४० ] विविध पत्र आदि सम्मह--२४वाँ वर्षे २६७ 





यही हाल है। परस ग्रेमसे अखंड हरिरसका अखंडपनेसे अनुभव करना अभी कहोंसे आ सकता 
है? और जबतक ऐसा न हो तबतक हमें जगत्‌मे की एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा 
लगनेवाला नहीं | 
जिस युगमे भगवान्‌ व्यासजी थे वह युग दूसरा था; यह कलियुग है; इसमे हरिस्वरूप, 
हरिनाम, और हरिजन देखनेमें नहीं आते, सुनने तकमे भी नहीं आते; इन तीनोमेसे किसीकी 
भी स्पृति हो, ऐसी कोई मी चीज़ दखनेमे नहीं आती | सब साधन कलियुगसे घिर गये है | 
प्रायः सभी जीव उन्मामगमे ग्रद्मत्ति कर रहे है, अथवा सन्मार्गके सन्मुख चलनेवाले जीव दृष्टिगोचर 
नहीं होते | कहीं कोई मुमुक्षु हे भी, परन्तु उन्हें अभी मार्गकी सनिकटता प्राप्त नहीं हुई है । 
निष्कपटीपना भी मनुष्योंमेसे चछा हीसा गया है, सनन्‍्मार्गका एक भी अंश और उसका 
सौवों अंश भी किसीमे नजर नहीं पड़ता, केवलज्ञानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जन ही हो गया है । 
कौन जाने हरिकी क्या इच्छा है ? ऐसा कठिन कार तो अमी ही देखा है। सर्वथा मंद पुण्यवाले 
प्राणियोको देखकर परम अनुकंपा उत्पन्न होती है; और सत्संगकी न्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता । 
बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दोंमे कहनेस अधिक 
स्मरणमे रहेगा, इसलिये कहते हैं कि वहुत समयसे किसीके साथ अथ-संबंध और काम-संत्ंध बिलकुल 
ही अच्छा नहीं छगता | अब तो पघर्म-संवध और मोीक्ष-संबंध भी अच्छा नहीं छगता। घर्म-संवंध और 
मोक्ष-संत्रध तो ग्रायः योगियोका भी अच्छा छगता है; और हम तो उससे भी विरक्त ही रहना 
चाहते है | हाल्में तो हमे कुछ भी अच्छा नहीं छगता, और जो कुछ अच्छा छूगता भी है उसका 
अत्यन्त वियोग है | अधिक कया लिखे ” सहन करना ही सुगम है । 


२७०. ववाणीआ, आसोज सुदी ६ गुरु. १९४७ 


१. “परसमय ” के जाने बिना 'स्वसमय ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
२. :परद्वन्य के जाने बिना “स्वद्वव्य? जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
३. सन्मतिसूत्रमे श्रीसिद्सेन दिवाकरने कहा है कि जितने वचन-मार्ग हैं उतने ही नयवाद 
हैं, और जितने नयवाद है उतने ही परसमय हैं । 
9. अक्षयमगत कविने कहा हैः--- 
कर्ता मंटे तो छूटे कम, ए छे महा भजननो मर्म । 
जो तुं जीव तो कर्ता हरी, जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीव ने तुं छो नाथ, एम कही अखे झटक्या हाथ । 


आदि कत्तोपनेका भाव मिट जाय तो कर्म छूट जाता है, यह महा भजनका मर्म है। यदि तृ जीब है तो दरि 
कर्ता है, याद तू शिव है तो वल्ठु भी सत्य है। तू ही जीव है और व्‌ ही नाथ है, ऐसा कहकर “अक्षय ने दवाय 
झटक लिया | 


२६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २४१ 


२४१ ववाणीआ, आसोज छुदी ७ शुक्र, १९४७ 
3%& 


६05) 
अपनेसे अपने आपको अपूब्बेकी प्राप्ति होना दुर्लभ है; जिससे यह प्राप्त होता है 
उसके स्व॒रूपकी पहिचान होना दुर्लभ है, और जीवकी भूल भी यही है. 

इस पत्नमें लिखे हुए प्रश्नोका संक्षेपमे नीचे उत्तर लिखा है;--- 

१--२-३ ये तीनो प्रश्न स्थृतिमं होगे | इनमे यह कहा गया है :-- 

४ १, ठाणागमे जो आठ वादी कहे गये है, उनमें आप और हम कौनसे वादमे ग्ित होते हैं 

२. इन आठ वादोके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग ग्रहण करने योग्य हो ती उसे जाननेकी पूर्ण 
आकाक्षा है । 

३. अथवा आठों वादियोंका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा ? अथवा क्या 
उन आठों वादियोके एकीकरणमे कुछ न्यूनाविकता करके मार्ग ग्रहण करना योग्य है * और है तो 
वह क्‍या है १ ”-- 

इस संबंधमे यह जानना चाहिये कि इन_ आठ वादियोंके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों-- 
संप्रदायोगें मार्म कुछ (अन्य ) संबंधित रहता है, नहीं तो प्रायः (व्यतिरिक्त ) छुदा ही 
रहता है | वे वादी, दर्शन, और सम्प्रदाय--यें सब किसी रीतिसे उसकी ग्राप्तिमें कारणरूप होते 
हैं, परत्तु सम्यग्जञानीके व्रिना दूसरे जीवोंको तो वे बंधन भी होते हैं। जिसे मार्गकी इच्छा उस 
हुई है, उसे इन सब्रोके साधारण ज्ञानको बॉांचना और विचारना चाहिये; और बाकीमें मध्यस्थ 
रहना ही थोग्य है। यहाँ “साधरण ज्ञान का अर्थ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञानके सभी 
शास्तरोंमें वर्णन किये जानेपर भी जिसमें अधिक मिन्नता न आईं हो । 

८ जिस समय तौर्थकर आकर गर्मम्े उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म छेते हैं, उस समय अथवा 
उस समयके पश्चात्‌ क्या देवता छोग जान छेते है. कि ये तीर्थकर हैं और यदि जान बेते हैं तो 
किस तरह जानते है ? ”---इसका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्यम्ज्ञान प्राप्त हो गया है. ऐसे देव 
अवधिज्ञानद्वारा तीर्थकरको जानते हैं, सब नहीं जानते । जिन ग्रकृतियोंके नाश हो जानेसे 

जन्मसे तीथकर अवधिज्ञानसे युक्त होते है, उन ग्रक्ृतियोके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्यस्ज्ञानी देवे 
तीवकरको पहिचान सकते हैं । 
(२) 

मुमुक्षुताके सन्‍्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको यथायोग्य प्रणाम करता हू । 

हाल्में अधिकतर परमार्थ-मौनसे प्रद्गति करनेका कर्म उदयमें रहता है, और इस कारण 
उसी तरह प्रद्गत्ति करनेमें काल व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके ग्रेश्नोंका संक्षेपमें ही 


उत्तर दिया है । 
शातमूर्ति सौमाग्य हालमें मोरवी है। 


९ 


पत्र २४२, २४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष ६६९, 
२०२ ववा्णीआ, आसोज सुदी १९४७ 


3» संत्‌. 
हम परदेशी पंखी साध, और देशके नांहि रे. 

एक प्रश्नके सिवाय वाकीके प्रश्नोका उत्तर जान-बूझकर नहीं लिख सका। “काल क्या खाता 
है? ”' इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ । 

सामान्य उपदेशमे काल कया खाता है, इसका उत्तर यह है कि वह प्राणी मात्रकी आयु खाता 
है | व्यवहारनयसे काल (पुराना ” खाता है। निश्चयनयसे काल पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है--- 
पयोयान्तर करता है | 

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठाक बैठ सकेंगे। “व्यवहारनयसे काल पुराना 
खाता है?! ऐसा जो लिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया हैं;-- 

“काल पुराना खाता है ”--पुराना किसे कहते हैः जिस चीज़कों उत्नन्न हुए एक 
समय हो गया, वही दूसरे समयमे पुरानी कही जाती है। (ज्ञानीकी अपेक्षासे) उस चीज़को तीसरे समय, 
चौथे समय, इस तरह संख्यात समय, असंख्यात समय, अनत समय काल बदला ही करता है | वह दूसरे 
समयमें जैसी होती है वैसी तीसरे समयमे नहीं होती; अर्थात्‌ दूसरे समयमे पदार्थका जो स्वरूप था, उसे 
खाकर तीसरे समयमे कालने पदार्थको कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया; अर्थात्‌ वह पुरानेको खा 
गया | पदार्थ पहिले समयमें उत्पन्न हुआ, और उसी समय काछ उसको खा जाय, ऐसा व्यवहारनयसे 
बनना संभव नहीं है | पहिले समयमे पदार्थका नयापन गिना जायगा, परन्तु उस समय काछ उसे खा 
नहीं जाता, किन्तु दूसरे समयमें वदल देता है, इसलिये ऐसा कहा है कि वह पुरानको खाता है। 

. निश्चयनयसे यावन्मात्र पदार्थ रूपान्तरित होते ही है । कोई भी पदार्थ किसी भी कालमें कभी 
भी सर्वथा नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धात है; और यदि पदार्थ सर्वथा नाश हो जाया करता तो 
आज कुछ भी न रहता, इसीलिये ऐसा कहा है कि काल खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है| इन 
तीन प्रकारके उत्तरोंमे पहिल्ा उत्तर ऐसा हैं जो आसानीसे सबको समझमें आ सकता है। 

यहाँ भी दशाके प्रमाणमे बाह्य उपाधि विशेष है | आपने इस बार कुछ थोड़ेसे व्यावहारिक 
( ययपि शाखसंबंधी ) प्रश्न छिखे थे, परन्तु हालमें ऐसे बॉचनमे भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर 


उनका उत्तर कैसे छिखा जा सके £ 


२०३ बवाणीआ, आसोज वदी १ रवि, १९४७ 





उ्ई 
यह तो आप जानते ही हो कि पूर्वापर अविरुद्ध भगवत्‌संबंधी ज्ञानके प्रगठ करनेके लिये 


जबतक उसकी इच्छा नहीं, तबतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता। 
जबतक हम अभिन्‍्नरूप हरिपदको अपनेमे न मानें तबतक हम प्रगठ-मार्ग नहीं कहेंगे। 


२७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २४४, २४५, २४६ 
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हक] जो कप हि. ० लोगोंके ह 0 पे ३ ० हक 
तुम छोग भी, जो हमें जानते हैँ उन लछोगोंके सिवाय अधिक छोगोंकों, हमें नाम, स्थान और मजे 
बताना नहीं । 
एकसे अनंत है; जो अनन्त है वह एक है। 


२०४ ववाणीआ, आसोज वर्दी ५, १९४७ 


आदि-पुरुष खेल लगाकर वैठा है 
एक आत्म-दत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहों! और उसके लिखने जितना मनक्ो 
अवकाश भी कहाँ है? नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी छुछ पुराना है | 





२४५० व्वाणीआ, आसोज वी १० सोम. १९४७ 


।:/४ 


| 
(१ ) परमाथ-विपयमें मनुष्योंका पत्र-ज्यवहार अधिक चलता है; और हमें वह अनुकूल नहीं 
आता। इस कारण बहुतसे उत्तर तो ढिखे ही नहीं जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हमें यह वात 
प्रिय भी है | 
(२) एक दरशासे पग्रद्धत्ति हैं; और यह दशा अभी वहुत समयतक रहेगी | उस समयतक 
उदयानुसार ग्रद्वत्ति करना योग्य समझा है; इसलिये किसी भी प्रसंगपर पत्र आठिकी पहुँच मिलनेमें 
यदि विलम्ब हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाब, तो उसके ठिये 
खेद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय करके ही हमसे पत्र-ब्यवहार रखना । 


२४६ ववाणीआ, आसोज वी १९०७ 


(१) यही स्थिति-यही भाव और यही खरूप है। भले ही आप कन्पना करके दूसरी राह 
ले लें किन्तु यदि यथार्थ चाहते हो तो यह....छो | 

विभंग ज्ञान-दर्शन अन्य दर्शनमें माना गया हैं। इसमें मुख्य प्रवर्चकोंने मिस धर्म-मार्गका 
वोध दिया है, उसके सम्यक्‌ होनेके डिये स्थात्‌ मुठाकी आवश्यकता है । े 

स्थात मुद्रा खरूपस्थित आत्मा है । श्वतज्ञानकी अपेक्षा स्वरूपस्थित आत्मासे कही हुई भिक्षा हैं। 

( २ ) पुनर्जन्म है--ज़रूर है--इसके लिये में अनुभवसे हो कहनेमें अचल हूँ । 

( ३ ) इस काल्में मेरा जन्म लेना, मारेँ तो दुःखदायक है, ओर मानेँ तो सुखदायक भी ह। 

( ४ ) अब ऐसा कोई वाोचन नहीं रहा कि जिसे तचनेकी जरूरत हो | निसभे सगमभे शऊर 
तद्पकी ग्रामि हो जाया करती थी, ऐसे संगक्की इस काठमें न्‍्यूनता हो गई € | 

. पिकगल कार [..... ... ..विकराल कर्म [. ...... ....विकराल आत्मा |, ,. .. 
पक जैसे .. «परंतु इस तरह ... «««--- 
अब घ्यान रक़्खो | यहाँ कल्याण है | 


पत्र २४७, २४८, २४९] विविध पत्र आदि संश्रह--२४वाँ वर्ष २७१ 








( ५ ) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओगे; निश्चयसे इसीमे है । मुझे 
अनुभव है । सत्य कहता हूँ। यथार्थ कहता हूँ। निःशंक मानो । 
इस स्वरूपके संबंधमें कुछ कुछ किसी स्थरूपर लिख डाला है। 


२४७ ववाणीआ, आसोज वदी १२ गुरु. १९४७ 


३४ पूणेकामचित्तको नमो नमः 

आत्मा ब्ह्म-समाधिमे है; मन वनमे है; एक दूसरेके आभाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है। 
इस स्थिति तुम दोनोके पत्रोका बिस्तारपूर्वक्ष और संतोषरूप उत्तर कैसे लिखा जाय, यह तुम्हीं कहो १ 

जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुसुक्षुओकी दशा और रीति तुमको स्मरणमे रखनी योग्य 
है, और अनुकरण करने योग्य है | 

जिससे एक समयके लिये भी विरह न हो; इस तरहसे सत्संगमे ही रहनेकी इच्छा है; परन्तु 
वह तो हरि इच्छाके आधीन है। 

कलियुगमे सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सत्संगकी 
अपूर्वताका जीवको यथार्थ मान नहीं होता। 

तुम सब परमार्थ विषयमें कैसी प्रदृत्तिम रहते हो, यह लिखना । 

किसी एक नहीं कहे हुए प्रसंगके विषयमे विध्ष्तारसे पत्र छिखनेकी इच्छा थी, उसका भी 
निरोध करना पड़ा है। वह प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षोतक हृदयमे ही रक्‍्खा है। 
अब समझते है कि कहें, परन्तु तुम्हारी सत्संगातेके मिलने पर कहे तो कहे। 


२४८ खाणाआ, आसोज वदी १३ शुक्र, १९४७ 

श्री. ..स्वमूर्तिरूप श्री....विरहकी वेदना हमे अधिक रहती है; क्‍योंकि वीतरागता विशेष है; 

अन्य सगमें बहुत उदासीनता है। परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर विरहमे रहना पड़ता 

है, और उस इच्छाको सुखदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है | भाक्ति और सत्संगमे विरह रखनेकी इच्छा 
सुखदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता | श्रीहरिकी अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक ख्वतंत्र हैं। 





२४३ 28 7 के 033४ 
आत्तष्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मष्यानमे ज्ञाति छाना; यही श्रेयस्कर है; और जिसके 
लिये आर्त्तष्यानका ध्यान करना पड़ता हो, वहोसे या तो मनको उठा लेना चाहिये, अधवा उस 
कृत्यको कर डालना चाहिये कि जिससे विरक्त हुआ जा सके। 
स्वच्छेद जीवके लिये बहुत बड़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना 
बहुत सुलभ है। 


२७२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २५०, २५१, २५२ २५३, २५४, 
मय अमल 2 कह के नील ज की 333 पक क0९८ “ 5 वन बम: कपन्‍0  कआ 0२४ 
२०० बम्पर, १९४७ 
यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमे यदि सत्पुरुषोंके गुणोंका चिन्तवन, उनके वच- 
नोंका मनन, उनके चारित्रिका कथन, कीर्तन, और प्रत्येक चेष्ठाका फिर फिरसे निदिध्यासन हो सकता 

हो, तो इससे मनका निग्रह अवश्य हो सकता है; और मनको जीतनेकी सचमुच यही कसौटी है । 
ऐसा होनेसे ध्यान क्या है, यह समझमें आ जायगा; परन्तु उदासीनभावसे चित्त-स्थिरताके 

समयमे उसकी खूबी मात्म पड़ेगी | 





हक बम्पर, १९४७ 
१. उदयको अवध परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है [ 
२. “ दोके अंत रहनेवाछ्ली वस्तुको कितना भी क्यों न छेदें, फिर भी छेदी नहीं जाती, 
और भेदनेसे भेदी नहीं जाती ?--.श्रीआचाराग । 





२ण२ बम्ब$, १९४७ 


आत्माके लिये विचार-मार्ग और भाक्ति-मार्ककी आराधना करना योग्य है, परन्तु जिसकी 
विचार-मार्गकी सामर्थ्य नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, इत्यादि जो लिखा 
वह ठीक ही है। 

श्री....स्वामीने केवलदर्शनसंत्रधी कही हुई जो शंका लिखी उसे वॉची है दूसरी बहुतसी बातें 
समझ लेनेके वाद ही उस प्रकारकी शंकाका समाधान हो सकता है; अथवा प्रायः उस श्रकारका 


समझनेकी योग्यता आती है । 
हाल्मे ऐसी शंकाको संक्षित करके अथवा शान्त करके विशेष निकट आत्मार्थका विचार 


ही योग्य है । 


अिनमनननीननगन-ननन जन अनन>क>ल>--+ 


२०३ च्वाणीआ, कार्चिक सुदी ४ गुरु, १९१८ 


काछ विषम आ गया हैं। सत्संका योग नहीं है, और वीतरागता विश्येप है, इसलिये कहां भी 
साता नहीं, अर्थात्‌ मन कहीं भी विश्राति नहीं पाता । अनेक प्रकारकी विडंवना तो हमे नहीं €ं। 
तथापि निरन्तर सत्संग नहीं, यही वड़ी भारी विडम्बना है। लोक-संग अच्छा नहीं लगता । 


रेल जग ले न 


हि सिद्ध करन £, आर 
चाहे जो क्रिया, जप, तप अथवा आज्र-बाचन करके मी एक ही कार्य प्िद्ध करना £ं। ४ 


बह यह हैँ ज्लि जगत॒को विस्पृत कर देना, आग सतके चरणमें रहना | 
और इस एक ही लक्षके ऊपर ग्रब्मात्ति करनेसे जीवकों उसे क्‍या ऋगरना योग्य हे, 
करना अयोग्य है, यह बात समझम आ जाती है, अथबरा समझमें आने छगती ४ | 


अगर कया 


ले 


पत्र २५५, २५६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे श्ज३े 


इस लक्षके सनन्‍्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य सिद्धि नहीं 
है, और जबतक यह नहीं तबतक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं है। 

इसलिये इनमेंसे जो जो साधन हो सकते हो उन सबको, एकढछक्षकी--जिसका उल्लेख हमने 
ऊपर किया है--प्राप्ति होनेके लिये, करना चाहिये | जप, तप आदि कुछ निषेध करने योग्य नहीं; 
तर्थापि वे सब्र एकलक्षकी ग्राप्तिके लिये ही हैं, और इस छक्षके बिना जीवको सम्यकूत्व-सिद्धि नही होती । - 

अधिक क्या कहे * जितना ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये समस्त शात्र रचे गये है। 





श्ण्‌ण्‌ ववाणीआ, कात्तिक सुद्दी ८, १९४८ 
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किसी भी प्रकारका दशन हो, उसे महान पुरुषोंने सम्यग्ज्ञान माना है--ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । पदार्थके यथार्थ-बोध प्राप्त होनेको ही सम्यस्ज्ञान माना गया है । 

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अभी उस भूमिकामे नहीं आये | दर्शन आदिकी अपेक्षा 
यथार्थ-बोघ श्रेष्ठ पदार्थ है | इस बातके कहनेका यही अभिप्राय है कि किसी भी तरहकी कल्पनासे 
तुम कोई भी निर्णय करते हुए निह्ृत्त होओ। 

ऊपर जो कल्पना शब्दका ग्रयोग किया गया है वह इस अथमे है कि “हमारे तुम्हें उस समा- 
गमकी सम्मति देनेसे समागमी छोग वस्तु-ज्ञानके सत्रंधर्म जो कुछ प्ररूपण करते है, अथवा बोध करते 
है, वैसी ही हमारी भी मान्यता है; अर्थात्‌ जिसे हम सत्‌ कहते है, उसे भी हम हालमें मौन रहनेके 
कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हें प्राप्त करनेकी इष्छा करते है ( ” 


२०६ व्वाणीआ, कात्तिक सुदी ८ सोम, १९४८ 


यदि जगत्‌ आत्मरूप माननेमें आये; और जो कुछ हुआ करे वह ठकि ही माननेमें आये; 
दूसरेके दोष देखनेमें न आयें; अपने गुणोंकी उत्कृष्टता सहन करनेमे आये; तो ही इस संसारमें 
रहना योग्य है; अन्य प्रकारसे नहीं । 


३५ 


वर्ष २५वाँ 
२०७ ववाणीआ, कार्तिक सुदी १९४८ 


924 


86 

यथायोग्य बंदन स्वीकार करना । 

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते | अनंतकालकी 
वृत्ति, समागमी छोगोंकी इत्ति और छोक-छज्ञा ही प्रायः इस कारणका मूल होता है | ऐसी दशा 
प्रायः मेरी नहीं रहती कि ऐसे कारणोसे किसी भी ग्राणीके ऊपर कटाक्ष आये, परन्तु हाल्में मेरी 
दशा कोई भी छोकोत्तर बात करते हुए रुक जाती है; अर्थात्‌ मनका कुछ पता नहीं चलता | 

£ परमार्थ-मौन ” नामका कर्म हार्ल्में भी उदयमें है, इससे अनेक ग्रकारका मौन भी अंगीकार 
कर रक्‍्खा है; अर्थात्‌ अधिकतर परमार्थसंबंधी बातचीत नहीं करते | ऐसा ही उदय-काढ है | 
- क्चित्‌ साधारण मार्गसंबंधी बातचीत करते हैं; अन्यथा इस विषयमें वाणीद्वारा, तथा परिचयद्वारा 
मौन और शून्यता ही ग्रहण कर रक्‍खी है। जबतक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी पुरुषका 
स्वरूप नहीं जानता, तबतक ऊपर कहे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, और तबतक “ सत्‌ ' 
का यथार्थ कारण भी प्राप्त नहीं होता । 

ऐसी परिस्थिति होनेका कारण, तुम्हें मेरा समागम होनेपर भी बहुत व्यावह्मरिक और छोक-छजा- 
युक्त बात करनेका प्रसंग रहेगा; और उससे मुझे बहुत अरुचि है, आप किसीके भी साथ मेरा 
समागम होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी बातोंमें गंथ जॉय, इसे मेने योग्य नहीं समझा । 


२७८ आनन्द, मंगसिर सुदी गुरु. १९४८ 
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( ऐसा जो ) परमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं 
भगवानकों सब कुछ समर्पण किये बिना इस काछमें जीवका देहामिमान मिटना संभव नहीं है, 
इसलिये हम सनातनधघर्मरूप परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करते हैं। जो सत्यका ध्यान करता हैं, 
वह सत्य हो जाता है । 


२७०९ बचई मंगसिर छुदी १४ भीम, रप८ 


अंसत्‌ 
अआीसहजसमाधि 
यहाँ समाधि है; स्ट्वति रहती है; तथापि निरुपायता है । असंग-हत्ति होनेसे अणुमात्र भी 
उपाधि सहन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो मी सहन करते हैं । 
विचार करके वस्तुको फिर फिरसे समझना, मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात्‌ निसचय नहीं मानना । 


पत्र २६०, २६१, २६२] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वे २७५ 





ज्ञानीद्वारा कियि हुए निरचयको जानकर भ्रद्नत्ति करनेमें ही कल्याण है--फिर तो जैसी 
होनहार । सुधाके विषयमे हमे सन्देह नहीं है । तुम उसका स्वरूप समझो, और तब ही फल मिलेगा। 





२६०. अम्बई मंगसिर वदो १७ गुरु. १९४८ 
अनुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यो क्षायकभाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 
( आत्माकी अभेद चिंतनारूप ) संयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभव करके क्षायिकमाव 
( जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्धार्थके पुत्र, उनके निर्मठ चरण-कमकको संयम-श्रेणीरूप 
फूलोंसे पूजता हूँ। हे 
ऊपरके वचन अतिशय गंभीर है। यथार्थवोध स्वरूपका यथायोग्य. 
२६१ बम्बई, पीष सुदी ३ रवि. १९४८ 
अन्नुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यों क्षायकभाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 


देशन सकलना नय ग्रहें, आप रहे निज भाव रे, 
हितकरी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे । 
देशन जे थर्यां जूजवां, ते ओधघ नजरने फेरे रे, 
दृष्टि थिरादिक तेहमां, समकित दृष्ठिने हेरे रे । 


योगनां बीज इइहांं ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे, 
भावाचारज सेवना, भव उद्देग सुठामो रे । 





२६२ बम्बई, पौष सुदी ५, १९०८ 
क्षायिक चरित्रकों स्मरण करते हैं 
जनक विदेहीकी बात लक्षमे है | करसनदासका पत्र छक्षमे है । 


बोधस्वरूपका यथायोग्य. 


१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर न॑ २६०. अनुवादक, 


२ समस्त दर्शनोको नयरूपसे समझे, और स्वयं निजमावस लीन रहे | तथा मनुष्योंको हितकर संजीवनीका 
चारा चराये । 


३ जो हमे मिन्न मिन्न दर्शन दिखाई पढ़ते हैं, वे केवल ओघ-दृश्कि फेस्से ही दिखाई देते हैं । 
हृष्टिका भेद समकित-दृष्टिस होता है। ही ई देते हैं । स्थिर आदि 


४ इस दृष्टिम योगका बीज ग्रहण करे, तथा जिनवरको शुद्ध प्रणाम करे, भावाचा्यंकी सेवा और संसारसे 
उद्देग हो, यही सोक्षकी प्राप्तिका मार्ग है। 


9 रद श्रीमद्‌ राजचन्द्र , [ पत्र २६३, २६४ 


२६३ बम्बई, पौष सुदी ७ गुरु. १९४८ 


ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; ओर वेसे ही हो जाते हैं, 

आपकी स्थिति रक्षम है | अपनी इच्छा भी छक्षमें है | गुरु-अनुप्रहवाली जो बात ढिखी है, 
वह भी सत्य है। कमका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है | आपको पुनः पुनः अतिशय 
खेद होता है, यह भी जानते हैं । आपको वियोगका असह्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं । 
बहुत प्रकारसे सत्संगमे रहना योग्य है, ऐसा मानते हैं, तथापि हालमें तो ऐसा ही सहन करना 
थोग्य माना है । 

चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना--यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना--यही उपदेश 
है । तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्‍यों न लिखो तो भी हमे तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा | 
ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं, फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं 
करना, ऐसा निवेदन है । 

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्व वीतरागता होनेपर भी व्यापारसंबंधी कुछ प्रज्वतति 
कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रद्ृत्ति मुश्किठ्से कर सकते हैं। मनको कहीं भी विश्राम नहीं 
मिलता; प्रायः करके वह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता | कुछ लिखा नहीं जा सकता । 
अधिक परमार्थ-बाक्य बोलनेकी इच्छा नहीं होती । किसीके पूँछे हुए प्रश्नोंके उत्तर जाननेपर भी लिख 
नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है । 

प्रति समयमें अनंत गुणविशिष्ट आत्ममाव बढ़ता जाता हो, ऐसी दशा है । जो प्रायः समझनेमें 
नहीं आती अथत्रा इसे जान सके ऐसे पुरुषका समागम न॑हीं है । 

श्रीवर्धमानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूर्वक प्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा माद्म होता है। 
पूर्ण बीतरागका-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० लिखा 
था कि तुम “ पदार्थ ” को समझो । ऐसा छिखनेमें और कोई दूसरा अभिग्राय न था । 


ह २६७ बम्बई, पौष सुदी ११ सोम. १९४८ 


(१) 
स्वरूप स्वभाव है । ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकाछ्तक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा 
वह दुर्लभ भी है। आत्म-संयमका स्मरण करते रहते हैं।यथारूप बीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं। 
हम और तुम हाठमे ग्रत्यक्षरूपसे वियोगमें रहा करते है | यह मी पूर्व-निवंधनका कोई बडा 
प्रबंध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माछम होता है । 
(२) 
हम कमी कोई कान्‍्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजें और यदि आपने उन्हें कहीं अन्यत्र 
बॉचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्व ही समझें | हम खर्य तो हालमें यथाशक्य ऐसा कुछ 
करनेकी इच्छा करने जैसी दशामें नहीं हैं । श्रीवोधस्वरूपका यथायोग्य- 





पत्र २६५, २६६ | विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वर्षे २७७ 





२६५० बम्बई, पौष वदी ३ रवि, १९४८ 


एक परिनामके न करता दरव दोह३, 

दोइ परिनाम एक दवे न धरतु है; 

एक करतूति दोइ दवे कबहूँ न करे, 

दोइ करतृति एक दवे न करतु है; 

जीव पुद्गल एक खेत-अवगाही दोउ, 

अपने अपनें रूप कोउ न टरतु है, 

जड़ परिनामनिकों करता है पुद्गल; 

चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है। ( समयसार-नाटक ) 


२१६६ बम्बईं, पौष वदी ९ रवि, १९४८, 


एक परिनामके न करता दरव दोह 
( १ ) वस्तु अपने स्वरूपमें ही परिणमती है, ऐसा नियम है | जीव जीवरूप परिणमा करता 
है, और जड़ जड्रूप परिणमा करता है| जीवका मुख्य परिणमन चेतन ( ज्ञान ) स्वरूप है; और 
जड़का मुख्य परिणमन जड़त्व स्वरूप है | जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी प्रकारसे जड़ 
होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जड़त्व परिणाम है वह कभी चेतन परिणामसे नहीं परिणमता; 
ऐसी वस्तुकी मर्यादा है; और चेतन, अचेतन ये दो प्रकारके परिणाम तो अनुभवसिद्ध हैं। उन- 
मेंके एक परिणामको दो द्ृब्य मिछकर नहीं कर सकते; अर्थात्‌ जीव और जड़ मिलकर केवछ चेतन 
परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवल अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते | जीव चेतन 
प्रिणामसे परिणमता है. और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है; ऐसी वस्तुस्थिति है; इसालिये 
जिनभगवान्‌ कहते हैं. कि एक परिणामकों दो द्वव्य नहीं कर सकृते। जो जो द्रव्य है, वह सब 
अपनी स्थितिमे ही होता है, और अपने स्वभावमें ही परिणमता है । 
दोय परिनाम एक दवे न धरतु हे 
इसी तरह एक द्रव्य दो परिणामोंर्म भी नहीं परिणम सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है। एक 
जीव द्रव्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्लल द्ब्य अचे- 
तन और चेतन इन दो परिणामोसे नहीं परिणम सकता; केवछ स्रय॑ अपने ही परिणाममें परिणम 
सकता है । अचेतन पदा्थम चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पदार्थमें अचेतन परिणाम नहीं 
होता; इसलिये एक द्रव्य दो ग्रकारके परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अर्थात्‌ दो परिणामोंको धारण 
नहीं कर सकता । 
एक करतूति दोइ दवे कवहूँ न करे 
इसलिये दो द्रन्य एक क्रियाको कभी भी नहीं करते । दो द्वव्योका सर्वथा मिल जाना योग्य 
नहीं है, क्योंकि यदि दो द्रव्योके मिलनेसे एक द्रव्य उत्पन्न होने छगे तो वस्तु अपने स्वरूपका त्याग 


२७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ह [ पत्र २६७ 





कर दे; और ऐसा तो कभी भी हो नहीं सकता कि वस्तु अपने खरूपका ही सर्वथा त्याग कर दे | 
जब ऐसा नहीं होता तो दो द्वन्य सबथा एक परिणामको प्राप्त हुए बिना एक भी क्रिया कहाँसे 
कर सकते हैं : अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते | 

दोइ करतूति एक दर्वे न करतु हे 

इसी तरह एक द्व॒व्य दो क्रियाओको भी घारण नहीं करता; क्योंकि एक समयमें दो उपयोग 
नहीं हो सकते, इसलिये-- 

जीव पुद्गल एक खेत-अवगाही दोड 

जीव और पुद्ढलने कदाचित्‌ एक क्षेत्रकों रोक रक्खा हो तो भी--- 

अपने अपने रूप कोड न टरतु है 

कोई अपने अपने स्वरूपके सिवाय दूसरे परिणामको प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ऐसा 
कहा गया है कि--- 

जड़ परिनामनिको करता है पुदगल 

देह आदिसे जो परिणाम होते हैं, उनका कर्ता पुद्ठछ है; क्योकि वे देह आदि जड़ हैं; और 
जड़ परिणाम तो पुद्ठलमें ही होता है | जब ऐसा ही है तो फिर जीव भी जीव-छरूपमें ही रहता है, 
इसमें अब किसी दूसरे प्रधाणकी भी आवश्यकता नहीं; ऐसा मानकर कहते हैं कि-- 

चिदानंद चेतन सुभाउ आचरतु है 

काव्यकर्त्ताके कहनेका अमिग्राय यह है कि यदि तुम इस तरह वस्तुप्थितिको समझो तो ही 
जड़संबंधी निज-स्वरूपभाव मिट सकता है, और तो ही अपने स्वरूपका तिरोभाव ग्रगट हो सकता है। 
विचार करो, स्थिति मी ऐसी ही है । 

बहुत गहन बातको यहाँ संक्षपमे लिखा है | ( यद्यपि ) जिसको यथार्थ बोध है उसे तो यह 
आसानीसे ही समझमें आ जायगी | 

इस वातपर कईवार मनन करनेसे बहुत कुछ बोध हो सकेगा । 

(२ ) चित्त प्रायः करके वनमें रहता है, आत्मा तो प्रायः मुक्त्वरूप जैसी छगती है | वीत- 
रागता विशेष है; वेगारकी तरह प्रद्गत्ति करते हैं; दूसरोंका अनुसरण भी करते हैं | जगतसे बहुत 
उदास हो गये हैं; वस्तीसे तंग आ गये हैं; दशा किसीसे भी कह नहीं सकते; कहें भी तो वैसा 
सत्संग नहीं है; मनको जैसा चाहें वैसा फिरा सकते हैं; इसीलिये ग्रइ्त्तिमें रह सके हैं | किसी प्रकारस 
रागपूर्वक प्रद्धत्ति न हो सकने जैसी दशा है, और ऐसी ही वनी रहती है | छोक-परिचय अच्छा नहीं 
छगता; जगतमें साता नहीं है, तथापि किये हुए कर्मीकी निर्जेरा करनी है इसलिये निरुपाय है। 

यथार्थ वोधस्वरूपका यथायोग्य-« 


२६७ वम्बई, पौप वढी १४ गुरु. १९०८ 


जैसे बने वैसे सह्रिचारका परिचय करनेके लिये ( उपाधिमें लगे रहनेसे ) जिससे योग्य रंतिति 
प्रचृत्ति न होती हो, उस वातको ज्ञानियोंने लक्षम रखने योग्य बताई है । 


पत्र २६७,२६८,२६५, २७० ] विविध पत्र आदि संग्नरह--र५वाँ वर्ष २७२ 





दूसरे काममे ग्रह्माति करते हुए भी अन्यत्वसावनासे बर्ताव करनेका अभ्यास रखना योग्य है। 
वैराग्यमावनासे भूषित छातसुधारस आदि ग्रन्थ निरन्तर चिंतन करने योग्य है। अ्रमादमे 
वैराग्यकी तीव्रता-मुसुक्षुता-को मंद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय रखना यीग्य है। श्रीवोधस्वरूप, 


२६८ बम्बई, माघ सुदी ५ बुध. १९४०८ 


अनंतकालसे अपने स्वरूपका विस्मरण होनेसे जीवको अन्यभावका अभ्यास हो गया है। दीध- 
कालतक सत्संगमे रहकर बोध-मूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यभावका अभ्यास दूर 
होता है, अर्थात्‌ अन्यमावसे उदासीनता ग्राप्त होती हैं | इस कालके विषम होनेसे अपने रूपमें तन्म- 
यता रहनी कठिन है, तथापि सत्सेगका दीपकालीन सेवन तन्मयता प्राप्त करा सकता है, इसमे सन्देह 
नही होता | 

जिन्दगी अल्प है, और जंजाल अनन्त है; संख्यात धन है, और तृष्णा अनन्त है; वहाँ 
स्वरूप-स्मृति संभव नहीं हो सकती, परन्तु जहाँ जंजाल अल्प है, और जिन्दगी अग्रमत्त है, तथा 
तृप्णा अल्प है, अथवा है ही नहीं, और सर्वसिंद्धि है, वहों पूर्ण स्वरूप-स्थिति होनी सभव है। अमूल्य 
जैसा यह ज्ञान जीवन-प्रपंचसे आदत होकर बहा चला जा रहा है | उदय बलवान है । 


२६९ बम्बई, माघ सुदी १३ बुध. १९४८ 
( राग--प्रभाती ) 
जीव नवि पुग्गली नेव पुर्गल कदा, पुर्गलाधार नहीं तास रंगी, 
पर तणो इश नहीं अपर ऐश्वयेता, वस्तुधर्भ कदा न परसंगी । 
( श्रीसुमतिनाथनुं स्तवन---देवचन्द्रजी ) 


२७० बम्बई, माघ वदी २ रवि, १९४८ 
६१) 
अत्यन्त उदास परिणामसे रहनेवाले चैतन्यको, ज्ञानी छोग प्रदृत्तिमें होनेपर भी बैसा ही रखते 
हैं; फिर भी ऐसा कहा गया है।--- 
माया दुस्तर है, दुरंत है, क्षणमर भी-एक समयके लिये भी-इसको आत्मामें स्थान देना 
योग्य नहीं, ऐसी तीत्र दशा आनेपर अत्यन्त उदास प्रिणामः उत्पन्न होता है; और ऐसे उदास 
परिणामकी प्रच्नत्ति ( गृहस्थपनेसे युक्त ) अबध-परिणामी कह जाने योग्य है | जो बोध-स्वरूपमें स्थित 
है, वह मुश्किल्से इस तरहकी प्रद्गत्ति कर सकता है, क्योंकि उसको तो परम वैराग्य है। 
विदेहीपनेसे जो राजा जनककी ग्रज्नत्ति थी, वह अत्यन्त उदास परिणामके कारण ही थी; प्रायः 


१ इस पदके अरथके लिये देखो पत्र नें. २७० ( २ ). अनुवादक, _ 


>> 
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उन्हे वह छम्रावतः आत्मामेंसे हुई थी, तथापि मायाके किसी दुरंत प्रसंगमें जैसे समुद्रमे नाव यत्कि- 
चित्‌ डोछायमान होती है, वैसे ही परिणामोका डोछायमान होना संभव होनेते, प्रद्येक मायाके ग्रसगमें 
जिसकी सर्वथा उदास अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अशथ्ववक्रकी शरण स्वीकार करनेके कारण, वे मायाको 
आसानीसे पार कर सकने योग्य हो सके थे; क्योकि महात्माके आलूम्बनका ऐसा ही ग्रावल्य है । 
(२) 
( १) यदि तुप ओर हम ही छोकिक दृष्टिसे प्रद्धत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक 
दृष्टिसे प्रद्धत्ति कौन करेगा ! 
आत्मा एक हैं अथवा अनेक; कर्त्ता है या अकर्त्ता; जगत॒का कोई कर्ता हैं अथवा जगत्‌ 
स्व॒तः दी उत्पन्न हुआ है; इत्पादि वातें क्रमपूर्वक सत्संग होनेपर ही समझने योग्य हैं; ऐसा समझकर 
इस विषयमे हालमे पत्रद्वारा नहीं लिखा | 
सम्पक्‌ प्रकारसे ज्ञानीमें अखंड विज्लास रखनेका फल निशचयसे मुक्ति है । 
संसारसंबंधी तुम्हें जो जो चिंतायें हैं, उन चिंताओंको प्रायः हम जानते हैं; और इस विपयमें 
तुम्हें जो अमुक अमुक विकल्प रहा करते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं | इसी तरह सत्संगके वियोगके 
कारण तुम्हें परमार्थ-चिंता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते है; दोनों ही प्रकारके विकल्प 
होनेसे तुम्हें, आकुछता-न्याकुछता रहा करती है, इसमें भी आइचर्य नहीं माछ्म होता, अथवा अर्समवता 
नहीं माछूम होती । अब इन दोनों ही प्रकारोके विषयमे जो कुछ मेरे मनमें है; उसे खुले शब्दोंमे नाँचि 
लिखनेका प्रयत्न किया है । 
संसारसंतंधी जो तुम्हें चिता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमे आये, त्यो त्यों उसे वेदन करना--संहेन 
करना-- चाहिये | इस चिंताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये ज्ञानी 
पुरुषको प्रवृत्ति करते हुए बाधा न आये। जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है, तमीसे किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा 
ले रखी है; और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामें अबतक एक पलमरके लिये मी मंदता 
आई हो | तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम उस चिंताके किसी भी भागकों जितना वन सके 
उतना वेदन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसा तो कमी हुआ नहीं, वह अब कैसे हो १ हमें भी उदय- 
कार ऐसा ही रहता है कि हालमें ऋद्धि-योग हाथमें नहीं है । 
प्राणीमात्र प्रायः आहार-पानी पा जाते हैं, तो फिर तुम जैसे प्राणीको कुठ्म्बके लिये इससे 
विरुद्ध परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है | कुठुम्बक्री छाज वास्मखरार वीचर्म 
आकर जो आकुछता पैदा करती है, उसे चाहे तो रक्खो अथवा न खो, तुम्हारे लिये दोनों ही 
समान हे क्योंकि जिसमें अपनी लाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यहां दृष्टि 
सम्यक्‌ है | | 
हमें जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह तो आत्माकी स्वरूप-परिणाति रहनेके कारण ही है । 
आत्माके खरूपके संबंधमें तो हमें प्रायः करके निर्विकल्पता ही रहना सेमव है, क्योंकि अन्य भाव 
मुख्यतः हमारी व्रिछकुर भी प्रवृत्ति नहीं है । 
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जिस दरशेनमें बंध, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथा्थरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट 
मुक्तिका कारण है; और इस यथार्थ व्यवस्थाकों कहने योग्य हम यदि किसीको विशेषरूपसे मानते है 
तो वह श्रीतीर्थकरदेव ही है । 

और इन तीर्थकरदेवका जो अतर आशय है, वह प्रायः मुख्यरूपसे यदि आजकल किसीमे, इस 
क्षेत्रमें हो, तो वह हम ही होगे, ऐसा हमे इृढ़्रूपसे भासता है | 

क्योंकि हमारा जो अनुभव-ज्ञान है उसका फल वीतरागता हैं, और वीतरागका कहा हुआ जो 
श्रतज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माछ्म होता है; इस कारण हम उसके सच्चे वास्तविक 
अनुयायी है---सच्चे अनुयायी हैं। 

किसी मी प्रकारसे वन और घर ये दोनो ही हमारे लिये तो समान है, तथापि पूर्ण बीतराग-भावके 
लिये बनमें हमे रहना अधिक रुचिकर छगता है, सुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु वीतरागताकी इच्छा है । 

जगतके कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेके विषयर्में लिखा, तो उस पुरुषार्थके करनेकी इच्छा 
किसी प्रकारसे रहती मी है, तथापि उदयके अनुसार चलनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया 
है, और वैसा उदय-काल हालमें समीपमे माछूम नहीं होता; फिर उसकी उदीणी करके वैसा काल ढछे 
आने जैसी हमारी दशा नहीं है । 

८४ भिक्षा मॉंगकर गुजर चला छेगे, परन्तु खेदखिन्न न होगें; ज्ञानके अनन्त आनन्दके सामने 
यह दुःख तृणमात्र है इस आशयका जो वचन लिखा है, उस वचनको हमारा नमस्कार हो ! ऐसा 
वचन वास्तविक योग्यताके बिना निकलना संभव नहीं है | 

(२) “ जीव पौद्नलिक पदार्थ नहीं है, पुद्ठछ नहीं है, और उसका पुद्टछ आधार नहीं है, और 
वह पुद्ठलके रंगवाला भी नहीं है; अपनी स्वरूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ अन्य है, उसका वह स्वामी 
नहीं है, क्योंकि परका ऐश्वर्य स्तर-रूपमे नहीं होता; वस्तुत्वकी दृष्टिसे देखनेपर वह कभी भी परसंगी 
भी नहीं है ”-.इस तरह “ जीव नवी पुग्गली ”” आदि पदका सामान्य अर्थ है। 

सुखदुखरूप करमफल जाणो, निश्रय एक आनंदो रे, 
चेतनता पारिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे । « 
( वासुपूज्यस्तवन---आनंदघन ) 
(३) 
यहां समाधि है । पूर्णज्ञानसे युक्त समाधि बारंबार याद आया करती है | 
£ प्रमसत्‌ ” का ध्यान करते है | उदासी रहती है । 


२७१ वम्त्ई, माघ वदी 9, बुध. १९४८ 
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जहाँ चारो ओर उपाधिकी ज्वाला प्रज्वाछित हो रही हो, ऐसे प्रसंगम समाधि रहनी परम 

दुष्कर है; और यह वात तो परमज्नानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है| हमें भी आश्चर्य होता है, 
तथापि प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा अनुभव है| 


१ दुश्ख और सुख ये दोनो कमके फलरूप जानो। निश्चय तो एक आनाद शी व फिफफ्रयप्रयद् । निश्चयसे तो 
हूँ कि आत्मा कभी भी चेतन-भावको नहीं छोडती । 
रे६ 


एक आनन्द ही है। जिनेश्वरभगवान्‌ कहते 


श्८रे श्रीमद्‌ राजचंन्द्र [ पत्र २७१, २७३ 





जिसे यथार्थ आत्ममाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चल रहता हैं, उसे ही यह समाधि 
प्राप्त होती है । 
हम सम्यग्दर्शनका मुख्य छक्षण वीतरागताकों मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है | 





२७२ वम्बई, माघ वदी ९ सोम, १९४८ 


_ जवहीतें चेतन विभावसीं उलटि आपु, 
समे पाइ अपनो सुभाव गहि छीनों है; 
तवहींतें जो जो लेन जोग सो सो सव लीनों है, 
जो जो त्यागजोग सो सो सव छांड़ि दीनो है। 
लेवेफी न रही ठोर, त्यागिविकों नाहीं ओर, 
वाकी कहा उवयों जु, कारजु नवीनो है; 
संग त्यागि, अंग त्यागि, वचन तरंग त्यागि, 
पन त्यागि, वुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनो है । 

कैसी अद्भुत दशा है ? 


२७३ - उम्बई, माघ वदी १० भौम, १९४८ 


जिस समय आउ्मरूपसे केवठ जागृत अवस्था रहती है, अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वरूपमें सर्वथा 
जागृत हो जाती है, उस समय उसे “केवछज्ञान * होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीती्थकरका 
आशय है। 

जिस पदार्थको तीर्थकरने “ आत्मा” कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो-उसी 
परिणामसे आत्मा साक्षात्‌ मासित हो-तब उसे “ परमार्थ सम्यक्त्व ” है, ऐसा श्रीतीर्थकरका अमिग्राय है । 

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषको 
“वीजरुचि सम्यक्त्व ? है । 

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी वाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, ई 
जीव “मार्गानुसारी ” है, ऐसा जिनभगवान्‌ कहते हैं | 

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिग्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रयो- 
जनके लिये नहीं | यदि दूसरे किसी मी पदार्थके लिये अभिम्राय हो तो वह अभिम्राय पढार्थके ल्यि 
नहीं, परत आत्मार्थके लिये ही है | वह आत्मार्थ उस पदार्थकी ग्राति-अग्रापिमें हो, ऐसा हमें माश्म 
नहीं होता | “ आत्मत्व ? इस घ्वनिके सिवाय कोई दूसरी घ्वनि किसी भी पदार्थके ग्रहण अंधवी 
व्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं | निरन्तर आत्मत्व जाने विना---उस स्थितिके विना--अन्य से 
कुछ छेशरूप ही है । 


पत्र २७४, २७५, २७६, २७७] विविध पत्र आदि संग्रह--२५ वॉ वे २८३ 
२७४ वम्बई, माध वदी ११ बुध. १९०८ 


सुद्धता बिचारे ध्यावे, सुद्धतामें केलि करे 
सुद्धतामें थिर व्है अमृतधारा बरसे । ( समयसार-नाठक ) 


२७० बम्बई, माघ वदी १४ शनि. १९४८ 


अद्भुत दशाके काव्यका जो अर्थ लिखकर भेजा है वह यथार्थ है। अनुभवकी ज्यों ज्यो सामरथ्य 
उत्पन्न होती जाती है त्यो त्यो ऐसे काव्य, शब्द, वाक्य याथातथ्यरूपसे परिणमते जाते है; इसमें 
आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है । 

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावहारिक कल्पना 
रहती है | जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखना। उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है। 
सत्संगके बिना जी रहे है | 


२७६ बम्बई, माघ वदी १४ रवि. १९४८ 


लैवेकों न रही गौर, त्यागिवेकों नाहीं और, 
बाकी कहा उबयों ज्ु, कारज नवीनो है। 

- स्वरूपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुईं; इसलिये अब किसी भी जगहमे कुछ भी छेनेके 
लिये नहीं रहा । मूख भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ 
केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं 
रही । इस तरह जब कि छेना, देना ये दोनो ही निदृत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य 
करनेके लिये फिर बचा ही क्या * अर्थात्‌ जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी छेने- 
देनेकी जजाल कहेसि हो सकती हैं  इसीलिये ऐसा कहा गया है कि यहा पूर्णकामता प्राप्त हुई है। 


२७७ बम्बई, माघ वदी १९१०८ 


हि 


3० 
एक क्षणके लिये भी कोई अप्रिय करना नहीं चाहता, तथापि वह करना पड़ता है, यह बात 
ऐसा सूचित करती है कि पूर्वकर्मका कोई निबंधन अवश्य है । 
अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणमरके लिये भी नहीं मिटता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प- 
रूप उपाधिकी आराघना करते जाते है । 


जबतक संसार है तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो संभव है; तथापि अविकल्प 
समाधिमे स्थित ज्ञानीको तो वह उपाधि भी कोई वाघा नहीं करती, अधौत्‌ उसे तो समाधि ही है। 


लक श्रीमद्‌ राजचन्द्र॒ [ पत्र २७८ 





इस देहकों धारण करके यद्यपि कोई महान श्रीमंतता नहीं भोगी, शब्द आदि विषयोका पूरा 
वैभव प्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने जानेवाले 
ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हाल्मे तो युवावस्थाका पहिछा माग ही चाह है, 
तथापि इनमेंसे किसीकी हमे आत्ममावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आइचर्य मान- 
कर ग्रद्वत्ति करते हैं | और इन पदार्थोकी ग्राप्ति-अप्राप्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकारसे अवबि- 
कल्प सर्माधिका ही अनुभव करते हैं | 
ऐसा होनेपर भी वारम्बार वनवासकी याद आया करती है; किसी भी प्रकारका छोक-परिचिय 
रुचिकर नहीं रूगता; सत्संगकी ही निरंतर कामना रहा करती है; और हम अव्यस्थित दशासे उपाधि- 
योगमें रहते हैं | 
एक अविकल्प समाधिके सिवाय दूसरा कुछ वास्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, चिंतन 
नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता | 
ज्योतिप आदि विद्या अथवा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर आत्माको इनका 
कचित्‌ ही स्मरण होता है । इनके द्वारा कोई वात जानना अथवा सिद्ध करना कमी भी योग 
माछ्म नहीं होता, और इस बातमें किसी ग्रकारसे हालमें चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा। 
पूर्वनिबंधन जिस जिस प्रकारसे उदय आये, उस उस ग्रकारसे ००० अनुक्रमसे बेदन करते 
जाना, ऐसा करना ही योग्य छगा है | 
तुम भी, ऐसे अलुक्रममें भले ही थोड़ेसे थोड़े अंशमे ही प्रवत्त क्यो न हुआ जाय; तो भी 
ग्रद्तत्ति करनेका अभ्यास रखना, और किसी भी कामके ग्रसंगमें अविक शोकमे पड़ जानेका अभ्यातत 
कम करना; ऐसा करना अथत्रा होना यही ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है । | 
तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका प्रसंग लिखते हो, वह यदि बॉचनेमें तो आता ही हैं, 
तथापि उस विपयका चित्तमे जरा भी आभास न पड़नेके कारण प्रायः उत्तर लिखना भी नहीं 
बनता; इसे आप चाहे दोप कहो या गुण, परन्तु वह क्षमा करने योग्य है । 
हमें भी सासारिक उपाधि कोई कम नहीं है, तथापि उसमें निजपना नहीं रह जानेके कारण 
उससे घबराहट पैदा नहीं होती | उस उपाविके उदय-कालके कारण हाठ्में समाविका अच्विल 
गीणसा हो रहा हैं, और उसके लिये शोक रहा करता हैं । वीतरागभावका यथायोग्य. 


बम्बह, मां, १%?८ 
२७८ 30 मत, 


दीर्चकाल्तऊ यधार्थ-बोधका परिचय होनेसे वोव-ब्रीजकी प्राति होती हे; और यह बोल 
प्रायः निश्चय सम्यक्व ही होता हे | 

जिनमगवानन जो वाइस ग्रकारफे परिषद कहें ह उनमें ददान 
एक परिष्टा कटा गया है। हन दोनो परिषहोंका विचार करना योग्य है| यट विचार हा 


# पृरिष साम ह३॥ भी 


पत्र २७९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श५वाँ वर्ष २८५ 


तुम्हारी भूमिका है; अर्थात्‌ उस भूमिका ( गुणस्थानक ) के विचारनेसे किसी ग्रकारसे तुम्हे यथार्थ 
धीरज प्राप्त होना संभव है | 
यादि किसी भी ग्रकारसे अपने आप मनमे कुछ ऐसा संकल्प कर ले, कि ऐसी दशामे आ जॉय; 
अथवा इस प्रकारका ध्यान करे तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जायगी; तो वह सकलल्‍प करना प्रायः 
(ज्ञानीका स्वरूप समझनेपर ) मिथ्या है, ऐसा मादछम होता है। 
यथार्थ-बोध किसे कहते है, इसका विचार करके-अनेक बार विचार करके-ज्ञानियोने अपनी 
कल्पना निद्ृत्त करनेका ही विधान किया है। 
अध्यात्मसारका बॉचन, श्रवण चाछू है--यह अच्छा है | ग्रन्थके अनेक बार बॉचनेकी चिन्ता 
नहीं, परन्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीघेकाछतक अनुम्रेक्षण रह्य करे, ऐसा करना योग्य है । 
परमार्थ प्राप्त होनेके लिये किसी भी ग्रकारकी आकुलता-व्याकुछता रखनेको ८ दर्शन ” परिषह 
कहते है | यह परिपह उत्पन्न हो तो सुखकारक है; परन्तु यदि उसको धीरजसे वेदन किया जाय तो 
उसमेंसे दर्शनकी उत्पत्ति होना संभव है । 
तुम्हें किसी भी प्रकारसे दर्शनपरिषह है, ऐसा यदि तुम्हे छगता हो तो उसका घीरजसे वेदन 
करना ही योग्य है; ऐसा उपदेश है | हम जानते है कि तुम्हें प्रायः दर्शनपरिषह है | 
हाल्में तो किसी भी प्रकारकी आकुछताके बिना वैराग्य-भावनासे---वीतराग-भावसे---ज्ञानीमे 
परम भक्तिमावसे--सत्शात्र आदि और सत्संगका परिचय करना ही योग्य है । 
परमार्थके संत्रंधभे मनसे किये हुए संकल्पके अनुसार किसी भी ग्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके दिव्य-तेजयुक्त पदार्थ इत्यादि दिखाई देने आदिकी इच्छा, मनःकल्पित 
ध्यान आदि, इन सब संकल्पोंकी जैसे बने तैसे निद्नत्ति करना चाहिये । 


शातसुधारसमे कही हुई भावना, और अध्यात्मसारमे कहा हुआ आत्मनिश्चयाधिकार फिर फिरसे 
मनन करने योग्य है | इन दोनोंमे विशेषता मानना । ह 

आत्मा है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, आत्मा नित्य है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; 
आत्मा करत्तो है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, आत्मा भोक्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, मोक्ष 
है यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; और उसका उपाय है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय---बह बात 
वारम्बार विचारने योग्य है | अध्यात्मसार अथवा दूसरे किसी भी ग्रन्थमें यह बात हो तो विचारनेमे 
बाधा नहीं है | कल्पनाका द्याग करके ही विचारना योग्य है। 

जनकविदेहीकी बात हालमें जाननेसे तुम्हें कोई फछ न होगा | 


२७९ बल भाव १९०८ 

3३% ई् 
भ्रातिके कारण सुखरूप भासित होनेवाले इन संसारी असगो और प्रकारोंमें जबतक जीवको 

प्रेम रहता है, तबतक जीवको अपने स्वरूपका भासित होना असंभव है; और सत्संगका माहात्य्य 


भी याथातथ्यरूपसे भासित होना असंभव है। जवतक यह सेसारगत प्रेम असंसारगत प्रेमरूप - 


श्८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २८०, २८१ 





नहीं हो जाता तवतक निरचयसे अग्रमत्तपनेसे वारम्वार पुरुपार्थका स्वीकार करना ही योग्य है 
यह वात तीनो काम संदेहराहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे लिखी है । 


२८० बम्बई, फाल्गुन सुदी 9 बुध. १९४८ 
(१) 


आरंभ और परिग्रहका ज्यों ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यों ज्यों उनसे अपनेपनका अभिमान 
मंद पड़ता जाता है, त्यों त्यों मुमुक्षुता बढ़ती जाती है । अनंतकाल्से जिससे परिचय चछा आ 
रहा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निदृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन आदि 
जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानीके प्रति अर्पण किया जाता है; ज्ञानी ग्रायः उन्हें कुछ 
ग्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेंसे अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं, और करने योग्य भी यही 
है कि आरंभ, परिग्रहको वास्म्वारके प्रसंगमेँ विचार विचारकर अपना होते हुए रोकना; तभी 
मु्ुक्षुता निर्मल होती है । 

(२) 

“४ जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती, उसके प्रति भरी अपने समान ही व्यावहारिक 
कल्पना रहा करती है---जीवकी यह दशा किस उपायसे दूर हो? ” इस प्रश्नका उत्तर यथार्थ ही 
लिखा है | यह उत्तर चैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञानाके आश्रयमें रहनेवाछा ही जान सकता है, कह 
सकता है, अथवा लिख सकता है । मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे वोध नहीं है, ऐसे गात्रा- 
भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सकें, यह भी यथार्थ ही है। “ चुद्धता विचारे घ्याव्े ” इस 
पठके विषयमें फिर कमी लिखेंगे | 

आँवारामजीकी पुस्तकके संबंधमें आपने विशेष वॉचन करके जो अभिप्राय लिखा है, उसके 
प्रिपयरमें बातचीत होनेपर फ़िर कभी कहेंगे | हमने इस पुस्तकका वहुतसा भाग देखा है, परन्तु हम 
उनकी वार्ते सिद्धान्त-ज्ञानसे वरावर बवैठती हुई नहीं माद्म होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी 
दा अच्छी है, मार्गीनुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं । जिसे हमने सैद्धान्तिक अथवा यथाय 
ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह ग्राप्त हो सकनेवाछा ज्ञान है | विशेष फिर | 


२८१ बम्बई, फाल्युन सुदी १० धुध- १९०८ 


८ फिर कमी लिखेगे, फ़िर कभी लिखेंगे ” ऐसा वहुतवार लिखकर भी लिखा नहीं जा सकी, 
यह क्षमा करने योग्य ६; क्योकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके विदेही जैसी रहती है, इसलिये कार्मम 
अव्यवस्था हो जाती है | हालमें जैसी चित-स्थिति है वैसी अमुक समयतक रक्‍्खे बिना छवुटकारी 
नहीं है 

ब्यनी पुरप बहुत बहुत हो गये है, परन्लु उनमें हमारे जैसे उपावि-प्रसेग और उदस्निण: 
अयन्त उदासीन-चित्तस्थिनियराड़े प्रायः थोड़े ही हुए हैं | उपाधिके प्रसेगफे कारण आमासवर्थी 2 


पत्र २८२ ] विविध पत्र आदि संश्रह--शणवाँ वर्ष २८७ - 


मिल 


विचार हैं वे अखंडरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गौणतासे हुआ करते है, ऐसा होनेके कारण बहुँत 
कालतक ग्रपंचमे रहना पड़ता है; और उसमें तो अद्यन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणभरके 
लिये भी चित्त नहीं टिक सकता; इस कारण ज्ञानी सर्वसंग-पारित्याग करके अग्रतिबद्धरूपसे विचरते हैं। 
सर्वसंग शब्दका लक्ष्याथ यह है कि ऐसा सग जो अखंडरूपसे आत्मध्यान अथवा बोधको सुख्यतासे न 
रख सके | यह हमने संक्षेपमे ही लिखा है; और इसी क्रमको बाह्मयसें और अंतरसे भजा करते है । 

देह होनेपर भी मनुष्य पूणे वीतराग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चक अनुभव है; क्योकि हम 
भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेवाले है, ऐसा हमारी आत्मा अखंडरूपसे कहती है; और ऐसा ही है--- 
अवश्य ऐसा ही है | पूणण वीतरागकी चरण-रज मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त कठिन 
वीतरागता अत्यंत आश्चर्यकारक है; तथापि वह स्थिति प्राप्त हो सकती है, इसी देहमे प्राप्त हो सकती है, 
यह निश्चय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है; इसी देहमें ऐसा हुए बिना हमारी 
उदासीनता मिट जायगी, ऐसा माद्यूम नहीं होता, और ऐसा होना संभव है---अवह्य ऐसा ही है। 

प्रायः करके प्रश्नोंका उत्तर लिखना न बन सकेगा, क्योंकि चित्त-स्थिाति जैसी कही है. वैसी 
ही रहा करती है| हाल्में वहाँ कुछ बाचना, विचारना चाढ्धू है या नहीं, यह प्रसंग पाकर लिखना। 


त्यागकी इच्छा करते हैं, परन्तु होता नहीं; वह त्याग कदाचित्‌ तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही करे, 
तथापि उतना भी हालमे तो बनना संभव नहीं है | अभिन्न बोधमयका प्रणाम पहुँचे, 








२८२ बम्बई, फाल्युन सुदी ११ बुध. १९४८ 
(१) 
उदास परिणाम आज्माको भजा करता है। निरुपायताका उपाय काल है। समझनेके लिये 
- जो विगत लिखी है, वह ठीक हैं। ये बाते जत्रतक जीवके समझनेमे नहीं आती, तबतक यथार्थ 
उदासीन परिणाति भी होना कठिन लूगती है। 

“ सत्पुरुष पहिचाननेमें नहीं आते ? इत्यादि प्रइनोंको उत्तर सहित लिख भरेज़नेका विचार 
तो होता है, परन्तु छिखनेमें जैसा चाहिये वैसा चित्त नहीं रहता, और वह भी अल्पकाल्के ल्यि ही 
रहता है, इसल्यि मनकी वात लिखनेमें नहीं आ पाती | आत्माको उदास परिणाम अत्यन्त मजा 
करता है | एक-आधी जिन्नासा-इत्तिवारे पुरुषको करीब आठ दिन पहिले एक पत्र भेजनेके लिये 


लिखा था। बादमें अमुक कारणसे चित्तके रुक जानेपर वह पत्र ज्यों का त्तों छोड़ दिया, जो कि 
आपको पढ़नेके लिये भेजा है । 5 


जो वाध्ष्तविक ज्ञानीको पहिचानते हैं, वे ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करते, ऐसा हमारा अंतरंग 
अभिमप्नाय रहा करता है | जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहिचानता हैं और भजता है, वह 
वैसा ही हो जाता है, और उसे ही उत्तम मुमुक्षु जानना चाहिये । 


श्टट श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १८३, २८४, २८५ 


(२) 
[पीके पु ॥०ज] 7 कक पे वैराग्यके 
“विशेष करके वैराग्य प्रकरणमें, श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण माछम हुए, वे बताये है, 
वे फिर फिरसे विचार करने जैसे हैं । 





२८३. उम्पई, फाल्युन सुदी ११॥ गुरु. १९४८ 
चि. चंदुके स्वरगवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ | जो जो प्राणी देह धारण करते हैं, वे सब 
देहका त्याग करते हैं, यह वात हमें प्रत्यक्ष अनुमवसिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी अपना 
चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चढछता, इस शोचनीय बातका 
वारम्बार विचार करना योग्य है। 
मनको धीरज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चलेगा | दिलगीरी न करते हुए धरिजसे 
उस दुःखकों सहन करना, यही अपना धर्म है । 
. इस देहको भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह वात स्मरणमें आया करती है, 
और संसारके ग्रति विशेष वैराग्य रहा करता है । 
पूवेकर्मफे अनुसार जो कुछ भी छुख-दुःख प्राप्त हो उसे समानभावसे वेदन करना, यह ज्ानीकी 
शिक्षा याद 'आ जाती है, सो लिखी है | मायाकी रचना गहन है। 


२८४ बम्बई, फाल्गुन सुदी १ ३ चक्र. १९४८ 


परिणाममे अत्यंत उदासीनता रहा करती है | ज्यो ज्यों ऐसा होता है त्यों त्यों प्रृत्ति- 
प्रसंग भी वढा करता है । जिस ग्रदृत्तिका प्रसेग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह प्रसंग भी 
प्राप्त हो जाया करता है; और इस कारण ऐसा मानते हैं कि पूर्वमें वॉँधे हुए कर्म निदृत्त होनेके लिये 


शीघ्रतासे उदयमे आ रहे हैं । 


श्टण वम्ब5, फा. सुदी १४ थुक्र, १५१८ फा. सुदी १४ थ॒क्र. १९२८ 


किसीका दोप नहीं; हमने कर्म वॉधे हैं इसलिये हमारा ही दोप हैं, 
ज्योतिषकी आम्रायसंबंधी जो थोंडीसी वातें लिखीं, वे पढ़ीं हैं | उसका वहुत्तता भाग जानते 
हैं, तथापि उसमे चित्त जरा भी प्रवेश नहीं करता; और उस बिपयका पढ़ना अथवा सुनना कदाचिव्‌ 
चमत्कारिक भी हो तो भी भाररूप ही माछम होता है; उसमे जरासी भी रुचि नहीं रही हैं । 
हमें तो केवछ एक अपूर्व सतके ज्ञानमें ही रुचि रहती है; दूसरा जो कुछ भी करनेमे अथवा 
अनुकरण करनेमें आता है, वह सव आसपासके वंधनके कारण ही करते ह। ॥॒ 
हालमें जो कुछ व्यवहार करते हैं, उसमें देह और मनको बाह्य उपयोगमें चढाना पता £ 


इससे अत्यंत आकुछता आ जाती है। 
जो कुछ पूर्वमें बंधन किया गया है, उन कर्मके निदृत्त होनेके लिय्रे--भोग अनेक विविन: 


पत्र २८६, २८७, २८८ ) विविध पत्र आदि संग्रह--श५वाँ वर्षे २८५९, 





थोड़े ही कालमे भोग लेनेके लिये-- इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके लिये सेवन 
कर रहे है । 

इस कामकी प्रवृत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थी, उससे भी आज विशेष है। 

कोई भी जीव परसार्थकी इच्छा करे, और व्यावहारिक संगमे प्रीति रक्खे, और परसाथ प्राप्त 
हो जाय, ऐसा तो कमी हो ही नहीं सकता | पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निद्ृत्ति हालमे ही 
हो जाय, ऐसा दिखाई नही देता । 

इस कामके पीछे “ त्याग * ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था; और हाठमें भी ऐसा ही खरूप दिखाई 
देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है | हमारी बत्तिको परमार्थंके कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी * 
बहुत कुछ समय इस काममें बिताते है । 





२८६ वर फाल्युन सुदी १५ रवि. १९०८ 

जिस ज्ञानसे भवका अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीवको बहुत दुर्लूम है; तथापि 

वह ज्ञान, स्वरूपसें तो अत्यन्त ही सुगम है, ऐसा हम मानते हैं |*उस ज्ञानके छुगमतासे प्राप्त होनेमें 
जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दशा प्राप्त होनी भी बहुत बहुत कठिन है, और इसके प्राप्त 


होनेके जो कारण हैं उनके मिले बिना जीवकों अनंतकालसे भटठकना पड़ा है। इन दो कारणोंके 
मिलनेपर मोक्ष होता है। 


२८७ बम्बई, फाल्युन वदी 9 गुरु. १९४८ 
चित्तमें अविध्तेपरूपसे रहना---समावि रखना | उस बातको चित्तमे निश्चति करनेके लिये 
आपको लिखी है, और इसमे उस जीवकी अनुकंपाके सिवाय और कोई दूसरा ग्रयोजन नहीं है । हमें तो 
चाहे जो कुछ भी हो, तो भी समाधि ही रखनेकी दढ़ता रहती है | अपने ऊपर यदि कोई आपत्ति 
विडम्बना, घबराहट अथवा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोषका आरोपण करनेकी 
हमारी इच्छा नहीं होती । तथा उसे परमार्थ-इश्सि देखेनेसे तो वह जीवका ही दोष है, व्यावह्यारिक- 
इृष्टिस देखनेपर नहीं देखने जैसा हैं, और जहॉतक जीवकी व्यावहारिक-दृष्टि होती है वहॉतक पारमा- 
थिक दोषका ख्यार आना बहुत दुष्कर है । 
मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने लिखे है वे वैसे ही है । विशेष फिर लिखेँगा। 





रेटट बइ फाल्युन बदों ६ शनि, १९४८ 
यहाँ भाव-समाए्षि तो है; दृब्य-समाधि छानेके लिये पूर्वकर्मको निबृत्त होने देना योग्य है। 
दुःषमकालका बड़ेसे बड़ा चिह् क्या है ? अथवा दुःषमकाल किसे कहते है? अथवा उसे 

कौनसे मुख्य लक्षणसे पहिचान सकते हैं ? यही विज्ञप्ति । बोधवीज 





३७ 


4 २९० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २८९, २९०, २९१, २९२ 








बश्टर९ वम्बई, फाल्गुन वदी १० बुध. १९४८ 
(१) 
ु 3४ 
उपाधि उदयरूपसे है । जिससे पूर्वकर्म तुरत ही निद्वत्त हो, ऐसा करते हैं । 
(२) 


किसी भी प्रकारसे सत्संगका योग वने तो उसे किये रहना यही कर्तव्य है, और जिप्त 
प्रकारसे जीवको अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा वह बढ़ा करता हो, तो उस प्रकारसे जैसे 
बने तैसे संकोच करते रहना, यह भी सत्संगमे फछ देनेवाली भावना है | 


२९० वम्बई, सोमवती अमावस्वा फा. वदी सोम. १९४८ 


५ 


34 
हम जानते है कि जो परिणाम बहुत समयमे प्राप्त होनेवाला है, वह उससे योडे समयमे प्राप्त 
होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसते रहता है । 
हालमे हम यहाँ व्यावहारिक काम तो ग्रमाणमे वहुत करते हैं, उसमे मन भी पूरी तरहसे देते 
तो भी वह मन व्यवहारमें छगता नहीं है; अपने ही विपयमें रहता हैं, इसलिये 
व्यवहार बहुत वोझारूप रहता है | समस्त छोक तीनों काल्में दुःखसे पीड़ित माना गया है, और 
उसमें भी यह काछ रहता है, यह तो महादुःपम काल है; और सर्वथा विश्रातिका कारण कर्तन्यख्य 
जो ९ श्रीसत्संग ? है, वह तो सर्वकालमें प्राप्त होना दुर्लभ ही है, फिर वह इस काढमे ग्राप्त होना बहुत 
बहुत ही दुर्लभ हो, इसमें कुछ भी आइचर्य नहीं हैं | हमारा मन प्राय. क्रोवसे, मानसे, माया, 
लोमसे, हात्वसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, जुग॒ुप्सासे अथवा शब्द आदि विषयोसे अग्रातवध 
जैसा है; कुठुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, चेभवसे, ख्लीसे, अथवा देहसे मुक्त जैसा है; उस मनका भी सत 
बंधन रखना वहुत बहुत रहा करता है | 


२९१ वम्बई, चैत्र सुढी २ बुध, १५१८ 


यह छोक-स्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावना करना परम कठिन है | समस्त रचना 
असत्यके आग्रहकी मात्रना करानेवाली है | 
छोक-स्थिति आइचर्यकारक है | 
ज्ञानीको स्संग-परित्याग करनेका हेतु क्या होगा * 
२९२ बम्बई, चैत्र सुदी ९ बुध. १९ 9८ 


किन्हीं किन्हीं दु.खके ग्रसंगोंमि ग्छानि हो आती हैं और उसके कारण वैराग्य भी रहा करता है, 
परन्तु जीवका सच्चा कल्याण और खुख तो ऐसा समझनेमें माह्म होता है कि इस सव ग्छानिका कारण अपना 


पत्र २९३, २९४, २९५, ] विविध पत्र आदि संग्रह--२ष्वाँ वर्ष २९१ 


उपाजन किया हुआ प्रारब्ध है, जिसे भोगे बिना छुटकारा नही होता, और उसे समतासे भोगना ही 
योग्य है; इसलिये मनकी ग्लानिको जैसे बने तैसे शान्त करना और जो कर्म उपाजित नहीं किये वे 
भोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोष-दृष्टि करनेकी बइृत्तिको जैसे बने तैसे 
शान्‍्त करके समतासे प्रवृत्ति करना, यह योग्य मातम होता है, और यही जीवका करोव्य है । 


२९३ बम्बई, चैत्र सुदी १३ शुक्र. १९४८ 
३.) ु 
एक समयके लिये 'ग अग्रमत्तघाराको विस्मरण नहीं करनेवाछा ऐसा आत्माकार मन वर्त्तमान 
समयमें उदयानुसार प्रवृत्ति करता है, और जिस किसी भी ग्रकारसे प्रद्गत्ति होती है उसका कारण 
पूर्वमें बंध करनेमे आया हुआ उदय ही है, उस उदयमे प्रीति भी नही और अप्रीति भी नहीं; समता 
है; और करने योग्य भी यही है । 
(२) 
समकितकी स्पशना कब हुई समझनी चाहिये ” उस समय कैसी दशा रहती है ? इस विपयका 
अनुभव करके लिखना | 
सासारिक उपाधिका जो कुछ भी होता हो उसे होने देना, यही कर्तेव्य है, और यही अभिप्राय 
रह। करता है | धीरजसे उदयका वेदन करना ही योग्य है । 
(३) 


प्रतिबधपना दुःखदायक है । स्वरूपस्थ यथायोग्य, 


२९९० बम्बई, चेत्र बदी १ बुध, १९४८ 
आत्म-समाधिपूर्वक योग-उपाधि रहा करती है; इस प्रतिबंधके कारण हालमें तो कुछ भी 
इच्छित काम नहीं किया जा सकता । 


इसी हेतुके कारण श्रीकपम आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिके प्रद्गत्ति करनेके भानका भी 
त्याग किया था। समस्थित भावष- 


२९७ बम्बई, चैत्र बदी ७५ रत्रि, १९४८ 


सत्संग होनेके समागमऊी ६घ्छा करते हैं, परत्तु उपानेन्‍योगके उदयका भी वेदन किये विना 
उपाय नहीं | जगतमें कोई दूधरे पदार्थ तो हमें किल्ली भी सचिके कारण नहीं रहे | जो कुछ रुचि 
रही ९ वह केवल एक सत्यका ध्यान करनेवाले * संत ' के प्रति, जिसमें आजाक्ा वर्णन है ऐसे 


हक 


श्ण०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २९६, २९७, २९८ 





* सत्‌ शात्र * के प्रति, और परेच्छासे परमाथके निमित्त कारण “ दान आदि * के ग्रति रही हैं | आत्मा 
तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है | 


२९६ बम्बई, चेत्र वदी ५ रवि, १९४८ 


जगत्‌के अभिप्रायकों देखकर जीवने पदार्थका वोध प्राप्त किया है; ज्ञानीके 
अभिप्रायकी देखकर नहीं प्राप्त किया | जो जीव ज्ञानीके अभिप्रायसे 
वोध पाता है, उस जीवकी सम्यग्दशन होता है. 

मार्ग हम दो प्रकारके मानते हैं | एक उपडेश प्राप्तिका मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग | 
विचारसागर उपंदेश-प्राप्तिके लिये विचारने योग्य ग्रंथ है | जव हम जैन शासत्रोंको वॉचनेके लिये कहते 
हैं तत्र जैनी होनेके लिये नहीं कहते; जब वेदात शात्र वॉचनेके लिये कहते है तो वेदाती होनेके लिये 
नहीं कहते; इसी तरह अन्य शा्््रोंको वॉचनेके लिये जो कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते | 
जो कहते हैं वह केवल तुम सब छोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते,हैं | हालमें जैन और वेदाती 

आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैसी नहीं है | ; 
२९७ वम्बई, चैत्र वदी १२ रवि, १९४८ 

जहाँ पूर्ण-क्रामता है, वहाँ सर्वेज्ञता है. 

जिसे वोध-वीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-छुखसे परितृति रहती है, और विपयके प्रति 


अग्रयत्न दशा रहती है | ५ 
जिस जीवन क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोंने नित्यता ग्रात्त की है, यह अचरजको वात है | 


यदि जीवको परितृत्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म-बोघ हुआ नहीं समझना | 


२९८ वम्बई, वैद्ञाख सुदी ३ शुक्र.१९४८ अक्षय तृतीया 


(१) 
माव-समाधि है; वाह्मय उपाधि है, जो भावकों गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवाली है, तथापि 


समाधि रहती है । 
(0) 

हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमें लिखा है, वह इस आशयसे ढिखा है कि जिस प्रमाणसे जानकी 
प्रकाश होता जाता है, उस ग्रमाणसे शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थोसे निस्यृह्॒ता आती है है; 
आत्म-छुखके कारण परितृतति रहती है| अन्य किसी भी खुखकी इच्छा न ह्वोनी यह पूर्ण ज्ञानका छक्षण है | 

ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो छिखा है वह इस आशयसे डिखा ईं 
कि उसे झुत्युसे भी निर्भयता रहती है | जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा न कहें, 
तो यह वात सत्य हा है । न 


पत्र २९९, ३००, ३०१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष २९३ 


जिसे सा आत्म-भान' हो जाता है उसकी ' में अन्य-भावका अकर्त्ता हूँ” ऐसा बोध उत्पन्न 
होनेकी जो अहंग्रत्यय-बुद्धि है, उसका विलय हो जाता है। 

ऐसा ही समुज्ज्वल आत्म-भान बारम्बार रहा करता है, तथापि जैसेकी -इच्छा करते हे 
वैसा तो नही । समाधिरूप. 


२९९ बम्बई, वैशाख सुदी ५ रवि. १९४८ 
हालमे तो अनुक्रमसे उपाधि-योग विशेष रहा करता है । 
अनंतकाल व्यवहार करनेमें व्यतीत किया है, तो फिर उसकी जंजालमें, जिससे परमार्थका 
विसर्जन न किया जाय उसी तरह बर्ताव करना, ऐसा जिसका निरचय हो गया है, उसे वैसे ही 
होता है, ऐसा हम मानते है । 
वनमें उदासीनतासे स्थित योगीजन और तीार्थिकर आदिके आत्मत्वकी याद आती है । 


३००. अम्बई, वैश्ा सुदी १२ रवि, १९४८ 


१. मनमे बारम्बार विचारसे निर्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य- 
भावमें अपनापन नहीं होता; और अखण्ड आत्म-ध्यान रहा करता है, ऐसी दशामें बिकट उपाधि- 
योगका उदय आइचर्यकारक है। हाल्में तो थोडे क्षणोंकी निद्धत्ति मी मुश्किब्से ही रहती है; और 
प्रब्त्ति कर सकनेकी योग्यतावाला तो ।चित्त है नहीं, और हालमें ऐसी प्रवृत्ति करना यही कर्चन्य है, 
तो उदासीनतासे ऐसा करते हैं; मन कही भी नहीं छगता, और कुछ भी अच्छा नहीं छगता | 

२. निरूपम आत्म-ध्यान जो तीथंकर आदिने किया है, वह परम आश्चर्यकारक है | उस काल्‍मे 
भी आश्चर्यकारक था | अधिक क्या कहा जाय ? * वनकी मारी कोयछ ! की कहावतके अनुसार इस 
कारुमें और इस ग्रव्त्तिमें हम पड़े है । 


३०१ बम्बई, वैशाख वदी ६ भौम. १९४८ 


ज्ञानीसे यदि किसी भी प्रकारसे धन आदिकी वॉछा रकक्‍्खी जाती है, तो जीवको दर्शनावरणीय 
कर्मका प्रतिबंध विशेष उत्पन्न होता है | ज्ञानी तो प्रायः इस तरह ही ग्रद्गत्ति करता है कि जिससे 
अपनेसे किसीको ऐसा प्रतिबंध न हो । 


ज्ञानी अपना उपजीवन---आजीबिका--मभी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है; जिससे ज्ञानमें प्रति- 
“बद्धता आये इस तरहकी आजीविका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीविका करानेके प्र्सं 
नहीं करता, ऐसा मानते है। 


जिसे ज्ञानीके प्रति सर्वथा निस्पृद्द भाक्ते है; उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुई न देखकर भी 


गकी इच्छा 


२०४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०२ 








जिसे दोप देना नहीं आता, ऐसे जीवकी ज्ञानीके आश्रयसे धीरजपूर्वक चलनेसे आपत्तिका नाश होता 
है; अथवा आपत्ति बहुत मंद पड़ जाती है, ऐसा मानते है; तथापि इस काछमें ऐसी धीरज रहना वहुत 
ही कठिन है, और इस कारण जैसा कि ऊपर कहा है, वहुतवार ऐसा परिणाम आनेसे रुक जाता है | 


हमे तो ऐसी जंजालमें उदासीनता हती है, हमारे भीतर विद्यमान परम वैराग्य व्यवहार-विषयमे 
मनको कभी भी नहीं छरूगने देता, और व्यवहारका प्रतिबंध तो सारे दिन ही रखना पड़ता है। हालमे 
तो ऐसा उदय चल रहा है | इससे माछ्म होता है कि वह भी सुखका ही हेठु है ! 

आज पॉच मास हुए तबसे हम जगत्‌ , ईश्वर और अन्यभाव--इन सबसे उदासीनरूपसे रहते 
हैं, तथापि यह वात गंभीर होनेके कारण तुम्हे नहीं लिखी । तुम जिस प्रकारसे ईश्वर आदिके विपयमें 
श्रद्धाशील हो, तुम्हारे लिये उसी तरह प्रद्गमाति करना कल्याणकारक है | हमे तो किसी भी तरहका 
भेदमाव उत्पन्न न होनेके कारण सव कुछ जंजाल्रूप ही है; अर्थात्‌ ईश्वर आदि तकमे उदासीनता 
रहती है | हमारे इस ग्रकारके लिखनेको पढ़कर तुम्हें किसी प्रकारसे संदेहमे पड़ना योग्य नहीं । 


हालमे तो हम  अन्नरूप ” से रहते है, इस कारण किसी अ्रकारकी ज्ञान-वार्ता भी नहीं लिख 
सकते; परन्तु मोक्ष तो हमें सर्वधा निकटरूपसे ही है; यह बात तो इंकारहित है | हमारा चित्त 
आत्माके सिवाय किसी दूसरे स्थरूपर प्रतिबद्ध होता ही नहीं; क्षणमरके लिये भी अन्य-मावमें स्थिर 
नहीं रहता---स्वरूपमें ही स्थिर रहता है | ऐसा जो हमारा आश्चर्यकारक स्वरूप है, वह हाढ्में तो 
कैसे भी कहा नहीं जाता | वहुत महिने वीत जानेके कारण तुम्हें लिखकर ही संतोप माने लेते है । 
नमस्कार बॉचना |! हम भेदर्राहित है । 
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जिसे निरंतर ही अमेद-ध्यान रहा करता है, ऐसे श्रीवोष-पुरुपषका यथायोग्य बॉचना ) यहाँ 
भावधिपयक तो समाधि ही रहती ही है, और वाह्मविषयक उपाधि-योग रहता है; तुम्हारे आये हुए 
सीनों पत्र ग्राप्त हुए हैं, और इसी कारण ग्रत्युत्तर नहीं लिखा । 

इस कालकी ऐसी विपमता है कि जिसको वहुत समयतक सत्संगका सेवन हुआ हो, तो ही जीव- 
विपयक ठोक-भावना कम हो सकती है, अथवा ल्यकों प्राप्त हों सकती हैं | ठोक-भावनाके 
कारण ही जीवको परमाथे मावनाके ग्रति उछास-परिणाति नहीं होती, और जत्रतक यह नहीं होती 
तबतक् लोक-सहवास भवरूप ही होता है | 

जो निरन्तर सत्संगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे मुमुक्ष जीवको, जबतक उस योगका 
बिरह रहता है, तवतक दृढ़ भावसे उस भावनाकी इच्छासहित अत्येक कार्य करते हुए विचारपूवक 
प्रवृत्ति करके अपनेको रघु मानकर, अपने देखनेमें आनेवाले ढोपकी निद्त्ति चाह करके सरछतागे 
बर्तीब करते रहना योग्य है; औ!र जिस कार्यके द्वारा उस भावनाकी उन्नति हो, ऐसी तान-बाता अब 
ग़ान-छेल अथवा ग्रन्चफा कुछ कुट विचार करते गहना योग्य है| 


पत्र २०३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०्वॉ वषे श्र५ 


मम 2 2 कप अप ट डट ड 

जो बात ऊपर कही है, उसमे तुम छोगोको बाघा करनेवाले अनेक प्रसंग आया करते है; 
यह हम जानते है; तथापि उन सब बाघा पहुँचानेवाले प्रसंगोमे जेसे बने वैसे सदुपयोगसे विचार- 
पूर्वक ग्रद्नत्ति करनेकी इच्छा करना, यह क्रम ऋमसे ही होने जैसी बात है। किसी भी प्रकारसे मनमें 
सेताप करना योग्य नहीं; जो कुछ पुरुपार्थ हो उसे करनेकी दृढ़ इच्छा रखनी ही योग्य है; और जिसे 
प्रमवोध स्वरूपकी पहिचान है ऐसे पुरुषको तो निरन्तर ही पुरुषार्थके विपयमे वैसी प्रज्गत्ति करते रह- 
नेमे घबडाना योग्य नही है । 

अनंतकाल्मे भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी प्राप्तिके लिये यदि अमुक काछ व्यतीत हो जाय 
तो मी कोई हानि नहीं है। हानि केवल इसीमें है कि अनंतकाल्मे भी जो प्राप्त नही हुआ, उसके 
विषयमे भ्रान्ति हो--भूल हो। यदि परम ज्ञानीका स्वरूप भासमान हो गया है तो फिर उसके 
मार्गमे सी अनुक्रमसे जीवका प्रवेश हो सकता है, यह आसानीसे समझमे आ सकने जेसी बात है । 

जिस तरह मन ठीक रातिसे चले, इस तरंहसे बर्ताव करो । वियोग है तो उसमें कल्याणका 
भी वियोग है, यह बात सत्य है; तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमें भी उसी विषयमे चित्त रहता है तो 
कल्याण है | धीरजका त्याग करना योग्य नहीं । श्रीस्वरूपका यथायोग्य, 
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(१) े 
मोहमयीसे जिसकी अमोहरूप स्थिति है, ऐसे श्री .. का यथायोग्य, 

८ मनके कारण ही यह सत्र कुछ है, ” ऐसा जो अबतकका किया हुआ निर्णय लिखा वह 
सामान्यरूपसे तो याथातथ्य है, तथापि * मन *, * उसके कारण ही *, * यह सब कुछ ”, और * उसका 
निर्णय !, ये जो इस वाक्यके चार भाग होते हैं, यह वहुत समयके ज्ञानसे यथा्थैरूपसे समझमे 
आता है, ऐसा मानते है | जिसकी समझते यह आ जाता है, उसके बशमे मन रहता है, यह बात 
निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता है तो भी वह आत्मस्वरूपमें ही रहता है । मनके वशमे होनेका 
यह उत्तर ऊपर छिखा है, यही सबसे मुख्य है। जो वाक्य लिखा गया है वह बहुत ग्रकारसे 
विचारने योग्य है । 

महात्माकी देह दो कारणोसे विद्यमान रहती हैः--प्रारब्ध कर्मको भोगनेके लिये, और जीबोंके 
कल्याणके लिये; तथापि वह महात्मा इन दोनोमें उदासरूपसे उदय आई हुई प्रव्नत्तिसे रहता है; 
ऐसा मानते हैं । 

ध्यान, जप, तप, और यदि इन क्रियाओंके द्वारा ही हमारे द्वारा कहे हुए वाक्‍्यकों परम फलका 
कारण समझते हो और यदि उसे निश्चयसे समझते हो तो--पीछेसे बुद्धि छोक-संज्ञा, शास्र-संज्ञापर न 


जाती हो तो---और चछी गई हो तो वह भ्ातिपू्वक चली गई है, ऐसा समझते हो तो--और उस 
वाक्यको अनेक ग्रकारके धौरजसे विचारनेकी इच्छा हो तो ही लिखनेकी इच्छा होती है । 


अभी इससे विशेपरूपसे निश्चयविषयक धारणा करनेके लिये लिखना आवश्यक जैसा माद्म 
होता है, तथापि चित्त अवकाशरूपसे नहीं रहता, इसलिये जो लिखा है उसको मुख्यरूपसे मानना | 
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जी, 
सत्र प्रकारसे उपाधि-योगको तो निद्ृत्त करना ही योग्य है; तथापि यदि उस उपाधि-योगकी 
सत्संग आदिके लिये ही इच्छा की जाती हो, तथा पिछली चित्त-स्थिति समभावसे रहती हो तो उस 
उपाधि योगमे प्रव्नत्ति करना श्रेयस्कर है | अप्रतिव्रद्ध प्रणाम, 
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चाहे कितनी ही विपत्तियों क्‍यों न पढ़ें, तथापि ज्ञानीद्वारा सांसारिक 
फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं. 

उदय आये हुए अंतरायको सम-पारिणामसे वेदन करना योग्य है, विषम-परिणामसे वेदन करना 
योग्य नहीं | - न्‍्‌ 

तुम्हारी आजीविकासंबंधी स्थिति वहुत समयसे माहछ्म है; यह पूर्वकर्मका योग है | 

जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसलिये तुमने जो आकुछताके 
कारण इच्छा प्रगट की है, उसे निद्वत्त करना ही योग्य है। 

यदि ज्ञानीके पास सासारिक वैभव हो तो मी मुमुक्षुको उसकी किसी भी प्रकारसे इच्छा 
करना योग्य नहीं हैं | प्राय: करके यदि ज्ञानीके पास ऐसा वैभव होता है तो वह मुमुक्षुकी विपत्ति 
दूर करनेके लिये उपयोगी होता है । पारमाथिक वैमवसे ज्ञानी, मुमुक्षुको सासारिक फल देनेकी इच्छा 
नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी अकत्तैन्य नहीं करते | 

हम जानते हैं कि तुम्हारी इस प्रकारकी स्थिति है कि जिसमें धीरज रहना कठिन है; ऐसा 
होनेपर भी धीरजमे एक ,अशकी मी न्‍्यूनता न होने देना, यह तुम्हारा कर्तव्य है, और यही यथार्थ 
बोध पानेका मुख्य मार्ग है | 

हाल्में तो हमारे पास ऐसा कोई सासारिक साधन नहीं है कि हम उस मार्गसे ठुग्हारे लिये 
धीरजके कारण हो सकें, परन्तु ऐसा प्रसंग छक्षमे रक्खेगे; वाकीके दूसरे प्रयत्न करने योग्य ही नहीं हे । 

किसी भी ग्रकारका भविष्यका सासारिक विचार छोडकर वर्तमानमें समतापूर्वक प्रद्टत्ति करनेका 
इृढ़ निश्चय करना ही तुम्हें योग्य है; भविष्यमें जो होना होगा, वह होगा, वह तो अनिवार्य है, ऐसा 
मानकर परम पुरुपार्थकी ओर सन्मुख होना ही योग्य है ।. 

किसी प्रकारसे भी छोकलूजारूपी इस मयके स्थान ऐसे भव्रिष्यको वित्तरण करना ही योग्य हें | 
उसकी चिंतासे पस्मार्थका विस्मरण होता है; और ऐसा होना महा आपत्तिरूप हैं; इसलिये उतना ही 
वारम्वार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आये | वहुत समयसे आजीविका और छोक- 
लज्जाका खेद तुम्हारे अतरमें इकट्ठा हो रहा है, इस विपयर्म अब तो निर्मयपना ही अगीकार करना 
योग्य है | फिससे कहते है कि यही कर्तव्य है | यथार्थ बोचका यहीं मुख्य मार्ग है | इस स्थत्म 
भूल खाना योग्य नहीं है | 

लब्जा और आजीविा 'िव्या है | छुठुम्चर आदिका ममन्र रक़्खोंगे तो मा जो होता होगा 


पत्र ३०५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रणवॉ वर्ष २९७ 


५32.--२२०5:-३०-२४६६-# जल ल आना सनक + सन लत सनम करन मन्नत लत तन ञ रत नल चततलतल5्चलत लता 33 लत सितनलननन तल लत रन लटकन >न ला कतन5 
बह तो होगा ही । उसमे समता रक्‍्खोगे तो भी जो होना होगा वह होगा; इसालिये निःशंकतासे 
निरभिमानी होना ही योग्य है--सम परिणामसे रहना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है। 

यह जबतक नहीं होता तबतक यथार्थ बोध भी नही होता | 
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जिनागम उपशमस्वरूप है । उपशमस्वरूप पुरुषोंने उसका उपशमके लिये प्ररूपण किया है- 
उपदेश किया है | वह उपशम आत्मार्थके लिये है, दूसरे किसी भी प्रयोजनके लिये नहीं । आत्मार्थके 
लिये यदि उसका आराधन नहीं किया गया, तो उस जिनागमका श्रवण और बॉचन निष्फल जैसा है; 
यह बात हमे तो निस्संदेह यथार्थ माछ्म होती है । 
दुःखकी निदृत्ति सभी जीव चाहते हैं, और इस दुःखकी निद्दत्ति, जिससे दुःख उत्पन्न - 
होता है, ऐसे राग, ढवेप और अज्ञान आदि दोषकी निद्वत्ति हुए बिना संभव नहीं है | उस राग आदिकी 
निद्तत्ति एक आत्म-ज्ञानकों छोड़कर दूसरे किसी भी प्रकारसे भूतकालमे हुई नहीं, वर्त्तमानकालमे 
होती नहीं, और भविष्यकालमे हो नही सकेगी, ऐसा सब ज्ञानी पुरुषोंकी भासित हुआ है | अतएव 
जीवके लिये प्रयोजनरूप जो आत्म-ज्ञान है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्गुरूके वचनका श्रवण करना अथवा 
सत्शाख्रका विचारना ही है। जो कोई जीव दुःखकी निद्ृत्तिकी इच्छा करता हो--उसे दुःखसे सर्वथा 
मुक्ति प्राप्त करनी हो---ते। उसे एक इसी मार्गकी आराघना करनेके जिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । इसलिये जीवको सब प्रकारके मतमतातरका, कुछ-धर्मका, छोक-संज्ञारूप धर्मका, ओघतसंज्ञा, 
रूप धर्मका उदास मावसे सेवन करके, एक आत्म-विचार कर्त्तव्यरूप धर्मका सेवन करना ही योग्य है । 
एक बड़ी निश्चयकी बात तो मुमुक्षु जीवको यही करनी योग्य है कि सत्संगके समान कल्याण- 
का अन्य कोई बलवान कारण नहीं है; और उस सत्संगमे निरतर प्रति समय निवास करनेकी इच्छा 
करना, असत्संगकां प्रत्येक क्षणमें अन्यथाभाव विचारना, यही श्रेयरूप है। बहुत बहुत करके यह 
बात अनुभवमें छाने जैसी है | 
प्रारब्धके अनुसार स्थिति है, इसलिये बलवान उपाधि-योगसे विषमता नहीं आती; अत्यंत 
अरुचि हो जानेपर भी, उपशम-समाधि-यथारूप रहती है, तथापि निरंतर ही चित्तमे सत्संगकी 
भावना रहा करती है। सत्संगका अत्यंत माहात्म्य जो पूर्वमवर्म वेदन किया है, वह फिर फिरसे 
स्वृतिमि आ जाता है; और निरंतर असंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है | 
जबतक इस उपावे-योगका उदय है, तबतक समवस्थापूर्वक्त उसे निबाहना, ऐसा प्रारूघ है; 
तथापि जो काल व्यतीत होता है वह प्रायः उसके त्यागके मावमे ही व्यतीत होता है। 
निद्त्ति जैसे क्षेत्रमे चित्तकी स्थिरतापूर्वक यदि हाल्में सूत्नकृतांगसूत्रके श्रवण करनेकी इच्छा हो 
तो श्रवण करनेमें कोई वाघा नहीं। वह केवछ जीवके उपशमके ढिये ही करना योग्य है | किस मतकी 
विशेषता है, और किस मतकी न्यूनता है, ऐसे परार्थमें पड़नेके लिये उसका श्रवण करना योग्य नहीं है | 


२८ 


२९८ ; श्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ पत्र ३०५, ३० ३ 





ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रकृतांगकी रचनाकी है वे आत्मत्वरूप पुरुष थे। 
४ जीवको यह कर्मरूपी जो छेश प्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो? ” इस अश्वको मुमुक्षु शिष्यके 
हंदयमे उद्धृत करके, वह “ बोध प्राप्त करनेसे दूर हो सकता है ” यह सूत्रक्ृतांगका प्रथम वाक्य है | 
फिर शिष्यको दूसरा प्रश्न होता है कि * वह बंधन क्‍या है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है; 
तथा उस बधनको वीरस्वामीने किस प्रकारसे कहा है £”? इस ग्रकारके वाक्यद्वारा यह प्रश्न रक्‍्खा गया 
है, अर्थात्‌ शिष्यक्रे प्रश्नमे यह वाक्य रखकर प्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें आत्मसरूप 
ऐसे श्रीवीरस्वामीका कहा हुआ आत्मस्वरूप कहेंगे; क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मत्वरूप पुरुष ही 
अत्यंत प्रतीतिके योग्य है | इसके पश्चात्‌ ग्रन्थकार जो उस बंधनका स्वरूप कहते हैं, वह फिर फिरसे 
विचार करने योग्य है | तत्पश्चात्‌ इसपर विशेष विचार करनेसे ग्रन्थकारको याद आया कि यह समाधि- 
मार्ग आत्माके निश्चयके बिना प्राप्त नहीं होता; तथा जगत्‌वासी जीव अज्ञानी उपदेशकोंसे जीवका 
अन्यथा खरूप जानकर---कल्याणका अन्यथा स्वरूप जानकर--अन्यथाको ही सत्य मान बैठे हैं; उस 
निश्चयका भंग हुए बिना-उस निश्चयमे सन्देह पडे बिना--जो समाधि-मार्ग हमने अद्ुभव किया हैं, 
बह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे कैसे फछीभूत होगा--ऐसा जानकर प्रन्थकार कहते हैं कि ' ऐसे 
सार्मका त्याग करके कोई एक भ्रमण ब्राह्मण अज्ञातपनेसे, बिना बिचारे अन्यथा प्रकारसे मार्ग कहते 
हैं ।” इस अन्यथा प्रकारके कथनके पश्चातू ग्रन्थकार निवेदन करते हैं कि कोई पंचमहाभूतका 
ही अस्तित्व मानते हैं, और इन्हींसे आत्माका उत्पन्न होना मी मानते है; जो ठीक नहीं बैठता; ऐसा कहकर 
ग्रन्थकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते हैं| जिस जीवने अपनी नित्यता ही नहीं जानी, तो फिर 
वह निर्वाणका यत्न किस प्रयोजनसे करेगा ? ऐसा अभिप्राय बताकर नित्यता दिखलाई गई है। 
इसके पश्चात्‌ भिन्न भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिप्राय दिखाकर यथार्थ अभिप्रायका उपदेश करके यथा 
मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, ढु/ख 
दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती, और जैसा हम ऊपर कह आये हैं 
कि ऐसे सबके सब मतवादी ऐसे ही विषयोमें निमम्न है कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
नहीं होता--इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आग्रहपूर्वक प्रथम अध्ययन समाप्त किया हैं । उसके 
पश्चात्‌ अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थके छिये उपशम-कल्याणका उपदेश दिया है । इसे 
लक्षपूर्वक पढ़ना और श्रवण करना योग्य है | कुर-घर्मके डिये सूत्रकृतागका पढ़ना और अर 
करना निष्फल है | 





३०६ बम्बई; वैशाख वर्दी | टट८ 
श्रीस्तंभतीर्थवासी जिज्ञासुको श्री००० मोहमयीसे अमोहस्वरूप श्री०००० का आत्म-समानः 
भ्रावकी स्पृतिपूवेक यथायोग्य बॉचना | 
हालमें यहां वाह्म प्रदधत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है | ज्ञानीका देह उपार्जन किये ह५ 
पूर्वकर्मके निव्नत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये होता है । 


पत्र ३०७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेण्वाँ वर्ष ,. २९६९ 


जिस भावसे संसारकी उत्पाति होती है, वह भाव जिसमेसे निव्ृत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी 
बाह्य प्रव॒त्तिकी निद्धत्ति और सत्समागमके निवासकी इच्छा करता है। जहॉतक इस योगका उदय 
ग्राप्त नहीं होता, वहॉतक जो ग्राप्त-स्थितिमें अविषमतासे रहते हैं, ऐसे ज्ञानीके चरणारविन्दकी फिर 
फिरसे स्वृति आ जानेसे हम उनको परम विशिष्टमावसे नमस्कार करते है । 
हालमे जिस प्रद्यात्ति-योगमे रहते है वह बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे रहते है। आत्म- 
दृष्टिकी अखंडतामे इस ग्रव्ृत्तियोगसे कोई बाधा नहीं आती; इसलिये उदय आये हुए योगकी ही 
आराधना करते हैं । ह 
हमारा प्रवृत्ति-योग जिज्ञासुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके संबंधमे किसी प्रकार वियोग- 
रूपसे रहता है। 
जिसमे सत्स्वरूप रहता है, ऐसे ज्ञानीमें लोक-स्पृष्ठा आदिका त्याग करके जो भावपूर्वक भी 
आश्रितरूपसे रहता है, वह निकटरूपसे कल्याणको प्राप्त करता है, ऐसा मानते है । 
निवृत्तिके समागमकी हम बहुत प्रकारसे इच्छा करते है, क्योंकि इस प्रकारके अपने रागको 
हमने सर्वथा निवृत्त नहीं किया | 
कालका कल्स्विरूप चल रहा है । उसमें अविषमतासे मार्गकी जिज्ञासापूर्वक, बाकी दूसरे 
अन्य जाननेके उपायोमें उदासीनतासे बर्ताव करते हुए भी जो ज्ञानीके समागममे रहता है, वह अत्यंत 
निकटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते है । 
जगत्‌, ईश्वर आदि संबंधी प्रइन हमारे बहुत विशेष समागमममंं समझने चाहिये | 
इस प्रकारके विचार ( कभी कमी ) करनेमे हानि नहीं है | कदाचित्‌ उसका यथार्थ उत्तर अमुक 
काल्तक न मिले, तो इस कारण धीरजका व्याग करनेको उद्यत होती हुई मतिको रोक लेना योग्य है | 
जहाँ अविषमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे ' श्रीरायचन्द्र ” के प्रति फिर फिरसे नमस्कार 
करके यह पत्र इस समय हम पूर्ण करते हैं । 


३०७ वम्बई, वैशाख १९४८ 


जो आत्मार्मे ही रहते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष सहज-प्राप्त प्रारूधके अनुसार ही प्रवृत्ति करते है | 
वास्तवमे तो वात यह है कि जिस कालल्‍मे ज्ञानसे अज्ञान निव्ृत्त हुआ, उसी काहमें ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है । देह आदिमे अप्रतिबद्ध ज्ञानीको कोई भी आश्रय अथवा आहलुम्बन नहीं है| वीरज प्राप्त होनेके 
लिये उसे “ इंश्वरेच्छा आदि ” भावनाका होना योग्य नहीं है । भक्तिवंतको जो कुछ प्राप्त होता है 
उसमें किसी प्रकारके कैशको देखकर, तटस्थ धीरज रहनेके लिये यह भावना किसी ग्रकारसे योग्य है । 
ज्ञानीको तो प्रारन्घ, ईश्वरेच्छा आदि सभी बातोमे एक ही भाव-समान ही भाव है। उसे साता-असाताम 
कुछ भी फ़िसी प्रकारते राग-द्वेप आदि कारण नहीं होते; वह तो दोनोंमें ही उदासीन है । जो 


उदासीन है, वह मूल्स्वरूपमे निरालंवन है और निरालम्बनरूप उसकी उठासीनताको हम ईश्वरेच्छासे 
भी बलयान मानते है | 


३०० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०८, ३०९ 





ईस्वरेच्छा शब्दको भी अथीन्तरसे समझना योग्य है | ईस्रेच्छारूप आलंवन, यह आश्रयरूप ऐसी 
भक्तिको ही योग्य है । निराश्रय ज्ञानीको तो सभी कुछ समान है | अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है; 
सहज-छरूपी है; सहज-स्व॒भावसे स्थित है; सहज-स्वभावसे प्राप्त उदयको भोगता है; सहज-सवमावसे 
जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्त्तव्यराहित है; कर्त्तव्यभाव उसीमें छय 
हो जाता है, इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्ञानीके स्व॒रूपमें प्रारव्धके उदयकी सहज- 
प्राप्ति अधिक योग्य है| जिसने इस्वरेच्छाके विषयमें किसी ग्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छावान 
कहना योग्य है | ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना मी नहीं बनता, वह तो केवल 
सहज-स्वरूप है | 


३०८ वम्बई३, ज्येप्ठ सुदी १० रवि, १९४८ 


ईझ़र आदिके संवेधमें जो निश्चय है, उस विषयमे हाल्में विचारका त्याग करके सामान्यरूपते 
समयसारका पढ़ना योग्य है; अर्थात्‌ ईख्नरके आश्रयसे हाल्में धीरज रहता है, वह धीरज उसके 
विकल्पमें पड़ जानेसे रहना कठिन है । 

निश्चसे अकर्ता, और व्यवहारसे कर्ता इत्यादि व्याख्यान जो समयसारमें है, वह विचारने योग्य 
है, परन्तु यह व्याख्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके वोधसंबंधी दोप निदृत्त हो गये हैं | 

जो है वह. . .. .स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निर्विकल्पता प्राप्त हो गई 
है; उसीके आश्रयसे जीवके दोप नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समझमें आता है । 

छह मास संपूर्ण हुए तबसे, जिस परमार्थके ग्रति एक भी विकल्प उत्पन् नहीं हुआ ऐसे 
श्री,,...... - . को नमस्कार है | 


३०९ बम्बई ज्येप्ठ वदी १० शुक्र. १९०८ 


जिसकी प्राप्तिके पश्चात्‌ अनंतकालकी याचकता दूर होकर सब कालके 
लिये अयाचकता भाप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो 
तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं--डसीकों भजो« 
मोक्ष तो इस काहमें भी ग्राप्त हों सकता हैं अथवा होता है, परन्तु उस मुक्तिका दान करनेताे 
पुरुषकी ग्राप्ति परम दुल्भ है; अर्थात्‌ मोक्ष दुर्लम नहीं, दाता दुर्लभ है। 
संसारसे अरुचि ग्राप्त किये हुए तो वहुत काल हो गया है; तथापि अभी संसारका प्रा 
विश्रान्तिको ग्राप्त नहीं होता, यह एक ग्रकारका महान्‌ क्‍्लेश रहा रहता है । 
हालमे तो निर्चछ होकर अपनेको श्रीहरिके हाथ सौंपे ढेते है । 
हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और लिखनेके लिये भी मन नहीं होता; डे 
कुछ वाणीसे प्रवृत्ति करते हैं, उसमें मी मन नहीं होता ? केवठ आहममरूप मौन और तस्संबंधी असेंगन 
ही मन रहता है; और सेग तो इससे मिन्न प्रकारका ही रहता है | 


पत्र ३१०, ३११ ] विविध पत्र आदि संग्रह--र५०वाँ वर्ष ३७१ 





ऐसी ही ईश्वरेच्छा होगी | ऐसा मानकर जैसी स्थिति ग्राप्त होती है वैसे ही योग्य समझकर 
- हते है। ह का 

मन तो मोक्षके संबंधमें भी स्पृह्ययुक्त नहीं है, परन्तु प्रसंग यह रहता है । इस प्रसंगममें 
£ वनकी मारी कोयल ? ऐसी एक गुजरात देशकी कहावत योग्य ही है। ३४ शान्ति; शान्ति: शान्ति:। 


३१० बम्बई, ज्येष्ट १९४८ 
६३:) 
प्रभु-भक्तिमें जैसे बने तैसे तत्पर रहना, यह मुझे तो मोक्षका धुरंधर मार्ग छुगा है, चाहे तो 
मनसे भी स्थिरतापूर्वक बैठकर प्रभु-भक्ति अवश्य करना योग्य है । 
इस समय तो मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो प्रभु-भक्ति ही समझो | आगे भी वही 
और वैसा ही है, तो, भी इसे स्थूछतासे लिखकर बताना अधिक योग्य छूगता है । 
उत्तराध्ययनसूत्रमे दूसरा इच्छित अध्ययन पढ़ना | बत्तीसंवे अध्ययनकी प्रारम्भकी चौबीस गाथाये 
मनन करना | 
शम, संबेग, निर्वेद, आस्था, और अनुकंपा इत्यादि सदूगुणोंसे योग्यता ग्राप्त करनी चाहिये; 
और किसी समय तो महात्माके संयोगसे धर्म मिल ही जायगा | सत्संग, सत्शात्न और सबबृत्त, ये 
उत्तम साधन हैं। 
8.) 
यदि सूयगडंसूत्रकी प्रातिका साधन हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढ़ाल्बाछा अध्ययन 
पढ़नेका परिचय रखना । तथा उत्तराध्ययनके बहुतसे वैराग्य आदि चरित्रवाले अध्ययन पढ़ते रहना | 
और प्रभातमे जल्दी उठनेका परिचय रखना। एकातमें स्थिर होकर बैठनेका परिचय रखना | माया 
अर्थात्‌ जगत्‌--लछोक---का जिसमें अधिक वर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तकोके पढ़नेकी अपेक्षा, 
जिनमे सत्पुरुषके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हो, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी भावना रखना | 
(३) 
जिसके द्वारा वैराग्यकी इद्धि हो ऐसा बॉचन विशेषरूपसे रखना; मतमतांतरका त्याग करना; 


और जिससे मतमतातरकी बृद्धि हो ऐसी पुस्तके नहीं पढ़ना। असत्संग आदिमे उत्पन्न होती हुई 
रुचिको हटानेका विचार वारम्बार करना योग्य है। 


३११ बम्बई, ज्येष्ट १००८ 
जो विचारबान पुरुपको सर्वथा क्लेशरूप भासित होता है, ऐसे इस तंसारमें फ्िससे आमभावते 
जन्म न लेनेकी निश्चर प्रतिज्ञा है। तीनो कालमें अब इसके पश्चात्‌ इस सेत्तारका स्वरूप अन्यथारूपसे 
भासमान होना योग्य नहीं है, और यह भासमान हो-ऐसा तीनों कालमें होना सेमव नहीं | ले 


३०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३१२ 





यहाँ आत्ममावसे समाधि है | उदय-भावके ग्रति उपाधि रहती है । श्रीतीर्थकरने तेरहवें गुण 
स्थानकर्में रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा है;-- 
आत्मभावके लिये जिसने सब संसार संब्ृत कर दिया है---अथीत जिसके सब संसारकी आती 

हुई इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्मन्थको--सत्पुरुपको---तेरहवें गुणस्थानकमे समझना चाहिये | 

मनसमितिसे युक्त, वचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी वस्तुका ग्रहण और त्याग 
करते हुए समितिसे युक्त, दीध शंका आदिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनका संकोच 
करनेवाछा, वचनका संकोच करनेवाछा, कायाका संकोच करनेवाछा, सब इन्द्रियोके संकोचपनेसे 
ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक चलनेवाछा, उपयोगपूर्वक खड़ा होनेवाढा, उपयोगपूर्वक बैठनेवाढा, उपयोग- 
पूर्वक्ष शयन करनेवाला, उपयोगपृर्वक बोलनेवाछा, उपयोगपूर्वक आहार लेनेवाला, उपयोगपूर्वक श्रासो- 
च्छवास लेनेवाछा, ओँखके एक निमेषमात्र भी उपयोगराहित आचरण न करनेवाढठा, अथवा जिम्तकी 
उपयोगराक्षित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निग्रनन्‍्धकों एक समयमें क्रियाका वेंध होता है, दूसरे समयमें 
उसका वेदन होता है, तीसरे समयमें वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात्‌ चौथे समयमें उसकी क्रिया- 
संबंधी सब चेष्टाये निदृत्त हो जाती हैं । 

श्रीतीर्थकर जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चल 


( अपूर्ण ) 
३१२ बम्बई, आपषाढ़ सुदी ९ रवि. १९४८ 


जिनका चित्त शब्द आदि पॉनच विषयोंकी ग्रातिकी इच्छासे अत्यन्त न्याकुछ रहा करता है, ऐसे 
जीव जहाँ विदेषरूपसे दिखाई देते है, ऐसा दुःघमकार कलियुग नामका काल है | उसमें मी जिसे 
परमार्थके संवंधर्मे विहुलता नहीं हई, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिसे संग्वारा म्रदृति-मेद 
नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी ग्रीतिके संत्रंथसे आद्वत नहीं हुआ, जिसका विज्ास दूसरे कारणोमिं 
नहीं रहा--ऐसा जो कोई सी हो तो वह इस कालमें * दूसरा श्रीराम ? ही है। 

फिर भी देखकर खेदपूर्वक आश्चय्य होता है कि इन गरुणोंसे किसी अंशमें भी संपन्न अल्प जीव 
भी दृष्टिगोचर नहीं होते । 

निद्राके सिवाय वाकीके समयमेंसे एकाघ घेटेके सिवाय शेष समय मन, वचन और कायाे 
उपाधिके योगमें रहता है | कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्यकपरिणतिसे संत्रेदून करना ही योग्य है। 

महान्‌ आइचर्यको प्राप्त करानेवाढे ऐसे जछ, वायु, चन्द्र सूथे, अप्नि आदि पदार्यकि य॒र 
सामान्य प्रकारस भी जीवोंकी दृष्टिम नहीं आते, और अबने छोटेसे घरमें अथवा और भी दूसरी किन्हीं 
चीजेंमिं किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देखकर अहंसाव रहता है, यह देखकर ऐसा होता है 
कि छोगोंका अनादिकालका दृष्टि-श्रम दूर नहीं हुआ | जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीवका जे 
ज्ञान भी नहीं रहता, और उसकी पहिचान होनेपर भी स्तरेच्छासे वर्तीव करनेकी बुद्धि वारम्बार उठित 
होती रहती है; ऐसे बहुतसे जीबोंकी स्थिति देखकर ऐसा समझो कि यह लोक अभी अनंतकाढतक 
रहनेवाला है | 


पत्र ३१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--शणवाँ चर्ष ३०३ 





३१३ बम्बई आषाढ १९४८ 


सूर्य उदय-अस्त राहित है। वह केवछ छोगोको जिस समय चक्षुकी मर्यादासे बाहर चढछा 
जाता हैं उस समय अस्त, और जिस समय चक्षुकी मर्यादाके भीतर रहता है उस समय उदित मातम 
होता है; परन्तु वास्तबमे सूर्यमे तो उदय-अस्त कुछ भी नहीं है | ज्ञानी भी इसी तरह है; वह समस्त 
प्रसंगोंमे जेसा हें वैसा ही है, परन्तु बात यह है कि केवल समागमकी मर्यादाकों छोड़कर छोगोको उसका 
ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस प्रसंगमे जैसी अपनी दशा हो सकती है. वैसी ही दशा छोग । 
ज्ञानीकी भी कल्पना कर लेते हैं; तथा यह कल्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्मभाव, परितोपभाव, और 
मुक्तमावकों माछम नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये। 
हाल्मे तो जिस प्रकारसे प्रारूधके कर्मका उदय हो उसी तरह ग्रव्ात्ति करते है; और इस 
तरह प्रवृत्ति करना किसी प्रकारत तो सुगम ही माछूम होता है । | 
यद्यपि हमारा चित्त नेप्नके समान है--नेत्रमे दूसरे अवयवोंके समान एक रज-कण भी सहन नहीं 
हो सकता । दूसरे अवयर्वोरूप अन्य चित्त है| जिस चित्तसे हम रहते हैं वह चित्त नेत्ररूप है; उसमे 
वाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यह बहुत मुश्किव्से 
बन पाता है | बहुतसी क्रियायें तो झन्यताकी तरह होती हैं; ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि-योगका 
तो बलपूवंक आराधन कर रहे है | इसका वेदन करना कम कठिन नहीं माछम होता, क्योंकि यह 
ऑँखके ढ्वारा जमीनकी रेतको उठाने जैसा कार्य होता है; जिस तरह यह कार्य दुःखसे---. 
अत्यन्त दुःखसे--होना कठिन है, वैसे ही चित्तको उपाधि परिणामरूप होना कठिन है । 
सुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्यकृप्रकारसे वेदनाका अनुभव करता है---अखंड -समावि- 
रूपसे अनुभव करता है | इस बातके लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमे ऐसे 
उपाधि-योगके अनुभव करनेके प्रसंगको कैसा गिना जाय £ और यह सब किसके छिये किया जाता 
है £ जानते हुए भी उसे क्‍यों छोड़ नही दिया जाता £ यह सब विचार करने योग्य है। 
ईश्वरेच्छा जैसी होगी वैसा हो जायगा। विकल्प करनेसे खेद होता है, और वह तो जबतक 
उसकी इच्छा होगी तबतक उसी भ्रकार ग्रद्ृत्ति करेगा | सम रहना ही योग्य है। 
दूसरी तो कुछ भी रप्॒ह्य नही; कोई ग्रारूधरूप स्पृद्य भी नहीं । सत्तारूप पूर्वमें उपर्जित की 
हुई किसी उपाधिरूप स्घृह्को तो अनुक्रमसे संवेदन करनी ही योग्य है। एक सत्संग-तुम्हारे 
सत्संगकी स्वृह्य रहा करती है; और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है। इस आश्चर्यरूप बातकों 
कहाँ कहनी चाहिये £ आश्चर्य होता है। यह जो देह मिली है यादि वह पहिले कभी मी नहीं मिली हो 
तो भविष्यकारमें भी वह ग्राप्त होनेवाली नहीं | धन्यरूप--कृतार्थरूप ऐसे हममें उपाधि-योग देखकर 
सभी लोग भूछ करे, इसमे आश्चर्य नहीं; तथा पूर्वमें जो सत्पुरुषकी पाहिचान नहीं हुई, तो वह ऐसे 
ही योगके कारणसे नहीं हुई | अधिक लिखना नहीं सूझता । नमस्कार पहुँचे | 
समस्वरूप श्रीरायचंद्रका यथायोग्य, 


5०४ श्रीमद्‌ राजचंन्द्र [ पंत्र २१४, ३१५, ३१६, ३१७ 
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५. सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य, 
पत्र मिले है | यहाँ उपाधि नामसे ग्रारूघ उदय है। 
उपाधिमे विक्षेपरहित होकर प्रद्कत्ति करना, यह वात अत्यंत कठिन है; जो रहती है वह 


थोड़े ही समयमें परिपक्त समाधिरूप हो जाती है । बलि 
श्श्ण वम्बई, श्रावण सुदी १९४८ 


जीवको अपना स्वरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; तबतक यथायोग्य समाधि नहीं | यह 
जाननेके लिये मुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहिचान उत्पन्न होने योग्य है | जो ज्ञानीको यथायोग्यरूपसे 
पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है---ऋरमसे ज्ञानी हो जाता है । 
आजनन्दघनजीने एक स्थलरूपर ऐसा कहा है कि--- 
जिन थइ जिनने जे आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे; 
[। इलीकाने के. + रच 
भृंगी इंछीकाने चटकावे, ते भृंगी जग जोवे रे । 
जिन होकर अर्थात्‌ सासारिकभावसबंधी आत्ममाव द्यागकर जो कोई जिनभगवानकी अर्थात्‌ 
कैवल्यज्ञानीकी--बीतरागकी---आराघना करता है, वह निश्चयसे जिनवर अर्थात्‌ कैवल्यपदसे युक्त 
हो जाता है। 
इसके लिये भ्रमरी और छटठका ग्रत्यक्षसे समझमें आनेवाछा दशत दिया है | 
यहाँ हमें भी उपाधि-योग रहता है; यद्यपि अन्य मावमें आत्ममाव उत्पन्न नहीं होता; और 


यही मुख्य समाधि है | 
३१६ वम्बई, श्रावण छुदी ४ बुध. १९०८ 


आत्मप्रदेश-समास्थितिसे नमस्कार 
४ जिसमें जगत्‌ सोता है उसमें ज्ञानी जागता है--जिसमे ज्ञानी जागता है. उसमे जगत्‌ सीता 
है। जिसमें जगत्‌ जागता है उसमें ज्ञानी सोता है ”---ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं । 


३१७ बम्बई, श्रावण सुदी ५, १९१८ 


जगत्‌ और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं हैं | जिसे जगतूकी इच्छा, रुचि और भावना हैं) 
उसे मोक्षकी अनिच्छा, अरुचि और अभावना होती है, ऐसा माछ्म होता है । 
5 2 ० ०: लय 8 8 3 पक 
१ या निशा सर्व भूताना तस्या जागर्ति सयमी । 
यस्या जाम्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः | भ गीता. 
तुलना करो---जा णिसि सयलूहं देहियहं, जोग्गिड तहिं जग्गेइ | 
जहिं घुणु जग्गइ सयल जगु, सा णिसि मणिवि सुवेई॥ 
योगीद्धदेव--परमात्मप्रकाश २-४७ | 
--अनुवादक. 





इसी भावका द्योतक वाक्य आचारागसूज्ञर्म मी मिलता है। 


पत्र ३१८, ३१९ ] विविध पत्र आदि सम्रह--शण्वॉँ वर्ष ३०५ 





३१८. बच श्रवण सुदो १० बुध, १९३८ 
(१) 
3० नमः 
निष्काम यथायोग्य. 

जिन उपार्जित कर्मीको भोगते हुए भाविष्यर्मे बहुत समय व्यतीत होगा, थे कर्म यदि तीत्रतासे 
उदयमे रहकर क्षयकों प्राप्त होते हों तो वैसा होने देना योग्य है, ऐसा बहुत वर्षोका संकल्प है । 

जिससे व्यावहारिक प्रसंगर्ंत्रंधी चारो तरफसे चिंता उत्पन्न हो, ऐसे कारणोको देखंकर भी“ 
निर्ययताके आश्रित रहना ही योग्य है | मार्ग इसी तरह है । 

हाल्मे हम कुछ विशेष नहीं लिख सकते, इसके लिये क्षमा माँगते है । 

नोगरसुख पामर नव जाणे, वल्भसुख न कुमारी रे, 
अन्नुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे नर नारी रे १ । 
मन महिलालुं वहाला उपरे, वीजां काम करत रे । 

(२) 

* सत्‌ ? एक ग्रदेशभर भी दूर नहीं है, परन्तु उसके प्राप्त करनेमें अनंत अंतराय रहा करते है 
और एक एक अतराय लोकके बरावर है । जीवका कर्तव्य यही है कि उस सतका अग्रमत्ततासे 
श्रवण, मनन, और निदिध्यासन करनेका अखंड निश्चय रक्खे । 

(३) 

है राम | जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसीमें संतोषपूर्वंक रहना, यह सत्पुरुषोका कहा 

हुआ सनातन धर्म है--ऐसा वसिष्ठ कहते थे । 


३१९ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध. १९४८ 
मन महिलानुं वहाला उपरे, वीजां काम करंत रे, 
तेम श्रुतर्र्म मन दृढ धरे ज्ञानाक्षेपकवृ॑त रे । 
जिस पत्नमें मनकी व्याख्याके विषयमे छिखा है, जिस पत्रमे पपिकके पत्तेका इृष्टन्त छिखा है, 
जिस पत्रमें “ यम नियम संयम आप कियो ” इत्यादि काव्य आदिके विषयमें लिखा है, जिस पतन्नमे मन 
आदिके निरोघ करनेसे शरीर आदि व्यथा उत्पन्न होनेके विषयमें सूचना की है, ओर इसके बादका 
एक सामान्य पत्र--ये सब पत्र मिले हैं | इस विषयमे मुख्य भक्तिसंबंधी इच्छा और मूत्तिका प्रत्यक्ष 
होना, इस बातके संबंधमे प्रधान वाक्य बॉचा है, वह लक्षमें है | 
इस ग्रश्नके सिवाय बाकीके पत्रोंका उत्तर लिखनेका अनुक्रमसे विचार होते हुए भी हारमे हम 
उसे समागमर्मे पूँछना ही योग्य समझते हैं, अर्थात्‌ यह वता देना ह्वालमें योग्य माछम होता है। 


नर जय मल मन 
१ जिस प्रकार नागरिक लोगोंके सुखका पामर लोग नहीं जान सकते, और कुमारी पतिजन्य सुखको नहीं जान 


सकती, इसी तरह अनुभवके बिना कोई भी नर या नारी ध्यानका सुख नहीं जान सकते। 
३९ 





३०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२० 


कम मम 2 
यदि कोई दूसरा भी परमार्थसंवंधी विचार---प्रश्न-उत्पन्न हो और यदि उसे लिखकर रख सको 
तो लिख रखनेका विचार योग्य है | 
पूर्वमें आराधना की हुई, जिसका नाम केवल उपाधि है, ऐसी समाधि उदयरूपसे रहती है । 
हालमे वहां वॉचन, श्रवण, और मननका सावन किस ग्रकार रहता है : 
आनन्दघनजीके दो वाक्य याद आ रहे हैं, उन्हें लिखकर यह पत्र समाप्त करता हैं । 
इंणविध प्रखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गांवे रे, 
दीनवंधुनी महेर नजरथी, आनंदघन पद पावे हो । 
मछ्लिजिन सेवक किम अवगगणिये हो । 


मन महिराजनु वहालढा उपरे, वीजां काम करंत रे। 
8३२७० वम्बई, श्रावण वदी १०, १९०८ 


मन महिलाजुं वहाला उपरे, वीजां काम करंत रे, 
तेम श्वतधर्म मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपक्रवंत रे । 
धन धन सासन श्रीजिनवरतणु । 
जिस प्रकार धरसंबंधी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी पतित्रता ( महिला ) खीका मन अपने 
प्रिय मतीरमें ही लीन रहता है, उसी तरह सम्पग्द्ृष्टि जीवका चिच संसारमें रहकर समस्त कार्यके 
ग्रसंगमें ग्र्गत्ति करते हुए भी, वह जानीसे श्रवण किये हुए उपदेश-वर्मम ही छीन रहता है | 
समस्त संसारमें ख्री और पुरुषके स्नेहको ही प्रधान माना गया हैं; उसमें भी पुरुषके श्रति 
सत्रीका प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है; और इसमें भी पतिके प्रति पार्कता 
खीका स्नेह तो सर्वश्रधान गिना गया है | यह स्नेह ऐसा सर्चप्रवात क्यों माना गया है ? इसके उत्तर 
सिद्धांतकों प्रचछरूपसे दिखानेके लिये इस इश्तको देनेवाले सिद्धातकार कहते हैं कि हम उत्त स्नेहको संत 
प्रधान इसील्यि मानते हैं कि दूसरे सब घरसंबंधी ( और दूसरे भी ) काम करते रहनेपर भी उस पतित्रता 
महिलाका चित्त पति ही छीनरूपसे, प्रेमहूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे रहता € । 
परन्तु सिद्धातकार कहते हैं कि इस स्नेंहका कारण तो संसार-प्रत्ययी है और यहाँ तो अम्तप्तार 
प्रत्यवी करनेके लिये कहनेका छत््य है; इसलिये जिसमें वह स्नेह छीनखूपसे, ग्रेमहपसे, स्मरणरूपरत, 
घ्यानस्पसे और इच्छाछूपसे करना योग्य है---जिसमें वह स्नेह अलंसार-परिणमनको प्राप्त करता है-ए 
उस उपदेश-घर्मकों कहते हैं । 
उस स्नेहकों पतिव्रतारूप ऐसे मुमुक्षुको ज्ञानीसेव्रेत्री श्रवणरूप 
प्रकारस करना योग्य है; और जब जो जीत्र उसके लिये उसी प्रकारसे आचरण करता ४॥ 
८४ काता ? नामकी समकितसंत्रेधी इप्टिम स्थित हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं | 


वेश आखि.वर्मने उर्मी 
तब 4 


करा 


१ इस अज़ार परीक्षा करके मनको विश्यम देनेवाले जिनवरका जो गुणगान करता है, चढ़ दीनवर्ी 
टश्सि आनदसे भरपूर पदकोी पावा है। 


पत्र ३२० ] विविध पत्र आदि सेश्रह--२८वाँ वर्षे ३०७ 





ऐसे अर्थत्ते भरपूर ये दो पद है| पहिला पद भक्तिप्रधान है; परन्तु यदि इस ग्रकारसे गूढ़ आशयसे 
जावका निददिध्यासन न हो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जैसा भासित होता है, और तुम्हे भी 
भापित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पदका उस प्रकारका भास-बोध-होनेके लिये फिरसे पत्नके 
अंतमें केवल प्रथमका एक ही पद लिखकर ग्रधानरूपसे भक्तिको प्रदर्शित किया है | 
भक्तिप्रधान दशासे आचरण करनेसे जीवके स्वच्छंद आदि दोष सुगमतासे नष्ट हो जाते है; 
ज्ञानी पुरुषोका प्रधान आशय है। 
के उस भक्तिमे जिस जीवको अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हो गई हो, तो वह बहुतसे दोषोंसे दूर 
करनेके लिये योग्य होती है । अल्पज्ञान, अथवा ज्ञानप्रधान-दशा, ये असुगम मार्गकी ओर, खच्छंद आदि 
दोपकी ओर, अथवा पदार्थसंबधी भ्रांतिकी ओर ले जाते है, प्रायः करके ऐसा ही होता है; उसमें भी 
इस कालल्‍मे तो बहुत कारूतक जीवनपर्यत भी जीवको भक्तिप्रधान-दशाका ही आराधन करना योग्य है। 
ज्ञानियोंने ऐसा ही निश्चय किया माछम होता है ( हमे ऐसा माछूम होता है, और ऐसा ही है )। 
तुम्हारे हृदयमें जो मूर्सिके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें) उसका प्रतिबंध करनेवाली 
तुम्हारी प्रारब्ध-स्थिति है; और उस स्थितिके परिपक्ष होनेमें अभी देरी है, फिर उस मूत्तिको प्रत्यक्ष- 
रूपमे तो हालमें गृहस्थाश्रम है, और चित्रपटमे सन्यस्त-आश्रम है; यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य 
प्रतिबंध है । उस मू्तिसे उस आत्मस्वरूप पुरुषकी दशा फिर फिरसे उसके वाक्य आदिके अनुसंघानसे 
विचार करना योग्य है; और यह उसके हृदय-दर्शनसे भी महान्‌ फल हैं| इस बातको यहाँ सक्षिप्त 
करनी पड़ती है । हे 
भृंगी इलीकाने चटकावे, ते भंगी जग जोबे रे. 
यह वाक्य परम्परागत है। ऐसा होना किसी तरह संभव है, तथापि उस प्रोफेसरकी 
गवेषणाके अनुसार यदि मान ले कि ऐसा नहीं होता, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है, क्योकि जब 
इष्ठान्त वैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सिद्धातका ही अनुभव अथवा विचार करना 
चाहिये । प्रायः करके इस दृष्टान्तके सबधर्म किसीको ही शंका होगी, इसलिये यह दृष्टान्त मान्य है, 
ऐसा माछ्म होता है| यह लोक-दृष्टिसे भी अनुभवगम्य है, इसलिये सिद्धांतमें उसकी प्रबछता समझकर 
महान्‌ पुरुष उस दृष्टान्तको देते आये हैं, और किसी तरद ऐसा होना हम संभव भी मानते हैं | 
कदाचित्‌ थोड़ी देरके लिये वह दृश्त सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भी तीनों कालमे 
निराबाध---अखंड-सिद्ध बात उसके सिद्धात-पदकी तो है ही । 
जिनस्वरूप थइ जिन आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे. 
आनन्द्घनजी तथा दूसरे सब ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते है | और फ़िर जिनभगवान्‌ और ही 
प्रकारसे कहते है कि अनन्तबार जिनभगवान्‌की भक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नही हुआ। जिन- 
भगवानूके मार्गमें चलनेवाले स्री-पुरुष ऐसा कहते है कि वे जिनभगवानकी आराधना करते है, और 
उन्हींकी आराधना करते जाते हैं, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते हैं, फ़िर भी ऐसा 


माद्म नहीं होता कि वे जिनवर हो गये हैं; तीनो कालमें अखंडरूप सिद्धात तो यहीं खंडित हो 
जाता है, तो फिर यह बात शंका करने योग्य क्यों नहीं है ? 


३०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ पत्र ३२१ 


३२१ बम्बई, श्रावण वदी १९४८ 


3० 
४ तेम श्रुतधर्म मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपकव॑त रे« 
जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरह्चित हो गया है, ऐसा ' ज्ञानाक्षेपकरवत “---आत्म-कल्याणकी 
इच्छावाला पुरुष ज्ञानीके मुखसे श्रवण किये हुए आत्म-कल्याणरूप धर्ममें निश्वल परिणामसे मनकों 
धारण करता है---यह ऊपरके पदोंका सामान्य भाव है | 
उस नि३चल पररिणामका स्वरूप वहाँ कैसे घटता है, इस वातको पहले ही बता दिया है। 
यह इसी तरह घटता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोंमें प्रद्नत्ति करते हुए भी पतित्रता ख्रीका मन 
अपने प्रिय स्वामीमें ही लीन रहता है | इस पदका विशेष अर्थ पहिले लिखा है, उसे स्मरण करके 
सिद्धांतरूप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योकि “ मन महिलानुं वहाढा 
उपरे ” यह पद जो है वह केवल दृष्टातरूप ही है । 
अत्यन्त समर्थ सिद्धातका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाममें उस सिद्धांतके ठीक ठीक वैठ 
जानेके लिये समर्थ दृ्मत ही देना योग्य है, ऐसा मानकर म्रंथकत्ती इस स्थलपर जगतमें--संसारमें--- 
प्रायः मुख्य, पुरुषके प्रति क्लेश आदि भावरहित जो खीका काम्य-प्रेम है, उसी प्रेममो सत्युरुपपे 
श्रवण किये हुए धर्ममें परिणमित करनेके लिये कहते हैं | उस सत्पुरुषद्वारा श्रवण किये हुए धर्ममें 
अस्य सब पदार्थके प्रति जो प्रेम है, उससे उदासीन होकर एक छयसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणीसे, 
एक उपयोगसे, और एक परिणामसे, सर्व इत्तिमे रहनेवाले काम्य-ग्रेमको हटाकर, श्रुतधर्मरूप करनेका 
उपदेश किया गया है | इस काम्य-प्रेमले भी अनंत ग्रुणबविशिष्ट प्रेम श्रुतके प्रति करना योग्य है, 
फिर भी इशछ्ात इसकी सीमा नहीं बना सका। इस कारण जहॉतक इशत पहुँच सका, वहींतकका प्रेम 
कहा गया है, यहाँ दृष्मात सिद्धातकी चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है | 
अनादि काल्से जीवको संसाररूप अनंत परिणति प्राप्त होनेके कारण उसे असंसाररूप किसी 
भी अंशका ज्ञान नहीं है | बहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अंश-दृष्टिके प्रगट होनेका योग यदि उसे 
मिला भी तो इस विषम संसार-पाण्णितिके कारण उसे यह अवकाश नहीं मिछता | जबतक यह अवकाञ 
नहीं मिछ्ता तबतक जीवको निजकी प्राप्तिका भान कहना योग्य नहीं; और जबतक इसकी ग्राप्ति न हो 
तबतक जीवबको कोई सुख कहना योग्य नहीं है---उसे दुःखी कहना ही योग्य है । ऐता देखकर जिसे 
अत्येत अनंत करुणा प्राप्त हुई है, ऐसा आप्त पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गको उसने जाना है, वह 
उस मार्गको कहता था, कहता है, और भविष्यमें कहेगा | वह मार्ग यही है कि जिसमें जीवका खाभो- 
बिक रूप प्रगट हुआ है--जिसमें जीवका स्वाभाविक सुख प्रगट हुआ है--ऐसा ज्ञानी पुरुष ही उस 
अज्ञान-परिणति और इससे प्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उससे आत्माकों स्वाभाविकरूपसे समझा सफनेके 
योग्य है--कह सकनेके योग्य है---और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्चक ही होता दै; इसलिये 
वह उस दुःखको दूर कर सकनेमें समर्थ है | इसलिये यदि वह वचन किसी भी अकारसे जीवकों श्र 
हो, उसे अपूर्नभावरूप जानकर उसमें परम प्रेम स्फरित हो, तो तत्काठ दी अथवा अबुकमर 
आगमाका स्वाभात्रिक रूप प्रगट हो सकता है | 
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निरन्तर ही आत्मस्वरूप रहा करता है; जिसमें प्रारब्धोदयके सिवाय दूसरे किसी भी अवका- 
ग नहीं है । 
हक हर कक कभी परमार्थ-भाषा कहनेका योग उदय आता है, कभी परमार्थ-भाषा लिखनेका 
योग उदय आता है, और कभी परमार्थ-भाषा समझानेका योग उदय आता है | हालमे तो वैज्य-दशाका 
योग विशेषतासे रहा करता है; और जो कुछ उदयमें नहीं आता उसे हालमें तो कर सकनेकी असमर्थता 
ही है | जीवितव्यको केवल उदयाधीन करनेस--हो जानेसे---विषमता दूर हो गई है | तुम्हारे प्रति, अपने 
प्राति और दूसरोंके प्रति किसी भी तरहका वैभाविक भाव प्रायः उदित नहीं होता, और इसी कारण 
पत्र आदि कार्य करनेरूप परमार्थ-भाषा-योगसे अवकाश प्राप्त नहीं है, ऐसा लिखा है; यह ऐसा ही है । 
पूर्वोपाजित खाभाविक उदयके अनुसार देहकी स्थिति है; आत्ममावसे उसका अवकाश 
अत्यंत अभावरूप है। 
उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिके सत्संगका महान्‌ फल होता है, जो केवल 
चित्रपठके ध्यानसे नहीं मिलता । 
जो उस पुरुषके स्वरूपको जानता है, उसे स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध आत्मस्वरूप प्रगट होता है । 
इसके प्रगठ होनेके कारणभूत उस पुरुषको जानकर सब प्रकारकी असंसार-संसार-कामना परित्याग- 
रूप करके-परित्याग करके-झुद्ध भक्तिसे उस पुरुष-स्वरूपका विचार करना योग्य है | 
जैसा ऊपर कहा है, चित्रपठकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे महान्‌ फल होता है--यह वाक्य 
विसंबादरद्तित समझकर लिखा है । 
मन महिलानु वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 
इस पदके विस्तृत अर्थकों आत्म-परिणामरूप करके उस ग्रेम-भक्तिको सत्पुरुपमें अत्यंतरूपसे 
करना योग्य है, ऐसा सब तीर्थकरोने कहा है, वर्तमानमें कहते है, और भविष्यमें भी ऐसा ही कहेगे । 
उस पुरुषसे आ्रप्त उसकी आक्मपद्धति-सूचक भाषामें, जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरहित हो गया 
है, ऐसा पुरुष, उस पुरुषको आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (अवण) धर्ममे मन ( आत्मा ) 
को धारण करता है---उस रूपसे परिणाम करता है | बह परिणाम किस तरह करना योग्य है, इस 
वातको “ मन महिलालुं वहाला उपरे, बीजा काम करंत रे ? यह इशत देकर समर्थन किया है | 
ठीक तो इस तरह घटता हैं कि यद्यपि पुरुषके प्रति स्लीका काम्य-प्रेम संसारके अन्य भावोकी अपेक्षा 
शिरोमणि है, फिर भी उस ग्रेमले अनत गुणविशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतधर्ममें ही करना 
योग्य है, परन्तु इस प्रेमका स्वरूप जहों दृशतको उछंघन कर जाता है, वहों ज्ञानका अवकाश 
नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसीमाभूत श्रतपर्मके लिये म्तौरके प्रति ख्रीके काम्य-प्रेमका दृशत 


दिया है । यहा दृशत सिद्धातकी चरम सीमातक नहीं पहुँचता; इसके आगे वाणी पौछेके ही परिणामको 
पाकर रह जाती है, और आत्म-व्यक्तिसे ऐसा माछम होता है | 
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जुभेच्छा संपन्न भाई ०००० स्तंभतीर्थ- 
जिसकी आत्मस्रूपमें स्थिति है ऐसा जो....उसका निष्काम स्मरणपूर्वक यथायोग्य वॉचना | उम् 
तरफसे “/आजकहछ क्षायिक समकित नहीं होता”! इत्यादि संत्रेधी व्यास्यानकी चर्चीविषयक तुम्हारा लिखा 
हुआ पत्र प्राप्त हुआ है | जो जीव उस उस ग्रकारसे ग्रतिपादन करते हैं---उपदेश करते हैं, और उस 
संबंधमें जीबोंको विशेषरूपसे प्रेरणा करते हैं, वे जीत्र यदि उतनी प्रेरणा--गवेषणा-जीवके कल्याणके 
विषयमे करेंगे तो इस प्रश्नके समाधान होनेका उन्हें कभी न कमी अवश्य अवसर मिलेगा | उन जीवोंके 
प्रति दोष-दृष्टि करना योग्य नहीं है, केवल निष्काम करुणासे ही उन जीवोंको देखना योग्य है| ऋ्स 
सेवेधमे किसी ग्रकारका चित्तमें खेद छाना योग्य नहीं, उस उस प्रसंगपर जीवकों उनके प्रति क्रोध 
आदि करना योग्य नहीं। कद्ावित्‌ उन जीवोंकों उपदेश देकर समझानेकी तुम्हें चिता होती हो तो भी 
उसके लिये तुम वर्तमान दशाको देखते हुए तो छाचार ही हो, इसलिये अनुकंपा-बुद्धि और समता-वुद्धि 
पूर्वक उन जीबोंके प्रति सरल परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिये; और यही पसमार्थ- 
मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है | 
हाल्मे उन्हें जो कर्मसंवधी आवरण है , उसे भंग करनेके लिये यदि उन्हें स्वयं ही चिंता उत्पन्न हो तो 
फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगीके मुखसे, उन्हें कुछ भी वारम्बार श्रवण करनेकी उल्लास-इत्त 
उत्पन्न हो; तथा किसी आत्मखरूप सत्पुरुषके संयोंगसे मार्गकी ग्रापति हों; परन्तु ऐसी चिंता उ्मन्न 
होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हाढमें वे ऐसी चेष्टापर्तक्त आचरण न करे। और जबतक 
उस उस प्रकारकी जीवकी चेष्टा रहती है तव्रतक तीर्थंकर जैसे ज्ञानी-पुरुषका वाक्य भी उसके लिये 
निष्फल होता है; तो फ़िर तुम छोगोके वाक्य निप्फछ हों और उन्हें यह क्लेशरूप मातम पड़े, इसमे 
कुछ भी आश्चर्य नहीं | ऐसा समझकर ऊपर प्रदर्शित की हुई अंतरंग भावनासे उनके प्राति वर्ता 
करना, और किसी ग्रकारसे भी जिससे उन्हें तुम्हारेसे क्लेशका कम कारण उपस्थित हो ऐसा विचार 
करना, यह मार्गमें योग्य गिना गया है । 
फ्रि, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे लिखने योग्य माछ्म होता है 
लिखे देते हैं । वह यह है कि हमने पहिले तुम छोगोंसे कहा था कि जैसे बने वैसे हमारे सर्वतर् 
दूसरे जीवोंसे कम ही वात करना | इस अनुक्रममें चलनका छक्ष यदि विस्पृत हो गया हो तो 
अब फिरसे स्मरण रखना | हमारे संवेधमें और हमारेद्वारा कहे गये अथवा डिखे गये वाक्योंक्े सववम 
ऐसा करना योग्य है; और हालमें इसके कारणोको तुम्हें स्पष्ट बता देना योग्य नहीं । परन्‍तु यदि यह 
लक्ष अनुक्मस अनुसरण करनेमें विस्मृत होता है, तो यह दूसरे जीबोंको क्लेश आदिका कारण होता हैं, 
यह भी अब “ क्षायिककी चर्चो ” इत्यादिके संवंघसे तुम्हारे अनुभवर्में आ गया हैं। इसका परिणाम बह 
होता है कि जो कारण जीवको प्राप्त होनेसे कल्याणके कारण हों, उन जीवोंको उन कारणोंकी प्राति 5 
भवमें होती हुई रुक जाती है; क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे, जिसकी पाहिचान नहीं हुई ऐसे सपा 
संवधम तुम लोगोंसे जानी हुई वातसे, उस सत्पुरुषके ग्रति विमुख होते है, उसके विषयर्म आम्रहपूर्वर 
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दूसरी-दूसरी चेष्टायें कल्पित कर लेते है, और फिरसे ऐसा सयोग मिलनेपर वैसी विमुखता प्रायः करके 
और बलवान हो जाती है । ऐसा न होने देनेके लिये, और इस भत्रमें यदि उन्हे ऐसा संयोग 
अजानपनेसे मिल भी जाय तो वे कद्माचित्‌ श्रेयको प्रात्त कर सकेगे, ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमें 
ऐसे सत्पुरुषको प्रगट रखकर वाह्मरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है | वह गुप्तपना कुछ माया-कपट 
नहीं है, क्योकि इस तरह वर्ताव करना माया-कपटका हेतु नहीं है; वह भाविष्य-कल्याणका ही हेतु है। 
यदि ऐसा हो तो वह माया-कपट नहीं होता, ऐसा मानते है। 


जिसे दर्शनमोहनीय उदयमे वलव्ानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्वारा किसी प्रकार सत्पुरुष 
आदिके विषयमे अवज्ञापू्वक बोलनेका अवसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका 
और उपयोग रखनेवाले दोनोके कल्याणका कारण है। 
ज्ञानी पुरुषके विषयमे अवब्रापूवेंक बोूना, तथा इस प्रकारके प्रसंगमे उत्साही होना, यह 
जीवके अनंत संसारके बढ़नेका कारण है, ऐसा तीर्थंकर कहते है | उस पुरुषके गुणगान करना, उस 
प्रसगमे उत्साही होना, और उसकी आज्ञामे सरल परिणामप्ते परम उपयोग-दृष्टिपृर्वक रहना, इसे तीथकर 
अनंत संसारका नाश करनेवाला कहते है, और ये वाक्य जिनागममे हैं | बहुतसे जीव इन वाक्योको 
श्रवण करते होगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यकों निप्फल और दूसरे वाक्यकों सफछ किया हो, ऐसे 
जीव तो क्वचित्‌ ही देखनेमे आते है। जीवने अनंतबार प्रथम वाक्यको सफल और दूसरे वाक्यको 
निष्फल किया है। उस तरहके परिणाममे आनेमे उसे बिछकुछ भी समय नहीं छगता, क्योकि अनादि 
कालसे उसकी आत्मामें मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है; इसलिये बारम्बार विचारकर वैसे वैसे 
प्रसंगर्मे यथार्शक्ति, यथाबछ और वीर्य॑पूर्वक ऊपर कहे अनुसार आचरण करना योग्य है। 
कदाचित्‌ ऐसा मान छो कि “ इस कालमें क्षायिक समकित नहीं होता, ” ऐसा जिन आग- 
मम्मे स्पष्ट लिखा है | अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि « क्षायिक समकितका क्‍या अर्थ 
होता है *? जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी ब्रत-अत्याख्यान नही होता, फिर भी वह जीव अधिकसे 
अधिक तीन भवमें और नहीं तो उसी भव परम पदको ग्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करने- 
वाली उस समकितकी व्याख्या है; फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक 
समकित कहा जाय श ' यदि तीर्थंकर मगवानकी छढ़ श्रद्धा ? का नाम क्षायक्र समकित मानें तो 
उस श्रद्धाको कैसी समझनी चाहिये £ और जो श्रद्धा हम समझते है वह तो नि३चयसे इस काढमें होती 
ही नहीं । यदि ऐसा माछृम नहीं होता कि अमुक दशा अथवा अमुक श्रद्धाकों क्षायिक समकित कहा 
है, तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोका केवल यही अर्थ हुआ कि क्षायिक समकित होता 
ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके 
कालके विसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विषयमें आग्रहपूर्बक ग्रातिपादन किया 
हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है । 
हाल्में जिन्हें जिनसूत्रोके नामसे « क्षायिक समवि ? ऐ 
स्पष्ट नहीं छिखा है, तथा परम्परागत हक 28 520 8 
» सा हमने 


जिकय 
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पढ़ा है, और सुना भी है; और यह वाक्य मिथ्या है अथवा म्रषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है; 
तथा वह वाक्य जिस ग्रकारसे लिखा है, वह एकांत अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं छगता। 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना 
योग्य नहीं | कारण क्लि यदि इन सत्र ब्यात््याओंको सत्पुरुषके आशयपूर्वकत नहीं जाना तो फिर ये 
व्याख्या ही सफल नहीं हैं | कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागमर्में छिखा हो कि चौथे 
कालकी तरह पॉचवे काछमे मी वहुतसे जीवोंकों मोक्ष होगा, तो इस वातका श्रवण करना कोई तुम्हारे 
और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-ग्राप्तिक्ा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस दशमें वह मोक्ष-प्राप्ति कही है, उसी दशाकी प्राप्ति ही इृष्ट है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है| 
श्रवण करना तो एक वात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक वात ही है | ये 
दोनों ही बातें लिखीं हों, अथवा कोई एक ही छिखी हो, अथवा दोनोंमेंसे एक भी वात न लिखकर 
कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है | 


केवल बंध दशा ही बंध है, और मोक्ष द्मा ही मोक्ष है, क्षायिक दया ही क्षाय्रिक है, अन्य 
दया ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन हैं वह मनन है, जो परिणाम है वह परिणाम 
है, जो ग्राप्ति है वह ग्राप्ति हैं---ऐसा सत्पुरुषका निश्चय है | जो बंध है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष 
है वह वंध नहीं है, जो जो है वह वही है, जो जिस स्थितिमें हैं वह उसी स्थितिमें है | जिस अकार 
बंध-बुद्धि दूर हुए विना मोक्ष--जीवन्मुक्ति--मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दरशते 
क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं है | केवछ माननेका फल नहीं, फछ केत्रछ दशाका ही है। 


जब यह वात है तो फिर अत्र अपनी आत्मा हाल्में कौनसी दझ्मामें है, और उस क्षायिक 
समकिती जीवकी दश्शाका विचार करने योग्य है या नहीं; अथवा उससे उत्तरती हुई अथवा उससे चढ़ती 
हुई दशाके विचारकों जीव यथार्थरूपसे कर सकता है अथवा नहीं ? इतीका विचार करना जीतको श्रेयत्कर 
है | परन्‍्तु अनंतकाछ वीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया । उसे ऐसा व्रिचार कला 
योग्य है, ऐसा उसे मासित भी नहीं हुआ, और यह जीव अनंतवार निष्फछतासे सिद्ध-पदतकका उप- 
देश कर चुका है; ऊर्षर कहे हुए उस क्रमको उसने व्रिना विचारे ही किया हैं--विचारपूर्वक यथार्थ 
विचारसे नहीं किया। जिस प्रकार जीवने पूर्वमें यथार्थ विचारके व्रिना ही ऐसा किया है, उसी तरह 
वह उस दशा (यथार्थ विचारदशा ) के विना वर्तमानमें ऐसा करता है, और जबतक जीवकों अपन 
ज्ञानके वलका भाव नहीं होगा, तत्रतक वह मिप्यमें मी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। जीवक 
किसी भी महापुण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिथ्या उपदेशपर चलनेसे जीवका वोब-बरछ आवेर- 
णके प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विपयमें सावधान होकर यदि वह निरावरण होनेका विचार 
करेगा तो वह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेको प्रेरणा करनेसे और आग्रहपूर्वक वोढनेसे रुक जथिंगा। 
अधिक क्या क॒ह्टे ? एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशय ग्रेरणासे भी वाणी मौनकों ही भीर्म 
होगी । और उस मौनको प्राप्त होनेके पहिले ही जीवसे एक अक्षरका सत्य वोठा जाना मी अधक्त 
है; यह वात किसी भी ग्रकारसे तीनों काल्में संदेह करने योग्य नहीं हैं| 
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तीर्थंकरने भी ऐसा ही कहा है; और वह हालमे उसके आगममे भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित्‌ 
यदि ऐसे कहा हुआ अर्थ आगममे नहीं भी हो, तो भी जो शब्द ऊपर कहे है वे आगम ही है--- 
जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनो कारणोसे रहित, ग्रगटरूपसे लिखे गये 
है, इसलिये सेवनीय हैं। - 

थोड़ेसे वाक्योमे ही लिख डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र विस्तृत हो गया है, 
और यचपि यह बहुत ही संक्षपमे लिखा हैं, फिर भी बहुत प्रकारसे अपूर्ण स्थितिसि यह पत्र अब 
समाप्त करना पड़ता है। 

तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोका तुम्हे समागम है उन्हें, उस प्रकारके ग्रसंगमे 
इस पत्नके प्रथम भागको विशेषरूपसे स्मरणमें रखना योग्य है, और -बाकीका दूसरा भाग तुम्हे और 
दूसरे अन्य मुमुक्षु जीबोंको बारम्बार विचारना योग्य है। यहां समाधि है। ८४ ग्रारब्घदेही, ?” 
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स्वध्ति श्रीसायका ग्राम शुभस्थाने स्थित, परमार्थके अखेड निश्चयी, निष्कामस्वरूप ( **“**“ ) 
के बारम्ब्रार स्मरणरूप, मुमुश्षु पुरुषोंस अनन्य प्रेमस सेवन करने योग्य, परम सरछ; और शान्तमूर्ति 
ऐसे श्री “ सुभाग्य ” के प्रति श्री / मोहमयी ” स्थानसे निष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका 
विनयपूर्वक यथायोग्य पहुँचे | 

जिसमे प्रेम-भाक्ति प्रधान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त 
हुए है | आत्माकार-स्थिति और उपाधि-योगरूप कारणसे केवल इन पत्रोंकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ। 

यहाँ भाई रेवाशंकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, और व्यवहारसंबंधी काम- 
काजके बढ़ जानेसे उपाधि-योग भी विशेष रहता आया है, और रहा करता है; इस कारण इस चौमार्सेमें 
वाहर निकछूना अशक्य हो गया है; और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, 
और फिर दिवालीके पहिले उस ग्रकारका संयोग प्राप्त होना संभव भी नहीं है। 

तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्रोमें जीव आदि स्वभाव और परभावके बहुतसे ग्रइन लिखे हुए आते 
थे, इसी कारणसे उनका भी ग्रत्युत्तर नहीं छिखा जा सका। इस बीचमें दूसरे भी जिज्ञासुओंके बहुतसे 
पत्र मिले है, प्रायः करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका। 

हालम जो उपाधि-योग रहता है, यदि उस योगके प्रतिवंधके त्यागनेका विचार करें तो त्याग 
हो सकता है; तथापि उस उपाधि-योगके सहन करनेसे जिस ग्रारब्धकी निद्षत्ति होती है, उसे उसी 
प्रकारसे सहन करनेके सिवाय दूसरी इच्छा नहीं होती, इसल्यि इसी योगसे उस प्रारूधको निवृत्त 
होने देना योग्य हे, ऐसा समझते है, और ऐसी ही स्थिति है । 

शासोंमे इस कालको क्रम ऋमसे क्षीण होनेके योग्य कहा है; और इस ग्रकारसे क्रम ऋमे हुआ 
भी करता है । मुल्यरूपसे यह क्षीणता परमार्थसंबंधी क्षीणता ही कही-है | जिस का्ूमें अत्यन्त 
कठिनतासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालको दु.पम काल कहना चाहिये । यद्यपि जिससे सर्वकालम 


है 
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परमार्थकी प्रात होती है ऐसे पुरुषोंका संयोग दुर्लभ ही है, परन्तु ऐसे कालमें तो यह अत्यंत ही दुर्लभ 
हो रहा है | जीवोकी पसरसार्थवृत्ति क्षण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति ज्ञानी पुरुषोंके 
उपदेशका वलू कम होता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा है--- 
अथांत्‌ अब क्रम क्रमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका कार आ रहा है। 
इस काल्में, और उसमें भी आजकल छगभग सौ वर्षीसि मनुष्योंकी परमार्थद्त्ति बहुत क्षीण 
हो गई है, और यह वात प्रत्यक्ष है। सहजानंदस्वा्माीके समयतक मजुष्पोंमें जो सरल वबृत्ति थी, 
उसमे और आजकी सरल वृत्तिमें महान्‌ अन्तर हो गया है | उस समयतक मनुष्योंकी इत्तिमे कुछ 
कुछ आज्ञाकारित्व, परमार्थकी इच्छा, और तत्संबंधी निश्चय द़ता-ये बातें जैसी थीं वैसी आज नहीं 
रही हैं; इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है | यय्पि अभी इस काढमें परमार्थव्ृत्तिका 
सर्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सत्पुरुषोंसे रहित नहीं हुई है, तो भी यह काल उस- 
कालकी अपेक्षा अधिक विषम है---बहुत विषम है---ऐसा मानते है | 
इस प्रकारका कालका स्वरूप देखकर हृदयमे अंखडरूपसे महान्‌ अनुकंपा रहा करती है | किसी 
भी प्रकारसे जीवोंकी अत्यंत दुःखकी निद्वत्तिका उपाय जो सर्वोत्तम परमाथ, यदि उस परमार्थसंत्रंवी इृतति 
कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, नहीं तो नहीं होती । वह इत्ति फिरसे 
जीवित हो, और किन्हीं भी जीवोकीा--वहुतसे जीवोको--परसार्थसंत्रेधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी भबजुकंपा 
अखंडरूपसे रहा करती है; तो भी ऐसा होना हम बहुत दुर्लभ मानते हैं, और उसके कारण भी 
ऊपर वता दिये हैं | 
जिस पुरुषका चौथे काल्‍में मिलना दुर्लम था, ऐसे पुरुषका संयोग इस कालमें हुआ 
है, परततु जीबोंकी परमार्थसंत्रंधी चिंता अत्यंत क्षीण हो गयी है, अर्थात्‌ उस पुरुषकों 
पहिचान होना अत्वेत कठिन है | उसमे भी गृहवास आदिके प्रसंग उस पुरुषकी स्थिति देखकर तो 
जीवकों प्रताति आना और भी दुर्लम है---अत्यंत ही दुर्लभ है, और यदि कदाचित्‌ ग्रतीति आ भी 
गई तो हालरूमें जो उसका प्रारूघका क्रम रहूता है, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुल्स है; और 
यदि कदाचित्‌ उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्संग रहना हुर्लभ है; और परमार्थका जो 
मुख्य कारण है वह तो यही है; उसे ऐसी स्थितिमि देखकर ऊपर वताये हुए कारणोको अविक 
बल्वानरूपसे देखते हैं, और यह वात देखकर फिर फिरसे अनुकंपा उत्पन्न हो आती है | 
ईश्वरेच्छासे जिस किसी जीवका भी कल्याण वर्तमानमें होना होगा, वह तो उसी तरह होगा, 
हम इस विषयमें ऐसा भी मानते हैं कि वह दूसरेसे नहीं परन्तु हमसे ही होगा । परन्तु हम ऐसा मादत 
है कि जैसी हमारी अनुकंपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोोंको वैसा परमार्थ-विचार और परमार्थ-आर्थि हो 
सके, वैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है | हम ऐसा मानते हैं कि यदि यह देह गंगा यमुना 
आहिकि प्रदेश अथवा गुजरात देशमें उत्पन्न हुई होती--वहोँ इद्धिंगत हुई होती तो यह एक बलवान 
कारण होता | तथा हम ऐसा मानते हैं कि यदि ग्रारूधर्मे गहवास वाकी न होता और बह्मचर्य या वनवर्ति 
होता तो यह भी एक दूसरा वल्वान कारण होता । कदाचित्‌ गृहवास वाकी होता और उपाधि 
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योगरूप प्रारब्ध न होता, तो वह परमार्थका तीसरा बलवान कारण होता, ऐसा मानते है । पहिले 
कहे हुए दो कारण तो हो चुके है, इसलिये अब उनका निवारण नहीं हो सकता, फिर भी अभी ऐसा 
होना बाकी है कि तीसरा उपाधि-योगरूप प्रारब्ध शीघ्रतासे निद्वत्त हो---उसका निष्काम करुणा- 
पूवंक बेदन हो | किन्तु यह विचार भी अभी योग्य स्थितिमे है; अर्थात्‌ ऐसी ही इच्छा रहती 
है कि उस ग्रारब्धघका सहजमे ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस ग्रकारका उदय विशेष उदयमे आकर 
थोड़े ही कालमे समाप्त हो जाय, तो ही वैसी निष्काम करुणा रह सकती है। और इन दो ग्रकारोर्मे 
तो हालमे उदासीनतासे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-भावना है; और इस संमंधरमें 
बारमबार महान्‌ विचार रहा करता है | 


जबतक उपाधि-योग समाप्त नही होता तबतक किस प्रकारके सम्प्रदायपूर्वक परमार्थ कहना, यह 
मौनरूपसे और अविचार अथवा निर्विचारमे ही रक्खा है---अर्थात्‌ हालमे यह विचार करनेके विषयमे 
उदास भाव रहता है । 
आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंश भी उपाधि-योगका बेदन करने योग्य 
नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारस सहन करनेको मिले उसी प्रकारसे सहन करना है, इसलिये 
उसमें समाधि है| परन्तु किन्हीं जीवोसे परमार्थसंत्रंधी प्रसंग पड़ता है, तो उन्हे उस उपाधि-योगके 
कारण हमारी अनुकंपाके अनुसार छाभ नहीं मिलता; और तुम्हारी लिखी हुई जो कुछ परमार्थसंबंधी 
बात आती है वह भी चित्तमें मुश्किल्से ही प्रवेश हो पाती है, क्योकि हालमे उसका उदय नहीं है। 
इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे मुम्क्षु जीवोको इच्छित अनुकपासे परमार्थवृत्ति 
नहीं दी जा सकती, यह बात भी चित्तको बहुत बार रूगा करती है। 
चित्तके बधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव संसारके संबधमें ल्ली आदिरूपसे प्राप्त हुए 
हैं, उन जीवोंकी इच्छाको भी क्लेशित करनेकी नहीं होती, अर्थात्‌ उसे भी अनुकंपासे, और माँ बाप 
आदिके उपकार आदि कारणेंसि उपाधि-योगका बलवान रौतिसे सहन करते है | और जिस जिसकी जो 
कामना है, उस उस प्रारब्धके उदयमें जिस प्रकार वह कामना प्राप्त होनी है, जबतक वह उस 
प्रकारसे न हो, तबतक निद्ृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है | इसमें किसी प्रकारकी 
हमारी कामना नहीं हैं, हम तो इस सबमें निष्काम ही है, फ़िर भी उस प्रकारके बंधन रखनेरूप 
प्रारव्ध उदयमें रहता है; इसे भी दूसेरे मुमुक्षुकी परमार्थद्वत्ति उत्पन्न करनेमें हम विप्तरूप समझते हैं । 
जबसे तुम हमे मिले हो तभीसे यह बात--जो ऊपर अनुक्रमसे लिखी है---कहनेकी इच्छा 
थी, परन्तु उस उस प्रकारसे उसका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं बना; अब वह उठय बताने 
योग्य था इसलिये इसे संक्षेप कह दिया है, इसे तुम्हें वारम्बार विचारनेके लिये लिखा है । इसमे 
बहुत विचार करके सूक्ष्मरूपसे हृदयमें घारण करने योग्य बात लिखी है। तुम और गोशलछीआके 
सिवाय इस पत्रके समाचार जानने योग्य दूसरे जीव हाल्‍मे तुम्हारे पास नहीं 
लिये ही लिखी है | किसी बातमे, शब्दोंके संक्षिप्त होनेके कारण, 
हमे किसी प्रकारकी संसार-सुख-दाति वाकी है, तो उस अर्थको फिरसे 


हैं, इतनी बात स्मरण रखनेके 
यदि कुछ ऐसा माढ्म दे कि अभी 
रसे विचारना योग्य है| यह निश्चय 
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है कि तीनों काल्में हमारे संबंधमें यह माछ्म होना कल्पित ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ संसार-सुख- 
वृत्तिसे हमें निरन्तर उदास साव ही रहता है। ये वाक्य यह समझकर नहीं लिखे कि तुम्हारा हमारे प्रति 
कुछ कम निश्चय है, अथवा यदि होगा तो वह निद्ृत्त हो जायगा; इन्हे किसी दूसरे ही हेतुसे लिखा है । 
जगत्‌मे किसी भी ग्रकारसे जिसकी किसी भी जीवके ग्राति भेद-द्ा्टि नही, ऐसे श्री....निप्काम 
आत्मस्वरूपका नमस्कार पहुँचे | 
८४ उदासीन ?” शब्दका अथ सम भाव है। 
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मुमुक्षुजन यदि सत्संगमे हों तो वे निरन्तर उल्लासित परिणाममें रहकर अल्प काल्में ही आत्म-साधन 
कर सकते हैं, यह वात यथार्थ है | तथा सत्संगके अभावमें सम परिणाति रहना कठिन है, फिर भी 
ऐसे करनेमें ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिथ्या निमित्तमे भी जिस प्रकारसे सम 
परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना योग्य है | यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर वास हो तो 
थोड़े ही साधनसे भी सम परिणति आती है, इसमें तो कोई भी विवाद नहीं । परन्तु जब पूर्वकर्मके 
वंधनसे अनुकूछ न आनेवाले निमित्तमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिससे उसके 
प्रति द्वेषरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रवृत्ति करना ही हमारी चृत्ति है, और यही शिक्षा भी है । 

वे जिस तरह सत्पुरुषके दोपका उच्चारण भी न कर सकें, उस तरह यदि तुमसे ग्रव्गत्ति करना 
वन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हाढूमें हमारी कु 
ऐसी-कोई शिक्षा नहीं है कि जिससे तुम्हें उनसे बहुत तरहसे प्रतिकूल चलना पड़े | यदि किसी वाब- 
तमे वे तुम्हें बहुत प्रतिकूल समझते हों तो वह जीवका अनादिका अभ्यास है, ऐसा जानकर धररिज 
रखना ही अधिक योग्य है । 

जिसके गुणगान करनेसे जीव मव-समुक्त हो जाता है, उसके ग्रुणगानसे प्रतिकूल होकर 
दोपभावसे ग्रद्ृत्ति करना, यह जीवको महा दुःखका देनेवाला है, ऐसा मानते हैं, और जब वैसे 
प्रकास्मे जीव आकर फेस जाते हैं तो हम समझते हैं. कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्वकर्मका ववन 
होना चाहिये | हमें तो इस विषयमें द्वेषरहित परिणाम ही रहता है, और उनके प्रति करुणा ही 
आती है | तुम भी इस गुणका अनुकरण करो; और जिस तरह उन छोगोंको सुणगान करनेके योग ' 
सत्पुरुषके अवर्णवाद वोलनेका अवसर उपश्थित न हो, ऐसा योग्य मार्ग ग्रहण करो, यही अनुरोध है | 

हम स्वये उपाधि-असंगमें रहते आये हैं और रह रहे हैं, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते हैं कि 
उस ग्रसंग्म सम्पूण आत्ममावसे प्रवृत्ति करना दुर्लभ है; इसलिये निरुपाधिपूर्ण दरब्य, क्षेत्र, कोड और 
भावका सेवन करना आवश्यक है | ऐसा जानते हुए भी हालमें तो हम ऐसा ही कहते है कि जिससे 
उस उपाधिका वहन करते हुए निरुपाधिका विसर्जन न हो जाय, ऐसा ही करते रहो | 

जब हम जैसे मी सत्संगका सेवन करते है, तो फिर वह तुम्हें कैसे असेवनीय हो सर्व्ती 
है, यह जानते हैं; परन्तु हालमें तो हम पूर्वकर्मकों ही भज रहे हैं, इसलिये तुम्हें दूसरा मार्ग हम केसे 
बतावें, यह तुम ही विचारों | 
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एक क्षणमरके लिये भी इस संसर्गमे रहना अच्छा नहीं छगता, ऐसा होनेपर भी बहुत समयसे 
इसे सेवन किये चले आते हैं; और अभी अमुक कालतक सेवन करनेका विचार रखना पड़ा है; - 
और तुम्हे भी यही अनुरोध कर देना योग्य समझा है । जैसे बने तैसे विनय आदि साथनसे संपन्त 
होकर सत्संग, सत्शात्राभ्यास, और आत्मविचारमे प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है | 

एक समयके लिये भी प्रमाद करनेकी तीथकरदेवकी आज्ञा नही है | 
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जिस पुरुषको द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं रहती, 
वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीतेन करने योग्य है, परम प्रेमपूर्वक गुणगान करने योग्य है, और 
फिर फिरसे विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है| 

आपके बहुतसे पत्र मिले है | उपाधि संयोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी विद्यमानतामे पत्र 
लिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिको उदयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराधना करते 
हुए, तुम जैसे पुरुषकों भी जानवूझकर पत्र नहीं लिखा, इसके लिये क्षमा करे | 

जबसे चित्तमे इस उपाधि-योगकी आराधना कर रहे हैं, उस समयसे जैसा मुक्तभाव रहता है, 
बैसा मुक्तमाव अनुपाधि-पसंगमें भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चल दशा मंगस्तिर सुदी ६ से एकघारासे 
चली आ रही है । 


३२७. गम्बई, भाद्रपद सदी १ भौम. १९४८ 
3“सत्‌ 
तुम्हारा वैराग्य आदि विचारोंसे पूर्ण एक सबिस्तर पत्र करीब तीन दिन पहले मिछा था। 
जीवको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान्‌ गुण मानते हैं | और इसके साथ शम, दम, विवेक 
आदि साधनोंका अनुक्रमसे उत्तन्न होनेरूप योग मिले तो जीवको कल्याणकी प्राप्ति छुल्म हो जाती 
है, ऐसा मानते है | ( ऊपरकी छाइनमे जो योग शब्द लिखा है उसका अर्थ प्रसंग अथवा सत्संग 
करना चाहिये ) । ि 
अनंत काढसे जीव संसारमें परिश्रमण कर रहा है, और इस परिश्रमणमें इसने अनंत तप, जप, 
वैराग्य आदि साधन किये माछ्म होते है, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण सिद्ध होता है, ऐसा एक भी 
साधन हो सका हो, ऐसा मादछम नहीं होता | ऐसे तप, जप, अथवा वैराग्य, अथवा दूसरे साधन 
केवल संसारहूप ही हुए हैं; ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ १ यह बात फिर फिरसे 
विचारने योग्य है | ( यहॉपर किसी सी प्रकारसे जप, तप, वैराग्य आदि साधन सब निष्फछ हैं, ऐसा 
9 
कहनेका अभिश्राय नहीं है, पर्तु ये जो निष्फठ हुए हैं, उसका क्या हेतु होगा, यह विचार करनेके 


लिये यह लिखा गया है| जिसे कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है ऐसे जीवको वैराग्य 
कि तह * से जीवको वैराग्य आदि साधन तो 


३१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२८ 





निरंतर हमारे सत्संगमें रहनेक्ते सेत्रेधर्मे जो तुम्हारी इच्छा है, उस विषयमें हालमें कुछ लिख सकना 
असंभव है | तुम्हें माछम हुआ होगा कि हमारा जो यहाँ रहना होता है वह उपाविपूर्वक ही होता है, और 
वह उपाधि इस ग्रकारसे है कि ऐसे प्रसंग श्रीतीर्थकर जेंसे पुरुषके विपयमें भी कुछ निर्णय करना हो 
तो भी कठिन हो जाय, क्योंकि अनादि काठ्से जीवको केव्रल वाह्य ग्रवृत्तिक्ी अथवा वाह्म निदृटतिकी 
ही पहिचान हो रही है: और इसीके आधश्गरसे ही वह सत्पुरुषको असत्युरुष कल्पना करता आण 
है। कदाचित्‌ किसी सत्संगके योगसे यदि जीवको ऐसा जाननेमें आया मी कि “ यह सत्पुरुष है ?, तो 
भी फिर निरंतर उनके बाह्य प्रद्ृत्तिकृप योगके देखकर जेसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अथवा 
निरंतर इद्धिंगत होता हुआ भक्तिमाव नहीं रहता, और कभी तो जीत्र संदेहको प्राप्त होकर वैसे सत्पुरुपके 
योगको त्यागकर, जिसकी केवल वाद्य निद्मति ही माध्म होती है, ऐसे असत्पुरुषका इद्ाग्रहपूर्वक्ष सेवल 
करने लगता है | इसलिये जिस कारूम सत्पुरुषको निद्वत्ति-प्रसंग रहता हो, वैसे प्रसेगमें उसके समीप 
रहना, यह जीवको हम विशेष हितकर समझते हैं--इस वातका इस समय इससे अधिक छिखा जादा 
असम्भव है | यदि किती ग्रतंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस विषय पूँछना, और 
उस समय यददि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो उसे कह सकना संभव हैं | 
यदि दीखा लेनेकी वारम्वर इच्छा होती हो तो भी हाल्में उसः ग्रच्नत्तिको शझान्त ही करना 
चाहिये | तथा कल्याण क्या है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका वास्म्रार विचार और 
गंवेषणा करनी चाहिए | इस क्रममें अनंत काल्‍से भूल होती आती है, इसलिये अत्यंत विचास्पूर्वक 
ही पैर उठाना योग्य है। 


८ 


३२८. हसई, भाजपद छुदी ७ सोम, ६५०८ 


उदय देखकर उदास नहीं होना 
संसास्का सेवन करनेके आरंभ काछ्से लगाकर आजतक तुम्हारे प्रति जो कुछ अविनय; 
अमभक्ति, और अपराध जादि दोष उपयोगपूर्वक अथवा जनुपयोगसे हुए हों, उन सबकी अत नम्रताते 
क्षमा चाहता हूँ । 
श्रीतीर्थकरने जिसे घर्म-प० गिनने योग्य साला है, ऐसी इस वर्यकी संवत्सरी व्यतीत हुई | किसी 
भी जौवके ग्रति किसी भी ग्रकारसे किसी भी काछमें अंत अल्प दोष भी करना योग्य नहीं, ऐसी 
बात जिसकरेद्यारा परमोत्छथरूपसे निश्चित हुई है, ऐसे इस चित्तकों नमस्कार करते हैं; और इस वाक््वको 
एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हें ही लिखा हैं; इस वाक््यको तुम निःशेकरूपते जानते हो । 
£ तुम्हें रविवारक्ों पत्र लिखूँगा ” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं ।डिखः सका, चह लेना करने 


योग्य है | तुमने व्यवहार-असंगके विवेचनाके संब्रेघमें जो पत्र ढिखा था, उस विवेचनाको तचित्तर्म उवाल 
ओर 


किक से 
त 


५ 6 ले अप ८5 आत्माजार हो जानेसे के 5 निष्कूछ गई रे नया 
और विचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निप्फल हो गई हैं; 
इस समय छुछ लिखना वन सक्ते, ऐसा माहम नहीं होता; इसके डिये अत्यंत नन्नतापृत्रक 


माँगकर इस पत्रकों समाप्त करता हूँ । सहजन्वरूप- 


+ 2 (८ 
पत्र १९९, ३३०, ३३१, २३२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५ वॉ वर्ष ३१९, 
2 लक 2 हनन रन कक डक पर मन बम 
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३२९ बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९०८ 


जिस जिस प्रकारस आत्मा आत््म-भावको प्राप्त करे, वे सब धर्मके ही भेद हैं | जिस प्रकारसे 
आत्मा अन्य भावको प्राप्त करे वह भेद अन्यरूप ही है, धमरूप नहीं | तुमने हालमें जो वचन सुन- 
नेके पश्चात्‌ निष्ठा अगीकार की है, वह निष्ठा श्रेयस्कर है | वह निष्ठा आदि सुमुक्षुको दृढ़ सत्संग मिल- 
नेपर अनुक्रमसे इद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होती है । 

जीवको, धर्मको केवछ अपनी ही कल्पनासे अथवा कल्पना-ग्राप्त किसी अन्य पुरुषसे श्रवण करना, 
मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं है। जो केवछ आत्म-स्थितिसे ही रहता है, ऐसे 
सत्पुरुषसे ही आत्मा अथवा आत्मधर्मका श्रवण करना योग्य है---यावज्जावन आराधना करना योग्य है। 


ु ३० बम्बई, भाद्रपद्‌ सुदी १ ० गुरु.१९४८ 

संसार-कालूसे छगाकर इस क्षणतक तुम्हारे प्रति किसी भी अ्रकारकी अविनय, अभक्ति, अस- 

त्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मन, वचन और कायाके परिणामसे हुआ 
हो, उस सबको अत्येत नम्नतासे, उन सब अपराधोंके अत्यंत छय परिणामरूप आत्मस्थितिपूर्वक, मै सब 
प्रकारसे क्षमा मेंगता हूँ; और इसे क्षमा करानेके मैं योग्य हूँ । तुम्हे किसी भी प्रकाससे उस अपराध 


आदिका अनुपयोग हो तो भी अत्येतरूपसे, हमारी किसी भी ग्रकारसे वैसी पूर्वकालसंबंधी भावना 
समझकर, इस क्षणमें अत्येतरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये रघुतासे प्रार्थना है | 


३३१ बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९४८ 

इस क्षणपर्यत तुम्हारे प्रति किसी भो प्रकारसे पूव आदि काछमें मन वचन और कायाके योगसे 

जो जो कुछ अपराध आदि हुए हों, उन सबको अत्यंत आत्मभावसे विस्मरण करके क्षमा चाहता हैँ । 

इसके वाद किसी भी काहुमे तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना असंभव समझता हूँ, ऐसा 

होनेपर भी किसी अनुपयोग सावसे देहपर्यत, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस विषयमे भी 

यहाँ अत्यंत नम्न परिणामसे क्षमा चाहता हूँ; और उस क्षमाभावरूप इस पत्रका विचारते हुए वारम्वार 
चिंतवन करके तुम भी हमारे पूत्रकाछके उस सर्व ग्रकारके अपराधको भूल जाने योग्य हो | 








३३२ वम्बई, भावपद सुदी १२ रवि, १९४८ 

परमार्थ झीघ्र प्रकाशित होनेके विषयमे तुम दोनोंका आग्रहपूर्ण वचन ग्राप्त हुआ; तथा तुमने 

जो व्यवहार-चिताके विपयमे लिखा, और उसमे भी सकामभाव निवेदन किया, वह भी आग्रहपृत्रक 
प्राम हुआ है । 

हालमे तो इस सत्रके विसर्जन कर देनेरूप उद्यासीनता ही रहती है, और उस सबको ईश्वरे- 


च्छाके आवीन ही सौंप देना योग्प है | हाल्‍्में ये दोनों बातें जवतक हम फ़िरसे न लिखें तत्रतक 
विस्मरण ही करने योग्य हैं । 


३२० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३३३, ११४ 





३३३ वम्बई, भाद्रपद वी ३ झुक्र, १९४८ 
यहँसि लिखे हुए पत्रके तुम्हें मिलनेसे होनेवांले आनंदको निवेदन करते हुए, तुमने हाहमें 
दीक्षासंबंधी बृत्तिके क्षोम प्राप्त करनेके त्रिपयमें जो लिखा, सो वह क्षोम हाल्मे योग्य ही है । 
क्रोध आदि, अनेक प्रकारके दोषोंके क्षय हो जानेपर ही संसार-त्यागरूप दीक्षा लेना योग्य 
है, अथवा किसी महान्‌ पुरुषके संयोगसे कोई योग्य प्रसंग आनेपर ऐसा करना योग्य है | इप्तके 
सिवाय किसी दूसरी प्रकारसे दीक्षाका धारण करना कार्यकारी नहीं होता; और जीव वैसी दूसरी प्रकारकी 
दीक्षारूप श्रान्तिसे ग्रत्त होकर अपूर्व कल्याणको चूकता है; अथवा जिससे विशेष अन्तराय उपस्थित 
हो ऐसे योगका उपार्जन करता है; इसलिये हालमे तो तुम्हारे क्षोमको हम योग्य ही समझते है | 
यह हम जानते हैं कि तुम्हारी यहाँ समागममे आनेकी विशेष इच्छा है; फिर भी ह्ालमें तो उस 
संयोगकी इच्छाका निरोध करना ही योग्य है; अर्थात्‌ वह संयोग वनना असंमव है; और इस बातका 
खुलासा जो प्रथमके पत्रमें लिखा है, उसे तुमने पढ़ा ही होगा | इस तरफ आनेकी इच्छामे तुम्हारे बड़ों 
आदिका जो निरोध है, हालमें उस निरोधको उछंघन करनेकी इच्छा करना योग्य नहीं | 
मताग्रहमें बुद्धिका उदासीन करना ही योग्य है; और हाल्में तो गृहस्थ धर्मको अनुसरण करना 
भी योग्य है | अपना हितरूप जानकर अथवा समझकर आरंम-परिग्रहका सेवन करना योग्य नहीं। 
और इस परमार्थको वारम्वार विचार करके सदझंथका वॉचन, श्रवण, और मनन आदि करना योग्य हैं। 
निष्काम यथायोग्य. 


३३४ बम्बई, भाद्रपद वी ८ बुध-१९४८ 
3“नमरकार 


जिस जिस कालमे जो जो प्रारव्ध उदय आये उस सबको सहन करते जाना, यही ज्ञानी पुरुषोंका 
सनातन आचरण है, और यही आचरण हमे उदय रहा करता है, अर्थात्‌ जिस संसारतमें स्नेह नहीं 
रहा, उस संसारके कार्यकी प्रद्ृत्तिका उदय रहता है, और उस उदयका अलनुक्रमसे वेढन हुआ करता 
हैं | उदयके इस क्रममे किसी भी प्रकारकी हानि-बृद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होता, आर हम एस 
मानते है कि ज्ञानी पुरुषोंका भी वही सनातन आचरण है, फिर भी जिसमे स्नेह नहीं रहा, अथवा 
स्नेह रखनेकी इच्छा निवृत्त हो गई है, अथवा निद्ृत्त होने आई है, ऐसे इस संसारमें कार्यदर्पा 
कारणरूपसे प्रवत्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, इस कारण आत्मामें निद्धत्ति ही रह्य करती है। ऐसा होनेपर 
भी जिससे उसके अनेक प्रकारके संग-प्रसंगमे प्रवृत्ति करना पड़े, ऐसे पूर्वमे किसी प्राख्थका उपर 
किया है, जिसे हम सम परिणामसे सहन करते है, परन्तु अभी भी कुछ समयतक बह उदय 
है, ऐसा जानकर कभी कभी खेद होता है, कमी कभी विशेष खेद होता &॥ और डसम्त रदका 
कारण विचासकर ठेखनसे तो वह परानुकपारूप ही माइम होता है. | हालमे तो उस प्रारपका स्ागों 
विक उदयके अनुसार बदन किये बिना अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तथापि उस उदयमे हम हरी 
क्िसीका सुस, दुस, राग, देंप, ठाम और अडठामके कारणरप्से माहइम होते है| है सीट 


फर्ता दि #382। रस गा 


हन्मे लोक-प्रसगफी जिचित ख्राति देखकर सेद होता ८। जिस संसाग्म साक्षी कर 


॥; 


$ 


पंत्र ३१५, ३३६, ३३७ ]. विविध पत्र आदि संग्रह--२्वाँ वर्ष १२१ 


जाता है, उस संसारमे उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और करत्तौरूपसे भासमान होना, यह दुधारी 
तल्वारपर चलनेके समान है । 

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी-पुरुष ज्ांतियुक्त लोगोका, किसीकों खेद, दुःख और अलामका 
कारण माढ्म न पड़े, तो उस ग्रसंगम उस साक्षी-पुरुषको अत्यंत कठिनाई नहीं है | हमे तो अत्यंत 
कठिनाईके प्रसंगकका उदय रहता है । 

इसमें भी उदासीनभाव ही ज्ञानीका सनातन धर्म है ( यहाँ धर्म शब्द आचरणके अभमे है )। 

एक बार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम 
हो, उस समय जो इश्वरेच्छा होगी वही होगा । अर्चित्यदशास्वरूप, 





३३५ . बम्बई, आसोज सुदी १ बुध, १९०८ 
जीवके कर्तत्व-अकर्तृत्वको समागमममंं श्रवण करके निदिष्यासन करना योग्य है। 
वनस्पाति आदिके संयोगसे पारेका बैंधकर चोंदी वगैरह रूप हो जाना संमव नहीं होता, यह 
बात नहीं है | योग-सिद्धिके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके आठ अंगो- 
मेसे पॉच अंग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-योग होता है । इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना 
केवल काल्क्षेपरूप ही है | यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक कौतुकरूप ही है, 
और कौतुक आत्म-परिणामके लिये योग्य नहीं है | पारेका स्वाभावषिकरूप पारापने ही है । 


३३६ बम्बई, आसोज सुदी ७ मौम. १९४८ 

प्रगट आत्मस्वरूप अविच्छिनरूपसे सेवन करने योग्य है । 
वास्तविक बात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म बिना भोगे निवृत्त होते नहीं, और नहीं किये 
हुए किसी कर्मका फछ मिलता नहीं | किसी किसी समय अकस्मात्‌ किसीको वर अथवा शाप देनेसे जो 


शुभ अथवा अशुभ फल मिलता हुआ देखनेमे आता है, वह किसी नहीं किये हुए कर्मका फल नहीं 
है-बह भी किसी ग्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है । 


एकेन्द्रियका एकावतारीपना अपेक्षासे समझने योग्य है । 
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(१) 
भगवती आदि सिद्धातोंमें जो किन्हीं किन्हीं जीवोके भवातरका वर्णन किया है, उसमे कुछ 
संशय होने जैसी वात नहीं । तीर्थकर तो भला पूर्ण आत्मस्वरूप है; परन्तु जो पुरुष केवल योग, 
प्यान आदिके अभ्यासके वल्से रहते हों, उन पुरुषोमेंके भी वहुतसे पुरुष भवातरको जान सकते 
हैं, और ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है | जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे 


भवातरका ज्ञान होना योग्य है--होता है | क्चित्‌ ज्ञानके तार्तम्य-क्षयोपदाम-भेदसे वैसा कभी 
४१ 
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नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण जुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको जानता 
है---भवातरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकार्रेके अ्य॑त- 
रूपसे दृढ़ होनेके लिये शाह्षमें वे प्रसंग कहे गये हैं | 
यदि कि्साको भवातरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके वरावर है कि किसीको 
आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं | आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भवातर भी स्पष्ट माछम होता है | अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमे किसी भी प्रकारका विसे- 
वाद नहीं है । 
तीथकरको भिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो ही हो-ऐसा शालके कह- 
नेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शाहूमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस ग्रकारका अर्थ होता हो तो वह 
सापेक्ष ही है| यह वाक्य लोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सजन पुरुषका 
आगमन हो तो वह कहता है कि 'आज अमृतका मेघ बरस; जैसे उसका यह कहना सापेक्ष है-यथाए है, 
परल्तु वह शब्दके भावार्थस ही यथार्थ है, शब्दके मूल अर्थमें यथार्थ नहीं है | इसी तरह तीवकर आदिकी 
सिक्षाके विषयमें.भी है। फिर भी ऐसा हो मानना योग्य है कि * आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके वल्से 
यह होना अत्यंत संभवित है !। ऐसा कहनेका ग्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, परन्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है-ऐसा होना योग्य है | जहां पूर्ण आत्मस्वरूप है, वहाँ सर्व-महत- 
प्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक वात है---निःसन्देह अंगीकार करने योग्य वात है | 
जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्ब-महत-प्रभाव-योग न रहता हो तो फिर वह दूसरी कौनसी 
जगह रहे £ यह विचारने योग्य है | उस ग्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिरसर्व- 
महत्‌-प्रभाव-योगका अभाव ही होगा | परन्तु जब पूर्ण आत्मस्वरूपका ग्राप्त द्वोवा मी अमावरूप नहीं है, 
तो फिर महत्‌ प्रभाव-योगका अभाव तो कहाँसे हो सकता है ? और यदि कदाचित्‌ ऐसा कहा जाय कि 
आत्मस्वरूपकी पूर्ण आ्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्‌ प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तो 
यह कहना एक विसंवाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता | क्योंकि यह कहते- 
वा झुद्ध आत्मस्वरूपके महतपनेसे अत्यंत हीन ऐसे ग्रमाव-योगकों महान्‌ समझता है--अैगीकार 
करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाछा नहीं है | 
उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है | जो प्रसाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपकों भी ग्राप्त न हो | 
इस ग्रकारका इस सृष्टिमें कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं 
परन्तु इस प्रभाव-योगमें आत्मखरूपको कोई ग्रद्गत्ति कर्ीन्य नहीं है, यह बात तो अवश्य है; और यदि 
उसे उस प्रभाव-योगमें कोई कर्तैब्य माछम होता है तो वह पुरुष आत्मखरूपको अत्येत जज्ञानमें ही रूता 
है, ऐसा मानते हैं| कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महासाग्य तीर्थकरमें सव प्रकारका प्रभाव- 
योग होना योग्य है---होता है, परन्तु उसके एक अंशका भी अकट करना उन्हें योग्य नहीं | किसी 
स्वाभाविक उुष्यके ग्रभावसे स॒वर्ण-बृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और वह तीर्थकरपदको 
वाधाकारक भी नहीं है | जो तीथकर हैं थे आत्मखरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव आदि नहीं करते; 
और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थंकर कह्टे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानते हैं, और ऐसा ही है | 
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जो जिनभगवानके कहे हुए शासत्र माने जाते है, उनमे कुछ बोछोके विच्छिन्न हो जानेका 
कथन है, और उनमे केवछज्ञान आदि दस बोल मुख्य है; और उन दस बोलोके विच्छिन्न हुए दिखा- 
नेका आशय यही बतानेका है कि इस कालमे ८ सर्वथा मुक्ति नहीं होती ” | ये दस बोल जिसे प्राप्त हो 
गये हो, अथवा जिसे इनमेका एक भी बोल प्राप्त हो गया हो तो उसे चरम-शरीरी जीव कहना योग्य है, 
ऐसा समझकर इस बातको विच्छेदरूप माना है| फिर भी एकांतसे ऐसा ही कहना योग्य नहीं---ऐसा हमे 
माछ्म होता है, और ऐसा ही है। क्योंकि इन बोढोंमें क्षायेक समकितका भी निषेघ है, और वह चरम- 
शररीरीके ही हो, ऐसा तो ठीक नहीं, अथवा ऐसा एकात भी नहीं है। महाभाग्य श्रेणिकके क्षायिक समकित 
होनेपर भी वे चरम-शरीरी नहीं थे, इस ग्रकार उन्हीं जिनभगवानके शाब्रोंमे कथन है | तथा जिनकल्पी 
साधुके विहारका व्यवच्छेद कहना श्रेताम्बरोंका ही कथन है, दिगम्बरोंका कथन नहीं । * सर्वथा 
मोक्ष होना ” इस काल्मे संभव नहीं है, ऐसा दोनोका ही अभिग्राय है; और वह भी अत्यंत एकातरूपसे 
नहीं कहा जा सकता | हम मानते है कि इस काछमे चरम-शरीरीपना नहीं है, परन्तु यदि अशरीरी- 
भावरुपसे आत्म-स्थिति है, तो वह मावनयसे चरम-शर्ररीपता ही नहीं किन्तु सिद्धपना भी है | और 
वह अशरीरी-भाव इस का्में नहीं है-यदि यहाँ ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वयं 
मौजूद नहीं है | विशेष क्या कहें. ? यह सर्वथा एकात नहीं है। कदाचित्‌ यह एकांत हो भी तो वह, जिसने 
आगमको कहा है, उसी आशयी सत्पुरुषद्वारा समझने योग्य है, और यही आत्मस्थितिका उपाय है | 





(२) 
पुनर्जन्म है---अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे “ हो ” कहनेमे अचल हूँ। 
(०३१४) 


परम प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शून्य ही है । जो अठका है वह केवल योग्यताकी कमीके ही 
कारण अठका हुआ है। 

ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा वोध-स्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम 
फलदायक है । जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलियुगमे उस पदार्थकी ग्राप्ति हो । यह महाकठिन है। 
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कर ( १ ) यहाँ आत्माकारता रहती है | आत्माके आत्म-खरूपभावसे परिणामके होनेको आत्माकारता 
कहते है । 
( २ ) जो कुछ होता है उसे होने देना।न उदासीन होना | न अनुय्मी होना| न परमात्मासे 


दी इच्छा करनी, और न व्याकुल होना | यदि अहंभाव रुकावट डालता हो तो जितना बने उसको 
रोकना; और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उसे इब्वस्के डिये अर्पग कर देना। 
परन्तु दीनता न आने देना | आगे क्या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना। 
अधिक उधेड़-चुन करनेका प्रयत्न नहीं करना | अल्प भी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अभ्यास 
हो गया है उसे विस्मरण किये रहना-तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा--तो ही परमभक्ति पानेका फल 
मिलेगा--तो ही हमारा और तुम्हारा सयोग हुआ योग्य है । है 
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और उपाधिमें क्या होता है, यह आगे चलकर देख लेंगे | देख लेंगे--इसका अर्थ बहुत 
गंभीर है| सर्वात्मा हरि समर्थ है। महंत पुरुषोंकी कृपासे निव्रेल मति कम ही रहती है | यच्वपि आपक्ने 
उपाधि-योगमे छक्ष रहा करता है, परन्तु जो कुछ सत्ता है वह सब्र सर्वात्माके ही हाथ है | और वह 
सत्ता निश्चय आकांक्षारहित ऐसे ज्ञानीको ही प्राप्त होती है। जवतक उस सर्वात्मा हरिकी इच्छा 
जैसे हो, वेसे ज्ञानाको मी चढना, यह आज्ञाकित धर्म है। 

ऊपर जो उपाधिमेंसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे है, उनके ऊपर आप थोड़े समय विचार 
करे | आपकी उसीमें उस ग्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोदृत्ति है | फिरसे निवेदन है कि 
उपाभिमें जैसे बने तैसे निःशेक रहकर उद्यम करना | आगे क्या होगा, यह विचार छोड़ देना | 


३३९ वम्बई, आसोज वदी ८, १९४८ 

लोक-व्यापक अंधकारमें अपनेद्वारा प्रकाशित ज्ञानी पुरुष हीं याधातथ्य देखते हैं | ठोककी 

शब्द आदि कामनाओंके ग्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केवल अपनेको ही स्पथ्छूपसे देखते 

हैं, ऐसे ज्ञानीकों हम नमस्कार करते हैं, और इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानसे स्फुरित आत्मभावको 
तटस्थ करते है | 


सममाम/माअभकभमकमाकभानमभा2ममानम 
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(१ ) जो कुछ उपाय की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनेमें नहीं आती--उस ग्रकारसे 
नहीं की जाती | वह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमसे वेदन करने योग्य ऐसा आख्य 
कर्म है | जो कुछ उदयमें आये उसका अविसंबाद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो नार्नका 
बोध है, वह हममे निश्चक रहता है---अर्थात्‌ हम उसी प्रकारसे वेदन करते हैं | परन्तु इच्छा तो ऐसी 
रहती है कि अल्प कालमें ही--एक समयमे ही--यदि वह उठय असत्ताको प्राप्त ढोता हो तो हम 
इन सबमेंसे उठकर चले जॉय---आत्मामे इतनी स्वतंत्रता रहा करती है। फिर भी निद्रा-काछ, भोजन-कार्ट 
तथा अम्तुक अवकाश-कालके सिवाय उपाविका प्रसंग रह्म करता है; और कुछ भिन्नरूप नहीं होता, तो 
भी किसी भी पसंगपर आत्मोपयोग अग्रवानमावका सेत्रत करते हुए देखा जाता है, और उस गअस्गपर 
मृत्युके शोकसे भी अधिक शोक होता है, यह बात निस्सनदेह हैं | 

ऐसा होनेके कारण, और जबतक गहस्थ-प्रत्यवी प्रारू्ध उदयमें रहे, तवतक सर्वथा जेयो- 
चक भावके सेवन करनेमें चित्त रहनेमें ही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग रहता हैं, इस कारण इस उपारिका 
सेवन करते टे। यदि उस मार्गकी उपेक्षा करें तो भी हम ज्ञानीका विरोध नहीं करते, क्िर भी उसे 
उपेक्षा नहीं हो सकती | यदि उसकी उपेन्ना करें तो गरहस्थ अवस्था भी चनवासरूपसे सेव हार 
ठग जाय, ऐसा तीतन्र बराग्य रहा करता है | 

सई प्रकारके कर्चव्यमें उदासीनरूप ऐसे हमसे यदि डुछ हो सकता द्वो तो एक यही हो सर 
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कक का ॥८ मत मिशन म कि तक कप यम मनन मल जल मम मम नल 
है कि पूर्कोपार्जित कर्मका समता भावसे वेदन करना; और जो कुछ फिया जाता है वह उसकि आधारसे 
किया जाता है, ऐसी दशा रहती है । 

( २ ) हमें ऐसा हो आता है कि हम यद्यपि अप्रतिबद्धतासे रह सकते हैं तो भी हमें संसारके 
बाह्य प्रसंगकी, अंतर प्रसंगकी, और कुठुम्ब आदिके स्नेहके सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती, तो फिर 
तुम जैसे मार्गेच्छावानको --जिसे प्रतिबद्धतारूप भयेकर यमका साहचर्य रहता है---उसके दिन-रात 
सेवन करनेका अत्येत भय क्‍यों नहीं छूठता * 

ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थंकर अपने मार्गसे बाहर कहते हैं। 

कदाचित्‌ जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर संसारका ,सेवन करते हैं, यदि वे सब्र तर्थिकरके 
मार्गस बाहर ही कहे जाने योग्य हो, तो फिर श्रेणिक आदिको मिथ्यात्वका होना संभव होता है, और 
तीर्थकरके बचनमें विसंवाद आता है | यदि तीर्थकरका वचन विसंवादयुक्त हो तो उन्हें फिर तीर्थंकर 
कहना ही योग्य नहीं । 

तीर्थंकरके कहनेका आशय यह है कि जो ज्ञानी-पुरुषसे सहमत होकर आत्मभावसे, स्वच्छेंद- 


तासे, कामनासे, अनुरागसे, ज्ञानीके वचनकी उपेक्षा करके, अनुपयोग परिणामी होकर संसारका सेवन 
करता है, वह पुरुष तीर्थकरके मार्गसे बाहर है । 


३४१ वम्बई। असोज १९४८ 

हम किसी भी ग्रकारके अपने आत्मिक-बंधनके कारण संसारमे नही रह रहे है । जो श्री है उससे 

पूर्वमें बॉँधे हुए भोग और कर्मको निद्वत्त करना है, और जो कुठुम्ब हैं उसका पूर्वमे लिया हुआ कर्ज 

वापिस देकर निदृत्त होनेके लिये उसमे रह रहे हैं। तनके लिये, घनके लिये, भोगके लिये, सुखके लिये, 

स्वार्थक लिये अथवा अन्य किसी तरहके आत्मिक-बंधनके कारण हम संसारमें नहीं रह रहे है | जिस 
जीवको मोक्ष निकठतासे न रहता हो, वह जीव ऐसे अतरंग भेदको कैसे समझ सकता है १ 


किसी दुःखके भयसे हमने सेसारमें रहना स्वीकार किया है, यह बात भी नहीं है | मान-अप- 
मानका तो जो कुछ भेद है वह सब निद्ृत्त ही हो गया है। 


३४२ बम्बई, आसोज १९४८ 
५ र/ ( । ै। 
(१) जिस प्रकारसे यहाँ कहा गया था, यहा उससे भी सुगमरूपसे ध्यानका स्वरूप लिखा है । 
१. किसी निर्मल पदार्थमें इश्टिके स्थापित करनेका अभ्यास करके प्रथम उसे चेंचछतारहित 
स्थिति लाना | 


२. इस तरह कुछ स्थिरता ग्राप्त हो जानेके वाद दाहिनी ऑँखमें सूर्य और बेस्में चन्द्र स्थित 
है, इस प्रकारकी भावना करना | 


३. इस भावनाको तवतक सुहृढ वनाना, जवतक कवि यह भावना उस पढदार्थके आकार आदिके 
दशनको उत्पन्न न कर दे | 
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9. उस प्रकारकी सुदद्ता हो जानेके पश्चात्‌ चन्द्रको दाहिनी आँखमें और सूर्यको बाई ऑँखमें 
स्थापित करना | 

७. इस भावनाको तबतक सुददद्ध बनाना, जबतक यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दर्शनको उत्पन्न न कर दे | ( यह जो दर्शन कहा है, उसे भास्यमान-दर्शन समझना | ) 

६. इन दोनो प्रकारोकी उल्टी-सीधी भावनाओंके सिद्ध हो जानेपर शकुटीके मध्य भागमें उन 


दोनोका चितवन करना | 
७. पहिले इस चिंतवनकों आँख खोलकर करना। 
८. उस चिंतवनके अनेक तरहसे दृढ़ हो जानेके बाद आँख बंद रखकर, उप्त पदार्थके दशनकी 


भावना करनी । 
९. उस भावनासे दर्शनके सुदृढ़ हो जानेके पश्चात्‌ हृदयमें एक अष्टददक कमछका चिंतवन 


करके, उन दोनो पदार्थोकों अनुक्रमसे स्थापित करना । 
१०, हृदयमे इस प्रकारका एक अष्टदक कमल माना गया है, परन्तु वह ऐसा माना गया है 
कि वह विम्मुखरूपसे रहता है, इसाडिये उसे सन्मुखरूपसे अर्थात्‌ सीधी तरहसे चिंतवन करना । 
११. उस अष्टदछ कमलमे पहिले चन्द्रके तेजको स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजको स्थापित 
करना, और फिर अखंड दिव्याकार अग्निकी ज्योति स्थापित करना | 
१२. उस भावके इढ़ हो जानेके बाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आत्मचारित्र पूर्ण है 
ऐसे श्रीवीतरागदेवकी प्रतिमाक। महातेजोमय खरूपसे चितवन करना | 
१३. उस परम प्रतिमाका न बाल, न युवा और न इद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वरूपसे चिंतवन करना । 
१४. ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यहां सवदछूप- 
समाधिमे विद्यमान हैं । े 
१७. ऐसी भावना करना कि स्वरूप-समाधिमें स्थित वीतराग आत्माके स्वरूपमें ही तदाकार है | 
१६, ऐसी भावना करना कि उनके मूर्धस्‍्थानसे उस समय 3“कारकी ध्वनि निकल रही हैं | 
१७, ऐसी भावना करना कि उन भावनाओंके इढ़ हो जानेपर वह 5“कार संत प्रकारके 


वक्तव्य-ज्ञानका उपदेश कर रहा है | 

१८. जिस प्रकारके सम्यक्मार्गसे वीतरागदेवने वीतराग-निष्पन्नताको ग्राप्त किया है, ऐसा झरने 
उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चिंतवन करते करते वह ज्ञान क्‍या है, ऐसी भावना करना | 

१९, उस भावनाके इढ हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने जो हृब्य आदि पढार्थ कहे है, उतकी 
भावना करके आत्माका निज स्व॒ुरूपमें चिंततन करना--सर्वागसे चितवन करना | 

( २ ) ध्यानके अनेकनेक भेद है । इन सबमें श्रेष्ठ प्वान तो वही कहा जाता है जिसमें आता 

मुख्यभावसे रहती है; और ग्रायः करके आत्म-ज्ञानकी ग्रात्तिके बिना यह आत्म-व्यानकी प्राप्ति नहीं होती । 
इस प्रकार आत्मज्ञान यथार्थ वोवकी प्रातिके सित्राय उत्पन्न नहीं होता | इस यथार्थ बोवकी प्रा्ि प्राय, 
करके क्रम क्रमसे बहुतस जीवोंको होती है, और उसका मुख्य मार्ग वोषस्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुष 
आश्रय अथवा संग, और उसके प्रति बहुमान--प्रेम--दै | ज्ञानी पुरुषका उत्त उस ग्रकारका संग 
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जीवको अनंतकालमे बहुत बार हो चुका है, परन्तु * यह पुरुष ज्ञानी है, इसालिये अब उसका आश्रय 
ग्रहण करना ही कर्तव्य है? ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, और इसी कारण जीवको परिश्रमण 
करना पड़ा है, हमें तो ऐसा दद्तापूवक माछ्म होता है। 
( ३ ) ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान न होनेमे प्रायः करके जीवके हम तीन महान्‌ दोष मानते है;--- 
( १) एक तो 'मै जानता हूँ, में समझता हूँ, इस प्रकारस जीवका मान रहता है, वह मान। 
( २ ) दूसरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अपेक्षा परिग्रह आदिमें विशेष राग होना । 
( ३ ) तीसरे, छोक-भयके कारण, अपकीत्ति-मयके कारण, और अपमान-भयके कारण ज्ञानीसे 
विमुख रहना--उसके ग्रति जिस प्रकार विनयान्वित-होना चाहिये उस प्रकार न होना । 
ये तीन कारण जीवको ज्ञानीसे अज्ञात ही रखते है । जीवकी ज्ञानीमें भी अपने समान ही 
कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारका और शाद्षका *भी माप 
किया जाता है; प्रंथोंके पठघन आदिसि थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जानेसे, जीवको उसे अनेक प्रकारसे 
दिखानेकी इच्छा रहा करती है--इत्यादि दोप ऊपर बताये हुए तीन दोषोमें ही ग्मित हो जाते है; 
और इन तीनों दोषोका उपादान कारण तो एक “स्च्छेद ' नामका महादोष ही है; और उसका 
निमित्त कारण असत्संग है । 
जिसको तुम्हारे प्रति ९ तुम्हे किसी प्रकार कुछ भी परमार्थकी प्राप्ति हो ” इस प्रयोजनके 
सिवाय दूसरी कोई भी स्पृद्या नहीं, ऐसा मैं इस बातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हे अभी 
ऊपर बताये हुए दोषोके प्रति प्रेम रहता है। “मैं जानता हूँ, में समझता हूँ ', यह दोष अनेक- 
बार प्रद्नत्तिमें रहा करता है; असार परिग्रह आदिम भी महत्ताकी इच्छा रहती है---इत्यादि जो 
दोष हैं, वे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणभूत ज्ञानी पुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण 
करनेमें बाधा डालते हैं । इसलिये ऐसा मानते हैं कि जैसे बने तैसे आत्मामे बृत्ति करके उनके कम 
करनेका प्रयत्न करना, ओर अलेकिक भावनाके अ्रतिबंधसे उदास होना यही कल्याणकारक है । 


(२) 
शरीरमे यदि पहिले आत्ममावना होती हो तो उसे होने देना, ऋमसे फिर प्राणमे आत्मभावना 
करना, फिर इन्द्रियोमे आत्ममग्ावना करना, फिर संकल्प-विकल्परूप परिणाममें आत्मभावना करना, 


और फिर स्थिर ज्ञानमें आत्ममगावना करना--वहीं सब प्रकारकी अन्य आलूबनोंसे रहित स्थिति 
करना चाहिये । 





(३) 
प्राण, साहं 
वाणी, उसका ध्यान करना | 
रस. अनहद 
३४३ आसोज वि. सं. १९४८ 


हे परमकपालु देव | जन्म, जरा, मरण आदि सब दुःखोंके अत्यन्त क्षय करनेवाले ऐसे 


। ३२१८ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र २४४, रै४५, ३४६ 


वीतराग पुरुषका मूलमाग, आप श्रीमदन अनंत कृपा करके मुझे प्रदान किया। इस अनंत उपकारके 


प्रद्युपकारका बदला चुकानेके ढिये में सबैथा असमर्थ 


| फिर आप श्रीमत्‌ कुछ भी लेनेके लिये सर्वथा 


निस्पृह् हैं; इससे में मन, वचन और कायाकी एकाम्रतासे आपके चरणारबिन्दर्मे नमस्कार करता हूँ | 
आपकी परमभक्ति और बीतराग पुरुषके मूल धर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भवपर्यत अखडरूपसे जागृत 
रहा करे, इतना ही चाहता हूँ, यह सफल होओ ! ३४ शान्ति: शान्ति: शान्तिः | 


(९0) 


(२) 


३४४ विक्रम संवत्‌ १९४८ 


मभववासी मृढ़दशा 
रविके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, 
अंजुलीकै जीवन ज्यों जीवन घटतु है 
कालके ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरेके चलत मानों काठसो कटतु है; 
एते परि मूरख न खोजे परमारथकों, 
स्वारथके हेतु भ्रम भारत ठठतु है 
लगो फिरे छोगनिसों पर्यो परे जोगनिसों, 
विषेरस भोगानिसों नेकु न हटतु है ॥ १॥ 


जैसे मग मत्त बृषादित्यकी तपत मांहि, 
तृषावंत सृपाजल कारन अठतु है; 
तेसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि, 
ठानि ठानि भ्रम श्रम नाटक नत्तु है 
आगैेकी धुकत धाइ पीछे वछरा चबाई; 
नेन हीन नर जेवरी वदठतु हैं, 
मृद्‌ चेतन सुक्ृत करतूति करें, 


रोवत हेसत फल खोबत खटतु हैं ॥ २॥ 
( समयसार-नाटक ) 


३ ५3 प्‌ अम्बई || ५ 5४ ८ 


संसारस्मं ऐसा क्या सुख है कि जिसके प्रतिव्रथमें जीव रहनेकी इच्छा करता हा 


बम्बट, ११.2८ 
नम 


३२४६ 


कि बहणा इद जह जह, रागदोसा छई्टू विलिज्जंति, 
तह तह पयट्टिअच्च, एसा आणा निर्णिदाणम | 


००० 


पत्र २४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ। वे ३२९, 


कितना कहे, जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस तरह 
आचरण करना, यही जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है | 


३४७ बम्बई, आसोज १९४०८ 


0 0) 
जिस पदार्थमेंसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदार्थ ऋमसे अपने- 
पनका त्याग कर देता है, अर्थात्‌ नाश हो जाता है--ऐसा विचार रखकर ही इस व्यवसायका 
प्रसेग रखना चाहिये। ४ 
पूर्वमे उपजित किया हुआ जो कुछ प्रारूध है, उसके बेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय 
नहीं है, और योग्य भी इसी रीतिस है, ऐसा समझकर जिस जिस ग्रकारसे जो कुछ प्रारब्ध उदयमे 
आता है, उसे सम परिणामसे वेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्यवसाय-प्रसंग योग्य है| 
चित्तमें किसी रीतिसे उस व्यवसायका कर्तव्य नहीं माद्म होनेपर भी, वह व्यवसाय केवल 
खेदका ही हेतु है, इस प्रकार परमाथका निश्चय होनेपर भी, प्रारब्धरूप होनेसे सत्सेग आदि योगका 
अप्रधानभावसे वेदन करना पड़ता है । उसका वेदन करनेमें इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परल्तु 
आत्माको इस निष्फल ग्रवृत्तिके संबंधको देखकर खेद होता है, और इस विषयमे बारम्बार विचार रहा 
करता है । 
(२) 
इन्द्रियके विषयरूपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेमे तो आत्मा असमर्थता बताती है, और समस्त 
पृथ्बीके जीत ढेनेमें समर्थताका विचार करती है, यह कैसा आश्वर्यकारक है ! 
प्रचत्तेके कारण आत्मा निद्ृत्तिका विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केवछ एक बहाना 
मात्र है। यदि थोड़े समयके लिये भी अन्वत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादराहित होकर हमेशा निवृत्तिका ही 
विचार किया करे, तो उसका बल भ्रदृत्तिम भी अपना कार्य कर सकता है | क्योंकि हरेक वस्तुका 
अपने कम-ज्यादा बलके अनुसार ही अपना अपना कार्य करनेका स्वभाव है | जिस तरह मादक पदार्थ 
दूसरी खुराकके साथ मिलनेसे अपने असछी स्वभावके परिणमन करनेको नहीं भूल जाता, उसी तरह 
ज्ञान भी अपने स्वभावको नहीं भूछता। इसलिये हरेक जीवको प्रमाद रहित होकर, योग्य काढमें 
निह्ृतत्तिके मार्गका ही निरंतर विचार करना चाहिये | 
(३) 
त्रतके संबंधर्स 
यदि किसी जीवको ब्रत छेवा हो तो स्पष्टभावसे दूसरेकी साक्षीस ही छेना चाहिये, उसमें फिर 


स्वेच्छासे प्रद्ृत्ति नहीं करना चाहिये | ब्रतमें रह सकनेवाढी यदि कोई छूट रक्‍खी हो और किसी 
कारणविशेपसे यदि उस वस्तुका उपयोग करना पड जाय तो बैसा करनेके स््रय॑ं अधिकारी न बनना 


चाहिये । ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार ही आचरण करना चाहिये; नहीं तो उसमें शिथिकता आ जाती 
है, और ब्रतका संग हो जाता है। _ 


डरे 


३३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३४७ 


(9) 
मोह-कषाय 
हरेक जीवकी अपेक्षासे ज्ञानीने क्रोव, मान; माया और छोम--यह क्रम रक्खा है। यह क्रम 
इन कषायोंके क्षय होनेकी अपेक्षासे रखा है | 
पहिली कषायके क्षय होनेसे क्रमसे दूसरी कषायोंका क्षय होता है। तथा भमुक अमुक जीवोकी 
अपेक्षासे मान, माया, छोम और क्रोध ऐसा जो क्रम रक्खा गया है वह देश, काछ और क्षेत्रको देखकर 
ही रक्‍खा गया है। पहिले जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेसे मान उत्पन्न होता है; फिर उसके 
लिये वह छल-फपट करता है, और उससे पैसा पैदा करता है; और वैसा करनेमें विश्न करनेवालेके 
ऊपर क्रोध करता है। इस तरहसे कपायकी प्रकृतियाँ अनुऋमसे वँधती है; जिसमें छोमकी तो इतनी ग्रबद 
मिठास है कि जीव उसमे अपने भानतककों भी मूल जाता है, और उसकी परवाहतक भी नहीं करता; 
इसलिये मानरूपी कषायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरी कपाय भी इसके साथ साथ कम हो जातीं हैं| 
(१) 
आस्था और श्रद्धा 
हरेक जीवको जीवके अस्तित्वसे रगाकर मोक्षतककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये | इसमें जरा 
भी हंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगह अश्रद्धा रखना, यह जीवके पतित होनेका कारण है, और 
यह इस ग्रकारका स्थानक है कि वहोंसि नीचे गिर जानेसे फिर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती। 
एक अंतर्महर्तमे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बैंधती है; जिसके कारण जीवको असंख्यातों 
भवोंमें भ्रमण करना पड़ता है। 
चारित्रमोहसे गिरा हुआ तो ठिकाने छग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ ठिकाने 
नहीं लगता | कारण यह है कि समझमें फेर होनेसे करनेमें भी फेर हो जाता है | वीतरागरूप ज्ञानीके 
वचनमें अन्यथाभाव होना संभव नहीं है | उसके अवल्ूंवनमें रहकर मानो अम्गरत ही निकाछा हो, श्स 
रीतिसे श्रद्धाको जरा भी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शंकाके उपस्थित होनेका प्रसंग उपस्थित 
हो, तब तब जीवको विचारना चाहिये कि उसमें अपनी ही भूल होती है | जिस मतिसे बीवराग 
पुरुषोंने ज्ञाकको कहा है, वह मति इस जीवर्मे है ही नहीं, और इस जीवकी मति तो यदि शाकमें नमक 
कम पड़ा हो तो इतने मात्रमें ही रुक जाती है; तो फिर वीतरागके ज्ञानकी मतिका मुकाबठा तो वह 
कहोँसि कर सकता है * इस कारण बारहवें गुणम्थानकके अंततक भी जीवको ज्ञानीका अवलंवन लेना 
चाहिये, ऐसा कहा है । 
अधिकारी न होनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केवल इस जीवको 
अपनेको ज्ञाना और चतुर मान छेनेके कारण--उसके मान नष्ट करनेके कारण-ही दिया जाता है; 
और जो नीचेके स्थानकोंसे वात कही जाती है, वह केवल इसलिये कही जाती है. कि वैसा प्रसंग 
प्राप्त होनेपर भी जीव नीचेका नीचे ही रहे। 


शवों वर्ष 
३४८ बम्बई, कार्तिक सुदी १९४९ 


जिनागमर्मे इस कालकी जो : दुःषम ? संज्ञा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; क्योंकि जो 

* दुःखसे प्राप्त होने योग्य हो” उसे दुःघम कहते है | उस दुःखसे प्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसे एक 

परमार्थ-मार्ग कहा जा सकता है और उस प्रकारकी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | यथ्पि परमार्थ- 

मार्गकी दुर्लभता सर्व कालमे है, परन्तु इस काढमें तो काछ भी विशेषरूपसे दुर्लभताका कारणभूत है। 

यहाँ कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षेत्रमे वर्तमान कालमे पूर्वमे जिसने परमार्थ- 

मार्गका आराधान किया है, वह देह-धारण नहीं करता । और यह सत्य है, क्योंकि यदि उस ग्रकारके 

जीबोंका समूह इस क्षेत्रमे देहधारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागम्मभ आनेवाले अनेक 

जीबोंको पसमार्थ-मार्गकी प्राप्ति सुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस कालको दुःषम काछ कह- 

नेका कोई कारण न रह जाता । इस प्रकार पूवीराघधक जीवोंकी अल्पता इत्यादि होनेपर भी वर्तमान काढूमें 

यदि कोई मी जीव परमार्थ-मार्गका आराधन करना चाहे तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, 
क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस कालमें परमार्थ-मार्ग प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है। 

वर्तमान कालमे सब जीवोंको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त हो, ऐसा एकान्त अमिप्राय नहीं समझना 

चाहिये, परन्तु प्रायः करके मार्ग दुःखसे प्राप्त होता है ऐसा अभिप्राय समझने योग्य है| उसके बहुतसे 

कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं;--- 

( १) प्रथम कारण यह है जैसा ऊपर बताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराधकता 
नहीं है । 

( २ ) दूसरा कारण यह है कि उस प्रकारकी आराधकता न होनेके कारण वर्तमान देहसें 
उस आराधक-मार्गकी रीति भी पाहिले न समझनेसे, अनाराधक-मार्गको ही आराधक-मार्ग मानकर 
जीवकी प्रइत्ति होती है | 

( ३ ) तीसरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही सत्समागम अथवा सहुरुका योग होता 
है, और वह भी कचित्‌ ही होता है । 

( 9 ) चौथा कारण यह है कि असत्संग आदि कारणोंसे जीवका स॒द्दुरु आदिकी पहिचान 
होना भी दुष्कर होता है, और प्रायः करके असद्दुरु आदियमें ही सत्य ग्रतीति मानकर जीव वहीं रुक 
जाता है । 

( ५ ) पॉचवा कारण यह है कि कचित्‌ समागमका संयोग बने तो भी वरू-वीय आदिकी इस 
प्रकारकी शिथिवता रहती है की जीव तथारूप मार्गको ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसे समझ नहीं 
सकता, अथवा असत्समागम आदिसे या अपनी कल्पनासे मिथ्यामें सत्यरूपसे प्रताति कर बैठता है | 

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने या तो शुप्क-क्रियाकी प्रधानतामें मोक्षमार्गकी कल्पना की है, 
अथवा बाह्म-क्रिया और शुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेमें मोक्ष-मार्गकी कल्पना की है, अथवा 
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है. 
अपनी बुद्धिकी कल्पनासे अध्यात्मके ग्रंथोको पढ़कर कथनमात्र अध्यात्म पाकर मोक्ष-मार्गकी कल्पना की 
है । ऐसे कल्पना कर लेनेसे जीवको सत्समागम आदि हेतुमे उस मान्यताका आग्रह वाघा उपस्थित 
करके परमार्थकी प्राप्तिमें स्तंभरूप होता है । 


जो जीव शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें ही मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते है, उन जीवबोंकों तथारूप 
उपदेशका आधार भी रहा करता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस तरह चार तरहसे मोक्ष- 
मार्गके कहे जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके विस्थ्ृततुल्य ही होते है, और चारित्र शब्दका अर्थ 
वेष तथा केवल बाह्म-विरतिमें ही समझे हुएके समान होता है | तथा तप शब्दका अर्थ केवल उपवास 
आदि ब्रतका करना भी केव्र बाह्म-संज्ञाम ही समझे हुएके समान रहता है | तथा यदि कमी ज्ञान- 
दर्शन पद कहने भी पड़ जॉय तो वहों छौकिक-कथनके समान भावोंके कथनकों ज्ञान, और उप्तकी 
प्रतीति अथवा उस कहनेवालेकी प्रतीतिमें ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है । 


जो जीव बाह्य-क्रिया (दान आदि ) और शुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेको ही मोक्ष-मार्ग 
समझते है, थे जीव शास्तरोंके किसी एक वचनको नासमझीसे ही ग्रहण करके समझते हैं | यदि दान 
आदि क्रिया किसी अहंकार आदिसे, निदान बुद्धिसि, अथवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया संभव न हो ऐसे 
छट्ठे गुणस्थान आदि स्थानमे की जाय, तो वह संसारका ही हेतु है, ऐसा शाख्रोका मूछ आशय है । परन्तु 
दान आदि क्रियाओंके मूलसे ही उत्थापन कर डालनेका शास्रोंका अभिग्राय नहीं है; इसे जीव केवल 
अपनी मतिकी कल्पनासे ही निषेध करता है | तथा व्यवहार दो प्रकारका है;---एक परमार्थहितुमूल 
व्यवहार और दूसरा व्यवहाररूप व्यवहार । पूर्वमें इस जीवके अनंतोंबार आत्मार्थ करनेपर भी आ्मार्थ 
नहीं हुआ, ऐसे शाख्रोंमि वाक्य हैं | उन वाक्योको पढ़कर जीव अपने आपको व्यवहारका बिलकुल ही 
उत्थापन करनेवाछा समझा हुआ मान लेता है; परन्तु शाख्रकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा | जो 
व्यवहार परमार्थहेतुमूल व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहारहेतु व्यवहार है, शाख्रकारने उसीके 
दुराग्रहका निषेध किया है । जिस व्यवहारका फल चतुर्गति होता है, वह व्यवहार व्यवहार 
हेतु कह्ा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकी विभाव-दरशा दूर होने योग्य न हो, 
उस व्यवहारको व्यवहारहेतु व्यवहार कहा जा सकता है, इसका शाख्रकारने निषेष किया है, और 
वह भी एकातसे नहीं किया । केवछ दुराग्रहसे अथवा उसीमें मोक्ष-मार्ग माननेवालेको उसे सच्चे 
व्यवहारके ऊपर लानेके लिये इसका निषेध किया है | और परमार्थहेतुमूछ व्यवहार--शम, संवेग, 
निर्वेद, अनुकंपा, आत्था, अथवा सद्गुरु, सव्शाज्ष और मन वचन आदि समिति, तथा गुत्ति-का निषेध 
नहीं किया | और यदि उसका निषेध करने योग्य होता तो फिर शा््रोंका उपदेश करके वाको क्या 
समझाने जैसा रह जाता था, अथवा फिर किन साधनोंको करानेका उपदेश करना वाक्ी रह जाता 
था, जिससे शार्त्रेंका उपदेश किया * अर्थात्‌ उस ग्रकारके व्यवहारसे परमार्थ प्राप्त किया जाता है, 
और जीवको उस प्रकारका ज्यवहार अच॒इय ही ग्रहण करना चाहिये, जिससे वह परमार्थ प्राप्त करे; 
ऐसा शा््रोंका आशय है। झुप्क-अध्यात्ती अथवा उसके समागमी इस आशयके समझे विना ही उसे 
व्यवहारका उत्थापन करके अपने और दूसरेकों बोधि-दुर्लभता करते हैं । 
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शम, संवेग आदि गुणोंके उत्पन्न ह्ोनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निष्पक्षता होनेपर, कषाय आदिके 
कृश होनेपर अथवा किसी भी ग्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सह्ुरुके पाससे समझने योग्य 
अध्यात्म ग्रंथोंको--जो वहाँतक प्रायः करके शतत्र जेसे है---अपनी कल्पनासे जेसे तैसे पढ़कर निश्चय 
करके, उस प्रकारके अंतर्भेदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभावके दूर हुए 
बिना ही, अपने आपमे ज्ञानकी कल्पना कर लेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहारराहित होकर प्रवृत्ति 
करता है---वह शुष्क-अध्यात्मीका तीसरा भेद है। जीवको जगह जगह इस प्रकारका संयोग 
मिलता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिग्रह आदके इच्छुक गुरु, केवल अपने मान पूजा आदिकी 
कामनासे फिरनेवाले जीवोको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते हैं; और प्रायः करके कोई ही ऐसी 
जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता । इससे ऐसा माकछृम होता है कि कालकी दुःषमता है । 

यह जो दुःषमता लिखी है वह कुछ जीवको पुरुषार्थरहित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु 
पुरुषार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है। 

अनुकूल संयोगमें तो जीवकों कुछ कम जागूति हो तो भी कदाचित्‌ हानि न हो, परन्तु जहा 
इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुको अवश्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, जिससे 
तथारूप पराभव न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय । 

यथपि वर्तमान कालको दुःघम कार कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमे अनंत भवको 
छेदकर केवछ एक भव बाकी रखनेवाछा एकावतारीपना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये विचारवान 
जीवको इस छक्षको रखकर, ऊपर कहे हुए प्रवाहोंमें न पड़ते हुए, यथाशक्ति वैराग्य आदिका अवश्य ही 
आराधन करके, सहुरुका योग ग्राप्त करके, कघाय आदि दोषको नष्ट करनेवाले और अज्ञानसे रहित 
होनेके सत्य मा्गेको श्राप्त करना चाहिये | मुसुक्ष॒ जीवमे जो शम आदि गुण कहे है, वे गुण अवश्य 
संभव होते हैं; अथवा उन ग्रुणोंके बिना मुमुक्षुता ही नहीं कही जा सकती। 

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, 


फिर फिरसे पुरुषार्थ करते हुए वह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है | उस मुसुक्षुताके उत्मन्न होनेपर जीवको 
परमार्थ-सार्ग अवश्य समझमें आता है। 


३४९ बम्बई, कार्तिक वदी ९, १९४९ 

प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीवको मार्गके विचारमें स्थिति कराता है, और विचार- 

मार्गमें स्थिति कराता है | इस बातको फिर फिरसे विचार करके उस प्रयत्नको वहां किसी मी तरह 
दूर करना योग्य है| यह बात भूलने योग्य नहीं है । 


३००  वम्ब३, कातिक वदी १२ बुध, १९४९ 

“ पुनजन्म है---अवश्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे हो कहनेमे अचल हैँ, ” यह वाक्य 

पूवेभचके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है। जिसको पुनर्जन्म आदि भावरूप 
किया है उस पदर्थको किसी प्रकास्से जानकर ही यह वाक्य लिखा गया है | 
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बा 
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( १ ) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेमें नहीं है, इसलिये 
उपधिसे अत्यंत निद्धत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशाक्ति सहन 
होती है । 

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख 
अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहता 
है; और उस विडंबनामें चित्त कभी कभी विशेष उद्देगको ग्राप्त हो जाता है | 

इतने लेखके ऊपरसे वह उद्गेग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता; कुछ अंशर्म तुम्हें समझमें 
आयेगा | इस उद्देगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुःख नहीं माछ्म होता | जितने 
प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, यदि उन सबमे निरप्ठहवता हो और उद्देग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुकंपा 
अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे माछम होता है | 

इस उद्देगके कारण कमी तो आँखोमें ऑसु आ जाते हैं; और उन सब कारणोंके प्रति 
प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अंशमे परतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है | 

ज्ञानीके मार्गका विचार करनेपर माछूम होता है कि यह देह किसी भी प्रकारसे मूर्च्छा करनेके 
« योग्य नहीं है; उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं | आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक 
करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है | प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी 
जिसकी देहमें मूच्छी नहीं आती, उस पुरुषको नमस्कार है | इसी वातका चिंतवन रखना, यह हमें 
तुम्हे और सबको योग्य है। 

देह आत्मा नहीं है | आत्मा देह नहीं है । जैसे घड़ेको देखनेवाला घड़ेसे मित्र है, इसी तरह 
देहको देखनेवाली, जाननेवाली आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात्‌ वह देह नहीं है | 

विचार करनेसे यह बात ग्रगट अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे मिन्न देहके स्वाभाविक 
क्षय-बृद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है; और 
तुम्हें और हमें उसका निर्धारण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुख्य ध्वनि है । 

( २ ) ब्यापारमें यदि कोई यात्रिक व्यापार सूझ पड़े तो आजकल कुछ छाम होना संभत्र है । 


तन 


३०२ बम्बई, मंगसिर बढठी १३ शनि. १९४५ 


भावसार रुआलरायजीने मंदवाड़मे केवछ पाँच मिनिटके भीतर देहको त्याग दिया ६ । संसारम 
उदासीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है । 





३०३ बम्बई, माघ सुदी ९ गुर. १९०० 


तुम सब मुम॒श्नुओंके प्रति नम्नतासे यथायोग्य पहुँच | दम निरन्‍्तर ज्ञानी पुरुषकी सेताकी 


इ्ल्ठां 
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करते हैं, परन्तु इस दुःघम कालमे तो उसकी प्राप्ति परम दुःजम देखते हे, और इससे ज्ञानी पुरुषके 
आश्रयमें जिसकी बाह्दे स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमे सत्संगपूर्वक भाफतिभावसे रहनेकी प्राप्तेको महाभाग्य- 
रूप मानते हैं; फिर भी हालमें तो उससे विपर्यय ही प्राख्धोदय रहता है | हमारा सत्संगका छक्ष 
आत्माम ही रहता है, फिर मी उदयाधीन स्थिति है; और वह ह्वालमे इस प्रकारके परिणामसे रहती 
है कि तुम सुमुक्षुजनोके पत्रकी पहुँचमात्र भी विलंवसे दी जाती है । परन्तु किसी भी स्थितिमे हमारे 
अपराध-योग्य परिणाम नहीं है । 


३०४० बम्बई, माघ वदी ७ बुघ. १९४९ 


यदि कोई मनुष्य हमारे विषयमे कुछ कहे तो उसे जहॉतक बने गंभीर मनसे सुन रखना, 
इतना ही मुख्य कार्य है । वह बात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पाहिछे कोई हर्ष-विषाद जैसा 
नहीं होता । 

मेरी चित्त-बृत्तिके विषयम जो कभी कभी लिखा जाता है, उसका अथ परमार्थके ऊपर लेना 
चाहिये; और इस लिखनेका अथे व्यवहारमें कुछ मिथ्या परिणामवाल दिखाना योग्य नहीं है । 

पड़े हुए संस्कारोका मिटना दुरूम होता है | कुछ कल्याणका कारये हो अथवा चिंतवन हो, 
यही साधनका मुख्य कारण है, वाकी ऐसा कोई भी विषय नही कि जिसके पीछे उपाधि-तापसे दीन- 
तापूर्वक्त तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केवढू 
लोक-संज्ञासे ही रूता हो। 


इणण बम्बई, माध वदी १६ रवि, १९४९ 
3& 
यहाँ प्रवृत्ति-उदयते समाधि है । 
प्रभावके विषयमें जो आपके विचार रहते है वे करुणामावके कारण रहा करते हैं, ऐसा हम 
मानते है । कोई भी जीव परमार्थके प्रति केवल एक अंशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा 
निष्कारण करुणाशीकू ऋषमदेव आदि ती्थकरोंने भी किया है। क्योंकि सत्पुरुषोके सम्प्रदायकी ऐसी ही 
सनातन करुणावस्था होती है कि समयमात्रके अनवकाशसे समस्त छोक आत्मावस्थाके प्रति सन्मुख हो, 
अत्मखरूपके ग्रति सन्मुख हो, आत्मसमाधिके प्रति सन्मुख हो; और अन्य अवस्थाके ग्रति सन्मुख न हो, 
अन्य स्वरूपके प्रति सन्मुख न हो, अन्य आघिके प्रति सन्मुख न हो; जिस ज्ञानसे स्वात्मस्थ परिणाम 
होता है, वह ज्ञान सत्र जीवोंको प्रगट हो, अनवकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न 
हों---इसी प्रकारका जिसका करुणाशील स्वभाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है | 
आपके अंतःकरणमें इसी प्रकारकी करुणा-बृत्तिसे प्रभावके विषयमे वारम्वार विचार आया करता 
है। और आपके विचारका एक अंश भी फल ग्राप्त हो, अथवा उस फलके प्राप्त होनेका एक अंशमात्र भी 
कारण उत्पन्न हो, तो इस पंचम कालमें तीर्थंकरका मार्ग बहुत अंशोंसे प्रगट होनेके वरावर है; परन्तु 


३३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३५५ 





ऐसा होना संभव नहीं, आर यह इस मार्गत होना योग्य नहीं, ऐसा हमें छूगता हैं | जिससे यह 
संभव होना योग्य है, अथवा इसका जो मार्ग है, वह हाल्में तो प्रवृत्तिके उदयमें है; और जबतक 
वह कारण उनके छक्षमें न आ जाय, तबतक कोई दूधतरा उपाय ग्रतित्रंवरूप ही है--निःसंश्थ ग्रति- 
वंधरूप ही है | जीव यदि अज्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अनज्ञानकों नियमितरूपसे आराधन 
करनेसे कल्याण नहीं है, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस ग्रकारका जो इस लोकसंत्रेंथी मार्ग है, 
वह मात्र संसार ही ह। उस्ते फिर चाहे जिस आकारमें रखो तो भी वह संसार ही है| उस संसार- 
परिणामसे रहित करनेके लिये जब असंसारगत वाणीका अखच्छंद परिणामस्ते आधार प्राप्त छोता है, 
उस समय उस संसारका आकार निराकारताक्ी प्राप्त होता जाता है | वे अपनी दृष्टिके अनुसार दूसरा 
ग्रतिवेध किया करते हैं, तथा अपनी उस दश्सि यदि वे ज्ञानीके चचनकी भी आरावना करें तो 
कल्याण होना योग्य माछम नहीं होता । 
इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखे। कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजर्ईक होनेके उपावकी 
इच्छा करते हो, तो उसके पग्रतिवंधका कम होनेका उपाय करो; और नहीं तो कन्याणकी तृथ्णाका त्वाग 
करो | शायद तुम ऐसा समझत्ते हो कि जैसे तुम खये आचरण करते हो वैसे ही कल्याण है, मात्र जो 
अब्यव॒स्था हो गई है, वही एक अकल्याण है | परन्तु यदि ऐसा समझते हो तो वह यथार्य नहीं ह | 
वास्तवमें जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण भिन्न हैं, और वह तो जब जब जिस जिस जीवको उस 
उस ग्रकारका भवस्थिति आदि योग समीपमें हो, तत्र तब्र उसे वह प्राप्त होने योग्य है। समस्त समूहर्म 
ही कल्याण मान लेना योग्य नहीं है, और यदि ऐसे कल्याण होता हो तो उसका फल संसारार्थ ही 
है; क्योंकि पूर्वमें इसीसे जीव संसारी रहता आया है; इसालिये वह विचार तो जब जिसे आना होगा 
तत्र आयेगा | हाल्में तुम अपनी रुचिके अनुसार अथवा जो तुम्हे भास होता हैं, उसे कल्याण 
मानकर प्रवृत्ति करते हो, इस विषयमें सहज ही, किसी ग्रकारकी मानकी इच्छाके वरिना ही, स्वायक्ष 
इच्छाके बिना ही, तुम्हें छेश उत्पन्न करनेकी इच्छाके विना ही, मुझे जो कुछ चित्तमं छगता हैं 
कह देता हूँ । 
जिस सार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देखनेमे आते हैं | एक तो यह कि 
जिस सम्प्रदाय आत्मार्थके लिये ही सम्यूण असंगतायुक्त क्रियायें हों---दूसरे किसी मी प्रयोजनकी इच्छाते 
हों, और निरंतर ही ज्ञान-दशाके ऊपर जीतरोंका चित्त रहता हो, उसमे अवर्य ही कल्याणके उत्तनन 
होनेका योग मानते हैं | यदि ऐसा न हो तो योगका मिछना संभव नहीं है | यहाँ तो छोक-सनार्त, 
ओघ-संज्ञासे, मानके लिये, पूजाके लिये, पदके महत््तके ल्यि, श्रावक्र आदिके अपनेपनके लिये, अथवा 
इसी तरहके किसी दूसरे कारणोंसे जप, तप आदि व्याख्यान आदिके करनेकी प्रद्मति चल पड़ी है; परल्तु 
बह किसी भी तरह आत्मार्थके लिये नहीं ढै---आत्मार्थके ग्रतित्रंवरूप ही है| इसलिये यदि तुम ढुछ 
इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते हैं, उसके असंगतासे साथ्य 
होनेपर किसी समय सी कल्याण होना संभव है। 
असंगता अर्थात्‌ आत्मार्थके सिवाय संग-प्रसंगर्मे नहीं पड़ना--शिष्य आदि बनानेके कारण 
संसारके साथियोंके सेंगमें वातचीत करनेका असंग नहीं रखना, शिष्य आदि बचानेके लिये गह्वासी 


दप्त ३५६, ३५७ ] विविध पत्र आदि सम्रह--२६वाँ वर्ष ३३७ 


वेषणलेसों साथ नहीं घुमाना। ' दीक्षा ले ले तो तेरा कल्याण होगा * शस प्रकारके वाक्य त्तीर्थकरदेव भी 
नहीं कहते थे | उसका ऐतु एक यह भी था कि ऐसा कहना भी--उसका दीक्षा लेनेका विचार 
होनेके परिले ही उसको दीक्षा देना--कल्याणकारक नहीं है। जिसमें तीथकरंदेवन भी इस प्रकारके 
विचारते प्रत्ति की है, उसमें हम छह छटट मास दीक्षा छेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते 
है, यह केवल शिष्पके लिये ही है, आत्मार्वके लिये नही । इसी तरह यदि पुस्तककों ज्ञानकी आरा- 
धनाके लिये, सत्र प्रकारके अपने मंमत्भावसे रह्वित होकर रक्खा जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो 
बह भी एक महान प्रतित्रेष है; यह भी विचारने योग्य हे । 

यह क्षेत्र अपना ६, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमे वहाँ रहनेके लिये जो विचार 
किया जाता है, वह क्षेत्र-प्रतित्रंध है। ती4करंदेव तो ऐसा कहते है कि ऋव्यसे, क्षेत्रसे, काल्से और 
भावसै--इन चार प्रतिबधोंसे यद्दि आत्माय होता हो, अथवा निर््रथ हुआ जाता हो, तो वह तीर्थकरके 
मार्गमें नहीं है, परन्तु संसारके ही मार्गमें हे । 
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३५६ बम्बई, फाल्गुन सुदी ७ गुरु. १९४०९ 

आत्माको विभावसे अबकाशयुक्त करनेके लिये और स्वभावमे अनवकाशरूपसे रहनेके लिये यदि 

कोई भी मुख्य उपाय हो तो वह आत्माराम जैसे ज्ञानी-पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भक्ति-योगरूप संग ही 

है | उसे सफल बनानेके लिये निद्वति-क्षेत्रमे उस प्रकारका संयोग मिलना, यह किसी महान पुण्यका 

योग है, और उस प्रकारका पुण्य-योग प्रायः इस जगतमें अनेक अंतरायोंसे युक्त दिखाई देता है। 

इसलिये हम समीपमे ही हैं ऐसा वारम्बार याद करके जिसमें इस संसारकी उदासीनता कही हो, उसे 

हालमें बॉँचो और उसका विचार करो । आत्मा केवछ आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतवन रखना, यही 
लक्ष है और शाद्रका परमार्थरूप है । 

इस आत्माको पूर्वमें अनंतकाल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा माद्धम होता है 

कि उसके जाननेका कार्य सबसे कठिन है; अथवा जाननेका तथारूप योग मिलना परम दुर्लभ है। 

जीव अनंतकाल्से ऐसा ही समझा करता है कि में अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, परन्तु ऐसा 

नहीं है। ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे वह स्वयं है उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चछा आता 


है-यह अधिकाधिक प्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार 
करने योग्य है । 


३५७ बम्बई, फाल्युन सुदो १४, १६०९ 
(१) 
जिस कालमे परमार्थ-धर्मकी ग्राप्तिके कारण, प्राप्त होनेमें अत्थत दुःषम हो, उस कालको तीर्थकरदेंवने 
दुःषम काल कहा है; और इस काहढमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। सुगमसे सुगम ऐसा जो कल्या- 


णका उपाय है, वह भी जीवको इस काहमें प्राप्त होना अत्यंत ही कठिन है। मुमुक्षुता, सरछता, 
डंडे 
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निद्वत्ति, सत्संग आदि साधनोंका इस कालमें परम दुर्लभ जानकर, पूर्वके पुरुषोंने इस काछको ' हुंडा 
अवसपिणी ? काछ कहा है; और यह बात स्पष्ट भी है। प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो कहीं मी 
दूसरे किसी कालमे प्राप्त हो जाना सुगम था, परन्तु सत्संग तो सभी काढमें दुर्लभ ही माछम होता है; 
तो फिर इस काढमें तो वह सत्संग कहेंसि सुलभ हो सकता है * प्रथमके तीन साधनोंकी भी किसी रातिते 
जीव इस काहलमें पा जाय, तो भी धन्य है | कालसंबंधी तीथकरकी वाणीको सत्य करनेके लिये हमें इस 


प्रकारका उदय रहता है, और वह समाधिरूपसे सहन करने योग्य है । आत्मसखवरूप, 
(२) बम्बई, फाल्गुन वदी १४, १९४९ 


इसके साथ मणिरतनमाछा तथा ययोगकल्पह्दुम पढ़नेके लिये भेजे हैं | जो कुछ बॉधे हुए कम 
हैं, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है | चिंताराहित परिणामसे जो कुछ उद्दयमें आये, उसे सहन 
करना, इस प्रकारका श्रीतीर्थकर आदि ज्ञानियोंका उपदेश है। 


१३०८ बम्बई, चैत्र सुदी १, १९०५ 
3» 
(१) 


समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास; 
वेदकता चेतन्यता, ए सब जीवविछास । 
जिस तीर्थकरदेवने स्वरूपस्थ आत्मस्वरूप होकर, वक्तव्यरूपसे--जिस प्रकारसे वह आत्मा कही 
जा सकती है. उस प्रकारसे --उसे अत्यंत यथायोग्य कहा है, उस तीथकरको दूसरी सब प्रकारकी 
अपेक्षाओका त्याग करके हम नमस्कार करते हैं | 
पूर्वमें बहुतसे शा्खरोंका विचार करनेसे, उस विचारके फह्में सत्पुरुषमें जिसके वचनसे भक्ति 
उत्पन्न हुई है, उस ती्थकरके वचनको हम नमस्कार करते हैं। 
बहुत प्रकारसे जीवका विचार करनेसे, वह जीब आत्मरूप पुरुषके बत्रिना जाना जाय, यह संभव 
नहीं, इस ग्रकारकी निश्चल श्रद्धा उत्पन्न करके उस तार्थकरके मार्ग-बोघको हम नमस्कार करते हें | 
भिन्न सिल्न प्रकाससे उस जीवका विचार करनेके लिये---उस जीवके प्राप्त होनेके लिये--योग 
आदि अनेक साधनोके प्रत॒ल परिश्रम करनेपर भी जिसकी प्राप्ति न हुई, ऐसा वह जीव, जिसके द्वारा हज 
ही प्राप्त हो जाता है--वही कहनेका जिसका उद्देश है---उस तीर्थकरके उपदेश-बचनकों हम नमस्कार 
कील है पतली वर कट नल नट 4 कल न नतन्‍ न करन ललित नकल पिटपत 3 कप ट पल पट लटक भपूर्ण ) 
(२) 
इस जगतमें जिसमें वाणीसहित विचार-शक्ति मौजद है, ऐसा मनुप्य-प्राणी कल्याणका बिचार 
करनेके लिये सब्रसे अधिक योग्य है | फिर भी ग्रायः जीवको अनतबार मनुष्यता प्राप्त हीनेपर भी वैंढ 
कल्याण सिद्ध नहीं हुआ, जिससे अबतक जन्म-मरणके मार्गका आराधन करना पड़ा दे । अनादि 
इस लोक जीबोंकी संख्या अनंत-कोटी है | उन जीबोंकी प्रति समय अनंत ग्रकारकी जन्म, मरण 
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आदि स्थिति होती रहती है; इस प्रकारका अनंतकाल पूर्वमे भी व्यतीत हुआ है। इन अनंत-कोटी जीबोंमे 
जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण प्राप्त हुआ है--ऐसे जीब अत्यंत 
ही थोड़े है । वर्तमानमें भी ऐसा ही है, और भविष्यमे भी ऐसी ही स्थिति होना संभव है---ऐसा ही 
है । अर्थात्‌ जीवको तीनों काल्में कल्याणकी प्रात होना अत्यंत दुर्लम है---इस म्रकारका जो श्रीतीर्थ- 
कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सत्य है। 
इस प्रकारकी जीव-समुदायकी भ्रांति अनादि संयोगसे चली आ रही है---ऐसा ठीक है---ऐसा ही 
है । वह श्राति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद माद्म होते हैः---एक पारमार्थिक 
और दूसरा व्यावहारिक । और दोनों भेदोका एकत्र जो अभिप्राय है वह यही है कि इस जीवको सच्ची 
मुमुक्षुता नहीं आईं; जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ; जीवको सत्पुरुषके दर्शनके 
लिये रुचि नहीं हुई; उस उस ग्रकारके योगके मिलनेसे समर्थ अंतरायसे जीवको वह प्रतिबंध रहता 
आया है; और उसका सबसे महान्‌ कारण असत्संगकी वासनासे जन्म पानेवाछा निज-इच्छाभाव और 
असदर्शनमें सतदर्शनरूप ञ्रांति है । 
किसीका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है | कोई दर्शनवाले ऐसा 
मानते हैं कि आत्मा नामक पदार्थ केवछ सांयोगिक ही है । दूसरे दर्शनवालोका कथन है कि देहके 
रहते हुए ही आत्मा रहती है, देहके नाश होनेपर नहीं रहती । आत्मा अणु है, आत्मा सर्वन्यापक है, 
आत्मा शून्य है, आत्मा साकार है, आत्मा प्रकाशरूप है, आत्मा स्वतंत्र नहीं है, आत्मा कर्त्ता नहीं है, 
आत्मा कर्ता है भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है भोक्ता है, आत्मा कर्ता भी नहीं मोक्ता भी नहीं, 
आत्मा जड़ है, आत्मा कृत्रिम है, इत्यादि जिसके अनंत नय हो सकते हैं, इस प्रकारके अभिप्रायकी श्रांतिके 
कारण असतूदरशीनके आराधन करनेसे, पूवमें इस जीवने अपने वास्तविक स्वरूपको नहीं जाना | उस 
सबको ऊपर कहे अनुसार एकात-अयथार्थरूपस जानकर आत्मामे अथवा आत्माके नाभ्पर ईश्वर आदिमे 
पूर्व जीवने आग्रह किया है | इस प्रकारका जो असत्संग, निज-इच्छाभाव, और मिथ्यादशीनका परि- 
णाम है. वह जबतक नहीं मिठटता, तबतक यह जीव छेशरहित शुद्ध असंख्य-प्रदेशात्मक मुक्त होनेके 
योग्य नहीं है, और उस असत्संग आदेकी निद्वत्ति करनेके लिये सत्संग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत 
अंगीकार करना, ओर परमार्थलरूप जो आत्ममाव है उसे जानना योग्य है । 
पूर्वेमें होनेवाले तीथकर आदि ज्ञानी-पुरुषोने ऊपर कही हुईं भ्रातिका अत्यंत विचार करके, 
अर्थत एकामग्रतासे-तन्मयतासे--जीवका स्वरूप विचार करके जीवके स्वरूपमें शुद्ध स्थिति की है | उस आत्मा 
और दूसरे सब पदार्थोको सब प्रकारकी आातिरहित जाननेके छिये श्रीतीथंकर आदिने अत्यंत दुष्कर 
पुरुषार्थका भाराधन किया है। आत्माको एक भी अणुके आहार-परिणामसे अनन्य भिन्न करके उन्होंने इस 
देहमे स्पष्ट ऐसी * अणाहारा आत्मा'को स्वरूपसे जीवित रहनेवाला देखा है | उसे देखनेवाले तीर्वकर 


आदि ज्ञानी स्वय॑ ही शुद्धात्मा है, तो फिर उनका भिन्नरूपसे जो देखना कहा है, वह यद्यपि योग्य नहीं है 
फिर सी वाणी-धर्मसे ऐसा कहा है। 


इस तरह अनंत ग्रकारसे पिचारनेके वाद भी जानने योग्य “चैतन्यघन जीव'को तीर्वकरने दो 
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प्रकारसे कहा है, जिसे सत्पुरुषसे जानकर, विचारकर, सत्कार करके जीव अपने स्व॒रूपमें स्थिति करे | 
तार्थकर आदि ज्ञानौने प्रत्येक पदार्थको वक्तव्य और अवक्तव्य इस तरह दो प्रकारके व्यवहार-धर्मयुक्त माना 
है । जो अवक्तव्यरूपसे है वह यहों अवक्तव्य ही है | जो वक्तन्यरूपसे जीवका धर्म है, उसे तीर्थंकर आदि 
सब प्रकारसे कहनेके लिये समर्थ हैं, और वह जीवके विश्वुद्ध परिणामसे अथवा सत्पुरुपसे जानने 
योग्य केवल जीवका धर्म ही है; और वहीं धर्म उस रक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे इस दोहेमें कहा गया 
है | वह व्याख्या परमार्थके अत्यंत अभ्याससे अत्यंत स्पष्टरूपसे समझमें आती है, और उसके समझ 
लेनेपर अत्यंत आत्मस्वरूप भी प्रगठट होता है, तो भी यथावकाश यहाँ उसका अर्थ ढिखा है | 


(३) 
समता रमता उरघपता, ज्ञायकता सुख भास; 
वेदकता चैतन्यता, ए सब जीवपिलास । 

श्रीतीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि इस जगतूमे इस जीव नामके पदार्थको चाहे जिस ग्रकारसे कहा हो, 
परन्तु यदि वह प्रकार उसकी त्थितिके विषयमें हो, तो उसमे हमारी उदासीनता है। जिस प्रकार निराबाध- 
रूपसे उस जीव नामके पदार्थको हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरूपसे कहा है | जिस ठक्षणसे 
उसे हमने कहा है, वह सब प्रकारसे निर्बाध ही कहा है | हमने उस आत्माको इस प्रकार जाना है, 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रगटरूपसे हम वहीं आत्मा है | वह आत्मा 'समता” रक्षणते युक्त 
है | वर्तमान समयमे जो उस आत्माकी असंख्य-प्रदेशात्मक चैतन्यस्थिति है, वह सब पहिडेके एक, 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, असंख्यात और अनंत समयमें थी; वर्तमानमें है; और भविष्यमें भी उसकी 
स्थिति उसी प्रकारसे होगी। उसके असंख्य-प्रदेशात्मकता, चैतन्यता, अरूपित्व इत्यादि समस्त स्वभाव 
कभी भी छूठने योग्य नहीं है । जिसमें ऐसा * समपना--समता * है वह जीव है | 

पश्, पक्षी, मनुष्य आदिकी देहमे और वृक्ष आदियें जो कुछ रमणीयता दिखाई देती है, 
अथवा जिससे वह सब प्रगट स्फूर्तियुक्त माछ्म होता है--.प्रगट सुंदरतायुक्त माद्म होता है---वह 
 रमणीयपना---रमता ” जिसका छक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है| जिसकी मौजूदगीके बिना समस्त 
जगत झृन्यवत्‌ मादछूम होता है, जिसमे ऐसी रम्यता है---वह छक्षण जिसमें घटता है----वह जीव है। 

कोई भी जाननेवाछा, कभी भी, किसी भी पदार्थको अपनी गैरमौजूदगौसे जान छे, यह बात होने 
योग्य नहीं है । पहिछे अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके ग्रहण, ह्याग आदि 
अथवा उदासीन ज्ञान होनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है। दूसरे पदार्थके अंगीकार करनेमें, उसके 
अल्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि पहिले अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञान हो सकता है । इस प्रकार सबसे 
पाहिले रहनेवाछा जो पदार्थ है वह जीव ह। उसे गौण करके अर्थात्‌ उसके बिना ही यदि कोई कुछ भी 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है | केवल वही मुख्य हो, तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है । 
इस प्रकार जिसमें प्रगट  उर्ध्बता-धर्म है, उस पदार्थको श्रीतीर्थंकर जीव कहते हैं । 

अगठ जड पदार्थ और जीब ये दोनों जिस कारणसे परस्पर भिन्न पड़ते हैं, जीवका वह ढक्षण 
*ज्ञायकता ” नामका गुण है | किसी भी समय ज्ञायकराहित भावसे यह जीव-पदार्थ किसीका भी अबु- 
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भव नहीं कर सकता, और इस जीव नामक पदार्थके सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थमें ज्ञायकता संभव , 
नहीं हो सकती | इस प्रकार अत्यंत अनुमवका कारण जिसमें “ ज्ञायकता ” छक्षण है, उस पदार्थको 
तीर्थंकरने जीव कहा है । 
शब्द आदि पॉच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि योगसंत्रंधी जिस स्थितिमें सुख होना संभव 
है, उसे भिन्न सिल्रूपसे देखनेसे अन्तमें केवछ उन सबमें सुखका कारण एक जीव पदार्थ ही 
संभवित है ।*इसालिये तीर्थकरने जीवका “ सुखभास ” नामका लक्षण कहा है; और व्यवहार दृश्ंंतसे 
निद्राद्मरा वह प्रगठ माछ्म होता है। जिस निद्रामे दूसरे सत्र पदार्थासे रहितपना है, वहाँ भी “ में सुखी 
हूँ ' ऐसा जो ज्ञान होता है, वह बाकी बचे हुए जीव पदार्थका ही है; दूसरा और कोई वहों विद्यमान 
नहीं है, और निद्रामें सुखका आमास होना तो अत्यंत स्पष्ट है | वह जिससे भासित होता है, वह 
लक्षण जीव नामके पदार्थके सिवाय दूसरी किसी भी जगह नहीं देखा जाता | 
यह स्वादरहित है, यह मीठा है, यह खट्टा है, यह खारा है, मै इस स्थितिमें हूँ, में ठंडमे ठिर 
रहा हूँ, गरमी पड़ रही हैं, में दुःखी हूँ, मे दुःखका अनुभव करता हँ--इस प्रकारका जो स्पष्ज्ञान- 
वेदनज्ञान---अनुभवज्ञान-अनुभवपना यदि किसीमें भी हो तो वह जीव-पदमे ही है, अथवा वह जिसका 
लक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थंकर आदिका अनुभव है। 
स्पष्ट प्रकाशपना -- अनंतानंत-कोटी तेजस्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूये आदिकी कांति--जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगठ होनेके लिये समर्थ नहीं है; अर्थात्‌ वे सब अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं है; जिस पदार्थके प्रकाश चैतन्यरूपसे वे पदार्थ जाने जाते हैं--स्पष्ट भासित होते हैं--- 
वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं---बह पदार्थ जो कोई है. तो वह एक जीव ही है। अर्थात्‌ उस जीवका वह 
लक्षण--प्रगठरूपसे स्पष्ट प्रकाशमान अचक निराबाध प्रकाशमान चैतन्य--उस जीवके प्रति 
उपयोग छगानेसे प्रगट---प्रगठरूपसे दिखाई देता है | 
ये जो छक्षण कहे हैं, इन्हें फिर फिससे विचार करनेसे जीव निराबाघरूपसे जाना जाता है | 
जिसके जाननेसे जीव जाना गया है, उन छक्षणोंकों तीर्थंकर आदिने इस ग्रकारसे कहा है। 


३७०५९ बम्बई, चैत्र खुदी ६ गुरु. १९४९ 


3० 
उपाधिका योग विशेष रहता है। जैसे जेसे निरृत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, 
वैसे वैसे उपाधिकी प्राप्तिका योग विशेष दिखाई पड़ता है | चारों तरफसे उपाधिकी ही मीड़ है । कोई 
ऐसी दिशा इस समय माद्म नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेंसे छूटकर चले जाना हो तो किसीके 
अपराधी न॒गिने जॉय । छूटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमे पकड़ा जाना स्पष्ट संभव 
दिखाई देता है; और यह वर्तमान अवस्था उपाधि-रहितपनेके अत्यंत योग्य है | प्रारूधकी व्यवस्थाका 
इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा | 


न्‍अकननन-मनननन-नमम--ननननानन-++नन-म-«+-नन3-++नन»म». 
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३६० वम्बई, चैत्र सुदी ९, १९४९ 


(१) 

आरंभ, परिग्रह, असत्संग आदि कल्याणमें प्रतिबंध करनेवाले कारणोंका, जैसे बने तैसे कम 

ही परिचय हो, और उनमे उदासीनता प्राप्त हो--यही विचार हाल्में मुख्यरूपसे रखना योग्य है | 
|) 

हाल्में उस तरफ श्रावककों आदिके होनेवाले समागमके संब्रंधमें समाचार पढ़े हैं | उस 
प्रसंग जीवको रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अनुसरण 
करके, निरंतर ग्रव्कत्ति करनेका परिचय करना योग्य है | और उस असत्संगका परिचय, जैसे कम हो 
चैसे, उसकी अनुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है | जैसे बने वैसे सत्संगके संयोगकी इच्छा करना 


और अपने दोषको देखना योग्य है | 
३६१ वम्बई, चैत्र वदी १ रवि. १९४९ 


धार तरवारनी सोहली दोहली, चोदमा जिनतणी चरणसेवा; 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-धारपर रहे न देवा | 
( आनंदघन---अनंतजिन-स्तवन )- 


इस प्रकारके मार्गको किस कारणसे अत्यंत कठिन कहा है, यह विचारने योग्य है | 


३६२ बम्बई, चेत्र वबदी ९ रवि. १९०९ 

जिसे ससारसंत्रंवी कारणके पदार्थोकी प्राप्ति खुछझमतासे निरन्तर हुआ करे, और कोई बंधन न 

हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थंकरतुल्य मानते हैं | परन्तु प्रायः इस ग्रकारकी छुलभ- 
प्रातिकि योगसे जीवको अल्प कालमे संसारसे अत्यंत वैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आक्न्नाव 
उत्पन्न नहीं होता--ऐसा जानकर जो कुछ उस सुलुम-ग्राप्तिको हानि करनेवाछा संयोग मिलता है, उसे 


उपकारका कारण जानकर, छुखपूर्वक रहना ही योग्य है । 


३६३ बम्बई, चैत्र वदी ९ रबि. १९४९ 


संसारी-वेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित्‌ मासित हो 
तो भी उस व्यवहारका करना तो प्रारूधके ही आधीन है । किसी ग्रकारके किसी राग, द्वेप अथवा 
अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही माछम होता है | 

जल्में स्वाभाविक शीतलता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संत्रंधसे वह उप्ण होता हुआ दिखाई 
“7 १ तल्वास्की घारपर चलना तो सहज है, परन्तु चोदहवें तीयेकरके चरणोकी सेवा करना कठिन है । 
बाजीगर लोग तलवारकी धारपर नाचते हुए देखे जाते हैँ, परन्तु प्रमुके चरणोंकी सेवारूप घारपर तो देवता लोग भी 
नहीं ठदर सकते | 
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देता है; उस तापका संबंध दूर हो जानेपर वहीं जल फ्रिर शीतल हो जाता है | बीचमें जो जल 
शीतलछतासे रहित माछम होता था, वह केवल तापके संयोगसे ही माछ्म होता था । ऐसे ही हमें भी 
प्रवृत्तिका संयोग है, परन्तु हालमें तो उस प्रद्त्तिके वेदन किये बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है । 


३६७ बम्बई, चैत्र वदी ९, १९४९ 


जो मु. यहाँ चातुर्मासतके लिये आना चाहते हैं, यदि उनकी आत्मा दुःखित न हो तो उनसे 
कहना कि उन्हें इस क्षेत्रमे आना निद्ृत्तिरूप नहीं है। कदाचित्‌ यहाँ उन्होंने सत्संगकी इच्छासे आनेका 
विचार किया हो तो वह संयोग बनना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ हमारा आना-जाना बने, यह 
संभव नहीं है । यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ उन्हे प्रद्नत्तिके बढवान कारणोकी ही प्राप्ति हो, ऐसा 
समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा विचार करना सुगम हो तो करना योग्य है । हालमे तुम्हारी वहाँ 
कैसी दशा रहती है ? वहों विशेषरूपसे सत्संगका समागम करना योग्य है | आत्मस्थित. 


३६० बम्बई, वेशाख वदी ६ रवि. १ ९४९ 
(१) प्रत्येक प्रदेशले जीवके उपयोगको आकषित करनेवाले संसारमें, एक समयके लिये भी 
अवकाश लेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने हो नहीं कहदी-इस विषयका सवेथा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे 
यदि उपयोग अवकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आत्मरूप हो जाता है---उसी समय आत्मामे वह 
उपयोग अनन्य हो जाता है | 
इत्यादि अनुमव-बात्ता जीवको सत्संगके दृढ़ निश्चयके बिना ग्राप्त होनी अत्यत कठिन है। उस 
सत्संगको जिसने निश्चयरूपसे जान लिया है, इस प्रकारके पुरुषको भी इस दुःषम कालमे उस सत्संगका 
संयोग रहना अत्यंत कठिन है | 
(२ ) जिस चिंताके उपद्रवसे तुम घब्रड़ाते हो, उस चिंताका उपद्रव कोई शरात्र नहीं है। 
प्रेम-भक्तिसे नमस्कार | 
३६६ बम्बई, वेशाख वदी ८ मौम, १०९४९ 
जहाँ कोई उपाय नही, वहाँ खेद करना योग्य नहीं है | 
इश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसमें समता रखना ही योग्य है, और उसके उपायका यदि कोई 
विचार सूझ पड़े तो उसे करते रहना, मात्र इतना ही अपना उपाय है । 
कचित्‌ सेसारके असंगर्में जबतक अपनेको अनुकूलछता रह्य करती है, त्बतक उस संसारका 
स्वरूप विचारकर त्याग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका विचार हृदयर्मे आना कठिन है। उस 
सेसारमें जब अधिकाधिक ग्रतिकूछ ग्रत्षंगोंकी प्राप्ति होती है, तो कदाचित्‌ जीवकों पहिले वे राधि- 
कर न होकर पीछेसे वैराग्य आता है, उसके वाद आत्म-साधनकी सूझ पड़ती है । और परमात्मा 


श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुप्तक्ष जीवको वे सब प्रसंग, जिन ग्रसंगोंके कारण आत्म-साधन सूझता है 
सुखदायक ही मानने योग्य हैं | 

अमुक समयतक अनुकूछ ग्रसंगयुक्त संसारमे कदाचित्‌ यदि सत्संगका संयोग हुआ हो, तो भी 
इस कालम उससे वैराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है | परन्तु उसके बाद यदि कोई 
कोई प्रसंग ग्रतिकूछ ही प्रतिकू बनता चला जाय तो उसके विचारसे-उसके पश्चात्तापसे--सत्संग 
हितकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राप्ति हो, उसे आत्म-साथनका 
कारणरूप मानकर समाधि रखकर जागत रहना चाहिये | 

कल्पितभावमें किसी प्रकारसे भूले हुएंके समान नहीं है । 


३६७ बम्नई, वेशाख वदी ९, १९४९ 


श्रीमहावीरदेवसे गौतम आदि मुनिजन पूँछते थे कि हे पूज्य ! माहण श्रमण, भिक्ष और निम््र॑थ 
इन शब्दोका क्या अर्थ है, सो हमें कहिये | उसके उत्तरमें श्रीतीथकर इस अर्थको विस्तारसे कहते थे। 
वे अनुक्रमसे इन चारोकी बहुत प्रकारकी वीतराग अवस्थाओंको विशेष-अति विशेषरूपसे कहते थे, 
और इस तरह शिष्य उस रब्दके अर्थकों घारण करते थे। 

निर्त्रधकी अनेक दशाओंको कहते समय निग्रैन्थके तर्थिकर * आत्मवादग्राप्त ” इस ग्रकारका एक 
शब्द कहते थे | टीकाकार शील्ाकाचार्य उस ' आत्मवादय्राप्त ” शब्दका अर्थ इस प्रकार कहते है-- 
४ उपयोग जिसका रुक्षण है, असंख्य-प्रदेणशी, संकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कमीका 
भोक्ता, व्यवस्थासे दृब्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य आदि अन्त धर्मात्मक ऐसी आत्माको जाननेवाढा आ्म- 
वादग्राप्त ” है । 


३६८ वम्बई, व्येट् सुदी ११ थ॒क्र. १९४५ 


सत्र परमार्थके साधनोंमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषके चरणके समीप निवास-है। सत्र काहमें 
उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम काहमें तो ज्ञानी पुरुषोने उसकी अत्यंत ही कठिनता मानी £। 

ज्ञानी-पुरुषोंकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जैसी नहीं होती | जैसे गरम पार्नामें अग्निका मुल्य गुण नहीं 
कहा जा सकता, बसे ही ज्ञानौकी ग्रदृत्ति है, फिर भी ज्ञानी-पुरुष भी किसी प्रफारस निश्वतिती हो 
इच्छा करता है । पूर्वकालमें आराधन किये हुए निद्धत्तिक क्षेत्र, वन, उपचन, योग, समात्रि और तसग 
आदि ज्ञानी-पुरुषको प्रद्ृत्तिमें दोनेपर भी वास्म्घार याद आ जाते है; फिर भी पानी उदयन 
प्रारूपका ही अनुसरण करते ६। समत्संगकी रुचि रहती है, उसका छक्ष रहता है, पर्तु तह हम 
यहाँ नियमित नहीं € । 

कन्याणविपयक जो जो ग्रतित्रेधनप झारण है, उनका जीवका बारस्ार विचार छरना सर: | 
उन सत्र कार्णोड़ो बआरस्वार विचार करके दूर ऋरना योरप *, और टस मार्क अदुमरण लिये शिप 
पस्यागओं ग्राति नहीं होती | मल, विद्देव, आर अझ्ान ये जी झनादिय सीने दोष £ | हम 


ः 
दा यचनऊी या पका यथा जा रद पा ८ हि नर हे 
पुरयाश उअचनका प्रावि होनेपर, उसझा यधापोग्य विचार सरनेसे अल्ञानवी निशि ढाएह़व। ४ 


पत्र २६८ ] ह विविध पन्न आंदि संग्रहं--शवाँ चषे * इ४५ 


अज्ञानकी संतति बलवान होनेसे, उसका निरोध करनेके लिये और ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका यथायोग्य 
प्चार करनेके लिये, मल और विक्षेपको दूर करना योग्य है | सरलता, क्षमा, स्व-दोषका निरीक्षण, 
अल्पारंभ, परिम्रह इत्यादि ये मरू दूर करनेके साधन है । ज्ञानी-पुरुषकी अत्यंत माक्ति यह विक्षेप 
दूर करनेका साधन है । 
यदि ज्ञानी-पुरुषके समागमका अतराय रहता हो तो उस उस प्रसगमे बारम्बार उस ज्ञानी-पुरुषकी 
दशा, चेष्ठा,और उसके वचनोंका सूक्ष्म रीतिसे निरीक्षण करना, उनका याद करना और विचार करना 
योग्य हैं। और उस समागमके अंतरायमे---प्रज्गत्तिके प्रसंगोमे---अत्यंत सावधानी रखना योग्य है; क्‍योंकि 
एक तो समागमका ही बल नहीं, और दूसरी अनादि अभ्यासवाली सहजाकार प्रवृत्ति रहती है, जिससे 
जीवपर आवरण आ जोरपी है| घरका, जातिका, अथवा दूसरे उस तरहके कामोका कारण उपस्थित 
होनेपर उदासानभावसे उन्हे प्रतिबेधरूप जानकर, प्रवृत्ति करना ही योग्य है; उन कारणोको 
मुख्य मानकर कोई ग्रत्नत्ति करना योग्य नहीं; और ऐसा हुए बिना ग्रव्वत्तेिति अवकाश नहीं मिलता । 
भिन्न भिन्न प्रकारकी कल्पनाओंसे आत्माका विचार करनेमें, छोक-संज्ञा, ओघ-संज्ञा और अस- 
त्संग ये जो कारण हैं, इन कारणोमे उदासीन हुए बिना निःसत्व ऐसी छोकसंबंधी जप, तप आदि 
क्रियाओंमे साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--परंपरा भी मोक्ष नहीं है | ऐसा माने बिना निःसत्व असत्यास्र 
और असदूगुरुको-जो आत्मस्वरूपके आवरणके मुख्य कारण हैं--साक्षात्‌ आत्म-घातक जाने बिना 
जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है---अत्यंत कठिन है । ज्ञानी-पुरुषके ग्रगट 
आत्मस्वरूपको कहनेवाले वचन भी उन कारणोंके सबबसे ही जीवके खरूपका विचार करनेके ढिये 
बलवान नहीं होते । 
अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है---प्रगट है---उस पुरुषके 
बिना दूसरा कोई उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है; और उस पुरुषसे आत्माके जाने 
बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है। उस पुरुषसे आत्माके बिना जाने ही आत्माको जान लिया 
है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवकों सर्वथा त्याग ही करना योग्य है | उस आत्मरूप पुरुषके 
सत्संगकी निरंतर कामना रखते हुए जिससे उदासीनभावसे छोक-धर्मसबंधसे और कर्मसंबंधसे छूट सकें, 


इस प्रकारसे व्यवहार करना चाहिये | जिस व्यवहारके करनेमें जीवको अपनी महत्ता आदिकी इच्छा 
उत्पन हो, उस व्यवहारका करना योग्य नहीं है । 


हालमें अपने समागमका अंतराय जानकर निराशमावको ग्राप्त होते है, फिर भी वैसा: 
करनेमें ईश्वरेष्छा जानकर, समागमकी कामना रखकर, जितना मुमुक्षु भाई्योका परस्पर समागम बने 
उतना करना चाहिये; जितना बने उतना ग्रद्ृत्तिमें विरक्तमाव रखना चाहिये; सत्पुरुषके चरित्र और 
मागीजुसारी ( सुंदरदास, प्रीतम, अखा, कबीर आदि ) जीवोके वचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य 
आत्म-विषयक कथन करना ही है ऐसे ( विचारसागर, संंदरदासके ग्रन्थ, आनन्द्घनजी, वनारसीदास, 
अखा आदिके प्रन्थ ) प्रन्थोंका परिचय रखना; और इन सब साधनोमें मुख्य साधन श्रीसत्पुरुपके 
समागमको ही मानना चाहिये | 

ईं४ड 
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हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तको प्रमादका अवकाश देना योग्य नहीं, परस्पर मुमुक्षु 
भाईयोके समागमको अन्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, निद्वत्तिके क्षेत्रके प्रसंगको न्‍्यून होने देना 
योग्य नहीं, कामनापूर्वक ग्रज्गत्ति करना उचित नहीं--ऐसा विचारकर जैसे बने तैसे अग्रमत्तताका, 
परस्परके समागमका, निदृत्तिके क्षेत्रका और ग्रव्त्तिकी उदासीनताका आराधन करना चाहिये | 

जो प्रवृत्ति यहां उदयमें है, वह इस ग्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्यसे चलनेपर भी छोडी 
नहीं जा सकती--बह सहन ही करने योग्य है| इसलिये उसका अनुप्तरण करते हैं, फिर भी स्वस्थता 
तो अब्यावाघ स्थिति जैसीकी तैसी ही है । 

आज यह हम आठवों पत्र लिखते हैं | इसे तुम सब जिज्ञासु भाईयोके वारम्बार विचार करनेके लिये 
लिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयवाछा कभी कभी ही रहता है। आज उस ग्रकारका अनुक्रमसे उदय 
होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है | जब हम भी सत्संगकी तथा निद्ृत्तिकी कामना रखते है, 
तो फिर यह तुम सत्रको रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है | जब हम भी व्यवहारमें 
रहते हुए अल्पारंभधको और अल्प परिग्रहको, प्रारूध-निद्वत्तिरूपसे चाहते हैं, तो किर तुम्हें उस्त तरह 
वर्ताव करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं | इस समय ऐसा नहीं सूझता कि समागम 
होनेके संयोंगका नियमित समय लिखा जा सके | 


२६९ बम्बई, ज्येष्ठ खुदी १५ भौम. १९४९ 


जीव तुं शीद शोचना धरे  क्ृष्णने करवुं होय ते करे; 
जीव तुं शीद शोचना धरे ? क्रष्णने करवुं होय ते करे । 
पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, उन ज्ञानियोंमें वहुतसे ज्ञानी-पुरुष सिद्धि-योगवाले भी हों गये 
हैं, यह जो छौकिक-कथन है वह सच्चा है या झूठा? ? यह आपका प्रश्न है; और * यह सचा माई 
होता है ?, ऐसा आपका अभिग्राय है; तथा “यह साक्षात्‌ देखनेमें नहीं आता *, यह आपकी जिज्ञासा हैं। 
कितने ही मार्गीनुसारी पुरुष और जज्ञान-योगी पुरुषोंमें मी सिद्धि-योग होता है । आव: 
करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अत सरछतासे अथवा सिद्धि-योग आदिको अक्ञानन्योगर्त 
स्फुरणा ग्रदान करनेसे प्रवृत्ति करता है । 
सम्यकदृष्टि पुरुप---जिनके चौथा गुणस्थान होता है--जैसे ज्ञानी-पुरुपाकते क्राचित्‌ पतिद्द 
होती हैं, और कऋचित्‌ सिद्धि नहीं होती | जिनके होती है, उनको उसके प्रगठ करनेकी प्रायः इच्टा 
नहीं होती; और प्राय: करके जब इच्छा होती हे तब्र उस समय होती है, जब जीत प्रमादके वश 
होता है; और यदि उस ग्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्यक्त्वसे गिर जाता हैं| प्रायः पाचत्र आर £ 
गुणस्थानमें भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विश्येप संभत्र होता जाता है; और वहाँ भी यदि प्रमाद आदिये 
योगसे जीत्र सिद्धिमें प्रद्धत्ति करे तो उसका प्रथम गुणस्थानम आ जाना संभव हैं । 
सातवें, आठवें, नत्रमें और दझवें गुणत्थानमें, प्रायः करके प्रमादका अवकाश कम ता € 
ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्धियोगक्का छोभ सभव होनेके कारण, बसे प्रथम गुणस्थानमें आ जाना समय £ | 


॥ 


क् 
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बाकी जितने सम्यक्त्वके स्थानक है, और जहॉतक आत्मा सम्यकू-परिणामी है, वहँतिक उस 
एक भी योगमे त्रिकाल्मे भी जीवकी प्रह्मत्ति होना संभव नहीं है। 
सम्यग्ज्ञानी पुरुषोसे छोगोने जो पिद्धि-योगके चमत्कार जाने है, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए संभव नही माछूम होते, वे सिंद्धि-योग स्वभावसे ही प्रगठित हुए रहते हैं । दूसरे किसी 
कारणसे ज्ञानी-पुरुषमे वह योग नहीं कहा जाता | 
मार्गाचुसारी अथवा सम्यग्दृष्टि पुरुषके अत्यंत सरल परिणामसे बहुतसी बार उनके कहे हुए 
वचनके अनुसार बात हो जाती है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणके उदय होनेपर, 
अज्ञान प्रगट होकर, वह सिद्धि-योग अल्प कालमें ही फ़छ दे देता है | किन्तु ज्ञानी पुरुषसे तो 
वह केवल स्वाभाविकरूपसे प्रगट होनेपर ही फल देता है, किसी दूसरी, तरहसे नहीं । 
जिस ज्ञानीद्यारा खाभाविक सिद्धि-योग ग्रगट होता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते है उस 
तरहके, तथा उसी प्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारित्रके प्रतिबंधक कारणोंसे मुक्त होता है; जिन 
कारणोंसे आत्माका ऐस्रय विशेष स्फुरित होकर मन आदि योगमें सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त 
करता है । कहीं ऐसा मी मानते है कि किसी प्रसंगसे ज्ञानी-पुरुषद्यारा भी पिद्धि-योग ग्रगठ किया 
जाता है, परन्तु वह कारण अत्यंत बलवान होता है। और वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं 
है | हमने जो यह लिखा है, वह बहुत बिचार करनेपर समझमें आयेगा | 
हमारी बाबत सार्गानुसारीपना कहना योग्य नहीं है | अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको धारण 
किया तभीसे नहीं है, ऐसा माछ्म होता है | सम्यकूदृष्टिपना तो अवश्य संभव है । किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगको सिद्ध करनेका हमने कभी भी समस्त जीवनमें अल्प भी विचार किया हो, ऐसा याद 
नहीं आता; अथात्‌ साधनसे उस प्रकारका योग ग्रगठ हुआ हो, यह मादछ्म नहीं होता । हाँ, आत्माकी 
विशुद्धताके कारण यदि कोई उस ग्रकारका ऐख्र्य हो तो उसका अभाव नहीं कहा जा सकता | वह 
ऐश्वर्य कुछ अंशमें संभव है। फिर भी यह पत्र लिखते समय इस ऐशस्वर्यकी स्मृति हुई है, नहीं तो 
बहुत कालसे यह बात स्मरणमें ही नहीं; तो फिर उसे प्रगट करनेके लिये कमी भी इच्छा हुई हो, 
यह नहीं कहा जा सकता, यह स्पष्ट बात है। 
तुम और हम कुछ दुःखी नहीं है। जो दुःख है वह तो रामके चौदह वर्षोके दुःखका एक दिन 
भी नहीं, पांडवोंके तेरह वर्षोके दुःखकी एक घड़ी भी नहीं, और गजसुकुमारके ध्यानकी एक पल भी 
नहीं, तो फिर हमको इस अत्यंत कारणको कभी भी बताना योग्य नहीं । तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये । जो हो मात्र उसे देखते रहो--इस प्रकार निश्चय रखनेका विचार करो; उपयोग करो और 
सावधानीसे रहो | यही उपदेश है । 


३७० बम्बई, प्रथम आषाढ़ वदी ३ रवि, १९४९ 
«> की) 
गतवषे मंगासेर महीनेमे जबसे यहाँ आना हुआ, उस समयसे उपाधि-योग उत्तरोत्तर 


विशेषाकार ही होता आया है, और प्रायः करके वह उपाधि-योग विज्लेष प्रकारके उपयोगसे सहन 
करना पड़ा है| 


छ 


) ३४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३५० 





इस काछको तीर्थंकर आदिने स्वभावसे ही दुःघम काल कहा है। उसमें भी विशेष करके व्यवहारमें 
अनार्यताके योग्यमृत ऐसे इस क्षेत्रमे तो वह काछ और भी वल्वानरूपसे रहता है | छोगोंकी आह्न- 
प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है | इस प्रकारके सब तरहके दुःषम योगमें व्यव- 
हार करते हुए परमार्थका भूल जाना अत्यंत सुलठम है, और परमार्थकी स्वृति होना अत्यंत अत्यंत 
दुल्भ है | इस क्षेत्रकी दुःपमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्द्घनजीने चौदहवें जिन 
भगवानके स्तवनमे कही है; और आनन्दधनजीके काल्की अपेक्षा तो वर्तमान काठ और भी विशेष 
दुःपम-परिणामी है | उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके वचने योग्य कोई उपाय हो तो केवल एक 
निरंतर अविच्छिन्न धारासे सत्संगकी उपासना करना ही माद्म होता है | 

जिसे प्रायः सव कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काल 


आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किक्से ही पार होने देता है । फिर भी ग्रति समय उस 
परिश्रमका अत्यंत खेद उत्पन्न हुआ करता है; और संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जल्की अत्यंतरूपसे 
तृपा रहा करती है; और यही एक दुःख माछ्म हुआ करता है। 

ऐसा होनेपर भी इस ग्रकार व्यवहारकों सेवन करते हुए उसके ग्रति द्वेप-परिणाम करना योग्य 
नहीं है--इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समतामाउसे 
कराता है | ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विपयमें मानों कुछ करती ही नहीं | 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं छगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सत्र प्रकारसे कथ्टरूप ही 
है । जिससे पूर्वोपारनित आ्रारू्ध शान्‍्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-पत्ययी कहना चाहिये। 

मनमे हमें ऐसा रहा करता हैं कि अल्प काल्‍में ही यह उपाधिन्‍योग दूर होकर वाह्याभ्यन्तर 
निर्म्रवता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह वात अल्प कालमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता; और 
जयतक ऐसा न हो तबतक उस चिंताका दूर होना संभव नहीं है । 

वर्तमानमें है उदय >> 

यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह वन सकता है | दो-तीन उदय 
व्यवहार इस प्रकारके रहते है कि जो भोगनेसे ही निद्ृत्त हो सकते हैं; और वे उस प्रकारके हैं कि 
कष्टमें भी उस विशेष काठकी स्थितिमेंसे + काछमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता, और 
इस कारण हम मृूर्खकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं | 

किसी द्व्यमें, किसी क्षेत्रमें, किसी काछमें और क्रिसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रसत 

उसमेंसे फिर पोग्य 

मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता | उसमेंसे केवड सत्र प्रकारका अग्रतित्रद्धभात होना ही योस्य है 
फिर भी निवृत्ति-क्षत्र, निश्वत्तिकाल, सन्‍मंग और आत्म-व्रिचारमें हमें प्रतिवद्ध रुचि रहती € । 

यह योग फ़िसी प्रकारसे भी जैसे बने तेसे थोड़े ही. काठमें हो जाय--इसी जिंतानँ रात- 
बिन रहा करने £ । 


जन जनम बन --नीनरनननननिनी++ अल अऑिनीओओ- 


पत्र २७१, २७२, ३७३, ] विविध पत्न आदि संग्रह--२६वाँ वर्ष ३४९ 





३७१ बम्बई, प्र. आषाढ़ वदी४ सोम. १९४९ 


3.० 

जिसे ग्रीतिसे संसारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही 
नहीं सुना है, अथवा उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थंकर कहते है । 

जिसकी कमर टूट गई है उसका प्रायः समस्त बढ क्षीण हो जाता है। जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
वचनरूप लकड़ीका प्रह्मर हुआ है, उस पुरुषमें उस प्रकारका संसारसंबंधी बल होता है, ऐसा तीर्थ- 
कर कहते है । 

ज्ञानी-पुरुषको देखनेके वाद भी यदि स्लीको देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषका देखा ही नहीं । 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको छुननेके पश्चात्‌ ल्रीका सजीवन शरीर जीवनरहित रूपसे भासित हुए 
बिना न रहे, और धन आदि संपत्ति वास्तवमे प्रृथ्वीके विकाररूपसे भासमान हुए बिना न रहे । 

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणभर भी ठहरनेके लिये इच्छा 
नहीं करती । 

इत्यादि वचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मागीनुसारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर---सुनकर 
सरल जीव उसे आत्मामें धारण करते थे | तथा ग्राणत्याग जैसे प्रसेण आनेपर भी वे उन बचनोको 
अप्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे । 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी है, फिर भी संसारमें एकदम उदासीनता 
होना, दूसरोंके अल्प गुणोंम भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमे भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश 
करनेमें अत्यंत वीयका स्फुरित होना---े बातें सत्संगमें अखंड एक शरणागतरूपसे ध्यानमे रखने 
योग्य है । जैसे बने वैसे निद्गत्ति-काल, निद्वत्ति-क्षेत्र, निव्तत्ति-द्ृव्य और निद्वत्ति-भावका सेवन करना | 


तीर्थंकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी संब्रोधन करते थे कि “हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद 
करना योग्य नहीं है । 


३७२ बम्बई,प्र.आषाढ़ वदी १ ३भौम. १९४९ 

अनुकूछता-अतिकूछताके कारणमें कोई विषमता नहीं है | सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको 

यह क्षेत्र विषमतुल्य है | किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमे भी रहा करता है | इन दो कार- 

णोंकी विस्ट्ति करते हुए भी जो घरमें रहना है, उसमें कितनी हो प्रतिकूछतायें हैं, इसाडिये हालमें 
तुम सब भाईयोका विचार कुछ स्थगित करने योग्य ( जैसा ) है । 


३७३ कम्बई, प्र. आषाढ़ वदी१४ बुध, १९४९ 
प्रायः करके प्राणी आशासे ही जीते हैं। जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके बलसे जीवित रहना द्ोता है | जहाँ मात्र एक आत्मविचार और आक्तज्ञानका उद्धव 


॥ ७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३७४, ३७५ 


होता है, वहीं सब प्रकारकी आश्ञाकी समावि होकर जीवके स्वरूपसे जीवित रहा जाता है। जिम 
वस्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी प्रातिकी भविष्पमें ही इच्छा करता है; और इस 
प्राप्तिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कल्पना जीवित रहती है; और वह कल्पना प्रायः करके कल्पना 
_ ही रहा करती हे | यदि जीवको वह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो, तो उसकी दुःखकारक 
भयंकर स्थितिका अकथनीय हो जाना संभत्र है | 
सब प्रकारकी आशा-और उसमें भी आत्माके सित्राय दूसरे अन्य परदार्थोकी आशामें, समावि 
किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो ! 


अेन्‍नसनमनक, 


३७४ बम्बई, द्वितीय आपाढ़ सुदी ६ बुघ., १९०९ 

रक्‍्खा हुआ कुछ रहता नहीं, और छोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं--इस प्रकार परमार्थ विचार 

करके किसीके प्रति दीनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागम्में दौनभाव 
नहीं आना चाहिये । 





2७७ . वम्बई, द्वितीय आपाढ़ वदी ६, (६१९ 


श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी | जिस जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय, उसे उसी 
समय सब ग्रकारकी सासारिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है। हॉ, सम्यक्त्व उत्पन्न हो जानेके 
बाद सासारिकि क्रियाओंका रसरहित हो जाना संभव है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी 
नहीं होती जिससे परमार्थमे श्राति उत्पन्न हो; और जबतक परमार्थमे भ्रांति न हो, तबतक 
दूसरी क्रियाओंसे सम्पक्त्वको बाधा नहीं आती । इस जगतके छोग सर्पको पूजते हैं, परन्तु वे वात्त- 
विक पूज्य-बुद्धिसे उसे नहीं पूजते, किन्तु भयसे पूजते हैं---भावसे नहीं पूजते; और इष्टदेबकों छोग 
अत्यंत भावसे पूजते हैं । इसी प्रकार सम्यकूदष्टि जीव इस संसारका जो सेवन करता हुआ दिखाई 
देता है, वह पूर्वमें बॉधे हुए प्रारब्ध-कर्मसे ही दिखाई देता है---वास्तविक दृष्टिसे भावपूर्वक उस संसारमें 
उसे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, वह केवल पूर्वकर्मक्े उदयरूप मयसे ही है होता । जितने अशसे भाव॑- 
प्रतिबंध न हो, उतने अशसे ही उस जीवके सम्यकदृष्टिपना होता है । 
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और छोमका सम्यक्त्वके सिवाय नाश होना संभव नहीं है, ऐसा 
जो कहा जाता है वह यथार्थ है । संसारी पदार्थॉमे जीवको तीव्र स्नेहके बिना ओध, मान, माया और 
. छोम नहीं होते, जिससे जीवको संसारका अनंत अनुबंध हो । जिस जीवको संसारी पदार्थीमें तीत्र स्नेह 
रहता हो, उसे किसी ग्रसंगमें भी अनंतानुबंधी चतुष्कमेंसे किसीका भी उदय होना संभव हैं, और 
जबतक उन पदार्थोर्मे तीत्र स्नेह हो, तबतक जीव अवश्य ही परमार्थ-मार्गवाछा नहीं होता। परमार्थ- 
मार्ग उसे कहते हैं कि जिसमें अपस्मार्थथा सेवन करता हुआ जीव सब ग्रकारसे, सुखमें अथवा 
दुःखमें कायर हुआ करे | दुःखमें कायरता होना तो कदाचित्‌ दूसरे जीवोंको मी संभव हैं, पर 
संसार-छुखकी प्राततिंम भी कायरता होना---उस छुखका अच्छा नहीं छगना--उसमें नीरसता होना-८ 
यह परमार्थ-मार्गी पुरुषके ही होता है । - 


पैत्र र७६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२६वाँ वर्ष ३५१ 











जीवको उस प्रकारकी नीरसता परमार्थ-ज्ञानसे अथवा परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चयसे होना 
संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नहीं । अपरमार्थरूप संसारको परमार्थ-श्ञानले जानकर फिर उसके 
प्रति तीत्र क्रोध, मान, माया अथवा छोभ कौन करे अथवा वह कहेसि हो ! जिस वस्तुका माहात्य इशिमेसे 
दूर हो गया है, फिर उस वस्तुके लिये अद्यंत छेश नहीं रहता। संसारमे भ्रातिरूपसे जाना हुआ सुख, 
परमार्थ-ज्ञानसे श्रांति ही मासित होता है, और जिसे ञ्रांति भासित हुईं है, फिर उसे वस्तुका क्‍या 
माहात््य माछूम होगा ः इस प्रकारकी माहात्म्य-दृष्टि परमाथे-ज्ञानी पुरुषके निश्चययुक्त जीवको 
ही होती है, और इसका कारण भी यही है | कदाचित्‌ किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको 
व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुषकी श्रद्धारूप सामान्य ज्ञान तो होता है । यह ज्ञान बड़के 
बीजकी तरह परमार्थ-बड़का बीज है । 
तीव्र परिणामसे और संसार-भयसे रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्यर्दष्टि जीवको क्रोध, मान, 
माया अथवा लोभ नहीं होता । जो संसारके लिये अनुबंध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थके नामसे 
श्रातिगत परिणामसे, जो असहुरु, देव और धर्मका सेवन करता है, उस जीवको प्रायः करके अर्न॑ताजु- 
बंधी क्रोध, मान, माया, छोम होता है, क्योकि दूसरी संसारकी क्रियायें प्रायः करके अनंत अनुबंध 
करनेवाली नहीं है । केवछ अपरमार्थको परमाथ जानकर जीव आमभ्रहसे उसका सेवन किया करे, यह 
परमाथे-क्षानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धमके प्रति निरादर है--ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है | 
वह सदगुरु, देव और धर्मके प्रति, असदगुरु आदिके आग्रहसे, मिथ्या-बोघसे, आसातनासे, उपेक्षापूर्वक 
प्रवृत्ति करे, यह संभव है । तथा उस मिध्या संगसे उसकी संसार-बासनाके परिच्छिन्न न होनेपर भी 


उसे परिच्छेदरूप मानकर वह पस्मार्थके ग्रति उपेक्षक ही रहता है, यही भनंत क्रोध, मान, माया 
और छोमका चिह्न है । 


३७६ बम्बई, ह्वि.आषाढ़ वदी १ ०सोम. १९ 9९ 

शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और बॉघे हुए कमोका फल समझकर सम्यकृप्रकारसे 

सहन करना योग्य है । बहुत बार शारीरिक वेदनाका विशेष बल रहता है, उस समय जैसे ऊपर कहा 
है, उस तरह सम्यकूप्रकारसे श्रेष्ठ जीवॉंको भी स्थिर रहना कठिन हो जाता है। फिर भी हृदयमे 
बारम्बार उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अछेच, अमेच, और जरा, मरण आदि 
धर्मसे रहित भावना करते हुए---विचार करते हुए--कितनी ही तरहसे उस सम्यकृप्रकारका निश्चय 
आता है | बड़े पुरुषोद्दारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिषहके प्रसंगोंकी जीवमें स्व्ृति उत्पन्न करके, 
उसमे उनके रहनेवाले अखंड निश्चयको फिर फिससे हृदयमे स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीवका वह 
सम्यकू-परिणाम फलीभूत होता है; और फिर वेदना--वेदनाके क्षय-कालके निद्ृत्त होनेपर-त्रह वेदना 
किसी भी कमेका कारण नहीं होती | जिस समय शरीर व्याधिरहित हो उस समय जीबने यदि 
उससे अपनी मित्नता समझकर, उसका अनित्य आदि स्वरूप जानकर, उससे मोह ममत्व आदिका 
त्याग केया हो, तो यह महान्‌ श्रेय है। फिर भी यदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न 
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होनेपर, उस ग्रकारकी भावना करते हुए जीवको प्रायः निष्फछ कर्मबंधन नहीं होता; और महाव्याविकी 
उत्पत्तिके समय तो जीव देहके ममत्वका जरूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका विचारपूर्वक्त आचरण 
करे, यह श्रेष्ठ उपाय है | यद्यपि देहका उस ग्रकारका ममत्व त्याग करना अथवा उसका कम करना, यह 
महाकठिन वात है, फिर भी जिसका वैसा करनेका निश्चय है, वह जल्दी या देरमें कभी न कमी 
अवश्य सफर होता है | 

जवतक देह आदिसे जीवको आत्मकल्याणका साधन करना वाकी रहा है, तवतक उस देहमें 
अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात्‌ यदि इस देहका कोई उपचार करना पडे, तो वह 
उपचार देहमें ममत्त करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, परन्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका 
आराघन हो सके, इस ग्रकार किसी तरह उसमे रहनेवाले छाभके लिये, और उसी ग्रकारकी वुद्धिसे, उस 
देहकी व्याधिके उपचारमें ग्रद्वत्ति करनेमें वाधा नहीं है | जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, 
अर्थात्‌ परिणामर्मे समता स्वरूप है; परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सांसारिक साधनोंमें जो यह ग्रधाव 
भोगका हेतु है, उसका व्याग करना पड़ता है | इस प्रकार आर्त्तध्यानस किसी ग्रकारसे भी उस देहमें 
बुद्धि न करना, यह ज्ञानी-पुरुषोंके मार्गकी शिक्षा जानकर, आत्मकल्याणके उस प्रकारके प्रसंग्में 
लक्ष रखना योग्य है | 

श्रीतीर्थकर जैसेंने सब ग्रकारस ज्ञानीकी शरणमे बुद्धि रखकर निर्भयता और खेदरहित भावे 
सेवन करनेकी शिक्षा की है, और हम भी यही कहते हैं | किसी भी कारणसे इस संप्तारम 
छ्ेशित होना योग्य नहीं | अविचार और अज्ञान, यह सब क्लेशोंका, मोहका और कुगतिका कारण है । 
सह्दिचार और आत्मज्ञान आत्मगतिका कारण है | उसका प्रथम साक्षात्‌ उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्नाका 
विचार करना ही माढठ्म होता है | 


३७७ वम्बई, आवण झुदी 9 भौम, १११५ 


जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीवका भी इस संसारके प्रसंगमें ग्रवृत्तिसंवंधी वीर्य मंद पड जाता हैं 
तो हमें तत्संवंधी अधिक मंदता हों, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं माछम होता | फिर भी किसी ६ 
काहमें प्रारव्थके उपार्जन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा, जिससे कि उस प्रसंगर्म प्रद्नत्ति करना 
रहा करे, परन्तु चह किस प्रकार रहा करता है * वह क्रम इस प्रकार रहा करता है कि जो कोड खाँत्त 
संसार-सुखकी इच्छायुक्त हो उसे भी उस तरदद करना अनुकूल न आये | यद्यावि यह बात खेद करने योग्य 
नहीं, और हम उठासीनताका ही सेवन करते हैं, फिर भी उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्मन्न हारी 
है | वह यद्द कि सत्संग और निन्चत्तिकी अग्रधानता रहा करती हैं; और जिसमें परम रुचि हैं) ईए 
प्रकारके आन्मज्ञान आर आत्मबार्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके त्रिना कचित्‌ त्याग जसा ही रतन 
पडता है | आमज्ञानके वेदक होनेसे व्यग्रता नहीं होती परन्तु आन्मनचार्ताका वियोग व्यम्नता पदा करता ६ । 
संसारकी ज्वाठा देखकर चिंता नहीं करना। यदि चिंतामें समता रहे तो बह आत्मचितन जर्ता ही है । 
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३७८ बम्बई, श्रावण सुदी ५, १९४५९ 


( १ ) जौहरी छोग ऐसा मानते है कि यदि एक साधारण छुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार 
और घाठदार माणिक ( प्रत्यक्ष ) दोषरहित हो, तो उसकी करोड़ों रुपये भी कीमत गिनें तो भी वह 
कीमत थोड़ी है | यदि विचार करें तो इसमे केवल आऑँखके ठहरने और मनकी इच्छाकी कल्पित 
मान्यताके सिवाय दूसरी और कोई भी बात नहीं हैं | फिर भी इसमे एक ऑखके ठहरनेकी खूबीके 
लिये और उसकी ग्राप्तिके दुर्लम होनेके कारण छोग उसका अद्भुत माहात्य बताते है; और जिसमें 
आत्मा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सत्संगरूप साधनमे छोगोकी कुछ भी आग्रहपूर्वक रुचि नहीं 
है, यह आश्चर्यकी बात विचार करने योग्य है । 

( २ ) असत्संगमें उदासीन रहनेके लिये जब जीवका अप्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तभी 
सत्यान समझा जाता है | उसके पहिले ग्राप्त होनेवाले बोधमें बहुत प्रकारका अंतराय रहा करता है । 


३७९ बम्बई, श्रावण सुदी १ ५रवि. १९४९ 
प्राय: करके आत्मामे ऐसा ही रहा करता है कि जबतक इस व्यापार-प्रसंगमें काम-काज करना 
रहा करे, तबतक घमर्म-कथा आदिके प्रसंगर्मे और धर्मके जानकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगठरूपमे न 
आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है | व्यापार-प्रसंगके रहनेपर भी जिसके प्रति भाक्तिमाव रहा करता है, 
उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसमे आत्मामे जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता 
है, उस ऋममे कोई वाघा न हो । 
जिनभगवानके कहे हुए मेरु आदिके संबंधमें और अंग्रेजोकी कही हुई प्रथिवी आदिके संबंधमे 
समागम होनेपर बातचीत करना । 
हमारा मन वहुत उदासीन रहता है, और प्रतिबंध इस प्रकारका रहा करता है कि जहा वह 
उदासभाव सम्पूणे गुप्त जैसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि प्रसंगमें उपाधि- 
योग सहन करना पड़ता है; यद्यपि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समाधि-प्रत्ययी है। 
३८० बम्बई, श्रावण वर्दी ५, १९४५९ 
गतवर्ष मंगसिर सुद्दी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे छगाकर आजतक अनेक प्रकारका 
उपाधि-योग सहन किया है, और यदि भगवत्कृपा न हो तो इस का्ढमें उस ग्रकारके उपावि-योगमें 
धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए वहुत बार देखा है; और जिसने आत्म- 
स्वरूप जान लिया है ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल भी न खाय, यही अधिक निश्चय हुआ है | 
शानी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपयोगसे वर्ताव करते करते भी क्वचित्‌ मंद परिणामी हो जाय, 
ऐसी इस संसारकी रचना है। यद्यपि आत्मस्वरूपसंत्रंधी वोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी 
आत्मखरूपके वोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपावै-योग होता है। 
हम तो उस उपाधि-योगसे अभी त्रास ही पाया करते है; और उस उस योगसे हृदयमे और मुखमें मच्यम 


वाणीसे अ्भुुका नाम रखकर मुश्किल्से ही कुछ अच्वत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। यधपि सम्यक्त्व अर्थात्‌ 
चुप 
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बोधविषयक अ्राति प्रायः नहीं होती, परन्तु वोधके विशेष परिणामका अनवकाश होता है, ऐसा तो 
स्पष्ट दिखाई देता है । और उससे आत्मा अनेकवार व्याकुछ होकर त्यागका सेवन करती थी; फिर भी 
उपाजित कर्मी स्थितिको सम परिणामसे, अदीनतासे, अब्याकुछतासे सहना करना, यही ज्ञानी-पुरुषोंका 
मार्ग है, और हमें भी उसका ही सेवन करना है--ऐदस्ी स्वृति होकर स्थिरता रहती है; अर्थात्‌ आक्ु- 
लता आदि भावकी होती हुईं विशेष घबराहट समाप्त होती थी । 

जबतक सारे दिन निदृत्तिके ही योगमें काछ न व्यतीत हो तबतक सुख न मिले--इस 
प्रकारकी हमारी स्थिति है । “ आत्मा आत्मा !, “ उसका विचार *, ' ज्ञानी पुरुषकी स्व्ृति *, * उसके 
माहात्यकी कथा-वात्ती ", “ उसके ग्रति अत्यंत मक्ति ', ( उनके अनवकाश आत्म-चारित्रके प्रति 
मोह ?---यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस कालका सेवन करते हैं । 

पूर्वकाल्मं जो जो काल ज्ञानी-पुरुषके समागममे व्यतीत हुआ है, वह काल धन्य है; वह क्षेत्र 
अयंत अंत धन्य है; उस श्रवणको, श्रवणके कर्ताको और उसमे भक्तिमावयुक्त जीवोंको त्रिकाल दंडवत्‌ 
हो । उस आत्मखरूपमें भक्ति; चिंतन, आत्म-व्याख्यावाली ज्ञानी-पुरुषकी वाणी, अथवा बार्नाके शात्र 
अथवा मार्गानुसारी ज्ञानी-पुरुषके सिद्धातकी अपूर्वताकों हम अति भाक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं | 

अखंड आत्म-घुनकी एकतार उस बातको हमें अभी ग्रवाहपूर्वक सेवन करनेकी अत्यंत आतुरता 
रहा करती है; और दूसरी ओरसे इस प्रकारका क्षेत्र, इस ग्रकारका छोक-प्रवाह, इस प्रकारका उपाधि- 
योग और दूसरी उस उस तरहकी वार्तोको देखकर 'बिचार मूर्च्छाकी तरह हो जाता है। ईश्वरेच्छा ! 


३८१ पेटछाद, भाद्रपद वदो ६; १९४९ 


१. जिसके पाससे धर्म मॉगना, उस प्राप्त किये हुएकी पूर्ण चौकसी करनी--इस वाक्यका स्थिर 
चित्तसे विचार करना चाहिये | 

२. जिसके पाससे धर्म मॉगना, यदि उस पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जीवको हुईं हो तो उस 
प्रकारके ज्ञानियाका सत्संग करना, और यदि सत्संग हो जाय तो उसे पूर्ण पुण्यका उदय समझना | 
उस सत्संगमें उस परम ज्ञानीके उपदेश किये हुए शिक्षा-वोघको अहण करना--जिससे कदाग्रह, 
मतमतातर, विश्वासघात, और असतवचन इत्यादिका तिरस्कार हो--अर्ात्‌ उन्हें ग्रहण नहीं करना, 
मतका आग्रह छोड़ देना | आत्माका घमर्म आत्मामें ही है | आत्मत्-प्राप्त पुरुषका उपदेश किया इआ 
धर्म आत्म-मार्गरूप होता है; वाकीके मार्गके मतमें नहीं पड़ना | 

३. इतना होनेके वाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवसे कदाप्रह, मतमतातर आदि दोप न छोडे 
जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये | हम स्वयं किसीकों आदेझ-व्रात अर्थीव्‌ 
८ ऐेसा करो ?, यह नहीं कहते । वारम्वार पूँछो तो मी वह बात स्ट्रतिमें रहती है | हमारे संगम आये 
हुए किन्‍्हीं जीवोंको अर्भातक भी हमने ऐसा नहीं कहा कि इस प्रकार चछो था यह करो | यदि 
कुछ कहा होगा तो वह केवल शिक्षा-वोवकते रूपमें ही कद्दा होगा | 
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9. हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी बात करते हुए वाणी पीछे 
खिंच जाती है। हो, कोई साधारण प्रश्न पूँछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है; और उपदेशकी बातमे तो 
वाणी पीछे ही खिंच जाती है; इस कारण हम ऐसा मानते है कि अभी उस प्रकारका उदय नहीं है | 
७. पूर्ववर्ती अनंतज्ञानी यथपि महाज्ञानी हो गये है, परन्तु उससे जीवका कोई दोष दूर नहीं 
होता । अर्थात्‌ यदि इस समय जाबमे मान हो तो उसे पूर्ववर्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते; परन्तु 
हालमे जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोपको बताकर दूर करा सकते है | उदाहरणके लिये 
दूरके क्षीरसमुद्रस यहेँकि तृषातुरकी तृषा शान्त नहीं हो सकती, परन्तु वह यहॉँके एक मीठे पानीके 
कलशेसे ही शान्त हो सकती है। 
६. जीव अपनी कल्पनासे कल्पना कर छेता है कि ध्यानसे कल्याण होगा, समाधिसे कल्याण 
होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा; परन्तु उससे जीवका कोई 
कल्याण नहीं हो सकता। जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके छक्षम रहता है, और त्रह् परम सत्संगसे 
ही समझमें आ सकता है । इसलिये वैसे विकल्पोंका करना छोड़ देना चाहिये | 
७. जीवको सबसे मुख्य बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि यदि सत्संग हुआ हो तो 
सत्संगर्मे श्रवण किये हुए शिक्षा-बोघके निष्पन्न होनेसे, सहजमें ही जीवके उत्पन्न हुए कदाग्रह आदि दोष 
तो छूठ ही जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीवोंको सत्संगके अवर्णवादके बोलनेका प्रसंग उपस्थित न हो। 
८. ज्ञानी-पुरुषनें कुछ कहना बाकी नहीं रक्‍्खा है, परन्तु जीवने करना बाकी रक्‍्खा है | इस 
प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयमें आता है। उस प्रकारकी वेछासे रहित महात्माकी भक्ति तो 
सर्वथा कल्याणकारक ही होती है; परन्तु किसी समय महात्माके प्रति यदि उस प्रकारकी वॉछा हुई और 
उस प्रकारकी प्रद्गत्ति हो चुकी हो, तो भी वही वॉछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, और उससे जो फल 
होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल जुदा ही होना संभव है | यदि सत्पुरुषके प्रति उस काहमें 
निःशंकता रही हो तो काछ आनेपर उनके पाससे सन्मागकी ग्राप्ति हो सकती है । एक प्रकारसे हमें 
अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको विस्मरण 
कर दिया है । 

९. मन वचन और कायाके योगस जिसका केवलीस्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, 


ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारबिंदको नमस्कार करके, बारम्बार उसका चिंतवन करके, 
तुम उसी मारे प्रद्धत्तिकी इच्छा करते रहो---यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ । 


विपर्रत काछमे अकेले होनेके कारण उदास । | | 


है 


३८२ खभात, भाद्पद १९४९ 
3» 
अनादिकाल्से विपर्यय बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी बहुतसी चेश्टाये अज्ञानी-पुरुष जेती ही 
दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमे विश्रम बुद्धि उत्पन्न हो जाती हैं, अथवा जीबको ज्ञानी-पुरुषके प्रति उस 


उस चेष्ठाका विकल्प आया करता है । यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी दृष्टियोसे यथार्थ निश्चय हुआ हो 
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तो यदि किसी विकल्पको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानीकी उन्मत्त आदि भावयुक्त चेष्टा प्रत्यक्ष देखनेमें आये, तो 
भी दूसरी इशिके निश्चके वलके कारण वह चेष्टा अविकल्परूप ही होती है | अथवा ज्ञानी पुरुषकी 
चेष्ठाका कोई अगम्यपना ही इस ग्रकारका है कि वह अघूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निश्चयसे जीवको 
विश्राम और विकल्यका कारण होता है | परन्तु वास्तविकरूपमें तथा पूर्ण निश्चय होनेपर वह विश्रम 
ओर विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको जो ज्ञानी-पुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, 
यही इस जीवका दोप है । 
ज्ञानी-पुरुष सम्पूर्ण रीतिसे अन्नानी-पुरुससे चेष्टारूपसे समान नहीं होता, और यदि हो तो 
फिर वह ज्ञानी ही नहीं है, इस प्रकारका निश्चय करना, वह ज्ञानी-पुरुष के निश्चय करनेका यथार्थ 
कारण है | फिर भी ज्ञाना और अन्नानी-पुरुषमें किसी इस प्रकारसे विछक्षण कारणोंका भेद है कि 
जिससे ज्ञानी और अज्ञानीका किसी ग्रकारसे एकरूप नहीं होता | अज्ञानी होनेपर भी जो जीव 
ज्ञानीका स्वरूप मनवाता हो, उसका विलक्षणतासे निश्चय किया जाता है; इसलिये प्रथम ज्ञानी- 
पुरुषकी विलक्षणताका ही निश्चय करना योग्य है | और यदि उस विलक्षण कारणका सखवरूप जानकर 
ज्ञानीका निश्चय होता है, तो फिर क्चित्‌ अन्नार्नाके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषकी चेष्टा देखनेमें आती 
है, उस विपयमे निन्रिकल्पता होती है; और नहीं तो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेट्ठा उसे विशेष माक्ति और 
स्नेहका कारण होती है । 
प्रत्येक जीव अर्थात्‌ यदि ज्ञानी-अज्ञानी समस्त अवस्थाओंमें समान ही हों तो फिर शावी- 
अन्नानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है; परन्तु वैसा होना योग्य नहीं है | ज्ञानी और अज्ञावी- 
पुरुषमे अवश्य ही विछक्षणता होनी चाहिये | जिस विलक्षणताके यथार्थ निश्चय होनेपर जीवको ज्ञानी- 
पुरुष समझमे आता है, जिसका थोड़ासा स्वरूप यहां वता देना योग्य है | मुमुक्षु जीवको ज्ञानी और 
अन्नानी-पुरुषकी विलक्षणता, उनकी अर्थात्‌ ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दशाद्वारा ही समझमें आती है। उस 
दराकी विलक्षणता जिस प्रकारस होती है, उसे बता देना योग्य है | जीवकी दशाके दो भाग हो 
सकते हैंः:---एक मूछदशा और दूसरी उत्तरदशा | 


३८३ वम्बई, भाद्षपद १९३ 


यदि अज्ञान-दशा रहती हो और जीवने श्रम आदि कारणसे उसे ज्ञान-दशा मान छी हो, तो 

देहकों उस उस ग्रकारके दुःख पड़नेके प्रसंगोंगे अथवा उस तरहके दूसरे कारणोंमें जीव देहको- 

साताको सेवन करनेकी इच्छा करता है, और वैसे ही वर्ताव करता है | यदि सच्ची ज्ञान-दशा हो तो 

उसे देहके दु'ख-प्राप्तिके कारणोंमें विषमता नहीं होती, और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी अधिक 
चिता भी नहीं होती | 

३८४७ बम्बई, भाहपद्‌ वदो ६३४ ९४५ 

जिस प्रकार इस आत्माके ग्रति इृष्टि है, उस प्रकारकी इष्टि जगतकी सर्व आत्माओंके प्रति है। 

जिस प्रकारका स्नेह इस आत्माके श्रति है, उस ग्रकारका स्नेह सर्च आत्माओंके प्रति है। जिस 
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प्रकारकी इस आत्माकी सहजानंद स्थिति चाहते हैं, उसी प्रकार सर्व आत्माओकी चाहते है । जो 
कुछ इस आत्माके लिये चाहते है, वह सब, सब आत्माओके ढिये चाहते है | जिस प्रकार इस देहके 
प्रति भाव रखते है, उसी प्रकार सर्व देहोके प्रति रखते हैं | जिस प्रकार सब देहोंके ग्रति बतीव 
करनेका क्रम रखते हैं, उसी प्रकार इस देहके प्रति क्रम रहता है । इस देहमे विशेष-बुद्धि और दूसरी 
देहोंमे विषप-बुद्धि प्रायः करके कभी भी नहीं हो सकती । जिन स्त्रियों आदिका निजरूपसे संबंध गिना 
जाता है, उन स्त्रियों आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि हैः अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सबके 
लिये रहता है | केवछ आत्मस्वरूपके कार्यमें प्रवृत्ति होनेसे जगतके सब पदाथाके ग्राति जिस प्रकारकी 
उदासीनता रहती है, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जानेवाले ल्लियोँ आदि पदार्थोंके लिये रहती है । 
प्रारूधके योगसे ख्लियों आदिके ग्राति जो कोई उदय हो, उससे विशेष प्रवृत्ति प्राय; करके आत्मासे 
नहीं होती | कदाचित्‌ करुणासे कुछ उस ग्रकारकी प्रवृत्ति होती हो तो उस प्रकारकी प्रच्नत्ति उसी क्षणमें 
उन उदय-प्रतिबद्ध आत्माओंके प्राति रहती है, अथवा समस्त जगतके ग्राति रहती है | किसीके प्रति कुछ 
विशेष नहीं करना, अथवा कुछ न्यून नहीं करना; और यदि करना हो तो फिर उस प्रकार एक ही घाराकी 
प्रत्धत्ति समस्त जगतके प्रति करना--यह ज्ञान आत्माको बहुत समयसे इृढ़ है---निशचयस्वरूप है। 
किसी स्थल्मे न्यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विषम चेश्टापूर्वक प्रद्ृत्ति देखी जाती हो तो वह 
अवश्य ही आत्माध्थितिसि-आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा माद्म होता है. पूर्वमें बाँधे हुए प्रारब्धके योगसे 
उस प्रकार कुछ उदयभावरूपसे होता हो तो उसमें भी समता ही है। किसीके ग्राति न्यूनता या अधिकता 
आत्माकोी कुछ भी अच्छा नहीं छगता; बहा फिर दूसरी अवस्थाका विकल्प होना योग्य नहीं है। 
सबसे अभिन्न भावना है। जिसकी जितनी योग्यता है, उसके प्राति उत्तनी ही अभिन्न भावकी 
स्क्रर्ति होती है। कचित्‌ करुणा-बुद्धिसि विशेष र्छ्ूृति होती है| परन्तु विषमतासे अथवा विषय परिग्रह 
आदि कारण-अत्ययसे उसके प्रति प्रवृत्ति करनेका आत्मा कोई संकल्प माछ्म नहीं होता आअविकल्प- 
रूप स्थिति है । विशेष क्या कहें ! हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा 
दूसरा नहीं है | जैसा है वैसा ही है । जैसी आत्माकी स्थिति है वैसी ही है । सत्र प्रकारकी 
प्रद्तत्ति निष्कपठभावसे उदयमें है। सम-विषमता नहीं है। सहजानंद स्थिति है। जहाँ वेसा हो वहाँ दूसरे 
पदार्थमें आसक्त-बुद्धि योग्य नहीं--होती नहीं | 


३८७  वम्बईं, आसोज सुदी १ भौम. १९४९ 


४ ज्ञानी पुरुषके ग्रति अभिन्न बुद्धि हो, यह कल्याणका महान्‌ निश्चय है ?-..-इस प्रकार सत्र 
महात्मा पुरुषोंका अभिप्राय माछूम होता है| तुम तथा वे---जिनका देह हालमें अन्य वेदसे रहता है--- 
दोनों ही जिस तरह ज्ञानी-पुरुषके प्रति विशेष निर्मलभावसे अभिन्नता हो, उस तरहकी प्रसंगोपात्त बात 
करो; वह योग्य है। और परस्पर अर्थात्‌ उनके और तुम्हारे वीचमें जिससे निर्मल प्रेम रहे, वैसे प्रवृत्ति 
करनेमें वाधा नहीं है, परन्तु वह प्रेम जात्येत्त होना चाहिये। वह प्रेम इस तरहका न होना 
चाहिये जैसा ख्री-पुरुपषका काम आदि कारणोंते प्रेम होता है | परतु ज्ञानी-पुरुषके ग्रति दोनोंका 
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भाक्ति-राग है, इस तरह दोनों ही अपनेको एक गुरुके शिष्य समझकर, और निरन्तर दोनोंका 
सत्संग रहा करता है यह जानकर, भाई जैसी वुद्धिसि यदि उस प्रकारसे प्रेमपूर्वक रहा जाय तो 
वह बात विशेष योग्य है | ज्ञानी-पुरुषके प्रति भिन्नभावको सर्वथा दूर करना योग्य है । 


३८६ वम्बई, आसोज चुदी ५ शनि. १९४९ 


आत्माको समाधिस्थ होनेके लिये--आत्मस्वरूपमे स्थिति होनेके लिये--जिस सुखमें सुधारस 
बरसता है, वह एक अपूर्व आधार है; इसलिये किसी प्रकारसे उसे वीज-ज्ञान भी कहो तो कोई हाति 
_नहीं '| केवल इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुष जो उससे आगे है, यह जाननेवाछा होना चाहिये कि 
वह ज्ञान आत्मा है । ः 
द्रन्यसे द्रव्य नहीं मिलता, यह जाननेवालेका कोई कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु वह किस 
समय ? वह उसी समय जब कि खब्बव्यको द्वन्य, क्षेत्र, काठ और भावसे यथावस्थित समझ छेनेपर, 
स्वद्॒ब्य स्वरूप-पारिणामसे परिणमित हीकर, अन्य द्वब्यके ग्राति सर्वथा उदास होकर, कृतकृद्य होनेपर, 
कुछ कत्तेव्य नहीं रहता; ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है । ; 





३८७ बम्बईं, आसोज सुदी ९ बुघ, १९४९ 
(१) है 


खुले पतन्नमे सुधारसके विषयमें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-बूझकर लिखा था । ऐसा 
लिखनेसे उल्टा परिणाम आनेवाछा नहीं, यह जानकर ही लिखा था | इस वातकी कुछ कुछ चर्चा 
करनेवाले जीवको यदि वह बात पढ़नेमें आवे तो वह बात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो 
सकता । परन्तु यह हो सकता है कि “ जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे हैं, वह पुरुष किसी अपूर्व मार्गका 
ज्ञाता है, और उससे इस बातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है,” यह जानकर उसकी उस पुरुषके 
प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो | कदाचित्‌ ऐसा मान छें कि उसे उस पुरुर्षनीषयक कुछ कुछ ज्ञान 
हो गया हो, और इस स्पष्ट छेखके पढ़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, स्वयं अपने आप ही वह निश्चयपर 
पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरह नहीं होता । उसके यथार्थ स्थरुका जान लेना उससे 
नहीं हो सकता, और उस कारणसे यदि जीवको विक्षेपकी उत्पत्ति हो कि यह बात किसी प्रकारसे 
जान छी जाय तो अच्छा है; तो उस प्रकारसे भी, जिस पुरुषने लिखा है उसके ग्राति उसकी भावनाकी 
उत्पत्ति होना संभव है | 

तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि “ यदि सत्पुरुषकी वाणी स्पष्टरूपसे भी लिखी गई हो 
तो मी जिसे उसका परमार्थ--सत्पुरुषका सत्संग--आज्नाकितरूपसे नहीं हुआ, उसे समझाना कठिन 
होता है,” इस प्रकार उस पढ़नेबालेको कभी मी स्पष्ट ज्ञान होना सभव है | यद्यपि हमने तो अति 
स्पष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संमव्र माछम होता है| परन्तु हम तो ऐसा समझते 
हैं कि यदि आति स्पष्ट लिखा हो तो भी प्रायः करके समझमें नहीं आता, अथवा विपरीत ही समझमें 
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पा मम जल न 
आता है, और अन्तमे फिर उसे विक्षेप उत्पन्न होकर सन्मार्गमे भावना होना संभव होता है। इस पत्रमें 
हमने इच्छापूर्वक ही स्पष्ट लिखा था | 

सहज स्वभावत्त भी न ब्रिचार किया हुआ प्रायः परमार्थके संबंधमे नहीं छिखा जाता, अथवा 
नहीं बोला जाता, जो अपरमार्थरूप परिणामको प्राप्त करे | 

८ ह (६) 

उस ज्ञानके विषयमें हमारा छिखनेका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ विशेषतासे लिखा है । 

( १ ) जिस ज्ञानी-पुरुषको स्पष्ट आत्माका_ किसी अपूर्व लक्षणसे, गुणसे और वेदनरूपसे 
अनुमव हुआ है; और जिसकी आत्मा तद्प हो गई है, उस ज्ञानी-पुरुषने यदि उस सुधारसका ज्ञान 
दिया हो तो उसका परिणाम परमार्थ-परमार्थस्वरूप है । 

( २ ) और जो पुरुष उस सुवारसको ही आत्मा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी ग्राप्ति हुई 
हो, तो वह व्यवहार-परमार्थस्वरूप है-] 

( ३ ) वह ज्ञान कदाचित्‌ परमार्थ-परमार्थस्वरूप ज्ञानीने न दिया हो, परन्तु उस ज्ञानी-पुरुषने 
जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह सन्मार्गके सन्पुख आकर्षित हो, और यदि वह जीवको 
रुचिकर हुआ हो तो उसका ज्ञान परमार्थ-व्यवहारस्वरूप है | 

(9 ) तथा इसके सिवाय शात्र आदिका ज्ञाता जो सामान्यप्रकारस मार्गीनुसारी जैसौ उपदेशकी 
बात करे, उसकी श्रद्धा करना, यह व्यवहार-व्यवहार स्वरूप है। इस तरह सुगमतासे समझनेके लिये ये 
चार प्रकार होते हैं। 

परमाथ-परमार्थस्वरूप मोक्षका निकट उपाय हैं। इसके बाद परमार्थ-व्यवहारस्वरूप परंपरा 
संबंधसे मोक्षका उपाय है । व्यवहार-परमाथस्वरूप बहुत कालमे किसी प्रकारसे भी मोक्षके साधनके 
कारणभूत होनेका उपाय है | व्यवहा>-व्यवहारस्वरूपका फल आत्मग्रत्ययी होना संभव नहीं । इस बातको 

फिर किसी प्रसंगपर विशेषरूपसे छिखेंगे; इससे वह विशेषरूपसे समझमे आयेगी | परन्तु यदि इतने 
संक्षेपसे विशेष समझम न आबे तो व्याकुछ नहीं होना । 

जिसे छक्षणस, गुणते, और बेदनसे आत्माका स्वरूप माछ्म हुआ है, उसे ध्यानका यह 

एकतम उपाय है, जिससे आक्ष-प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर होता है। जिसने 
लक्षणसे, गुणसे, और बेदनसे आत्माका स्वरूप नहीं जाना, ऐसे मुम्ुक्षुको यदि ज्ञानी-पुरुषका बताया 
हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे रक्षण आदिका बोध सुगमतासे होता है। मुखरस और उसका उत्तत्ति- 
क्षेत्र यह कोई अपूर्व-कारणरूप है, यह तुम निश्चयसे समझना | उसके बादका ज्ञानी-पुरुषका मार्ग जिसे 
: क्लेशरूप न हो, इस प्रकार तुम्हें ज्ञानी-पुरुषका समागम हुआ है, इससे उस प्रकारका निश्चय रखनेके 
लिये कहा है | यदि उसके बादका मार्ग क्लेशरूप होता हो, और यदि उसमें किसीको अपूर्व- 
कारणरूपसे निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयको पीछे हटाना ही उपायरूप है, इस 
प्रकार हमारी आत्मामे लक्ष रह्य करता है | 
कोई जज्ञानभावसे पवनकी स्थिरता करता है, परन्तु श्वासोच्छासका निरोध करना उसे कल्या- 
ण॒का हेतु नहीं होता | और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक ब्ासोच्छूसका निरोध करता है, तो उसे उस 
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कारणसे जो स्थिरता आती है, वह आत्माकों ग्रगट करनेका हेतु होती है । श्वासोच्छासकी प्यर्ता 


होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिन बात है | उसका सुगम उपाय एकतार मुखरस करनेसे होता है, 
इसलिये वह विशेष स्थिरताका साधन है | परन्तु वह सुधारस-त्थिरता अज्ञानभावसे फ़लीभूत नहीं होती, 
अर्थात्‌ कल्याणरूप नहीं होती; तथा उस बौीज-ब्नानका ध्यान भी अज्ञानमावसे कल्याणरूप नहीं होता 
इतना हमें विशेष निश्चय भासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जान ढिया है, उस ज्ञानी- 
पुरुषकी आज्ञासे वह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगठ होनेका अत्यंत सुगम उपाय है | 

यहाँ एक दूसरी मी अपूर्व बात लिखना सूझती है | आत्मा एक चंदन बृक्षके समान है। 
उसके पास जो जो वस्तुये विशेषतासे रहती है, वे सब वस्तु्ये;ं उसकी सुगंधका विशेष बोध करती 
हैं। जो वृक्ष चेंदनके पासमें होता है, उस दृक्षमं चन्दनकी गंध विशेषरूपसे रफुरित होती है | जैसे 
जैसे इक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगंध मंद होती जाती है; और अमुक मर्यादाके पश्चात्‌ अछु- 
गंधरूप बृक्षोंका वन आरंभ हो जाता है, अर्थात्‌ उनमें चंदनकी छुगंध नहीं रहती । इसी तरह 
जबतक यह आत्मा विभाव-परिणामका सेवन करती है, तबतक उसे चंदन-ब्क्ष कहते हैं, और उसका 
सबके साथ अमुक अमुक सूक्ष्म वस्तुका संबंध है, उसमें उसकी छायारूप छुगंध विशेष पड़ती है; 
जिसका ज्ञानीकी आज्ञासे ध्यान होनेसे आत्मा प्रगठ होती है । 

पवनकी अपेक्षा मी सुघारसमे आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आत्माकी विशेष 
छाया-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है | यह भी विशेषरूपसे समझने योग्य है | 
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02 


3० 

प्रायः व्याकुछताके समय चित्त व्याकुछताको दूर करनेकी शीघ्रतामें योग्य होता है या नहीं, 
इस बातकी सहज सावधानी, कदाचित्‌ मुमुक्षु जनको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात योग्य तो 
इस तरह है. कि उस प्रकारके प्रसंगमें कुछ थोड़े समयके लिये चाहे जैसे काम-काजमें उसे मौनके 
समान---निर्विकल्पकी तरह--कर डालना | व्याकुछताको बहुत लम्बे समयतक कायम रहनेवाली समझ 
चैठना योग्य नहीं है | और यादि वह व्याकुछता बिना धीरजके सहन की जाती है तो वह अल्पकालीन 
होनेपर भी अधिक काछुतक रहनेवाली हो जाती है; इसलिये इश्वरेच्छा और / यथायोग्य ” समझऊर मौन 
रहना ही योग्य है | मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अंतरमें विकल्प और संताप न किया करना । 


३८९ वम्बई, आसोज वदी १५० ९४५९ 


3५० 
आतमभावना भावतां, जीव लहे केवलज्ञान रे । 
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३९०. बम्बई, आसोज वदों १३ रवि. १९४६ 


आपके समयसारके कवित्तसहित दो, पत्र मिले है। निराकार-साकार चेतनाविषयक कवि- 
त्तका ऐसा अथ नढीं है कि उसका मुखरससे कोई संबंध किया जा सके | उसे हम फिर छिखेंगे। . 
सुद्धृता विचारे ध्यांव, सुद्धतामें केलि करे, 
सुद्धतामें थिर व्है, अमृतधारा बरसे । 
इस कविता सुधारसका जो माहात्म्य कहा है, वह केवछ एक विख्रसा ( सब प्रकारके अन्य 
परिणामसे रहित असंख्यात-प्रदेशी आत्मद्॒व्य ) परिणामसे स्वरूपस्थ और अम्रतरूप आत्माका वर्णन है । 
उसका परमार्थ यथार्थरूपसे हृदयगत है, जो अलुक्रमसे समझमें आयेगा | 
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जे अबुद्धा महाभागा बीरा असमत्तदंसिणों । 
असुद्ध तेसिं परक्कत सफल होई सब्वसो ॥ १ ॥ 
जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्पत्तदंसिणों । 
सुद्धं तेसि परकंते अफल होह सच्बसो ।। २ ॥ 
ऊपरकी गाथाओमे जहाँ ' सफर ? शब्द है वहाँ *अफर ” ठीक माद्धम होता है, और जहा 
८“ अफल ? शब्द है वहां 'सफल ” ठीक मारम होता है; इसलिये क्‍या इसमें लेख-दोष रह गया है, या 
ये गाथाये ठीक हैं इस प्रश्नका समाधान यह है कि यहाँ लेख-दोष नहीं है | जहों सफर शब्द है 
चहों सफल ठीक है, और जहाँ अफल शब्द है वहाँ अफल ठीक है । 
मिध्यादष्टिकी क्रिया सफर है----फलसहित है--अर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका फछ भोगना है | 
सम्यग्दष्टिकी क्रिया अफल है---फलरहित है--उसे फल नहीं भोगना है---भर्थात्‌ उसकी निजरा 
है | एककी ( मिध्याद्ष्टकी ) क्रियाका संसारहेतुक सफलहूपना है, और दूसरेकी ( सम्यग्दृष्टिकी ) 
क्रियाका संसारहेतुक अफलूपना है---ऐसा परमार्थ समझना चाहिये | 


३९२ वम्बई, आसोज १९४९ 
(१) स्वरूप स्वभावमें है | वह ज्ञानीकी चरण-सेवाके बिना अनंत कालतक प्राप्त न हो, 
ऐसा कठिन भी है। 


हम पा तुम हाल्में प्रत्यक्षरूपसे तो वियोगमें रहा करते है । यह भी पूर्व-नेबंधनके किसी 
महान प्रतिबंधके उदयमे होने योग्य कारण है। 


(२ ) हे राम ! जिस अवसरपर जो ग्राप्त हो जाय उसमें संतोपसे रहना, यह सत्पुरुषोंका 
कहा हुआ सनातन धर्म है, ऐसा वस्तिष्ठ कहते थे | 
(३) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा | मनुप्यका काम केवल प्रवत्न करना ही है; और उससे 
जो अपने प्रारूधर्म होगा वह मिल जायगा; इसलिये मनमें संकन्प-विकल्प नहीं करना चाहिये | 
निष्काम यथावोग्य, 


ड६ 


२७वाँ वर्ष 
ु ३९३ वम्बई, कार्िक सु. चुकर, १९५० 
८४ सिरपर राजा है ” इतने वाक्यके ऊहापोह ( विचार ) से गर्म-श्रीमत श्रीश्ञालिभद्र, उसी 
समयसे खत्री आदिके परिचयके त्याग करनेका प्रारम करते हुए । 

. यह देखकर श्रीधनाभद्रके मुखसे वेराग्यके स्वाभाविक वचन उद्भव होते हुए कि ४ नित्य प्रति 
एक एक ख्रीका त्याग करके अनुक्रमस वह शालिमद्ग बत्तीसों ख्रियोंका त्याग करना चाहता है | इस 
प्रकार शालिभद्र बतच्तीस दिनतक काछ-शिकारीका विश्वास करता है, यह महान्‌ आइचर्य है। ” 

यह सुनकर शालिभद्रकी बहिन और घनाभद्रकी पत्नी घनाभद्गके प्रति इस प्रकार सहज वचन 
कहती हुईं कि “ आप जो ऐसा कहते हो, यद्ञपि वह हमे मान्य है, परन्तु आपको भी उस प्रकारसे 
त्याग करना कठिन है |” यह सुनकर चित्तमें किसी प्रकारसे क्लेशित हुए बिना ही श्रीधनाभद्र 
उस ही सम्रय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशालिभिद्रसे कहते हुए कि तुम किस बिचारसे 
कालका विश्वास करते हो ? यह छुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप हो गया है ऐसा वह श्रीशालिभद्र 
और घनाभद्र इस प्रकारसे गृह आदिको छोड़कर संसारका त्याग करते हुए कि “ मानों किसी दिन 
उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं । ”' 

इस प्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षाके आग्रहसे काछका विश्वास 
कर रहा है, वह कौनसे बल्से करता होगा-- यह विचारकर देखना योग्य है । 


३९४ बम्बई, मंगसिर सुदी ३, १९५० 

वाणीका संयम करना श्रेयरूप है, परन्तु व्यवहारका संबंध इस तरहका रहता है कि यदि 
सर्वथारूपसे उस प्रकारका संयम रक्‍खें तो समागममें आनेवाले जीवोंको वह क्लेशका हेतु हो, इसलिये 
बहुत करके यदि प्रयोजनके सित्राय मी संयम रकखा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह श्रेयरूप 


आना संभव है । 
जीवके मूढ़मावका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमे, प्रत्येक समागममे विचार करनेमें यदि सावधानी 


न रखनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना है, वह भी द्था ही है । 
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हालमें विशेषरूपसे नहीं लिखा जाता | उसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका संक्षेपमाव विश 
कारणरूप है । ( चित्तकी इच्छारूपमें किसी प्रद्नत्तिका सैंक्षित हो जाना--न्यून हो जाना--उसे यह 
संक्षेपभाव लिखा है । ) 

हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कहीं भी ग्रमत्त-दशा हो वहाँ आत्मामें जगत-प्रत्ययी कामकी 


पत्र ३१९६, ३२९७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३६१ 





अवकाश होना योग्य है | जहाँ सवैथा अग्रमत्तता है, वहाँ आत्माके सिवाय दूसरे किसी भी भावका 
अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर छेनेके बाद किसी तरहकी देह-क्रिया 
सहित दिखाई देते हैं, परन्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो ही वह उस क्रियाकों कर 
सकती है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती; और तो ही वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान 
होना योग्य है; यह ज्ञानी पुरुषोका सन्देहरहिित निश्चय है--ऐसा हमे छगता है । जैसे ज्वर आदि 
रोगमे चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरह इन भावोमें भी स्नेह नहीं रहता--छगभग स्पष्ट . 
रूपसे नहीं रहता; और उस ग्रकारके प्रतिबंधके रहितपनेका विचार हुआ करता है | 
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तुम्हारा पत्र मिला है | उसके साथ जो प्रश्नोंकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली है । 
उन ग्रश्नोंमे जो विचार प्रगठ किये हैं, वे पहिले विचार-भूमिकामे विचारने योग्य है। जिस पुरुषने 
बह ग्रंथ बनाया है, उसने वेदांत आदि शाख्॒के अमुक ग्रंथके अवछोकनके ऊपरसे ही वे प्रइन लिखे 
हैं । इसमें कोई अत्यन्त आश्चर्यकी बात नहीं लिखी है । इन ग्रइनोंका तथा इस तरहके विचारोंका बहुत 
समय पहिले विचार किया था, और इस ग्रकारके विचारोका विचार करनेके लिये तुम्हे तथा'*“को 
कहा था। तथा दूसरे उस प्रकारके मुमुक्षुकी भी इस प्रकारके विचारोंके अवछोकन करनेके विषयर्म 
कहा था, अथवा अब भी कहते हैं, जिन विचारोंके करनेसे अनुक्रमसे सत-असत्‌का पूणा विवेक 
हो सके । | 
हालमें सात-आठ दिनसे शरीर ज्वरसे ग्रस्त था, अब दो दिनसे ठीक है। 
जो कविता भेजी वह मिली है| उसमें आलापिकारूपमें तुम्हारा नाम बताया है, और कविता 
करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये, उसे दिखानेका विचार रक्खा है | कविता ठीक है । 
कावेताका कविताथके लिये आराधन करना योग्य नहीं--संसारार्थके लिये आराधन करना 
योग्य नहीं । यदि उसका प्रयोजन भगवानके मजनके लिये--आत्मकल्याणके लिये---हो तो जीवको 
उस गुणकी क्षयोपशमताका फछ मिलता है। जिस विद्यासे उपशम गुण प्रगट नहीं हुआ---विवेक नहीं 
आया, अथवा समाधि नहीं हुईं, उस विद्याके विपयमें श्रेष्ठ जीवको आग्रह करना योग्य नहीं है । 
हालमे अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद ही रक्‍्खी है | जो विलायतमे हैं उनको भी क्रम 
क्रमसे बेच डालनेका विचार कर रक़्खा है। यदि यह प्रसंग न होता तो उस ग्रसंगमें उत्पन्न होनेवाली 
जंजाल और उसका उपशमन न होता । अब वह स्वसंवेदनरूपसे अनुसबमे आया है | वह भी एक 
प्रकारकी प्रारब्धकी निवृत्तिरूप है । 


३९७ मोहमयी, मा वर्दी ९ गुरु. १९५८० 
8०329: 50049 04 /क3 2. 37 2: 8 
यहीके उपाधि-असेगमे कुछ विशेष सहनशीलतासे रहना पड़े, इस प्रकारकी मौसम होनेके 


शेदे४ श्रीमिद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३१९८, ३९९, ४०० 


ि्जजीञ_;ै  ब् ्  ््क््््_--_-_-_________न्‍_्ौन्‍न्‍ौन्‍.्..ि.ि..।/।!:ःऱज़र्‌ 


कारण. आत्मामें मुणकी विशेष स्पष्टता रहती है | प्रायः करके अबसे यदि बने तो नियमितरूपसे कोई 
सत्संगकी बात लिखना । 


मि ३९८ बम्वई, फाल्गुन खुदी 9 रवि, १९५० 
बारंबार अरुचि हो जाती है, फिर भी ग्रारब्ध-योगसे उपाधिसे दूर नहीं हुआ जा सकता | 
(२) 


हालमें डेढ़-दो महिने हुए उपाधिके प्रसंगमे विशेष विशेषरूपसे संसारके खरूपका वेदन हुआ 
है | यद्यपि इस ग्रकारके अनेक प्रसंगोंका वेदन किया है, फिर भी प्रायः ज्ञानपूवक वेदन नहीं किया | 
इस देहमें और उस पहिलेकी बोध-बीज हेतुवाली देहमें किया हुआ बेदन मोक्ष-कार्यमें उपयोगी है। 


३९९ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५० 


८ तीर्थकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अग्रमादको उससे विपरीत अथौीतू अकर्मरूप आत्म- 
स्वरूप कहते हैं | इस प्रकारके भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्वरूप है ( कहा है ) ”---सूयगडसूत्र- 
वीर्य-अध्ययन । 

“४ जिस कुलमें जन्म हुआ है, और जीव जिसके सहवासमे रहता है, उसमे यह अज्ञानी जीव 
ममता करता है, और उसीमें निमग्न रहा करता है ”---( सूयगर्ड---प्रथमाध्ययन )- 

४ जो ज्ञानी-पुरुष भूतकाढमें हो गये हैं, और जो ज्ञानी-पुरुष भविष्यकाढमें होंगे, उन सब 
पुरुषोंने “* शांति ”” ( समस्त विभाव परिणामसे थक्ष जाना--निद्वतत्त हो जाना ) को सत्र धर्मोका 
आधार कहा है। जैसे भूतमात्रकों पृथ्वी आधारभूत है, अर्थात्‌ जैसे प्राणीमात्र प्ृथ्वीके ही आधारसे 
रहते हैं---प्रथम उनको उसका आधार होना योग्य है--वैसे ही प्रथ्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषोंने सत 
प्रकारके कल्याणका आधार “ शाति ? ही कहा है '---( सूयगर्ड ) 











(9०० बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५० 
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3० 

री, 

बुधवारको एक पत्र लिखेगे, नहीं तो रविवारको विस्तारसहित पत्र डिखेंगे, ऐसा लिखा था, 

उसे लिखते समय चित्तमें यह आया था कि तुम मुमुक्षुओंको कोई नियम जैसी स्थिरता होनी चाहिये, 

और उस विय्यमें कुछ लिखना सूझे तो लिखना चाहिये | लिखते समय ऐसा हुआ कि जो वुढट 

डिखा जाता है, उसे सत्संगके समागमर्म विस्तारसे कहना योग्य है, और वह कुछ फठ्स्वरूप होने योग्य € | 
(३२) 

इतनी वातका निएचय रखना योग्य है कि ज्ञानी-पुरुष भी प्रारब्ध कर्मके भोगे बिना निदत 

नहीं लेता, और बिना भोगे निदृत्त होनेकी ज्ञानीकों कोई इच्छा भी नहीं होती । ज्ञानके सिवाय दूत 


पत्र ४०१, ४०२, ४०३] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष शद५ , 





जीवोको भी इस तरहके बहुतसे कम है, जो भोगनेपर ही निहृत्त होते है---अर्थात्‌ वे प्रारब्ब जैसे 
होते है। परन्तु दोनोमे इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रद्ृत्ति तो मात्र पूर्वोपाजित कारणसे होती है, और 
दूसरोकी प्रवृत्तिका उद्देश भविष्य-संसार है; इसलिये ज्ञानीका प्रारब्ध जुदा ही पड़ता है । 

इस प्रारूघका यह निश्चय नहीं कि वह निद्वत्तिरुपसे ही उदय आये | उदाहरणके छिये 
श्रीकृष्ण आदि ज्ञानी-पुरुषके प्रवृत्तिरूप ग्रारब्ध होनेपर भी उनकी ज्ञान-दशा थी, जैसे गहस्थावस्थामें 
श्रीतीर्थंकर की थी । इस प्रारब्धका निद्वत्त होना केवछ भोगनेसे ही संभव होता है । ज्ञानी-पुरुषकी 
प्रारूध-स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका खरूप जाननेके लिये जीवोको संदेहका हेतु हो, 
और उसके लिये ज्ञानी-पुरुष प्रायः करके जड़--मौन-दशा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अस्पष्ट रखता 
है | फिर भी ग्रारूधके वशसे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमे आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी- 
पुरुषका विचित्र प्रारब्ध संदेहका कारण नहीं होता । 


५०१ बम्बई, फाल्गुन वदी १० शनि, १९५७० 


श्रीशिक्षापत्र ग्रंथ बॉचने-विचारनेमे हालमें कोई बाधा नहीं है | जहाँ कोई शंकाका हेतु 
उपस्थित हो वहाँ विचार करना, अथवा कोई प्रश्न पूँछने योग्य हो तो पूँछनेमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 

सुदर्शन सेठ पुरुषत्वम था, फिर भी वह रानीके समागममें व्याकुछतासे रहित था | अर्त्यत 
आत्म-बलसे कामके उपशम करनेसे कामेन्द्रियमे अजाग्रतपना ही संभव होता है | और यदि उस समय 
रानीने कदाचित्‌ उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीसुदशीनमें कामकी 
जागृति देखनेमें न आती--ऐसा हमें छगता है । 


७५२ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रबि, १९७० 
शिक्षापत्र ग्रंथ्में मुख्य भक्तिका प्रयोजन है । माक्तिके आधाररूप विवेक, पैर्य और आश्रय इन 
तीन गुणोकी उसमें विशेष पुष्टि की है; उसमें घेये और आश्रयका विशेष सम्यकृप्रकारसे प्रतिपादन 
किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना गुण बनाना चाहिये | 
इसमें श्रीक्षष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते है, वे इस प्रकारके है कि वे शायद संदेहके हेतु हो, 
फिर भी उनमें श्रीकृष्णके स्वरूपको समझनेका फेर समझकर उपेक्षित रहना ही योग्य है। मुसुक्षुका 
प्रयोजन केवल हित-बुद्धिसे बॉचने-विचारनेका ही होता है । 





४०३ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि, १९०५० 

उपाधि दूर करनेके लिये दो प्रकारसे पुरुषार्थ हो सकता है:--एक तो किसी भी व्यापार 

आदि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि साधनसे | यद्यपि इन दोनोंमें पहिछे जीबको अंतरायके दूर 
होनेकी शकयता होनी चाहिये | यदि पहिला बताया हुआ पुरुषार्थ किसी तरह बने तो उसे करनेमें 


कै 


३६६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४०४ 


हमें हालमें प्रतित्रंध नहीं है, परन्तु दूसरे पुरुपार्थके विपयमें तो सर्वथा उदासीनता ही है, और इसके 
स्मरणमें आ जानेसे भी चित्तमे खेद हो आता है; इस तरह उस पुरुपार्थके प्रति अनिच्छा ही है | 
जितनी आकुछता है उतना ही मार्गका विरोध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं । 





५2०५७ बम्बई, फाल्मुन १९७० 
3» 
तीथंकर वारम्त्रार नाचे कहां हुआ उपदेश करते थेः-- 
हे जीव | तुम समझो ! सम्यकृप्रकारसे समझो | मनुप्यता मिठना वहुत दुर्लभ है, और चारो 
गतियों मयसे व्याप्त है, ऐसा जानो | अज्ञानसे सह्विवकका पाना कठिन है, ऐसा समझो । समस्त लोक 
एकात दुःखसे जल रहा है, ऐप्ता मानो | और सब जीव अपने अपने कर्मत्ते त्रिपर्यास भावका अनुभव 
करते हैं, उसका विचार करो | ( सूयगर्ड अध्ययन ७-१२ ) 
जिसका सर्व दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुपकाो आत्माकी गवेषणा करनी 
चाहिये, और यदि आत्माकी गत्रेपणा करना हो तो यम, नियम आदि सब्र साथनोंके आम्रहको अग्र- 
धान करके सत्संगकी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये | जिसे सत्संगकी उपासना करना हो उसे ' 
संसारकी उपासना करनेके आत्ममावका स्वथा त्याग करना चाहिये | अपने समस्त अमिश्रायका त्याग 
करके अपनी सर्व शक्तितते उस्त सत्संगकी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये | तीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि 
जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य ही सत्संगकी उपासना करता है | इस अकार 
जो सत्संगकी उपासना करता है वह अवश्य ही आत्माकी उपासना करता है, और आत्माकी उपासना 
करनेवाला सब दु'खोंसे मुक्त हो जाता है | ( द्वादशागीका अखंडसूत्र )। 
ऊपर जो उपदेश लिखा है, वह गाथा सूयगडंमें निम्नरूपसे हैः-- 
संवुज्यहा जंतवो माणुसत्त, दटूठुं भय बालिसेण अलंगो | 
एगंतदुक्खे जरिए व लोए, सकम्पुणा विप्परिया सुबेइ ॥ 
सब ग्रकारकी उपाधि, आधि और व्याधिसे यदि मुक्तमावसे रहते हों, तो भी सत्संगमें सन 
विष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन माढछम होती है| सत्संगकी सर्वोत्तम अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती 
है, फिर भी उदयनयोग प्रारूघसे उस ग्रकारका अतराय रहा करता है । ग्रायः करके हमारी आत्मा 
किसी वातका खेद उत्पन्न नहीं होता, फिर भी प्रायः करके सत्संगके अतरायका खेद तो दिन-रात रहीं 
करता है । सर भूमि, सत्र मनुष्य, सव काम, सब वात-चीत आदिके प्रसंग, स्वाभाविकरूपसे 
अज्ञात जैसे, सर्वथा परके, उदासीन जैसे, अस्मणीय, अमोहकर और रसरहित भातित होते हैं | 
केबल ज्ञानी-पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अथवा मागीजुसारी पुरुषोका सत्संग ही ज्ञात, निजका, औतिकर, 
सुंदर, आकर्षक और रसस्वरूप भास्तित होता है | इस कारण हमारा मन प्राय करके अग्रतिबद्धताका 
सेवन करते करते तुम जैसे मार्गेच्छावान पुरुषोंमें प्रतिबद्धता ग्राप्त करता है | 


पत्र ४०५, ४०६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३६७ 





४ ४७०५० बम्बई, फाल्गुन १९५० 
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मुम॒क्षु जीवको इस कालल्‍में संसारकी प्रतिकूछ दशाभोका प्राप्त होना, वह उसे संसारसे पार 
होनेके बराबर है | अनंतकाल्से अभ्यसित इस संसारके स्पष्ट विचार करनेका समय प्रतिकूल समागमर्मे 
अधिक होता है, यह बात निश्चय करनी योग्य है । 

यदि प्रतिकूल समागम समतापूर्वक सहन किया जाय तो वह जीवकों निर्वाणकी समीपताका 
साधन है। 

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र-विचित्रता है । उसकी ऐसी स्थिति है कि उसमे केवल 
कल्पनाते ही सुख और कल्पनासे ही दुःख है। अनुकूल कल्पनासे वह अनुकूछ भापित होता है, 
प्रतिकूल कल्पनासे वह प्रतिकूल भासित होता है, और ज्ञानी-पुरुषोंने ये दोनों ही कल्पनाये करनेकी 
मना की है । विचारवानको शोक करना ठीक नहीं--ऐसा श्रीतीर्थकर कहते थे । 


४०६ बम्बई, फाल्गुत १९५७० 
है है (१) 
अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसहुरुदेवको अत्यंत भाक्तेसे नमस्कार हो. 
जिन्होंने झुद्ध आत्मस्तररूपको पा लिया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंने नाचे कहे हुए छह पदोंको 
सम्यग्दशनके निवासका सर्वेत्कृष्ट स्थानक कहा है।--- 
प्रथम पदः-- आत्मा है ! | जैसे घट, पट आदि पदार्थ हैं वैसे ही आत्मा भी है। अमुक 
गुणोंके होनेके कारण जैसे घट, पट आदिके होनेका प्रमाण मिलता है, वैसे ही जिसमें स्व-पर-प्रकाशक 
चैतन्य सत्ताका प्रत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका मी प्रमाण मिलता है । 
दूसरा पदः-- आत्मा नित्य है ! | घट, पट आदि पदार्थ अम्तुक काल्में ही रहते है| 
आत्मा त्रिकालवर्त्ती है। घट, पट आदि संयोगजन्य पदार्थ हैं | आत्मा स्त्रामाविक पदार्थ है, क्‍योंकि 
उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी संयोग अनुभवमें नहीं आता | किसी भी संयोगी द्वव्यसे चेतन-सत्ता 
प्रगठ होने योग्य नहीं है, इसलिये वह अनुत्पन्न है | वह असंयोगी होनेसे अध्िनाशी है, क्योंकि 
जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीमें नाश भी नहीं होता | 
तीसरा पदः-- आत्मा कर्त्ता है ! | सब पदार्थ अर्थ-क्रियासे संपन्न हैं। सभी पदाथीमें कुछ न 
कुछ क्रियासहित परिणाम देखनेमें आता है | आत्मा मी क्रिया-संपन्न है | क्रिया-संपन्न होनेके कारण 
वह कत्तों है। श्रीजिनभगवानने इस कर्त्तापनेका तीन प्रकारसे विवेचन किया है:--परमार्थते आत्मा 
स्भाव-परिणतिसे निजस्वरूपका कर्त्ता हैं। अनुपचरित ( अनुभवमें आने योग्य--विशेष संत्ंधसहित ) 
व्यवहारसे आत्मा ह्रव्य-कर्मका कर्ततो है। उपचारसे आत्मा घर नगर आदिका कर्ता है। 
चौथा पदः-- आत्मा भोक्ता है ? | जो जो कुछ क्रियायें होती है, वे सत किसी प्रयोजनपूर्वेक 
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ही होती हैं---निरथेक नहीं होती | जो कुछ भी किया जाता है उसका फछ अवश्य भोगनेमें आता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है | जिस तरह विष खानेसे विषका फछ, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, अग्निके 
स्पश करनेसे अग्नि-स्पर्शका फछ, हिमके स्पर्श करनेसे हिम-स्प्शका फल मिले विना नहीं रहता, उसी 
तरह कषाय आदि अथवा अकषाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा प्रवृत्ति करती है, उसका 
फुल भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता है | उस क्रियाका कर्ता होनेसे आत्मा मोक्ता है | 
पॉचवों पदः---' मोक्षपद है ! | जिस अनुपचरित-व्यवहारसे जीवके कर्मका कर्तु्न निरूपण 
किया और कठतैत्व होनेसे भोक्तृत्व निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अवश्य होता है; क्योकि प्रत्यक्ष कषाय 
आदिकी तीव्रता होनेपर भी उसके अनभ्याससे---अपरिचयसे---उसके उपशम करनेसे-उसकी मंदता 
दिखाई देती है--वह क्षीण होने योग्य माछ्म होता है---क्षीण हो सकता है | उस सब॒वंध-भावके 
क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो शुद्ध आत्मभाव है, उसरूप मोक्षपद है | 
छट्ठा पदः---“ उस मोक्षका उपाय है ! | यदि कचित्‌ ऐसा हो कि हमेशा कर्मीका बंध ही 
बंध हुआ करे, तो उसकी निद्धत्ति कभी भी नहीं हो सकती। परन्तु कर्मबंघसे विपरीत स्वभाववाले 
ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं; जिस साधनके वल्से कर्म-बंध शिथिल 
होता है--उपशम होता है---क्षीण होता है; इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्ष-पदके 
उपाय हैं । 
श्रीज्ञानी पुरुषोंद्दारा सम्यग्दरनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छह पदोंको यहाँ संक्षपमें कहा 
है | समीप-सुक्तिगामी जीवको स्वाभाविक विचारमे ये पद प्रामाणिक होने योग्य हैं---परम निश्चयरूप 
जानने योग्य हैं, उसकी आत्माम उनका सम्पूर्णरूपसे विस्तारसहित विवेक होना योग्य है | ये छह पद 
संदेहर्रहित हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है | इन छह पर्दोका विवेक जीवको निजस्वरूप सम- 
झनेके लिये कहा है | अनादि स्वप्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममत्वभावको दूर करनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छह पदोंकी देशना प्रकाशित की है | एक केवर अपना ही खरूप उम्त 
स्वप्नदशासे रहित है, यदि जीव ऐसा विचार करे तो वह सहजमात्रमें जाग़रत होकर सम्पख्दगनको 
प्राप्त हो, सम्यग्दशीनको प्राप्त होकर निज स्व्रमावरूप मोक्षको प्राप्त करे | उसे किसी विनाशी, अर्थद्े 
और अन्यमभावमें हष, शोक और संयोग उत्पन्न न हो, उस विचारसे निज स्वरूपमे ही निरन्तर झुद्धता, 
सम्पूणता, अविनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभवमें आता है| समस्त विभाव पर्यायोर्मे कैब 
अपने ही अध्यासस एकता हुई है, उससे अपनी सर्वथा मिन्नता ही है, यह उसे स्पष्ट--अत्यक्ष-- 
अत्यंत प्रत्यक्ष--अपरोक्ष अनुभव होता है | विनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमे उसे इष्ट-अनि४- 
भाव ग्राप्त नहीं होता । जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी वाघारहित, सम्पूर्ण माहात्मके स्थान ऐस 
निज-छरूपको जानकर--अनुमव करके---बह कृतार्थ होता है | जिन जिन पुरुषोको इन छड परदोके 
प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब पुरुषोंने सर्व खवरूपको पा झ्या 
है वे आधि, व्याधि, उपाधि और सर्बसंगसे रहित हो गये है, होते हें, और भविष्यमें मी वैसे ही दाग | 
जिन सत्पुरुषोंने जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेवाठा, निज स्वरूपमें सउज-अयल्थात 
होनेका उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिस नमस्कार है । उनकी निष्कारण करुणासे 
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नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्वसाव प्रगटित होता है। ऐसे सब्र सत्पुरुष और उनके 
चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रहो ! हु 
जिसके वचन अंगीकार करनेपर, छह पदोसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही ग्रगठित होता 
है, जिस आत्म-खरूपके ग्रगठ होनेसे सर्वकाल्मे जीव संपूर्ण आनंदको ग्राप्त होकर निर्मेय हो जाता है, 
उस वचनके कहनेवाले ऐसे सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी हममे असामथ्य ही है। क्‍योंकि जिसका 
कोई भी ग्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्ममावकों, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केवल 
निष्कारण करुणासे ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको “ यह मेरा शिष्य है, 
अथवा मेरी भक्ति करनेवाढा है, इसलिये मेरा है ” इस तरह कभी भी नहीं देखा--ऐसे सत्पुरुषको 
अत्यंत भक्तिसे फिर फिरसे नमस्कार हो ! 
जिन सत्पुरुषोने जो सहुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवल शिष्यके कल्याणके लिये ही 
कही है । जिस मक्तिके प्राप्त होनेसे सह्दुरुकी आत्माकी चेष्टामे बृत्ति रहे, अपूर्ण गुण इश्टिगोचर होकर 
अन्य स्वच्छंद दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, 
उस भाक्तिको और उन सत्पुरुषोंको फिर फिरसे त्रिकाल नमस्कार हो ! 
यद्यपि कभी प्रगटरूपसे वर्त्तमानमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, पर्तु जिसके वचनके विचार- 
योगसे केवलक्ञान शक्तिरूपसे मौजूद है, यह स्पष्ट जान लिया है---इस प्रकार श्रद्धारूपसे केवलकज्ञान हुआ 
है --विचार-दशासे केवलज्ञान हुआ है-- इच्छा-दशासे केवछज्ञान हुआ है-मुख्य नयके हेतुसे केवछ- 
ज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीव सब अव्याबाध सुखके प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञानको, सहज- 
मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो | ! 
६8) ६. 
सम्यग्द्शीनस्वरूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोका अत्मार्थी जीवको अति- 
शयरूपसे विचार करना योग्य है। 
आत्मा है, क्‍योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध है---यह अत्तिपद । 
आत्मा नित्य है-- यह नित्यपद । आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और 
विनाश होना संभव नहीं । 
आत्मा कर्मका कर्त्ता है---यह कर्त्तापद | 
आत्मा कर्मका भोक्ता है । 








उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है | 
जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित है | 
9०७ बम्बई, चत्र खुदी १९८० 
डे 


हाठमें यहा वाह्य उपाधि कुछ कम रहती है। तुम्हारे पत्रमें जो प्रश्न ढिखे हैं, उनका समाधान 
नीचे लिखा है, विचार करना । 
ही 
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पूर्वकर्म दो प्रकारके हैं | अथवा जीवसे जो जो कर्म किये जाते है, वे दो प्रकारसे किये जाते 
है। एक कर्म इस तरहके हैं कि उनकी कांछ आदिकी जिस तरह स्थिति है, वह उसी प्रकारसे 
भोगी जा सके | दूसरे कम इस प्रकारके है कि जो कर्म ज्ञानसे---विचारसे--निद्वत्त हो सकते हों | 
ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कर्मीको अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहे हैं; 
और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कर्म हैं । 
केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है | उस देहका रहना कोई केवलज्ञानीकी इच्छासे 
नहीं, परल्तु प्रार्घसे होता है | इतना सम्पूर्ण ज्ञान-बछ होनेपर भी उस देहकी स्थितिके वेदन किये बिना 
केवलज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है | यद्यपि उस ग्रकारसे छूठनेके लिये कोई ज्ञानी-पुरुष 
इच्छा नहीं करता, परन्तु यहा कहनेका अभिग्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषको भी वह कर्म भोगना योग्य 
है। तथा अतराय आदि अमुक कर्मकी इस पग्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषको भी भोगनी 
योग्य है; अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुष भी उस कर्मको भोगे बिना निद्वत्त नहीं कर सकता | सब ग्रकारके कर्म 
इसी तरहके हैं कि वे फलरहित नहीं जाते; केवछ उनकी निद्ृत्तिके क्रममें ही फेर होता है । 
एक कर्म तो जिस ग्रकारसे स्थिति वगैरहका बंध किया है, उसी प्रकारसे भोगने योग्य होता है। 
दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीवके ज्ञान आदि पुरुपार्थ-धर्मसे निद्वत्त होता है । ज्ञान आदि पुरुषार्थ- 
धर्मसे निद्ृत्त होनेवाले कर्मकी निद्मति ज्ञानी-पुरुष भी करते हैं; परन्तु मोगने, योग्य कर्मको ज्ञानी-पुरुष 
सिद्धि आदि प्रयत्नसे निद्धत्त करनेकी इच्छा न करे, यह संभव है | 
कर्मको यथायोग्यरूपसे भोगनेमें ज्ञानी-पुरुषको संकोच नहीं होता । कोई अज्ञानदशा होनेपर 
भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाछा जीव कदाचित्‌ भोगने योग्य कर्मको भोगना न चाहे, तो भी 
छुटकारा तो भोगनेपर ही होता है, ऐसा नियम है | तथा यदि जीवका किया हुआ कृत्य बिना भोगे 
ही फलरहित चला जाता हो, तो फिर बंध-मोक्षकी व्यवस्था मी कहोसे बन सकती है £ 
जो बेदनीय आदि कर्म हों तो उन्हें भोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती | यदि कदाचित्‌ 
अनिच्छा होती हो तो चित्तमें खेद हो कि जीवको देहाभिमान है; उससे उपार्जित कर्म भोगते हुए खेद 
होता है, और उससे अनिच्छा होती है। 
मंत्र आदिसे, सिद्धिसे और दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अछुक चमत्कारका हो सकता 
असंभव नहीं है | फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वैसे भोगने योग्य जो “ निकाचित कर्म ? हैं वे 
किसी भी प्रकारसे दूर नहीं हो सकते | कचित्‌ अमुक “ शिथिल कर्म ” की निद्ृत्ति होती है,.परन्चु ऐसा 
नहीं है. कि वह कुछ उपार्जित करनेवालेके वेदन किये विना निद्नत्त हो जाता है; आक्वतिके फेरसे 
उस कर्मका वेदन होता है | 
कोई एक इस ग्रकारका ' शिथिल कर्म ” होता है कि जिसमें अमुक समय चित्तकी स्थिरता रहे तो 
वह निदृत्त हो जाय | उस तरहके कर्मका उन मंत्र आदियें स्थिरताके सबंधसे निहत्त होना संभव है । 
अथवा किसीके किसी पूर्वछामका कोई इस प्रकारका बंध होता है जो केवछ उसकी थोड़ीसी ही छपाते 
फलीभूत हो जाय--यह भी एक सिद्धि जैसा है | तथा यदि कोई अमुक मंत्र आदिके प्रयत्तम हो, 
और अमुक पूर्वातरायके नष्ट होनेका प्रसंग समीपमें हो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी सिद्धिका होना माना 
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जा सकता है; परन्तु इस बातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं | यह निष्फल बात है। 
इसमे आत्माके कह्याणका कोई मुख्य प्रसग नहीं है | ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विस्मृतिका ही कारण 
होती है, इसलिये उस प्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका 
त्याग करना ही उत्तम है; और उसके त्याग होनेपर उसका सहजमें निश्चय हो जाता है। 

जिससे आत्मार्मे विशेष आकुछता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा वह तो होकर 
रहेगा, और आकुछता करनेसे भी जो होने योग्य होगा वह तो अवश्य होगा, उसके साथ आत्मा 
, भी अपराधी बनेगी । 





ट,.. जय जन बेदी 5६ मम 808 
जिस कारणके विषयमें लिखा था, चित्त अमी उस कारणके विचारम है; और अभीतक उस 
विचारके चित्तके समाधानरूप अर्थात्‌ पूर्ण न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं लिखा | तथा कोई ग्रमाद-दोष 
जैसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, जिसके कारण कुछ भी परमार्थकी बात लिखनेके संबंधमें चित्त 
घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता है। तथा जिस कार्यकी प्रवृत्ति रहती है, उस कार्यकी 
प्रबृत्तिमि और अपरमार्थके प्रसंगमें मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन बलू नहीं होता । ऐसा छगनेसे, 
अपने दोषके विचारमें पड़ जानेसे पत्र छिखना रुक जाता है; और प्रायः करके उस विचारका समाघान 
नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर लिखा है, उसका यहाँ कारण है। 
यदि किसी भी ग्रकारसे बने तो इस कष्टरूप संसारमें अधिक व्यवसाय न करना-सत्संग 
करना ही योग्य है । 
मुझे ऐसा छगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आई हो तो नित्य ग्रति 
उसका संसार-बलर घटता ही जाय | संसारमें धन आदि संपत्तिका घटना या न घटना तो अनियत है, 
किन्तु संसारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मंद होती चली जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने 
योग्य हो। इस काढमें प्रायः करके यह बात देखनेमें-नह्वीं आती । किसी भिन्न स्वरूपमें मुमुक्षुको और 
किसी भिन्न ही स्वरूपमें मुनि वगैरहकों देखकर विचार आता है कि इस प्रकारके संगसे जीवकी ऊर्ध्व- 
दशा होना योग्य नहीं, किन्तु अधोदशा होना ही योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, 
काल-दोषसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाको भी पलटनेमें देर नहीं छगती । इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमें खेद 
होता है; और अपने चित्तकी व्यवस्था देखकर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारसे 
यह्‌ व्यवसाय करना योग्य नहीं---अवश्य योग्य नहीं। जरूर---अत्येत जरूर--इस जीवका कुछ प्रमाद है; 
नहीं तो जिसे प्रगटरूपसे जान लिया है, ऐसे जहरको पौनि्मे जीवकी ग्रवृत्ति कैसे हो सकती है * अथवा 
यदि ऐसा न हो तो फिर उसमे उदासीन ग्रवृत्ति ही हो | तो भी उस प्रद्ृत्तिकी अब यदि किसी प्रकारसे भी 
समातति हो तो यह होने योग्य है, नहीं तो जरूर किसी भी प्रकारसे जीवका ही दोष है। अधिक नहीं 


लिखा जा सकता, इससे चित्तमें खेद होता है | अथवा तो प्रगठरूपसे किसी मुप्ुक्षुको, इस जीवका 
दोष भी जितनी प्रकारसे बने उतनी प्रकारसे प्रकट करके, जीवका उतना तो खेद दूर करना चाहिये 
और उस ग्रकठ दोषकी परिसमात्तिके लिये उसके संगरूप उपकारकी इच्छा करना चाहिये | न्‍ 
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मुझे अपने दोषके लिये बारम्बार ऐसा छगता है, जिस दोषके बछको परमार्थसे देखते हुए मैंने 
यह कहा है । परन्तु दूसेर आधुनिक जीवोंके दोषके सामने अपने दोषकी अत्यंत अल्पता माहछम होती 
है, यद्यपि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी स्वभावसे कुछ ऐसा ही माछम होता है । ऐसा 
होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह व्यवहार करते हैं तबतक अपनी आत्मामे 
ही छगे रहेगे । तुम्हे और तुम्हारे संगमें रहनेवाले किसी भी सुमुक्षुको यह बात कुछ भी बिचारने योग्य 
अवश्य माछ्ूम होती है | 





(है) 
यह त्यागी भी नहीं, अत्यागी भी नहीं | यह्द रागी भी नहीं, वीतरागी भी नहीं । 
अपना क्रम निश्चक करो । उसके चारो ओर निद्वत्त भूमिका रक्खो | 
यह जो दर्शन होता है, क्या वह द्वथा चला जाता है £ इसका विचार पुनः पुनः करते हुए 
मूच्छो आ जाती है। 
संतजनोने अपना क्रम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने परम असमाधिको पाया है 
संतपना अति अति दुर्लभ है। आनेके बाद संतका मिलना कठिन है | संतपनेकी जिज्ञासाबाढे 
अनेक है, परन्तु दुर्लभ संतपना तो दुर्लभ ही है । 
(३) 
क्षायोपशमिक ज्ञानके विकल होते हुए क्‍या देर हरुगती है ? 
(9) 
यदि इस जीवने उस वैभाविक परिणामको क्षीण न किया तो वह इसी भवमें प्रत्यक्ष दुःखका 
वेदन करेगा | 
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जो मुम॒ुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहता हो, उसे पाहिले तो आत्मार्मे अखंड नीतिका मेड 
स्थापित करना चाहिये; नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फछता ही होती है । 

द्रव्य आदि पैदा करने आदिम सागोपाग न्यायसंपत्न रहनेका नाम नौति है | इस नीतिके 
छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग वैराग्य सच्चे खरूपमे प्रगठ होते हैं, और वही जीवको 
सत्पुरुषके वचनके तथा आज्ञा-धर्मके अद्भुत सामर्थ्य, माहात्य और रहस्यको समझाता है; और इससे 
सब वृत्तियोंके निजरूपसे ग्रन्नत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है । 

प्रायः करके तुम्हें देश, काछ, संग आदिका विपरीत संयोग रहता है; इसालिये वारम्बार, प्रत्येक 
पलमे, और प्रत्येक कार्यमं सावधानीसे नीति आदि धर्मोमें प्रह्ृत्ति करना योग्य है | तुम्हारी तरह जो जीव 
कल्याणकी आकाक्षा रखता है और जिसे प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामें यह नीति 
परम आधघार है | जो जीव ऐसा मानता है कि उसे सत्पुरुषका निश्चय हुआ हैं, परन्तु उसमें 
यदि ऊपर कही हुई नीतिका ग्रावल्य न हो, और वह उससे कल्याणकी याचना करे, तथा बात करे; तो 


रन 


पत्र ४१०, ४११, ४१२, ४१३] विविध पन्न आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३७३ 





2 कमर 2 सलीम सकी खत अत 
यह निश्चय केवल सत्पुरुषको ठगनेके ही बरात्रर है | यदि सत्पुरुष तो आकांक्षारहित है, अर्थात्‌ 
उसका ठगा जाना संभव नहीं, परन्तु इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवाले जीव अवश्य अपराधी होते हैं। 
इस बातपर बारम्ब्रार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुओकी छक्ष 
रखना चाहिये | 
यह बात कठिन है. इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओको अहितकारी है और त्याज्य है |, 
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उपदेशकी आकाक्षा रहा करती है । उस प्रकारकी आकांक्षा मुमृक्षु जीवको हितकारी है-- 
जागृतिका विशेष हेतु हैं । ज्यों ज्यों जीवमे त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिका बल बढ़ता जाता है, 
त्यों त्यों सत्पुरुषके वचनका अपूर्व और अदुत स्वरूप भासित होता है; और बंध-निदृत्तिके उपाय 
सहजमे ही सिद्ध हो जाते है । यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका संयोग कुछ समयतक रहें तो फिर 
उसके वियोगमें भी त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिकी ब्वान धारा रहती है; नहीं तो मिथ्या देश, 
काल, संग आदिके संयोगसे सामान्य वृत्तिके जीव, त्याग, वैराग्य आदिके बलमे नहीं बढ़ सकते, अथवा 
मंद पड़ जाते हैं, अथवा उसका सर्वेथा नाश ही कर देते हैं । 
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योगवासिष्ठके पढ़नेमें हानि नहीं है । आत्माको सेसारका स्वरूप काराग्रहकी तरह बारम्बार 
प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य डक्षण है | योगवापिष्ठ आदि जो जो ग्रंथ उस 
कारणके पोषक हैं, उनके विचार करनेमें हानि नहीं है | मूठ बात तो यह है कि जीवको वैराग्य 


आनेपर भी जो उसकी अत्यंत शिथिडता है--ढीडापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यंत कठिन माह्म 
होता है; और चाहे जिस तरहसे भी हो, प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है । 


दि आम 

जिस व्यवसायसे जीवकी भाव-निद्वा न घठती हो, उस व्यवसायको यदि किसी प्रारूष्रके योगसे 

करना पड़ता हो तो उसे फिर फिर पीछे हटकर, ' में महान्‌ भयंकर हिंसायुक्त दुष्ट कामको ही किया 

करता हूँ ', इस प्रकारसे फिर फिससे विचारकर और “ जीवमें ढीलेपनसे ही प्रायः करके मुझे यह 

प्रतिबंध है ', यह फिर फिरसे निश्चय करके, जितना बने उतना व्यवसायको कम करते हुए प्रवृत्ति 
हो, तो बोधका सफल होना सेभव है। 
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यहाँ उपाधिरूप व्यवहार रहता है। प्रायः आत्म-समाधिकी स्थिति रहती है; तो भी व्यवहा- 

रके प्रतिबंधसे छूटनेकी बात वास्म्वार स्पृतिमं आया करती है | उस ग्रार्यकी निहत्ति होनेतक़ तो 
ज्यवहारका ग्रतित्रंध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती है । 
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योगवापिष्ठ आदि ग्रंथका बॉचन होता हो तो वह हद्वितकारी है | जिनागमर्मे 'मिन मित्र! आत्मा 
मानकर परिणाम “ अनंत आत्मायें ” कहीं है; और वेदांतमें उसे * मिन्न मित्र | कहकर ' जो सर्वत्र 
चेतन-सत्ता दिखाई देती है वह एक ही आत्माकी है, और आत्मा एक ही है ! ऐसा प्रतिपादन किया गया 
है | ये द्वोनों ही बाते मुमुक्षु पुरुषको जरूर विचार करने योग्य हैं, और यथाशक्ति इन्हें विचारकर 
निश्चय करना योग्य है, यह बात निःसन्देह है। परन्तु जबतक प्रथम चघैराग्य और उपशमका बढ़ 
जीव दढ़रूपसे न आया हो, तबतक उस विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्टी च॑चलता ही 
होती है, और उस विचारका निर्णय नहीं हीता। तथा चित्त विक्षिपत होकर बादमें यथार्थरूपसे 
चैराग्य-उपशमको धारण नहीं कर सकता । इसलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जो इस प्रश्नका समाधान किया है 
कि उसे समझनेके लिये इस जीवमें वैराग्य-उपशम और सत्संगके वलको हालमें तो बढ़ाना ही योग्य 
है--इस प्रकार विचार करके जीवमें वैराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराधन करनेके लिये नित्य 
प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य है । 
बिचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ वर्धमानस्वामी जैसे महात्मा पुरुषने भी फिर फिरसे विचार 
किया कि इस जीवके अनादि काल्से चारों गतियोंमें अनंतानंतवार जन्म-मरण होनेपर भी, अभी वह 
जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती । उसका अब किस प्रकारसे क्षय करना चाहिये और 
ऐसी कौनसी भूछ इस जीवकी रहती आई है कि जिस भूछका अबतक परिणमन होता रहा है? इस 
प्रकारसे फिर फिर अत्यंत एकाग्रतासे सदबोधके वर्धमान परिणामसे विचार करते करते जो भूल 
भगवानने देखी है, वह जिनागममें जगह जगह कही है; जिस भूछको समझकर मुमुक्ष जीव 
उससे रहित हो सके | जीवकी भूछ देखनेपर तो वह अनंत विशेष छगती है, परन्तु सबसे पहिले 
सब भूलोंकी बीजभूत भूलका विचार करना योग्य है, जिस भूलके विचार करनेसे सब भूछोंका विचार 
होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सब भूछें दूर होती हैं | कोई जीव कदाचित्‌ नाना प्रकारकी- 
भूलोंका विचार करके उस भूलसे छूटना चाहे, तो भी वह करना योग्य है, और उस प्रकारको अनेक 
भूछेसि छूठनेकी इच्छाका मूछ ही भूलसे छूटनेका सहज कारण होता है । 
शासत्रमें जो ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य हैः--एक उपदेश- 
ज्ञान और दूसरा सिद्धांत-ज्ञान | 'जन्म-मरण आदि छेशयुक्त इस संसारका त्याग करना ही योग्य है; 
अनित्य पदार्थोमें विवेकी पुरुषको रुचि नहीं करनी चाहिये; माता, पिता, स्वजन आदि सकी 
स्वार्थरूप संबंध होनेपर मी, यह जीव उस जेजालका ही आश्रय लिया करता है, यही उसका औ 
है; प्रत्यक्षरूपसे इस संसारके त्रिबिध तापरूप माछम होते हुए भी मूर्ख जाव उसीमें विश्राति चाहता हैं; 
परित्रह, आरंभ और सेग-ये सत्र अन्थीके हेतु हैं?, इत्यादि शिक्षा उपदेश-ज्ञान है | * आत्माका अस्तिल, 
नित्यता, एकत्व अथवा अनेकत्व, बंध आदि भाव, मोक्ष, आत्माकी सब प्रकारकी अवस्था, पदार्थ और 
उसकी -अवस्था' इत्यादि बातोंको जिस प्रकारसे दुशतोंसे सिद्ध किया जाता है, वह सिद्धात- ज्ञान है | 
मुमुक्षु जीवको प्रथम तो वेदात और जिनागम इन सबका अवलोकन उपदेशकी ज्ञान-परतिके 
लिये ही करना चाहिये, क्योंकि  सिद्धात-ज्ञान ” जिनागम और वेदातमें भिन्न मित्र दिखाई देता है; और 
उस भिन्नताकों देखकर मुमुक्षु जीव अंदेशा---शंका करता है; और यह शंका चित्त्म 
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पैदा करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही है; क्योकि सिद्धांत-ज्ञान ' तो जीवके किसी अत्यंत 
उज्बल क्षयोपशम होनेपर और सहुरुके वचनकी आराधनासे उद्धृत होता है | ' सिद्धांत-ज्ञान'का कारण 
* उपदेश-क्ञान ' है | पहिले सदगुरु अथवा सत्शाद्नसे जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका दृढ़ होना योग्य है, जिस 
उपदेश-ज्ञनका फल पेराग्य और उपशम है | चैराग्य और उपशमका बरू बढ़नेसे जीवमें स्वाभाविक 
क्षयोपशमकी निर्मलता होती हैं; और यह सहज हीमें सिद्धांत-ज्ञान होनेका कारण होता है। 
यदि जीवमें असंग-दशा आ जाय तो आत्मस्वरूपका समझना सर्वथा सुलभ हो जाता है; और उस 
असंग-दशाका हेतु वराग्य-उपशम है; जो फिर फिरसे जिनागममें तथा वेदांत आदि बहुतसे 
शाल्रोंमे कहा गया है--विस्तारसे गया है। इसलिये निःसंशयरूपसे वराग्य-उपशमके कारण 
योगवापिष्ठ आदि सदम्रेथ विचारने चाहिये । 


हमारे पास आनेमे किसी किसी प्रकारसे तुम्हारे परिचयी श्री'“““का मन रुकता था, और उस 
तरहकी रुकावट होना स्वाभाविक है; क्योकि प्रारब्धके वशसे हमे ऐसा व्यवह्ारका उदय रहता है कि 
हमारे विषयमें सहज ही शंका उत्पन्न हों जाय; और उस ग्रकारके व्यवह्यारका उदय देखकर प्रायः हमने 
धर्मसंबंधी सगमें छोकिक--लोकोत्तर ग्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे छोगोको हमारे इस व्यव- 
हारके समागमका विचार करनेका कम अवसर उपस्थित हो । तुमसे अथवा श्री*““से अथवा किसी दूसरे 
मुम॒क्षुस यदि हमने कोई भी परमार्थकी बात की हो तो उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं 
. है। इस संसारके विषम और भयेकर स्वरूपको देखकर हमे उसकी निद्वत्तिके विषयमें बोध हुआ है, 
जिस बोघसे जीवमें शाति आकर समाधि-दशा हुई है; वह बोध इस जगतूमे किसी अनंत पुण्यके 
योगसे ही जीवको प्राप्त होता है--ऐसा महात्मा पुरुष फिर फिरसे कह गये है| इस दुःषमकालमे 
अधकार प्रगट होकर बोधका मार्ग आवरण-प्राप्त होने जैसा हो गया द्व | उस काहछमें हमें देह-योग 
मिला, इससे किसी तरह खेद होता है; फिर भी परमार्थते उस खेदका समाधान किया है। परन्तु 
उस देह-योगमें कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति छोक-मार्गके प्रतीकारको फिर फिरसे कहनेका मन होता 
है; जिसका संयोग तुम्हारे और श्री'******* के संबंधभे सहज ही हो गया है | परन्तु उससे तुम हमारे 
कथनको मान्य करो, इस आग्रहके लिये कुछ भी कहना नहीं होता | केवछ हितकारी जानकर ही उस 
बातका आग्रह हुआ करता है, अथवा होता ढै--यदि इतना छक्ष रहे तो किसी तरह संगका फल 
मिलना संभव है । 


जैसे बने तैसे जीवको अपने दोषके प्रति छक्ष करके दूसरे जीवोंके प्रति निर्दोष दृष्टि रखकर 
प्रद्तति करना, और जिससे वैराग्योपशमका आराधन हो वैसा करना, यह स्मरण करने योग्य 
पहिली बात है । 
ह (२) 
एक चैतन्यमें यह सब किस तरह घठता है १ 
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प्रायः जिनागमर्मे “सर्बावेरति ” साधुको पत्न-समाचार आदि छिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि 
बैसी सर्वविराति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार आदि ढिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 
जाय | इस तरह साधारणतया शाखत्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही माठम होता है। 
फिर भी जिनागमकी रचना पूवोपर अविरुद्ध माछम होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पत्र- 
समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागमर्म है। उसे तुम्हारे चित्तके समाधान 
होनेके लिये यहें। संक्षपसे लिखता हूँ । 
जिनभगवानकी जो जो आज्ञायें है वे सब आज्ञायें, जिस तरह सर्च प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है उन सबको, वह ॒ कल्याण ग्राप्त हो सके, और जिससे वह 
कल्याण चद्धिंगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है। 
यदि जिनागमर्मे कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, का और भावके संयोगसे 
न पल सकती हुईं आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्नाको गौण करके---उसका निषेध 
करके--श्रीतीर्थकरने दूसरी आज्ञा की है | 
जिसने सर्वविरति की है ऐसे मुनिको सर्बविरति करनेके समयके अवसरपर “ सब्बाई पाणाई- 
वाय॑ पच्चक्‍्खामि, सब्बाई मुसावायं पच्क्खामि, सब्बाई अदत्तादाणाई पचक्खामि, सब्बाद मेहणाई पच- 
क्खामि, सब्वाई परिग्गहाई पच्चक्खामि ”” इस उद्देश्यके वचनोंको बोलनेके लिये कहा है । अर्थात्‌ “ से 
ग्राणातिपातसे मैं निदृत्त होता हैँ, ” “ सर्व प्रकारके मृषावादसे मैं निल्‍्चत होता हूँ, ” * सर्व ्रकारके 
अदत्तादानसे मैं निवृत्त होता हूँ, ” “ सर्ब प्रकारके मैथुनसे मैं निद्वत्त होता हूँ, ” और “ सर्व अकारके 
परिग्हसे मैं निदत्त होता हूँ, ” ( सब प्रकारके रात्रि-भोजनसे तथा दूसेर उस उस तरहके कारणोंसे में 
निवृत्त होता हूँ---इस प्रकार उसके साथ और भी बहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये # ऐसे 
जो वचन कहे हैं, वे स्वेविरतिकी भूमिकाके छक्षण कहे हैं | फिर भी उन पॉच महाव्रतोमे--मैथु्े- 
त्यागको छोड़कर---चार महात्रतोंमें पीछेते भगवानने दूसरी आज्ञा की है, जो आज्ञा यद्यपि अलक्ष- 
रूपसे तो महात्रतको कदाचित्‌ बाधक मारम हो, परन्तु ज्ञान-इश्िसि देखनेसे तो वह पोषक ही है। 
उदाहरणके लिये : मैं सब प्रकारके ग्राणातिपातसे निद्च होता हूँ,” इस तरह पत्चक्खाण होनेपर 
भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप ग्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी हैं| जिस आश्ञाका, यदि 
लोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महात्नतोंके निर्मुल होनेका समय 
आयगा---यह जानकर, भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है| वह आज्ञा, प्रयक्ष ग्राणातिपातरूप 
होनेपर भी पॉच महात्रतकी रक्षाका अमूल्य हेतु होनेसे, प्राणातिपातकी निदृत्तिरूप ही है, क्योंकि पर्चि 
महानतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह ग्राणातिपातकी निद्नत्तिका ही हेतु दै | यचपि प्राणाति- 
पात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अग्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी 'सब ग्रकारके आणा- 
तिपातसे निदत्त होता हूँ ” इस वाक्यकों एक वार क्षाति पहुँचती है । परन्तु यह क्षति फिरसे विचार 
करनेपर तो उसकी विशेष इढ़ताके लिये ही माछम होती है | इसी तरह दूसरे ब्रतोंके डिये भी है । 
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मे परिग्रहकी सपथा निवृत्ति करता हूँ,' इस प्रकारका ब्रत होनेपर भी वद्य, पात्र और पुस्तकका संबंध 
देखा जाता है---इन्हे अगीकार किया ही जाता है| उसका, परिग्रहकी सर्वथा निशत्तिके कारणका किसी 
प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है; और उससे परिणाममे अपरिग्रह ही होता है। मृच्छो-रहित 
भावसे नित्य आत्म-दशाकी दृद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अगीकार करना बताया है| त्था इस कालमे 
शरीरके संहननकी हीनता देखकर पहिले चित्तकी स्थितिके सममाव रहनेके लिये ही वस्ल, पात्र 
आदिका ग्रहण करना बताया है; भर्थात्‌ जत्र आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आज्ञा दी है | यग्रपि 
क्रियाकी प्रवृत्तिको प्राणातिपात कहा है, परन्तु भावकी दृष्टिसे इसमे अन्तर है | परिग्रह बुद्धिसि अथवा 
प्राणातिपात बुद्धिसि इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कभी भगवानने आज्ञा नहीं दी | भगवानने जहाँ 
सबैथा निदृत्तिरूप पॉच महान्नतोंका उपदेश दिया है, वहाँ भी दूसरे जीवोंफे हितके लिये ही उनका 
उपदेश दिया है; और उसमे उसके त्यागंके समान दिखाई देनेवाले अपवादको भी आत्म-हितके लिये 
ही कहा है---अर्थात्‌ एक परिणाम होनेसे जिसका त्याग कहा है, उसी क्रियाका ग्रहण कराया है । 


भैथुन-त्यागर्मे जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका राग-द्वेषके बिना भंग 
नहीं हो सकता; और राग-द्वेप आत्माको अहितकारी है; इससे मगवानने उसमे कोई अपवाद नहीं 
बताया | नदीका पार करना राग-द्वेषके त्रिना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-द्वेषके बिना 
होना संभव है; परन्तु मैथुनका सेवन राग-द्वेषके बिना नहीं हो सकता; इसलिये भगवानने इस ब्रतको 
अपवादर्रहित कहा है; और दूसरे ब्रतोंमें आत्माके हितके लिये ही अपवाद कहा है | इस कारण जिस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है। . 
पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेघ किया है, उसका भी यही हेतु है। 
जिससे छोक-समागमकी वृद्धि न हो, ग्रीति-अग्रीतिक कारणकी ब्द्धि न हो, ल्लियों आदिके परिचयमें 
आनेका ग्रयोजन न हो, संयम शिथिक न हो जाय, उस उस ग्रकारका परिग्रह बिना कारण ही स्वीकृत न 
हो जाय--इस प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह भी 
अपवादसहित है। जैसे ब्हत्कल्पमे अनायय-भूमिमें विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मर्यादा बॉबी है, 
परन्तु ज्ञान, दर्शन, और संयमके कारण वहों भी विचरनेका विधान किया गया है । इसी अर्थके ऊपरसे 
यह माछ्म होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किक हो, और 
यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म-हितके सिवाय दूसरी सब प्रकारकी 
बुद्धिका त्थाग करके उस प्रकारके ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आज्ञास वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा मादछूम होता है | इसका कारण यह 
है कि जहा पत्र-समाचारके लिखनेसे आत्म-हितका नाश होता हो वहीं उसका निषेध किया गया है | 
तथा जहाँ पत्र-समाचार न होनेसे आत्म-हितका नाश होता हो, वहाँ पत्र-समाचारका निषेघ किया 
हो, यह जिनागमसे बन सकता है या नहीं, वह अब विचार करने योग्य है। 
प्रकार वि जिनागमर्म संयमकी पत्र-समाचार 
परन्तु किसी कालके ढिये, किसी महांन्‌ 
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प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोकी आज्ञासि अथवा केवछ जीवके कल्याणके उद्देश्यसे ही, उसका 
किसी पात्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये | नित्यप्रति और साधारण पग्रसगमें 
पत्र-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है । ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी आज्ञासे ही नित्यग्रति पत्र 
आदि व्यवहार करना ठीक है, परन्तु दूसरे छोकिक जीवके ग्रयोजनके लिये तो वह सर्वथा निषिद्ध ही 
माछूम होता है । फिर काछ ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी विपम परिणाम आना 
संभव है | छोक-मार्गमें प्रद्गत्ति करनेवाले साधु वगैरहके मनमें यह व्यवहार-मार्गका नाश करनेवाढा 
भासमान होना संभव है | तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे त्रिना कारण ही पत्र-समाचार 
आदिका चाढ़ू होना संभव है, जिससे साधारण द्वन्य-त्यागकी भी हिंसा होने छगे । 


यह जानकर इस व्यवहारकों प्रायः श्री”*“**““से भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि वैसा करनेसे 

भी व्यवसायका बढ़ना ही संभव है | यदि तुम्हे सर्व पच्र॒क्खाण हो, तो फिर जो पत्र न छिखनेका 
साधुने पच्रक्खाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता; परन्तु यदि दिया हो तो भी हानि नहीं समझनी 
चाहिये । वह पतच्चक्खाण भी यदि ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे रूपातरित हुआ होता तो हानि न थी, परन्तु 
वह जो साधारणरूपसे रूपातरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ | यहाँ मूठ---स्वाभाविक--पचर्वंखाण- 
की व्याख्या करनेका अवसर नहीं है; छोक-पचक्खाणकी वातका ही अवसर है; परन्तु उसे भी साधारण- 
तया अपनी इच्छासे तोड़ डाछना योग्य नहीं--इस समय तो इस ग्रकारसे ही दढ़ विचार रखना चौहियें। 
जब गुर्णोके प्रगट होनेके साधनमें विरोध होता हो, तब उस पतच्चक्खाणको ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे अथवा 
मुमुक्षु जीवके समागमसे सहज स्वरूपमें फेरफार करके रास्तेपर छाना चाहिये; क्योंकि बिना कारणके 
छोगोंमें शंका पैदा होने देनेकी कोई बात करना योग्य नहीं है| वह पामर जीव दूसरे जीवको बिना 
कारण ही अहितकर होता है---इत्यादि बहुतत कारण समझकर जहॉतक बने पत्र आदि व्यवहारका 
कम करना ही योग्य है | हमारे प्रति कदाचित्‌ वैसा व्यवहार करना तुम्हें हितकर है, इसलिये करना 
योग्य माछ्म हो तो उस पत्रकों भी श्री ““जैसे किसी सत्संगीसे वैचवाकर ही भेजना, निससे 

“ज्ञान-चर्चाके सिवाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं,” यह उनकी साक्षी तुम्दारी आत्माको दूसरी 

प्रकारके पत्र-व्यवहारकों करनेसे रोकनेके लिये संभव हो । मेरे विचारके अनुसार इस बातमें 

2 अल विरोध न समझें । कदाचित्‌ उन्हें विरोध माछृम होता हो तो किसी पसेगपर हैंम 

उनकी इस इशंकाको निद्नत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हें प्रायः विशेष पत्र-व्यवहार करना योग्य नहीं | 

इस छक्षको न चूकना | 

प्रायः शब्दका अर्थ केवल इतना ही है, जिससे हितकारी प्रसंगर्मे पत्रका जो कारण बताया गया 

है, उसमें वाघा न आये | विशेष पत्र-व्यवह्ाार करनेसे यदि वह ज्ञानह॒प चची होगी तो भी छोक- 

व्यवहारमें वहुत संदेहका कारण होगी। केवर जिस तरह प्रसंग प्रसंगपर जो आत्म-हितार्थके ल्यि हो 

उसका विचारना और उसकी ही चिंता करनी योग्य है | हमारे प्रति किसी ज्ञान:अश्वके लिये प्र 

लिखनेकी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वह श्री”: “से पूँछकर ही लिखना, जिससे तुम्हें गर 

उत्पन्न होनेमें कम बाधा उपस्थित हो । 
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तुम्हारे श्री को पत्र लिखनेके विपयमे चर्चा हुईं, वह यद्यपि योग्य नहीं हुआ; फिर भी वे यदि 
तुम्हें कोई प्रायश्ित्त दें तो उसे ले लेना, परन्तु किसी ज्ञान-वात्ताके स्वयं लिखनेके बदले तुम्हें उसे लिखानेमें 
आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमे यथायोग्य निर्मल अंतःकरणसे कहना योग्य है--जो बात केवल 
जीवका हित करनेके लिये ही है। पर्यूषण आदिमें साधु दूसरेसे लिखाकर पत्र-व्यवहार करते है, जिसमे 
आत्म-हित जैसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, परन्तु वह रुढ़ी चल जानेके कारण छोग उसका निषेध 
नहीं करते । तुम उसी तरह उस रूढीके अनुसार आचरण रक्‍्खोगे, तो भी हानि नहीं हैं----जिससे 
तुम्हें पत्र लिखानेमें अड्चन न हो और लछोगोंको भी संदेह न हो। 

हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं । केवल तुम्हारी चित्तकी समाधिके लिये ही तुम्हें लिखनेका 
प्रातिबंध नहीं किया । 


७9९७० बम्बई, वेशाख वी ९, १९५७०, 


सूरतसे मुनिश्री''“* '““का पहिले .एक पत्र आया था । उसके प्रत्युत्तरमे यहोंसि एक पत्र लिखा' 
था । उसके पश्चात्‌ पॉच छह दिन पहिले उनका एक पत्र मिछा था, जिसमें तुम्हारे प्रति जो पत्र 
आदि लिखना हुआ, उसके संबंध होनेवाली छोक-चची विपयक बहुतसी बातें थी | इस पत्रका उत्तर 
भी यहेंसि लिख दिया है। वह संक्षेप इस तरह है;--- 

८ ग्राणातिपात आदि महाव्रत सर्वत्यागके लिये है, अर्थात्‌ सब प्रकारके प्राणातिपातसे निद्ृत्त 
होना, सब प्रकारके झुषाबादसे निद्नतत होना--इस तरह साधुके पॉच महात्रत होते हैं | और जब साधु 
इस आज्ञाके अनुसार चले, तब बह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा भगवानने कह है। इस प्रकारसे पॉच.' 
महाव्तोंके उपदेश करनेपर भी जिसमें प्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार वगैरह करनेकी आज्ञा 
भी जिनभगवानने दी है | वह इसलिये कि जीवको नदी पार करनेसे जो बंध होगा, उसकी अपेक्षा' 
एक क्षेत्रमें निवास करनेसे बलवान बंध होगा, और परंपरासे पॉच मह्त्रतोकी हानिका अवसर उपस्थित 
होगा--यह देखकर---जिसमे उस ग्रकारका द्रव्य-प्राणातिपात है, ऐसी नदीके पार करनेकी आज्ञा 
श्रीजिनभगवानने दी है। इसी तरह वल्न पुस्तक रखनेसे यद्यपि सर्वपरिम्रह-विरमण व्रत नहीं रह सकता, . 
फिर भी देहकी साताके लिये त्याग कराकर आत्मार्थकी साधना करनेके लिये देहको साधनरूप समझकर, 
उसमेंसे सम्पूर्ण मूच्छी दूर होनेतक जिनभगवानने वस्रके निस्पृह् संबंधका और विचार-बरढकी बृद्धि होने- 
तक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है । अर्थात्‌ सर्वत्यागमे प्राणातिपात तथा परिग्रहका सब-प्रकारसे 
अंगीकार करनेका निषेध होनेपर भी, इस प्रकारसे जिनभगवानने अंगीकार करनेकी आज्ञा दी है | वह 
सामान्य दृष्टिसेः देखनेपर कदाचित्‌ विषम मारछूम होगा, परन्तु जिनभगवानने तो सम ही कहा है। दोनों 
ही बात जीवके कल्याणके लिये ही कही गई हैं | जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो वैसे विचार- 
पूरक ही कहा है | परन्तु इस प्रकारसे मैथुन-त्याग बतमें अपवाद नहीं कहा, क्योंकि मैथुनका सेवन राग- 
द्वेषके बिना नहीं हो सकता, यह जिनमगवानका अभिमत है । अर्थात्‌ राग-द्ेषको अपरमार्थरूप जानकर 

बिना अपवादके ही मैथुन-त्यागका सेवन बताया है | इसी तरह चुहत्कल्पसूत्में जहाँ साधुके विचरण 
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करनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारों दिशाओंमें अमुक नगरतककी मर्यादा बताई है, फिर भी 
उसके पश्चात्‌ अनार्य-क्षेत्रमे भी ज्ञान, दर्शन और संयमकी बृद्धिके ढियि विचरण करनेका अपवाद 
बताया गया है। क्योंकि आर्य-भूमिमें यदि किसी योगवश ज्ञानी-पुरुषका समीपमें विचरना न हो और 
प्रारूध-योगसे ज्ञानी-पुरुषका अनार्य-भूमिमें ही विचरना हो, तो वहाँ जानेमें भगवान्‌की ग्रतिपादित 
आज्ञा भंग नहीं होती। 
इसी ग्रकार यदि साधु पत्न-समाचार आदिका समागम रक््खे तो प्रतिबंधकी दृद्धि हो, इस कारण 
भगवानने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस प्रकारके पत्र-समाचार 
करनेमें अपवादरूप मादछम होता है; क्योंकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही ज्ञानीके प्रति पत्र- 
समाचारका व्यवहार होता है। इसमें दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उछठा संसार-प्रयोजन 
दूर होनेका ही उद्देश है; तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमाथ है; जिससे ज्ञानी-पुरुषकी 
अनुज्ञासे अथवा किसी सत्संगी जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपस्थित हो तो वह संयमके 
विरुद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता | फिर भी तुम्हें साधुने जो प्रत्याह्यान दिया था, उसके भंग 
होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है | यह पत्रक्वाणके स्वरूपका विचार नहीं 
करना है, परल्तु तुमने उन्हें जो प्रगठ विश्वास दिलाया है, उसके भंग करनेका क्या हेतु है ? यदि उस 
पच्चक्खाणके लेनेमें तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था, तो तुम्हे वह लेना ही योग्य न था; और यदि किसी 
छोक-दवावसे वैसा हुआ तो फिर उसका संग करना योग्य नहीं; और यदि भंग करनेका जो परिणाम है 
वह भंग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष हित करनेवाछा हो, तो भी उसे स्ेच्छासे भंग करना योग्य 
नहीं | क्योंकि जीव राग-द्वेष अथवा अज्ञानसे सहज ही अपराधी होता है; उसका विचार किया हुआ 
हिताहित विचार बहुतबार विपर्यय होता है । इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस प्रक्खाणका भंग 
किया है, वह अपराधके योग्य है, और उसका प्रायश्चिच किसी भी तरह लेना योग्य है। “ परन्तु किसी तरहकी 
संसार-बुद्धिसि यह कार्य नहीं हुआ, और संसार-कार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारके व्यवहार करनेकी मेरी इच्छा 
नही है, तथा यह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके विपयर्म 
ही हुआ है । और यदि वह न किया गया होता तो वह एक प्रकारसे कल्याणरूप ही था; परन्तु दूसरी 
प्रकारसे चित्तकी व्यग्रता उत्पन्न होकर अंत्तरमें छेश होता था, इसलिये जिसमें कुछ संसार-प्रयोजन 
नहीं, किसी तरहकी दूसरी वॉछा नहीं--केवछ जीवके हितका ही प्रसंग है---ऐसा समझकर इततका 
लिखना हुआ है| महाराजके द्वारा दिया हुआ पत्चक्खाण भी मेरे द्वितके लिये था, जिससे में किसी संत्तारी 
प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ; और उसके लिये उनका उपकार था | परन्तु मैंने सासारिक प्रयोजनसे यह 
कार्य नहीं किया है---आपके संघाड़ेके प्रतिवंधको तोड़नेके लिये यह कार्य नहीं किया है| तो भी यई 
एक प्रकारसे मेरी भूल हे, अब उसे अल्प साधारण प्रायश्चित्त देकर क्षमा करना योग्य है । ! पर्यूपण आदि 
पर्बमें साथु लोग श्रावकसे श्रावकके नामसे पत्र छिखवाते हैं, उसके सिवाय किसी दूधरी तरइसे अब 
प्रवृत्ति न की जाय, और ज्ञान-चर्चा लिखी जाय तो भी बाघा नहीं है ?-..उत्पादि भाव डिसा ६ | 
तुम भी उसे तथा इस पत्रको विचारकर जैसे डेश उत्पन्न न हो वैसे करना । झिसी मी 
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प्रकारसे सहन करना ही श्रेष्ठ है । ऐसा न बने तो सहज कारणमें ही उल्टा केशरूप ही परिणाम आना 
संभव है। जहाँतक बने यदि प्रायश्वित्तका कारण न बने तो न करना, नहीं तो फिर थोड़ा प्रायश्वित्त 
डेनेमे भी बाधा नहीं है| वे यदि प्रायश्चित्त बिना दिये ही कदाचित्‌ इस बातकी उपेक्षा कर दें तो भी 
तुम्होर अर्थात्‌ साधु “को चित्तमें इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि इस तंरह करना 
ही योग्य न था। अब इसके बाद” '*** साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक श्रावकके पासस यदि कोई लिखनेवाला 
हो तो पत्र लिखवानेमें बाधा नहीं--इतनी व्यवस्था उस , सम्प्रदायमें चछा करती है, इससे प्रायः 
लोग विरोध नहीं करेगे। और उसमे भी यदि विरोध जैसा माछ्म हो तो हाल्में उस बातके लिये भी 
धीरज ग्रहण करना ही हितकारी है । छोक-समुदायमें क्लेश उत्पन्न न हो --हालमें इस छक्षको 
चूकना योग्य नहीं है; क्योकि उस प्रकारका कोई बलवान प्रयोजन नहीं है 
श्री हल का पत्र बॉचकर सात्विक हर्ष हुआ है। जिस तरह जिज्ञासाका बढ बढ़े उस तरह प्रयत्न 
: क्वरना यह प्रथम भूमि है । वैराग्य और उपशमके हेतु योगवासिष्ठ आदि म्रंथोंके पढ़नेमें बाधा 
नदीं है । अनाथदासरजीका बनाया हुआ विचारमाछा नामका ग्रंथ सटीक अवछोकन करने योग्य है। 
हमारा चित्त नित्य सत्संगकी ही इच्छा करता है, परल्तु स्थिति ग्रारूघके आधीन है तुम्हारे समागमी 
माईयोंसे जितना बने उतना सदूप्रन्थोंका अवछोकन हो, वह अप्रमादपूर्वक करने यत्य है। 
और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना ढछक्ष रखना योग्य है | 
प्रमाद सब कमाका हेतु है। 





०१६ बम्बई, वेशाख १९७० 

मनका, वचनका तथा कायाका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष 

रहा फरता है; और इसी कारण तुम्हें पत्र आदि लिखना नहीं हो सकता । व्यवसायकी प्रियताकी इच्छा 
नहीं होती, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा माछम होता है कि वह व्यवसाय अनेक 
प्रकारस बेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिरसे उसकी उत्पत्तिका सेबेध दूर होगा--वह निवृत्त 
होगा | यदि कदाचित्‌ प्रबछरूपसे उसका निरोध किया जाय तो भी उस निरोधरूप छेशके कारण, 
आत्मा आत्मरूपसे विख्नसा परिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा लगता है। इसलिये उस 
व्यवसायकी जिस प्रकारसे अनिच्छारूपसे प्राति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरह विशेष सम्यक 
माद्म होता है । फ 
किसी प्रगठ कारणका अवर्ूंबन लेकर--विचारकर--परोक्षरूपसे चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुषको 


केवल सम्पग्दष्टिपनेसे भी पहिचान लिया जाय तो उसका महान्‌ फल है; और यदि वैसे न हो तो 
सबज्ञको सबेज्ञ कइनेका कोई आत्मसंत्रेधी फछ नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है । 


प्रत्यक्ष सबेज्ञ पुरुषके भी यदि किसी कारणसे--विचारसे---अवरूंवरनसे---सम्यग्दृष्टि-स्वरूपसे 
भी न जाना हो तो उसका आत्म-प्रत्ययी फल नहीं है। परमार्थते उसकी सेवा-असेवासे जीवकों कोई 


जाति ( )-भेद नहीं होता; इसलिये उसे कुछ सफल कारणरूपसे ज्ञानी-पुरुपने 
किया, ऐसा माद्म होता है। ह ह 2328 
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बहुतसे प्रत्यक्ष वर्तमानोंके ऊपरसे ऐसा प्रगठ माछ्म होता है कि यह काल विषम अथवा 
दुःषम अथवा कलियुग है | काछ-चक्रके परावर्तनर्मे दुःघमकाल पूर्वमें अनंतबार आ चुका है, फिर भी 
ऐसा दुःघमकाल कभी कमी ही आता है । अताम्बर सम्प्रदायमें इस ग्रकारकी परंपरागत बात चली 
आती है कि “ असंयती-पूजा ! नामसे आश्चर्ययुक्त “ हुंड '---ढीठ---इस ग्रकारके इस पंचमकालको 
तीर्थकर आदिने अनंतकालमे आश्चर्यस्वरूप माना है, यह बात॑ हमें बहुत करके अनुमवर्में आती 
है-- साक्षात्‌ मानों ऐसी ही माछूम होती है । 

काल ऐसा है। क्षेत्र प्रायः अनार्य जैसा है। उसमें स्थिति है | प्रसंग, द्रव्य काल आदि 
कारणसे सरल होनेपर भी छोक-संज्ञारूपसे ही गिनने योग्य है | द्रव्य, क्षेत्र, काठ, और भावके अब- 
लंबन बिना निराधाररूपसे जिस तरह आत्ममाव सेवन किया जाय उस तरह यह आत्मा सेवन करती 
है, दूसरा उपाय ही क्या है ? 


2१७ बैशाख १९ हा 


नित्यनियम 
3* श्रीमत्परमगुरुभ्यो नमः 

सवेरे उठकर ईर्यापथिकी प्रतिक्रमण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठारह स्थानकोमें प्रदत्त 
हुई हो; सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारिज्रसंबंधी जो कुछ अपराध हुआ हो; किसी भी जीवके प्रति 
किंचिन्मात्र भी अपराध किया हो; वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उस सबके क्षमा 
करानेके लिये, उसकी निंदा करनेके लिये--विशेष निंदा करनेके लिये, आत्मामेंसे उस अपराबका 
विसर्जन करके निःशल्य होना चाहिये ( रात्रिमें शयन करते समय भी इसी तरह करना चाहिये ) | 

श्रीसत्पुरुषके दर्शन करके चार घड़ीके लिये सर्वसावद्य व्यापारसे निदृत्त होकर एक आसनपर 
बैठना चाहिये | उस समयमें “ परमगुरु ”” शब्दकी पाँच माछायें गिनकर सत्शात्षका अध्ययन करना 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ एक घड़ी कायोत्सग करके श्रीसत्पुरुषोंके बचनोंको कायोत्सर्में जप करके 
सदडत्तिका ध्यान करना चाहिये | उसके बाद आधी घड़ी भक्तिकी इत्तिको जाग्रत करनेवाले 
पदों ( आज्ञानुसार ) को बोछना चाहिये | आधी घड़ीमें “* परमगुरु ” शब्दको कायोत्सर्गरूपसे जपना 
चाहिये और “ सर्वज्ञदेव ”” नामकी पॉच माछारयें फेरनी चाहिये | 

[ हालपें अध्ययन करने योग्य शास्त्र --पवैराग्यशतक, इच्धियपराजयशतक, शांतछुधा- 
रस, अध्यात्मकल्पहुम, योगचश्सिमुच्चय, नवतत्तत, मूलपद्धति कर्मग्रन्थ, धर्मविन्दु, आत्मानुशांतत, 
भावनाबोध, मोक्षमार्गप्रकाश, मोक्षमाछा, उपमितिभवप्रपंचकथा, अध्यात्मसार, श्रीआनंदघनजीकी चें त्री- 
सीमेसे नीचेके स्तवनः---१, ३, ५, ७, ८, ९, १०; १३, १५, १६, १७, १९, २२ । 

सात व्यसन ( जूआ, मेंस, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परल्री ) का त्याग | 

जूबवा आमिष मदिरा दारी, आखेटक चोरी परनारी; 
एईं सात विसन दुखदाई, दुरित मूल दुरगातिके माई ।. - 
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रात्रिभोजनका त्याग | कुछको छोड़कर सब वनस्पतिका त्याग । कुछ तिथियोंम बिना त्यागी हुई 
वनस्पतिका प्रतिबंध । अमुक रसका त्याग। अब्रह्मचर्यका त्याग | परिप्रह-परिमाण । [ शरीरमें विशेष 
रेग आदिके उपद्रवसे, बेसुधिसे, राजा अथवा देव आदिके बढात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोमे प्रवृत्ति 
करनेके लिये यदि समर्थ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चात्तापका स्थान समझना चाहिये | उस 


नियममे स्वेच्छापूर्वक न्यूनाधिकता कुछ भी करनेकी प्रतिज्ञा करना । सत्पुरुषकी आज्ञासे नियमर्मे 
फेरफार करनेसे नियम भंग नहीं होता |। 


9१८ बम्बई, वैशाख १९७० 
श्रीतीर्थंकर आदि महात्माओंने ऐसा कहा है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदियमें होने- 
वाली आत्म-बुद्धि और आत्म-भावमें होनेवाली देह-बुद्धि दूर हो गई है--अर्थात्‌ जो आत्म-परिणामी 
हो गया है---ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी जबतक प्रारब्धका व्यवसाय है, तब्रतक जाग्रतिमें रहना ही योग्य 
है; क्योंकि अवकाश ग्राप्त होनेपर हमें वहों भी अनादि विपर्यास भयका हेतु माछम हुआ है । जहाँ चार 
घनघाती कर्म छिन्न हो गये हैं, ऐसे सहजस्वरूप परमात्मामें तो सम्पूण ज्ञान और सम्पूर्ण जागृतिरूप 
तुर्यावस्‍था-ही रहती है---अथौत वहाँ अनादि विपयासके निर्बीजपनेको ग्रात्त हो जानेसे वह विपर्यास 
किसी भी ग्रकारसे उद्धव हो ही नहीं सकता, परन्तु उससे न्यून ऐसे विरति आदि गुणस्थानकमे रहने- 
वाले ज्ञानीको तो प्रत्येक कार्यमे और प्रत्येक क्षणमे आत्म-जागृति होना ही योग्य है | प्रमादके कारण 
जिसने चौदह पूर्वीका कुछ अंशसे भी न्यून ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी अनंतकालछ 
परिश्रमण हुआ है, इसलिये जिसकी व्यवहारमें अनासक्त बुद्धि हुई है, उस पुरुषकों भी यदि उसे 
प्रकारके प्रारब्धका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निन्नत्तका चितवन करना, और निज भावकी 
जागृति रखनी चाहिये। 
इस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषको भी महाज्ञानी श्रीतीर्थकर आदिने अनुरोध किया है, तो फिर-जित॒का 
मागानुसारी अवस्थामें भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवकों तो इस सब व्यवसायसे विशेष विशेष 
निवृत्त भाव रखना और विचार-जाग्ृति रखना योग्य है-- ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि 
वह तो सहजमें ही समझमें आ सकता है । 
ज्ञानी पुरुषोने दो प्रकारका बोघ बताया हैः--एक सिद्धांत बोध, और दूसरा उस सिद्धात-बोधके 
होनेमें कारणभूत उपदेश-बोध । यदि उपदेश-बोध जीत्रके अंतःकरणमें स्थिर न हुआ तो उसे 
केवल सिद्धांत-बोघका भले ही श्रवण हो, परन्तु इसका कुछ फल नहीं हो सकता। पद्ार्थके 
सिद्धभूत खरूपको सिद्धात-ब्रोध कहते हैं । ज्ञानी पुरुषोंने निष्कर्ष निकालकर जिस ग्रकारसे अन्तमें 
पदार्थको जाना है--वह जिस प्रकारसे वाणीद्वारा कहा जा सके उस तरह बताया है---इस प्रकारकां 
जो बोध है, उसे सिद्धात-बोध कहते हैं | परन्तु पदार्थके निर्णय करनेके लिये जीवको अंतरायरूप॑ 
उसकी अनादि विपर्यास भावको ग्राप्त बुद्धि, व्यक्तरूपसे अथवा अव्यक्तरूपसे विपर्यास भावसे पदार्थके 


स्वरूपका निश्चय कर लेती है; उस विपर्यास बुद्धिका बल घटनेके लिये, यथावत्‌ वस्तुस्वरूप जाननेके 
विषयमें प्रवेश होनेके लिये, जीवको चैराग्य और उपशम नामके साधन कहे हैं; और इस प्रकारके 
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जो जो साधन जीवको संसारका भय इढ़ कराते हैं उन उन साधनसंबंधी जो उपदेश कहा है, 
वह उपदेश-बोघ है | | 
यहँ। यह विचार होना संभव है कि उंपदेश-बोधकी अपेक्षा पिद्धांत-बोधकी मुख्यता 
माढछ्म होती है, क्योंकि उपदेश-बोघ भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धात-बोघका ही पढिलेमे 
अवगाहन किया हो तो वह जीवको पहिलेसे ही उन्नतिका हेतु है। परन्तु यह विचार होना 
मिथ्या है; क्‍योंकि उपदेश-बोधसे ही सिद्धात-बोघका जन्म होता है । जिसे वैराग्य-उपशम 
संबंधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपयांस भाव रहा करता है; और जबतक बुद्विका 
विपर्यास भाव रहे तबतक सिद्धातका विचार करना भी विपर्यास भावसे ही संभव होता है । जैसे चह्लुमे 
जितनी मल्निता रहती है, वह उतना ही पदार्थको मलिनि देखती है; और यदि उसका पटढ अत्यंत 
बलवान हो तो उसे मूल पदार्थ ही दिखाई नहीं देता; तथा जिसको चक्षलुका यथावत्‌ संपूर्ण तेज विमान 
है, वह पदार्थों यथायोग्य देखता है | इसी प्रकार जिस जीवको गाढ़ विपर्यास बुद्धि है, उसे तो 
किसी भी तरह पिद्धांत-बोध विचारमें नहीं आ सकता | परन्तु जिसकी विपर्यास बुद्धि मंद हो गई है उसे 
उस प्रमाणमे छिद्धांता अबगाहन होता है; और जिसने विपर्यास बुद्धिका विशेषरूपसे क्षय किया 
है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे सिद्धांत अवगाहन होता है । 
गृह-कुटठुम्ब परित्रह आदि भावमें जो अहंता--ममता--है और उसकी ग्राप्ति अग्रा्तिके प्रसंगमें 
जो राग-द्ेष कषाय है, वही विपर्यास-बुद्धि है। और जहाँ वैराग्य-उपशम उद्धृत होता है, कहाँ 
अहंता-ममता तथा कषाय मंद पड़ जाते हैं--वे अनुक्रमले नाश होने योग्य हो जाते हैं । 
गह-कुठुम्ब आदि भावत्रिययक अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है; और उसकी प्राप्ति-अग्रात्तिके 
निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कषाय-छेशका मंद होना उपशम है | अर्थात्‌ ये दो गुण विपर्यात बुद्धिको 
पयीयांतर करके सद्बुद्धि पैदा करते हैं, और वह सदवुद्धि जीव अजीव आदि पदार्थकी व्यवस्था 
जैसी माछ्म होती है---इस प्रकार सिद्धांतता विचार करना योग्य है। जेसे चक्षु पठछ आदि 
अंतरायके दूर होनेसे वह पदार्थों यथावत्‌ देखती है, उसी तरह अहंता आदि पटलकी मंदता 
होनेसे जीवकी ज्ञानी-पुरुषके कहे हुए सिद्धात-भाव--आत्मभाव--विचार-चक्षुसे दिखाई देते है । जहाँ 
चैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहों प्रबछतासे विवेक होता है. | जहा वैराग्य-उपशम वंठ्वान न 
वहों विवेक वल्वान नहीं होता, अथबा यथावत्‌ विवेक नहीं होता | जो सहज आलखरूप है ऐसा 
केवलक्ञान भी प्रथम मोहनीय कर्मके क्षयके वाद ही प्रगट होता है, और इस वातसे जो ऊपर सिद्धांत 
बताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा । 
फिर ज्ञानी-पुरुषोंकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देखनेमें आती है । गिन- 
भगवानके आगमपर दृष्टि डालनेसे यह वात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी । सिद्धात-बोध अर्थात्‌ जित 
आगममे जीव अजीब पदार्थका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा विशेषख्पमे 
अति विशेषख्पसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्योंकि उसकी प्िद्वि हो जानेके पश्चात 
सहजमें ही विचारकी निर्मलता होती है, और बिचारकी निर्मढता सिद्धातरूप कथनको सहज ही में 
अथवा थोड़े ही परिश्रमसे अंगीकार कर सकती है--अर्थात्‌ उसकी भी सहज हां सिद्धि द्वीती ६; और 
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चैसा होनेके कारण जगह जगह इसी अधिकारका व्याख्यान किया गया है। यदि जीवको आरंभ-परि- 
ग्रहकी विशेष ग्रद्गत्ति रहती हो तो, और वैराग्य और उपशम हो, तो उसका भी नष्ट हो जाना संभव 
है, क्योकि आरंभ-परिग्रह अवैराग्य और अनुपशमका मूल है, वैराग्य और उपशमका काल है। 
श्रीठाणांगसूत्रमे इस आरंभ और परिग्रहके बलठको बतानेके पश्चात्‌ उससे निद्वत्त होवा योग्य 
है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विमंगी कही है।--- - 
* १. जीवको मतिज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिम्रह हो तबतक। 
२. जीवको श्रुतज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 
३. जीवको अवधिज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 
9. जीवको मनःपर्यवज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक | 
७. जीवको केवलज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह् हो तबतक। 
ऐसा कहकर दर्शन आदिके भेद बताकर उस बातको सत्रहबार बताई है कि वे आवरण 
तबतक रहते हैं जबतक जारंभ और परिग्रह होता है | इस प्रकार आरंभ-परिप्रहका बल बताकर फिर 
अथापत्तिरूपसे फिरसे उसका वहींपर कथन किया है। 
१. जीवको मतिज्ञान कब होता है £ आरंभ-परिग्रहसे निदवृत्त होनेपर। 
२. जीवको श्रुतज्ञान कब होता है? आरंस-परिग्रहसे निह्वत्त होनेपर । 
३. जीवको अवधिज्ञान कब होता है ? आरंभ-परिग्रहसे निद्वत्त होनेपर । 
४9. जीवको मनःपर्यवज्ञान कब होता है ! आरंभ-परिग्रहसे निद्वत्त होनेपर। 
७५. जीवको केवलज्ञान कब होता है ? आरंभ-परिग्रहसे निद्वत्त होनेपर । 
इस प्रकार सत्रह भेदोको फिससे कहकर, आरंभ-परिप्रहकी निद्धत्तिका फल, जहॉ अन्तमे 
केवलज्ञान है, वहाँतक लिया है। और ग्रव्ृत्ेकि फढुको केवलज्ञानतकके आवरणका हेतुरूप कहकर, 
उसका अत्यंत बलवानपना बताकर, जीवको उससे निवष्ृत्त होनेका ही उपदेश किया है । 
फिरफिरसे ज्ञानी-पुरुषोके वचन जीवको इस उपदेशका छी निश्चय करनेके लिये प्रेरणा करनेकी 
इच्छा करते हैं; फिर भी अनादि असत्संगस उत्पन्न हुईं दुष्ट इच्छा आदि भावमे मूढु हुआ यह 
जीव बोघ नहीं प्राप्त करता; और उन भावोंकी निद्नत्ति किये बिना अथवा निवृत्तिका प्रयत्न किये 
५ ही श्रेयकी इच्छा करता है; जो कभी भी संभव नहीं हुआ, वर्तैमानमे होता नहीं, और भविष्यमें 
गा नहीं । 


४१९ उचईज्ये्ठ छुदो १४ रवि, १९५० 
डे 
(है 


चित्तमे उपाधिके प्रसगके लिये वारम्बार खेद होता है | यदि इस प्रकारका उदय इस देहमें 


बढ़त समयतक रहा करे तो समाधि-द्ापूर्वक जो लक्ष है, वह छक्ष ऐसेका ऐसा ही अग्रधानरूपसे 
रखना पड़े, और जिसमें अत्यंत अप्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-गोग हो जाय । 
ड 
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कदाचित्‌ वैसा न हो तो भी “ इस संसारमे किसी प्रकार रुचि-योग माछूम नहीं होता--बह प्रत्यक्ष 
रसरहित स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। उसमें कभी भी सद्दिचारवान जीवको अल्प भी रुचि नहीं होती, 
यह निश्चय रहा करता है। बारम्वार संसार भयरूप लगता है | भयरूप छगनेका दूसरा कोई कारण 
माद्म नहीं होता ) इसका हेतु केवल यही है कि इसमें शुद्ध आत्मस्वरूपको अग्रधान रखकर प्रवृत्ति 
होती है, उससे महान्‌ कष्ट रहता है; और नित्य छुटकारा पानेका छक्ष रहा करता है। फिर भी 
अभी तो अंतराय रहता है, और प्रतिबंध भी रहा करता है । तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विक- 
ल्पोंसे खारे छगनेवाले इस संसारमें हम बड़ी कठिनाईसे रह रहे हैं । 

(२) 

आत्म-परिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूर्वक वाणी और कायाका संयम करना 

योग्य है । 


०२० मोहमयी, आषाढ़ छुदी ६ रवि. १९५० 


(१) 

जीव और काया पदार्थरूपसे जुदे छुदे हैं | परन्तु जबतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, 
तबतक ये दोनो संबंधरूपसे सहचारी हैं | श्रीजिनमगवानने जीव और कर्मका संबंध क्षीर-नीरके सर्वे- 
धकी तरह बताया है | उसका देतु भी यही है कि यद्यपि क्षीर और नीर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, 
परन्तु परमार्थसे वे जुदे जुदे है--पदार्थरूपसे थे मिन्न हैं; अग्निका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुदे जुदे 
हो जाते हैं | उसी तरह जीव और कर्मका संब्रंध है | कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह ही है, 
और जीवको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीव है, ऐसा सामान्यरूपसे कहां 
जाता है । परन्तु ज्ञान-दशा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट भिन्नता है, वह मिन्नता जीवके 
जाननेमें नहीं आती; परन्तु यह भिन्नता क्षीर-नीरकी तरह ही है | ज्ञानके संस्कारसे वह मित्रता एक- 
दम स्पष्ट हो जाती है | अब यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है कि “ यदि ज्ञानसे जीव और कायाकों 
मिन्न मिन्न जान लिया है, तो फिर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है ? यह 
फिर न होना चाहिये ' | इस प्रश्नका समाधान निम्न प्रकारसे हैः--- 

जैसे सूयैसे तपा हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके वाद भी अमुक समयतक तप्त रहता है, 
और पीछेसे अपने स्व॒रूपमें आता है, उसी तरह पूर्वके अज्ञान-संस्कारसे उपार्जित किये हुए बेदना आदि 
तापका इस जीवसे सबंध है | यदि ज्ञान-प्राप्तितः कोई कारण मिल जाय तो फिर अषज्ञानका नाश हो 
जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाछा भावी कर्म नाश होता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय 
कर्मका-उस अज्ञानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेके पश्चात्‌---पत्थररूपी जीवके साथ संबंध रहता है, 
जो आयु कर्मके नाश होनेसे ही नाश होता है । केवछ इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुषको कायामें 
आत्म-बुद्धि नहीं होती, और आत्मामें काय-बुद्धि नहीं होती--उसके ज्ञानमें दोनों ही स्पष्टखूपसे भिन्न 


भिन्न माछ्म पढ़ते हैं | मात्र जैसे पत्थरको सूर्यके तापका संबंब रहता है, उसी तरह पूर्वसबथके 
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रहनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण होनेतक अविषमभावसे सहन किया जाता है। परन्तु उस वेदनाको सहन 
करते हुए जीवके स्वरूप-ज्ञानका भंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीवके उस प्रकारका 
स्वरूप-ज्ञान ही संभव नहीं होता। आत्म-ब्ञान होनेसे पूर्वोपाजित वेदनीय कर्मका नाश हो ही जाय, ऐसा कोई 
नियम नहीं है। वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है। फिर वह कर्म ज्ञाकको आवरण करनेवाला नहीं 
है---अव्याबाधभावकों ही आवरणरूप है । अथवा तबतक संपूर्ण अव्याबाधपना प्रगठ नहीं होता; परन्तु 
पूर्ण-ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है | सम्पूर्ण ज्ञानीको आत्मा अब्याबाध है, इस प्रकार निजरूपसे 
अनुभव है; फिर भी संब्रेधसे देखते हुए उसका अव्याबाघपना वेदनीय कर्मसे अछुक भावसे रुका 
हुआ है | यद्यपि उस कर्ममे ज्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अव्याबाघ ग्रुणकों भी मात्र संबंधका 
ही आवरण है-साक्षात्‌ आवरण नहीं है । 
वेदना सहन करते हुए जीवको थोड़ा भी विषमभावका होना, यह अज्ञानका छक्षण है; परन्तु 
जो बेदना है वह अज्ञानका छक्षण नहीं है--वह पूर्वोपाजित अज्ञानका ही फल है | वर्तमानमें वह केवल 
प्रारूघरूप है; उसके सहन करते हुए ज्ञानीको अविषमभाव रहता है---भर्थात्‌ जीव और काया भिन्न 
भिन्न है, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञानी-पुरुषको निबोध ही रहता है | मात्र जितना विषमभावसे 
रहेतपना है वह ज्ञानकों बाधक नहीं है, जो विषममाव है वही ज्ञानको बाधाकारक है। जिसकी देहमें 
देह-बुद्धि और आत्मामें आत्म-बुद्धि है, जिसे देहसे उदासीनता है और आत्मामे जिसकी स्थिति है, ऐसे 
ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय प्रारब्धके सहन करनेरूप हो है, वह नये कम्ोका हेतु नहीं है । 
दूसरा प्रश्न यह है कि “ परमात्मस्वरूप सब जगह एकसा है; सिद्ध और संसारी जीव एकसे है, 
फिर सिद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ बाधा आती है १? 
पहिले परमात्मस्वरूपका विचार करना योग्य है । व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वत्र है या नहीं, 
यह बात विचार करने योग्य है। 
सिद्ध और संसारी जीव समान सत्तायुक्त स्वरूपसे मौजूद है, यह ज्ञानी-पुरुषोंने जो निश्चय किया 
है, वह यथा है। परन्तु दोनोंमे इतना ही भेद है कि सिद्धोंमें वह सत्ता प्रगठरूपसे है, और संसारी 
जीवोंमें वह सत्ता केवल सत्तारूपसे है । जैसे दीपकमें अग्नि प्रगटरूपसे है, और चकमक पत्थरमें 
वह सत्तारूपसे है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये । जैसे दीपकर्में और चकमक पत्थरमें जो 
अप्नि है, वह अग्निरूपसे समान है--व्यक्तिरूप ( प्रगटरूप ) से और शक्तिरूप ( सत्तारूप ) से 
भिन्न है, परन्तु उसमें वस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है; उसी तरह सिद्धके जीवमे जो चेतन-सत्ता है, 
वही सत्ता सब संसारी जीवोंमें है, भेद केवल प्रगठ-अप्रगटपनेका ही है | जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगट 
नहीं हुई ऐसे सेसारी जीवको, उस सत्ताके प्रगठ होनेके हेतुरूप, प्रगठ-सत्तायुक्त ऐसे सिद्धभगवानका 
स्वरूप विचार करने योग्य है---ध्यान करने योग्य है--स्तुति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको 
निज-स्रूपका विचार-ध्यान-स्तुति करनेका भेद ग्राप्त होता है; जो अवश्य करने योग्य है | आत्मस्वरूप 
सिद्धस्वरूपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्माम उसकी अग्रगठता है, उसका अभाव 


करनेके लिये उस सिद्ध-खरूपका विचार-वध्यान-स्तुति करना योग्य है | यह भेद समझकर सिद्धकी 
स्तुति करनेमे को३ बाधा नहीं माछ्म होती | 
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* आत्मस्वरूपमें जगत्‌ नहीं है, ” यह बात वेदांतमें कही है, अथवा ऐसा योग्य है| परन्तु * बाह्य 
जगत नहीं है, ' यह अथे केवछ जीवको उपशम होनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है। 
इस प्रकार इन तीन ग्रश्नोंका संक्षिप्त समाधान लिखा है, इसका विशेपरूपसे विचार करना | 
कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना । 
जिस तरह वैराग्य-उपशमकी वृद्धि हो, हाल्में तो उसी तरह करना चाहिये | 
; (२) ेु 
जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है। 


घी मा 


वंध-बत्तियोंका उपशम करनेके लिये और निवृत्ति करनेके लिये जीवको अभ्यास--सतत 
अभ्यास-करना चाहिये, क्योंकि विना विचारके, बिना प्रयासके, उन द्त्तियोंका उपशम अथवा निवृत्ति 
किस ग्रकारसे हो सकती है ? कारणके बिना कोई कार्य होना संभव नहीं है; तो फिर यदि इस जीवने 
उन वृत्तियोंके उपशम अथग् निद्वत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात्‌ उसका अभाव न हो 
तो यह बात स्पष्टरूपसे संभव है | बहुत बार पूर्वकालमे बत्तियोंके उपशमका तथा निद्ृत्तिका जीवने 
अभिमान किया है, परन्तु उस ग्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अवतक भी उस क्रममें जीव 
अपना कोई ठिकाना नहीं करता---भर्थात्‌ अभी भी उसे उस अभ्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता | 
तथा कड़वास माछ्म होनेपर भी उस कड़वासके ऊपर पैर रखकर, यह जीव उपशम-निद्वत्तिमें प्रवेश 
नहीं करता । इस बातका इस दुष्ट-परिणामी जीवको वारम्वार विचार करना चाहिये--यह वात किसी 
भी तरह विस्मरण करने योग्य नहीं | 
जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिमें इस जीवको मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा नीरस और 
निंदनीय है | यदि जीव जरा भी विचार करे तो स्पष्ट माढम हो जाय कि इस जीवने किसमें पुत्र 
पनेकी भावना करके अपने अहित करनेमें कमी नहीं रक्खी, और किसीमें पिताभाव मानकर भी वैसा ही 
किया है, और कोई जीव असीतक तो पिता-पुत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया | सब कहते ही 
कहते आते हैं कि यह इसका पुत्र है, यह इसका पिता है, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माद्म होता है कि 
यह वात किसी भी काल्में संभव नहीं | अलुत्पन्न इस जीवको पुत्ररूपसे मानना, अथवा उसे मनवानेकी 
इच्छा रहना, यह सव जीवकी मूढ़ता है; और वह मूढता किसी भी ग्रकारसे सत्संगकी इच्छावाले 
जीवको करना योग्य नहीं है। 

जो तुमने मोह आदिके भेदके विषयमें लिखा, वह दोनोंको श्रमणका हेतु ढै---अत्यंत विडम्बनाका 

हेतु है । ज्ञानी-पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे तो वह ज्ञानमे ऊपर पॉव रखने जैसा है, 
और चह सब प्रकारसे अज्ञान-निद्राका ही हेतु है। इस भेदका विचार करके दोनोंको सरल भाव करना 

चाहिये | यह बात अल्पकालमें ही जागृत करने योग्य है | 
जितना बने उतना तुम अथवा दूसरे तुम्हारे सत्संगियोको निइत्तिका अवकाञ लेना चाहिये, 
वही जीवको हितकारी है । 
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(2) 
इस जीवने पूर्वकालमे जो जो साधन किये है, वे सब साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए माछम 
नहीं होते---यह बात शंकारहित माछ्म होती है | यदि ऐसा हुआ हो तो जीवको संसार-परिश्रमण ही 
न हो । ज्ञानी-पुरुषकी जो आज्ञा है वह संसारमें परिश्रमण करनेके लिये मार्ग-प्रतित्रंधके समान है; 
क्योंकि जिसे आत्माथके सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ सिद्ध करके भी जिसकी देह 
केवल प्रारव्धके वशसे ही मौजूद रहती है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा सन्मुख जीवको केवल आत्मार्थमे 
ही प्रेरित करती है; और इस जीवने तो पूर्वकाल्में कोई आत्मार्थ जाना ही नहीं--बल्कि उल्टा आत्मार्थ 
विस्मरणरूपसे ही चलछा आता है | यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे 
आत्मार्थ नहीं होता, बल्कि उल्ठा “आत्मार्थका साधन करता हूँ? इस प्रकार दुराभिमान उत्पन्न होता है, 
जो जीवको संसारका मुख्य हेतु हैं। जो बात स्वप्तमें भी नहीं आती, उसे जीव यदि निरथ्थक कल्पनासे 
साक्षात्कार सरीखी मान ले तो उससे कल्याण नहीं हो सकता | तथा इस जीवके पूर्वकाल्से अंध 
रहते हुए भी यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे ही आत्मार्थ मान भी छे तो उसमे सफरछता न मिले, 
यह बात ऐसी है जो बिलकुल समझमें आ सकती है । 
इससे इतना तो माछूम होता है कि जीवके पू्वकालीन समस्त मिथ्या साधन---कल्पित साधन 
दूर करनेके लिये अपूर्व ज्ञानके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका अपूर्व विचारके बिना 
उत्पन्न होना संभव नहीं है, और वह अपूरे विचार अपूर्व पुरुषकी आराधना किये बत्रिना दूधरी किस 
तरह जीवको ग्राप्त हो, यह विचार करते हुए अंतमें यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
आराधन, यह सिद्धि-पदका सर्वश्रेष्ठ उपाय है; और जबसे इस बातको जीव मानने लगता है, तभीसे 
दूसरे दोषोंका उपशम होना--निद्वत्त होना झुरू हो जाता है । 
श्रीजिनमगवानने इस जीवके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमें प्रतिसमय उसे 
अनंत कमका व्यवसायी कहा है, और वह अनादि कारूसे अनंत कर्मका वंध करता चछा आया हे 
ऐसा कहा है। यह वात यथार्थ है। परन्तु यहाँ आपको एक शंका हुई है कि तो फिर उस तरहके 
अनंत कर्मोंके निद्तत्त करनेके लिये चाहे जैसा वलवान साधन होनेपर भी अनंत काल बीतनेपर भी 
उसमें सफलता नहीं मिल सकती £ 
इसका उत्तर यह है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने लिखा है वैसा संभव है । परन्तु 
जिनभगवानते प्रवाहसे जीवको अनंत कर्मका कर्ता कहा है---वह अनंतकाल्से कर्मका कर्त्ता चला आता 
है, ऐसा कहा है। परन्तु यह नहीं कहा कि वह प्रतिसमय, जो अनंत काछतक भोगना पड़े ऐसे कर्मको 
आगामी कालके लिये उपार्जन करता हैं। किसी जीवकी अपेक्षासे इस वातको दूर रखकर, विचार करते हुए 
ऐसा कहा है कि सब कर्मीका मूलभूत जो अज्ञान-मोह परिणाम है, वह अभी जीगमें ऐसाका ऐसा ही चछा 
आता है, जिस परिणामसे उसे अनंत कालतक परिश्रमण हुआ है; और यदि यह परिणाम अभी भी रहा 
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करे तो अभी भी उस ही तरह अनत कालतक परिश्रमण चढता चला जाय। अगप्निके एक स्फुलिंगमे 
इतनी सामथ्य॑ है कि वह समस्त छोकको जला सकता है, परन्तु उसे जैसा जैसा सयोग मिलता है, 
वैसे वैसे उसका ग्रुण फल्युक्त होता है | उसी तरह अज्ञान-परिणामर्में जीव्र अनादि काढ्से भठकता रहा 
है; तथा संभव है कि अभी अनंत काछतक भी चौदह राजू छोकमें प्रत्येक प्रदेशमें उस परिणामसे अनंत 
जन्म-मरण होना संभव हो। फिर भी जिस तरह स्फुर्िंगकी अग्नि संयोगके आधीन है, उसी तरह अक्ञानके 
कम परिणामकी भी कोई ग्रकृति होती है | उत्कृष्ट से उत्कृष्ट यदि एक जीवको मोहनीय कर्मका वंध हो तो 
सत्तर कोड़ाकोड़ीतक हो सकता है, ऐसा जिनभगवानने कहा है। उसका हेतु स्पष्ट है कि यदि जीवको 
अनंत काछका बंधन होता हो तो फिर जीवको मोक्ष ही न हो। यह बंध यदि अभी निवृत्त न 
हुआ हो, परन्तु लगभग निदृत्त होनेके लिये आया हो, तो कदाचित्‌ उस प्रकारकी दूसरी स्थितिका 
बंध होना संभव है, परन्तु इस प्रकारके मोहनीय कर्मको--जिसकी काछ-स्थिति ऊपर कही है--एक 
समयमें अधिक बॉधना संभव नहीं होता। अनुक्रमस अभीतक उस कर्मसे निवृत्त होनेके पहिले दूसरा उसी 
स्थितिका कर्म बंधे, तथा दूसरेके निद्वत्त होनेके पहिले तीसरा कर्म वँधि; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, 
पॉँचवॉं, छट्ठा इस तरह सबके सव कर्म एक मोहनीय कर्मके संबंधसे उसी स्थितिको बॉधते रहें, ऐसा नहीं 
होता । क्योंकी जीवको इतना अवकाश नहीं है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी स्थिति है। तथा आयु 
कर्मकी स्थिति श्रीजिनभगवानने इस तरह कही है कि एक जीव एक देहमें रहते हुए, उस देहकी 
जितनी आयु है, उसके तीन भागोंमेंसे दो भाग व्यतीत हो जानेपर आगामी भवकी आयु बाँधता है, 

उससे पहिले नहीं बॉध्रता | तथा एक मबमें आगामी कालके दो भवोंकी आयु नहीं बाँधता, ऐसी 
स्थिति है। अर्थात्‌ जीत्रको अज्ञान-भावसे कर्म-संबंध चछा आ रहा है; फिर भी उन उन कर्मोकी 

स्थितिके कितनी भी विडंब॒नारूप होनेपर, अनंत दुःख और भवका हेतु होनेपर भी, जिस जिसमें जीव 

उससे निद्धत्त हो, उतने अमुक प्रकारको निकाल देनेपर सत्न अवकाश ही अवकाश है। इस बातकों 

जिनभगवानने बहुत सूक्ष्मरूपसे कहा है, उसका विचार करना योग्य है, जिसमे जीवको मोक्षका 

अवकाश कहकर कर्मवंध कहा है | यह बात आपको संक्षेपमें लिखी है । उसे फिर फिरसे विचार करनेसे 

कुछ समाधान होगा, और क्रमसे अथवा समागमसे उसका एकदम समाघान हो जायगा । 

जो सत्संग हैं वह कामके जलानेका ग्रवल उपाय है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने कामके जीतनेकी 

अत्यंत कठिन कहा है, यह सर्वथा सिद्ध है; और ज्यों ज्यों ज्ञानकि वचनका अवगाहन होता है लों 

त्यों कुछ कुछ करके पीछे हटनेसे अनुक्रमसे जीवका वीर्य प्रबल होकर जीवसे कामकी सामर्थ्यको नाश 

कराता है | जीवने ज्ञानी-पुरुषके वचन सुनकर कामका स्वरूप ही नहीं जाना; और यदि जाना हीता 

तो उसकी उस विषयम सर्वथा नीरसता हो गई होती । 

(२) 
नमो जिणाणं जिदभवाण्णं 
जिसकी प्रत्यक्ष दशा ही वोधरूप है, उस महान्‌ पुरुषको धन्य है। 
जिस मतमेदसे यह जीव ग्रस्त हो रहा है, वही मतभेद दी उसके स्वरूपका मुख्य आवरण है। 
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वीतराग पुरुषके समागम बिना, उपासना बिना इस जावको मुमुक्षुता कैसे उत्पन्न हो! 
सम्यग्शञान कहेति हो £ सम्यग्दशन कहेसे हो सम्यक्चारित्र कहाँसे हो £ क्योंकि ये तीनो वस्तुएँ अन्य 
स्थानमें नहीं होती। 

हे मुमुक्षु | वीतराग पुरुषके अभावके समान यह वर्त्तमान काल है | 

वीतराग-पद बारंबार विचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। 
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प्रश्न।---भगवानने ऐसा प्रतिपादन किया है कि चौदह राज़ छोकमे काजछके कुकी तरह 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भरे हुए हैं | ये जीव इस तरहके कहे गये हैं जो जलछानेसे जछते नहीं, छेदनेसे 
छिदते नहीं और मारनेसे मरते नहीं। उन जीवोंके औदारिक शरीर नहीं होता, क्‍या इस कारण 
उनका अम्नि आदिसे ब्याघात नहीं होता ? अथत्रा औदारिक शरीर होनेपर भी क्‍या उसका अग्नि 
आदिसे व्याघात नहीं होता ? तथा यदि औदारिक शरीर हो तो फिर उस शरीरका अग्नि आदिसे क्यो 
व्याघात नहीं होता £ 

इस ग्रश्चको पढ़ा है। विचारके लिये उसका यहाँ संक्षपरमं समाधान लिखा है। 


उत्तरः--एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समय जब कोई जीब रास्तेमें रहता है, 

उस समय अथवा अपयीप्त अवस्थामे उसे केवछ तेजस और कमौण ये दो ही शरीर होते हैं; बाकीकी 
सब अवस्थाओंमें अर्थात्‌ कर्मसहित स्थितिमे सत्र जीवोंको श्रीजिनभगवानूने कर्मांण तैजस, तथा औदारिक 
अथवा वैक्रियक इन दो शरीरोंमेंसे किसी एक शरीरकी संभावना बताई है। केवल मार्गमें रहनेवाले 
जीवको ही कार्माण और तैजस ये दो शरीर होते हैं; अथवा जबतक जीवकी अपर्याप्त स्थिति है, तवतक 
उसका कार्माण और तेजस शरीरसे निर्वाह हो सकता है, परन्तु पर्या स्थितिम उसके नियमसे तीसरा 
शरीर होना संभव है । आहार आदिके ग्रहण करनेरूप ठीक ठीक सामर्थ्यका होना, यह पर्याप्त 
स्थितिका लक्षण है, और इस आहार आदिका जो कुछ भी ग्रहण करना है, वह तीसरे शरीरका प्रारंभ 
है; अथौत्‌ वहींसे तीसरा शरीर झुरू हुआ समझना चाहिये । भगवानने जो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव 
कहे हैं, उनका अप्नि आदिसे व्याघात नहीं होता | उन जीवोंके पर्याप्त सूक्ष एकेच्विय होनेसे 

यद्यपि उनके तीन शरीर होते हैं, परन्तु उनके जो तीसरा औदारिक शरीर है, वह इतनी 

सूक्ष्म अबगाहनायुक्त है कि उसे श्र आदिका स्पश नहीं हो सकता | अग्नि आदिका जो 

स्थूछत्व है, और एकेन्तिय शरीरका जो सूक्ष्मल है, वह इस प्रकारका है कि जिसे एक 

दूसरेका संत्रंध नहीं हो सकता। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहें कि यदि उनका साधारण संबंध हो, तो भी 

भग्नि श्र आदिमें जो अबकाश है, उस अवकाशमेसे उन एकेन्दिय जीब्रोका सुगमतासे गमनागमन हो 

सकलेके कारण, उन जीवोंका नाश हो सके, अधवा उनका न्याघात हो, अथवा उस ग्कारका उन्हें अग्नि 


श्र 
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श्र आदिका संबंध हो, यह नहीं होता। यदि उन जीवोंकी स्थूल अबगाहना हो, अथवा अग्नि आदिका 
अत्यंत सूक्ष्मना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सृक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका 
व्याघात करनेमें समर्थ गिने जॉय, परन्तु वेसा तो है नहीं | यहाँ तो जीवोंका अत्यंत सूक्ष्मल है, और 
अप्नि शत्र आदिका अत्यन्त स्थूछत्व है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य संबंध नहीं होता, ऐसा 
भगवानने कहा है। परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अविनाशी कहा है, यह बात नहीं है; उसके 
स्व॒भावसे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपाजित किये हुए उन जीवोंके पूर्वकर्मके परिणामसे ओऔदारिक 
शरीरका नाश होता है। वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी 
नियम नहीं है। 

यहा हाल्में व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकठ 
सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमके छोग मेरी मौजूदगीको आव- 
इयक समझते हैं। उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहोंसे मेरे दूर चले जानेसे 
कोई प्रवछ हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो बैसा करके थोडे समयके लिये इस प्रद्ृत्तिसे अब- 
काश लेनेका चित्त है | परन्तु तुम्हारा तरफ आनेसे छोगोंके परिचयमें आना जरूर ही संभव होगा, 
इसलिये उस तरफ आनेका चित्त होना कठिन है । इस ग्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि छोगोंके 
परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शंका योग्य समझकर जैसे बने तैसे उस परिचियसे 
धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रहा करता है | 

जिससे भेराग्य-उपशमके बछकी द्ञाद्नि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्याश्चका परिचय करना, यह 
जीवको परम हितकारी है। दूसरे परिचयको जैसे बने तैसे निवृत्त करना ही योग्य है | 


०२७० बम्बई, श्रावण सुदी ११ रवि. १९५० 


हि. 24 


36 

योगवासिष्ठ आदि प्रंथोंके वॉचने-विचारनेमें कोई दूसरी वाघा नहीं | हमने पहिले लिखा था कि 
उपदेश-ग्रंथ समझकर इस प्रकारके प्रंथोंके विचारनेसे जीवकों ग्रुण प्रगठ होता है | प्रायः वैसे प्रथ 
चराग्य और उपशमके लिये है | सत्पुरुषसते जानने योग्य सिद्धात-ज्ञानको जानकर जीवमें सरलता, 
निरभिमानता आदि गुणोंके उद्धव होनेके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराष्ययन, सूनक्रताग आदिके ब्रिचारनेमे 
कोई बाघा नहीं, इतना स्मरण रखना। 

बेदात और जिन-सिद्धात इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद है। 

बेदान्त एक ब्रह्मस्तख्पसे सत्र स्थितिको कहता है, जिनागमममें उससे मिन््र ही सूप कहां गया 
है। समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप छिद्भात हो जाता है। बहुत 
सत्संगसे तथा वराग्य और उपशमका बछ विशेपरूपसे वढ़नेके पथ्चात्‌ सिद्धातका विचार कंग्नां 
चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय तो जीत दूसरे मार्गमं आरूद होकर वैराग्य और उपझमसे दीन 
हो जाता है । * एक बह्मस्प के विचार करनेमे बाबा नहीं, अथत्रा * अनेक आत्मा ? के विचार 


पत्र ४२५, ४२६, ४२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३९३ 


करनेमें भी बाधा नहीं | तुम्हे तथा दूसरे किसी मुमुक्षुकों मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्त्तव्य 
है; और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार और सत्संग ये साधन है | उन साधनोके सिद्ध हो - 
जानेपर और चैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही, “ आत्मा एक ? है अथवा “ आत्मा अनेक है, * 
इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। 


४२५५. वम्बई श्रावण छुदों १७, १९५० 

निःसारताको अत्यंतरूपसे जाननेपर भी व्यवसायका ग्रसंग आत्म-वीर्यकी कुछ भी मंदताका 

ही कारण होता है; वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते है | जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, 
उसे सहन करते हैं | यही विनती है | 


४२६ बम्बई, श्रावण सुदी १७, १९७० 


जिस तरह आत्म-बरू अप्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सदवाचनका समागम नित्यग्रति करना 
योग्य है | उसमे प्रमाद करना योग्य नहीं--अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं । 





७०२७ बम्बई, श्रावण वद्दी १, १९७० 


जैसे पानीके स्वभावसे शीतल होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमे रखकर नीचे अग्नि जलती हुई 
रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता है; उसी तरह यह व्यवसाय 
भी समाधिसे शीतछ ऐसे पुरुषके ग्रति उष्णताका कारण होता है, यह बात हमें तो स्पष्ट रगती है । 
वर्धमानस्वामीने गृहवासमें ही यह सर्वे व्यवसाय असार है---कर्तैग्यरूप नहीं है---ऐसा जान 
लिया था, तथापि उन्होंने उस गृहवासको त्यागकर मुनि-चर्या ग्रहण की थी। उस मुनित्वमे भी आत्म- 
बल्से समर्थ होनेपर भी, उस बलकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बलकी जरूरत है; ऐसा जानकर 
उन्होंने मौन और अनिद्गराका छगमग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, जिससे व्यवसायरूप अप्नि तो 
प्रायः पैदा न हो सके। 
जो वर्धमानस्वामी गृहवासमे होनेपर भी अभोगी जैसे थे---अव्यवसायी जैसे थे---निर्पह् थे--- 
और सहज स्वभावसे मुनि जैसे थे---आत्मस्वरूप पारिणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्व व्यवसायमें असा- 
रता जानकर---नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस व्यवसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमे किस प्रकारसे 
समाधि रखंनेका विचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको 
प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रद्नत्तिम, स्मरण करके व्यवसायके प्रसंगमे रहती हुईं इस रुचिका नाश करना ही 
योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रायः करके ऐसा छगता हैं. कि अभी इस जीवकी मुमुक्षु-पदमें 
यथायोग्य अभिलाषा नहीं हुईं, अथवा यह जीब मात्र छोक-संज्ञासे ही कल्याण हो जाय, इस प्रकारकी 
भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अभिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योकि दोनों 


३ कर एकसे पारिणाम हों, और एकको वंध हो, दूधरेको वंब न हो, ऐसा त्रिकालमें भी होना 
ग्य नहीं। 


प्‌ ० 


३९४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४२८, ४२९, ४३०, ४३१ 





४२८ 

श्रीमान्‌ महावीरस्वामी जैसोंने भी अग्रसिद्ध पद रखकर गृहवासरूपका वेदन किया; यगृहवाससे 
निद्वत्त होनेपर भी साढ़े वारह ( बरस ) जेसे दीर्घ काछतक मौन रक्‍्खा; निद्रा छोड़कर विषम परीपह 
सहन किये, इसका क्‍या हेतु है ? और यह जीव इस ग्रकार वर्ताव करता है, तथा इस प्रकार कहता 
है, इसका क्या हेतु है 

जो पुरुष सदगुरुकी उपासनाके विना केवल अपनी कल्पनासे ही आत्म-खरूपका निश्चय करे, 
वह केवल अपने स्वच्छंदके उदयका वेदन करता है---ऐसा विचार करना योग्य है | 

जो जीव सत्पुरुषके गुणका विचार न करे, और अपनी कल्पनाके ही आश्रयसे चढे, वह जीव 
सहजमात्रमें भव-ब्रद्धि उत्पन्न करता है, क्योकि वह अमर होनेके लिये जहर पीता है। 


०२९ बम्बई, श्रावण वदी ७, १९५० 


तुम्हारी और दूसरे मुसुक्षु लोगोंकी चित्तकी दशा माछम की है। ज्ञानी-पुरुषोंने अग्रतिवद्धताकों 
ही ग्रधान मार्ग कहा है; और सबसे अग्रतिबद्ध दशाका छक्ष रखकर ही प्रवृत्ति रहती है, तो भी सत्संग 
आदिमे अमी हमें भी ग्रतिवद्ध वुद्धि रखुनेका ही चित्त रहता है | हाल्में हमारे समागमका प्रसंग नहीं 
है, ऐसा जानकर तुम्र सत्र भाईयोंको, जिस ग्रकारसे जीवको शांत दांतभाव उद्धृत हो, उस प्रकारसे 
बॉचन आदिका समागम करना योग्य है---यह बात दृढ़ करने योग्य है | 


४३० बम्वई, श्रावण वदी ९ शनि, १९०५० 


जीवमें जिस तरह त्याग वैराग्य और उपशम गुण ग्रगट हों-उदित हों, उस क्रमको ढक्षमें 
रखनेकी जिस पत्रमें सूचना लिखी थी, चह पत्र ग्राप्त हुआ है । 

जवतक ये गुण जीवमें स्थिर नहीं होते तवतक जीवसे यथार्थरूपस आत्मस्वरूपका विशेष 

विचार होना कठिन है| आत्मा रूपी है या अरूपी है!” इद्यादि विकल्पोंका जो उससे पहिले ही 

विचार किया जाता है, वह केवछ कल्पना जैसा है | जीव कुछ मी गुण प्राप्त करके-यदि शीतल हो 

जाय, तो फिर उसे विशेष विचार करना चाहिये। आत्म-दर्शन आदि प्रसंग, तीच्र मुमुक्षुताके उत्मनन 

होनेके पहिले ग्रायः करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हें; जिससे हालमें इस विपयकी शेकाका गान्त 
करना ही योग्य है| हि 

४३१ बम्बई, श्रावण वदी ९ शनि. १९०० 

( १ ) प्रार्थ-बशसे ग्रसंगकी चारों दिज्ञाओंके दवावसे कुछ व्यवसाययुक्त कार्य होते हैं; 

परन्तु चित्तके परिणामके साधारण प्रसंगमें प्रद्धत्ति करते हुए विशेष संकुचित रहनेके कारण, १5 

प्रकारका पत्र आदि लिखना वगैरह नहीं हो सकता; जिससे अधिक नहीं छिखा, इसलिये दोनो 


जने क्षमा करें | 
(२) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं। 


पत्र ४३२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ चर्षे श्०्५ 





७३२ बम्बई, श्रावण वदी १८७ गुरु. १९७५० 


तुम्हे कुछ ज्ञान-च्रार्ताके प्रसंगमें उपकारक प्रश्न उठते है, उन्हें तुम हमे लिखकर सूचित करते 
हो, और उनके समाधानकी तुम्हारी विशेष इच्छा रहती है | इससे किसी भी ग्रकारसे यदि तुम्हें उन 
प्रशनोका समाधान लिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चित्तमे रहते हुए भी उदय-योगसे वैसा नहीं 
बनता | पत्र लिखनेमे चित्तका स्थिरता बहुत ही कम रहती है; अथवा चित्त उस कार्यमें अल्पमात्र 
छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है । जिससे तुम्हे विशेष विस्तारसे पत्र नहीं लिखा जाता। चित्तकी 
स्थितिके कारण एक एक पत्र लिखते हुए दस-दस पॉच-पॉच बार, दो-दो चार-चार छाइन लिखकर उस 
पत्रको अधूरा छोड़ देना पड़ता है। क्रियामे रुचि नहीं है, तथा हालमें उस क्रियामे प्रारब्ध-बलके 
भी विशेष उदययुक्त न होनेसे तुम्हे तथा दूसरे मुमुक्षुओंकी विशेषरूपसे कुछ ज्ञान-चर्चा नहीं लिखी 
जा सकती | इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है; परन्तु हालमे तो उसका उपशम करनेका ही 
चित्त रहता है। हालमे इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है । प्रायः जान-बूझकरके कुछ 
करनेमें नहीं आता, अथांत्‌ प्रमाद आदि दोषके कारण वह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं माछ्म होता | 
समयसार ग्रंथकी कबिता आदिका तुम जो मुखरससंबंधी ज्ञानविषयक अर्थ समझते हो वह वैसा 
ही हे; ऐसा सब जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। बनारसीदासने समयसार अंथको हिन्दी माषामे 
करते हुए बहुतसे कवित्त, सवैया वगेरहमे उस प्रकारकी ही बात कही है; और वह किसी तरह बीज- 
ज्ञानसे मिलती हुई माछूम होती है, फिर भी कहीं कहीं उस प्रकारके शब्द उपमारूपसे भी आते है। 
बनारसीदासने जो समयसार बनाया है, उसमें जहा जहाँ वे शब्द आये हैं वहाँ वहां सब जगह वे 
उपमारूपसे ही हैं, ऐसा माछूम नहीं होता; परन्तु बहुतसती जगह थे शब्द वस्तुरूपसे कहे है, ऐसा 
मालूम होता है| यद्यपि यह बात कुछ आगे चलनेपर मिक सकती है, अर्थात्‌ तुम जिसे बीज-श्ानमे 
कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुई बात अथवा वही बात, उसमें विशेष ज्ञानले अगीकार 
की हुईं माछम होती है । 
उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माछूम होता है कि बनारसीदासको कोई उस प्रकारका 
सेयोग बना होगा। मूछ समयसारमे बीज-ज्ञानके विषयमें इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माहछम 
होती, और बनारसीदासने तो बहुत जगह वस्तुरूपसे और उपमारूपसे वह बात कही है | जिसके 
ऊपरसे ऐसा माछम होता है कि बनारसीदासको, साथमें अपनी आत्माके विपयमें जो कुछ अनुभव हुआ 
है, उन्होंने उेसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके 
अनुभवको आधारभूत हो---डसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । 
ऐसा भी छगंता है कि बनारसीदासने छक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस छक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवर्में आत्म-स्वरूप कुछ तीक्ष्णरूपसे 
आया है; और उनको अव्यक्तरूपसे आत्म-दब्यका भी कक्ष हुआ है, और उस “अव्यक्त कक्ष 'से 
उन्होने उस बीज-ज्ञानको गाया है | “अव्यक्त रक्ष 'का अर्थ यहों यह है कि चित्त-बृत्तिके 
विशेषरूपसे आत्म-बिचारमे छगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अंशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रगट हुई 
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है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्र॒ब्य है, ऐसा यचपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो 
भी अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया भासमान हुई है, और जिसके 
कारण यह बात उनके मुखसे निकहू सकी है; और आगे जाकर वह वात उन्हें सहज ही एकदम 
स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दया उस ग्रंथके लिखते समय रही है । 
श्रीडंगरके अंतरमे जो खेद रहता है, वह किसी प्रकारसे योग्य ही है; और वह खेद प्रायः तुम्हे 
भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमे है | तथा दूसरे भी वहुतसे मुमुक्ष॒ जीवोंको इस ग्रकारका खेद 
रहा करता है | यह जाननेपर भी और “तुम सवका यह खेद दूर किया जाय तो ठीक है ' 
ऐसा मनमें रहनेपर भी, प्रारब्धका वेदन करते हैं | तथा हमारे चित्तमें इस विषयमें अत्यंत वल्वान 
खेद रहता है | जो खेद दिलनमें प्रायः अनेक ग्रत्गोंपर स्फुरित हुआ करता है, और उसे उपगान्त 
करना पड़ता है; और प्रायः तुम छोगोको भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके विषयमें नहीं लिखा, 
अथवा नहीं बताया । हमें उसे बताना सी योग्य नहीं छगता था । परन्तु हाल्में श्रौडृंगरके कहनेसे 
प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है | तुम्हें और इंगरको जो खेद रहता-है, उस विषयमे हमें उससे भर्स- 
र्यात गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आत्म-अदेझमें 
स्मरण होती है, उस उस प्रसंगपर समस्त प्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं; और जीवका “ नित्य 
स्वभाव ? होनेसे, जीव इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता है--इस प्रकार तकका खेद होता हैं। 
फिर परिणामातर होकर थोड़े अवकाशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेशमें स्फुरित होकर निकढती है, 
और वैसीकी वैसी ही दशा हो जाती है | फिर भी आत्मापर अत्यंत्त दृष्टि करके उस प्रकारकों हाहमें 
तो उपशान्त करना ही योग्य है---ऐसा जानकर उसे उपशान्त किया जाता है | 
श्रीडेगरके अथवा तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणोंके सबवसे हम इस 
प्रकारकी ग्रद्ृत्ति नहीं करते, तो वह योग्य नहीं है | यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो आरयः वैसा नहीं 
है, ऐसा हमें लगता है । नित्यप्राते उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी वढ्वान कारणोंक्ा 
संबंध है, ऐसा जानकर जिस प्रकारकी तुम्हारी इच्छा ग्रभावके हेतुमें है, उस हेतुको मनन्‍्द करना पडता 
है | और उसके अवरोधक कारणोंके क्षीण होने देनेमें आत्म-वीर्य कुछ भी फछीमूत होकर 
रहता है | तुम्हारी इच्छाके अनुसार ह्ालमें जो प्रव्नचि नहीं की जाती, उस विषय जो वढ्वान कारण 
अवरोधक हैं, उनको तुम्हें विशेषरूपसे वतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषख्यसे 
वतानेमें अवकाशको जाने देना ही योग्य है । है 
जो बलवान कारण प्रमावके हेतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा वुद्धिपूवक कुछ भी प्रमाद हो, 
ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं है । तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात्‌ नहीं जाननेपर मी जो जीवसे सहजमें 
हुआ करता-हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह भी माछूम नहीं होता | फिर भी किसी अंजमें उस अमादको 
संभव समझते हुए भी उससे अवरोबकता हो, ऐसा माछम हो सके, यह वात नहीं है; क्योंकि आत्माकी 
निश्चय दृत्ति उसके सन्मुख नहीं है | 
छोगोंगें उस प्रवृत्तिको करते हुए मानमंग होनेका असंग आये तो उस मानभंगपनेके सहन मे 
हो सकनेके कारण अमावके हेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा मी नहीं छगता; क्योंकि उस मातरा- 
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मानमें प्रायः करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममे चित्तको विशेष उदासीन किया हो, 
तो हो सकना संभव है । 

शब्द आदि विपयोके प्रति कोई भी वल्वान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माछूम नहीं होता। 
यथपि यह कहनेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोका सर्वथा क्षायिक भाव ही है, फिर भी उसमें अनेक 
रूपसे नीरसता भाप्तित हो रही है | उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष 
अवस्था पानेके पहिले ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मामें खेद 
ही रहता है; अर्थात्‌ उस रुचिके आधारहीन होती जानेसे वह भी बलवान कारणरूप नहीं है। 

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुष हुए है, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दशा 
आदिका प्रावल्य ही होगा। ऐसा लगता है कि उस ग्रकारके प्रभावक पुरुष आज माछ्म नहीं होते; और 
मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैसी प्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देखनेमें-छुननेमें 
आते हैं | उनकी विधमानताके कारण हमे कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी मादछूम नहीं होता। 
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जीवको ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान होनेपर, तथाप्रकारसे अनंतानुबंधी ऋरेब, मान, माया, 
लोभका शिथिर होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसका क्षय होता है । ज्यों ज्यों जीवको 
संत्पुरुषकी पहिचान होती है, त्यों त्यो मतामिग्रह, दुराग्रह आदि भाव शिथिल पड़ने छगते हैं, और 
अपने दोषोंको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता छगने छगती है, अथवा 
जुगुप्सा उत्पन्न होती है | जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, बढल-बर्यिके स्फुरित 
होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश सुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणामसे वह पंच- 
विषय आदिमें अनित्य आदि भावको इढ़ करता है । 
अर्थात्‌ सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है, इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पहिले जिस 
तरह आत्मा पंचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात्‌ आसक्त नहीं रहती, और अनुक्रमसे 
जिससे वह आसक्ति-भाव शिथिल पड़े, इस प्रकारके वैराग्यमें जीव प्रवेश करता है | अथवा सत्पुरुषका 
संयोग्र होनेके पश्चात्‌ आत्मज्ञान कोई दुर्लभ नहीं है, फिर भी सत्पुरुषमे---उसके वचनमें--उस वचनके 
आशयमें, जबतक प्रीति-भक्ति न हो तबतक जीवमें आत्म-विचार भी प्रगठ होना योग्य नहीं; और 
सत्पुरुषका जीवको संयोग हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीवकों भासित हुआ है, ऐसा कहना 
भी कठिन है। 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न 
कल्याणके छिये थे, वे सब निष्फछ थे--लक्षके बिना छोड़े हुए बाणकी तरह थे, परन्तु अब 
सत्पुरुषका अपूर्व संयोग मिला है, तो वह मेरे सब साधनोंके सफल होनेका हेतु है| छोक-प्रसंगमें रह- 
कर अबतक जो निष्फठ---छक्षरद्वित साधन किये है, अब उस ग्रकारसे सत्पुरुषके संयोगमें न करते हुए, 
जरूर अंतर-आत्मार्मे विचारकर हढ़ परिणाम रखकर, जीवको इस संयोगमें--.-वचनमें जागृत होना योग्य 
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है---जाग्ृत रहना योग्य है; और उस उस प्रकारसे भावना करके जीवको छढ़ करना चाहिये, जिससे 
उसको प्राप्त हुआ संयोग निष्फल न चला जाय, और सब प्रकारसे -आत्मामें यही व बढ़ाना चाहिये 
कि इस संयोगसे जीवको अपूर्व फलका होना योग्य है | उसमें अंतराय करनेवाले--- 

८४ « में जानता हूँ ” यह मेरा अभिमान, 

.. कुल-धर्म, और जिसे करते हुए चले आते हैं उस क्रियाका कैसे त्याग किया जा सकता है, 

ऐसा लोक-भय, 

सत्पुरुषकी भक्ति आदिमें भी छोकिक भाव, 

और कदाचित्‌ किसी पंचविषयाकार कर्मको ज्ञानीके उदयमें देखकर उस तरहके मावका खय॑ 
आराधन करना ”---झत्यादि जो भेद हैं, वही अनंतानुबंधी क्रोष, मान, माया, छोम है | इस भेदको 
विशेषरूपसे समझना चाहिये। फिर भी इस समय जितना लिखा जा सका उतना लिखा है । 

उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक्वके लिये संक्षेपमें जो व्याख्या कहीं थी, उसपे 
मिलती हुई व्याख्या ******* के स्मरणमें है । 

जहां जहाँ इस जीवने जन्म लिया है---भवके रूप धारण किये हैं, वहाँ वहाँ तथाप्रकारके अभि- 
मानसे ही इस जीवने आचरण किया है---जिस अभिमानको निद्वृत्त किये बिना ही इस जीवने उस 
उस देहका और देहके संत्रंधमें आनेवाले पदार्थॉका त्याग किया है; अर्थात्‌ अभीतक उस भावकों उस 
ज्ञान-विचारके द्वारा नष्ट नहीं किया, और वे वे पूर्व संज्ञायें इस जीवके अमिमानमें अभी वैसीकी वैसी ही 
रहती चली आती हैं---यही इसे समस्त छोककी अधिकरण क्रियाका हेतु कहा है। 


४३४ वम्बई, भाद्र. सदी 9 सोम. १९५० 


कबीर साहबके दो पद और चारित्रसागरके एक पदको उन्होंने निर्मयतासे कहा है, यह जो 
लिखा है उसे पढ़ा है। श्रीचारित्रसागरके उस प्रकारके बहुतसे पद पहिले मी पढ़नेमें आये हैं। वेसी 
निर्मय वाणी मुमुक्षु जीवको प्राय: धर्म-पुरुषाथम बलवान बनाती है | हमारे द्वारा उस प्रकारके पद अथतरी 
काव्य रचे हुए देखनेकी जो तुम्हारी इच्छा है, उसे हालमें उपशान्त करना ही योग्य है| क्योंकि 
हालमें वैसे पद वॉचने-बिचारने अथवा वनानेमें उपयोगका प्रवेश नहीं हो सकता--छायाके समान भी 
प्रवेश नहीं हो सकता | 


३३५७ बम्बई, भाद्व, खुदी 9 सोम. १९५० 

(१) के 

तुम्हारी विद्यमानतामें प्रभावके हेतुकी तुम्हें जो विशेष जिज्ञासा है, और यदि वह हेतु उ 

हो तो तुम्हें जो अतीब हर्ष उत्पन्न होगा, उस विशेष जिज्ञासा और असीम हर्षसंत्रेती तुम्हारी चिंत- 
चृत्तिको हम समझते हैं। 
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अनेक जीवोंकी अज्ञान दशा देखकर---तथा वे जीव अपना कल्याण करते हैं अथवा अपना 
कल्याण होगा, इस प्रकारकी भावनासे अथवा इच्छासे, उन्हे अज्ञान-मार्ग प्राप्त करते हुए देखकर--- 
उसके लिये अत्यंत करुणा होती है, और किसी भी प्रकारसे इसे दूर करना ही योग्य है, ऐसा हो आता 
है। अथवा उस प्रकारका भाव चित्तमे वैसाका वैसा ही रहा करता है, फिर भी वह जिस प्रकार होने 
योग्य होगा उस ग्रकारस होगा, और जिस समय वह बात होने योग्य होगी उस समय होगी---यह 
वात भी चित्तमे रहा करती हे । क्योंकि उस करुणामावक्ा चितवन करते करते आत्मा बाह्य 
माहात्यका सेवन करे, ऐसा होने देना योग्य नहीं; और अभी कुछ उस प्रकारका भय 
रखना योग्य लगता है। हालमे तो प्रायः दोनों ही बातें नित्य विचारनेमें आतीं हैं, फिर 
भी बहुत समीपमे उसका परिणाम आना सभव नहीं मारछ्म होता, इसलियि जहॉतक 
वना बहॉतक तुम्हे नही लिखा अथवा कहा नहीं है । तुम्हारी इच्छा होनेसे वर्तमानमें जो स्थिति 
है, उसे इस संबंधमे संक्षेपसे लिखी है; और उससे तुम्हें किसी भी प्रकारसे उदास होना योग्य नहीं, 
क्योंकि हमे वर्तमानमें उस ग्रकारका उदय नहीं है, परन्तु हमारा आत्म-परिणाम उस उदयको अल्प- 
कालमें ही दूर करनेकी ओर है । अर्थात्‌ उस उदयकी कारू-स्थिति किसी प्रकारसे अधिक इृढ़तासे 
वेदन करनेसे घटती हो तो उसे घटानेमे ही रहती है | बाह्य माहात्म्यकी इच्छा आत्माको बहुत समयसे 
नहीं जैसी ही हो गई है । अर्थात्‌ बुद्धि बाह्य माहात्म्यको आयः इच्छा करती हुई नहीं माछम होती, 
फिर भी वाह्म माहात्यके कारण, जीव जिससे थोड़ा भी परिणाम-मेद प्राप्त न करे, ऐसी स्वस्थतामे कुछ 
न्यूनता कहनी योग्य है; और उससे जो कुछ भय रह्वता है, वह तो रहता ही है। जिस भयसे 
तुरत ही मुक्ति होगी, ऐसा माछ्म होता है । 
(२) - 
प्रश्न:---यद्यपि सोनेकी आकृतियों जुदी जुदी होती है, परन्तु यदि उन आकृतियोको आगमे 
ढाल दिया जाय तो वे सत्र आकृतियाँ मिटकर एक केवल सोना ही अवशेष रह जाता है, अर्थात्‌ सब 
आक्ृतियों जुदे जुदे द्रव्यत्वका त्याग कर देती हैं, और सब आक्ृतियोंकी जातिकी सजातायता होनेसे 
वे मात्र एक सोनेरूप द्व्यत्वको प्राप्त होती हैं | इस तरह इध्यत लिखकर आत्माकी मुक्ति और द्वन्यके 
सिद्धातके ऊपर जो प्रश्न किया है, उस संबंधमें संक्षेपमे निम्न प्रकारसे कहना योग्य है । 
उत्तरः--सोना औपचारिक द्ब्य है, यह जिनसगवानका अभिग्राय है; और जब वह अनंत 
परमोणुओंके समुदायरूपसे रहता है, तब चक्षुगोचर होता है । उसके जो जुदा जुदा आकार बन 
सकते हैं, वे सब संयोगसे होनेवाले हैं, और उनका जो पीछेले एकरूप किया जा सकता है वह भी 
उसी संयोगजन्य है | पर्तु यदि सोनेके मु स्वरूपका विचार करते हैं तो वह अनंत परमाणुओंका 
समुदाय है | जो प्रत्येक अछगण अछग परमाणु हैं, वे सब अपने अपने स्वरूपमे ही रहते हैं | कोई भी - 
परमाणु अपने स्वरूपको छोड़कर दूसरे परमाणुरूपसे किसी भी तरह परिणमन करने योग्य नहीं, मात्र 
उन सबके सजातीय होनेके कारण और उनमें स्पशी ग्रण होनेके कारण उस स्पर्शके सम-विषम संयोगमे 
उनका मिलना हो सकता है, परन्तु वह मिलना कोई इस प्रकारका नहीं कि जिंसमें किसी भी परेमाणुने 


४०० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४३६ 





अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो । करोड़ों प्रकारसे उन अन॑त्त परमाणुरूप सोनेके आकारोंको यदि 
एक रसरूप करो, तो भी वे सत्र परमाणु अपने ही स्वरूपमें रहते है; अपने द्रन्य, क्षेत्र, का और 
सावको नहीं छोड़ते, क्योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुभवर्मे नहीं आ सकता | 

उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरह सिद्धोंकी अनंतकी अबगाहना गिनो तो कोई बाबा नहीं 
है, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवकी साथ केवछ एकलरूपसे मिल गया है, यह 
बात नहीं है। सत्र अपने अपने माव्रमें स्थितिपूर्वक ही रह सकते हैं | जीवरूपसे जीवकी एक जाति 
हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके दूसरे जीवोंके समुदायमें मि्कर स्वरूपका त्ाग 
कर दे, इसका क्या हेतु है ः उनके निजके द्रन्य, क्षेत्र, काछ, भाव, कर्मत्रंध और मुक्तावस्था; ये 
अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीत्र मुक्तावस्थामें, उस द्॒ज्य, क्षेत्र, काठ और भावका त्याग कर दे 
तो फिर उसका अपना स्वरूप ही कया रहा ? उसका अनुभव ही क्या रहा ? और अपने सवरूपके नष्ट 
हो जानेसे उसकी कर्मसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे ही मुक्ति हो गई? इस भेठका विचार करना 
चाहिये | इत्यादि ग्रकारसे जिनमगवानने सर्वथा एकत्वका निपेव किया हैं। 


४१३६ 

तीर्थंकरने स्वेसेगका महाश्रवरूप कहा है, वह सत्य है | 

इस ग्रकारकी मिश्र गुणस्थान जैसी स्थिति कत्रतक रखनी चाहिये ? जो वात चित्तमें नहीं हैं 
उसे करना, और जो चित्तमें है उसमें उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो सकता है ४ 

चैश्य-वेषसे और निर्ग्रधभावसे रहते हुए कोठाकोटी विचार हुआ करते हैं | 

वेष और उस वेषसंब्ंधी व्यवहारकों देखकर छोकदृष्टि उस प्रकारसे मानें यह ठीक है, और 
निर्मधभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रच्नत्ति न कर सके, यह भी सत्य है; इसलिये 
इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्ताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते 
हुए निर्मंथभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर्रंथ- 
भावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न को 
जाय तो निर्म्थभावकी हानि हुए विना न रहे | 

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये विना यथार्थ निर्श्यता नहीं रहती, 

ओऔर उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता | - 

इस सव विभाव-योगके दूर हुए विना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे 
ऐसा नहीं छूगता । 

वह विभाव-योग दो अकारका है;---एक पूर्वमें निप्पल किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा 
आत्मवुद्धिपूनिक रागसंहित किया जाता हुआ भावस्तरूप | 

आत्ममावपूर्वक विभावसंत्रंधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर मास होती है | उसका नित्य ही 
विचार किया जाता हैं | उस विभावरूपसे रहनेवाले आत्ममावकों बहुत कुछ परिक्षीण कर विया है, 
और अभी मी वही परिणति रहा करती है | 
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उस सम्पूर्ण विभाव-योगके निद्धत्त किये बिना चित्त विश्राति ग्राप्त करे, ऐसा नहीं माछम होता; 
और हालमे तो उस कारणसे विशेष छेश ही सहन करना पड़ता है । क्योकि उदय तो विभाव- 
क्रियाका है, और इच्छा आत्मभावमे स्थिति करनेकी है | 

फिर भी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष कालतक प्रवृत्ति रहे तो आत्मभाव विशेष 
चंचक् परिणामको प्राप्त होगा | क्योकि आत्मभावके विशेष अनुसंधान करनेका अवकाश उदयकी 
प्रवृत्तिके कारण ग्राप्त नहीं हो सकता, और उससे वह आत्ममाव कुछ शिथिव्तताको ग्राप्त होता है । 

जो आत्मभाव उत्पन्न हुआ है, उस आत्मभावपर यदि विशेष लक्ष किया जाय तो अल्प काढमे 
- ही उसकी विशेष बृद्धि हो, और विशेष जागृत अवस्था उत्पन्न हो, और थोड़े ही काल्मे हितकारी 
उच्च आत्म-दशा प्रगठ हो; और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-कालके रहने देनेका विचार किया 
जाय तो अब आत्म-शिथिलता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा छगता है। क्योकि दीर्घ कालका आत्ममाव 
होनेसे इस समयतक चाहे जैसा उदय-बल होनेपर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ 
उसकी अजागृत अवस्था हो जानेका समय आया है| ऐसा होनेपर भी यदि अब केवठ उदयपर ही 
ध्यान दिया जायगा तो शिथिवसाव उत्पन्न होगा । 

ज्ञानी-पुरुष उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निद्वत्ति करते है | यदि इस तरह प्रवृत्ति की हो तो 

आत्मभाव नष्ट न होना चाहिये | इसलिये उस वातको छक्षमें रखकर उदयका वेदन करना योग्य है, 
ऐसा विचार करना भी अब योग्य नहीं । क्योकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उद्य-बछ बढ़ता हुआ 
देखनेमें आये तो वह“ ज्ञानीको भी जरूर जागृत दशा करनी योग्य है, ऐसा श्रीसर्वज्ञने कहा है । 

यह अत्यंत दुःषम काल है इस कारण, और हृत-पुण्य छोगोने इस मरत-द्षेत्रको घेर रक्‍्खा 


है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग अथवा सररछ परिणामी जीवोंका समागम मिलना भी दुर्लभ है, ण्ता 
मानकर जैसे अल्प काल्में सावधान हुआ जाय, वैसे करना योग्य है । 


४३७ 

क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये * 

व्यवह्यरका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह धारण की हुई दशा छोगोंको कषायका निमित्त 
हो, वैसे व्यवह्रकी प्रइ्त्ति नहीं होती । 

तब क्या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये १ 

यह भी विचार करनेसे कठिन माछम देता है । क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन कर- 
नेका चित्त रहा करता है, फिर वह चाहे शिथिवतासे हो, उठयसे हो, परेच्छासे हो अथवा जैसा सर्वक्षने 
देखा है. उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प कालमें व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है । 

वह ज्यवहार किस पग्रकारसे घटाया जा सकेगा ? 

क्योंकि उसका विश्त्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है। व्यापारस्व॒रुपसे, कुटुम्ब-प्रतिबंधसे, 


युवावस्था-प्तितरंघसे, दयास्त॒रूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे--इत्यादि कारणोंसे वह व्यवहार 
विस्ताररूप मादछ्म होता है। 
५१२ 
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में ऐसा मानता हूँ कि जब अनंतकाल्से अग्रातकी तरह आत्मस्वरूपको केवछज्ञान केवलद्शन- 
स्वरूपसे अंतर्मुहत॑में ही उत्पन्न कर लिया है, तो फिर वर्ष-छह मासके समयमें इतना यह व्यवहार 
कैसे न निद्वत्त हो सकेगा £ उसकी स्थिति केवछ जाग्ृतिके उपयोगांतरसे है, और उस उपयोगके 
बलका नित्य ही विचार करनेसे अल्प कालमें वह व्यवहार निद्ृत्त हो सकने योग्य है | तो भी उसकी 
किस प्रकारसे निद्वत्ति करनी चाहिये, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता 
हूँ | क्योंकि वीर्यसवंधी दशा कुछ मंद रहती है | उस मंद दशाका क्या हेतु है ! 

उदयके वछसे ऐसा परिचय---मात्र पारिचय ही--प्राप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई वाघा 
है ? उस परिचयकी विशेष---अति विशेष अरुचि रहती है| उसके होनेपर भी परिचय करना पड़ा है। 
यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, परन्तु निजका ही दोष कहा जा सकता है | अरुचि 
होनेसे इच्छार॒प दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है | 





४३८ 
बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है | 
एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकात का और एकांत भावरूप संयमकी आराधना किये बिना 
चित्तकी शांति न होगी, ऐसा छगता है--ऐसा निश्चय रहता है | 
उस योगका अभी कुछ दूर होना संभव है, क्योंकि उदयका बल देखनेपर उसके निहृत 


नहोंतक कुछ विशेष समय छगेगा | 


४७३९ 
अवबि अप्पणो वि देहंमि, नायरंति ममाइये« 
---( महात्मा पुरुष ) अपनी देहमें मी ममत्व नहीं करते | 


४४० 
काम, मान और जल्दीवाजी इन तीनोंका विशेष संयम करना योग्य है । 


४४१ 
हे जीव ! असारमूत छगनेवाले इस व्यवसायसे अब निद्ृत्त हो, निदृत्त ! 
उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना वल्वान ग्रारू्घोदय दिखाई देता हो तो भी उससे 
निवत्त हो, निद्नत्त ! 
यद्यपि श्रीसर्वज्ञने ऐसा कहा है कि चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाला जीव भी प्रारूधके वैदन 
किये व्िना मुक्त नहीं हो सकता, तो भी तू उस उद्यका आश्रयरूप होनेसे- अपना दोष जावकर 
उसका अत्यंत तीव्रतासे विचार करके, उससे निद्वत्त हो, निद्ृत्त ! 
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मात्र केवल प्रार्ध हो, और दूसरी कर्मदशा न रहती हो तो वह प्रारर्घ सहज ही निवृत्त 
हो जाता है, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है । परन्तु वह केवल प्रारव्ध उसी समय कहा जा 
सकता है जब प्राणोके अंततक भी निष्ठाभेद-दष्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगोमें ऐसा होता है, इस 
प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न हो तबतक यही श्रेयस्कर है कि उसमे त्याग बुद्धि करनी चाहिये । 
इस बातका विचार करके, हे जीव ! अब तू अल्प कालमे ही निदृत्त हो, निदृत्त | 


७४०२ 
हे जीव ! अब तू संग-निदृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, अ्रतिज्ञा ! 
यदि सर्वथा संग-निद्तत्तिरूप ग्रतिज्ञाका विशेष अवकाश देखनेमे आये तो एकदेश संग- 
निवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर | 


जिस ज्ञान-दशामें त्याग-अत्याग कुछ भी संभव नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिसमें सिद्धि है, ऐसा 
त्‌. सर्वसंग त्याग दशाका यदि अल्प काहमें ही वेदन करेगा, तो यदि तू सम्पूर्ण जगतके समागमरमें 
रहे तो भी तुझे वह वाघारूप न हो, इस प्रकाससे आचरण करनेपर भी सबक्षने निद्तत्तिको ही 
प्रशास्त कहा है, क्योंकि ऋषभ आदि सब परम पुरुषोंने अंत ऐसा ही किया है । 
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यह आत्मभाव है और यह अन्यभाव है, इस प्रकार बोध-बीजके आत्मामे परिणमित होनेसे 
अन्यभावमें स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न होती है, और वह उदासीनता अनुक्रमसे उस अन्यभावसे 
सर्वथा मुक्त करती ढै। इसके पश्चात्‌ जिसने निज और परके भावको जान लिया है ऐसे ज्ञानी- 
पुरुषको पर-भावके कार्यका जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंगमें प्रद्डचत्ति करते हुए भी उससे उस 
ज्ञानीका संबंध छूटा ही करता है, उसमे हित-बुद्धि होकर प्रतिबंध नहीं होता । 

प्रतिबंध नहीं होता, यह बात एकात नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञानका विशेष प्राबल्य न हो, वहाँ 
पर-भावके विशेष परिचयका उस प्रतिबंधरूप हो जाना भी संभव होता है; और इस कारण भी श्रीजिन- 
सगवानने ज्ञानी-पुरुषके लिये भी निज ज्ञानसे संबंध रखनेवाले पुरुषार्थका बखान किया है। उसे भी 
प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-भावका परिचय करना योग्य नहीं, क्योंकि वह भी किसी अंशसे 
आत्म-धाराको पग्रतिबंधरूप कहे जाने योग्य है। 

ज्ञानीको प्रमाद बुद्धि संमव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्यरूपसे श्रीजिन आदि महात्माओंने 
कहा है, तो भी उस पदको चोथे गुणस्थानसे सेभव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही सं्मवित माना 
है । जिससे विचारवान जीवको तो अवश्य ही जैसे वने तैसे पर-भावके परिचित कार्यसे दूर रहना-- 
निदृत्त होना ही योग्य है। हे 


प्राय; करके 'विच्ारवान ज़ीवको तो यही बाद्ध रूती है। फिर सी किसी प्रारब्धके वश़से यदि 
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पर-भावका परिचय वल्वानरूपसे उदयमें हो तो निज-पद वुद्धिमे स्थिर रहना कठिन है, ऐसा मानकर 
नित्य ही निद्वत्त होनेकी बुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान पुरुषोंने कहा है | 

अल्प काढमें अव्यावाघ स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीवको पर-परिचयते 
निवृत्त होना ही योग्य है | धीम धीमे निद्वत्त होनेके कारणोंके ऊपर भार देनेकी अपेक्षा जिस 
प्रकारसे शीघ्रतासे निवात्ति हो जाय, उस विचारकों करना चाहिये | और वैसा करते हुए यदि 
असाता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेढन करके भी पर-परिचयसे शीत्रतासे 
दूर होनेका मार्ग अहण करना चाहिये---यह वात भूल जाने योग्य नहीं | 

ज्ञानकी वल्वान तारतम्यता होनेपर तो जीवको पर-परिचयमें कभी भी स्वात्मबुद्दि होना संभव 
नहीं, ओर उसकी निदृत्ति होनेपर मी ज्ञान-बलछ्से उसे एकातरूपसे ही विहार करना योग्य है | परन्तु 
जिसकी उससे निम्न दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य ही पर-परिचयका छेदन करके सत्संग करना 
चाहिये; जिस सत्संगसे सहज ही अन्यावाब स्थितिका अनुभव होता है | 

ज्ञानी-पुरुष---जिसे एकातमें विचरते हुए भी ग्रतिवंध संभव नहीं---भी सत्संगकी निरल्तर 
इच्छा रखता है | क्‍योंकि जीवको यदि अव्यावाध समाधिकी इच्छा हो तो सत्संगके समान अन्य कोई 
भी सरल उपाय नहीं है | 

इस कारण दिन ग्रतिंदिन प्रत्येक प्रसंगमें बहुत वार प्रत्येक क्षणमें सत्संगके आरावन करनेकी 
ही इच्छा वृद्धिगत हुआ करती है । 
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योगवाधिष्ट आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन हैं, वे सत्र अहंदृत्तिका प्रतीकार करनेके ल्यि 
ही हैं। जिस जिस प्रकारसे अपनी भ्राति कल्पित की गई है, उस उस प्रकारसे उस भ्रातिकों समझकर 
तत्संबंधी अभिमानको निबृत्त करना, यही सत्र तीर्थकर महात्माओंका कथन है; और उसी वाक्यके उपर 
जीवको विशेपरूपसे स्थिर होना है--विशेष विचार करना है, और उसी वाक्यको मुख्यरूपसे अनुप्रेज्षम 
करना योग्य है---उसी कार्यकी सिद्धिके छिये ही सब्र सावन कहे हैं । अहंदृत्ति आदिके बढ़नेके टिे, 
बाह्य क्रिया अथबा मतके आगम्रहके लिये, सम्प्रदाय चलानेके लिये, अथवा पूजा-छावा प्राम करनेके हिपि 
किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यकरों करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सर्बधा आजा £| 
अपनी आल्तमामें प्रादुर्भूँ प्रशंसनीय गुणोंसे उत्कर्ष श्राम करना बोग्य नहीं, परन्तु अपने अन्य ढोपरी 
मी देखफर फिर फिससे पश्चात्ताय करना ही योग्य है. और अप्रमाद माउसे उससे पढ़े फिसला । 
उचित ?, यह उपदेश झानी-पुरुषझे वचनमें सर्वत्र सलिविष्ट है । और उस भाउजऊँ प्राम होने छिप 


दे सलज़ा जय सार ५६ ६5 साचन मर ह है; प र्टः 
समंग सद्रद और सशार ज्ादे जो सावन करे €. थे अपूर्य निमित्त है | स् 
् 2 4203+% आरणरूप ए की ग्न्तु व्यीद शॉट 7 
आपकी उस साथनजी आगाउनाशिशस्वरूयओे प्राम कर ने दे कारणरूप ए। /ै परस्तु : व ख। 2 
आर 
6 


अप 2 कल तो कमी भीकल्यण कल धंचना-य द्धि अर्था ति सम साइट 
भी अचना-नछारूस शशाजछ कर ता कमी सा कण ने ह। बंचना-मुद्धि तू मगर फट 
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महक अकाल अल मर नल कक लक 6 2 शक न प की लटक क! 2 मत कवर मिलकर 
से आत्मभावसे जो माहात्म्य बुद्धि करना योग्य है, उस माहाल्य वुद्धिका न होना; और अपनी आत्माको 
जज्ञानता ही रहती चली आई है, इसलिये उसकी अल्पज्ञता--लछघुता विचारकर अमाहात््य बुद्धि नहीं 
करना । उसका ( माहात्यवबुद्धि आदिका ) सत्संग-सद्ुुरु आदिसे आराधघन नहीं करना भी वंचना-बुद्धि 
है | यदि जीव वहों भी रूघुता धारण न करे तो जीव प्रत्यक्षरूपसे भव-श्रमणसे मयमीत नहीं होता, 
यही विचार करने योग्य है | जीवको यदि प्रथम इस बातका अधिक रुक्ष हो तो सब शात्रार्थ 
और आत्माथका सहज ही सिद्ध होना संभव है । 








४४५ वस्त्र आसोज सुदी ११ बुध, १९५० 
जिसे स्वप्तमें भी संसार-सुखकी इच्छा नहीं रही, और जिसे संसारका सम्पूर्ण स्वरूप निस्सारभूत 
भासित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष भी बारंवार आत्मावस्थाका वारम्बार स्मरण कर करके जो प्रारब्धका उदय 
हो उसका वेदन करता है, परन्तु आत्मावस्थामें प्रमाद नहीं होने देता | प्रमादके अवकाश-योगमें ज्ञानीको 
भी किसी अंशमें संसारसे जो व्यामोहका संभव होना कहा है, उस संसारमें साधारण जीवको रहते हुए, 
लोकिक भावसे उसके व्यवसायको करते हुए आत्म-हितकी इच्छा करना, यह न होने जैसा ही कार्य 
है। क्योंकि लोकिक भावके कारण जहाँ आत्माको निद्वत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित-विचार 
होना संभव नहीं । यदि एककी निद्ञत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना संभव है । अहितके हेतुमूत 
संसारसंबंधी प्रसंग, छौकिक-भाव, छोक-चेष्टा, इन सबकी सेंभालको जैसे बने तैसे दूर करके-उसे 
कम करके-आत्म-हितको अवकाश देना योग्य है। | 
आत्म-हितके लिये सत्संगके समान दूसरा कोई बल्वान्‌ निमित्त माछम नहीं होता । फिर भी 
उस सत्संगमें भी जो जीव लौकिक भावसे अवकाश नहीं लेता, उसे प्रायः वह निष्फल ही होता है, 
और यदि सहज सत्संग फलवान हुआ हो तो भी यदि विशेष-अति विशेष लोकावेश रहता 
हो तो उस फलके निर्मूछ हो जानेमें देर नहीं छूगती। तथा स्ली, पुत्र, आरंभ, परिग्रहके 
प्रसंगमेंसे यदि निज-बुद्धिको हटानेका प्रयास न किया जाय तो सत्संगका फल्वान होना भी कैसे संभव 
हो सकता है £ जिस प्रसंगमें महाज्ञानी पुरुष भी सेंमल सेंमलकर चलते हैं, उसमें फिर इस 
जीवको तो अत्यंत अत्यंत सैंभाल्यूवेक--न्यूनतापूर्वक चलना चाहिये, यह बात कभी भी भूलने योग्य 
नहीं है | ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक असंगमें, प्रत्येक कार्यमे और प्रत्येक परिणामर्मे उसका छक्ष 


रखकर जिससे उससे छुटकारा हो जाय उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीवर्धमानस्वामीकी छम्मस्थ 
मुनिचयाके दृष्झतसे कहा था। 


७9४६ बम्बई, आसोज वदी ३ बुध. १९७० 
वतन रतन 5 3 3 
(१) 
* 'भेगवत्‌ भगवतकी सँभाल करेगा, पर उसी समय करेगा जब जीव अपना अहभाव छोड़ देगा,! 
इस प्रकार जो भद्वजनोंका वचन है, वह भी विचार क्रनेसे हितकारी है । 
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(२) 
राग, देप और अज्ञानका आत्यंतिक अभाव करके जो सहज चुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया 
है, वह स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान है । 





(३) 
सर्वज्-पदका ध्यान करो। 
०७०७ बम्बई, आसोज वदी ६ शनि, १९५० 
3» 


सत्पुरुषको नमस्कार 
आत्मार्थी, गुणग्राही, सत्संग-योग्य भाई श्रीमोहनलालके प्रति श्री डस्बन, श्री वम्बईसे लिखित 
जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक रायचन्द्रका आत्मस्द्वतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे | 
तुम्हारे लिखे हुए पत्रमें जो आत्मा आदिके विपयमें प्रइन हैं, ओर जिन प्रइनोंके उत्तर जान- 
नेकी तुम्होरे चित्तम विशेष आतुरता है, उन दोनोंके प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है | परन्तु 
जिस समय तुम्हारा वह पत्र मुझे मिलता उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर छिख सकने जैसी 
न थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस ्रसंगमें वाह्योपाधिके श्रति विशेष 
चैराग्य परिणाम ग्रातत हो रहा था | इस कारण उस पत्रका उत्तर छिखने जैसे कार्योंमें भी प्रवृत्ति 
हो सकना संभव न था । थोड़े समयके पश्चात्‌ उस वैराग्यमेंसे अवकाश लेकर भी तुम्हारे 
पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा विचार किया था। परन्तु पीछेसे वैसा होना भी असंभव हो गया | तुम्हारे 
पत्रकी पहुँच भी मैंने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर छिख भेजनेमें जो विलम्ब हुआ, इससे मेरे 
मनमें खेद छुआ था, और इसमेंका अपुक भाव अवतक भी रहा करता है | जिस अवसरपर विशेष 
करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमें आया कि तुम्हारा विचार तुरत ही इस देशमें 
आनेका है | इस कारण कुछ चित्तर्मे ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर लिखनेमें जो विलम्ब हुआ हैं वह 
भी तुम्हारे समागम होनेसे नशिष छामकारक होगा । क्योंकि छेखद्वारा बहुतसे उत्तरोंका समझानां 
कठिन था; और तुम्हें पत्रके तुरत ही न मिक सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन हुई, 
वह समागम होनेपर उत्तरकों तुरत ही समझ सकनेके लिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था | आते 
प्राख्घके उदयसे जब समागम हो तब कुछ भी उस प्रकारकी ज्ञान-वार्ता होनेका प्रसंग आवे, यह 
आकांक्षा रखकर संक्षेपमें तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर लिखता हूँ | इन ग्रश्नोंके उत्तरोंका विचार करनेके लिये 
निरंतर तत्संवंधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता है | वह उत्तर संक्षेपरमें लिखा गया है, इस कारण 
बहुतसे संदेहेकी निइत्ति होना तो कदाचित्‌ कठिन होगी तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रहता है कि मेरे 
वचनोंमें तुम्हें कुछ भी विशेष विश्वास है, इससे तुम्हें धीरज रह सकेगा, और वह अश्नोंके यथायोग्य 
समाधान होनेका अनुक्रमसे कारणमूत होगा, ऐसा मुझे छगता है । तुम्हारे पत्रमें २७ अन्न हैं, उनका 
ज्तत्तर सेफ्षेपमें नीचे |छिखता हँ।--- 





(६3७३० 34 
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९. मश्न---आायमा क्या है ? क्यावह कुछ करती है ? और उसे कर्म दुःख देता है या नहीं ? 
उत्तः---(१) जैसे घट पट आदि जड़ उस्तुयें हैं, उसी तरह आत्मा ज्ञानस्वरूप वस्तु है।घट 
पट आदि अनित्य हं--त्रिफाल्मे एक छो स्ख्पसे स्थिरतापूर्वक रह सकनेवाले नहीं है | आत्मा एक 
खख्पसे जिकालमे स्थिर रद सकनेवाली नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे 
न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है। आत्मा किसी भी संयोगसे उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा 
माइझम नहीं होता। क्योंकि जड़के चाहे कितने भी संयोग क्यों न करो तो भी उससे चेतनकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | जो धर्म जिस पढार्थमें नहीं होता, उस प्रकारके बहुतसे पदा्थोंके इकड्ढे कर- 
नेते भी उसमें जो धर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सबको अनुभव हो सकता है | 
जो घट, पठ आदि पदार्थ है, उनमें ज्ञानस्वरूप देखनेमें नहीं आता | उस प्रकारके पदा्थीका यदि 
परिणामातर पूर्वक संयोग किया हो अथवा सयोग हुआ हो, तो भी चह उसी तरहकी जातिका होता है, 
अर्थात्‌ वह जड़खरूप ही होता हे, ज्ञानस्वरूप नहीं होता | तो फिर उस तरहके पदार्थके संयोग 
&नेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-पुरुष मुख्य ' ज्ञानस्वूप रक्षणयुक्त ” कहते हैं, उस प्रकारवे 
( घट पठ आदि, प्रृध्वी, जल, वायु, आकाश ) पदार्थते किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं | 
: ज्ञानस्वरूपत्व *,, यह आत्माका मुख्य लक्षण है, और जड़का मुख्य छक्षण “ उसके अभावरूप ? 
है | उन दोनोंका अनादि सहज स्वभाव है | ये, तथा इसी तरहके दूसरे हजारों प्रमाण आत्माको 
“नित्य! प्रतिपादन कर सकते हैं | तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपसे सहजस्वरूप आत्मा 
अनुभवर्मे भी आती है।इस कारण सुख-दुःख आदि भोगनेवाले, उससे निद्नत्त होनेवाछे, विचार करने- 
वाले, प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतासे अनुभवर्मे आते हैं, ऐसी वह आत्मा 
मुख्य चेतन ( ज्ञान ) रक्षणसे युक्त है। और उस भावसे ( स्थितिसे ) वह सब काल्मे रह सकनेवाली 
« नित्य पदार्थ ? है। ऐसा माननेमें को३ भी दोष अथवा बाघा माहम नहीं होती, बल्कि इससे सत्यके 
स्वॉकार करनेरूप गुणकी ही ग्राति होती है । 
यह प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे वहुतसे प्रश्न इस तरह, हें कि जिनमें विशेष लिखने, कहने और 
समझानेकी आवश्यकता हैं। उन प्रइ्नोंका उस ग्रकारसे उत्तर छिखा जाना हालमें कठिन 
होनेसे प्रथम तुम्हें षट्दरानसमुचय अंथ भेजा था, जिसके बाँचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी भी 
अश्में समाधान हो; और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अंशमें समाधान हो सकना संभव है। क्योंकि इस 
संबंधर्म अनेक अरन उठ सकते हैं, जिनके फिर फिरसे समाधान होनेसे, विचार करनेसे समाधान होगा। 
(२ ) ज्ञान दशामें---अपने स्वरूपमें यथार्थ बोधसे उत्पन्न हुई दशामें--वह आत्मा निज भावका 
अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन ( यथाप्थित निश्चय ) और सहज-समाधि परिणामका कर्त्ता है; जज्ञान दशामें 
क्रोष, मान, माया, छोम छत्पादि ग्रकृतियोंका कर्त्ता है; और उस भावके फलका भोक्ता होनेसे 
प्रंगयश घट पट आदि पदार्थोका निमित्तरूपसे कर्ता है। जथांत्‌ घट पट आदि पदा्थीका 
मूल द्वव्योका वह कर्ता नहीं, पर्तु उसे किसी आकारमें छानेरूप क्रियाका ही कर्ता है। यह जो पांछि 
दशा कही है, जैनदर्शन उसे * कर्म ” कहता है, वेदान्तदर्शन उसे * ञ्राति ! कहता है, और दूसरे 
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दर्शन भी इसीसे मिलते जुछते इसी ग्रकारके शब्द कहते है | वास्तविक विचार करनेसे आत्मा घट 
पट आदिका तथा क्रोध आदिका कर्ता नहीं हो सकती, वह केवल निजस्वरूप ज्ञान-परिणामका ही 
कर्ता है--ऐसा स्पष्ट समझमें आता है। 

( ३ ) अज्ञानमावसे किए हुए कर्म ग्रारंग काठसे वीजरूप होकर समयका योग पाकर फल्खप 
वृक्षके परिणामसे परिणमते हैं; अर्थात्‌ उन कर्मोको आत्माकों भोगना पड़ता है । जैसे अग्निके 
स्प्शीस उप्णताका संबंध होता है और वह उसका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम,होता है, पैसे ही 
आत्माको क्राध आदि भमावके कर्त्तापनेसे जन्म, जरा, मरण आदि वेदनारूप परिणाम होता हैं। इस 
बातका तुम विशेपरूपसे विचार करना और उस संबंध यदि कोई प्रश्न हो तो लिखना | क्योंकि उस 
बातको समझकर उससे निद्वत्त होनेरूप कार्य करनेपर जीवको मोक्ष दशा ग्राप्त होती है । 

२. प्रश्न:---ईश्वर क्या है ? वह जगत्‌का कर्ता है, क्या यह सच है! 

।.. उत्तरः---( १ ) हम तुम कर्म-बंधनमें फँसे रहनेवाले जीव हैं।उस जीवका सहजख्वरूप अर्थात्‌ 
कर्म रहितपना-सात्र एक आत्मलरूप-जो स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। जिसमें ज्ञान आदि ऐश्वर्य है 
वह ईश्वर कह्दे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज स्वरूप है । जो स्वरूप कर्मके कारण 
माछ्म नहीं होता, परन्तु उस कारणको अन्य खरूप जानकर जब आत्माकी ओर दृष्टि होती है, तभी 
अनुऋमसे सर्ज्ञता आदि ऐश्वर्य उसी आत्मामें माछम होता है। और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ- 
कोई भी पदार्थ-देखनेपर भी जनुभव्में नहीं आ सकता । इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्यायवाची 
नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इस प्रकार निश्चयसे मेरा अभिम्नाय है। 

(२ ) वह जगतका कर्ता नहीं; अर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पदार्थ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी मी बस्तुमेंसे बनने संभव नहीं। कदाचित्‌ ऐसा मार्ने कि वे ईश्वरमेंसे बनने ह्व्ता 
यह वात भी योग्य नहीं माछम होती | क्योंकि यादि ईश्वरको चेतन मार्नें तो फिर उससे परमाणु, आकाईी 
बगैरह कैसे उत्पन हो सकते हैं £ क्योंकि चेतनसे जड़की उत्पाति कमी संभव ही नहीं होती | यदि 
ईश्वरकों जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनैश्वर्यवान ठहरता है. | तथा उससे जीवरूप चेतन पदा्यक्न 
उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | यदि ईश्वरकों जड़ और चेतन उभयरूप मानें तो फिर जगत्‌ मी जड़-चेतन 

उमयरूप होना चाहिये | फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईश्वर रखकर संतोप रखने जैसा होता हैं। 
तथा जगतका नाम ईश्वर रखकर संतोप रख छेनेकी अपेक्षा जगतकों जगत्‌ कहना हीं विशेष 
योग्य है । कदाचित्‌ परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वरकों कर्म आदिके फछ देनेंबाला 

मानें, तो भी यह वात सिद्ध होती हुई नहीं माछम होती | इस बविपयपर पददर्गनसमुच्ययर्मे अर 
प्रमाण दिये हैं | 

३. प्रत्नः--मीक्ष क्‍या है ? 

उत्तर.--जिस क्रोच आदि अज्ञानमात्रमं देह आदिमें आउमाकों अतिव्रेध है, उससे साया 

निन्वत्ति टोना-म॒ुक्ति होना--उसे ज्ञानियोंने मोक्ष-यद कहा है | उसका थोडासा विचार करनेस व 

प्रमाणभूत माइस होता है । 
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४. प्रश्न---मोक्ष मिलेगा या नहीं? क्या यह इसी देहमे निश्चितरूपसे जाना जा सकता है १ 
उत्तरः--जैसे यदि एक रस्सीके बहुतसे बंधनोसे हाथ बाँध दिया गया हो, और उसमेसे क्रम 
क्रमसे ज्यो ज्यो बंधन खुलते जाते है त्यो त्यो उस बंधनकी निवृत्तिका अनुभव होता है, और वह रस्सी 
बलहीन होकर खतंत्रभावको प्राप्त होती है, ऐसा माद्म होता है---अनुमवमे आता है; , उसी 
तरह आत्माको अज्ञ'नभावके अनेक परिणामरूप बंधनका समागम लगा हुआ है, वह बंधन ज्यो ज्यो 
छूटता जाता है, त्यों त्यो मोक्षका अनुभव होता है। और जब उसकी अत्यन्त अल्पता हो जाती है 
तब सहज ही आत्मामे निजमाब प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप बंधनसे छूट सकनेका अवसर 
आता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभव होता है। तथा सम्पूर्ण आत्ममाव समस्त अज्ञान आदि 
भावसे निदृत्त होकर इसी देहमे रहनेपर भी आत्माको प्रगठ होता है, और सर्व संबंधसे केवल 
अपनी भिन्नता हो अनुभवमे आती है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद इस देहमे भी अनुभवमे आने योग्य है। 
७. प्रश्न:--ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य, देह छोड़नेके बाद कर्मके अनुसार जानवरोमें 
जन्म छेता है; वह पत्थर और दक्ष भी हो सकता है, क्या यह ठीक है ! 
उत्तरः--देह छोड़नेके बाद उपाजित कर्मके अनुसार ही जीवकी गति होती है, इससे वह तिरवच 
( जानवर ) भी होता है, और प्रथ्वीकाय अर्थात्‌ प्रथ्वीरूप शरीर भी घारण करता है, और बाकीकी 
दूसरी चार इच्द्रियोके बिना भी जीवको कर्मके भोगनेका ग्रसंग आता है, परन्तु वह सर्वथा पत्थर 
अथवा पृथिवी ही हो जाता है, यह बात नहीं है । वह पत्थररूप काया घारण करता है, और उसमे 
भी अव्यक्त भावसे जीव जीवरूपसे ही रहता है | वहाँ दूसरी चार इन्द्रियोका अव्यक्त ( अप्रगट )- 
पना होनेसे वह प्रथ्वीकायरूप जीव कहे जाने योग्य है. | क्रम ऋमसे ही उस कर्मको भोगकर जीव 
निदृत्त होता है। उस समय केवल पत्थरका दल परमाणुरूपसे रहता है, परन्तु उसमे जीवका संबंध 
चला आता है, इसालिये उसे आहार आदि संज्ञा नहीं होती | अर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर--हो 
जाता है, यह बात नहीं है। कर्मकी विषमतासे चार इन्द्रियोंका अव्यक्त समागम होकर केवल 
एक स्पशैन इन्द्रियरूपसे जीवको जिस कर्मसे देहका समागम होता है, उस कर्मके भोगते हुए वह 
पृथिवी आदिमे जन्म छेता है, परन्तु वह सर्वथा प्ृथ्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता; जानवर 
होते समय सवथा जानवर भी नहीं हो जाता । जो देह है वह जीवका वेषधारीपना है, 
स्वरूपपना नहीं । 
६-७. म्रश्नोत्तर--झसमें छट्ठे प्रश्नका भी समाधान आ गया है | 
इसमें सातवे प्रश्नका भी समाधान आ गया है, कि केवछ पत्थर अथवा पृथ्वी किसी कर्मका कर्ता 
नहीं है। उनमे आकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्मका कर्ता है, और वह मी दूध और पानीकी तरह 
है। जैसे दूध और पानीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी ही है, उसी तरह एकेन्द्रिय 
आदि कमैबंधसे जीवका पत्थरपना---जड़पना--माछ्म होता है, तो भी वह जीव अत तो 
जीवरूपसे ही है, और वहों भी वह आहार भय आदि सैज्ञापूर्वक ही रहता है, जो अव्यक्त जैसी है। 


८ अश्ष:--आर्यधर्म क्या है £ क्‍या सबकी उत्पत्ति वेदसे ही हुई है ? 
५२ 
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उत्तरः---( १ ) आर्यधर्मकी व्याख्या करते हुए सबके सब अपने अपने पक्षको ही आर्य- 
धम कहना चाहते हैं । जेन जैनवर्मको, वौद्ध वोद्धघर्मको, वेदाती वेदातघर्मको आर्यधम्म कहें, यह 
साधारण वात है | फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्माको निज खरूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो 
आये ( उत्तम ) मार्ग है उसे ही आयेधर्म कहते हैं, और ऐसा ही योग्य है । 

( २ ) सबकी उत्पत्ति वेदमेंस होना संभव नहीं हो सकता | वेदम जितना ज्ञान कहा गया है 
उससे हजार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीर्ताथकर आदि महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभव 
आता है; और इससे में ऐसा मानता हूँ कि अल्प बस्तुर्मेसे सम्पूण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती | इस 
कारण वेदमंस सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है | हॉ, वैष्णब आदि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति उसके 
आश्रयसे माननेमें कोई वाघा नहीं है । जैन बौद्धके अन्तिम महावीर आदि महात्माओंकी पूर्व वेद 
विद्यमान थे, ऐसा मादछ्म होता है| तथा वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐसा भी माछम होता है | 
परन्तु जो कुछ प्राचीन हो वह सब सम्पूण हो अथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो 
पीछेसे उत्पन्न हो वह सब असम्पूण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । बाकी तो वेदके 
समान अमिप्राय और जैनके समान अभिम्राय अनादिसे चला आ रहा है | सर्व भाव अनादि ही हैं, मात्र 
उनका रूपातर हो जाता है; स्बथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता । वेद, जैन, और दूसरे 
सबके अभिप्राय अनांदि हैं, ऐसा माननेमे कोई वाधा नहीं है; फिर उसमें किप्त वातका विवाद हो सकता 
है ? फिर भी इन सबसे विशेष वढवान सत्य अभिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हमें तु 
सबको विचार करना चाहिये | 

९. प्रश्न:--बेद किसने बनाये? क्‍या वे अनादि हैं? यदि वेद अनादि हों तो अनादिका 
क्या अथ है. £ 

उत्तरः---( १ ) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है। 

( २ ) पुस्तकरूपसे कोई भी शात्र अनादि नहीं; और उसमें कहे हुए अर्थके अवुत्तार तो 
सभी शास्त्र अनादि हैं | क्योंकि उस उस प्रकारका अमिग्राय भिन्न भिन्न जीव मिन्र मिनरस्पत 
कहते आये हैं, और ऐसा ही होना संभव है | क्रोच आदि भाव भी अनादि हैं, और क्षमा आदि 
भाव भी अनादि है| हिंसा आदि वर्म भी अनादि है और अहिंसा आदि धर्म भी अनाडि ँ | 

केवल जीवको हितकारी कया है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है | अनादि तो दोनों हैं, फ़िर 
कभी किसीका कम मात्रामें बल होता हैं और कभी किसीका विशेष मात्रामें बढ होता हैं ।._ 

१०, प्ररन.--सगीता किसने वनाई है ? वह ईश्वरकृत तो नहीं है ? यदि ईश्वरक्नत हो तो कया 
उसका कोई प्रमाण है £ 

उत्तर:---ऊपर कद्े हुए उत्तरोंसि इसका बहुत कुछ समाधान दो सकता 
४ ईसर 'का अर्थ रागनी (सम्पूर्ण धनी ) करनेसे तो बट ईबवरकृत हो सऊती है; परत्चु निय, तिकिय 
आक्राझकी तग्ट ईश्वर व्यापक स्वीकार करनेपर उस प्रकासकी पुस्तक आदिकी उत्याति झोना शभःर 
नही | स्पोंकि यह तो सायारण कार्य है, जिसका कर्तुच्च आरमपूर्तज दी होता --अनादि नी दाता ! 


है | अर्थात 
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गाता वेद॒व्यासजीकी रची हुईं पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्रीकृष्णने अर्जुनको उस 
प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृप्ण ही उसके कर्त्ता कहे जाते है; यह बात 
सेभव है । ग्रंथ श्रेष्ठ है । उस तरहका आशय अनादि कालठ्से चछा आ रहा है, परन्तु वे ही छोक 
अनादिसे चले आते हों, यह संभव नहीं है; तथा निष्किय ईश्वरसे उसकी उत्पात्ति होना भी संभव 
नहीं । वह क्रिया किसी सक्रिय अर्थात्‌ देहधारीसे ही होने योग्य है; इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह 
इंश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किये हुए शासत्र ईश्वरीय शाख्र हैं, यह माननेमे कोई बाधा नहीं है | 
११. प्रश्न--पश्च आदिके यज्ञ करनेसे थोड़ासा मी पुण्य होता है, क्या यह सच है? 
उत्तर:--पशुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा मी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर 
उसे यज्ञमे करो अथवा चाहे तो ईश्वरके धाममे बैठकर करो । परन्तु यज्ञ़मे जो दान आदि क्रियायें 
होती है, वे कुछ पुण्यकी कारणभूत हैं | फिर भी हिंसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना 
योग्य नहीं है । 
१२. प्रइंन:---जिस घर्मको आप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ? 
उत्तर:--प्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाणके बिना ही यादि उसकी उत्तम- 
ताका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, घर्म-अधर्म सभीको उत्तम ही कहा जाना चाहिये 
परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-अनुत्तमकी पहिचान होती है । जो धर्म संसारके क्षय करनेमें सबसे उत्तम हो 
और निजस्वभावमें स्थिति करानेमें बलवान हो, वही धर्म उत्तम और वही धर्म बलवान है | 
१३. अरनः--क््या आप खिस्तीधर्मके विषयमें कुछ जानते हैं ? यदि जानते हैं तो क्या आप 
अपने विचार ग्रगट करेंगे ? 
उत्तरः--सिस्तीधर्मके विषयमें में साधारण ही जानता हूँ | भरतखंडके महात्माओने जिस तरहके 
धर्मकी शोध की है---विचार किया है, उस तरहके धर्मका किसी दूसरे देशके द्वारा विचार नहीं किया गया, 
यह तो थोड़ेसे अमभ्याससे ही समझमें आ सकता है । उसमें ( सिस्तीधममें ) जीवकी सदा परवशता 
कही गई है, और वह दशा मोक्षमें भी इसी तरहकी मानी गई है | जिसमे जीबके अनादि स्वरूपका 
यथायोग्य विवेचन नहीं है, जिसमें कर्म-बंधकी व्यवस्था और उसकी निद्तत्ति भी जैसी चाहिये वैसी 
नहीं कही, उस घधर्मका मेरे अभिप्रायके अनुसार सर्वोत्तम धरम होना संभव नहीं है | खिस्ती- 
धर्ममे जैसा मैंने ऊपर कहा, उस ग्रकारका जैसा चाहिये वैसा समाधान देखनेर्म नहीं आता | इस 
वाक्यको मैंने मतभेदके वश होकर नहीं लिखा। अधिक पूँडने योग्य माछ्म हो तो पूँछना--तो विशेष 
समाधान हो सकेगा | 
१४. प्रश्न---वे छोग ऐसा कहते हैं कि वाइवड इश्वर-प्रेरित है । ईसा ईश्वरका अवतार है--- 
वह उसका पुत्र है और था। न्‍ 
उत्तर---यह वात तो श्रद्धासे ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह ग्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती । जो बात गीता और वचेदके ईश्वर-कर्तुत्वके विषयमें लिखी है, वही वात वाइवलके संवंधमें भी 
पमझना चाहिये | जो जन्म-मरणसे मुक्त हो, वह इश्वर अचतार ले, यह संभव नहीं है। क्योंकि राग्र- 
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द्वेष आदि परिणाम ही जन्मके हेतु है; ये जिसके नहीं हैं, ऐसा ईश्वर अवतार धारण करे, यह बात 
विचारनेसे यथार्थ नहीं माछ्म होती । “ वह ईश्वरका पुत्र हैं और था ” इस बातको भी यदि किसी 
रूपकके तौरपर विचार करे तो ही यह कदाचित्‌ ठाक बैठ सकती है, नहीं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
बाधित है| मुक्त ईश्वरके पुत्र हो, यह किस तरह माना जा सकता है ? और यदि मानें भी तो उसकी 
उत्पाति किस प्रकार स्वीकार कर सकते है £ यदि दोनोंको अनादि मानें तो उनका पिता-पुत्र संवध 
किस तरह ठीक बैठ सकता है? इत्यादि बाते विचारणीय है | जिनके विचार करनेसे मुझे ऐसा लगता 
है कि वह बात यथायोग्य नहीं माछ्म हो सकती | 
१७, प्रश्न:--पुराने करारमे जो भाविष्य कहा गया है, क्‍या वह सब ईसाके विपयमें जैक 
ठीक उतरा है ! 
उत्तरः--यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शा््तरोंके विषयमें विचार करना योग्य है। तथा 
इस प्रकारका भविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमे ग्रवल प्रमाण नहीं है; क्योंकि ज्योतिष आदिसे भी 
महात्माकी उत्पात्ति जानी जा सकती है | अथवा भछ्ते ही किसी ज्ञानसे वह वात कही हो परन्तु वह 
भविष्य-वेत्ता सम्पूर्ण मोक्ष-मार्गका जाननेबाछा था, यह बात जबतक ठीक ठीक प्रमाणभूत न हो, 
तबतक वह भविष्य वगैरह केवल एक श्रद्धा-प्राह्म प्रमाण ही है; और वह दूसरे प्रमाणोंसे बाधित 
न हो, यह बुद्धिमें नहीं आ सकता | 
१६. प्रइनः---इस प्रइनमें 'इंसामसीह'के चमत्कारके विषयमें लिखा है | 
उत्तर:---जो जीब कायाममेस सर्वथा निकलकर चला गया है, उसी जीवको यदि उसी काया 
दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीबको उसी कायामें दाखिल किया हो तो यह होना सम 
नहीं है, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी ब्यवस्था भी निष्फल ही हो जाय | बाकी योग 
आदिकी सिद्धिसे बहुतसे चमत्कार उत्पन्न होते है, और उस प्रकारके बहुतसे चमत्कार ईसाकों हुए हों 
तो यह सर्वथा मिथ्या है, अथवा असंभव है, ऐसा नहीं कह सकते । उस तरहकी सिद्धियोँं आलाके 
ऐश्वर्यके सामने अल्प हैं---आत्माके ऐश्रर्यका महत्व इससे अनंत गुना है। इस विपयमें समर 
होनेपर पूँछना योग्य है । 
१७, प्रश्न:---आगे चछकर कौनसा जन्म होगा, क्या इस बातकी इस भवमें खबर पड सकर्ती 
है. ? अथवा पूर्वमें कौनसा जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सकती है ! 
उत्तरः--हॉ, यह हो सकता है | जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होना सेमव है | 
जैसे बादल इत्यादिके चिह्रोंके ऊपरसे वरसातका अनुमान होता है, वेसे ही.इस जीवकी इस मवकी 
चेष्ठाके ऊपरसे उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिये, यह भी समझमे आ सकता है--चोढे थोड़े 
ही अंशोंसे समझमें आये | इसी तरह वह चेष्टा भविष्यमें किस परिणामरको प्राप्त करेगी, यह भी 
स्वरूपके ऊपरसे जाना जा सकता हैं, और उसके विशेष , विचार करनेपर भविष्यमें किस भर्वकी 
होना संभव है, तथा पूर्वमें कौनसा भव था, यह भी अच्छी तरह विचारमें आ सकता है । 
१८. प्रश्न--दूसरे मवर्की खबर किसे पड़ सकती है ! - 
- उत्तर--हइस प्रश्नका उत्तर ऊपर आ चुका है | 
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१९, प्रश्न--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषोके नामका आप उल्लेख करते हो, वह किस आधारसे 
करते हो * 
उत्तरः--इस ग्रश्नको यदि मुझे खास तौरसे लक्ष करके पूँछते हो तो उसके उत्तरमे यह कहा जा 
सकता है कि जिसकी संसार दशा अत्यंत परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकारके संभव है, उसकी 
चेष्टा इस प्रकारकी संभव है, इत्यादि अंशसे मी अपनी आत्मामे जो अनुभव हुआ हो, उसके आधारसे 
उन्हे मोक्ष हुआ कहा जा सकता है, और प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है। ऐसा माननेमे जो 
प्रमाण है वे भी शाख्र आदिसे जाने जा सकते है। 
२०. प्रश्न--बुद्धदेवने भी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधारसे कहते हो £ 
उत्तरः---उनके शा्न-सिद्धातोके आधारसे । जिस तरहसे उनके शाद्र-सिद्धात है, यदि 
उसी तरह उनका अभिग्राय हो तो वह अभिगप्राय पूर्वापर-विरुद्ध भी दिखाई देता है, और वह सम्पूर्ण 
ज्ञानका लक्षण नहीं है । 
जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता वहाँ सम्पूर्ण राग-द्वेषका नाश होना संभव नहीं । जहां वैसा हो वहाँ 
संसारका होना ही संभव है । इसलिये उन्हे सम्पूण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
और उनके कहे हुए शाल्रोमें जो अभिग्राय है उसको छोड़कर उनका कुछ दूसरा ही अभिप्राय था, 
उसे दूसरे प्रकारते तुम्हें ओर हमे जानना कठिन पड़ता है; और फिर भी यदि कहें कि बुद्धदेवका 
अभिगप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपूर्वक कहनेसे वह प्रमाणभूत न समझा जाय, यह बात नहीं है | 
२१. प्रश्च:--दुनियाकी अन्तिम स्थिति क्या होगी ? 
उत्तरः---सब जीबोको सर्वथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश ही हो जाय, 
ऐसा होना मुझे ग्रमाणभूत्त नहीं माछूम होता । इसी तरहके प्रवाहमें उसकी स्थिति रहती है। 
कोई भाव रूपातरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्धमान होता है; वह एक क्षेत्रमें बढ़ता है 
तो दूसरे क्षेत्रमें घट जाता है, इत्यादि रूपसे इस सश्टिकी स्थिति है | इसके ऊपरसे और बहुत ही गहरे 
विचारमे उतरनेके पश्चात्‌ ऐसा कहना संभव है कि यह सृष्टि सर्वथा नाश हो जाय, अथवा इसकी प्रढूय 
हो जाय, यह होना संभव नहीं। सृष्टिका अर्थ एक इसी प्रथिवीसे नहीं समझना चाहिये | 
२२, प्रश्न--इस अनीतिमेसे सुनीति उद्धृत होगी, क्या यह ठीक है? 
उत्तरः--इस प्रश्चका उत्तर सुनकर जो जीव अनीतिकी इच्छा करता है, उसके लिये इस उत्तरको 
उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नीति-अनीति सर्व भाव अनादि है| फिर भी हम तुम 
अनीतिका त्याग करके यदि नीतिको स्वीकार करे, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, और 
यही आत्माका करतव्य है। और सब जीबोंकी अपेक्षा अनीति दूर करके नौतिका स्थापन किया 


जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एकातसे उस प्रकारकी स्थितिका हो सकना 
सेभव नहीं | 


२३, ग्रश्न/--क्ष्या दुनियाकी प्रलय होती है 
उत्तर:--प्रल्यका अर्थ यदि सर्वथा नाश होना किया जाय तो यह वात ठीक नहीं | क्योंकि 
पदार्थका सर्वथा नाश हो जाना संभव ही नहीं है| यदि प्ल्यक्ता अर्थ सव परदार्थोका ईश्वर आदियें' 
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लीन होना किया जाय तो किस्ती अभिग्रायसे यह बात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु मुझे यह समव 
नहीं लगती । क्योंकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार सम परिणामको किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, 
जिससे इस प्रकारका संयोग बने * और यदि उस ग्रकारके परिणामका प्रसंग आये भी तो फिर विपमता 
नहीं हो सकती । यदि अव्यक्तरूपसे जीव्रमें विषमता और व्यक्तरूपसे समताके होनेको प्रढ्य 
स्वीकार करें तो भी देह आदि संबंधके विना व्िपमता किस आधारसे रह सकती है ? यदि देह 
आदिका संबंध मानें तो सवको एकेन्द्रियनना माननेका प्रसंग आये; और वैसा माननेसे तो विना 
कारण ही दूसरी गतियोंका निपव मानना चाहिए--अर्थात्‌ ऊँची गतिके जीवको यदि उस ग्रकारके 
प्रिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त होनेका प्रसंग उपस्थित हो, इत्यादि बहुतसे विचार 
उठते है । अतएव सर्व जीबोकी अपेक्षा प्रठढय होना संभव नहीं है । 

२४. प्रशइन:---अनपढ़कों भाक्ति करनेसे मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है 

उत्तरः--भक्ति ज्ञानका हेतु है | ज्ञान मोक्षका हेतु है | जिसे अक्षर-ज्ञान न हो यदि उसे 
अनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति ग्राप्त होना असंभव है, यह कोई वात नहीं है | प्रत्येक जीव 
ज्ञान-स्वभावसे युक्त है | मक्तिके बढसे ज्ञान निर्मछ होता है | निर्मछ ज्ञान मोक्षका हेतु होता है | 
सम्पूर्ण ज्ञानकी आवृत्ति हुए बिना सर्वथा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे माछ्म नहीं होता; और जहाँ 
सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं। भाषा-लान 
मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-ज्ञान न हो, यह कोई नियम नहीं है | 

२७. प्रइन:---कृष्णावतार और रामावतारका होना क्‍या यह सच्ची वात है £ यदि हो 
तो वे कौन थे ? ये साक्षात्‌ ईश्वर थे या उसके अंश थे £ क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है * 

उत्तर:---(१) ये दोनों महात्मा पुरुष ये, यह तो मुझे भी निश्चय है | आत्मा होनेसे वे ईश्वर 
थे । यदि उनके सर्व आवरण दूर हो गये हों तो उन्हें सर्वथा मोक्ष माननेमें विवाद नहीं है | कोई 
जीव ईश्वरका अंश है, ऐसा मुझे नहीं मादछ्म होता । क्‍योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण देखने 
आते हैं | तथा जीवको ईश्वरका अंश भाननेसे वंध-मोक्ष सब व्यर्थ ही हो जेयेंगे | क्योंकि फिर तो 
ईश्वर ही अज्ञान आदिका कर्चा हुआ, और यदि वह अज्ञान आदिका कर्ता हो तो वह 
ऐश्वर्यरह्चित होकर वह अपना ईश्वरत्व ही खो बैंठे; अथीत्‌ जीवका स्वामी होनेका प्रयत्न करते ह९ 
ईश्वरको उल्ठा हानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो | तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेके वाद पुरुषार् 
करना किस तरह योग्य हो सकता है ? क्योंकि वह स्वयं तो कोई कर्त्ता-हर्ता सिद्ध हो नहीं सकता ” 
इत्यादि विरोध आनेसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी मी मेरी बुद्धि नहीं होती । 
तो फिर श्रीकृष्ण अथवा राम जैसे महंत्माओंके साथ तो उस संबंधके माननेकी बुद्धि कैसे हद 
सकती है ? वे दोनों अव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें वाधा नहीं है। फिर भी उन्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट 
हुआ था या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है। 

(२) * क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ? इस ग्रश्नका उत्तर सहज है | जविके सत्र राग, 
द्रेष और अक्ञानका अभाव होना अथीत्‌ उनसे छूठ जानेका नाम ही ग्रोक्ष है । वह किसके उपदेश 
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हो सके, उसे मानकर और उसका परमार्थ स्वरूप विचारकर अपनी आत्माम भी उसी तरहकी निष्ठा 
रखकर उसी महात्माकी आत्मांके आकारसे ( स्वरूपसे ) प्रतिष्ठान हो, तभी मोक्ष होनी संभव है। 
बाकी दूसरी उपासना सर्वथा मोक्षका हेतु नहीं है--बह उसके साधनका ही हेतु होती है। वह भी निश्चयसे 
हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

२६. प्रश्न:--अ्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कौन थे * 


उत्तर---संष्टिके हेतुरूप तीन गुणोंको मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह 
बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस ग्रकारके दूसरे कारणोसे उन ब्रह्मा आदिका स्वरूप समझमें आता है । 
परन्तु पुराणों जिस प्रकारसे उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमें 
मेरा विशेष झुकाव नहीं है | क्योंकि उनमें बहुतसे रूपक उपदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी माद्म 
होता है । फिर भी हमें उनका उपदेशके रूपमें छाम लेना, और ब्रह्मा आदिके स्वरूपका सिद्धात 
करनेकी जजालम न पड़ना, यही मुझे ठीक छुगता है | 


२७. प्रइनः--यदि मुझे सपे काठने आवे तो उस समय मुझे उसे काठने देना चाहिये या उसे 
मार डालना चाहिये £ यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हठानेकी मुझमें शक्ति नहीं है| 

उत्तर--सर्पको तुम्हें काटने देना चाहिये, यह काम यद्यपि स्वयं करके बतानेसे विचारमें 
प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत 
देहकी रक्षाक लिये, जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सर्पको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो 
सकता है? जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही 
योग्य हैं। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे कया करना चाहिये ? तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिमे परिश्रमण करना चाहिये; अर्थात्‌ सर्पको 
मार देना चाहिये । परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं? यदि अनार्य-बत्ति हो तो उसे मारनेका 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्तमे भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है। 

अब संक्षेपमे इन उत्तरोकों लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। षट्दर्शनसमुच्चयके समझनेका 
विशेष प्रयत्न करना | मेरे इन प्रश्नोत्तरोंके लिखनेके संकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुछता- 
जनक हो, ऐसा यदि जरा भी माछ्म हो, तो भी विशेषतासे विचार करना, और यदि कुछ भी 
पत्रद्वारा पूँछने योग्य माछ्म दे तो यदि पूँछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर लिखूँगा | विशेष समागम 
होनेपर समाधान होना अधिक योग्य छगता है। 


लिखित आत्मस्वरूपमें नित्य निष्ठाके हेतुभूत विचारकी चिंतामें रहनेवाले रायचन्द्रका प्रणाम | 


४४८ वम्बई, कार्तिक सुदी १, १९५१ 


मी मतिज्ञान आदिके प्रश्नोंके विपयमें पत्रद्वारा समाधान होना कठिन है | क्योंकि उन्हें विशेष 
चॉचनेकी या उत्तर लिखनेकी आजकल प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 


४१६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र * [ पत्र ४४९ 





महात्माके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुःपमकालमें तुम सबपर अलुकंपा 
आती है, यह विचारकर छोकके आवेशरमें प्रवृत्ति करते हुए मुझे तुमने जो प्रश्न आदि लिखनेरूप चित्त 
अवकाश प्रदान किया, इससे मेरे मनको सेतोप हुआ है । 


; ७०४९ बम्बई, कात्तिक सुदी ३वबुध, १९५१ 


श्री सत्पुरुपको नमस्कार 

श्री सूर्यपुरास्थित, वेराग्यचित्त, सत्संग-योग्य श्री *'**** के प्रति-श्री मोहमयी भूमिसे जीवन्मुक्त 
दशाके इच्छुक श्री" ** का आत्तस्पृतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे | विशेष विनती है कि तुम्हारे लिखे हुए 
तीनों पत्र थोड़े थोड़े दिनके अंतरसे मिले हैं । 

यह जीव अत्यंत मायाके आवरणसे दिशा-मूढ़ हो गया है, और उस संबंधसे उसकी परमार्थ- 
दृष्टि ग्रगट नहीं होती---अपस्मार्थमं परमार्थका दढ़ आग्रह हो गया है, और उससे बोध प्राप्त होनेके 
संबंधसे भी जिससे उसमे वोधका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता, इत्यादि रूपसे जीवको 
विपम ढशा कहकर प्रभुके प्रति दीनता ग्रगट की है कि * हे नाथ ! अब मेरी कोई गति ( मार्ग ) 
मुझे नहीं दिखाई देती | क्योकि मैने सर्वस्व छुटा देने जैसा काम किया है, और स्वाभाविक ऐश्वर्थके होते 
हुए प्रयत्न करनेपर भी उस ऐश्वर्यसे विपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है, उस उस संबंधसे मेरी 
निछाति कर, और उस निद्ृत्तिका सर्वोत्तम सदुपायमूत जो सदूगुरुके प्रति शरण भाव है, वह जिसे 
उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर ।' इस भावके बीस दोहे हैं, जिनमें “ हे प्रभु ! हे प्रभु! शं कहं ? दौनानाथ 
दयाल ” यह प्रथम वाक्य है | बे दोहे तुम्हें याद होंगे | जिससे इन दोहोंकी विशेष अलुम्रेक्षा हो वैसे 
करोगे तो यह विशेष गुणाबृत्तिका हेतु है । 

उनके साथ दूसरे आठ त्रोटक छंदोकी अनुप्रेक्षा करना भी योग्य है, जिसमें इस जीवकों क्या, 
आचरण करना वाकी रहा है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया वह अबतक इथा है 
हुआ, तथा उस आचरण्म मिथ्या आग्रहको निद्वत्त करनेके लिये जो उपदेश दिया है, वह भी अजुेक्ष 
करनेसे जीवकों विशेष पुरुषार्थका हेतु है । 

योगवासिष्ठका बॉचन पूरा हो गया हो तो थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात्‌ भी 
फिरसे उसका बॉचना बन्द करके उत्तराध्ययनसूत्रका विचार करना। परन्तु उसका कुल-सम्दायके 
आम्रहार्थके निद्वत्त करनेके लिये ही विचार करना। क्योकि जीवको कुछ-योगसे जो सम्प्रदाय प्राप्त ईगी 
रहता है, वह परमार्थरूप है या नहीं, ऐसा विचार करनेसे दृष्टि आगे नहीं चछती; और सहज ही 
उसे ही परमाथे मानकर जीव परमार्थसे चूक जाता है. | इसलिये मुमुक्षु जीवका तो यही करव्य 
है कि जीवको सदूयुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प काल्में ही होनेके साथनभूत वैरग्य और उप 
शमके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराष्ययन आदिका विचार करना योग्य है, तथा प्रत्यक्ष पुरुषके 
पूर्वापर अविरोध भाव जाननेके लिये विचार करना योग्य है| 


के 
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३००. बम्बई कार्तिक खुदा ३ बुध, १९५१ 
श्रीकृष्ण चाहे जिस गातिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माछ्म होता है कि वे 
आत्मभावमें उपयोगर्साहित थे। जिन श्रीकृष्णने काचनकी द्वारिकाका, छप्पन करोड़ यादवोके समूहका और 
पंचविषयके आकर्षित करनेवाले कारणोके संयोगमे स्वामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जब देहको 
छोड़ा, तव उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य है | और उसे विचारकर इस जीवको जरूर 
आकुल्तासे मुक्त करना योग्य है | कुछका संहार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे 
विहल होकर वे अकेले वनमे भूमिके ऊपर सो रहे हैं | वहाँ जराकुमारने जब बाण मारा, उस समय 
भी जिसने धीरजको रक्खा है, उस कृष्णकी दशा विचार करने योग्य है | 


४०१ बम्बई, कार्तिक सुद्यी 9 गुरु, १९०१ 
मुम॒क्षु जीवको दो प्रकारकी दशा रहती हैः---एक विचार-दशा और दूसरी स्थितिग्रज्ञ-दशा | 
स्थितिप्रज्ञ-दशा, विचार-दशाके लगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर ग्रगट होती है । 
उस स्थितिग्रज्ञ-दशाकी प्राप्ति होना इस कालमें कठिन है; क्योंकि इस काढूमें प्रधानतया आत्म-परि- 
णामका व्याघातरूप ही संयोग रहता है; और उससे विचार-दशाका संयोग भी सद्गुरुके-सत्संगके 
अंतरायसे प्राप्त नहीं होता--ऐसे कालमे कृष्णदास विचार-दरशाकी इच्छा करते हैं, यह विचार-दशा 
प्रात्त होनिका सुख्य कारण है | और वैसे जीवको भय, चिन्ता, पराभव आदि भावमें निज बुद्धि 
करना योग्य नहीं है | तो-भी धीरजसे उन्हे समाधान होने देना, और चित्तका निर्भय रखना ही 
योग्य है। 


9५२ वम्बई/ कातिक खुदा ७, १९५१ 
मुमुक्षु जीवको अर्थात्‌ विचारवान जीवको इस संसारमे अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी भय नहीं 
होता | एक अज्ञानकी निद्ृत्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय विचारवान जीवको 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व कर्मके बलसे कोई वैसा उदय हो तो मी विचारवानके चित्तमे 
“ संसार काराग्रह है, समस्त छोक दुःखसे पीड़ित है, भयसे आकुछ है, राग-द्वेषके प्राप्त फलसे ग्रज्वलित 
है '--यह विचार निश्चयससे रहता है; और ० ज्ञान-प्रातिका कुछ अंतराय है, इसलिये वह काराग्रहरूप 
संसार मुझे भयका हेतु है, और मुझे छोकका समागम करना योग्य नहीं,” एक यही भय विचारवानको 
रखना योग्य है। 
महात्मा श्रीतीर्थकरने निर्म्नन्थको प्राप्त हुए परिषद्व सहन करनेका बारम्बार उपदेश दिया है | उस 
परिषहके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपरिषह और दर्शनपरिषह इस प्रकार दो परिपहोंका 
प्रतिपोदन किया है | अर्थात्‌ किसी उदय-योगका प्राबल्य हो और सत्संग-सत्पुरुषका योग होनेपर भी 
जीवकी अज्ञानके कारणोंको दूर करनेमें हिम्मत न चछ सकती हो, घबराहट पैदा हो जाती हो. तो 


भी धीरज रखना चाहिये; सत्संग-सत्पुरुषके संयोगका विशेष विशेषरूपसे आराधन करना चाहिये--. 
ष्डे 
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तो ही अनुक्रमसे अज्ञानकी निवृत्ति होगी, क्योंकि यही निश्चित उपाय है, और यदि जीवकी निदृत्त 
होनेकी बुद्धि है तो फ़िर वह अज्ञान निराधार हो जानेपर किस तरह ठहर सकता है? 

एक मात्र पूर्व कर्मके योगके छिवाय वहाँ उसे कोई भी आधार नहीं है | वह तो जिस जीबको 
सत्संग-सत्युरुषका संयोग हुआ है, और जिसका पूर्व कर्मकी निवृत्ति करनेका ही प्रयोजन है, उसीके 
क्रमसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुमुक्ष जीवको उस अन्नानसे होनेवाली आकुढ- 
व्याकुलताका धौरजसे सहन करना चाहिये---इस तरह परमार्थ कहकर परिपहको कहा है | यहाँ हमने 
सेक्षेपमें उन दोनों परिपहोंका स्वरूप लिखा है | इस परिपहका स्वरूप जानकर सत्संग-सत्पुरुपके 
संयोगसे, जिस अज्ञानसे घबराहट होती है, वह निबृत्त होगी--यह निश्चय रखकर, यथाउद्य जानकर 
भगवानने धीरज रखना ही बताया है | परन्तु घीरजको इस अर्थ नहीं कहा कि सह्संग- संत्पुरुपके 
सेयोग होनेपर प्रमादके कारण विरंब करना वह धीरज है और उदय है, यह बात मी विचाखान 
जीवको र्ट्वृतिमें रखना योग्य है। 

श्रीतीर्थंकर आदिने फिर फिरसे जीवोको उपदेश दिया है, परन्तु जीव दिशा-मूढ़ ही रहना चाहता 
है, तो फिर वहोँकोई उपाय नहीं चछ सकता | उन्होंने फिर फिरसे ठोक ठोककर कहा है कि यदि यह 
जीव एक इसी उपदेशको समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनंत उपायोंसे भी मोक्ष नहीं मिलती; 
और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है | क्योंकि जीवका जो स्वरूप है केवल उसे ही जीवको 
समझता है; और वह कुछ दूसरेंके स्वरूपकी वात नहीं कि कभी दूसरा उसे छिपा ले अथवा न बताये, 
और इस कारण वह समझें न आ सके | अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हे 
सकता है परन्तु जिस तरह जीव स्वप्त दशशा्म असंभाव्य अपनी मृत्युको भी देखता है, वैसे ही 
अज्ञान दशारूप स्वप्वरूप योगसे यह जीव, जो स्वयं निजका नहीं है, ऐसे दूसरे द्न्योंमें निजपना 
मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरक आदि गातिका हेतु भी यही 
है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहका विकार है, यही पुत्र, यही पिता, यही 
शन्नु, यही मित्र आदि भावकी कल्पनाका कारण है; और जहों उसकी निवृत्ति हुई वहाँ सहज ही 
मोक्ष है | तथा इसी निद्ञत्तिक लिये सत्संग-सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं, और यदि इन साधोंमें 
भी जीव अपने पुरुषार्थंको छिपाये बगैर छुगावे तो ही सिद्धि है | अधिक क्या कहें £ इतना सक्षेप 
कथन ही यदि जीवको छग जाय तो वह सर्व नत, यम, नियम, जप, यात्रा, भाक्ति, शात्र-ज्ञान आते 
मुक्त हो जाय, इसमें कोई संशय नहीं है। 
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कृष्णदासके चित्तकी व्यग्रता देखकर तुम्हारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना स्वाभाविक 
है | यदि बने तो योगवासिष्ठ प्रन्थको तीसरे प्रकरणसे उन्हें वैंचाना अथवा श्रवण कराना; और म्रइृति- 
क्षत्रसे जिस तरह अवकाश मिले तथा सत्संग हो, उस तरह करना | दिनमें जिससे वैत्ता अधिक 
समय रा मिल सके उतना छक्ष रखना योग्य हे. | क्ृष्णदासके चित्तमेंसे विक्षेपत्ती निद्वति करना 
जाचित है। 
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साफ मनसे ख़ुछासा किया जाय ऐसी तुम्हारी इच्छा रहा करती है । उस इच्छाके कारण ही 
साफ मनसे खुलासा नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोध करनेके सिवाय तुम्हें 
दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है | हम साफ चित्तसे खुलासा करेगे, ऐसा समझकर इच्छाका निरोध 
करना योग्य नहीं, परन्तु सत्पुरुषके संगके माह्म्यकी रक्षा करनेके छिये उस इच्छाको शान्त करना 
योग्य है, ऐसा विचार कर उसका शान्त ही करना उचित है । सत्संगकी इच्छासे ही यदि संसारके 
प्रतिबधके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो, तो भी हाल्में उसे दूर करना ही योग्य है। 
क्योकि हमें ऐसा छगता है कि तुम जो बारंबार लिखते हो वह कुटुम्ब-मोह है, संक्लेश परिणाम है, और 
किसी अंशसे असाता सहन न करनेकी ही बुद्धि है। और जिस पुरुषकी वह बात किसी भक्तजनने लिखी 
हो तो उससे उसका रास्ता बनानेके बदले ऐसा होता है कि जत्रतक इस प्रकारकी निदानबुद्धि रहे तबतक 
सम्यक्त्वका विरोध ही रहता है। ऐसा विचारकर खेद ही होता है। उसे तुमको लिखना योग्य नहीं है । 
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(९) 

सब जीव आत्मरूपसे समस्वभावी हैं । दूसरे पदार्थमे जीव यदि निजबुद्दि करे तो वह परि- 
भ्रमण दशाको प्राप्त करता है, और यदि निजके विषयमे निजबुद्धि हो तो परिश्रमण दशा दूर होती 
है | जिसके चित्तमें इस मार्गका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान 
प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भक्ति करना ही परम श्रेय है| 

और उस दासानुदास मक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमें कोई विषमता नहीं आती, उस 
ज्ञानीको धन्य है । उतनी सर्वाश दशा जबतक ग्रगट न हुई हो तबतक आत्माकी कोई ग्ुरुरूपसे 
आराधना करे तो प्रथम उस गुरुपनेको छोड़कर उस शिष्यमें ही अपनी दासानुदासता करना योग्य है। 


(२) 

हे जीव | स्थिर इष्टिपूवक तू अंतरंगमें देख, तो समस्त पर द्रब्योंसे मुक्त तेरा परम प्रसिद्ध 
स्वरूप तुझे अनुभवर्मे आयेगा । 

हे जीव | असम्यग्दशनके कारण वह स्वरूप तुझे भासित नहीं होता । उस स्वरूपमें तुझे 
शंका है, व्यामोह है और भय है। 

सम्यग्दशनका योग मिलनेसे उस अज्ञान आदिकी निद्वत्ति होगी । 

हे सम्यग्दशनसे युक्त | सम्यकूचारित्रको ही सम्यग्दशीनका फल मानना योग्य है, इसलिये उसमें 
अप्रमत्त हो। 

जो प्रमत्तमाव उत्पन्न करता है वह तुझे कर्म-बंधकी सुप्रतीतिका कारण है | 

हे सम्पकूचारित्रसे युक्त | अब शिथिल्ता करना योग्य नहीं। जो वहुत अंतराय था वह तो अब 
निवृत्त हुआ, फ़िर अब अतरायराहित पद्म क्रिसाडिये शिथिरता करता हैं! 
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ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ! कब मैं बाह्य और अम्यंतरसे निर्ग्रन्थ बनूँगा £ समस्त 
संबंधके तीक्ष्ण बंधनको छेदकर कब मैं महान्‌ पुरुषोंके पंधपर विचरण करूँगा ? ऐसा अपूर्व अवसर 
कब ग्राप्त होगा २ ॥ १॥ 
समस्त भावोसे उदासीन बृत्ति होकर, देह भी केवछ सेंयमके ही हेंतु रहे; तथा अन्य किसी 
कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचिन्मात्र भी मूछोमाव न रहे | ऐसा अपूर्व अवसर 
कब ग्राप्त होगा 2 ॥ २ ॥ 
दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न हो; तथा देहसे भिन्न शुद्ध चतन्यके ज्ञानसे 
चारित्रमोहनीयको क्षीण हुआ देखें, इस तरह शुद्ध स्वरूपका ध्यान रहा करे | ऐसा अपूर्व अवसर कब 
ग्राप्त होगा :॥ ३१ ॥ 
तीनों योगोके मंद हो जानेसे मुख्यरूपसे देहपर्यत आत्म-स्थिरता रहे | तथा इस स्थिरताका 
घोर पारिषहसे अथवा उपसगोके भयसे कभी भी अंत न आ सके | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा 2 ॥ 9 ॥ 
संयमके हेतु ही योगकी प्रद्धत्ति हो और वह भी जिनभगवानकी आज्ञाके आधीन होकर निज- 
स्वरूपके लक्षसे हो | तथा वह भी प्रतिक्षण घटती हुई स्थितिमे हो, जो अन्तमें निज स्वरूपमें छीन 
हो जाय । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ० ॥ ५ ॥ 
ड्ष्द्‌ 
अपूर्व अवसर एवो क्‍्यारे आवशे १ क्‍्यारे थइश्ञु बाह्यातर निर्भन्‍्थ जो १ 
सर्व सबधनु बधन तिर्ण छेदीने, विचरझु कव महत्पुरुषने पंथ जो ? अपूर्ब ० ॥१॥ 
सर्व भावथी औदासीन्यबृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो, 
अन्य कारणे अन्य कशु कल्प नहीं, देहे पण किंचित्‌ मूछ। नव जोय जो । अपूर्ब ० ॥२॥ 
दशीनमोह व्यतीत थई उपज्यो वोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्यनु ज्ञान जो, 
तेथी प्रक्षीण चारितमोह विलोकिये, वर्तते एजुं शुद्धस्वरूपनुं ध्यान जो | अपूर्च० ॥३॥ 
आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी, मुख्यपणे तो वर्चे देहपर्यत जो, 
घोर परिषद के उपसर्गभये करी, आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो | अपूर्व ० ॥४॥ 


संयमना हेतुथी योगप्रवर्तना, स्वरूपल्क्षे जिनआज्ञा आघीन जो, 
ते पण क्षण क्षण घटती जाती (स्थातिमा, अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जो | अपूर्व ० ॥५॥) 
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पाँच विषयोमे राग-द्ेषका अभाव हो, और पंचग्रमादके कारण मनमे क्षोभ न हो | “तथा द्वव्य 
क्षेत्र, काठ और भावके प्रतिबंध बिना ही छोमरहित होकर उदयके आधीने विचरण करूँ । ऐसा 
अपूरव अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ ६ ॥ 
ऋषधके प्रति क्रोध स्वभाव रहे, मानके ग्रति सरछृताका मान रहे, मायाके ग्राति साक्षी-भावका 
माया रहे, और छोभके प्रति उसके समान छोभ न रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा !॥-७ ॥ 
बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी क्रोध न रहे; यदि चक्रवर्ती भी वंदना करे तो भी मान न 
हो; देह नाश होती हो तो भी एक रोममे भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रबढ सिद्धिका कारण 
नेपर भी लोम न हो | ऐसा अपूर्य अवसर कब श्राप्त होगा ? ॥ ८ ॥ 
नम्नभाव, मुंडमाव, स्नानाभाव, अदंत-घोवन, इत्यादि परम प्रसिद्ध छक्षणरूप जो द्रव्यसंयम हैं; 
तथा केश, राम, नख अथवा शरीरका &ंगार न करनेरूप जो भावसंयम है, उस द्रव्य-भाव संयममय 
पूर्ण निश्नथ अवस्था रहे । ऐसा अपूर्ब अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ ९ || थ 
शत्रु-मित्रके प्रति समदशिता रहे, मान-अपमानमें समभाव रहे, जीवन-मरणमे न्यूनाधिक माव 
न हो, तथा संसार और मोक्षमें शुद्ध सममाव रहे | ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा 2? ॥ १० ॥ 
स्मशानमें अकेले विचरण करते हुए, पर्तमें बाघ सिंहके संयोगमें रहते हुए, मनमे क्षोमकों 
प्रात्तन होकर अडोल आसनसे स्थिर रहूँ, ओर ऐसा समझ कि मानो परम मित्रका ही संबंध प्राप्त हुआ 
है | ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा 2 ॥ ११ ॥ 
घोर तपश्चयामें मी मनको संताप न हो, स्वादिष्ट मोजनमें भी मनको प्रसन्नता न हो, तथा 
रज-कणसे लेकर वैमानिक देवोंकी ऋषद्धितक समीको एक पुद्ठलरूप मानूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब श्राप्त 
होगा 2 ॥ ११५॥ ४ 


पंच विषयमा रागद्वेष विराहितता, पंच प्रमादे न मत मननो क्षोभ जो, 

द्रव्य, क्षेत्र ने काछ, भाव प्रातिबंधवण, विचरबुं उदयाधीनपण वीतलोभ जो | अपूर्व ० ॥६॥ 
क्रोधप्रत्य तो वत्ते क्रोधस्वभावता, सानप्रत्य तो दीनपणानु मान जो; 

मायाप्रत्ये साया साक्षी भावनी, व्ोभप्रत्ये नहीं छोम समान जो | अपूर्व ० ॥७॥ 

बहु उपसर्ग-कर्त्ताप्रत्य पण क्रोध नहीं, वंदे चक्रि तथापि न मे मान जो, 

देह जाय पण माया थाय न रोममा, लोम नहीं छो प्रबछ सिद्धि निदान जो | अपूर्च ० ॥८॥ 
नम्मभाव, सुडभाव सह अस्नानता, अंदतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, 

केश, रोम, नख के अगे >्थ्यार नहीं, द्वव्यभाव संयममय निर्मन्य सिद्ध जे। | अपूर्व० ॥९॥ 
शन्नु मित्रप्रत्ये वर्तते समदर्शिता, मान अमाने वर्त्तें ते ज स्वभाव जो 

जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण शुद्ध वर्चे समभाव जो | अपूर्ब ० ॥१ ०॥ 
एकाकी विचरतो वल्ठी स्मशानमा, वब्ठी पवृतमा वाघ सिंह सयोग जो, 

अडोल आसन, ने मनमा नहीं क्षोमता, परम मित्रनो जाणे पाम्वा योग जे | अपूर्व ० ॥११॥ 
घोर तपश्चयोमा पण मनने ताप नहीं, सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नमाव जो 

रजकण के रंद्धि वेमानिक देवनी, सर्वे आत्या पुद्दल एक त्वभाव जो | अपूर्व ० ॥१२॥ 


४२२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ४५६ परमपद-प्राप्तिकी भावना 





इस तरह चारित्रमोहनीयका पराजय करके जहाँ अपूर्वकरण गुणस्थान है उस दशाको प्राप्त करूँ, 
तथा क्षपकश्रेणी आरूढ़ होकर अतिशय शुद्ध स्वभावका अपूर्व चिंतन करूँ। ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्राप्त होगा 2 ॥ १३ ॥ 

स्वयंभूरमणरूपी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोह गुणस्थानमें आकर रहेँ, और वहाँ 
अन्तमुह्ूतमें पूर्ण वीतराग-स्वरूप होकर अपने केब्रलज्ञानके खजानेको प्रगट करूँ | ऐसा अपूर्व अवसर 
कब प्राप्त होगा ? ॥ १४ ॥ 

जहाँ चार घनघाती कर्माका नाश हो जाता है, जहाँ संसारके बीजका आत्यंतिक नाश हो 
जाता है, ऐसी सर्वभावकी ज्ञाता द्रष्ठा, शुद्ध, कृतकृत्य प्रभु, और जहा अनंत वीर्यका प्रकाश रहता है, 
उस अवस्थाको प्राप्त करूँ । ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त छोगा 2 ॥ १५० ॥ 

जहॉपर जली हुई रस्सीकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही वाकी रह जाते हैं । 
उनकी स्थिति देहकी आयुके आधीन है और आयु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १६॥ 

जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणारूप समस्त पुद्ढकछोका संबंध छूट जाता है, ऐसा 
वहाँ अयोगकेवली नामका महाभाग्य, खुखदायक, पूर्ण और बंधराहित गुणस्थान रहता है | ऐसा अपूर्व 
अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ १७ ॥ 

जहाँ एक परमाणुमात्रकी भी स्पर्ीता नहीं है, जो पूर्ण करुंकराहित अडोल स्वरूप है, जो शुद्ध, 
निरंजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुल्घु, अमूर्त और सहजपदरूप है| ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा 2 ॥ १८॥ 

पूर्वप्रयोग आदि कारणोंस जो ऊर्ष्ब-गमन करके सिद्धाल्यको प्राप्त ढ्वोकर सुस्थित होता है, और 
सादि-अनंत अनंत समाधि-छुखमें विराजमान होकर अनंत दर्शन और अनंत ज्ञानयुक्त हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ? ॥ १९ ॥ 
7 हम पराजय करीने चारितमोहनो, आह त्या ज्या करण अपूर्व भाव जो, .............._ 


श्रेणी क्षपकतणी करीने आरूढ़ता, अनन्यचिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो | अपूर्व ० ॥१३॥ 
मोह स्वयंभूर्मण समुद्र तरी करी, स्थिति त्या ज्या क्षीणमोह गुणस्थान जो, 

अत समय त्या पूर्णस्वरूप वीतराग थइ, प्रगठाबु निज केवठशान निधान जो । अपूर्व ० ॥१४॥ 
चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्या, भवना वीजतणो आत्यंतिक नाश जो, 

स्वभाव शाता द्रष्टा सह शुद्धता, कृत्तकृत्य प्रश्न वीय अनत प्रकाश जो | अपूर्व ० ॥१५॥ 
वेदनीयादि चार कम वर्त्ते जहा; बत्ठी सींदरीवत्‌ आकृति मात्र जो, 

ते देहायुष्‌ आघीन जेनी स्थिति छे, आयुषध्‌ पूर्ण, मटिये देहिकपात्र जो | अपूर्व ० ॥१६॥ 
मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गंणा, छूटे जहा सकढ् पुद्टल संबंध जो, 

एड अयोगि गुणस्थानक त्या वत्तेठु, मह्गभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो । अपूर्व ० ॥१०। 
एक परमाणु मात्रनी मछे न स्पर्शता, पूणे कलकरदहित अडोल्स्वरूप जो, 

शुद्ध निरंजन चेतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुरुखघु, अमूर्स सहजपदरूप जो | अपूर्व० ॥१८॥ 
पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी, ऊध्वेगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्यित जो, 


खादि अनव जनत व्मापिय्तुंखमा, अनेतदर्शन, जान अनंत्र सक्च्रि जो । अपूर्व ० ॥१९॥ 
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हद 762 आई: सह हक कक व निकल मकर मर की बम लक मलिक 3 आह अमल जज की 
इस पदको श्रीसर्वज्षने ज्ञाममे देखा है, परन्तु श्रीमगवान्‌ भी इसे कह नहीं सके । फिर इस 
स्वरूपको अन्य वाणीसे तो क्‍या कहा जा सकता है ? यह ज्ञान केवछ अनुभव-गोचर ही ठहरता है | 
ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा 2 ॥ २०॥ 
जिस परमपदकी ग्रात्तिका मेने ध्यान किया है, वह इस समय शक्ति बगैर यद्यपि केवल मनो- 


रथरूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमे निश्चयसे हैं इसलिये प्रभुकी भाज्ञासे उस सवरूपको 
अवश्य पाऊँगा । ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा * ॥२१॥ 





७५७ 

केवक समवस्थित शुद्ध चेतन ही मोक्ष हे । 

उस स्वभावका अनुसंघान ही मोक्ष-मार्ग है । 
प्रतीतिके रूपमें वह मार्ग जहों शुरू होता है वहों सम्यग्दशन है । 
एक देश आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है। 
से आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह छट्ठा गुणस्थानक है। 
अप्रमत्तर॒पसे उस आचरणमें स्थिति होना यह सप्तम गुणस्थानक है। 
अपूर्व आत्म-जाग्तिका होना यह अष्टम गुणस्थानक है। 
सत्तागत स्थूछ कषायोंका बल्पूर्वक निजस्वरूपमें रहना यह नौवों गुणस्थानक है। 


9... पछ्षम १ ११ »  देसवों ); 

१ उपशात ११ हे 2 5 गयारहवों ,, 

१». प्ीण रे हे » बारहवॉ ,, 
४०८ 


ज्ञानी पुरुषोंकी प्रतिसमय अनंत संयम-परिणामोंकी इृद्धि होती हैं--ऐसा सर्वज्ञने कहा है, 
यह सत्य है । 


वह संयम, विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसमे स्थिर छोनेसे प्राप्त होता है । 


४७७०९ 
आकिचिनरूपमे बिचरते हुए एकात मौनके द्वारा जिनमगवानके समान ध्यानपूर्वक में 
तन्मयात्मस्वंरूप;कव होऊँगा £ 


जे पद भ्रीसवेशे दीढ़ं शानमा, कही शक्या नहीं पण ते श्रीमगवान जो; 

त्ेह स्वरूपने अन्य वाणी ते झु कह्दे ! अनुमवगोचर मात्र रह ते शान जो । अपूर्ब० ॥२०॥ 
एह परमपदप्रासिन कयु ध्यान में, गजावगर ने द्वाल मनोरयरूप जो; 

तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रहो, प्रमुआज्ञाएं याद्य ते ज स्वरूप जो | अपूर्व० ॥२१॥ 
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४६० 
'5 एकबार विज्ले शात हुए बिना अति समीप आने दे सकने योग्य अपूर्व संयम प्रकट 
नहीं होगा। कैसे, कहाँ, स्थिति करें 
0 मम ५9६१ बम्बई, कार्तिक सुदी १५ भौम. १९५१ 


श्रीठाणागसूत्रकी एक चोमंगीका उत्तर यहाँ संक्षपर्म लिखा है।--- 

(१) जो आत्माका तो भवात करे किन्तु दूसरेका न करे, वह प्रत्येकबुद्ध अथवा अशोच्या 
केवली है | क्योंकि वे उपदेश-मार्ग नहीं चलाते हैं, ऐसा न्यवहार है | 

(२ ) जो आत्माका तो भवात नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भवात करता है, वह अचरिम- 
शरीरी आचार्य है, अर्थात्‌ उसको कुछ भव घारण करना अभी और बाकी है | किन्तु उपदेश मार्गकी 
आत्माके द्वारा उसको परहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश सुनकर श्रोता जीव उसी भवसे इस 
संसारका अंत भी कर सकता है, और आचार्यकों उसी भवसे भवात न कर सकनेके कारण उसे 
दूसरे मंगमें रकखा है | अथवा कोई जीव पूर्वकालमें ज्ञानाराधन कर प्रारब्धोदयमें मंद क्षयोपशमसे 
वर्तमानमें मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किसी उपदेशकके पाससे उपदेश छुनने- 
पर पूर्व संस्कारसे--पूर्वके आराधनसे--ऐसा विचार करे कि यह ग्ररूपणा अवश्य ही मोक्षका हेतु नहीं 
है, क्‍योंकि उपदेध्ध अंधपनेसे मार्गकी ग्ररूपणा कर रहा है; अथवा यह उपदेश देनेवाला जाँव स्वये 
अपरिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्थ है--ऐसा विचार करते हुए उसका पूवोॉराधन 
जागृत हो उठे, और वह उदयका नाश कर भवका अंत करे-इसीसे निमित्तरूप ग्रहण कर ऐसे उप- 
देशका समास मी इस संगमें किया होगा, ऐसा माहछ्म होता है। 

( ३) जो स्वयं भी तरे और दूसरोंको भी तारें, वे श्री तीर्थंकरादि हैं | 

( 9 ) जो स्वयं भी तरे नहीं और दूसरोंको मी तार न सके, वे असन्य या दुर्भन्य जीव हैं | 

इस प्रकार यदि समाधान किया हो तो जिनागम विरोधको प्राप्त न हो । 


४६२ वम्बई, कातिक १९५१ 

अन्यसंबंधी जो तादात्म्यपन है, वह तादाम्यपन यदि निद्ृत्त हो जाय तो सहज स्वमावसे 

आत्मा मुक्त ही है--ऐसा श्रीकृषमादि अनंत ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं | जो कुछ है वह सब कुछ उसी 
रूपमें समाया हुआ है। 


४६३ बम्बई, कार्तिक वद्दी १३ रवि १९८१ 


जब ग्रारूघोदय द्र॒न्यादि करणोंमे निवेछ हो तब विचारबान जीवको विशेष प्रद्गत्ति करना योग्य 
नहीं, अथवा आसपासकी प्रवृत्ति बहुत सैभालठसे करनी उचित है; केवछ एक ही छाभ देखते रहकर 


प्रवत्ति करना उचित नहीं है । 


पन्न ४६४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वों बे ४२५ 


टव्षिधाके द्वास किसी कर्मकी निद्नत्तिकी इच्छा करते है तो वह नहीं होती, और आर््तव्यान 
होकर ज्ञानाके मार्गपर पग रखा जाता हैं । । 


कब क+ बन. + 


०६७. उतर मंगसिर खुदा ३ शुक्र, १९५१ 


प्रश्न---डसका मध्य नहीं, अर्थ नहीं, और वह अछेच्य तथा अभेय्य है, इत्यादि रूपसे श्रीजिन- 
भगवानने परमाणुकी व्याख्या कही हैं; तो इसमें अनन्त पर्याय किस तरह घट सकती है £ अथवा 
पर्षीय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम हैं या और कुछ * इस प्रइनसूचक पत्र मिक्ता था। उसका 
समाधान इस प्रकार है!--- 
उत्तर:--प्रत्येक पदार्थकी अनन्त पर्याये (अवस्थाएँ) होती हैं। अनन्त पर्यायरहित कोई पदार्थ 
हो ही नहीं सकता--ऐसा श्रीजिनमगवान्‌का अभिमत है, और वह यथार्थ ही माछम होता है | क्योंकि 
प्रत्येक पदाथ समय समयमें अवस्थान्तरको प्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता हैं | जिस तरह 
आत्माम प्रतिक्षण संकल्प-विकल्प परिणतियोके कारण अवस्थान्तर हुआ करती है, उसी तरह परमाणुमे 
भी वर्ण, गंध, रस, रूप अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते हैं | ऐसी अवस्थान्तरोकी प्राप्ति होनेसे उस 
परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योकि वह परमाणु अपने एकप्रदेश-दक्षेत्र-अवगा- 
हिल्वको छोड़े विना ही उन अवस्थान्तरोंको प्राप्त होता है । एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगाहित्वके अनन्त भाग 
हो नहीं सकते । एक ही समुद्रमे जिस तरह तरंगे उठती रहती छे और वे तरंगे उसीमें समा जाती 
हैं; जुदी तरंगोंक कारण उप्त समुद्रकी जुदी जुदी अवस्थाएँ होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अवगा- 
हक क्षेत्रकों नहीं छोड़ता, और न कही उस समुद्रके अनन्त भिन्न भिन्न हिस्से ही होते है, मात्र अपने 
ही स्वरूपमे वह क्रीड़ा करता है; तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणति है; यदि जल शान्त हो 
तो शान्तता उसकी एक परिणति है---कोई न कोई परिणति उसमें होनी जरूर चाहिए | उसी तरह 
वर्ण, गंधादि परिणाम परमाणुमे बदलते रहते हैं, किन्तु उस परमाणुके कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं 
आता; वे मात्र अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते है । जैसे सोना कुंडडाकारको छोड़कर मुकुटाकार होता 
हैं, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अवस्थासे दूसरे समयकी अवस्थामें कुछ अन्तर हुआ करता 
है। जैसे सोना दोनों पर्यायोको धारण करनेपर भी सोना ही है, वैसे ही परमाणु भी परमाणु ही 
रहता है | एक पुरुष ( जीव ) बालकपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर बृद्ध होता है, 
किन्तु पुरुष वही रहता है; इसी तरह परमाणु भी प्यार्योको प्राप्त होता है । 
आकाश भी अनन्त पर्यायी है, और सिद्ध भी अनन्त पर्यायी हैं---ऐसा जिनमगवानका अभिप्राय 
है। इसमें विरोध नहीं माछ्म होता | वह बहुत कुछ मेरी समझमे आया है, किन्तु विशेषरूपमें नहीं: 
ठिखे जा सकनेके कारण, जिससे तुमको वह बात विचार करनेमे कारण हो, इस तरह ऊपर ऊपर से लिखी है ! 
आँखमें मेष-उन्मेष जो अवस्थायें है, ये उसकी पयोये है| दीपककी हछन चढन स्थिति उसकी 
पर्योय है। आत्माकी सेकल्प-विकल्प दशा अथवा ज्ञान-परिणाति यह उसकी पर्याय है | उसी कफ 


वर्ण गंध परिणमनको प्राप्त हों, यह प्रस्माणुकी पर्याय है | यदि इस तरहका परिणमन न हो तो यह 
पड 


उशद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४६५ 


जगत इस विचित्रताको प्राप्त नही सके, क्योंकि यदि एक परमाणुमें पर्यार्य न होगी तो सभी परमाणुओर्मे 
भी पर्याये न होंगी । संयोग, वियोग, एकत्व, पृथकृत्व इत्यादि परमाणुकी पयीयें हैं और वे सभी परमा- 
णुओंमें होती है । जिस तरह मेप-उन्मेषसे चक्षुका नाश नहीं होता, उसी तरह यदि इन भावोंका 
प्रति समय उसमे परिवतैन होता रहे तो भी परमाणुका व्यय ( नाश ) नहीं होता । 


४६५ मोहमयी (बम्बई), मंगसिर वदी ८ बुध-१९५१ 
यहँसि निवृत्त होनेके बाद बहुत करके ववाणीआ, अर्थात्‌ इस मवके जन्म-ग्राममें साधारण 
व्यावहारिक प्रसंगसे जानेकी जरूरत है | चित्तमे वहुत ग्रकारोस उस ग्रसंगके छूट सकनेका विचार 
करनेसे उससे छूटा जा सकता है, यह भी संभव हैं | फिर भी वहुतसे जीवोंको अल्प कारणमे ही कमी 
अधिक संदेह होनेकी भी संभावना होती है, इसलिये अगप्रतिवंध भावको विशेष इढ़ करके वहाँ 
जानेका विचार है। वहाँ जानेपर, एक महीनेसे अधिक समय छग जाना संमव है | कदाचित॒ दो महीने 
भी छग जॉय | उसके बाद फिर वहोंसि छौटकर इस क्षेत्रक्री तरफ आना हो सकेगा, फिर भी जहाँ- 
तक हो सकेगा वहाॉतक दो-एक महीनेका एकान्तमें निद्धत्ति योग मिल सके तो वैसा करनेकी इच्छा है, 
और वह योग अगप्रतिवंध भावसे हो सके इसका विचार कर रहा हूँ । 
सब व्यवहारोंसे निबृत्त हुए विना चित्त ठिकाने नहीं बैठता, ऐसे अप्रतिबेध---असंगमावका 
चित्त बहुत कुछ विचार किया है इस कारण उसी ग्रवाहमें रहना होता है । किन्तु उपार्जित प्रारब्धके 
निवृत्त होनेपर ही वैसा हो सकता है, इतना प्रतिवंध पूर्वक्रत है---आत्माकी इच्छाका प्रतिबंध नहीं है। 
सर्व सामान्य छोक व्यवहारकी निद्ृत्तिसंबंधी प्रसंगके विचारको किसी दूसरे प्रसंगपर वतानेके 
लिये रखकर इस क्षेत्रसे निश्वत्त होनेकी विशेष इच्छा रहा करती है । किन्तु वह भी उदयके सामने 
नहीं बनता ] फिर भी रात दिन यही चिन्तन रहा करता है, तो संभव है कि थोड़े समय बाद यह ह्रो 
जाय । इस क्षेत्रके ग्रति कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, तथापि संगका बिशेष कारण है । प्रइत्तिके प्रयो- 
जन बिना यहाँ रहना आत्माके कुछ विशेष छामका कारण नहीं है, ऐसा जानकर इस क्षेत्रसे वित्त 
होनेका विचार रहता है। 
यद्यपि प्रवृति भी निजबुद्धिसे किसी भी तरह ग्रयोजनभूत नहीं छगती है, तो भी उदयानुसार 
काम करते रहनेके ज्ञानीके उपदेशको अंगीकार कर उदयको मोगनेके ढिये हमें ग्रवृत्तिय्योग 
लेना पड़ा है । 
ज्ञानपूर्वक आत्मामें उत्पन्न हुआ यह निश्चय कभी भी नहीं वदढता है कि समस्त संग वडा भारी 
आख्रव है; चलते, देखते, प्रसंग करते एक समयमात्रमें यह निजभावको विस्मरण करा देता है, और 
यह वात प्रत्यक्ष देखनेमें भी आई है, आती है और आ सकती है | इस कारण रात ठिन इस बड़े 
आख़बरूप समस्त संगमें उदास भाव रहता है, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, इसालिये 
विशेष परिणामको प्राप्त कर सब संगोंसे निदत्ति हों, ऐसी अपूर्व कारण-योगसे इच्छा रह्दा करती है । 
संभव है, यह पत्र प्रारंगसे व्यावह्यर्कि स्वरूपमें लिखा गया माछूम हो, किन्तु इसमें यह ब्रात 
बिल्कुल मी नहीं है| असंगभावके विपयमें आत्म-भावनाका थोड़ासा विचारमात्र यहाँ लिखा है | 
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४६६ ) विविध पन्न आदि सेग्रह--२८वाँ वर्ष ही 5 ० 
४६६. स्वई, मंगासिर बंदी ९ झुक, १६५१ 
3» करनेसे 
ज्ञानी पुरुषका सत्संग होनेसे--निश्चय होनेसे--ओऔर उसके मार्गका आराधन " करनेसे 
जाविका दर्शनमोहनीय कम उपशांत हो जाता है अथवा क्षय हो जाता है, और क्रम क्रमसे सर्व ज्ञानकी 
आध्ति होकर जीव कृतक्ृत्य होता है---यह वात यद्यपि प्रकट सत्य है, किन्तु उससे उपार्जित प्रारब्ध 
भी नहीं भोगना पड़ता, यह सिद्धात नहीं हो सकता । जिसे केवलज्ञान हुआ है, ऐसे वीतरागकों भी 
जब उपाजित प्रारब्धस्वरूप चार कर्मोको भोगना पड़ता है, तो उससे नीची भूमिकामें स्थित 
जीयोंको प्रार्व भोगना ही पडे, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं ह | जिस तरह उस सर्वज्ञ वीतरागीकों 
धनघाती चार कर्मोको, उनका नाश हो जानेके कारण, भोगना नहीं पड़ता है, और उन कर्मोंके 
पुनः उत्पन्न होनेके कारणोंकी स्थिति उस सर्वज्ञ वीतरागमें नहीं है, उसी तरह ज्ञानीका निश्चय होने- 
पर अज्ञान भावसे जीवको उदासीनता होती है; और उस उदासीनताके कारण ही भविष्य काछमें उस 
प्रकारका कर्म उपार्जेन करनेका उस जीवको कोई मुख्य कारण नहीं रहता । यदि कदाचित पूर्वाचुसार 
ईकिसी जीवको विपयेय उदय हो जाय, तो भी वह उदय क्रमशः उपशात एवं क्षय होकर, जीवको 
ज्ञानीके मार्गकी पुनः प्राप्ति होती है और वह अर्थधपुद्वछ-परावर्ततमे अवश्य ही संसार-मुक्त हो जाता 
है । किन्तु समकितों जीवको, अथवा सर्वज्ञ वीतरागको, अथवा अन्य किसी योगी या ज्ञानीको ज्ञानकी 
आध्ति होनेसे उपाजित आरब्ध न मोगना पडे, अथवा दुःख न हो, यह सिद्धात नहीं हो सकता | 
तो फिर हमको तुमको जहां मात्र सत्संगका अल्प ही छाभ होता है, वहों सब सासारिक दुःख 
निव्ृत्त हो जाने चाहिये---ऐसा मानने लगें तब्र तो केवलज्ञानादि निरधेक ही हो जॉयमे | क्योंकि उपाजित 
प्रारूष यदि बिना भोगे ही नष्ट हो जाय तो फिर सत्र मार्ग झँठा ही हो जाय | ज्ञानीके सत्संगसे अज्ञानीके 
प्रसेगकी रुचि मुरझा जाती है एवं सत्यासत्यका विवेक होता है; अनन्तानुबंधी क्रोधादि खप जाते है; 
ओर क्रम क्रमसे सब राग-ह्वेष क्षय हो जाते हैं--यह सत्र कुछ होना संभत्र है, ओर ज्ञानीके निश्चय- 
द्वारा यह जल्पकाछमें ही अथवा सुगमतासे हो जाता है, यह सिद्धात है। तो भी जो दुःख इस तरहसे 
उपारजत किया हुआ है कि जिसका भोगे विना नाश न हो, उसे तो भोगना ही पडेगा, इसमे कुछ 
भी संदेह नहीं है | 
मेरी आन्तरिक मान्यता तो यह है क्लि यदि परमार्थके देतुसे किसी मुमुक्षु जीवको मेरा प्रसंग 
हो और वह अवश्य मुझते परमार्थके हेतुकी ही इच्छा करे, तो ही उसका कल्याण हो सकता है। 
किन्तु यदि दव्यादि कारणकी कुछ मी इच्छा रहे अथबा वैसे व्यवसायका मुझे उसके द्वारा पता चलछ 
जाय, तो फिर वह जीव अनुक्रमसे मलिन वासनाको प्राप्त होकर मुमक्ष॒ुताका नाश करता है--ऐसा 
मुझे निश्चय है । और इसी कारणसे तुम्हारी तरफसे जब जब व्यावहारिक प्रसेग लिखा आया है, तब 
तब तुमको कई बार उपालंस देकर सूचित भी किया था कि मेरे ग्रति तुम्हारे द्वारा इस प्रकार 
का! किया जाय, इसका तुम अवश्य ही प्रयत्न करना । और हमें याद आ रहा है कि तुमने 
मेरी इस सूचनाको स्वीकार भी की थी, किन्तु तदनुसार थोड़े समयतक ही हुआ । वादसे अब फिर 
टयायक संतध् तुम लिखने छो दो, तो आजके हमारे पत्रपर मनन कर अबद्यमेब उस वातकों 
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तुम छोड़ देना; और यदि नित्य बेसी ही दत्ति रक्‍्खा करोगे तो यह अवश्य ही तुम्हारे लिये द्वितकारी 
होगा । उससे मुझे ऐसा माछूम होगा कि तुमने मेरी आन्तदवत्तिको उलछात्तित करनेका कारण दिया 
है। सत्सेगके प्रसंगमें कोई भी ऐसा करे तो मेरा चित्त बहुत ब्रिचारमें पृड जाता है अथवा घबरा 
जाता है, क्योकि ' परमार्थको नाश करनेवाली यह भावना इस जीबके उदयमें आई,” ऐसा भाव, जब 
जब तुम व्यवसायके संबंधमें लिखा करते हो, तब तब मुझे प्रायः हुआ करता है | फिर भी आपकी 
वृत्तिम विशेष परिवर्तन होनेके कारण थोंडी बहुत घत्रराहट चित्तमें कम हुई होगी | तुमको परमार्थकी 
इच्छा है इसलिये इस बातपर तुमको अबदय स्थिर होना चाहिये | 
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परसेंकि ठिव लिखे हुए पत्रमे जो गंभीर आशय लिखा है वह विचाखान जीवको आत्माकोः 
परम हितैपी होगा । हमने तुम्हें' यह उपदेश अनेक वार थोड़ा-बहुत किया है, फिर भी आजीविकाके: 
कश्से उत्पन्न छेशके कारण तुम बहुत वार उसे भूछ गये हो अथब्ा मूल जाते हो | हमारे ग्रति 
माताके समान तुम्हारा भक्तिभाव है, ऐसा मानकर टिखनेमें कोई हानि नहीं है । तथा दु.ख 
सहन करनेका असमर्थताके कारण हमारेसे वैसे व्यवह्ाारकी याचना तुम्हारे द्वारा दो प्रकारसे हुईं हैंः--- 
एक तो किसी सिंद्धि-योगसे दुःख मिटाया जा सके इस मतरूवकी, और दूसरी याचना किसी व्यापार 
रोजगार आदिकी । इन ढोनो ग्रकारकी तुम्हारी याचनाओंमेसे एक भी हमारे पास करना वह तुम्हारी 
आत्माके हितके कारणको रोकनेवाछा और अनुक्रमसे मलिन वासनाका कारण होगा। क्योंकि जिस 
भूमिमें जो करता अनुचित है, और यदि को३ जीव वही उसमें करे, तो उस भृमिकाका उसे अवश्य ही 
त्याग करना पडेगा---इसमें कोई सन्देह नहीं है। तुम्हारी हमारे प्रति निष्काम भाक्ति होना चाहिये, और 
तुमपर कितना भी दुःख क्यों न आ पड़े फिर मी तुम्हें उसे धैयपूर्वक ही सहन करना चाहिये | यदि 
चैप्ता न हो सके तो भी उसके एक अक्षरकी मी सूचना हमको न करनी चाहिये---यही तुमको सर्वथाः 
योग्य हैं । और तुमको चैसी स्थितिमं देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और जितना तुम्हारा उस 
स्थीतेंम हित है, वह पत्रद्माया अथवा बचनद्वारा हमसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी पूर्वमें 
किसी उसी उदयके कारण तुम उस बातको भूछ जाते हो, जिससे तुम्हे हमको लिखकर सूचित 
करनेकी इच्छा वनी रहती है | 
उन दो प्रकारकी याचनाओंमें, प्रथम कद्ठी हुई याचना तो किसी मी निकट-भव्यको करनी योग्य 
ही नहीं है, और यदि कदाचित्‌ अल्पमात्र हो भी तो उसे मूछसे ही काट डालना उचित है। क्योंकि 
वह छोकोत्तर मिध्यात्वका कारण है, ऐसा तरर्थिकराहिका निश्चय हे; और वह हमको भी सम्रमाण 
मात्म होता है। दूसरे प्रकारकी याचना भी करना योग्य नहीं है, क्योंकि वह भी हमारे लिये परिश्रमका 
कारण है। हमको व्यवहारका परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यह इस जीवकी सदइ्ृत्तिकी बहुत ही अल्पता 
बताता है। क्योंकि हमारे लिये परिश्रम करके तुम्हें न्‍्यवहारकों चछा लेना पड़ता हो तो वह तुम्हारे लिये 
हितकारी है, और हमारे लिये भी वैसे दुष्ट निमित्तका कारण नहीं है । ऐसी परिश्यिति होनेपर भी हमारे. 
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'चित्तमे ऐसा विचार रद्या करता है. कि जबतक हमसे परिप्रह आदिका छेने देनेका व्यवहार उदयमे हो 
तबतक स्वयं उस कार्यको करना चाहिये, अथवा उसे न्यवहारसंत्रेधी नियमोंसे करना चाहिये । किन्तु 
मुमुक्षु पुरुषकों तत्संबंधी परिश्रम देकर नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस कारणसे जीवके मलिन वासनाका 
पैदा हो जाना संभव है | कदाचित्‌ हमारा चित्त ुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी काछ ही 
कुछ ऐसा है. कि यदि द्व्यसे भी शुद्धि रक्ले तो दूसरे जीवमे विषमता पैदा न होने परवे, और 
अजुद्ध बृत्तिवान जीव भी तदनुसार वर्तन कर परम पुरुषोके मार्गका नाश न करे---श्त्यादि विचारपर 
मेरा चित्त लगा रहता है । 
तो फिर जिसका परमाथ-बछ अथवा चित्त-शुद्धिभाव हमसे कम हो उसे तो अवश्य ही उस 
मार्गणाकों मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके डिये प्रबल श्रेय है, और तुम्हारे जैसे मुम्क्षु पुरुषको 
तो अवश्य ही वैसा करना उचित है। क्योंकि तुम्हारा अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओंके दिताहितका 
कारण हो सकता है । ग्राण जानेकी विषम अबस्थामे भी तुमको निष्कामता ही रखनी चाहिये-हमारा 
यह विचार तुम्हारी आजीविकाके कारण चाहे जैसे दुःखोके ग्रति अनुकपा होनेपर भी मिटता नहीं हैं, 
किन्तु उल्ठा और वल्वान होता है | इस विषय विशेष हेतु देकर तुम्हें निश्चय करानेकी इच्छा है 
और वह निश्चय तुम्दे होगा ही, ऐसा हमें पूर्ण विस्धास है । 
इस प्रकार तुम्हारे अथवा दूसेरे मुमुक्षु जीबोंके हितके लिये मुझे जो ठीक छगा वह लिखा है | 
इतना लिखनेके बाद मेरे आत्मार्थके संबधमें मेंस कुछ दूसरा ही निजी विचार है, जिसको लिखना उचित 
न था। किन्तु तुम्हारी आत्माको दुखाने जैसा मेने तुम्हें कुछ छिखा हे, इसलिये उसका लिखना 
योग्य मानकर ही उप्ष यहाँ लिखा है | वह इस प्रकार है कि जबतक परिम्रहादिक्रा लेना देना 
हो-थेसा व्यवहार हमारे उदयमें हो, तबतक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु अथवा सय्पात्र जीवकी 
अथवा उसकी हमारे द्वारा अनुकंपा भावकी जो कुछ भी सेवा-चाकरी, उसको कहे बिना ही, की 
जा सके, उसे द्रब्यादि पदार्थस भी करनी चाहिये | क्योकि इस मार्गको ऋषभम आदि मझापुरुषोने भी 
कहाँ कही जीवकी गुण-निष्पन्नताके छिये आवश्यक माना है।यह हमारा अपना नित्रका विचार है ओर 
चैसा आचरण सत्पुरुषके लिये निषिद्ध नहीं ढे, किन्तु किसी प्रकारसे वह कर्तव्य ही है। यदि उत्त विषय 
या सेवा-चाकरासे उस जीवके परमार्थका निरोध्र होता हो तो उसका भो सत्पुरुषको उपशमन ही 
करना चाहिये । 
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श्रीजिन आत्म-परिणामकी स्वस्थताक्ो समावे, और आत्म-परिणामकी अल्स्थताको असमावि कहते 
हैं। यह अनुभव-ज्ञानसे देखनेस परम सत्य सिद्ध होता है। 
अस्वस्थ कार्यकी अ्द्ृत्ति करना और आत्म-परिणामको स्वस्थ रखना, ऐसी विपम प्रज्त्ति 
७ ल्प आप दप 5 ० अ 5 4७ दम 
श्रीतीयकर जैसे ज्ञानीद्दारा भी बनना कठिन कही है, तो फ़िर दूसरे जीवके द्वारा 


। ते उस वातको 
सेभवित कर दिखाना कठिन हो, इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है | 
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किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रज्ृत्ति करना, और किसी भी पर पदार्थमें वियोगकी 
चिन्ता करना, उसे श्रीजिन आर्तध्यान कहते हैं, इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है | 
ह तीन वर्षोके उपाधि-बोगसे उत्पन्न हुए विक्षेप भावकों मिठानेका विचार रहता हैं | जो प्रवृत्ति 
इढ़ वराग्यवानके चिच्तकों बाधा कर सकती ह वह प्रवृत्ति यदि अहृढ़ वराग्ववान जीवको कल्याणके 
सन्मुख न होने दे तो इसमे कुछ मी आश्चर्य नहीं है । 
संसारम जितनी परिणतियोको सारभ्ृत माना गया है, उतनी ही आत्म-ज्ञानकी न्यूनता श्रीतीय- 
करने कही है। 
परिणाम जड़ होता हैं, ऐसा सिद्धांत नहीं हे | चेततको चेतन परिणाम होता हैं और अचेतनको 
अचेतन परिणाम होता हैं, ऐसा जिनमगवानने अनुमत्र किया है | परिणाम अथवा पर्यावराहित कोई 
भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और वह सत्य है | 
श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया हैं ओर पदार्थके सरूपकों साक्षात्कार कर जो निरूपण 
किया है; वह सब मुमुक्ष जीवोंकों अपने परम कल्याणके लिये अवश्य ही विचार करना चाहिये। जिन- 
मगवानद्वारा कथित सब पदार्थके माव एक आत्माकों प्रक्तठ करनेके लिये ही ह, और माक्षमागर्म 
प्रवृत्ति तो केचछ दोकी ही होती हैः--एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आत्म-बानाके आश्रयवानकी--- 
ऐसा श्रीजिनने कहा है । 
वेदकी एक श्रुतिमे कहा गया है कि आत्माको छुनना चाहिये, विचारना चाहिये, मनन 
करना चाहिये, अनुभव करना चाहिय; अर्थात्‌ यदि केवछ यही एक ग्रद्ृत्ति की जाय तो जीव संसार- 
सागरको तेरकर पार पा जाय, ऐसा छगता हैं। बाकी तो श्रीतीर्थकरके समान ज्ञार्नाक्े व्रिना हर 
किसीको इस ग्रद्ृत्तिको करते हुए कल्याणज्ञा विचार करना; उसका निश्चय होना तथा आत्म-सखस्थताका 
ग्राप्त होना दुर्लम है। 
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ईब्रेच्छा वल्वान है और काछ भी वड़ा विपम हैं | पहिले ही जानते थे और स्पष्ट श्रद्धाव था 
कि ज्ञानी-पुरुषका सकाम भावसद्धित मजनेसे आत्माक्ो प्रतिवेव होता है, और बहुत वार तो ऐसा 
होता है कि परमार्थ दृष्टि नष्ट होकर संसारार्थ दष्टि हो जाती है। जानाके ग्राति ऐसी दृष्टि होनेसे पुन 
छुल्म-वोविता आप्त होना बड़ी कठिद वात है. ऐसा जानकर कोई भी जीव सक्काम भावसे समागम 
न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रह्य था। हमने तुमको तथ्य श्रीट ००४“ “““आदिकों इस मार्गके 
संब्ंधमें कहा था, किन्तु हमारे दृसर उपदेशोंकी भोंति किसी पूत्र प्रारूच योगसे तत्काल ही उसका अहण 
तुमको नहीं होता था। हम जब कमी भी तस्संबबी कुछ मी कइते थे तत्र पूर्वक्व आचार्योन ऐसा 
आचरण किया है--आदि ग्रक्तारके प्न्छुत्तर दिये जाते थे | उन उत्तरोंस हमारे चित्तमें इसलिये 
बड़ा खेद होता था कि यह सक्ताम-इत्ति दु पम कारूफे कारण एसे मुमुझ्ु पुरुपमें भी मौजठ है, नहीं तो 
उसका ख्ममें भी होना समर दे था । यथपि उस सकान-इतसिसे तुम परमार्थ इश्मावकों मूठ जाओगे. देसा 


पत्र ४७०, ४७१, ४७२]. विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४३१ 





संशय नही होता था, फिर मी प्रसंगानुसार परमार्थ दृशिके लिये शिथिठताका कारण होनेकी संभावना 
दिखाई देती थी | किन्तु उसको देखते हुए बड़ा खेद तो इसलियि होता था कि इस मुमुक्षुकी कुठुम्बमे 
सकमबुद्धि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिट जायगी, अथवा उसकी उत्पत्तिकी संभावना दूर हो 
जायगी, और इस कारणसे दूसरे बहुतसे जीबोंको वह स्थिति परमार्थकी अग्राप्तिम हेतुभूत होगी | फिर 
सकामभावसे भजनेवालेकी जत्तिको शांत करना हमारे द्वारा होना कठिन बात है, इसलिये सकामी 
जीबोंको पूर्वापर विरोध बुद्धि होने अथवा परमार्थ--पूज्यमावना दूर हो जानेकी संभावना हमे जो 
दिखाई ढेती थी, वह वर्तमानमे न हो, उसका विशेष उपयोग रहे, इसीलिये उसे सामान्यरूपसे लिखा 
है | पूर्वापर इस बातका माहात्य समझा जाय और दूसरे जीबोंका उपकार हो वैसा विशेष छक्ष रखना। 


99० मोहमयी, पौष सुदी १ शुक्र. १९०१ 

जिस किसी प्रकार असंगताद्वारा आत्ममाव साध्य हो उसी प्रकारका आचरण करना, यही 
जिनभगवान्‌की जाज्ञा है। 

इस उपाधिरूप व्यापाररादि असंगसे छूठनेका बारंबार विचार रहा करता है, तो भी उसका अप- 

रिपक्त काल समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता हे | किन्तु उपार-लिखित जिनभगवानकी 


आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती है, और हालमे तो हम तुमको भी उसी मभावके विचार करनेके 
लिये कहते हैं । 


४७१ वम्ई पाष सुदी १० रवि, १०५१ 
प्रत्यक्ष जेलखाना होनेपर मी उसकी त्याग करनेकी जीवकी इच्छा नहीं होती, अथवा वह 
अत्यागरूप शिथिलताको त्याग नहीं सकता, अथवा बह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काल- 


यापन करता जाता है--इन सब विचारोंको जीव कैसे दूर करे, अल्पकालूमें वैसा करना कैसे हो, 
इस विषय हो सके तो पत्रद्वारा लिखना । 


७७२ वम्बई, पाप बंदी २, १९०१ 
#२--२-३ “-..- १९५१ 
द्रव्य, एक छक्ष- 
छतेत्र, मोहमयी - 
काछ, जमा बे डे 2 
भाव, ... उदयमाब- 
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॥॒ द्रत्य-घन « एक लक्ष-एक लाख 
छेचरन-ल्पान मोहमयीजचम्बई 


काल्जसमय 
यह पु वेचारणा स्र््क न बदी 288 बिन ७ 
“पट वचार्णा पाप दद[ २, ६९५१ के दिन लिखे 
एक उप आउ महीने निवास 


मा. व ८-१८एक दर्ष और आठ महीने. 
8 ( गई है कि द्रव्य-मयादा एक लू वपवेकी करनी, बम्बईमे 
करना, ओर ऐसी इनि होनेपर भी उदवभावरे अनुसार प्रदत्त करना | --अनवाठक, 


है ४३२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४७३, ४७४ 





रूदव्य-- एक रक्ष, उदार्सीन« 
क्षेत्र--- मोहमयी.- 


ऐ 
! 
काल----._ ८-१. इच्छा. 


साव--- उदयभाव- ग्रारब्ध, 
४०७३ वम्बई, पोष वदी १० रवि, १९७१ 


(९-) 
विषम संसारके वंधनकों तोड़कर जो चर निकले, उन पुरुषोंकों अनंत प्रणाम हैं. 

चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारव्धके सिवाय अन्य सब ग्रकारोंमे असंगभार 
रखना ही योग्य माछ्म होता है; और वह वहाँतक कि जिनके साथ जान-पढहिचान है, उनको मी हालमें 
मूल जॉय तो अच्छी वात। क्योंकि संगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और बसी उपाधि 
सहन करने योग्य हाल्में मेरा चित्त नहीं है | निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इच्छा 
साहछ्म नहीं होती है; और जो व्यापार व्यवहारकी निरुपायता हैं, उससे मी निद्ृत्त होनेकी चिंतना 
रहा करती है | उसी तरह मनमें दूसरेकों बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हाल्‍मे मुझें नहीं छगर्ती; 
क्योंकि जबतक सब ग्रकारके विषम स्थानकोंमें समद्रात्ति न हो तवतक यथार्थ आत्मज्ञान नहीं कहा 
जा सकता, और जबतक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना ही योग्य है, और हालमे 
उस ग्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे में इसी ग्रकार रह रहा हैँ, वह क्रम्ब हैं | क्‍्योंके मेरे चित्तमें अन्य 
कोई हेतु नहीं है । 


(२) 
तरेदांत जगत॒को मिथध्या कहता है, इसमें असत्य ही क्‍या है 
29० वम्बई, पीष १९५१ 
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यदि ज्ञानी-पुरुपके दृढ़ आश्रयसे सर्वोत्कष्ट मोक्षपद सुछम है तो फिर श्रतिक्षण आत्मोपयोगकों 
कि. #क> ७ रू कक लक सुछभ न कक ७०८ 
स्थिर करने योग्य वह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुपक्के दृढ़ आश्रयसे होना छुछभ क्‍यों न हो £ क्याकि 





# यहाँ इस बातका फिरसे विचार किया माउम्‌ होता हैः--- 
प्रक्ष.-एक लाख रुपया किस तरह प्राप्त हो ? 
उत्तर:---उदासीन रहनेसे । 
प्रश्न.----चम्बईमें किस तरद निवास हो ? 
उत्तर कुछ नहीं कहा गया ! 
प्रश्नच.-एक वर्ग और आठ महीनेका काल क्रिस तरह व्यतीत किया जाव ? 
उत्तर;--इच्छामावसे | 
प्रक्ष --उदयभाव क्‍या है?! 
उत्तर --प्रारूच | जार्जनुवादक. 


हि 


पत्र ४७५ ] विविध पत्र आदि संग्नह--*श्वॉ वर्ष ४३३ 


उस उपयोगकी एकामग्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति है ही नहों। ज्ञानी-पुरुषके वचनका दृढ़ 
आश्रय जिसको हो जाय उसको सबब साधन सुल्म हो जाते हैं. ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषीने किया 
है। तो फिर हम कहते हैं कि इन चृत्तियोका जय करना ही योग्य है । उन वृत्तियोंका जय क्यों नहीं 
हो सकता ? इतना तो सत्य है कि इस दुःघम काल्से सत्संगकी समीपता अथवा इढ़ आश्रय अधिक 
चाहिये, और असत्संगसे अत्यन्त निवृत्ति चाहिये; तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित हैं कि कठिन- 
से कठिन आत्म-साधनकी ही प्रथम इच्छा करे, जिससे सब साधन अल्पकाल्में ही फलछीभूत हो जॉय । 


श्रीतीथकरने तो इतनातक कहा है कि जिस ज्ञानी-पुरुषकी संसार-परिक्षीण दशा हो गई 
है, उस ज्ञानी-पुरुषके परंपरा-कर्मवंध होना संभव नहीं है, तो भी पुरुषार्थकों ही मुख्य रखना चाहिये, 
जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मधाधनके परिणामका हेतु हो | 


ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्रतिबंधरूपमें संसार-सेत्रा होती नहीं, किंतु ग्रारब्ध-प्रतिबंधरूपमे होती 
है, फिर भी उससे निद्ृत्तिरूप परिणामकी प्राप्तिकी ही ज्ञानीकी रीति हुआ करती है। जिस रीतिका 
आश्रय करते हुए आज तीन वर्षसि विशेषरूपसे वैसा किया हैं, और उसमें अवश्यमेव आत्मदशाको 
मुछानेका संमव रहे, ऐसे उदयको भी यथाशक्य समभावसे सहन किया है । यद्यपि उस वेदन कालमे 
सब4संग निन्ृत्ति किसी भी ग्रकारसे हो जाय तो बडी अच्छी बात हो, ऐसा सर्देव ध्यान रहा है | फिर 
भी सर्वसेंग निइत्तिसि जैसी दशा होनी चाहिये, वह दशा उदयमें रहे, तो अल्पकालमें ही विशेष कर्मकी 
निद्तत्ति हो जाय, ऐसा जानकर जितना हो सका उतना उस भ्रकारका प्रयत्न किया है। किन्तु मनमे 
अब यो रहा करता है कि यदि इस ग्रसंगसे अर्थात्‌ सकल गृहवाससे दूर न हुआ जा सके, तो न सही, 
किन्तु यदि व्यापार्रादि प्रसंगसे निद्त्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो | क्योंकि आत्मभावसे परिणामकी 
प्रात्तिम ज्ञानीकी जो दशा होनी चाहिये, वह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुमुक्षु जीवकों दिखाई नहीं 
देती है | इस प्रकार जो छिखा है, उसके विषयमें अभी हालमे कभी कभी विशेष विचार उदित होता 
है; उसका जो कुछ भी परिणाम आवबे सो ठीक | 


9७9५ बम्बई, माघ सुदी २ रत्रि, १९७०१ 
चित्तमें कोई श ३ _ प फकज रत] । 
चित्तमें कोई भी विचारतृत्ति परिणमी है, यह जानकर हृदयमें आनंद हुआ है | असार एवं 
करे शरूप ह कार्य  चक ० निर्भय 

क्रेशरूप आरंभ परिग्रहके कार्यमे रहते हुए यदि यह जीव कुछ भी निर्भय अयवा अजागत रहे तो 

हिल सका उप चैराः हि ९ आप हल हु 
बहुत वपोंके उपासित वैराग्यके भी निष्फल चछे जानेकी दण हो जाती है, इस प्रकार नित्य 
प्रति निश्चयकों याद करके निरुपाय प्रसंग डरसे कॉपते हुए चित्तते आनिवार्यरूपमें प्रचृत्त होना 
चाहिये--इस बातका मुमुश्ष जीबके प्रत्येक कार्यमें, क्षण क्षणमें और प्रत्येक प्रसंगमें लक्ष्य सक्‍्खे 
च्रि ञ्ु दुर्लभ  - आप ऐं द्माका अनभव गज गै हा ० है 
के मुमुभुत्ता रहनी ह् हैं; ओर ऐसी आका अनुभव किये विना मुमुल्षुता भी संभव नहीं है | 

रे चित्तम हालमे यही मुख्य विचार हो रहा है | 


कल अल ज+. +>+ +>>« 
व जब 


छः 
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४०७६ बम्वई, माघ सुदी ३ सोम. १९५१ 

जिस प्रारब्धको भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्रार्ध ज्ञानीकों भी भोगना 

पड़ता है | ज्ञानी अंततक आत्मार्थकों त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही मिलता ज्ञानीमे होती है, 
ऐसा जो महापुरुषोंने कहा है, वह सत्य है | 


०७७ 
माघ सुदी ७ शनिवार विक्रम संवत्‌ १९५१ के वाद डेढ़ वर्षतते अधिक स्थिति नहीं, और 
उतने कालमें उसके बादका जीवनकाल किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा | 


(29८ बम्बई, माघ सुदी ८ रवि. १९५१ 

तुमने पत्रमें जो कुछ लिखा है, उसपर वारंबार विचार करनेसे, जागति रखनेसे, जिनमे पंच- 
विपयादिका अश्ुचि-खरूपका वर्णन किया हो, ऐसे शात्रों एवं सत्पुरुषोके चरित्रोको विचार करनेसे 
तथा ग्रत्येक कार्यमे छक्ष्य रखकर प्रदत्त होनेसे जो कुछ भी उदास मावना होनी उचित है सो होगी | 


०७९. कम्बई, फाल्गुन सुदी १२ शुक्र १९५१ 
जिस प्रकारसे वंबनोंसे छूठा जा सके, उसी प्रकारकी ग्रद्गत्ति करना यह हितकारी काय हें 
वाह्य परिचयको विचारकर निद्ृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग हैं। जीब्र इस बातकों जितनी 
विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप आता जायगा। 


९८० बम्बई, फाल्युन सुदी १४ रवि. १९५१ 


अशरण इस संसारमें निश्चित वुद्धिसे व्यवह्वार करना जिसको योग्य न रगता हो और उस 
व्यवहारके संबंधको निद्ृत्त करने एवं कम करनेमे विशेष काल ब्यतीत हो जाया करता हो, तो उस 
कामको अल्पकालमें करनेके लिये जीवको क्या करना चाहिये ? समस्त संसार म्रत्यु आदि भर्योक 
कारण अद्यरण ढ, वह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना केव्रछ मृग-तृप्णाके जलके समान हैं | 
विचार कर करके श्रीतीर्थकर जैसे महापुरुषोने भी उससे निहत होना--छूठ जाना-यहा उपाय 
ढेंढा है ] उस संसासके मुख्य कारण प्रेम-बंवन तथा द्वेप-बंधन सब्र ज्ञानियोंने स्वीकार जिये € | 
उनकी व्यग्रताके कारण जीत्रको निजका विचार करनेका अबकाञ ही प्राप्त नहीं होता है, और यदि 
होता भी € तो उस्त योगस उन बधनेके कारण आमस्मवीर्य प्रवृत्ति नहीं कर सकता, आर बह समस्त 
प्रमादका हेतु है । ओर बस प्रमादसे छेआमात्र-ममयकाछू-भी निर्मम अथवा अजागृत सटना, यह 
टस जीबी अतिशय निश्वडता ६, अविभेकिता है, क्रानि & आर उसमे दूर करनेमें अति कठिन मोह हैं | 

समस्त सेसार दो प्रकारोंसे वह रहा हः--प्रेमसे और द्वेषसे । प्रेमसे जिरक्त हुए विना देयमे 


पत्र ४८१, ४८२ ]) विविध पत्न आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष छरेण 





छूठा नहीं जाता, और प्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्व संगसे विरक्त हुए बिना व्यवहारमे रहकर अप्रेम 
( उदास ) दशा रखनी एक भयंकर मत है | यदि केवल प्रेमका त्याग करके व्यवहारसें प्रद्गात्ति की जाय 
तो कितने ही जीवोकी दयाका, उपकारका एवं स्वार्थका संग करने जैसा होता है; और वैसा विचार 


कर यदि दया उपकारादिके कारण कोई पग्रेमदशा रखनेसे विवेकीको चित्तेमे छेश भी हुए बिना 
न रहना चाहिये, तो उसका विशेष विचार किस प्रकारसे किया जाय १ 


७9८९ बम्बई, फाल्युन सुद्दी १५, १९७५१ 
अआ्रीवीतरागको परम भक्तिसे नससस्‍्कार- 
श्रीजिन जैसे पुरुषने गृहवासमे जो प्रतिबंध नहीं किया, वह प्रतिबंध न होनेके लिये, आना 
अथवा पत्र लिखना नहीं हो सका, उसके लिये अत्यन्त दौनभावसे क्षमा माँगता हूँ । संपूर्ण वीतरागता 
न होनेसे इस प्रकार वर्तेन करते हुए अन्‍्तरमें विक्षप हुआ है और यह बिक्षेप भी शान्त करना 
चाहिये, इस प्रकार ज्ञानीने मार्ग देखा हे। आत्माका जो अन्तव्यौपार ( अन्तर परिणामकी धारा) है वही 
बंध और मोक्ष ( कर्मसे आत्माका बंध होना तथा उससे आत्माका छूट जाना ) की न्यवस्थाका हेतु है; 
मात्र शरीर-चेष्टा बंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नही है । 
विशेष रोगादिके संबंबसे ज्ञानी-पुरुषके शरीरभ भी निर्बलता, मंदता, म्छानता, कंप, स्वेद, 
मुच्छो, बाह्य-विश्रम आदि दिखाई देते दे, तथापि जितनी ज्ञानद्वारा, बोधद्वारा, वैराग्यद्वारा, आत्माकी 
निर्मता हुई है, उतनी निर्मेछता होनेपर उस शेगको अर्न्तपरिणामसे ज्ञानी संवेदन करता है, और 


संबेदन करते हुए कदाचित्‌ बाह्मस्थिति उन्मत्त दिखाई देती हो, फिर भी अंतर्परिणामके अनुसार ही 
कमबंध अथवा निवृत्ति होती है । 


४८२ बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि. १९५१ 
सुज्ञ भाई श्रीमोहनलालके प्रति, श्री डरबन । 

एक पत्र मिला है । ज्यो ज्यों उपाधिका त्याग होता जाता है त्यो त्यों समाधि-सुख प्रगट 
होता जाता है । ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यो त्यों समाधि-खुख कम होता जाता है । 
विचार करनेपर यह वात प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाती है | 


यदि इस संसारके पदार्थोका कुछ भी विचार किया जाय तो उनके प्रति चैराग्य उत्पन्न हुए 
बिना न रह, क्‍योंकि अविचारके कारण ही उनमें मोहबुद्धि हो रही है | 

आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मका कर्त्ता है, आत्मा कर्मका भोक्ता है, इससे वह निदृत्त 
हो सकती है, और निद्नत्त हो सकनेके साधन हैं--..इन छह कारणोंकी जिसने विचारपूर्वक सिद्धि कर 
ली है, उसको विवेकज्ञान अथवा सम्यग्द्शनकी ग्राप्त हुईं समझ लेनी चाहिये, ऐसा श्रीजिनभगवानने 
निरूषण किया है, और उस निरूपणका मुमक्षु जीवको विशेषरूपसे अभ्यास करना चाहिये | 


ता पूर्वके किसी विशेष अभ्यास-बछ्से ही इन छह कारणोंका विचार उत्पन्न होता है, अथवा सत्स- 
गके आश्रयसे उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है | 


है ४३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४८३ 


अनिद्य पदार्थके ग्रति मोहबुद्धि होनेके कारण आत्माका अप्तित्व, नित्यल, एवं अव्याबाब- 
सर्माधिसुख भानमे नहीं आता है | उससे मोहवुद्धिमं जीवको अनादिकालसे ऐसी एकाग्रता चछी आ 
रही है कि उसका विवेक करते करते जीबको हार हारकर पीछे छोटना पड़ता है; और उस मोह- 
अंर्थाकों नाश करनेका समयके आनेके पढिले ही उस विवेकको छोड़ बेठनेका योग पूर्वकालमें अनेकवार 
बना है। क्योंकि जिसका अनादिकालसे अभ्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्थके बिना, अन्पकाहमं 
ही छोड़ा नहीं जा सकता | 

इसलिये पुनः पुनः सत्संग, सत्शात्र, और अपनेमें सरछ विचार दशा करके उस विषयमें विभेष 
श्रम करना योग्य है, जिसके परिणाममे नित्य, शाघ््रत और सुखत्वरूप आत्मज्ञान होकर निज खरूपका 
आविभीब होता है | इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न होनेवाछा संशय, बैर्य एवं विचारसे शात्त हो जाता है | 
अधैर्यस अथबा ठेड़ी कल्पना करनेसे जीवकों केब्रछ अपने हितको ही त्याग करनेका अवसर आता है, 
और अनित्य पढार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुनः संसारके श्रमणका योग रहा करता है | 

कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रहा करती है--यह जानकर बहुत सनन्‍्तोष हुआ 
है | उस संतोपमें मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है । मात्र तुम समाध्रिके मागेपर आना चाहते हो, इस 
कारण संसार-छैशसे निद्वत्त होनेका तुमको प्रसंग ग्राप्त होगा, इस प्रकारकी संभवतः देखकर स्वाभाविक 
सन्तोष होता हे-यही प्रार्थना है | ता० १६-३-९५ आए० स्व० ग्रणाम | 








9८३ बम्बइ, फाल्युत वदी ७ शनि १५७१ 


अधिकसे अधिक एक समयमें १०८ जीव मुक्त होते हैं, इस छोक-स्थितिको जिनागमरम स््रीकार 
किया है; और प्रत्येक समयम एक सी आठ एक सौ आठ जीव मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा माने तो हम 
क्रमसे तीनों कालमें जितने जीब मोक्ष प्राप्त करें, उतने जींबोंकी जो अनंत संख्या हो, उस संख्यास भी 
संसारी जीत्रोंकी संख्या, जिनागमर्मे अनंतगुनी प्ररपित की गई है | अर्थात्‌ तीनों काछम जितने जीः 
मुक्त होते हों, उनकी अपेक्षा संसारमें अनंतगुने जीच्र रहते हैँ, क्योंकि उनका परिमाण इतना अविर 
है | आर इस कारण मोक्ष-मार्गका प्रवाह सदा ग्रत्राढित रहते हुए भी संसार-मार्गका उच्छेद हो जादां 
कभी संभव नहीं है, और उससे बघ-मोक्षकी व्यत्रस्थामें भी विरोध नहीं आता | इस विपयर्मे अधिक 
चर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई वाघरा नहीं । 

जीवकी बंब-मोक्षकी व्यवम्थाके व्रिपयमें सेक्षेपमं पत्र छिखा 6 । सब्रकी अपेक्षा हालमें विचार 
करने योग्य बात तो यह हैं कि उपाति तो करते रहे आर दगा सर्तया असंग रहे, ऐसा होना अर 
कठिन € | तथा उप करने हुए आम-परिणाम चंचछ न हो, ऐसा होना असंभत्र नेसा है | उर्गीः 
सानीफों छोड़कर हम सबको तो यद बात अधिक छक्षमे ग्खने योग्य है कि आत्मामें जितनी अम्ल 
समावि खाती €, अबया जो रह सकती हैं, उसका उन्छेद ही करना चाहिये । 


विवि दि सेग्रह---२८वाँ व ४३७ 
पत्र ४८४ ] वावेध पत्र आदद्‌ सेप्नह: | २८वाँ वष ठ 





०८७० बम्बई, फाल्गुन वदी ७ रवि, १९५७१ 


सर्व विभावसे उदासीन और अत्यंत झुद्ध निज पयोयको सहजरूपसे आत्माके सेवन करनेको 
श्रीजिनने तीत्र ज्ञानदशा कही है। इस दशाके आये विना कोई भी जीव बंधनसे मुक्त नहीं होता, यह 
जो सिद्धात श्रीमिनने प्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य है। न 
कोई विरछा ही जीव इस गहन दशशाका विचार कर सकने योग्य होता है, क्योकि अनादिसे 
अत्यंत अज्ञान दशासे इस जीने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रव्ृत्तिक एकदम असत्य और असार समझमे 
आनेसे उसकी निद्ृत्ति करनेकी बात सूझे, यह होना बहुत कठिन है | इसलिए जिनभगवानने ज्ञानी- 
पुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमागैका निरूपण किया है, जिस मार्गके आराधन करनेसे सुलूमतासे 
ज्ञानदशा उत्पन्न होती है। 
ज्ञानी-पुरुषके चरणमे मनके स्थापित किये बिना भक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता। उससे फिर फिरसे 
जिनागममे ज्ञानीकी आज्ञाके आराधन करनेका जगह जगह कथन किया है | 
ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनका स्थापित होना पहिले तो कठिन पड़ता है, परन्तु वचनकी अपूर्ब- 
तासे उस वचनका विचार करनेसे तथा ज्ञानीके ग्रति अपूर्व दृश्टिसे देखनेसे, मनका स्थापित होनाः 
खुलम होता है | 
ज्ञानी-पुरुपषके आश्रयमे विरोध करनेवाले पंचविषय आदि दोष है। उन दोषोंके आनेके साधनोंसे 
जैसे बने वैसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त साधनमें भी उदासीनता रखनी चाहिये, अथवा उन 
उन साधरनोंमेंसे अहंबुद्धि हटाकर उन्हें रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोषका इस 
प्रकारके प्रसंगमें विशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उस दोषको नष्ट करनेके लिये उसे अपने 
सन्मुख छाती है, उसका स्ररूपातर कर उसे आकर्षित करती है, और जाग्रुतिमें शिथिर करके अपनेमे 
एकाग्र बुद्धि करा देती है। वह एकाग्र बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि "मुझे इस ग्रइ्नत्तिसे उस प्रकारकी 
विशेष बाघा नहीं होती; मैं अनुक्रमसे उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी अपेक्षा जागृत रहूँगा | इत्यादि 
_तदशाको वह दोष उत्पन्न करता है | इस कारण जीव उस दोषका संबंध नहीं छोड़ता, अथवा वह 
घ बढता ही जाता है, इस बातका जीत्रको छक्ष नहीं आ सकता । 
इस विरोधी साधनका दो प्रकारसे त्याग हो सकता हैः--एक तो उस साधनके प्रसंगकी 
दृत्ति करना, और दूसरा विचारपूर्वक उसकी तुच्छता समझना | 
विचारपूर्वक तुच्छता समझनेके लिये प्रथम इस पंचविषय आदिके साधनकी निश्वत्ति करना 
पधिक योग्य है, क्योकि उससे विचारका अवकाश प्राप्त होता है । 
उस पंचविषय आदि साधनकी सर्वथा निद्धत्ति करनेके लियि यदि जीवका बढ न चढ्ता हो तो 
कम क्रमसे थोडा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य है---परिप्रह तथा भोगोपभोगके पदार्थीका 
भल्प परिचय करना योग्य है। ऐसा करनेसे अनुक्मसे वह दोष मंद पड़े, आश्रय-भक्ति दृढ़ हो तथा 
ग़नीके वचन आत्मामे परिणम कर तीव्र ज्ञानदशा प्रगट होकर जीव मुक्त हो सकता है । 
जीव यदि कभी कभी इस बातका विचार करे तो उससे अनांदि अभ्याप्तका बढ घटना कठिन 


छ्श्ट प्रीमद राजचन्द्र 
अीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४८५, ४८६, ४८७ 


हो जाय; परन्तु दिन ग्रतिंदिन हरेक ग्रसंगमे, और हरेक ग्रवृत्तित यदि वह फिर फिरसे विचार करे तो 
(5 €ः पु सिद्धि होनेसे [8 ५. 

2 वर घटकर अपूर्त अभ्यासकी सिद्धि होदेसे छुछम आश्रय-भक्तिमार्ग प्िद्ध हो 

सकता है | 





छुटज बम्बई, फाल्गुन वदी १३ चुक्र. १९०१ 


जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंसे समस्त संसार अशरण है | जिसने सर्व प्रकारसे संसतारक्ी 
आस्था छोड़ दी है, वही निर्मम हुआ है, और उसीने आत्म-स्मावकी प्राप्ति की है । यह दा 
विचारके विना जीवको प्राप्त नहीं हो सकती, और संगके मोहसे परावीन ऐसे इस जौवकों यह विचार 
ग्राप्त होना कठिन है | ह 





४८६ बम्बई, फाल्गुव १९७१ 


छा 
जहाँतक बने तृष्णाको कम ही करना चाहिए । जन्म, जरा, मरण किसके होते हैं ? जो ृष्णा 
रखता हैं, उसे ही जन्म, जरा और मरण होते हैं | इसलिये जैसे बने तैसे दृष्णाको कम ही करते 
जाना चाहिये । 





०८७ 

जवतक यथार्थ सम्पूर्ण निजस्वरूप प्रकाशित हो, तवतक निजखरूपके निदिध्यासनमें स्थिर रहनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषके चचन आधारमूत ढें---ऐसा परमपुरुष तीवकरने जो कहा है, वह सत्य है। वारहते 
गुणस्थानमें रहनेवाढी आत्माक्ो निदिध्यासनरूप घ्यानमें श्रुतज्ञान अथोत्‌ मुल्यभूत ज्ञानीके वचनोका 
आश्यय वहाँ आधारभूत हैं--यह प्रमाण जिनमार्गमें वारंवार कहा हैं। वोबवीजकी ग्राप्ति होनेपर, निरवी- 
णमार्गकी यथार्थ प्रतीति होनेपर भी उस मार्गमें चथास्थित स्थिति होनेके डिये ज्ञानी-पुरुषका ऑर््रत 
मुख्य साधन है, और बह ठेठ पृर्ण दशा होनेतक रहता है; नहीं तो जीवको पतित हो जानेका भय 
है-..ऐसा माना गया है । तो फिर स्वये अपने आपसे अनादिसे ख्रात जीवकों सहुरुके संयोगके द्र्ना 
निजखरूपका भान होना अशक्य हो, इसमें संशय कैंस हो सकता है जिसे निजस्वरूपका इढ निश्वय 
रहता है, जब ऐसे पुरुपको भी प्रत्यन्ष जगवका व्यवहार वारंबार भुछा ढेनेके प्रसंगकों ग्राम करो देती 
है, तो फिर उससे न्यून दशामें सूछ खा जानेमें तो आव्चर्य ही क्या बलपूर्वक मिरतीए 


हैं ? अपने विचारके ४ 
सत्संग-सत्यालका आधार न हो ऐसे समागमर्मे चह जगतका च्यवह्ार विश्ेप जोर मारता हैं। पे 


उस समय वारंवार श्रीसह्ुल्का माहात्य और आश्रवका स्वरूप तथा सावकता अत्यंत अपरोन्ष संत 


पदिखाई देते है] 





४ 


पत्र ४८८, ४८९, ४९० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वे ४३९ 











४८८ बम्बई, चैत्र खुदी ६ सोम, १५५१ 
आज एक पत्र मिला है | यहाँ कुशलता है। पत्र लिखते लिखते अथवा कुछ कहते कहते 
बारम्बार चित्तकी अप्रवृत्ति होती है---और “ कल्पित बातका इतना अधिक माहात्म ही क्‍या है * 
कहना क्‍या? जानना क्‍या ? सुनना क्या: प्रवृत्ति केसी १” इत्यादि विक्षेपसे चित्तकी उसमें अप्र- 
तत्ति होती है; और परमार्थके संबंधमे कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति 
होती है । जिस विक्षेपमें मुख्य इस तीत्र ग्रवृत्तिके निरोधके बनना उसमें---परमार्थ कथनरमे--भी हालमे 
अग्रवृत्ति ही अ्रेयस्कर छगती है | इस बाबत पहिले एक सबविस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विशेष 
लिखने जैसा कुछ नहीं है । यहाँ मात्र चित्तमे विशेष स्क्ृति होनेसे ही यह लिखा है | 
मोरताके व्यापार बगैरहकी ग्रवत्तिका अविक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो लिखा है 
वह यथायोग्य है; और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी ही रहा करती है | छोभके हेतुसे वह प्रवृत्ति होती 
है या और किसी हेतुसे ? ऐसा विचार करनेपर लछोभका निदान माछूम नहीं होता । विषय आदिकी 
इच्छासे यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी माद्म नहीं होता। फिर भी ग्रद्ृत्ति तो होती है, इसमें सन्देह नहीं | 
जगत्‌ कुछ लेनेके ढिये ग्रद्मात्ति करता है, यह ग्रृत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा माछम 


होता है | यहाँ जो यह माछ्म होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं * उसके लिये विचारवान 
पुरुष जो कहे सो प्रमाण है । 


३८९ बम्बई, चैत्र सुदी १३, १९५१ 

हाल्मे यदि किन्हीं वेदान्तसंबंधी ग्रन्थोका बाँचन अथवा श्रवण करना रहता हो तो उस 
अभिप्रायका विशेष विचार होनेके लिये थोड़े समयके ढिये श्रीआचारांग, सूयगडाग तथा उत्तराध्ययनका 
बॉचना-विचारना हो सके तो करना । 

वेदान्तके सिंद्धातमें तथा जिनागमके सिद्धातमे मिन्नता है, तो भी जिनागमको विश्येप विचा- 
रका स्थल मानकर वेदान्तका प्ृथक्वरण करनेके लिये उन आगमोंका बॉचना-विचारना योग्य है । 


७9९० बम्बई, चेत्र बठी ८ बुध, १९५७१ 

चेतनकी चेतन पयोय होती है, और जड़की जड़ पर्यीय होती है---यही पढार्थकी स्थिति है । 
प्रत्येक समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सत्र पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात यथार्थ माद्ठम होगी। 

लिखना कम हो सकता हे, इसलिये बहुतसे विचारोंका कहना वन नहीं सकता । तथा बहुतसे 
विचारों उपशम करनेरूप प्रकृतिका उदय होनेसे किसीको स्पष्टरपसे कहना भी नहीं हो सकता | 
हालम यहाँ इतनी अधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी प्रवृत्तिरूप संग होनेसे तथा क्षेत्रके संतापरूप 
होनेसे योडे दिनके लिये यहोंसे निद्तत्त होनेका विचार होता है | अब इस विपण्में जो हो तो ठीक है | 


७४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४९१ ४९२ 


०९९ बम्बई, चेत्र टी ८; २९५१ 
आत्म-बीयके प्रदत्ति करनेमें ओर संकोच करनेमे बहुत विचारपूर्वक प्रदत्ति करना योग्य है। 
ञुभेच्छा संपन्न भाई“““के प्रति | उस ओर आनेके संत्रंधमें नौचे लिखी परिस्थिति है | 

जिससे छोगोंकी संदेह हो इस तरहके वाह्म व्यवहारका उदय है, और उस ग्रकारके व्यवहारके 
साथ बलवान निर्मरथ पुरुष जैसा उपदेश करना, वह मार्गका विरोध करने जैसा है; और ऐसा समझ- 
कर तथा उनके समान दूसरे कारणोके स्वरूपका विचार कर प्राय. करके जिससे छोगोको संदेहका हेतु 
हो, वैसे समागममे मेरा आना नहीं होता | कदाचित्‌ कभी कभी कोई समागममें आता है, और कुछ 
स्वाभात्रिक कहना-करना होता है | इसमे भी चित्तकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है । 

पूर्ममें यथाध्थित विचार किये विना जीबने प्रवृत्ति कौ, इस कारण इस प्रकारके व्यवहारका उदय 
ग्रात्त हुआ है; इससे बहुत बार चित्तमे शोक रहता है | परन्तु उसे यथास्थित सम परिणामसे सहन 
करना ही योग्य है--ऐसा जानकर प्रायः करके उस ग्रकारकी ग्रव्ृत्ति रहती है | फिर भी आत्मदशाके 
विशेष स्थिर होनेके लिये असंगतामें छक्ष रहा करता हैं। इस व्यापार आदि उदय-व्यवहारसे जो जो 
संग होता है उसमें प्रायः करके असंग परिणामकी तरह ग्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमे कुछ सारभूत 
नहीं माछ्म होता | पर्तु जिस घमम-वब्यवहारके प्रसंगमे आना हो, वहाँ उस ग्रद्धत्तेके अनुसार चलना 
योग्य नहीं । तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हालमें उत्तनी समर्थता नहीं। इससे 
उस ग्रकारके प्रसंगमे प्रायः करके मेरा आना कम ही होता है; और इस क्रमको वदछ देना, यह 
हाल्में चित्तमें नहीं बैठता | फिर भी उस ओर आनेके प्रसंगमें वैसा करनेका मैंने कुछ भी विचार किया 
था, परन्तु उस क्रमको वदलनेसे दूसरे विषम कारणोंका उपस्यित होना आगे जाकर संभव होगा, ऐसा' 
प्रत्यक्ष माछ्म होनेसे ऋम वदलनेके संबंधमें इत्तिके उपशम करने योग्य छुगनेसे वैसा किया है | इस 
आशयके सिवाय उस ओर न आनेके संबंधमे चित्तमें दूसप् आशय भी है। परन्तु किसी छोक-्यत्र- 
हाररूप कारणसे आनेके विषयमें विचारकों नहीं छोड़ा है | 

चित्तपर बहुत दवाव देकर यह स्थिति लिखी है | इसपर विचार कर यदि कुछ आवश्यवी 
जैसा माछ्म हो तो कभी रतनजीभाईको खुलासा करना | मेरे आने न आनेके विपयमें यदि किसी 
बातका कथन न करना संभव हो तो कथन न करनेके लिये ही विनती है । 








४९२ बम्बई, चैत्र वदी १० झुक्र. १९५१ 


एक आत्म-परिणतिके सिवाय दूसरे विषयोंमें चित्त अन्यवस्थितरूपसे रहता है; और उस 
प्रकारका अव्यवध्थितपना छोक-व्यवह्ारसे प्रतिकूल होनेसे छोक-व्यवह्रका सेवन करना रुचिकर नहीं 
लगता और साथ ही छोड़ना भी नहीं वनता, इस वेदनाका ग्राय करके सारे ही दिन संवेदन होता 
रहता है । 
खानेके संत्रंधमें, पीनेके संबंध, वोलनेके संब्रंधमें, सोनेके संत्रेधमें, छिखनेके संवंधर्में अथवा 
दुसरे व्यावहारिक कार्योके संबंध जैसा चाहिये वैसे भानसे ग्रद्नत्ति नहीं की जाती, और उन प्रसंगोंके 


पत्र ४९३, ४९४ ] विविध पत्र आदि संग्नह--२८वाँ वर्ष ४४१ 


हक सकल मे 5 मिस कक केक र अप लक अप जनक ३ अर जम कल 
रहनेसे आत्म-प्रिणतिको स्वतंत्र प्रगटरूपस अनुसरण करनेमे िपातत्तियाँ आया करती हैं, और इस 
विषयका प्रतिक्षण दुःख ही रहा करता है । 

निश्वल आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमे ही चित्तेच्छा रहती हे, और उपरोक्त प्रसंगोकी आपत्तिके 
कारण उस स्थितिका बहुतसा वियोग रहा करता है; और वह वियोग मात्र परेच्छासे ही रहा है, 
सेच्छाके कारणसे नहीं रहा-- यह एक गंभीर वेदना ग्रतिक्षण हुआ करती है | 

इसी भवमे और थोडे ही समय पहिले व्यवहारके विपयमे भी तीत्र स्वृति थी। वह स्वृति अब 
व्यवहारमें कचित्‌ ही मंदरूपसे रहती है । थोड़े ही समय पहिले अर्थात्‌ थोड़े वषों पहिले वाणी 
बहुत बोल सकती थी, वक्तारूपसे कुशछ्तासे ग्रद्मत्ति कर सकती थी। वह अब मंदतासे अव्यव- 
स्थासे रहती है । थोडे वर्ष पहिले--थोड़े समय पहिले---छेखनशाक्ति अति उग्म थी और आज क्‍या 
लिखे, इसके सूझने सूझनेमे ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते हैं, और फिर भी जो कुछ छिखा जाता 
है, वह इच्छित अथवा योग्य व्यवस्थायुक्त नहीं लिखा जाता--अर्थात्‌ एक आत्म-परिणामके सिवाय 
दूसरे समस्त परिणामोंमे उदासीनता ही रहती है।और जो कुछ किया जाता है, वह जैसा चाहिये वैसे 
भावके सोंबें अंशसे भी नहीं होता | ज्यो त्यो कुछ भी कर लिया जाता है। लिखनेकी पग्रवृत्तिकी अपेक्षा 
वाणीकी ग्रद्गत्ति कुछ ठीक है, इस कारण जो कुछ आपको पूँछनेकी इच्छा हो--जाननेकी इच्छा 
हो --उसके विपयर्म समागम्म कहा जा सकेगा । 

छुंदर्कृंदचाय ओर आतनन्दघनजीका सिद्धार्तावेषयक ज्ञान तीव्र था । कुंदकुन्दाचार्यजी तो 


आत्म-स्थितिमें बहुत स्थिर थे। जिसे केवछ नामका ही दर्शन हो वे सब सम्यस्ज्ञानी नहीं कहे 
जा सकते | 


४९३ वम्बई, चेत्र वदी ११ झुक्र, १९५१ 
जेम॑ नि्मेता रे रत्न स्फटिकतणी, तेषज जीवस्व॒भाव रे, 


का 5 


ते जिन वीरे रे धम प्रकाशियों, प्रवठ कपाय अभाव रे | 
सहज-द्वव्यके अंत प्रकाशित होनेपर अर्थात्‌ समस्त कर्मोका क्षय होनेपर जो असंगता और 
सुख-स्वरूपता कही है, ज्ञानी-पुरुषोका वह वचन अत्यंत सत्य है। क्‍योंकि उन बचनोका सत्संगसे 
प्रयक्ष---अत्यंत प्रगट-अनुभव होता है । 
निविकल्प उपयोगका लरक्ष, स्थिरताका परिचय करनेसे होता है | सुधारस, सत्समागम, सत्याक्ष, 
सहिचार और वैराग्य-उपशम ये सव उस स्थिरताके हेतु है । 


9९० वम्बइ, चत्र वदी १२ रवि. १९५१ 
३४ जा 
अधिक विचारका साधन होनेके लिये यह पत्र लिखा है | 
१ जिस तरह स्फटिक सकी निर्मल्ता होती है, उसी तरह जीवका स्वभाव है | वीर जिनवरने प्रवर कपायक 
अभावको ही घससे प्रकाशित किया है । 
५ 
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पूर्ण ज्ञानी श्रीऋषमदेव आदि पुरुषोकों भी प्रारबव्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फ़िर 
हम जेसोको वह प्रारब्बोदय भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ) खेद केवछ इतना ही 
होता है कि हमें इस ग्रकारके ग्रारूघोदयमे श्रीछृषमदेव आदि जैसी अविषमता रहे, इतना वछ नहीं 
है, और इस कारण प्रार्योदयके होनेपर वारंबार उससे अपरिपक्च कालमे ही छूटनेकी कामना हो आती 
है कि यदि इस विषम प्रारव्धोदयमे किसी भी उपयोगका यथातथ्यभाव न रहा तो फिर आत्म-स्थिरता 
होते हुए भी अवसर ढूँढना पड़ेगा, ओर परचात्तापपूर्वक देह छूटेगी--ऐसी चिंता बहुत बार हो 
जाती है । 
इस प्रारू्घोदयके दूर होनेपर निद्वत्तिकमके वेदन करनेरूप प्रारू्धका उदय होनेका ही विचार 
रहा करता है, परन्तु वह तुरत ही अर्थात्‌ एकसे डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं 
देता, और पछ पर भी बीतनी कठिन पडती है| एकसे डेढ़ वर्ष बाद प्रद्गत्तिकर्मके वेदन करनेका सेधा 
क्षय हो जायगा--ऐसा भी नहीं माद्म होता | कुछ कुछ उदय विशेष मंद पड़ेगा, ऐसा लगता है । 
आत्माकी कुछ अस्थिरता रहती है | गतवर्षका मोतियोका व्यापार छगमग निवढने आया 
है | इस वर्षका मोतियोका व्यापार गतवर्षकी अपेक्षा छगमग दुगुना हो गया है | गतबर्पकी तरह 
उसका कोई परिणाम आना कठिन है | थोड़े दिनोंकी अपेक्षा हालमें ठोक है, और इस वर्ष भी 
उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आवेगा यह संभव है | परन्तु उसके विचारमें 
बहुत समय व्यतीत होने जैसा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिप्रहकी 
कामनाकी जो बलवान प्रवृत्ति जैसी होती है, उसे शात करना योग्य है; और उसे कुछ कुछ करना पड़े 
ऐसे कारण रहते है | अब जैसे तैस करके वह प्रारब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा हैं, 
ऐसा बहुत वार मनमे आया करता है । 
यहाँ जो आड़त तथा मोतियोंका व्यापार है, उसमेंसे मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत 
समागम कम होना संभव हो, उसका कोई रास्ता ध्यानमें आये तो लिखना | चाहे तो इस विपयर्म 
समागममें विशेपतास कह सको तो कहना । यह बात छक्षमं रखना | 
छूगमग तीन वर्षत ऐसा रहा करता है कि परमार्थसंबरंधी अथवा व्यवहारसंत्रधी कुछ भी 
लिखते हुए अरुचि हो जाती है, और लिख्वते लिखते कल्पित जैला छगनेसे वारम्वार अपूर्ण छोड 
देनेका ही मन होता है | जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत्‌ हो, उस समय यदि परमार्थतततर्यी 
छिखना अथबा कहना हो सके तो वह यथार्थ कद्टा जाय. परन्तु चित्त यदि अस्विख्वतू हो और पर- 
मार्यसंबधी छिखा अथवा कहा जाय तो वह केत्रढ उदीरणा जैसा ही होता है। तथा उसमे अंतर्बत्तिका 
याथातथ्य उपयोग न होनेसे, वह आत्म-बुद्धिसे लिखित अथवा काथित न होनेस, कल्पितरूप ही क 
जाता है । जिससे तथा उस ग्रकारके दूसरे कारणोंसि परमार्थकरे सेचेब्रमें छिखना अबबवा कटना बद्रत 
ही कम हो गया है | टस स्थठपर सहज प्रशम होगा कि चित्तके अस्विस्वत हो सानेक्ा क्या £यु 
है! जो चित्त पग्मार्थमें विशेष एकाम्रवत्‌ रहता था उस चित्तजे पर्मार्थम अस्थिस्मत ही जानेका 
कुछ तो कारण हाना ह। चाश्यि । यडि पग्माथ संशय तु माइम हुआ हा तो उैसा होन्‍्य समदे 
-, अथवा किसी तथावित्र आमय्िके मंद्र होनरप सी ख्रासवादयक् बदस उस हा लद् ॥ 6|इन 4 


है | ०. ०24 रे 
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हेतुओसे परमार्थका विचार करते हुए, लिखते हुए, अथवा कहते हुए चिचका अस्थिरवत्‌ रहना 
संभव है | 
उसमे पहिले कहे हुए हेतुका होना संभव नहीं | केवल जो दूसरा हेतु कहा है, वही संभव 
है | आत्मवीयके मंद होनेरूप तीत्र प्रारब्धोदय होनेसे उस हेतुको दूर करनेका पुरुषार्थ होनेपर मी 
काल्क्षेप हुआ करता है; और उस प्रकारके उदयतक वह अस्थिरता दूर होनी कठिन है; और 
उससे परमार्थस्वरूप चित्तके बिना ततूसंबंधी लिखना या कहना, यह कल्पित जैसा ही लगता है | तो 
भी कुछ प्रसंगोमे विशेष स्थिरता रहती है | 
व्यवहारके संबंधमें कुछ भी लिखते हुए उसके असारभूत और साक्षात्‌ श्रातिरूप छगनेसे उसके 
संबंधमें कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, वह आत्माको विकल्ताका हेतु है, और जो कुछ 
लिखना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चछ सकता है। इसलिये जबतक वैसा रहे तबतक तो 
अवश्य वैसा करना योग्य है, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक बाते लिखने, करने अथवा कहनेकी 
आदत नहीं रही है । केवछ जिस व्यापार आदि व्यवहारमे तीन प्रारब्घोदयसे प्रद्गत्ति है, वहों कुछ कुछ 
प्रवृत्ति होती है । यद्यपि उसकी भी यथार्थता माह्म नहीं होती । 
श्रीजिन वीतरागने द्वव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश दिया है, और उस संयोगका 
विश्वास परम ज्ञानीको मी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिन्होंने कहा है, उन श्रीजिन वीतरागके 
चरण-कमलमें अत्यंत नम्न परिणामसे नमस्कार है । 
दर्पण, जल, दीपक, सूर्य और चक्षुके स्वरूपके ऊपर विचार करोगे तो वह विचार, केवलज्ञानसे 
पदाथ प्रकाशित होते हैं, ऐसा जो कहा है, उसे समझनेमें कुछ कुछ उपयोगी होगा। 


४७९५० 

केचलज्ञानसे पदार्थ किस तरह दिखाई देते है ? इस प्रश्नका उत्तर समागमर्म समझनेसे स्पष्ट 
समझमें आ सकता है| तो भी संक्षपर्म नीचे छिखा है:--- 

जैसे जहाँ जहाँ दीपक होता है, वहों वहाँ वह प्रकाशरूपसे होता है; उसी तरह जहाँ जहाँ 
ज्ञान होता है वहाँ वहें वह प्रकाशरूपस ही होता है| जैसे दीपकका सहज स्वभाव ही पदार्थको प्रकाश 
करनेका होता है, बैसे ही ज्ञाकाा सहज स्वभाव भी पदाथ्थीको ग्रकाश करनेका है। दीपक द्रब्यका 
प्रकाशक है, और ज्ञान दच्य-भाव द्ोनोका प्रकाशक है। जैसे दौपकका प्रकाश होनेसे उसके प्रकाशकी 
सीमाम जो कोई पदार्थ होता है, वह पदार्थ कुइुरती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानकी मोजूदगीसे 
पदार्थ स्वाभाविकरूपसे दिखाई देते हैं | जिसमे सम्पूर्ण पदार्थ याथातध्य और स्वाभाविकरूपसे दिखाई 
देते हैं, उसे केवलज्ञान कहा है । यद्यपि परसार्थसे ऐसा कहा है कि केवछज्ञान भी अनुभवमे तो केबल 
आत्मानुभवका ही कर्ता है, वह व्यवहारनयसे ही छोकालोक प्रकाशक है ) जैसे दर्पण, दीपक और चश्ञु 
पदार्थके प्रकाशक हैं, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थका प्रकाशक है | 
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बे अं 


आजिन वातरामन द्रव्य-भाव सयोगसे फेर फिर कछूठनेका उपदेश किया है, आर उस 
सयागका स्वाद परम बानाका भी नहीं करना चाहेये, यह अखंड माग जिसने 
कहा है, एस श्राजन वातरागक चरण-कमलक्े प्राते अत्यत भक्तिसे नमस्कार हा। 
आत्म-स्वरूपके निश्चय होनेमें जीवकी अनादि कालसे भूछ होती आती है। समस्त अ्रतज्नान- 
स्वरूप द्वादशागमे सबसे प्रथम उपदेश करने योग्य आचारागसूत्र है | उसके ग्रथम श्रतस्कवम प्रथम 
अध्ययनके प्रथम उद्देगके प्रथम वाक्यमे जो श्रीजिनने उपदेश किया है, वह समस्त अगोके समस्त 
श्रुतज्ञाकका सारभूत है--मोक्षका वॉजमूत हे---सम्पक्त्वस्वरूप है । उस वाक्यमें उपयोग ध्विर 
होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनाके बिना जीव जो कुछ खच्छसे 
निश्चय कर छे, वह छूटनेका मार्ग नहीं 6 । 
सभी जीवोका स्वभाव परमात्मस्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं, तो फिर श्री *''अपनेको परमात्मस्रूप 
मानें तो यह बात असत्य नहीं | परन्तु जचतक वह स्वरूप यायातथ्य प्रगट न हो तत्रतक मुमुक्षु- 
जिननासु-रहना ही अविक उत्तम है, और उस रास्तेसे यथार्थ परमात्मसवरूप प्रगट होता है, जिस 
मार्गकों छोड़कर ग्रद्ृत्ति करनेसे उस पदका मान नहीं होता, तथा श्रीजिन चरीतराग सर्वज्ञ पुरुषाकी 
आसातना करनेरूप प्रवृत्ति होती है | दूसरा कुछ मत-भेद नहीं है । 
मृत्युका आगमन अवश्य है । 


४९७ 
तुम्हे त्रेदान्तविपयक प्रन्थके वॉचनेका अथवा उस असंगकी वबातचीतके श्रवण करनेका समागम 
हता हो तो जिससे उस बॉचनसे तथा श्रवणसे जीबमें वेराग्य और उपणमकी बृद्धि हो ऐसा करना 
योग्य है। उसमें प्रतिपादन किये हुए सिद्धातका यदि निश्चय होता हो तो करनलेमें हानि नहीं, फिर भी 
ज्ञानी-पुरुपषके समागमकों उपासनासे पिद्धातका निश्चय किये बिना आत्म-ब्िराथ् ही होना संभव ६ | 


४९८ बम्बई, चैत्र बंदी १४ बुथ. १९५३ 
उन नमन«कभाक>+जभ--७७का०७-१७न-+ ५८५ कम 3८१०4 ५५५७4 कपास» >नपक- नम फल परम कानक कक कक नाक. 
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आरित्र--( श्ीजिनके आभिप्रायके अनुसार चारित्र क्या ४” यह विचारकर समबस्धिति होना ) - 


दसेयवी अनग्रेल्ना करनेंगे जीवमें स्वस्वता उत्पन्न होती €८। विचारद्राग उच्चन्न १४ चारिस्यरिंगाम- 

स्थभावरूप स्यस्थताओे बिना ज्ञान निष्फल हैं, यह जो सिनमगबानजा अनिमन € का आधाशर 
मल & । 2 मिल न 

नमंत्रगी झरप्रेद्ा बहतयार गानेपर सी चंचझ परिगह हैसू दक्ा योग दे दाह 27722 

थे सह ओे देय इसा महासा है, रे उहे साहसे सिदिंशा डया> र 

[ 


24 
4] 
| रू गे 8 कि डर टू ध्ड कै 
महा कड़ी को पा तज 34446 40 दाह दे 87 दा त 
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० >>. -«--+ न >-+>++++-3«७+-++»लल न क-+-+ लक ५ ++लल++ 4-०७०३+५-++ ७ “० 33-+--+.७७०७३२६७४ ७ 


पत्र ४९९, ५००, ५०१]. विविध पत्न आदि सेग्रह--४८वा वर्ष ४४५ 


9९९ बम्बई, चैत्र १९०१ 
विषय आदि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निद्नत्त होनेकी इच्छा रखना और उस ऋमसे प्रद्नत्त 
करनेसे आगे चलकर उस विपय-मूछीका उत्पन्न होना सेभव न हो, यह होना कठिन है; क्योकि 
ज्ञान दशाके ब्रिना विषयकी निम्मूलता होना सेभत्र नहों। 
विषयोका केवछ उदय भोगनेसे ही नाश होना सम्मत्र है, परन्तु यदि ज्ञान-दशा न हो तो 
विषय-सेवन करनेमें उत्सुक परिणाम हुए बिना न रहे; और उससे पराजित होनेके बदले उल्टी विपयकी 
तृद्धि ही होना संभव है । 
जिन्हे ज्ञान-दशा है, वैसे पुरुष विषयाकांक्षासे अथवा विषयका अनुभव करके उससे विरक्त 
होनेकी इच्छासे उसमे प्रवृत्ति नहीं करते, और यदि वे इस तरह प्रवृत्ति करनेके लिये उब्यत हो तो 
ज्ञानपर भी आवरण आ जाना संभव है | मात्र प्रारब्धसंबंधी उदय हो, अर्थात्‌ छूटठा'न जा 
सके, उसीसे ज्ञानी-पुरुपकी भोग-प्रवृत्ति है । वह भी पूर्व और पश्चातमे पश्चात्तापयुक्त और मंदत्तम 
परिणामयुक्त होती है । 
सामान्य मुमुक्षु जीवको चैराग्यके उद्धबके लिये विषयका आराधन करनेसे तो प्रायः करके 
बंधनमें पड़ जाना ही संभत्र है, क्योंकि ज्ञानी-पुरुप भी उस प्रसगको बहुत मुश्किल्से जीत सका है; 
तो फिर जिसकी केच्रकू विचार-दशा हे ऐसे पुरुषकी शक्ति नहीं है कि वह उस विषयको इस 
प्रकारस जीत सके । 


००० 

जिस जीवको मोहनीय कर्मरूपी कषायका त्याग करना हो, और “जब वह उसका एकदम व्याग 
करनेका विचार करेगा तब कर सकेगा ' इस प्रकारके विश्वासकरे ऊपर रहकर, जो उसका क्रम ऋमसे 
त्याग करनेका विचार नहीं करता, तो वह एकदम त्याग करनेका ग्रसग आनेपर मोहनीय कर्मके 
बलके सामने नहीं टिक सकता । कारण कि कमैरूप शत्रुको धीरे धीरे निबरछ किये बिना उसे निकाल 
बाहर करना एकदम असंभव होता है । आत्माकी निर्बठताके कारण उसके ऊपर मोहका प्राबल्य रहत 
हैं । उसका जोर कम करनेके लिये यदि आत्मा प्रयत्न करे तो एक बारगी ही उसके ऊपर जय आप 
कर लेनेकी धारणामे वह ठगा जाती है। जबतक मोह-ब्ृत्ति छड़नेके लिये सामने नहीं आती तभीतक 
मोहके वश होकर आत्मा अपनी बलवत्ता समझती है, परन्तु उस प्रकारकी कत्तौतीका अवसर उपस्थित 
होनिपर आत्माको अपनी कायरता समझमे आ जाती है। इसलिये जैसे बने तेसे पाँचो इन्द्रियोको 
वशमें छाना चाहिये | उसमें भी मुख्यतया उपस्थ इन्द्रियको वशमें छाना चाहिये। इसी कक 
अनुक्रमसे दूसरी इन्द्रियों 7 ( अपूर्ण ) 





७०१ 
से. १९५१ वैशाख सुदी ५ सोमवारके दिन-सायंकालसे प्रत्यास्यान 
सं. १९७१ वैशाख सुदी १४ भोमवारके दिन 





ष्ड 


४४६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५०२, ५०३ 


७०२ वम्न्नई, वैशाख सुदी १९१ रवि, १९७१ 


४ (१) 
धमंको नमस्कार 
वीतरागको नमस्कार- 
श्रीसत्पुरुषोंकी नमस्कार. 
(२) 
सो धम्पो जत्थ दया, दसहददोंसा न जस्स सो देवी, 
सो हु गुरू जो नाणी, आरंभपरिग्गहा विर्ओ | 


७५०५३ 

( १ ) सर्व छेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-न्ञान है| विचारके बिना 
आत्म-ज्ञान नहीं होता, और अस॒त्संग तथा असत्संगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति नहीं करता, इसमे 
किंचिन्मात्र भी संशय नहीं | 

आरंभ-परिग्रहकी अल्पता करनेसे अस्र॒ठसंगका वछ घटता है। सत्संगके आश्रयते असत्स- 
गका वछ घटता है | असत्संगका वर घटनेसे आत्म-विचार होनेका अवकाश अ्राप्त होता हे | 
आत्म-विचार होनेंस आत्म-ज्ञान होता है | और आत्म-ज्ञानसे निज स्वभावरूप, सर्व केश और सर 
दःखरहित मोक्ष प्राप्त होती है--यह वात सर्वथा सत्य है । 
जो जीव मोह-निद्गों। सो रहे है वे अमुनि हैं; मुनि तो निरंतर आत्म-बिचारपूर्वक जायूत ष्टी 
रहते है । प्रमार्गाक्रों सर्वथा भय है, अग्रमादीकों किसी तरहका भी भय नहीं, ऐसा श्रीजिनने ऊहा है | 

समस्त पदार्थके स्वरूप जाननेका एक मात्र हेतु आत्मन्नान ग्राप्त करना 6 । यदि आमन्जाव 
न हो तो समस्त पढाथीके ज्ञानकी निष्फछता हो है। 

जितना आत्म-न्नान हो उतनी ही आत्म-समात्रि प्रगठ हो। 

किसी भी तथारूप सयोगको पाकर जीवकों यद्रि एक क्षणमर भी अंतर्भेद-जागति हो जाये 
तो उसे मोक्ष विशेष दर नहीं हे । 

अन्य परिणाम जितनी ताढाम्यबृत्ति है, उतनी ही मोक्ष दूर €। 

यदि कोई आमयोग बन जाय तो इस मनुष्यनाऊा झिसी तरह भी नृत्य नहीं हो सकता | प्रा“ 
मनुष्य देशके त्रिना आमग्रोग नहीं बनता--ऐसा जानकर अत निक्षय्र करके टर्सी दे/म श्ाम्मयराम 
डापन फरना योग्य € । 

विचारकी निर्मततासे सट्ि पहे जी अन्य परियाने पठि हठ ताक सो उसे सतन्‍म-अर्ती- 
आमगोंग प्रगद ही। जाप । 


सा 


के है ॥।|॒ कर #ी 4६ ट 3] २०:३६ जद गा ते 
# 7३४ ए४/ /॥! #ए] 7 दायर ४5% 


अंक अऑडाओडा ४ 


जे जि रा धर २2 ह। र कट 
हज, दया है पा पर्व है लक अठार रेप रहीं 


सतह गुष्है। 
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असत्संगके समागमका विशेष घिराव हैं, और यह जीव उससे अनादिकालस हीनसक्त हो 
जानेके कारण उससे अवकाश प्राप्त करनेके लिये, अथवा उसकी निद्वत्ति करनेके लिए जैसे बने वैसे यदि 
सत्संगका आश्रय करे तो वह किसी तरह पुरुषाथ-योग्य होकर विचार-दशाको प्राप्त कर सकता है । 


जिस प्रकारसे इस संसारकी अनित्यता असारता अत्यंतरूपसे भासित हो, उस प्रकारसे आत्म- 
विचार उत्पन्न होता है । 
इस समय इस उपाधि-कार्यसे छूटनेंके लिये त्रिशेष अति विशेष पौड़ा रहा करती है, और यदि 
इससे छूटे त्रिना जो कुछ भी काछ व्यतीत होता है, तो वह इस जीवकी शिथिलता ही है, ऐसा छगता 
है, अथवा ऐसा निश्चय रहा करता है | ५् 
जनक आदि जो उपाधिमे रहते हुए भी आत्मखमभावसे रहते थे, उनकी ऐसे आलंबनके प्रति 
कमी भी बुद्धि न होती थी। ' श्रीजिन जैसे जन्मत्यागी भी जिसे छोड़कर चल दिये, ऐसे भयके हेतुरूप 
उपाधि-योगकी निवृत्तिको करते करते यदि यह पामर जीव काल व्यतीत करेगा तो अश्रेय होगा, 
यह भय जीबके उपयोगमे रहता है, क्योकि ऐसा ही कर्तैन्य है । 
जो राग-द्वेष आदि परिणाम अज्ञानके बिना संभवित नही होते, उन राग-द्रेष आदे परिणामोंके 
होनेपर, जीवन्मुक्तिको सर्वथा मानकर, जीव जीवन्मुक्त दशाकी आसातना करता है---इस प्रकार प्रवृत्ति 
करता है, उन राग-द्वेष परिणामोंका सर्वथा क्षय करना ही कर्तव्य है | 
जहाँ अत्यंत ज्ञान हो, वहाँ अत्यंत त्याग होता है | अत्यंत त्यागके प्रगट हुए बिना अत्यंत 
ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्रीतीर्थकरने स्वीकार किया है | 
आत्म-परिणामपूर्वक्त जितवा अन्य पदार्थका तादात्य---अध्यास--निवृत्त किया जाय, उते 
श्रीजिनने त्याग कहा है। 
उस तादात्य-अध्यास-निवृत्तिरूप त्याग होनेके लिये इस बाह्य प्रसंगका त्याग भी उपकारक 
है---कार्यकारी है । बाह्य प्रसंगके त्यागके लिये अंतत्यांग नहीं कहा--ऐसा होनेपर भी इस जीबकों 
अंतत्यागके लिये बाह्य प्रसंगकी निद्नत्तिको कुछ भी उपकारक मानना योग्य है | 
हम नित्य छूटनेका ही विचार करते हैं, और जैसे बने जिससे वह कार्य तुरत ही निब्रट जाय 
वैसी जाप जपा करते हैं | यद्यपि ऐसा छगता है कि वह विचार और जाप अभी तथारूप नहीं है---- 
शिथिछ है, इसलिये अत्यंत विचार और उम्रतासे उस जापके आराधन करनेका अल्पकालमे संयोग 
जुटाना योग्य है---ऐसा रहा करता है | 
प्रसेगपूौवक कुछ परस्परके संबंध जैसे वचन इस पत्रमें लिखे हैं। उनके बिचारमें स्फुरित 
होनेसे, उन्हें स्व-विचार-वढूकी इड्विके लिये और तुम्हारे वॉचने-विचारनेके लिये लिखा है । 


( २ ) जीव, प्रदेश, पर्योय, संख्यात, असंख्यात, अनंत आदिके विषयमें तथा रसकी व्यापक - 
ताके विषयमे क्रमपूर्वक समझना योग्य होगा । 





४४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५०४, ५०५, ५०६ 





७०० वम्बई, वेशाख सुदी १९५१ 
श्री“ “““से खुधारससबंधी वातचीत करनेका तुम्हें अवसर ग्राप्त हो तो करना | 


जो देह पूर्ण थुुवावस्थामें ओर सम्पूर्ण आरोग्यतायुक्त दिखाई देनेपर भी क्षणमंगुर है, उप् 
- देहमे प्रीति करके क्‍या करें * जगतके समस्त पदार्थोकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्किष्ट प्रीति है, ऐसी 
यह देह भी दुःखकी ही हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमे सुखके हेतुकी क्या कन्पना करना ? जिन पुरुषोंने, 
जैसे वल्र शरीरसे मिन्न है, इसी तरह आत्मासे शरीर मिन्न है--यह जान लिया है, वे पुरुष धन्य है। यदि 
दूसरेकी वस्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिस समय यह माद्म हो जाता ह तके यह वस्तु 
दूसरेकी हैं, उसी समय महात्मा पुरुष उसे वापिस छोटा देते हैं । 

दुःपम काछ है, इसमें सशय नहीं | तथारूप परमज्नानी आप्त-पुरुषका प्रायः विरह ही है । 
विरले ही जीव सम्यकदष्टिभाव प्राप्त करे, ऐसी -कालू-स्थिति हो गई है| जहाँ सहज-सिद्ध-आा- 
चारित्र दशा रहती है, ऐसा केवछज्ञान ग्राप्त करना काठिन है, इसमें संशय नहीं | 

प्रवृत्ति विश्रान्त नहीं होती; विरक्तमाव अधिक रहता है| वनमे अथवा एकातमें सहज लड- 
पका अनुभव करती हुईं आत्मा निर्विषय रहे, ऐसा करनेमे ही समस्त इच्छा रुकी हुई € । 


७०७ बम्बई, वैशाख सुदो १५ हुए, हट: बैशाख सुदी १५ बुध, १९५६ 


आत्मा अत्यंत सहज सस्थता प्राप्त करे, यही श्रीसबंबने समस्त ज्ञानका सार कहा हैं। 

अनादिकालछसे जीवने निरंतर अस्वस्थताकी ही आरावना की है, जिससे जीवका सल्वताऊा। 
ओर आना कठिन पड़ता है| श्रीजिनने ऐसा कहा है कि  यथाग्रवृत्तिकरण तक जीव अनत बार 
आ चुका है, परन्तु जिस समय म्रंथी-मेढ होनेतक आगमन होता है, उस समय वह क्षीम पाकर 
पीछे संसार-परिणामी हो जाया करता है । ग्रंथी-सेढ होनेमें जो बीर्अ-गति चाहिये, उससे होने लिये 
जीबको नित्यप्रति सत्समागम, सद्दिचार और सदस्रथका परिचय निरंतरख्यसे करना श्रेयस्कर हैं । 

इस देहकी आयु प्रत्यक्ष उपाति योगसे व्यतीत हुई जा रही है, इसलिये अत्यंत ओके हैंगी 
है, और उसका यदि अन्पकालम ही उपाय न किया गया, तो हम जैसे अविचारी छोग भी थोड़े है 
समझने चाहि4 । 

जिस ज्ञानसे काम नाश हों। उस ज्ञानको अधस्यंत भक्तिस नमस्कार हो | 

सत्रकी अपेक्षा जिसमे अगिक स्नेह रहा करता है. ऐसी बट काया गेंग उग चर्दिम 
आपका सथार 


कान का. ..3 >>+म। 


अपनी ह ज्ञामाफी दे परूप हो जाती है. तो. सिर उससे दर ऐसे वन आदिसे 
यथायोग्प ) सुगा-डूतति हो, ऐसा विचार फरनेपर विचास्वानजणी सुद्धिफों झयश्प छीन हॉनसा व्वा/ पा 


अल ध्ब /, डी 
। हसर ही ह्चाग्झी झार जाना सायिज-- सा गानी-पुरधान पा निा। किधे है: 
4 
ह्ध 


का... न्‍र कर्क बलमकण 3. विजन न गा अडडिता: 
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4 ७५ 


वेदान्त आदिम जो आत्मस्वरूपकी विचारणा कही है, उस विचारणाकी अपेक्षा श्रीजिनागमर्मे 
जो आत्मस्वरूपकी विचारणा है, उसमे भेद आता है । 

सर्ब-विचारणाका फल आत्माका सहज स्वभावसे परिणाम होना ही है। े 

सम्पूण राग-द्ेषके क्षय हुए बिना सम्पूर्ण आलज्ञान प्रगट नहीं होता, ऐसा जो जिनभगवानने 
निर्धारण कहा है, वह वेदांत आदिकी अपेक्षों प्रबलरूपसे प्रमाणभूत है। 


ज०ट 

सबकी अपेक्षा वीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान मानना योग्य है | क्‍योंकि जहा 
राग आदि दोषोका सम्पूर्ण क्षय हो गया हो, वहीं सम्पूण ज्ञान-स्वभावके प्रगट होनेके लिये योग्य 
निश्चयका होना संभव है | | 

श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट बीतरागताका होना सभव है | क्योकि उनके बचन प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । जिस किसी पुरुषको जितने अंशमे बीतरागता होती है, उतने ही अंशमे उस पुरुषके 
वाक्य मानने योग्य हैं । 

साख्य आदि दर्शनमें बंध-मोक्षकी जिस जिस व्याख्याका उपदेश किया है, उससे प्रबढ प्रमा- 
णसे सिद्ध व्याख्या श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा मै मानता हैँ । 


शक 


7 ' ७०९ 
हमारे चित्तमे बारम्बार ऐसा आता ह और ऐसा परिणाम स्थिर रहा करता है कि जेसा आत्म- 
केल्थाणका निर्धारण श्रीवधमान स्वामीने अथवा श्रीकृषभदेव आदिने किया है, वैसा निर्धारण दूसरे 
सम्प्रदायर्मे नही है । 
वेदान्त आदि दर्शनका छक्ष भी आत्म-ज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें 
आता है, परन्तु उसमे सम्पूणतया उसका यथायोग्य निर्धारण मालूम नहीं होता-अंशसे ही माद्म 
होता है, और कुछ कुछ उसका भी पर्यायातर माढ्म होता है। यद्यपि वेदान्तमें जगह जगह 
आत्म-चयीका ही विवेचन किया गग़ा है, परन्तु वह चयी स्पष्टरूपस अविरुद्ध है, ऐसा अमातक 
नहीं माछ्म हो सका | यह भी होना संभव है के कदाचित्‌ विचारके किसी उदय-भेदसे वेदान्तका 
आशय मभिन्नरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध माछम होता हो, ऐसी आशंका भी फिर 
फिरसे चित्तमें की है, विशेष अति विशेष आत्मवीर्यको परिणमाकर उसे अविरोधी देखनेके लिये विचार 
किया गया है, फिर भी ऐसा मालूम होता है कि वेदान्तमे जिस प्रकारसे आत्मस्वरूप कहा है, उस 
प्रकारसे वेदात सबैथा अविरोष भावों ग्राप्त नहीं हो सकता 


| क्योंकि जिस तरह वह कहता है, 


छण्‌० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५१० 
न 


आत्मखरूप उसी तरह नहीं ह-उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है, और उस उस ग्रकारसे तात्य 
आदि दर्शनोंम भी भेद देखा जाता है | 

मात्र एक श्रीजिनन जो आत्मस्वरूप कहा है वह विशेषातिविशेष अविरोंधी देखनेमे आता 
है---उस ग्रकारसे वेदन करनेमे आता है | जिनभगवानका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया 
अविरोधी होना उचित है, ऐसा माछम होता है | पर्तु वह सम्पूणितया अविरोधी ही है, ऐसा जो नहीं 
कहा जाता, उसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूर्णतया आत्मावस्था प्रगठ नहीं हुई | इम 
कारण जो अच्रस्था अग्रगठ है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते हैं; जिससे उप्त अनुमानकों 
उसपर अ्यंत भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातिविशेष अबिरिधी है, ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण 
आअविरोधी होने योग्य है, ऐमा छगता है । 

सम्पूण आत्मस्वरूप किसी भी तो पुरुषमे प्रगट होना चाहिये --इस प्रकार आत्मामें निश्चय 
ग्रत्तीति-माव आता है । और वह कैसे पुरुषम ग्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनमगवान्‌ 
जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माछम होता है | इस सृश्मिंडलमे यदि किसीर्म भी 
सम्पूण आत्मखरूप प्रगठ होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमान स्वामीमें प्रगठ होने योग्य छगता 





है, अथवा उस दशाके पुरुषोंमे सबसे प्रथम सम्पूर्ण आत्मस्वरूप ( अपूर्ण ) 
3» 
०१० बम्बई, वैश्ञाख वदी १० रवि, १९५१ 


८ अल्पकारुम उपाधिरहित होनेकी इच्छा करनेवाठेको आत्म-परिणतिकों किस विचारमें लाना 
योग्य है, जिससे वह उपाधिरहिंत हो सकें ? ” यह प्रश्न हमने छिखा था | इसके उत्तरमें तुमने लिखा 
कि जबतक रागका वंधन हैँ तबतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जिससे वह वंबन आह्म- 
परिणतिंस कम पड़ जाय, वैसी परिणति रहे तो अल्पकालरूमें ही उपाधिरहित हुआ जा सकता है--इस 
तरह जो उत्तर लिखा है, वह यथार्थ है | ४ 

यहाँ प्रइनमें इतनी विशेषता है कि * यदि बल्पूर्वकक उपाधि-योग प्राप्त होता हो, उसमे प्रति 
राग-द्वेप आदि परिणति कम हो, उपावि करनेके लिये चित्तमें वारम्त्रार खेद रहता हो, और उर्म 
उपाणधिके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, वैसा होनेपर भी उदय-बल्से यदि उपाधि-ग्रसग रहता 
हो तो उसकी किस उपायसे निद्वत्ति की जा सकती है £? इस ग्रश्नविपयक जो छक्ष पहुँचे सो लिखता । 

सावार्थप्रकाश पंथ हमन पढ़ा हैं। उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समावान हो सफे, 
ऐसी रचना की हैं, परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे छूगता है । े 

श्रीडंगरने * अखें पुरुख एक वरख हें! यह जो सब्रैया लिखाया हें, वह बॉचा है। श्रौइईंगरका 
इस स्याका विशेष अनुभव है. परन्तु इस सर्नैयामें भी प्रायः करके छाया जैसा उपदेश देखनेमे आता 
है, और उससे अछुक ही निर्णय किया जा सकता है, और कमी जो निर्णय किया जाय तो वह पूतरोपर 


अविरोबी ही रहता ह--ऐसा पघराय करके छक्षमें नही आता । जीवके पुरुपार्थ-बमंकों उस प्रकारकां 


[जप क हर ( 
पत्र ५११, ५१२ ५१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वा चर्ष ४०१ 


वाणी अनेक तरहसे वल्बान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार बहुतसे जीवोके ग्राति होना 
संभव है । नम हि ़््् 
तुम्हारे आजके पत्रमे अंतमे श्रीईंगरने जो साखी लिखाई है--“व्यवहारनी जाल पांदडे पांदडे 
प्रजछी “--यह जिसमें प्रथम पद है, वह यथार्थ है । यह साखी उपाधिसे उठासीन चित्तको धीरजका 
कारण हो सकती है । 
श्र वम्बई, वैशाख वदी १४ गुरु. १९५१ 
जरण ( आश्रय ) और निश्चय कर्तव्य है| अधेयसे खेद नहीं करना चाहिये | चित्तमे देह 
आदि भयका विक्षेप भी करना योग्य नहीं | अस्थिर परिणामका उपशम करना योग्य है | 





५१९५... व, ज्येष्ठ खुदी २ रवि. १९५१ 
अपारकी तरह संसार-समुद्रसे तारनेवाले ऐसे सद्धमेका निष्कारण करुणासे जिसने 
उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुषके उपकारको नमस्कार हो : नमस्कार हो ; 

मुझे प्रायः करके निद्कत्ति मिल सकतो ढै, परन्तु यह क्षेत्र स्वभावसे विशेष ग्रवृत्तियुक्त है; 
इस कारण निवृत्ति क्षेत्रम जैसे सत्समागमसे आत्म-परिणामका उत्कप होता है, वैसा प्रायः करके 
विशेष ग्रव्त्तियाले क्षेत्रमे होता कठिन पढ़ता है | कभी विचारवानको तो प्रव्त्ति क्षेत्रमे - सत्समागम 
विशेष छामदायक हो जाता है । ज्ञानी-पुरुपषकी, भीड्में निर्मेठ दशा दिखाई देती है | इत्यादि 
निमित्तत भी वह विशेष छामदायक होता है । पर-परिणातिके कार्य करनेका ग्रसंग रहे और स्व-परि- 
णतिमे स्थिति रक्खे रहना यह, आनंदघनजीने जो चौदढवें जिनमगवान्‌की सेवा कही हैं, उससे भी 
विशेष कठिन है। 

ज्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नवबाड्से विश्ुद्ध ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समयसे जो संयम-सुख ग्रगट 
होता है, वह अवर्णनीय हैं | उपदेश-मार्ग भी उस खुखके ग्रगट होनेपर ही ग्ररूपण करने योग्य है । 


पी 
3४ 
बहुत बड़े पुरुषोंके ऋद्धि-योगके संत्रेवमें शाख्मं वात आती है, तथा छोक-कथनमे भी वैसी 
बातें सुनी जाती हैं, उस विषयमें आपको संशय रहता है, उसका उत्तर संक्षेपमे इस तरह है-. 
अष्ट महापिद्धि आदि जो जो सिंड्िियों कहीं हैं, * ३४ ? आदि जो मंत्र-योग कहा है, वह सब 
सत्य है | परन्तु आत्मिद्वर्य्षे सामने यह सब तुच्छ है । जहाँ आत्म-स्थिरता है, वहों सब ग्रकारका 
सिद्धि-योग रहता है | इस काहूमें वैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उससे यह उसकी अग्रतीति होनेका 
कारण हो जाता है। परन्तु वर्तमानमे किसी किसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमे आती है | वहु- 
तसे जीवों सत्ततकी न्‍्यूनता रहती है, और उस कारणसे वैसे चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु 
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उनका अस्तित्व ही नहीं, यह वात नहीं है | तुम्हें इस वातकी जेका रहती है, यह आइचर्य माछूम 
होता है । जिसे आत्मप्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बातकी निःशकता होती है | क्योंकि 
आत्ममे जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने पिद्धि-लब्धिकी कोई भी विशेषता नहीं | 

ऐसे प्रशन्‍्नोकों आप कभी कभी लिखते हो, इसका क्या कारण है, सो लिखना | इस प्रकारके 
प्रदनोका विचारवानको होना केसे संभव हो सकता है? 

५१७ 

मनमे जो राग-द्वेष आदिका परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पर्याय नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोंकी वैसी सूक्ष्मता नहीं हैं। पदार्थका 
अयंतसे अत्यंत सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार है वह समय है । 

राग-देष आदि विचारोका उद्धव होना, यह जीवके पृर्वोपाजित किये हुए कर्मके संत्रंथसे ही 
होता है | वर्तमान कालमें आत्माका पुरुषाथ उप्तमं कुछ भी हानि-बृद्धिमें कारणरूप है, फिर भी वह 


विचार विशेष गहन है | 
श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्थ है । उस उस ग्रसंगपर प्राण आदिका कुछ 


संधि-भेद होता है । उस समय चित्तमं सामान्य प्रकारसे विक्षेपका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका 
प्रसंग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमल परिणाममें विप्नरूप कारण होता है, इत्यादि अपेक्षाओंसे 
स्वाध्यायका निरूपण किया है । 

अम्ुक स्थिरता होनेंतक विशेष लिखना नहीं वन सकता, तो भी जितना बना उतना ग्रयास 
करके ये तीन पत्र लिखे है | 


पुश्णु बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ शुक्र, १९५१ 


वह तथारूप गंभीर वाक्य नहीं है, तो भी आशयके गंभीर होनेसे एक छौकिक वचन हाहमें 
आत्मामे बहुत वार याद हो आता है | वह वाक्य इस तरह है--रांडी रूए, मांडी रूए, पण सात 
भ्रतारवाली तो मोइंज न उधाड़े | यद्यपि इस वाक्यके गंभीर न होनेसे लिखनेमें अरद्गत्ति न होती 
परन्तु आशयके गंभीर होनेसे और अपने विषयमें विशेष विचार करना दिखाई देनेके कारण तुम्हें पत्र 
लिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह वाक्य लिखा है | इसके ऊपर यथाशाक्ते विचार करना | 


णुश६ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रबि, १९५६ 


विचारवानको देह छूटनेके सेबंवर्मे हर्ष-बिपाद करना योग्य नहीं | आत्मपरिणामका विभावपत्रा 
ही हानि और वही मुख्य मरण है । स्वभाव-सन्मुखता और उस ग्रकारकी इच्छा वह हर्ष-विपादको 


दूर करती है । 
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०१७ बम्बई, ज्येष्ठ बदी ५ बुध, १९५१ 
सबमे सम-भावकी इच्छा रहती है । 
एं श्रीपालनों रासकरंतां, ज्ञान अमृत रस बुठ्यों रे | झुज० | ( श्रीयशोविजयजी ) 
तीत्र बैराग्यवानको, जिस उदयका प्रसंग शिथिलू करनेमे बहुत बार फलीभूत होता है, वैसे 
उदयका प्रसंग देखकर चित्तमे अत्यंत उदासभाव आता है। यह ससार किस कारणसे परि- 
चय करने योग्य है ? तथा उसकी निवृत्तिकी इच्छा करनेवाले विचारवानको प्रारब्धवशसे उसका 
प्रसंग रहा करता हो तो वह प्रारब्ध किसी दूसरी प्रकार शीघ्रतासे वेदन किया जा सकता है अथवा 
नहीं ? उसका तुम तथा श्रीईंगर विचार करके लिखना । 
जिस तीर्थकरने ज्ञानका फल विरति कहा है, उस तीर्थकरको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! 
इच्छा न करते हुए भी जीवको भोगना पड़ता है, यह पूर्वकर्मके संबंधकों यथार्थ सिद्ध 
करता है । 


"श्८ बम्बई, ज्येष्ठ १९७१ 
ज्ञानीके मागेके आशयकों उपदेश करनेवाले वाक्य--- 

१. सहज स्वरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे श्रीवीतराग मोक्ष कहते है । 

२. जीव सहज स्वरूपसे रहित नहीं, परन्तु उस सहज स्वरूपका जीवको केवर भान नहीं 
है; यह भान होना, यही सहज स्वरूपसे स्थिति है । रु 

३. संगके योगसे यह जीव सहज स्थितिको भूल गया है, सेंगकी निद्तत्तिसे सहज स्वरूपका 
अपरोक्ष भान प्रगठ होता है । 

9. इसीलिये सब तीर्थंकर आदि ज्ञानियोंने असंगताको ही सर्वेत्कृष्ट कहा है; जिसमे सब 
आत्म-साधन सन्रिविष्ट हो जाते है | 

७५. समस्त जिनागमर्मे कहे हुए वचन एकमात्र असंगतामे ही समा जाते हैं; क्योंकि उसीके 
होनेके लिये वे समस्त वचन कहे हैं | एक परमाणुसे लेकर चौदह राजू छोककी और मेष-उन्मेषसे 
लेकर शैलेशी अवस्थातककी जो सब क्रियाओका वर्णन किया गया है, उनका इसी असंगताके 
समझानेके लिये वर्णन किया है । ॥ 

६. से भावत्ते असंगता होना, यह सबसे कठिनसे कठिन साधन है; और उसके आश्रयके 
बिना सिद्ध होना अत्यंत कठिन है--ऐसा विचारकर श्रीतीर्थकरने सत्संगकों उसका आधार कहा 
है; जिस सत्संगके सेबंधसे जावको सहज खरूपभूत असंगता उत्पन्न होती है। 

७, वह सत्संग भी जीवको बहुत बार ग्राप्त होनेपर भी फल्वान नहीं हुआ, ऐसा श्रीवीत- 
रागने कहा है, क्योंकि उस सत्संगको पहिचानकर इस जीवने उसे परम हितकारी नहीं समझा---- 
परम खेहसे उसकी उपासना नहीं की--और अआ्राप्तकों भी अप्राप्त फल्वान होने योग्य संज्ञासे छोड़ 

१ इस १ इस श्रीपालके रासके लिखते हुए शनामत सस वसा है। ...» 777 
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दिया है, ऐसा कहा है | यह जो हमने कहा €, उसी बातके बिचारसे, जिससे हमारी आत्माम आत्म- 
गुण आविभूत होकर सहज समाविपर्यत प्राप्त हुआ, ऐसे सत्संगको भे अत्यंत अत्यत भक्तिसे नम- 
स्कार करता हूँ | 

८. अबश्य ही इस जीवको प्रथम सब्र साथनोंको गोण मानकर, निर्वाणके मुख्य हेतु ऐसे 
सत्संगकी ही सर्वापणरूपसे उपासना करना योग्य है, जिससे सव साधन सुलभ होते ह--ऐसा हमार 
आत्म-साक्षात्कार ह | 

९. उस सत्संगके प्राप्त होनेपर यादि इस जीबको कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीवका 
ही दोप है, क्योंकि उस सत्संगके अपूरव, अल्म्य और अत्यंत दुर्लभ ऐसे संयोग भी उसने उस 
सत्संगके संयोगको वाघा करनेवाले ऐसे मिथ्या कारणोका त्याग नहीं किया ! 

१०. मिथ्याग्रह, स्वच्छेठता, प्रमाद और इन्द्रिय-विपयोत्ति यदि उपेक्षा न की हो, तो भी सत्संग 
फरूवान नहीं होता, अथवा सत्संगमें एकनिष्ठा, अपूर्य भक्ति न की हो, तो भी सत्संग फ्वान नहीं 
होता | यदि एक इस प्रकारकी अपूर्ष भक्तिसे सत्संगकी उपासना की हो तो अल्पकालम ही मिथ्याग्रह 
आदिका नाश हो, और अनुक्रमसे जीत्र सब दोपोसे मुक्त हो जाय | 

११. सत्संगकी पहिचान होना जीवको दुर्लभ है | किसी महान्‌ पृण्यके योगसे उसकी पहि- 
चान होनेपर निश्चयसे यही सत्संग-सत्पुरुष है, ऐसा जिसे साक्षीमात्र उत्पन्न हुआ हो, उस जीवको तो 
अवश्य ही ग्रद्ृत्तिका सकोंच करना चाहिये; अपने दोपोंको प्रतिक्षण, हरेक कार्यमें, हरेक प्रसंगमे तीन्ष्ण 
उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, और देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस सह्संगके लिये यदि देह- 
त्याग करना पड़ता हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये | परन्तु उससे किसी पदार्थमें विशेष भक्ति- 
स्नेह--होने देना योग्य नहीं | तथा प्रमादसे रसगारव आदि ढोपोंसे उस सत्संगके प्राप्त होनेपर पुरुषार्थ-धर्म 
मंद रहता है, और सन्संग फल्वान नहीं होता, यह जानकर पुरुपा4-वीर्यका गुप्त रखना योग्य नहीं | 

१२. सत्संगकी अथीत्‌ सत्पुरुषकी पहिचान होनेपर भी यदि वह संयोग निरन्तर न रहता हो 
तो सत्संगसे ग्राप्त उपदेशको प्रत्यक्ष सत्पुरुषके तुल्य समझकर उसका विचार तथा आराधन करना 
चाहिये, जिस आराधनसे जीबको अपूर्व सम्यक्त्व उत्पन्न होता है | 

१३. जीवको सबसे मुख्य और सबसे आवश्यक यह नि३चय रखना चाहिये कि मुझे जो कुछ 

करना है वह जो आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना है, और उसके छिये इन तीन योगोंका 
उदय-बल्से ग्रद्गत्ति होती हो तो होने देना, तो भी अन्तमें उस त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये 
उस ग्रद्कत्तिका संकोच करते करते जिससे उसका क्षय हो जाय, वही उपाय करना चाहिये | वह उपाय 
मिथ्या आग्रहका त्याग, स्वच्छेदताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रिय-बिपयका त्याग, यह मुख्य है| उसको 
सत्संगके संयोगमें अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये और सत्संगकी परोक्षतामे तो उसका अवश्य 
अवध्य ही आराधन करते रहना चाहिये ! क्योंकि सत्संगके ग्रसंगरमें तो यदि जीवकी कुछ न्यूनता भी 
हो तो उसके निवारण होनेका साधन सत्संग मौजूद है, परन्तु सत्संगकी परोक्षतामें तो एक अपना 
आत्म-त्रल ही साधन है | यदि वह आत्म-बरू सत्संगसे ग्राप्त वोबका अनुसरण न करे, उसका आचरण 
न करे, आचरण करनलेमें होनेवाले प्रमाठको न छोडे, तो कभी मी जीत्रका कल्याण न हो | 


नल 
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संक्षेपमें लिख हुए ज्ञानीके मार्गके आशयको उपदेश करनेवाले इन वाक्योका मुस॒क्षु जीवको 
अपनी आत्मा निरन्‍्तर ही परिणमन करना योग्य है; जिन्हें हमने आत्म-गुणकों विशेष विचारनेके 
लिये शब्दरूपमें लिखा है । 


१९ बम्बई, ज्येप्ठ सुददी १० रवि, १९५०१ 
(१) 
जानी-पुरुषको जो सुख रहता है, वह निज स्वभावमे स्थिरताका ही सुख रहता है । बाह्य 
पदार्थमे उसे सुख-बुद्धि नहीं होती; इसलिये उस उस पदार्थसे ज्ञानीको छुख-दुःख आदिकी विशेषता 
अथवा न्यूनता नहीं कही जा सकती । यद्यपि सामान्यरूपसे शरीरकों स्वस्थता आदिसे साता और 
ज्यर आदिसे अध्ाता ज्ञानी और अज्ञानी दोतोको ही होती है, परन्तु ज्ञानीको वह सब प्रसंग हष- 
विषादका हेतु नहीं होता, अथवा यदि ज्ञानकी तरतमतामें न्यूनता हो तो उससे कुछ कुछ हृष-विपाद 
होता है, फिर भी सर्वथा अजागुतभावको पाने योग्य हृषे-विषाद नहीं होता | उदय-बलसे कुछ कुछ 
बैसा परिणाम होता हैं, तो भी विचार-जागृतिके कारण उस उदयको क्षीण करनेके ढछिये ही ज्ञानी- 
पुरुषका परिणाम रहता है । 
जैसे वायुकी दिशा बदल जानेसे जहाज दूसरी तरफकों चलने लगता है, परन्तु जहाज ४ 
चलनिवालढा उस जहाजको अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेके ही प्रयत्नमे रहता है, उसी तरह ज्ञानी-पुरुष 
मन वचन आदि योगको निजमाबर्म स्थिति होनिकी ओर ही छगाता है, फिर मी उदयरूप वायुके 
सेबंधसे यत्किचित्‌ दिशाका फेर हे। जाता है, तो भी परिणाम---प्रयत्न--तो अयने ही धर्ममें रहता है। 
ज्ञनी निर्धन ही हो अथवा धनवान ही हो, और जज्ञानी निर्धन ही हो अथवा घनवान ही 
हो, यह कोई नियम नहीं है । पूर्वमे निप्पन्न शुम-अशुभ कर्मके अनुस्तार ही दोनोंको उदय रहता है | 
ज्ञानी उदयमें सम रहता है, अज्ञानीको ह्ष-विषाद होता है न्‍ 
जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है, वहाँ तो ख्रियों आदि परिप्रहका भी अप्रसंग है। उसप्ते न्‍्यून भूमिकाकी 
ज्ञान-दशामे ( चेथे पॉचव गुणस्थानमें जहाँ उस योगका मिलना सेमव है, उत्त दशामे ) रहनेवाले 
ज्ञानी---सम्यर्दृष्टिको ही--ल्लियों आदि परिग्रहकी प्राप्ति होती है | 
2) 


पर पदार्थसे जितने अंशमे हर्ष-विबाद हो उतना ही ज्ञानका तारतम्य कमती होता है, ऐसा 
सर्वजञने कहा है। 


७२० बम्बई, आपाढ़ सुदी १ रबि, १९०१ 
१. सत्यका ज्ञान होनेके पश्चात्‌ मिथ्या प्रवृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता । क्याके जितने 
जेशम सत्यका ज्ञान हो उतने ही अंञम मिध्याभात-प्रवृत्तिका दूर होना सभवच ह, 


यह जिनभगवानका 
नरचय हू । कभी पृत्र प्रारब्यसे यदि वाद्य प्रज्नत्तिका उदय 


रहता हा, ता मी ममथ्या प्रव्नत्तिम तादाः भय 


४५६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५२१, ५२२, ५२३ 





न हो, यह ज्ञानका क्षण है; और नित्य प्रति मिथ्या प्रजाति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञानकी प्रतीतिका 
फल है | यदि मिथ्या प्रद्गत्ति कुछ भी दूर न हो तो संत्यका ज्ञान भी संभव नहीं । 

२. देवलोकमेंसे जो मनुष्पछोकर्म आवे, उस अधिक छोम होता है--इत्यादि जो लिखा है, वह 
सामान्यरूपसे लिखा है, एकातरूपसे नहीं | 


७२१ बम्बई, आषाढ़ सुदी १ रवि. १९०१ 


जेसे अमुक वनस्पतिकी अमुक ऋतुम ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अधुक ऋतुमें ही उसकी 
विक्ृति भी होती है | सामान्य प्रकारसे आमके रस-स्वादकी आदी नक्षत्रमे विकृति होती है। परल्तु 
आद्रों नक्षत्रके वाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी विकृतिका समय भी आई्द्रा नक्षत्र ही हो, यह वात 
नहीं है। किन्तु सामान्यरूपसे चैत्र वैशाख आदि मासमें उत्पन्न होनेवाले आमकी ही आर्द्रां नत्रक्षमें विकृति 
होना संभव है | 


७२२ वम्बई, आषाढ सुदी १ रवि, १९५६ 


दिन रात ग्रायः करके विचार-दशा ही रहा करती है | जिसका सक्षेपसे भी लिखना नहीं बन 
सकता | समागमर्मे कुछ प्रसंग पाकर कह्ा जा सकेगा तो वैसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योंकि 
उससे हमे भी हितकारक स्थिरता होगी | 

कबीरपंथी वहां आये है; उनका समागम करनेमे वाघा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई म्रइृत्त 
तुम्हें यथायोग्य न छगती हो तो उस बातपर अविक छक्ष न देते हुए उनके विचारका कुछ अडुकरण 
करना योग्य छगे तो विचार करना | जो वैराग्यवान हो, उसका समागम अनेक प्रकारसे आत्म“भावकी 
उन्तति करता है | 

छोकसंबधी समागमसे विशेष उदास भाव रहता है | तथा एकात जैसे योगके बिना शितनी ही 
प्रवृत्तियोंका निरोध करना नहीं वन सकता । 


७२३ बम्बई, आपाढ सुदी ११ बुध, १९७५५ आपाढ सुदी ११ बुध. १९५१ 


( १ ) जिस कपाय परिणामस अनत संसारका बंब हों, उस कपाय परिणामक्ी जिनप्रवचनमें 
अनंतानुबंधी संज्ञा कही है। जिस कपायमे तन्मयतासे अग्रशस्त (मिव्या ) भावसे तीत्र उपयोगसे आत्माकी 
प्रवृत्ति होती है, वहों अनंतानुबंधी स्थानक संभव है | मुख्यत जो स्थानक यहाँ कटा है, उस स्थार्त- 
कमें उस कपायकी विज्येप सभत्रता है --जिस ग्रकारसे सदेब, सद्रुरू और सद्भर्मका टोह होता हो, उनको 
अथज्ञा होती दो तथा उनसे विमुख भाव होता हो इत्यादि पबृत्तिसे, तथा असत्‌ देव, अमत्‌ गुरु, और अमन 
धर्मका जिस प्रकारस आग्रह होता हो, तर्ंत्रवी हुतक् बता मान्य हो, दत्यादि प्ृत्तिस भ्चरण करने टृए 
अनंतानुब॒धी कपाय उत्न्नद्वोती 5; अबया ज्ञानीऊ़े बचनमे सी-पुत्र आदि भावत्रों्मे जो मयकिके पश्चात 


पत्र ५९४, ५९५, ५२६] विविध पत्र आदि सपम्रह-२८वाँ वर्ष छण७ 
इच्छा करते हुए अविनाशी.-परिणाम कहा है, उस परिणामसे ग्रद्गात्ति करते हुए भी अनंतानुबंधीका 
होना सेमव है। संक्षेपमें अनंतानुबंधी कषायकी व्याख्या इस तरह मारछम होती है । 

( २ ) * जो पुत्र आदि वस्तुएँ छोक-संज्ञासे इच्छा करने योग्य मानी जाती है, उन वस्तुओको 
दःखदायक और असारभूत मातकर--प्राप्त होनेके बाद नाश हो जानेसे--वे <च्छा करने ग्रोग्य नहीं 
लगती थीं, वैसे पदा्ोकी हालमे इच्छा उत्पन्न होती है, और उससे अनित्य भाव जैसे बलवान हो 
चैसा करनेकी अभिलाषा उद्धृत होती है “---इत्यादि जो उदाहरणसह्वित लिखा, उसे बॉचा है | जिस 

परुषकी ज्ञान-दशा स्थिर रहने योग्य है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी यदि संपतार-समागमका उदय हो तो 
जाग्ृतरूपसे ही प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसा वीतरागने जो कहा है, वह अन्यथा नहीं है; और हम 
सब जागृत भावसे ग्रव्ात्ति करनेमें कुछ शिथिछठता रकखे तो उस संसार-समागमसे बाधा होनेमे देर न 
लगे---यह उपदेश इन वचनोंद्वारा आत्मामे परिणमन करना योग्य है, इसमें सेशय करना उचित नहीं | 
प्रसंगका सर्वथा निद्धत्ति यदि अशक्य होती हो, तो प्रसंगको नन्‍्यून करना योग्य है, और क्रमपूर्वक 
सर्वथा निदृत्तिरूप परिणाम छाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका-घधर्म हे। सत्संग-सत्शाल्रके 
सेयोगसे उस धर्मका विशेषरूपसे आराधन सभव है । 


५२० बम्बई, आषाढ़ सुदी १३ गुरु. १९०१ 


अआ्रीमद वीतरागाय नमः 
) केवलज्ञानका स्वरूप किस प्रकार घटता है 
) इस भरतक्षेत्रमे इस कालमें उसका होना संभव हो सकता है या नहीं ! 
) केवलज्ञानीमें किस प्रकारकी आत्म-स्थिति होती है ! 
( 9 ) सम्यग्दशन सम्यग्शान और केवछज्ञानके स्वरूपमें किस ग्रकारसे भेद हो सकता है * 
' (७ ) सम्यग्दर्शनयुक्त पुरुषकी आत्मस्थिति कैसी होती है * 
उपर कहे हुए वचनोंपर यथाशाक्ति विशेष विचार करना योग्य है। इसके संबंधमें पत्रद्वारा तुमसे 
जो लिखा जा सके, सो छिखना । 
हालमें यहा उपाधिकी कुछ न्यूनता है । 


१ 
(र्‌ 
(रे 


ण्२५ बम्बई, आषाढ़ वदी २ रवि, १९५७१ 
मद वीतरागको नमस्कार 
सत्समागम और सत्शात्रके छाभको चाहनेवाले मुमुक्षुओको आरंभ परिग्रह और रसास्वाद 
आदिका ग्रतिबंध न्‍्यून करना योग्य है, ऐसा श्रीजिन आदि महान पुरुषोंने कहा है | जबतक अपना 
दोप विचारकर उसे कम करनेके छिये ग्रद्ृत्तिशीढ न हुआ जाय, तबतक सत्पुरुषके कह्दे हुए मार्गका 
फल प्राप्त करना कठिन है | इस बातपर सुमुक्षु जीवका विशेष विचार करना चाहिये | 


७२६ बम्बई, आषाढ वदी ७ रवि. १९७१ 
गितरागाय ,[एएएएरशणणणशाणशाणणनाभशशानननााआआ ॒ आजम शतक 
3४ नमो वा 
१. इस भरतक्षेत्रमे इस कालमे केवलज्ञान सेमव है या नहीं ? इत्यादि जो प्रश्न लिखे थे 


उनके उत्तरमें तुम्हारे तथा श्री लहेराभाईके विचार, प्राप्त हुए पत्रसे विशेषरूपसे माछ्म हुए हैं। इन 
प्‌ ८ 


४५८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५२७ 


अध्नोपर तुम्हें, लह्देरामाई तथा श्रीडरृंगरको विशेष विचार करना चाहिये | अन्य दर्शनमें जिस प्रकारसे 
केवलज्ञान आदिका स्वरूप कहा है और जेनदरीनमें उस विषयका जो स्वरूप कहा है, उन दोनोंमें 
बहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाय तो वह आत्माके 
कल्याणका अंगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा है | 

२. “अत्ति ” इस पदसे लेकर सव भाव आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य हैं। उसमें जो 
निज स्वरूपकी ग्राप्तिका हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है | और उस विचारके हिए 
अन्य पदारथंक विचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसेक लिये उसका भी विचार करना उचित है | 

परस्पर दर्शनोंमें वड़ा भेद देखनेमें आता है | उन सबकी ठुलना करके अमुक दर्शन सच्चा हैं, 
यह नि३चय सत्र मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योंकि उसकी तुलूना करनेकी क्षयोपशमशाक्ते किसी 
किसी जीवको ही होती है | फिर एक दर्शन सब अंशोंमें सत्य है और दूसरा दर्शन सब अंशोर्म अतत्य 
है, यह वात यदि विचारस सिद्ध हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवर्तककी दशा आदि विचारने योग्य 
हैं । क्योंकि जिसका वैराग्य उपशम वल्वान है, उसने सर्वथा असत्यका ही निरूपण क्यों किया होगा 
इत्यादि विचार करना योग्य है | किन्तु सब जीवोंको यह विचार होना कठिन है; और वह विचार 
कार्यकारी भी है--करने योग्य है--परन्तु वह किसी माहात्म्यवानका ही हो सकता है । फिर वाकी 
जो मोक्षके इच्छुक जीव हैं, उन्हे उस संबंध क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित हैं। 

सब प्रकारके सर्वांग समाधानके हुए बिना सब कर्मीसे मुक्त होना असंमव हैं, यह विचार हमारे 
चित्तमं रहा करता है, और सब ग्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनंतकाल पुरुषार्थ करना पडता 
हो तो प्रायः करके कोई भी जीव मुक्त न हो सके | इससे ऐसा माछ्म होता है कि अल्पकाहमें हां 
उस सत्र ग्रकारके समाधानका उपाय हो सकता है | इससे मुमुक्षु जीवको कोई निराशाका कारण 
भी नहीं है| 
३. श्रावणसुदी ५-६ के वाद यहेंसि निद्वच होना बने, ऐसा माद्म होता है । जहाँ क्षेत्र 
स्पदीना होगी वहीं स्थिति होगी । 





णजर्‌७ 
वेदात, जैन, साख्य, योग, नेयायिक, वौद्ध- 
आत्मा--- 

नित्य- 
अनित्य- र्नः ५ न नः न के 
परिणामी- न गे न न न ब्रर 
अपरिणामी- 
साक्षी, 


साथ्ी-ऊर्नी- 


- पत्र ५२८, ५२९, ५३० ] विविध पत्च आदि संग्रह--२८वाँ वर्षे ४५९, 
02028 पीके के कि कफ कपल लीक किक आप मिट लक हि कलम मम अल 


णजुर८ 

१. सांख्यदर्शन कहता है कि बुद्धि जड़ है | पातंजल और वेदान्तदशन भी ऐसा ही कहते 
हैं | जिनदर्शन कहता है कि बुद्धि चेतन है । 

२. वेदान्तदशन कहता है कि आत्मा एक ही है। जिनदर्शन कहता है कि आत्मा अनंत है। 
जाति एक है । साख्यदशन भी ऐसा ही कहता है । पातंजलदर्शन भी ऐसा ही कहता है । 

३. वेदान्तदरीन कहता है कि यह समस्त विश्च वंध्याके पुत्रके समान है, जिनदर्शन कहता 
है कि यह समस्त विश्व शास््॒त है | 

9. पातंजलदर्शन कहता है कि नित्य मुक्त ईइबर एक ही होना चाहिये। सांख्यदर्शन इस 
'बातका निषेध करता है | जिनदर्शन भी निषेध करता है । 


ज२९ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ गुरु. १९५१ 

जिस विचारवान पुरुषकी दृष्टिमे संसारका स्वरूप नित्यग्रति छेशस्वरूप भासमान होता हो, 

सासारिक भोगोपमोगमें जिसे नौरसता जैसी प्रद्गत्ति होती हो, उस विचारवानको दूसरी तरफ छोक- 

व्यवहार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्रतिबंध इन्द्रियके सखुखके लिये नहीं, 

किन्तु आत्महितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकनेका क्‍या उपाय करना चाहिये ? इस 
सेबंधर्मं कुछ कहना हो तो कहना । 


७३० बम्बई, आषाढ़ वदी १४ रवि. १6७४१ 
3० न्‍ 
जिस प्रकारसे सहज ही बन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रहा करती है, अथवा अन्तमे यादि 
कोई उपाय न चले तो बल्वान कारणको जिससे बाधा न हो वैसी प्रद्गत्ति होती है | बहुत समयके 
व्यावहारिक प्रसंगकी अरुचिके कारण यदि थोड़े समय भी निवृत्तिसे किसी तथारूप क्षेत्रमें रहा जाय तो 
अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था | तथा यहाँ अधिक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्मके 
निमित्त कारण हैं, ऐसे माता पिता आदिके वचनके लिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोमके लिये, तथा 
कुछ कुछ दूसरोंके चित्तकी अनुप्रक्षाके लिये भी थोड़े दिनके वास्ते ववाणीआ जानेका विचार उत्पन्न 
हुआ था । उन दोनों बातोंके छिये कभी सेयोग मिले तो अच्छा, ऐसा विचार करनेसे कुछ यथायोग्य 
समाधान न होता था | उसके लिये विचारकी सहज उद्धृत विशेपतासे हालमें जो कुछ विचारकी 
अल्प स्थिरता हुई, उसे तुम्हें बताया था | सब प्रफारके असंग-छक्षके विचारको, यहॉँसे अग्रसंग 
समझकर, दूर रखकर अल्पकारूकी अल्प असंगताका ह्ालूमें कुछ विचार रक्खा है, वह भी सहज स्वभा- 
चसे उदयानुसार ही हुआ है | श्रावण वदी ११ से भाद्रपद खुदी १० के रूगमग तक किसी निवृत्ति 
क्षेत्रमें रहना हो तो वैसे, यथाशक्ति उदयको उपशम जैसा रखकर प्रवृत्ति करना चाहिये; यद्यपि विशेष 
रनिद्वत्ति तो उदयका स्वरूप देखनेसे प्राप्त होनी कठिन जान पडती है | 


४६० द श्रीमद्‌ राजचन्द्र... ः [थत्र ५३१, ५३२ 





किसी भी ग्रसंगमे प्रवृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो प्रायः निष्किय परिणति रहती है, 
उस परिणतिके कारण हालमे विचारका वराबर कहना नहीं वनता | सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य. 


७३१ बम्बई , आपाढ वदी १० सोम. १९५१ 


3<नो वीतरागाय 

( १ ) सर्त प्रतिवंबसे मुक्त हुए विना सर्व दुःखसे मुक्त होना संभव नहीं | 

(२ ) जन्मसे जिसे मति श्रुव आर अबबि ये तीन ज्ञान थे, और आत्मोपयोर्गा वैराग्यदशा थीं, 
तथा अल्पकालम भोग-कर्मको क्षीण करके संयमको ग्रहण करते हुए मन:पर्यवन्नान प्राप्त किया था, ऐसे 
श्रीमद्‌ महावीरस्वामी भी बारह वर्ष और साढे छह महीनेतक मौन रहकर विचरते रहे ! इस ग्रकारका 
उनका आचरण, “ उस उपंदेश-मार्गका प्रचार करनेमें किसी भी जीवको अत्यंतरूपसे विचार करके 
प्रवृत्ति करना योग्य है,' ऐसी अखंड शिक्षाका उपदेश करता है | तथा जिनमगवान्‌ जैसेने जिस अति- 
वंधकी निद्वत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस ग्रतिवंबर्में अजागृत रहने योग्य कोई भी जीव नहीं होता, 
ऐसा बताया हैं, और अनंत आत्मार्थवा उस आचरणसे ग्रकाश किया ह---उस कऋरमके ग्रति विचारनेकीः 
विशेष स्थिरता रहती हैं---उसे रखना योग्य है | 

जिस प्रकारका पूर्व ग्रार्ध भोगनेपर निदृत्त होने योग्य हैं, उस प्रकारके प्रारव्धका उदासीनतासे 
वेदन करना उचित है, जिससे उस ग्रकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई अवसर प्राप्त होता है, 
उस उस अवसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीवको समाधिकी विराघना होते हुए देर न छगे | इ्स- 
डिये सर्व संगभावकों मुलरूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे बिना छुटकारा न हो सके, वैसे प्रसंगके 
प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस ग्रकारकों करते हुए जिससे सर्वाशर्में असंगता उत्पन्न हों, 
उस प्रकारका ही सेवन करना उचित हैं। 

कुछ समयसे * सहज-प्रवृत्ति ” और “ उदीरण-प्रज्ृत्ति ” इस मेदसे प्रद्मति रहा करती 
है। मुख्यरूपसे सहज-प्रचत्ति रहती है | सहज-प्रद्गतति उसे कहते है जो प्रारब्बोदयसे उत्मन्न हीं 
परन्तु जिसमें कर्चन्य-परिणाम नहीं होता | दूसरी उदीरण-प्रद्धत्ति वह है जो ग्रद्नत्ति पर पदार्थ आहिकि 
संवंधसे करनी पड़े । हाल्में दूसरी प्रवृत्ति होनेमें आत्मा मंद होता है | क्योंकि अपूर्व समावि-बोगको 
उस कारणसे मी प्रतिवंध होता ढै, ऐसा सुना था और समझा था और हाूमें वैसे स्पष्टरूपसे वेदन 
किया है। उन सब कारणोंसे अधिक समागमर्मे आने, पत्र आदिसे कुछ भी ग्रय्नोत्तर आब्कि ढिखने, 
तथा दूसरे प्रकारते परमार्थ आदिके लिखने-करनेकी भी मंद हो जानेकी पर्यायका आत्मा सेवन करती 
है। इस पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानि होना संभव था। ऐसा होनेपर मी वधायोग्व 
मंद प्रद्माति नहीं हुई है । 


७५३२ वम्बई, आपाड वढी १०, १९५१ 


अनंतानुवंधीका जो दूसरा भेद छिखा है, तत्संबंधी विशेषार्थ निम्नह्पसे है। 
अथवा उदासभावसंयुक्त «मम ० आज बुद्धिसे जवतक 7 24 2 या (पा त्ति रहे उस 
उद्यसे अथवा उदासभावसंयुक्त मंद परिणत बुद्धिसे जवतक मांग आदर ग्रह 9 


पत्र ५३३, ५३४, ५३५ ]. विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ च्षे 3६१ 





समयतक ज्ञानीकी आज्ञापर पैर रखकर प्रवृत्ति होना संभव नहीं | किन्तु जहाँ भोग आदिम 
'तीब्र तन्‍्मयतासे प्रवृत्ति हो वहां ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुशता सेमव नहीं--निभरतासे भोग अ्रश्गत्ति 
ही संमवित है. | जो अविनाशी परिणाम कहा है, वैसा परिणाम जहाँ रहे, वहाँ मी अनंताजुरत्रंधी सभव 
है | तथा ९ मैं समझता हूँ, मुझे वाधा नहीं है ” जीव इसी तरहकी बेहोशीमे , रहे, तथा * भोगसे 
निवृत्ति संभव है.” और फ़िर मी वह कुछ भी पुरुषार्थ करे तो उस निद्नत्तिका छोना संभव होनेपर भी, 
मिध्या ज्ञानसे ज्ञान-दशा मानकर वह भोग आदि प्रवृत्ति करे तो वहों भी अन॑ताजुत्रंधी सेभव है | 


जागृत अबस्थामें जैसे जैसे उपयोगकी शुद्धता होती हे. वैसे वैसे स्वप्तदशाका परिक्षय होना 
संभव है | 


७३३ चवाणीआ, श्रावण सुदी १०,१९५७१ 

सोमवारको रात्रिमे छग॒भग ग्यारह बजेके बाद मेरे द्वारा जो कुछ वचन-योग प्रकाशित हुआ 
था, वह यदि स्मरणमे रहा हो, तो वह यथाशाक्ति छिख्ा जा सक्रे तो लिखना । 

जो पर्याय है, वह उस पदार्थका विशेष स्वरूप है, इसलिये मनःपर्यवज्ञानकों भी पर्यायाथिक 
ज्ञान मानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमे गिना है | उसके सामान्य ग्रहणरूप विषयके भासित न होनेसे 
उसे दर्शनोपयोगमें नहीं गिना, ऐसा सोमवारकों दोपहरके समय कहा था । तदनुपतार जैनदर्शनका 
अभिप्राय भी आज देखा है ) 

यह वात अधिक स्पष्ट लिखनेते समझमे आ सकने जैसी है; क्योंकि उसको बहुतसे दृष्ठात 
आदिसे कहना योग्य है; किन्तु यहाँ तो वैसा होना असंभव है। 

मनःपर्यवके संत्रेंधमें जो प्रसंग लिखा हैं, उस प्रप्नंमको चर्चा करनेके भावसे नहीं लिखा | 


०३७ चवाणाआ, श्रावण खुदी १२ शुक्र. १९५०१ 


* यह जीव निमित्तवासी है, ' यह एक सामान्य वचन है | वह संग-प्रसंगसे होती हुई जीवकी 
'प्रिणतिके विषयमें देखनसे ग्रायः सिद्धातरूप माहछूम हो सकता है । 


एु३७५ ववाणीआ, आवण सुदी १८ सोम. १९७०१ 
आत्मार्थके लिये त्िचार-मा्ग और भक्ति-मार्ककी आरावना करना योग्य €, किन्तु विचार- 
भार्गके योग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इत्यादि जो लिखा € 
बह योग्य हैं, तो मी उस बिपयर्म हालमे कुछ भी लिखना चित्त नहीं आ सकता। 
श्री“ ने केवलदर्शनके सेबंधर्म कही हुई जो शंका लिखी है, उसे पढी है |, दूसरे अनेक भेदेंकि 
समझनेके पक्ष्चात्‌ उस प्रकारकी शंका निदत्त होतो है, अथवा वह क्रम प्राय: करके समझने योग्य 


होता हे। ऐसी झेंकाको हालमे कम करके अथवा उपशांत करके विशेष निकट ऐसे आत्मार्यज्ा ही 
विचार करना पोग्य है । 





४8६२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ९६६, ५३७ 
अल ला 33 हम अंक जम, मी मिल ल रन कलर कम मम 0 कक पक 
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३.० 
यह चघ (5 होनेतक क रहना > हे ८ >मद्ध ५ 
यहा परयूषण पूर्ण हाचेतक रहना संभव है | केव्रलज्ञान आदिका क्या इस कारूमें होना सेमव है? 


हे 4 


इत्यादि ग्रइंन पढहिले लिखे थे; उन प्रव्नोपर बथाशक्ति अनुप्रेता तथा श्री--““आदिके साथ परसर 
प्रश्नोत्तर करना चाहिये | 
“ गुणके समुदायसे मिन्न गुणीक्रा स्वरूप होना संभव ह अथवा नहीं? * ठुम छोगोंसे हो सके तो 
कर | कप ] सर [आप ऐ हद; 
इस प्रद्नक्षे ऊपर विचार करना | श्री**“कों तो अचरच्य विचार करना योग्य है | 


५३७ ववाणीआ,श्रावण वर्दी १ १च्ुक्र, १९५०१ 

चहोते प्रसंग पाकर छिखे हुए जो चार ग्रइनोका उत्तर लिखा सो बॉचा हैं। पहिलेके दो 

प्रम्नोके उत्तर संक्षेपर्म हैं, फिर भी यथायोग्य हैं | तीसरे प्रच्नका उत्तर सामान्यतः ठीक है, फिर भी 
उस प्श्नका उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिखने योग्य है। वह तीसरा पर्व इस अकार है:--- 

८ जुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना सेभव हैं अथवा नहीं ? * अथीत्‌ * कण समस्त 
युणोंका समुदाय ही युणी अर्थात्‌ रव्य ह ? अथवा उस गुणके समुद्ावक्ते आधारमूत ऐसे मी किसी अन्य 
द्रव्यका अस्तित्र मौजूद है १” इसके उत्तरमें ऐसा छिखा है कि आत्मा ग॒ुणी है; उसके युण ज्ञान दर्शन 
वगेरह भिन्न हैं---इस प्रकार युणी और मुणकी विवल्ला की है। परन्तु वहाँ विशेष विवक्षा करनी बोग्य 
है । यहाँ प्र होता है कि फ़िर ज्ञान दर्शन आदि युणसे मिन्न वाकीका आत्मच ही क्या रह जाता 
है ? इसलिये इस प्रश्नका वधाशाक्ति विचार करना योग्य है | 

चौथा प्रश्न यह हे कि इस कारूमें केवछज्ञान होना संभव है या नहीं ? इसका उत्तर इस तरह 
छिखा है कि ग्रमाणसे देखनेसे तो यह सेमव हैं | यह उत्तर मी संक्षिप्त है । इसपर बहुत विचार करना 
चाहिये। इस चौंये प्रश्नके विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष और सम्मिडित करना कि जि 
प्रमाणसे जैन आगममे केवछज्ञान माना है अथवा कह है, वह केवलज्ञानका स्कछूप याधातथ्य ही कहां ढे: 
क्या ऐसा साहझ्ुम होता है या किसी दूसरी तरह ? और यदि वैसा ही केवल्ज्ञानका स्वरूप हो. ऐसो 
माछ्म होता हो तो वह स्वरूप इस कालमें मी अगट होना संगत है अथवा नहीं ? अथबा जो ऊरे 
आगम कहता है, उसके कहलेका क्या कोई ऊुदा ही कारण हैँ ? और क्या केवरछज्ञावका स्रूप किती 
दूसरी अकारसे होना और समझा जाना संभव है ? इस वातपर ययथाश्ाक्ति अजुग्रेक्षण करना उचित 
है | इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है, वह भी अनेक प्रकारते विचार करने योग्य है। विशेष अनुप्रेन्ा- 
पूर्वक इन दोनों अस्नोंका उत्तर लिखना बचे तो लिखना । अथमक्ते दो अस्नोंके उत्तर संक्षेपर्मं लि 
हैं, उन्हें विशेषतासे लिखना बन सके तो उन्हें भी लिखना | 

तुमने पाँच ग्रश्न लिखे हैं | उनमेंके तान प्रय्नोंका उत्तर यहों सेलेपले लिखा है । 

प्रथम प्रश्न.---जातिस्मरण ज्ञानवाछा मनुप्य पहिलेके भवकों किस तरह जान छेता है £ 

उचरः---जिस तरह छुट्पनमें कोई गाँव, वलु आदि देखीं हों, और बड़े होनेपर किसी 
प्रसंगपर जिस समय उन गाँव आदिका आत्माम स्मरण होता है, उस समच उन गाँव आदिका आत्लान 


“52 
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भान होता है, उसी तरह जातिस्मरण ज्ञानवालेको भी पूर्वमवका भान होता है । कदाचित्‌ यहाँ यह 
प्रश्न होगा कि " पूर्वभवमें अनुभव किये हुए देह आदिका जैसा ऊपर कहा है वैसा भान होना संभव 
है---इस बातको यदि याथातथ्य माने तो भी पूर्वभवमें अनुभूत देह आदि अथवा कोई देवछोक आदि 
निवास-स्थान जो अनुभव किये हो, उस अनुभवकी स्वति हुई है, और वह अनुभव याथातध्य हुआ है, 
यह किस आधारसे समझना चाहिये ?,” इस प्रन्‍नका समाधान इस तरह हैः--अम्ुक अमुक चेष्टा, 
छिंग तथा परिणाम आदिसे अपने आपको उसका स्पष्ट भान होता है, किन्तु दूसरे किसी जीवको 
उसकी ग्रतीति होनेके लिये तो कोई नियम नहीं है | कचित्‌ अम्ुक देशमें अमुक गोंवमे अमुक घरमे 
पूर्वमें देह धारण किया हो, और उसके चिह्न दूसरे जीवको बतानेसे, उस देश आदिकी अथवा उसके 
निशान आदिकी कुछ भी विद्यमानता हो, तो दूसरे जीवको भी प्रतोतिका कारण होना संभव है; 
अथवा जातिस्मरण ज्ञानवालेकी अपेक्षा जिसका ज्ञान विशेष है, उसका उसे जानना संभव है | तथा 
जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, उसकी प्रकृति आदिको जाननेवाला ऐसा कोई विचारवान पुरुष भी जान 
सकता है कि इस पुरुषको किसी वैसे ज्ञाका होना संभव है, या जातिस्मरण होना संभव है; 
अथवा जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, कोई जीव उस पुरुषके पूर्वभत्रमे संबंधर्मे आया हो --विशेषरूपसे 
आया हो, उसे उस संबंधके वतानेसे यदि कुछ भी स्पृति हो तो भी दूसरे जीवको ग्रतीति आना 
संभव है । 
दूसरा प्रइन.---जीव ग्रतिसमय मरता रहता है, यह किस तरह समझना चाहिये ! 
उत्तरः--जिस प्रकार आत्माको स्थूछ देहका वियोग होता है---जिसे मरण कहा जाता है--- 
उसी तरह स्थूछ देहकी आयु आदि सूक्ष्म पर्यीयका भी ग्रतिसमय ह्वानि-परिणाम होनेसे वियोग हो 
रहा है, उससे वह प्रतिसमय मरण कहा जाता है | यह मरण व्यवह्ारनयसे कहा जाता है | 
निश्चयनयसे तो आत्मांके खाभाविक ज्ञान दर्शन आदि गुण-पर्यायकी, विभाव परिणामके कारण, हानि 


हुआ करती है, और वह हानि आत्माके नित्यता आदि स्वरूपको भी पकड़े रहती है---यह प्रतिसमय 
मरण कहा जाता है। 


तीसरा प्रशन:---केवलक्षानद्शनमें भूत और भविष्यकालके पदार्थ वर्तमानकालमें वर्तमानरूपसे 
ही दिखाई देते हैं, अथवा किसी दूसरी तरह ! 


उत्तर:---जिस तरह वर्तमानमें वर्तमान पदार्थ दिखाई देते हैं, उसी तरह भूतकालके पदार्थ 
भूतकालरूमें जिस स्वरूपसे थे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं, और वे पदार्थ भविष्यकालूमें 
जिस स्वरूपसे होगे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं | भूतकालमें जो जो पर्याय पदार्थमें 
रहती हैं, वे कारणरूपसे वर्तमान पदार्थमें मौजूद हैं, और भविष्यकप्डमें जो जो पर्याय रहेंगी, उनकी 
योग्यता वर्तमान पदार्थमें मौजूद है । उस कारणका और योग्यताका ज्ञान वर्तमानकालमें भी केवलज्ञानीको 
यथार्थ स्वरूपसे हो सकता है | यद्यपि इस ग्रइनके विषयमे वहुतसे विचार बताना योग्य है | 
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| ०३८ ब॒वारणाआ, श्रावण वर्दी १२ शनि. १९५१ 
* गत शनिवारको लिखा हुआ पत्र मिछा है | उस पत्रमें मुख्यतया तीन प्रइन लिखे हैं | उनका 
उत्तर निम्नरूपसे है:-- - 

. पहला ग्रश्न:---एक मजुष्य-ग्राणी दिनके समय आत्माके गुणोद्वारा अमुक मर्यादातक देख सकता 
है, और रात्रिके समय अंधेरेमें कुछ भी नहीं देख सकता । फिर दूसरे दिन इसी तरह देखता है, ओर 
रात्रिमें कुछ भी नहीं देखता [इस कारण इस तरह एक दिन रातमे, अविच्छिन्रूपते प्रवतैमान आत्माके 
गुणके ऊपर, अध्यवसायके बदले बिना ही, क्‍या नहीं देखनेका आवरण आ जाता होगा * 
अथवा देखना यह आत्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना 
सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अनुपत्वथितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ः और फिर इसी तरह 
खुननेके दशतमें कानको यथास्थान न रखनेसे कुछ भी छुनाई नहीं देता, तो फिर आत्माका गुण के 
भुछा दिया जाता है £ 

उत्तरः---ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मका अमुक क्षयोपशम होनेसे इख्वियलब्षि उन 
होती है । वह इन्द्रियलब्धि सामान्यरूपसे पाँच प्रकारकी कही जा सकती है | स्पशन इच्द्रियसे श्ररण 
इद्वरियतक सामान्यरूपसे मनुष्यको पॉच इन्द्रियोंकी छब्धिका क्षयोपशम होता है; उस क्षयोपशमकी शकिकी 
जहॉतक अमुक व्यापकता हो वहींतक मनुष्य जान देख सकता है | देखना यह चक्षु इन्द्रियका गुण ह, 
परन्तु अंधकारसे अथवा वस्तुके अमुक दूर्रपर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता; क्योंकि च्ष 
इद्रियकी क्षयोपशम-लब्धि उस हृदतक जाकर रुक जाती हे। अर्थात्‌ सामान्यरूपसे क्षयोपशमकी इतनी 
ही शक्ति है। दिनमें भी यदि विशेष अंधकार हो, अथवा कोई वस्तु बहुत अंबकारमें रक्खी हुई हो, 
अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह चल्षुसे दिखाई नहीं दे सकती । तथा दूसरी इन्द्रियोकी भी लग्धि- 
संत्रधी क्षयोपशम शक्तितक ही उनके विषय ज्ञान-दशनकी प्रवृत्ति है। अमुक ब्याघात होनेतक हां 
वे स्पश कर सकती हें, संघ सकती हैं, स्वाद पहिचान सकती हैं, या सुन सकती हैं | 

दूसरा पश्षः--आत्माके असंख्य प्रदेशोंके समस्त झरीरमें व्यापक होनेपर भी, ओँखके ब्रीचके 
भागकी पुतछीसे ही देखा जा सकता है; इसी तरह समस्त शरीरमें असंख्यात ग्रदेगोंके व्यापक होनपर 
भी एक छोठेपे कानसे ही छखुना जा सकता है; अमुक स्थानसे ही गंधकी परीक्षा होती हैं; अठुक 
जगहसे ही रसकी परीक्षा होती है | उठाहरणके लिये मिश्रीका स्व्राद हाथ-पाँव नहीं जानते, जीभ हीं 
जानती है | आत्माके समस्त शरीरमें समानरूपसे व्यापक होनेपर भी अमुक भागसे ह्वी ज्ञान होता है 


इसका क्या कारण होगा £ 

उत्तरः--जीवको ज्ञान दर्शन यद्ति क्षायिक मात्रसे श्रगठ हए हों तो मर्त अदेशस उसे तथा 
प्रकारका निरावरणपना होनेसे एक समयमें सर्व प्रकारस सर्व मात्रका ज्ञायक्रमाव होना समय्र €, ये 
जहाँ क्षयोपशम भावसे जान दर्शन रहते & वहाँ मित्र मिन्न प्रफार्से अप्ुक् मर्यादा उपयद्धनाए 
होता है । जिस जीवको अर्यत अल्प दान-दर्भनकी क्षयोन्‍्माम अक्ति सती £, उस जीयिखो 
अक्षरके अनंत माय जितना ध्यपक्रमाय होता है | उससे विश्ेष क्षयोपरामसे स्पर्शन ट्थियकों हित 
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कुछ कुछ विशेष व्यक्त ( प्रगठ ) होती है; उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन और रसना इन्द्रियकी 
लब्धि उत्पन्न होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्श, रस, गंब, वर्ण और शब्दकों ग्रहण 
करने योग्य पंचेन्द्रियसंबंधी क्षयोपशम होता है | फिर भी क्षयोपंशम दशामे ग्रुणकी सम-विषमता 
होनेसे, संवीगसे वह' पंचेद्धियसंबंधी ज्ञान-इशेन नहीं होता, क्योंकि शाक्तिका वेसा तारतम्य 
( सत्त्त) नहीं है कि वह पॉचों विषय सर्वागसे अहण करे । यद्यपि अवाधे आदि ज्ञानमे वैसा होता है, 
परन्तु यहाँ तो सामान्य क्षयोपशम और वह भी इच्द्विय-सापेक्ष क्षयोपशमकी बात है। अमुक नियत 
प्रदेश ही उस इन्द्रियलव्धिका परिणाम होता है, उसका हेतु क्षयोपशम तथा ग्राप्तभूत्त योनिका संबंध 
है, जिससे नियत प्रदेशमें ( अमुक मर्यादा---भागमे ) जीवको अमुक अमुक विषयका ही ग्रहण होना 
संभव है । 
तीसरा प्रश्न:---जब शरीरके अम्ुुक भागमें पीड़ा होती है तो जीव वहीं संछ्म हो जाता 
है, इससे जिस भागमे पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण क्या समस्त प्रदेश वहीं खिंच 
आते होंगे? जगतमें भी कहावत है कि जहाँ पीड़ा हो जीव वहीं संल्म रहता है। 
उत्तर:---उस वेदनाके सहन करनेमे बहुतसे प्रसंगोपर विशेष उपयोग रुकता है, और 
दूसरे प्रदेशोंका उस ओर बहुतसे प्रसंगोंपर स्वाभाविक आकर्षण भी होता है । किसी अवसरपर वेद- 
नाका बाहुल्‍य हो तो समस्त प्रदेश मूच्छौगत स्थितिको प्राप्त करते हैं और किसी अवसरपर वेदना 
अथवा मयकी बहुलतासे सब ग्रदेश अथोत्‌ आत्माके दशम द्वार आदिकी एक स्थानमें स्थिति होती है | 
यह होनेका हेतु मी यही है कि अव्याबाध नामक जीव-स्वभावके तथाप्रकारसे परिणामी न होनेके 
कारण, वरर्यातरायके क्षयोपशमकी वैसी सम-विषमता होती है । 
इस ग्रकारके प्रश्न॒ बहुतसे मुमुक्षु जीवॉंको बिचारकी शुद्धिके छिये करने चाहिये, और वैसे 


ग्श्लोका समाधान बतानेकी चित्तम कचित्‌ सहज इच्छा भी रहती है, परन्तु लिखनेमे विशेष उपयोगका 
रुक सकना बहुत मुश्किल्स होता है । 


जु३९ए ववाणीआ, श्रावण वदी १४ सोम. १९५१ 

प्रथम पद्म ऐसा कहा है कि * हे मुमुक्ष ! एक आत्माको जानते हुए त्‌ समस्त छोकाछोकको जानेगा, 
और सब कुछ जाननेका फछ भी एक आत्म-प्राप्ति ही है। इसलिये आत्मासे भिन्न ऐसे दूसरे भावोंके 
जाननेकी वारंबारकी इच्छासे त्‌ निवृत्त हो और एक निजस्वरूपमें दृष्टि दे; जिस दृष्टिसे समस्त सृष्टि 
ज्ञेयरूपसे तुझे अपनेमें दृष्टिगोचर होगी । तत्त्वस्वरूप सतशा्रमें कहे हुए मार्गका भी यह तत्त्व है, ऐसा 
तच्तज्ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उसे चित्तमें उतारना कठिन है | यह मार्ग जुदा है, और 
उसका स्वरूप भी जुदा है; मात्र * कथन-ज्ञानी ” जैसा कहते हैं वह वैसा नहीं, इसलिये जगह जगह 
जाकर क्या पूँछता है; क्योकि उस अपूर्वभावका अर्थ जगह जगहसे प्राप्त नहीं हो सकता | ? 

दूसरे पदका संक्षिप्त अर्थ:--* हे मुमुक्षु ! यम, नियम आदि जो सावन झात्रोंमें कहे है, वे 
ऊपरोक्त अर्थसे निष्फछ ठहरेगे, यह वात भी नहीं है। क्योकि वे भी किसी कारणके लिये ही कहे 


है । वह कारण इस प्रकार हैः--जिंससे आत्मज्ञान रह सके ऐसौ०्पात्रता आप्त होनेके “लिये, और जिससे 
५९ 
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है उसमें स्थिति हो वैसी योग्यता छानेके लिये इन कारणोंका उपदेश किया है| इस कारण 
तलज्ञानीने इस हेतुसे ये साधन कहे हैं, पर्तु जीवकी समझमें एक साथ फेर हो जानेसे वह उन 
साधनोंमें ही अटक रहा, अथवा उसने उन साधनोंको भी अभिनिवेश परिणामसे ग्रहण किया | जिम 
प्रकार वालुकको डँगलासे ज्रन्द्र दिखाया जाता है, उसी तरह तत्तन्नानियोने इस तत्वका सार कहा है।' 


७७०० ववाणीआ, श्रावण वर्दा १४ सोम. १९५: 


प्रझन:---बाठपनेकी अपेक्षा युवावस्थामें इन्द्रिय-विकार विशेष उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण 
होना चाहिये ” ऐसा जो लिखा है उसके लिये संक्षेपमें इस तरह विचारना योग्य है | 

उत्तर:----ज्यों ज्यों क्रमसे अवस्था बढ़ती जाती है त्यों वयो इन्द्रिय-बचछ भी बढ़ता हैं; तथा उत्त 
बलको बिकारके कारणभूत निमित्त मिलते हैं, और पूर्व भवमें बसे विकारके संस्कार रहते आबे हैं, 
इस कारण वह निमित्त आदि योगकोी पाकर विशेष परिणामयुक्त होता है। जिस तरह बीज 
तथारूप कारण पाकर दृक्षाकार परिणमता है, उसी तरह पूर्वके वीजमूत सेस्‍्कारोंका ऋमसे विशेषाकार 
परिणमन होता है । 


०७०९ ववाणीआ, भाद्र. खुदी ९ गुरु. १९०९ 
निमित्तपूर्वक जिसे हर्ष होता है, निमित्तपूर्वक्कत जिसे शोक होता है, निमित्तपूर्वक जिसे इंव्िय 
जन्य विषयके ग्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्वक जिसे इब्छियके प्रतिकूल विषयोंमें द्वेष होता हे, 
निमित्तपृतवक जिसे उत्कष आता है, निमित्तपृवक ही जिसे कषाय उत्पन्न होती है, ऐसे जीवको यथा- 
शक्ति उन सब निमित्तवासी जीवोंका सेग त्याग करना योग्य है, और नित्य्रति सत्संग करना उचित 
है; सत्संगके न मिलनेसे उस प्रकारके निमित्तते दूर रहना योग्य है | अतिक्षण प्रत्येक असंगपर 
और प्रत्येक निमित्तमें अपनी निज दशाके प्रति उपयोग रखना योग्य हैं | 
आजतक सर्वभावपूवक क्षमा मॉगता हूँ । 


जुछ२ 
अनुभवप्रकाश ग्रंथमेंसे औम्रल्हादजीके प्रति सहुरुदेवका कहा हुआ जो उपदेश-ग्रसेंग लिखाः 
आप पे, | किक हे छ 
वह वास्तविक हैं | तथारूप निर्विकल्प और अखंड निजसरूपसे अमिन्न ज्ञानके सिवाय, सर्व दुख 
दूर करनेका अन्य कोई उपाय ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं जाना । 


९७9३ राणपुर(हडमतीआ) माद-वदी १३ मौम. १९५६ 


अंतिम पत्रमें प्रघन लिखे थे, वह पत्र कहीं गुम गया माछ्म होता है। संक्षेपमें निम्न लिखित 


उत्तरका विचार करना | 
(१) धर्म अधर्म दच्य, स्वभाव-परिणामी होनेसे निष्किय कहे गये हैं । परमार्यसे ये द्वव्य भी 
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का लि 3 न पिया निपिलंपिनििभिमिती नि टिए न तन सत्य नि लितापत पतन तन तन निलतत ते 


सक्रिय है । व्यवहार नयसे परमाणु, पुद्छ और संसारी जीव सकिय है, क्योंकि वे अन्योन्य-अहण, 
त्याग आदिसि एक परिमाणकी तरह संबद्ध होते है । नष्ट होना--विष्वंस होना-यह यावत्‌ पुह्लके 
परमाणुका धर्म कहा है.... .... परमार्थले गुण वर्ण आदिका पटना और स्कंधका बिखर जाना कहा है। 
( खंडित पत्र ) 








७०० राणपुर, आसोज सुदी २ शुक्र. १९५१ 

कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहों जाना आना और श्रवण आदिका 

समागम करना योग्य है। चाहे तो जैनदरशनंके सिवाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी 
विचारके लिये श्रवण करना योग्य है । 





ज9ज श्रीखंभात, आसोज सुदी १९५०१ 


सत्यसंवंधी उपदेशका सार. 
वस्तुको यथार्थ स्वरूपसे जेसे जानना--अनुमव करना---उसे उसी तरह कहना वह सत्य 
है | यह सत्य दो ग्रकारका है---एक परमाथ सत्य और दूसरा व्यवहार सत्य । 
परमार्थ सत्य अर्थात्‌ आत्माके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता, ऐसा 
निःचय समझकर भाषा वोलनेमें, व्यवहारसे देह, ख्री, पुत्र, मित्र, घन, घान्य, गृह आदि वस्तुओके 
संवंधमे बोलनेके पहिले, एक आत्माको छोड़कर दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है---यह उपयोग रहना 
चाहिये । अन्य आत्माके संबंधर्म वोछते समय उस आत्मामें जाति, लिंग, और उस ग्रकारके औपचारिक 
भेद न होनेपर भी केवल व्यवहारनयसे प्रयोजनके लिये ही उसे संबोधित किया जाता है---इस प्रकार 
उपयोगपूत्रक बोछा जाय तो वह पारमार्थिक भापा है, ऐसा समझना चाहिये | 
जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, घरकी, ञ्लीकी, पुत्रकी अथवा अन्य पदार्थकी जिस 
समय वात करता हो, उस समय “ स्पष्टरूपसे उन सव॒पदार्थांसे बोलनेवाछा में भिन्न हैं, और वे 
मेरे नहीं है, ' इस प्रकार बोछनेवालेको स्पष्टरूपस भान हो तो वह सत्य कहा जाता हैं । 
जिस प्रकार कोई ग्रंथकार श्रेणिक राजा और चेठना रानीका वर्णन करता हो, तो वे ढोनों 
आत्मा थे, और केवछ श्रेणिकके भवकी अपेक्षास ही उनका तथा ख्री, पुत्र, धन, राज्य वगैरहका 
सेत्रेध था, इस वातके रक्ष्मम रखनेके पश्चात्‌ बोलनेकी प्रद्धत्ति करे---यही परमार्थ सत्य हैं | व्यवहार 
सत्यके आये बिना परमाथ सत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता। इसलिये व्यवहार सत्यको निम्न प्रकारसे 
जानना चाहिये:--- 
व्यवहार सत्य:--जिस प्रकारसे वस्तुका खरूप देखनेसे, अनुमव करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा 
वीचनेसे हमे अनुभवर्में आया हो, उसी प्रकारसे याधातथ्यरूपसे वसलुका स्वरूप कहने और उत्त 
प्रसेगषर वचन वोलनेका नाम व्यवहार सत्य है। जैसे क्ितीने किसी मनुष्पक्ता छाछ थोड़ा जेगढमें 
विनके बारह चजे देखा हो, और किसौके पूँडनेपर उसी तरह यायातध्य. वचन बोल देना, यह 
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| व्यवहार सत्य है। इसमें भी यदि किसी प्राणीके ग्रा्णोंका नाश होता हो, और उन्मत्ततासे वचन बोढा 
गया हो---यथपि वह वचन सत्य ही हो--तो भी बह असत्यके ही समान है, ऐसा जानकर प्रवृत्ति 
करना चाहिये | जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कहा जाता है । 
ऋषध, मान, माया, छोम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुगुंछा ये अन्नान आदिसे ही बोले जाते 
है। वास्‍्तवम क्रोष आदि मोहनीयके ही अंग हैं। उसकी स्थिति दूसरे समस्त कमाते अधिक अर्थात्‌ सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरकी हैं । इस कमके क्षय हुए व्रिना ज्ञानावरण आदि कर्म सम्पूर्णछूपसे क्षय नहीं हो 
सकते । यद्यपि सिद्धान्तमे पहिले ज्ञानावरण आदि कर्मोको दी गिनाया है, परन्तु इस कर्मकी महत्ता 
अधिक है, क्योंकि संसारके मुृलभूत राग-द्वेपका यढ मूलध्थान है, इसलिये संसारमे श्रमण करनेमें इसी 
“कमी मुख्यता है | इस प्रकार मोहनीय कमकी प्रवछता है, फिर भी उसका क्षय करना सरल हें | 
अर्थात्‌ जैसे वेदनीय कर्म भोगे विना निप्फ नहीं होता, सो वात इस कर्मके विषयमें नहीं हैं। 
मोहनीय कर्मकी प्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया, और छोम आदि कपाय तथा नोकषायका अनुक्रमसे 
क्षमा, नम्नता, निरभिमानता, सरलता, अदंभता, और संतोप आदिकी बिपक्ष भावनाओंसे, अर्थात्‌ 
केवल विचार करनेमात्रस ऊपर बताई हुई कपाय निष्फछ की जा सकती हैं | नोकषाय भी व्रिचार 
'करनेसे क्षय की जा सकती है; अर्थात्‌ उसके लिये बाह्य कुछ नहीं करना पड़ता | “मुनि ” यह नाम 
भी इस पूर्वोक्त रीतिसे त्रिचार कर वचन बोलनेसे ही सत्य है | प्रायः करके प्रयोजनके बिना नहीं 
बोलनेका नाम ही मुनिपना है । राग द्वेप और अज्ञानके बिना यथाप्थित वस्तुका स्वरूप कहते हुए 
या बोछते हुए भी मुनिपना-भौनभाव-समझना चाहिये । पूर्व तीर्थकर आदि महात्माओने इसी तरह 
विचार कर मौन धारण किया था; और छूगमग साढ़े वारह वर्ष मौन धारण करनेवाले भगवान्‌ गए 
प्रभुने इसी ग्रकारके उत्कृष्ट विचारपूर्वक आत्मामेंसे फिरा 'फिशकर मोहनीय कर्मके संवेधकों निकाल 
याहर करके केवरलज्ञानदर्शन प्रगट किया था | 
आत्मा विचार करे तो सत्य बोछना कुछ कठिन नहीं है | व्यवहार सत्य-भापा अनेकवाए 
चोलनेमें आती है, किन्तु परमार्थ सत्य बोलनेमे नहीं आया, इसलिये इस जीबको संसारका श्रमण मिट्व 
नहीं है । सम्यकत्व होनेके वाद अभ्याससे परमार्थ सत्य बोछा जा सकता है; और वबादमे विशेष 
अम्यासपूर्वक खाँभाविक उपयोग रहा करता है। असत्यके वोले बिना माया नहीं हो सकती | 
विश्वासघात करनेका भी असत्यमे ही समावेश होता है | झूठे दस्तावेज लिखानेकी भी असत्य जानना 
चाहिये | तप-प्रधान मान आदिकी भावनासे आत्म-हिंतार्थ करने जैसा ढोंग बनाना, उसे भी अस्त 
समझना चाहिये। अखंड ,सम्यग्दरीन ग्राप्त हो तो ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्य वचन बोला जा सकता 
है; अर्थात्‌ तो ही आत्मामेंसे अन्य पदार्थोते मिन्नरूप उपयोग होनेसे वचनकी प्रद्गत्ति हो सकती 
है | यदि कोई पूँछे कि छोक शाझ्बत क्‍यों कहा गया है, तो उसका कारण ध्यानमें रखकर यदि 
बोछे तो वह सत्य ही समझा जाय । ५ 
व्यवहार सत्यके भी दो विभाग हो सकते ढ/ं---एक सर्वथा व्यवहार, सत्य और दूसरा देश व्यत्र- 
हार सत्य | निश्चय सत्यपर उपयोग रखकर, प्रिय अर्थात्‌ जो वचन अन्यके अथवा जिसके संर्वधर्स 
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बोला गया हो उसे प्रीतिकर हो, पथ्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन बोलनेवाला प्रायः सर्व 
विरति त्यागी हो सकता है। संसारके ऊपर भाव न रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मले अथवा किसी 
दूसरे कारणसे संसारमे रहनेवाले गृहस्थकों एक देशसे सत्य वचन बोलनेका नियम रखना योग्य है। 
वह मुख्यरूपसे इस तरह है;---मनुष्यसंबंधी ( कन्यासंबंधी ), पशुसंबंधी ( गायेसंबंधी ), भूमिसंबंधी 
( पृथ्दीसंबंधी ), झूठी गवाही, और एूँजीको अर्थात्‌ भरोसे-विश्वाससे-रखने योग्य दिये हुए द्रव्य आदि 
पदार्थको वापिस मेंगा लेना, उसके वारेमें इन्कार कर देना--ये पॉच स्थूलछ भेद है । इन बचनोंके 
बोलते समय परमार्थ सत्यके ऊपर ध्यान रखकर यथास्थित अर्थात्‌ जिस प्रकारसे वस्तुओंका स्वरूप 
यथार्थ हो उसी तरह कहनेका, एकदेश व्रत धारण करनेवालेको अवश्य नियम करना योग्य है | इस 
कहे हुए सत्यके विषयमे उपदेशकों विचार कर उस क्रममे आना ही छाभदायक है | 


जछ६ 
एवंभूत इश्सि ऋजुसूत्र स्थिति कर | ऋजुसूत्र इश्टसि एवमूत स्थिति कर । 
न्ैगम इृश्सि एवंभूत प्राप्ति कर | एवंभूत दाश्सि नैगम विश्युद्ध कर । 
सेग्रह इश्टिस एवंभूत हो । एवंभूत इश्टिसि संग्रह विशुद्ध कर । 
व्यवहार इश्टिसे एवंमतके प्रति जा | एवभूत इृश्सि व्यवहारकी निद्वत्ति कर | 
शब्द इष्टिसे एवंमूतके प्रति जा। एवंमूत दश्टिसे शब्द निविकल्प कर । 
समभिरूढ़ इश्टिस एवंभूत अवछोकन कर । एवंमृत दृष्टिस सममिरूढ़ स्थिति कर | 
एवंभूत दृष्टिसे एवंभूत हो । एवंभूत स्थितिसे एवंभूत दष्टिको शमन कर | 


3४ शातिः शातिः शातिः | 


७७७ 
में केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप सहज निज अनुमवस्वरूप हैँ। 
मात्र व्यवहार दश्सि इस वचनका वक्ता हूँ। 
परमार्थसे तो केवछ मै उस वचनसे ब्यंजित मूल अर्थरूप हूँ। 
तुम्हारेसे जगत्‌ भिन्न है, अमिन्न है, मिन्नामिन्न है | 
भिन्न, अभिन्न, मिन्नामिन्न, यह अवकाश-स्वरूपसे नहीं है | 
व्यवहार इृष्टिसे ही उसका निरूपण करते हैं । 
--जगत्‌ मेरेमें मासमान होनेसे अभिन्न है, परन्तु जगत्‌ जगतस्वरूप है | मैं निजस्वरूप 
इस कारण जगत्‌ मेरेसे सर्वथा भिन्न है। उन दोनो इश्ियोंसे जगत्‌ मेरेसे मिन्नामिन्न है | 
3४ झुद्ध निर्विकल्प चैतन्य. 


0 
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७७9८. बम्बई, असोज छुदी १२ सोम, १९५१ 


देखत भूली टछ्े तो सब दुःखनो क्षय थाय-- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा होनेपर भी उसी “साफ ठिखाई देनेबाली भर 'के ग्रवाहमे ही 
जीव बहा चला जा रहा है। ऐसे जीवोंकों इस जगतमें क्या कोई ऐसा आधार है कि जिस आघारसे--- 
आश्रयसे---- वह प्रवाहमें न बहे ! 


७४९ उम्ब आसोज सुदी १२, १९५१ 

वेदातदर्शन कहता है कि आत्मा असंग हैं। जिनदर्शन भी कहता है कि परमार्थनयसे आत्मा 

असंग ही है । इस असंगताका सिद्ध होना--परिणत होना-यह मोक्ष है | प्रायः करके उस प्रकारकी 

साक्षात्‌ असंगता सिद्ध होनी असंभव है, और इसीलिये ब्ानी-पुरुषोंने जिसे सब दुःख क्षय करनेकी 

इच्छा है, ऐसे मुमुक्षुकी सत्संगकी नित्य ही उपासना करनी चाहिये, ऐसा जो कहा है, वह 
अत्यंत सत्य है । 


७0०० बम्बई, आसोज सुदी १३ भौम. १९५१ 
समस्त विश्व प्रायः करके पर-कथा और पर-द्त्तिमें बहा चछा जा रहा है, उसमे रहकर स्थिरता 
कहोंसे प्राप्त हो ? ऐसे अमूल्य मनुष्यमवको एक समय भी पर-इत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, और कुछ 
मी वैसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विशेषरूपसे खोजना चाहिये । 
ज्ञानी-पुरुषका निश्चय होकर अंतर्मेद न रहे तो आत्म-प्राप्ति सर्वथा सुछम है---इस प्रकार ज्ञानी 
पुकार पुकार कर कह गये हैं, फिर भी न मार्ूम छोग क्‍यों मूलते हैं ? 


७५०१ बम्बई, आसोज छुदी १३, १९५१ 

जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह्द विस्मरण न हो जाय, इतना उपयोग करके क्रमपूर्वक भी 

उसमें अवश्य परिणाति करना योग्य है। मुमुक्षु जीवमें त्याग, वैराग्य, उपशम और भक्तिके सहज 

स्वमावरूप किये बिना आत्म-दशा कैसे आबे? किन्चु शिथधिरुतासे, प्रमादसे यह बात विस््त 
ो जाती है। 


७५२ वम्बई, आसोज वदी ३ रवि. १९७१ 


अनादिसि विपरीत अभ्यास चला आ रहा है, उससे वैराग्य उपशम आदि भावोंकी परिणति 
एकदम नहीं हो सकती, अथवा होनी कठिन पड़ती है; फिर भी निरन्तर उन भावोंके श्रति छक्ष रख- 
नेसे सिद्धि अवश्य होती है | यदि सत्समागमका योग न हो तो वे भाव जिस ग्रकारतत बर्द्धगवत हा, 
उस प्रकारके द्रव्य क्षेत्र आदिकी उपासना करनी, सतशाख॒का परिचय करना योग्य है। सब कार्योंकी 
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हि 2 और ट 28 केक 229 सच अल कि मल जज दि सम रत नम मी 
प्रथम भूमिका ही कठिन होती है, तो फिर अनंतकाल्से अनम्यस्त ऐसी मुम॒क्ष॒ताके छिये वैसा हो तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं । सहजात्मस्वरूपसे प्रणाम | 


जुणु३ मोहमयी, आसोज वदी ११, १९.५१ 

४ समज्या ते शमाई रहा” तथा 'समज्या ते शमाई गया'--इन वाक्योंका क्‍या कुछ भिन्न 

अर्थ होता है ? तथा दोनोंमें कौनसा वाक्य विशेषार्थथा वाचक मातम होता है, तथा समझने 

योग्य क्‍या है? और झ्ञान्त किसे करना चाहिये ? तथा समुऋचय वाक्यका एक परमार्थ क्‍या हैं? वह 

विचार करने योग्य है--विशेषरूपसे विचार करने योग्य है। और जो विचारमें आवे तथा विचार 
करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ छक्षम आया हो तो उसे लिखना बने तो लिखना | 


७०७ 


जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड़ है। 


पे 
दुःखके नाश करनेकी सब जीव इच्छा करते हैं | 
दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो ः उसे न बतानेसे दुःख उत्पन्न होना संभव है । 
सार्गको दुःखसे छुड़ानेका उपाय जीव समझता है | 


जन्म, जरा, मरण यह मुख्यरूपसे दुःख है । उसका बीज कर्म है। कर्मका बीज राग-द्वेष है । 
अथवा उसके निम्न पॉच कारण है--- 
मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग | 
०“पहिले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फिर चौथेका, और अनन्‍्त्मे 
पाँच कारणका अभाव होता है, यह अभाव होनेका क्रम है | 
मिथ्यात्व मुख्य मोह है | अविराति गौण मोह है। 
* प्रमाद और कषायका अविरतिमें अंतर्माव हो सकता है । योग सहचारापनेसे उत्पन्न होता 
है। चारोंके नाश हो जानेके बाद भी पूर्व हेतुसे योग हो सकता है । 


उस 


७०६ वम्बई, आसोज १५९७९ 

सब जीबॉंको अप्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वह दुःख सकारण 

होना चाहिये | इस भूमिकासे मुख्यतया विचारबानकी बिचारश्रेणो उदित होती है, और उसीपरसे 
क्रमसे आत्मा, कम॑ परलोक, मोक्ष आदि भावोंका स्वरूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा माद्म होता है | 

वर्तमानमें जो अपनी विद्यमानता है, तो भूतकालमें भी उसकी विद्यमानता होनी चाहिये, 


और भविष्यमे भी वैसा ही होना चाहिये | इस प्रकारके विचारका आश्रय मुम॒क्षु जीवकों करना 


छजर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६६९७, ५५८, ५६९ 





उचित है | किसी भी वस्तुका पूर्व-पश्चात्‌ अस्तित्व न हो तो उसका अस्तित्व मच्यमें भी नहीं होता-:- 
यह अनुभव विचार करनेसे होता है । न 

चस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता--उसका अस्तित्व सर्वकालमें है; रूपातर- 
परिणाम ही हुआ करता है, वस्तुलमें परिवर्तन नहीं होता---यह श्रीजिनका जो अभिमत है, वह 
विचारने योग्य है | 

, पड़दर्शनसमुच्चय कुछ कुछ गहन है, तो भी फिर फिरसे विचार करनेसे उसका वहुत कुछ 

वोध होगा । 

ज्यों ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्थिरता होती हैं, त्यों त्यों ज्ञानीके बचनोंका विचार यथायोग्य 
रातिसे हो सकता है । सर्नज्ञानका फल भी आत्म-स्थिरता होना ही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने जो कहा 
है, वह अत्यंत सत्य ह | 


णजुएु७ 
निवाणमार्ग अगम अगोचर है, इसमें सेशय नहीं | अपनी शक्तिसे, सट्ठ॒ुरुके आश्रय बिना 
उस मार्गकी खोज करना असंभव है, ऐसा वारंबार दिखाई देता हैं। इतना ही नहीं, किन्तु श्रीतहुरु- 
चरणके आश्रयपूर्वक जिसे वोघ-वबीजकी प्राप्ति हुई हो, ऐसे पुरुषको भी सहुरुके समागमका नित्य 
आराधन करना चाहिये | जगतके ग्रसंगको देखनेसे ऐसा माछ्म पड़ता है कि वैसे समागम और 
आश्रयके बिना निराठंच वोधका स्थिर रहना कठिन है । 


हे कक 
३ 
जिसने कप कप ल्‍् ऐसे ी श्वर्यकारक सदर 
दश्यकी जिसने अद्यय किया, और अद्वयकों दृश्य किया, ऐसे जानी-पुरुषोंका आश्वर्यकारक 


अनंत ऐशख्वर्य वीय-बा्णीसे कहा जा सकना संभव नहीं | 


जुजु९ 

वीती हुई एक पल भी पीछे नहीं मिलती और वह अमूल्य है, तो फिर समस्त आई- 
स्थितिकी तो वात ही क्‍या है ? एक पलका भी हौन उपयोग यह एक अमूल्य कौस्तुम खो देनेके 
अपेक्षा भी विशेष हानिकारक है, तो फिर ऐसी साठ परुकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे कितनी 
हानि होनी चाहिये ? इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुक्रमर्स समत्त 
आयु-स्थितिका हीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने अश्लेयक्षा कारण होना समव हैं, चहें 
विचार झुद्ध हृदयसे करनेसे तुरत ही आ सकेगा । ह 
सुख और आननन्‍्ढ सब आणियों, सब जीवों, सव स्चों, और सव जंतुओंको निरन्तर प्रिय हैं 

फिर भी थे दुःख और आनन्दकों मोगते हैं, इसका क्या कारण होना चाहिये £ तो उत्तर मिलता 
कि अज्ञन और उसके द्वारा जिन्दगीका हीव उपयोग होते हुए रोकनेके लिये अत्येक आणीकी 
इच्छा दोनी चाहिये | परन्तु किस साथनके द्वारा £ 
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७६० 

जिन पुरुषोकी अंतमुखदृश्टि हो गई है, उन पुरुषोको भी श्रीवीतरागने सतत जागृतिरूप 
ही उपदेश किया है; क्‍योंकि अनंतकालके अध्यासयुक्त पदार्थोका जो संग रहता है, वह न जाने किस 
 इष्टिको आकर्षित कर ले, यह भय रखना उचित है। 

जब ऐसी भूमिका भी इस प्रकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा 
ह ऐसे सुमुक्षु जीवकी सतत जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट 
समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवको जिस जिस पग्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका 
त्याग हो, उस उस ग्रकारसे अवश्य करना उचित है | यद्यपि आरंभ परिग्रहका त्याग स्थूल दिखाई देता 
है, फिर भी अंतमुंखबद्त्तिका हेतु होनेसे बारम्बार उसके त्यागका ही उपदेश किया है । 


रै 


२९वाँ वर्ष 
७६१ बम्बई, कार्तिक १९७२ 


आत्मस्वरूपको यथावर्थित जान्नका नाम सम्झना हैं। तथा उससे अन्य विकल्पसे रहित 
उपयोगके होनेका नाम शान्‍्त करना है । वस्तुतः दोनों एक ही हैं। 
जैसा हैं वैला समझ डेनेसे उपयोग निजस्वरूपेमें समा गया, और आत्मा स्वभावमय हो 
गई--यह “ समजीने शमाई रहा ? इस प्रथम वाक्यका अर्थ हे । 
अन्य पदाथंके संयोगमें जो अध्यास हो रहा था, और उस अध्यासमें जो अहंभाव मान 
रखा था, वह अध्यासरूप अहंभाव शान्त हो गया--यह “ समजीने शमाई गया * इस दूसरे 
वाक्यका अर्थ है। 
पर्यायान्तरसे इनका भिन्न अर्थ हो सकता हैं | वास्तवमें तो दोनों वाक्योंका एक ही परमार्थ 
विचार करने योग्य है । 
जिस जिसने समझ लिया उन सबने मेरा ?, “तेरा? इत्यादि अहंभाव-ममत्वभमाव-शान्त 
कर दिया | क्‍योंकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देखा नहीं गया, और निजस्वमावकों तो आरचित्य 
अव्यावाघस्वरूप सर्वथा भिन्न ही ठेखा, इसलिये रूव कुछ उसीमें समाविष्ट हो गया | 
आत्माके सिवाय पर पदार्थमें जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थसे मौनभाव हुआ । 
तथा वाणीद्वारा “यह इसका है?, इत्यादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेतक कचित्‌ 
रहा भी, किन्तु आत्मामेंस “यह मेरा है? यह विकल्प सर्वथा शान्त हो गया--जैसा है वैसे अचित्य 
स्वानुभव-गोचर पदमे छीनता हो गई । 
ये दोनों वाक्य जो छोक-माषामे न्यवहत हुए हैं, वे आत्म-भाषामेंस आये हैं | जो ऊपर कहा 
है तदनुसार जिसने शान्‍त नहीं किया, वह समझा भा नहीं-इस तरह इस वाक्यका सारमृत अर्थ 
हुआ । अथवा जितने अंशोंसे जिसने शान्त किया उतने ही अंगोसे उसने समझा, इतना मित्र 
अर्थ हो सकता हैं, फिर भी मुख्य अर्थमें ही उपयोग छगना उचित है। 
अनंतकाठसे यम, नियम, जात्रावडोकन आदि कार्य करनेपर भी समझ छेना और ञआन्त 
करना यह भद आत्मार्मे आया नहीं, और उससे परिश्रमणकी निद्वृति हुई नहीं । 
जो समझने और शान्त करनेका एकीकरण करे वह स्व्रान्भव-पढमें रहे---उसका परिम्रमण 
निवृत्त हो जाय | सद्ुरुकी आज्ञाके विचारे व्रिना जीग्ने उस परमार्थकों जाना नहीं, और जाननेके 
प्रतिबंध करनेत्राके असत्संग, स्वच्छे" ओर अविचारका निरोध किया नहीं, जिससे समझना और 
जान्त करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ--यह निश्चय ग्रसिद्ध है | 
यहाँसे आरंभ करके यद्रि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे तो जीव्र समझकर जान्‍्त 
हो जाय, इसमें सन्देह नहीं है | 
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अनंत ज्ञानी-पुरुषोका अनुभव किया “हुआ यह शाश्रत सुगम मोक्षमार्ग जीवके रक्षमे नहीं 
आता, , इससे उत्पन्न हुए खेदसहित आश्चयकों भी यहाँ शान्‍्त “करते है। सत्संग सह्दिचारसे 
शान्त करनेतकके समस्त पद अत्यंत सत्य है, सुगम हैं, सुगोचर है, सहज है और सन्देहरह्ित 
है| 3# उ# 3# 32, 
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न ७६२  वम्बई, कार्तिक सुदी ३ सोम. १९८२ 
रे ] 
श्रीवेदान्तमें निरूपित मुमुक्षु जीवका लक्षण तथा श्रीजिनद्वारा निरूपित सम्यग्दषटि जीवका 
लक्षण मनन करने योग्य है ( यदि उस ग्रकारका योग न हो तो बॉचने योग्य हट ) विशेषरूपसे 
मनन करने योग्य है--आत्मामें परिणमाने योग्य हें | अपने क्षयोपशम-बछूको कम जानकर, अहं- 


ममता आदिके पराभव होनेके लिये नित्य अपनी न्यूनता देखना चाहिये--विशेष संग-प्रसंगको 
कम करना चाहिये | 


७५६३ कम्बई, कार्तिक सुदी १३ गुरु. १९७२ 
(१) आत्म-हेतुभूत संगके सिवाय मुसुक्ष जीवको सर्वसंगको घटाना ही योग्य है; क्‍योंकि उसके 
विना परमार्थका आविर्भूत होना कठिन है | और उस कारण श्रीजिनने यह व्यवहार-द्वन्यसंयमरूप 
साधुत्व उपदेश किया है | सहजात्मखरूप- 
( २ ) अंतर्लक्ष्यद्री तरह हालमे जो ब्ृत्ति वर्तन करती हुईं दिखाई देती है, वह उपकारक 
है, और वह इत्ति ऋ्रमपूर्वक परमार्थक्ी यथार्थतामें विशेष उपकारक होती है | हालमे सुंदरदासजाके 
ग्रंथ अथवा श्रीयोगवासिष्ठ बाँचना । श्रसौमाग यहीं हैं | 


यु ९०, १०. १८९५ 
( ३ ) निशदिन नेनमें नींद न आवे, नर तवहि नारायन पाते | पा 


--खुंदरदासजी- 





७६४ वम्पई, मंगसिर सुदी १० मंगछ, १९०२ 
जिस ज् प्रकार ह च्स्तु दि (ः य्‌क॑ अल कप कप देखनेमे जे 
उस जिस प्रकारस - परहत्य ( वस्तु ) के कार्यक्री अल्पता हो, निजके दोप देखनेमे 

रहे, और सत्समागम सत्शास्रमे बढती हुईं परिणतिस परम 
करते हुए तथा ज्ञानीके वचनोंका विचार करनेसे दशा- 
योग्य हो, ऐसा लक्ष रखना--यह कहा था ] 


द्ढ लक्ष 
भक्ति रहा करे, उस ग्रकारका आत्मभाव 
विशेष प्राप्त करते हुए जो यथा समाधिको 





जु६ज 

झुभेच्छा, विचार, _शान छत्पादि सब भूमिकाआमे सर्वस्ंगका परित्याग वल्वान उपकारी है 

यह है 358 -पुरुषोन अनगारत्वका निरूपण किया हे | यचपि परमार्थत्ते सर्बमग-परित्याग. 
यथार्थ बोध होनेपर प्राप होना सम है, यह े 


जानते >> हुए र्यां के जाय ह 
जानते हुए भी यदि नित्य सत्मंगमें ही निवास हो तो 


छ्जद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५६६, ५६७, ५६८, ५६९ 





चैसा समय ग्राप्त हो सकता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-पुरुषोंने सामान्य रातिसे बाह्य सर्वसंग-परित्यागका 
उपदेश दिया है, जिंस निद्वत्तिके संयोगसे झुभेच्छावान जीव्र सदगुरु सत्पुरुप और सब्शात्रकी यथा- 
योग्य उपासना कर यथार्थ बोधको प्राप्त करे | 





७६६ बम्बई, पौष सुदी ६ रवि, १९७५२ 

दो अभिनिवेशोके मार्ग-प्रतिबंधक रहनेसे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं कर सकता | वे 

अभिनिवेश दो ग्रकारके ह---एक छोकिक और दूसरा शास्त्रीय | क्रम ऋ्रसे सत्समागमके संयो- 

गसे जीव यदि उस अभिनिवेशको छोड दे तो मिथ्यात्वका त्याग होता है--इस प्रकार ज्ञानी-पुरुषोंसे 

शान्ष आदिद्वारा वारम्बरार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोड़नेके प्रति क्यो उपेक्षित होता है ! 
यह वात विचारने योग्य है | 


प्‌ ६ ७] 
सब दुःखोंका मूछ संयोग ( संबंध ) है, ऐसा ज्ञानवंत तीर्थकरोंने कहा है । समस्त ज्ञानी-पुरुषोंने 
ऐसा देखा है | वह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है---अंतरसंवंधी और बाह्मसंबंधी | अंतर्सयोगका 
विचार होनेके लिए आत्माको बाह्य संयोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचयकी सपरमार्थ 
इच्छा ज्ञानी-पुरुषोंने मी की है। 


प्‌ ६ ८८ 
श्रेद्धाज्ञान लक्यां छे तो पण, जो नवि जाय पमायों रे; 
वंध्य तरू उपम ते पामे, संयम ठाण जो नायो रे । 
गायो रे, गायो, भले वीर जगत्‌ गुरु गायो। 


७६९ वम्बई, पौप सुद्दी ८ भौम. १९५२ 


आत्मार्थके सिवाय, जिस जिस ग्रकारसे जीवने शाञ्षकी मान्यता करके कृताथता मान रक्खी, है, 
वह सब शास्त्रीय अमिनिवेश है | स््रच्छंदता तो दूर नहीं हुई, और सत्समागमका संयोग प्राप्त हो गया हैं; 
उस योगमें भी स्वच्छंदताके निवोहके लिए शाशत्रके किसी एक वचनको जो वहुवचनके समान बताता 
है, तथा शास्रको, मुख्य साधन ऐसे सत्समागमके समान कहता है, अथवा उसपर उससे भी अधिक 
भार देता है, उस जीवको भी अप्रशस्त शाख्रीय अभिनिवेश है । 


8 2 अप 
१ श्रद्धा और ज्ञानके प्राप्त कर लेनेपर मी तथा सयमसे युक्त होनेपर भी यादि प्रमादका नाश नहीं हुआ तो जीव 
फलरददित दृक्षकी उपमाको प्राप्त होता है | 


| 9८०4 रे 
पत्र ५७०, ५७१, ५७२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५०वाँ वष ४७७ 





, , आत्माके समझनेके किए शात्र उपकारी हैं, और वे भी स्वच्छंद रहित पुरुषोकों ही है--- 


इतना छक्ष रखकर यदि सत्शाखका विचार किया जाय तो वह शास्रीय अभिनिवेश गिने जाने योग्य 
नहीं है। संक्षेपसे ही लिखा है। 





ना 


'२९७० । 
मोहमयी क्षेत्रसंबंधी उपाधिका परित्याग करनेके अभी आठ महीने और दस दिन बाकी हैं, 
और उसका परित्याग होना संभव है। 
दूसरे क्षेत्रमे उपाधि ( व्यापार ) करनेके अभिग्रायसे मोहमयी क्षेत्रकी उपाधिके त्याग करनेका 
विचार रहा करता है, यह बात नहीं है । ह॒ 
परन्तु जबतक सर्वसंग-परित्यागरूप योगका निरावरण न हो, तबतक जो गृहाश्रम रहे, उस 
गृह्माश्रममे कार व्यतीत करनेके विषयमे विचार करना चाहिये; क्षेत्रका विचार करना चाहिये; 


जिंस व्यवहारमें रहना है, उस व्यवहारका विचार करना चाहिये | क्योंकि पूवरोपर अविरोध भाव न 
हो तो रहना कठिन है | 


की 





ज७9१ 
भू. ब्रह्म. 
स्थापना,--- ध्यान - 
मुख--- योगबल. 
ब्रह्मग्रहण. निर्मघ आदि सम्प्रदाय, 
ध्यान, निरूपण. 
योगबल, ' सू. स्थापना, मुख, स्वेदशन अविरोध- 
स्वायु-स्थिति. 
' आत्मबल, 
जुछर्‌ 
आहारका जय. निद्राका जय. 
आसनका जय. वाकूसंयम. 


जिनोपरिष्ट आत्मथ्यान. ह 
जिनोपदिष्ट आत्मष्यान किस तरह हो सकता है ! 
जिनोपदिष्ट ज्ञानके अनुछतार ब्यान हो सकता है, इत्तालिये ज्ञानका तारतम्य चाहिये | 


क्या त्रिचार करते हुए, क्या मानते हुए, क्या दशा रहते हुए चोथा गुणस्थानक कहा जाता है ? 
किसके द्वारा चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानमे आते हें ! 


हा +++3 सा +++>>>- -............ 


श 


ना 


'ः ' न्‍ ७७9३ 2 बम्बई, पीप चदी १९७५२ 


॥ 





आर ४३ 5 हा ३ कह घी. हि है ग 
योग असंख जे जिन कह्मा। घटपाहि राद्ध दाखा रे। :/, 
नवपद तेमज जाणजों, आतमराम छे साखी रे ॥ 
; ३०92 श्रीभ्रीपालरास« 
०9४ न हर 
है 608 ट् 


गृह आदि ग्रबृत्तिक योगसे उपयोगका विशेष चचल रहना संभव है, ऐसा जानकर परम उस्पे 
सर्वसंग-परित्यागका उपदेश करते हुए । , कक 





पा म. ज्छएु वम्बई, पौष वी २, (हल 
००४ न्‍ ल्‍ 
3० आर 
सब प्रका रके भयके निवास-स्थानरूप इस संसारमे मात्र एक वराग्य ही अभय हैं 
महान्‌ मुनियोंकों मी जो वैराग्य-दशा प्रात्त-होनी दुर्लभ है, वह वैराग्य-दशा तो प्रायः ह 
गृहवासमे ही रहती थी, ऐसे श्रीमहावीर ऋषम आदि: पुरुष भी त्यागको ग्रहण करके घर छोड 


चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता बताई गई है। ' हे 


जबतक गृहस्थ आदि व्यवहार रहे तवतक आत्ज्ञन न हो, अथवा निसे आतज्ञान हों उसे 


गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है । वैसा होनेपर भी ज्ञानीक़ा ,मीं प्र्म पा 
व्यवहारके त्यागका उपदेश किया है; क्योकि त्याग आत्म-ऐश्वर्यको स्पष्ट व्यक्त करता है । उससे और 


लछोकको उपकारमूत होनेके कारण त्यागको अकर्त॑ज्य-छक्षसे करना चाहिये, इसमें पक अल 
ऐसे अन्य विर्मि- 


निजखरूपमें स्थिति होनेको परमार्थ, सेयम कहा है। उस संयमके कारणमभूत के 
कप उस | 92 अं. 
त्तोको अहण करनेको व्यवहार संयम कहां है। किसी भी ज्ञानी-पुरुषने उस सयमका कक 
किया । किन्तु परमार्थकी उपेक्षा ( विना छक्षके ) से जो व्यवहार संयम ही परमार्थ सयमकी मान्यता हक ) 
उसका अभिनिवेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेध किया हें। किन्तु व्यवहार संवमम 
कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं ढै--ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं कहा।._ गं 
परमार्थके कारणम्नत व्यवहार सेयमको मी परमार्थ संयम कहा है । 
वि अल कल मद ज लि कर जि क 30 पयएतका गया ४ 00754 या नल लत च 
१ आपालरासमें निम्न दो पद्म इतच तरह दिये हुए हं--- है दल 
अष्ट सकल सम्ठद्धिनी, घट्मादि ऋषद्धि दाखी रे | तिम नवपद ऋषद्धि जाणजो, आतमराम छे साखी रे | 
योग असख्य छे जिन कह्या नवपद मुख्य ते जाणों रे । एह तणे अवल्बने आतमध्यान प्रमाणो रे ः 
अ्ेः--जिस तरह अणिमा, ,महिमा आदि आठ सिद्धियोकी सम्पूर्णता घटमें दिखाई गई है, उती तर 


हक जात्मा # 5 री 33.4 यांग 
नवपदकी ऋषद्धिवों भी घ॒र्टमे ही समझना चाह्यि-- इसका आर साक्षी है | श्रीजिनमगवानने जो असख्यात ये 


कह हैं, उन सब्रमे इस नवपदकी मुख्य समझना चाहिये | अतएवं इस नवपदके आलंबनसे जो आत्म-ध्याव 
अनुवादक- 


करना है, वहीं प्रमाण है । 


2 4 ९-4] श्र 
पत्र ५७६, ५७७, ५७८ ] विविच पत्र आदि सेग्रह--र९०वों वर्ष 83७९, 
5 2 828 की 5 80 कल पक 2 आप कप ली मद यम नल पर 


८ प्रारूय है ', ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करता है, ऐसा माछम नहीं होता । परन्तु परिणतिसे 
छूट जानेपर भी त्याग करते हुए बाह्य कारण रोकते है, इसलिये ज्ञानी उपाधिसह्तित दिखाई देता है, 
फिर भी वह उसकी निवृत्तिके लक्षकरा नित्य सेत्रन करता है | 

०७9६ बम्बई, पौष वदी ९ गुरु, १९७२ 
3» 
देहाभिमानरहित सर्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिपू्व क त्रिकाल नमस्कार हो, 
ज्ञानी-पुरुषोंने बारम्मार आरम्म-परिग्रहके त्यागकी उत्कृष्टगा कही है, और फिर फिरसे उस 
स्यागका उपदेश किया है, और प्रायः करके स्त्रयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इसलिये मुमुक्षु पुरु- 
घषको अवश्य ही उसकी अल्पता करना चाहिये, इसमे सन्देह नहीं है | 
कौन कौनसे प्रतिबंधघसे जीव आरम्भ-परिग्रहका त्याग नहीं कर सकता, और वह प्रतिबंध किस 
तरह दूर किया जा सकता है, इस प्रकारसे मुमुक्षु जीवको अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न 
करके कुछ भी तथारूप फल छाना योग्य है। यदि वैसे न किया जाय तो उस जीवको मुमुश्ुता नहीं 
है, ऐसा प्रायः कहा जा सकता है । * 

आरम्म ओर परिग्रहका त्याग होना क्रिप्त प्रऊारसे कहा जाय, इसका पहले विचार कर, पीछेते 
उपरोक्त त्रिचार-अंकुरको मुमुक्षु जीवचको अपने अतःकरणमें अवश्य उत्पन्न करना योग्य है। है 


। 


"७9७ बम्बई, पोष वदी १३ रवि. १९७०२ 


उत्कृष्ट संपत्तिके स्थान जो चक्रत्र्ती आदि पद है, उन सब्रक्ो अनित्य जानकर विचारवान पुरुष 
उन्हे छोड़कर चल दिये हैं, अयत्रा प्रारब्बोइयपे यद्दि उतका बात उसने हुआ भी तो उन्होने अमूर्न्छिव- 
रूपसे उदासीनभावसे उसे, प्रार्घोइय समझकर ही आचरण क्रिया है, और त्याग, करनेका ही छक्ष 
रखा है । 


्ै ह > है ए्‌ 


ते ' "9८ 

महात्मा बुद्ध ( गौतम ) जरा, दारिद्रय, रोग, और मृत्यु इन चारोको, एक आत्मज्ञानके बिना 
अन्य सब उपायोंसे अजेय समझकर, उनकी उत्पत्तिक्े हेतुमून संसारकों छोड़ कर चले जाते हुए । 
श्रीकृषभ आदि अनंत ज्ञानी-पुरुषोंने भी इसी उपायकी उपासना की है, और सत्र जीत्रोंकी उस उपा- 
यका उपदेश दिया है | उस आसनज्ञानको प्रायः दुर्लभ देखकर, निष्कारण करुणाशील उन सत्पुरुषोंने 
भक्ति-मागैका प्रकाश किया है, जो सब अशरणको निश्चल शरणरूप और सुगम है। । 


्ो 


ह | पर 4. ४52 ) 


॥ई 


र्‌ 





छ८० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५७९, ५८०, ५८१ 
पा आपस 8 आज मम जी मन की कक लक के कक आय शक चल व अफसर बह एक 
ु "9९. वम्बई, माघ सुदी 9 रवि. १९७२ 


असंग आत्मस्वरूपको सत्संगका संयोग मिलनेपर सबसे. सुलभ कहना योग्य है, इसमें संशय नहीं 
है । सब ज्ञानी-पुरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्संगका माहात्य कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचार- 
चानकीा किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है | 


७८० बम्बई, फाल्गुन सुदी १, १९८२ 


3» सदुरुप्रसाद 

ज्ञानीका सब्र व्यवहार परमार्थ-मूछक होता है, तो भी जिस दिन उदय सी आत्माकार प्रद्वत्ति 
करेगा, उस दिनको धन्य है ) ४ 

सर्व दुःखोंसे मुक्त होनेका सर्वोत्कृष्ट उपाय जो आत्मज्ञान कहा है, वह ज्ञानी-पुरुषोंका वचन 
सच्चा है---अत्यंत सच्चा है। । 

जबतक जीवको तथारूप आत्मज्ञान न हो तबतक आत्यंतिक बंधनकी निद्ञाति होना संभव 
नहीं, इसमें सशंय नहीं है । 

उस आत्मज्ञानके होनेतक जीवको  मूर्चिमान आत्मज्ञान खरूप ” सदूयुरुदेवका आश्रय निरन्तर 
अवश्य ही करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है | जब उस आश्रयका वियोग हो तब नित्य ही आश्रय- 
भावना करनी चाहिये। 

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्ञान होनेके पूर्व यदि उपदेश कार्य-करना पड़ता हो तो वि्नारवान 
मुम॒क्षु परमार्थ मार्मके अनुसरण करनेके हेतुभूत ऐसे सत्पुरुषकी माक्ति, सत्पुरुषके गुणगान, सत्पुरुषके 
ग्रति ग्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका छोगोंकों उपदेश देता है; जिस तरह मत- 
मतातरका अभिनिवेश दूर हो, और सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आत्मदतति हो, वैसा करता है | 
चर्तमान काछमे उस क्रमकी विशेष हाने होगी, ऐसा समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने इस काछकों दुःषघमकाल 
कहा है | और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 

सब कार्योमें कर्त्तव्य केवछ आत्मार्थ ही है---यह भावना मुमुक्षु जीवको नित्य करनी चाहिये । 


जु८१ बम्बई, फाल्युन सुदी १०, १९५२ 


3» सहुरुपसाद 

(१) हाढमें विस्तारपूर्वक पत्र लिखना नहीं होता, उससे चित्तमें वैराग्य उपशम आदिके 
विशेष प्दी्त रनेमें सत्शालकों ही एक विशेष आधारमूत निमित्त समझकर श्रीखुंदरदास आदिके 
अ्रथोंका हो सके तो दोसे चार घडीतक जिससे नियमित वाचना-प्ृच्छना हो वैसा करनेके लिए लिखा 
था ' | श्रीसुदरदासजाके ग्रंथदा आदिसे छेकर अंततक हाढमें विशेष अनुम्रेक्षापूवक विचार करनेके 
लिए विनती है । 

(२) कायाके रहनेतक माया ( अर्थात्‌ कपाय आदि ) संभव रहे, ऐसा 
श्री" “को छुगता है, वह अभिपग्राय प्रायः ( बहुत करके ) तो यथार्थ ही है। तो भी किसी पुरुष- 
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विशेषमे सर्वधा--सब प्रकारकी--संज्वलन आदि कपायका अमाव होना संभव माछूम होता है, 
और उसके अभाव हो सकनेमे संदेह नहीं होता | उससे कायाके, होनेपर भी कषायरहितपना संभव 
है---अर्थात्‌ सवैथा राग-द्वेषर्रहित पुरुष हो सकता है | यह पुरुष राग-द्वेषरहित है, इस प्रकार सामान्य 
जीव बाह्य चेष्ठासे जान सके, यह संभव नहीं | परन्तु इससे वह पुरुष कषायरहित---सम्पूर्ण बीतराग--- 
न हो, ऐसे अभिप्रायकोी विचाखान सिद्ध नहीं करते । क्योंकी बाह्य _चेष्टासे आत्म-दशाकी स्थिति 
स्ंधा समझमें आ सके, यह नहीं कहा जा सकता। 

(३) श्रीसुंद्रदासने आत्मजागृत-दशाम “ सूरातन अंग ” कहा है, उसमे विशेष उछापित- 
परिणतिसे शूरवीरताका निरूपण किया है।--- 
मारे काम ओध जिनि लोभ मोह पीसि डारे, इन्द्रीझऊ कतल करी कियो रजपूतो है; 
मार्यो महामत्त मन मार्यो अहंकार मीर, मारे मद मच्छर हू, ऐसो रन रूतो है। 
मारी आसा तृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सबको प्रहार करि निज पदइ पहुतो हे; 
सुंदर कहत ऐसो साधु कोऊ सूरवीर, बेरी सब मारिके निर्चित होइ सता है। 

. आऔघ्ुदरदास---सूरातन अंग ११वाँ कवित्त, 


णजुटर्‌ 
4 
3-० नमः 
सर्वज्ञ, जिन- , वीतराग- 
सर्वज्ञ है. 
राग-हेषका अत्यंत क्षय हो सकता है | 
ज्ञानके प्रतिबंधक राग-द्वेष हैं | 
ज्ञान, जीवका खत्वभूत धर्म है | 


जीव एक अखंड सम्पूर्ण द्रव्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्थ्य-सम्पूर्ण है | 


८ | 
सर्वज्ञ-पद बारम्बार श्रवण करने योग्य, बाँचने योग्य, विचार करने योग्य, छक्ष करने योग्य 
और स्वानुभव-सिद्ध करने योग्य है | 


जट७ 
सर्वज्ञदेव. सर्वज्ञदेव. 
निर्म्रंथ गुरु. निर्मथ गुरु. 
उपशममूल धर्म. + 


हे दयामूल घमं- 
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सर्वज्ञदेव. सर्वज्ञदेव, 
निर्म्रंथ गुरु निर्ग्रथ गुरु 
सिद्धातमूछ धर्म जिनाज्ञामूल धर्म. 
है सर्वैज्ञका स्वरूप. 
' निम्नेथका स्वरूप. 


धर्मका स्वरूप. 
सम्यक्‌ क्रियावाद- 


हु णजुट५ 
| ३४ नस' 
प्रदेश . . ...  द्वब्य- कम 
... समय. गुण- न हु 
।.. परमाणु. पर्याय. ह 
८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५२ 


आओ सद्गुरू प्रसाद 
यथार्थ ज्ञान उपन्न होनेके पहिले ही जिन जीत्रोंको उपदेशकपना रहता हो उन जीवोको, जिस 
प्रकारसे वैराग्य उपशम और भक्तिका छक्ष हो, उस ग्रकारसे समागममे आये हुएं जीवोंकों उपदेश 
देना योग्य है; और जिस तरह उन्हे नाना प्रकारके असद आग्रहका तथा सबथा वेष व्यवहार आदिका 
अभिनिवेश कम हो, उस प्रकारसे उपदेश फलीभूत हो, वैसे आत्मार्थ विचार कर कहना योग्य हैं। क्रम 
क्रमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके सन्मुख हों, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिये । 


७८७ ' बम्बई, फल्युन वदी ३ सोम. १९५१ 


देहधारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंको 
त्रिकार्ल नमस्कार हो 

देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी-पुरुषमें सबने कपायका अभाव होना सभव है, यह जा हमने 
लिखा है, सो उस ग्रसंगमें अभाव शब्दका अर्थ क्षय समझकर ही डिखो है। क 
हे प्रश्न:---जगतवासी जीवको राग-द्वेष नाश हो जानेकी खत्रर नहीं पड़ती | आर जो महान पृरुत 
है वे जान छेते हैं कि इस महात्मा पुरुपमें राग-देषका अभाव अथवा उपणम रहता है---ऐसा लिखकर 
आपने शंका की है कि ' जैसे महात्मा पुरुपको ज्ञानी-पुरुप अथवा इढ़ मुमुक्षु जीब जान छेते 6, उसी 
तरह जगतके जीव भी क्यों नहीं जानते £ उठाहरणके डिये मनुप्य आदि प्राणियोक्ो देखकर जैसे जगत्‌- 
वासी जीव जानते हैं कि ये मनुष्य आदि हैं, उसी तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आठिको जानते हैं; इन 


॥॒ 
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पदार्थोकों देखनेसे दोनो ही समानरूपसे जानते है, और प्रस्तुत प्रसंगमे तो जाननेमें- भेद पाया जाता 
है, उस भेदके होनेका क्या कारण है, .यह मुख्यरूपसे विचार करना योग्य है | 
उत्तरः--मनुष्य 'आदिको जो जगत्‌वासी जीव जानते है, वे दैहिक स्वरूपसे तथा दैेहिक 
चेष्टासे ही जानते हैं. | एक दूसरेकी मुद्रामं आकारमे और इन्द्रियोमे जो भेद है, उसे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंस जगत्‌बाती जीव जान सकते है, और उन जीबोंके कितने ही अभिगप्रायोको भी जगंत॒वासी 
जीव अनुमानसे जान सकते है, क्‍योंकि वह उनके अनुभवका विषय है। परन्तु जो ज्ञानद्शा अथवा 
वीतराग दशा है, वह मुख्यरूपसे देहिक स्वरूप तथा दैहिक चेथ्वका विषय नहीं है -वह अंतरात्माका 
ही गुण है । और अंतरात्मभाव बाह्य जीबोंके अनुभवका विषय न होनेसे, तथा जिन्हें तथारूप अनुमान 
भी हों ऐसे जगतवासी जीबोंको प्रायः करके वैसा संस्कार न होनेसे वे, ज्ञानी अथवा वीतरागको नहीं 
पहिचान सकते । कोई कोई जीव ही सत्समागमके संयोगसे, सहज शुम॒ कर्मके उदयसे और तथारूप कुछ 
संस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथवा वीतरागकों यथाशक्ति पहिचान सकते है। फिर भी सच्ची सच्ची 
पहिचान तो छढ॑ मुमुक्षुताके प्रगट होनेपर, तथारूप सत्समागमसे प्राप्त उपदेशका अबवधारण 
करनेपर, और अन्‍्तरात्म-बृत्ति परिणमित होनेपर ही जीव, ज्ञानी अथवा वीतरागको पहिचान सकता है | 
जगत्‌वासी अर्थात्‌ जो जगत-दृष्टि जीव है, उनकी दृष्टि ज्ञानी अथवा वीतरागकी सच्ची सच्ची पहिचान 
कहोसे हो सकती है? जैसे अन्धकारमे पड़े हुए पदार्थकों मनुष्य-चक्षु नहीं देख सकती; उसी तरह देहमे 
रहनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरागको जगत्‌-दृष्टि जीव नहीं पहिचान सकता। जैसे अंधकारमे पड़े हुए 
पदार्थकों देखनेके लिये ग्रकाशकी अपेक्षा रहती है, उसी तरह जगत्‌-ढाशि जीवोंकों ज्ञानी अथवा बीत- 
रागकी पहिचानके लिये विशेष शुभ संस्कार और सत्समागमकी अपेक्षा होना योग्य है । यदि वह 
सयोग ग्राप्त न हो, तो जैसे अंत्रकारमे पड़ा हुआ पदार्थ और अधकार, दोनो ही एकरूप भासित होते 
है---उनमे भेद नहीं भासित होता--उसी तरह तथारूप योगके बिना ज्ञानी अथवा अन्य संसारी 
जीवोकी एकाकारता मासित होती है---उनमें देह आदि चेष्टासे प्राय. करके भेद भाषतित नहीं होता | 
जो देहधारी सर्व अज्ञान्‌ और सर्व कपायरहित हो गया है, उस देहघारी महात्माकों त्रिकाल 

परमभक्तिसे नमस्कार हो (, नम्नस्कार हो | वह महात्मा जहाँ रहता है, उस देहकों, मूमिको, धरको, 
मार्गकों, आसन आदि सप्को नमस्कार हो | नमस्कार हो ! 


ण्ट्ट्‌ वम्बई, चेत्र सुदी १ रवबें, १९७५२ 
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॥॒ (१) 
प्राख्घोदयसे जिस प्रकारका व्यवद्वार प्रसंगमें रहता है, उसके प्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र 
आदि लिखनेमे अल्पताते प्रवृत्ति होती है, वसा अविक योग्य है---यह अपिश्राय प्राय. करके रहा 
करता हैं । 
आाताक वास्तवेकपस उपकारभूत ऐसे उपदेश करतेमे ज्ञानी-पुरुष अल्पभावसे बर्ताव न करें, 


पता माय: फरके हाना सभत्र हैं; फ्रि भी निन्न दो कारणोद्वारा ज्ञानी-पुरुपष भी उसी ग्रकारसे ग्र्वात्ति 
फरत 6: -- 
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( १ ) उस उपदेशका जिज्ञाु जीवमें जिस तरह परिणमन हो, ऐसे संयोगोंमे वह जिज्ञास जीव 
न रहता हो, अथवा उस उपदेशके विस्तारसे करनेपर भी उसमें उसके ग्रहण करनेकी तथारूप योग्यता 
न हो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीबोंको उपदेश करनेमें अल्पभावसे ग्रवृत्ति करता हैं| 
( २) अथवा अपनेको वाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदेश जिज्ञासु जीवको 
परिणमन होनेमे प्रतिवंधरूप हो, अथवा तथारूप कारणके बिना वैसा वर्ताव कर वह मुख्य-मार्गके 
विरोधरूप अथवा संशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ज्ञानी-पुरुष उपदेशमे अल्पभावसे 
ही प्रवृत्ति करता है अथवा मौन रहता है । 
(२) 
सर्वसंग-परित्याग कर चढे जानेसे भी जीत्र उपाधिरहित नहीं होता | क्याक्रि जबतक अतर्प- 
रिणातिपर दृष्टि न हो और तथारूप मार्ममें प्रत्गाति न हो, तवतक सर्वसंग-परित्याग भी नाम मात्र ही 
होता है | और वस अवसरमे भी अंतर्परिणतिपर इष्टि देनेका भान जीवकों आना कठिन है | तो किर 
ऐसे गृह-व्यवहारमें ठोकिक अभिनिवेशपूर्चक रहकर अंतर्परिणतिपर दृष्टि रख सकना झ्ितना दुःसाथ्य 
होना चाहिये, उसपर भी विचार करना योग्य है। तथा वैप्त व्यवह्ारमें रहकर जीवको अन्तर्परिणतिपर 
कितना बल रखना उाचित है, वह भी व्रिचारना चाहिये, और अवश्य वैसा करना चाहिये । 
अधिक क्या लिखें ? जितनी अपनी शक्ति हो उस सर्व शक्तिसे एक छक्ष रखकर, छोफिक 
अभिनिवेशकों अल्प कर, कुछ भी अपूर्च निरावरणपना दिखाई नहीं देता, इसालिये * समझ लेनेका 
केवछ अभिमान ही है, ” इस प्रकार जीवको समझाकर, जिस अकारसे जींत्र ज्ञान दर्शन और चारि्रमें 
सतत जागृत हो, उसीके करनेम इत्ति छगाना, और रात दिन उसी चिंतनमें प्रइृत्ति करता, यही 
विचारवान जीवका कर्तव्य हैं। और उसके डिये सत्संग, सत्शात्न और सरछता आदि निजगुण 
उपकारभूत हें, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना उचित है। 
जवतक ठोकिक अभिनिवेश अर्थात्‌ द्रब्यादि छोम, तृष्णा, देदिक-मान, कुछ, जाति आदित्ततर्थी 
मोह अथवा विशेष मान हो, उस बातका त्याग न करना हो, अपनी वुद्धिते-लेच्छासे-अमुक गच्छ 
आदिका आम्रह रखना हो, तबत्तक जीव्रको अपूर्य गुण कैसे उत्तन हो सकता ढ १ उसका विचार छुगम ८ । 
हाठमें अधिक लिखा जा सक्ले इस प्रकारफा यहाँ उदय नहीं है | तथा अधिज डिसखना सब॥ 
कहना भी किसी किसी असंगमें ही होने देना योग्य ढ । 
तुम्हाय विशेष जिज्ञासासे प्रारब्धोदयक्रा वेदन करते हुए जो कुछ डिखा जा सकता था, इसीर 
अपेक्षा भी कुछ कुछ उर्दारणा करके विभेष ही छिखा 6 । 
ज८९ बम्बर, चेत पुदा रे शाम, ९१०८५ चेन सुदी २ सोम १९५: 
्प 


्ु> 


(न 


है 20 डर भोज थो जा, ऐसे डस देव के आजिनशरं;) सब 
जिममें क्षण भस्म दे शोर तथ नर्स शोक हो थाई, ऐसे इस सात नी बीत 3 (30% 

४ हा का हे जप््धा मय जज, कज कआकलाईइ हा कक ( हि ई जा के शा 
ददाये रहते 8, उसे! नायंत नछिन सन्‍्य मानते एड जीर सर सुनु हु जीवों लीं | हैए 35 


कक 2 बढ रा आ मन + ५ का 
गरना आाटव, एसा वचिं७तय सतक्षद्धर पररूमात फरना सासय €& | 
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३४ सदुगुरुवरणाय नमः 
१ जिस ज्ञानमें देह आदि अध्यास दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थमें अहवंता-ममता नही 
रही, तथा उपयोग निज स्वभावमें परिणमता है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपताका सेवन करता है, उस ज्ञानको 
४ निरावरण-ज्ञान ” कहना चाहिये। ि 
२. सब जीबोंको अर्थात्‌ सामान्य मनुष्योंको ज्ञानी-अज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन है, 
यह वात यथाथ है। क्योंकि बहुतसे शुष्कज्ञानी शिक्षा प्राप्त करके यदि ज्ञानी जैसा उपदेश करें, तो 
उसमें वचनकी समानता देखनेसे, सामान्य मनुष्य शुष्कज्ञानीको भी ज्ञानी मान लें, और मंद-दशावाले 
मुम्क्षु जीबोंको भी उन वचनोसे शभ्राति हो जाय । परन्तु उत्कृष्ट दशावाले ममक्ष पक 
जुष्कज्ञानीकी वाणीको शब्दसे ज्ञानीकी वाणी जैसी समझकर आय: आति करना योग्य नहीं है. | क्‍्ये 
आशयसे, शुष्कज्ञानीकी वाणीसे ज्ञा्नॉकी वाणीकी तुलना नहीं होती | 
ज्ञानीकी वाणी पूर्बापर अविरुद्ध, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेवार्ली होती 
है, और अनुमवसहित होनेसे वह आत्माको सतत जाग्रृत करती है | 
शुष्कज्ञानीकी वाणीमें तथारूप गुण नहीं होते । सबसे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वापर अविरोधभाव 
है, वह शुष्कज्ञानीकी वाणीमे नहीं रह सकता; क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थका दर्शन नहीं होता; 
और इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है। 
इत्यादि नाना ग्रकारके भेदोंसे ज्ञानी और झुप्कज्ञानीकी वाणीकी पहिचान उत्कृष्ट मुमुक्षुको ही 
हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्वभावसे ही उसकी पहिचान है, क्योकि वह स्वयं भानसाहित 
है, और भानसहित पुरुषके ब्रिना इस श्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस 
बातको वह सहज ही जानता है | 
जिसे ज्ञान और अज्ञानका भेद समझमें आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें 
समझमें आ सकता है। जिसका अज्ञानके ग्राति मोह शान्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको शुप्कज्ञानीके 
वचन किस तरह श्राति उत्पन्न कर सकते हैं: हॉ, सामान्य जीवोंको अथवा मंददशा और मध्यम- 
दराके मुमुक्षुओको झुष्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीके वचन हैं, ऐसी 
श्राति होना संभव है। उत्कृष्ट मुप्रुज्ुको प्रायः करके वैसी श्राति सेभव नही, क्योंकि उसे ज्ञानीके 
वचनको परीक्षाक्ना बल विशेषरूपसे स्थिर हो गया है। 
पूर्वकालमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुख-वाणी ही वाकी रही हो, तो भी 
वर्तमान कालमें ज्ञानी-पुरुप यह जान सकते है कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है। क्योंकि रात्रि दिवस 
भेदकी तरह अज्ञानी ओर ज्ञानीकी वाणीमें आशयऊा भेद होता है, और आत्म-दशाके तारतम्यवे अनुसार 
आशययुक्त वाणी ज्ञानी-पुरुपकी ही निकलती है | वह आशय उसकी वाणाके ऊपरतसे 
पुरुष ' को त्वाभाषिक ही दश्गोचर होता है; और कहनेवाले पुरुपनी देशाका तारतस्ये 
यही जो “वर्तमान ज्ञानी पुरुष! लिखा है, वह किती विशेष प्रज्नावंत प्रगट-त्ोच 


: वर्तमान ज्ञानी 
लक्षम आता है। 
-त्रीजसहित-पुरुष 
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रब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञानीके वचनकी परीक्षा यदि सव जीवोकों सुठ्भ होती तो निर्वाण 
भी सुल्म ही हो जाता। 

३, जिनामममे ज्ञानके मति श्रुत आदि पॉच भेद कहे हैं। वे ज्ञानके भेद सच्चे हैं---उपमावाचक 
नहीं हैं। अवधि मनःपर्यव आदि ज्ञान वर्तमान काल्में व्यवच्छेद सरीखे माछम होते हैं; उसके ऊपरसे 
उन ज्ञानोको उपमावाचक समझना योग्य नहीं है | ये ज्ञान मनुष्य-जीवोंको चारित्र पर्यायके विशुद्ध 
तारतम्यसे उत्पन्न होते हैं। वर्तमान काछमें वह विशुद्ध तारतम्य ग्राप्त होना कठिन है; क्योकि कालफा 
अत्यक्ष स्वरूप चारित्रमोहर्नाय आदि ग्रकृृतियोके विशेष वल्सद्वित ग्रवृत्ति करता हुआ देखनेमें आता है | 

सामान्य आत्मचारित्र भी किसी किसी जीत्रमें ही रहना संभव है। ऐसे कालमें उस ज्ञानीकी छबब्धि 
व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं है, इससे उस ज्ञानकों उपमाचाचक समझना योग्य 
नहीं | आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असंभवता दिखाई नहीं देती। जब 
सभी ज्ञानोकी -थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अवधि मनःपर्यव आदी ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो तो 
इसमें संशय करना कैसे उचित है? यद्यपि शाख्रके यथास्थित परमार्थपे अज्ञ-जीब जिस ग्रकारसे व्याख्या 
करते हैं, वह व्याख्या विरोधयुक्त हो सकती है, किन्तु परमार्यसे उस ज्ञानका होना संभव ह। 

जिनागममें उसकी जिस प्रकारके आशयसे व्याख्या कही हो वह व्याख्या, और अज्ञानी जीव 
आशयके विना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोंमे महान्‌ भेद हो तो इसमे आश्चर्य नहीं; ओर उस 
भेदके कारण उस ज्ञानके विपयर्मे संदह होना योग्य है | परन्तु आत्म-दृष्टिसे देखनेसे वह संदेहक 
स्थान नहीं है | 
<” ४. कालका सूद्ष्मसे सूक्ष्म विभाग “समय * है| रूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग परमाणु 
है, और अरूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'ग्रदेश” है। ये तीनों ही ऐसे सूह्म हैँ कि आयत निर्मल 
ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वरूपको ग्रहण कर सकती है | सामान्यरूपसे संसारी जीब्ंका उपयोग 
असख्यात समयवर्ती ह; उस उपयोगमें साक्षात्रूपसे एक समयका ज्ञान संभत्र नहीं । यदि वढ उप- 
योंग एक-समयवर्ती ओर शुद्ध हो तो उसमे साक्षातरूपपस समयका ज्ञान हो सकता दे । उस उपयोगका एक- 
समयवतित्व कपाय आदिक अमावसे होता €; क्योंकि कपाय आदिके योगसे उपयोग मूहुता आदि बाग्ण 
करता है, तथा असंख्यात समयवर्तिःबको प्राप्त करता ह। उस कपराय आदिफे अभावसे उपयोगढा (ढ़ 
समयत्रतित्व होता है । अर्थात्‌ कपाय आरिके संयेच्रसे उसे असख्याव समयमस एफ एफ समयकों शदेंग 
करनेकी सामर्«्य नहीं थी, उस कपाय आदिके अभावते वह एक एक समयऊ्ी अछग ऋरड्े जागाटव कला! 
६ | उपयोगफा एक-समयवर्तित्र कपायरटितपना टोनेके बाद दी होता € | डसडिये एुद्ध ममंसको, 76 
परमाणुझ्का और एक प्रदेशका जिसे ज्ञान दो उसे हवछयान पश्रगढ टोता ८, ऐसा जो छझध ४, है ह 
है | ऊपायगटितलपनेक्ध बिना बदलानजां दोना नव नहीं 6, जौर हपायरध्ितानेक विना 3 हद 
एह समद्जो सानातत्यनों ग्टग नटी कर सदझसी। इसीडिये तय वर हद समस दवा 5 हरे उत ७5 
पत्‌ कापयरटितपनसां डोना चआटयि; जार गई थऔाशा दपारद्ो जनाब दो की ॥ «6 उन ही 


है नी छ की लर पकदे पक यह ञ्ह श्र न्‍ लक. बओ 2 कं “मा ह हि 
5 ॥ वि यदू ही दे दि एड साई 26 करतायूं जार हद कटयता दिल नहुनई दे हा 
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का जप अककज आज हि कसी ल पका लगशलिल शक न नल रजनी त 
क्रेवलज्ञान प्रगट होता हैं | जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक छुगम साधनका ज्ञानी-पुरुषने उपदेश 
किया है। समयकी तरह परमाणु और प्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तीनोको एक साथ ग्रहण किया गया है। 
अंतर्विचारमें प्रवृत्ति करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने असंख्यात योग कहें है; उनके बीचका एक यह 
४ विचारयोग ” भी कहा है, ऐसा समझना चाहिये । नम 

७. शुभेच्छासे छगाकर सर्व कर्मरहितपनेसे निजस्वरूप-श्थाति होनेतक अनेक मूमिकाये है.। 
जो जो आत्मार्थी जीव हो गये हैं, और उनमें जिस जिस अशसे जागृतदशा उत्पन्न हुई है, उस उस 
दशाके भेदसे उन्होंने अनेक भूमिकाओंका आराधन किया है। श्रीकबीर सुंदरदास आदि साथुजन 
आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और झुभेच्छासे ऊपरकी भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना संभव है | 
अत्येत निजस्ररूप स्थितिके लिये उनकी जागृति और अनुभव भी लक्षम आता है | इससे विशेष स्पष्ट 
अभिग्राय हाल्में देनेकी इच्छा नहीं होती ) 

६. केवलक्षानके स्वरूपका विचार कठिन है, और श्रीड्ंगर उसका एकान्त कोटौसे निश्चय करते हैं, 
उसमे यद्यपि उनका अभिनिवेश नहीं है, परन्तु वैसा उन्हें भासित होता है, इसलिये वे कहते है। 

मात्र एकान्त कोटी ही है, और मृत-भविष्यका ' कुछ भी ज्ञान किसीको होना संभव नहीं, ऐसी 
मान्यता ठीक नहीं है। भूत-भविष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, परन्तु वह किन्हीं विरले 
पुरुषोंको ही और वह भी विशुद्ध चारित्रके तारतम्यसे-ही होता है | इसलिये वह संदेहरूप छगता है, 
क्योंकि वैसी विद्युद्ध चारित्रकी तरतमता वर्तमानमें नहीं जैसी ही रहती है । 

वर्तमानमें शाख्वेत्ता मात्र शब्द-बोधसे जो केवछज्ञानका अर्थ कहते हैं, वह यथार्थ नहीं, ऐसा 
यदि श्रीइगरकों लगता हो तो वह संभव है | तथा भूत-भविष्य जाननेका नाम ही केवरछज्ञान है, यह 

व्याख्या शाल्लकारने भी मुख्यरूपसे नहीं कही। ज्ञानके अत्यंत शुद्ध होनेको ही ज्ञानी-पुरुषोने केवछज्ञान 
कहा हैं; और उस ज्ञानमें आत्म-ध्थिति और आत्म-समाधि ही मुख्यतः कही है । जगत्‌का ज्ञान होना 
इत्यादि जो कहा गया है, वह सामान्य जीवोसे अपूर्त बिपयका ग्रहण होना असंभव जानकर ही कहा 
गया है; क्योकि जगतके ज्ञानके ऊपर विचार करते करते आत्म सामर्थ्य समझमे आ सकती हे । 

श्रीडूगर महात्मा श्रीकृषम आदिक्के विषयमे एकान्त कोटी न कहते हों, और उनके आज्ञा 
वर्तियों ( जैसे महावीरस्वामाके दर्शनममे पॉचसौ मुमुक्षुओंने केवलज्ञान प्राप्त किया ) को जो 
केवलज्ञान कहा है, उस केवलज्ञानको एकान्त कोटी कहते हों तो यह वात किसी तरह योग्य हे | 
किन्तु केब्रलज्ञानका श्रीडूृंगर एकात निपेध करें तो वह आत्माके ही निषेध करनेके वरात्रर है। 

लोग हालमें जो केवलज्ञानकी व्याख्या करते हैं, वह केवलज्ञानकी व्याख्या विरोधी माद्म होती 
हद, ऐसा उन्हें लगता हो तो वह भी संभव ह् || क्योंकि वतेमान प्ररूपणामें मात्र जगत-ज्ञान ही केबल- 
ज्ञानका विष्रय कहा जाता है | इस प्रकारके समभाधानके 'िखते समय अनेक प्रकारंका विरोध दृष्टिगोचर 
द्ोता ह। आर उन विरोधोंको दिखाकर उसका समाधान लिखना हालमें तुरत वनना असंभव है | 
उसने सनपमे ही समाधान डिखा है | समाघानका समुदायार्थ इस तरह है:-- 

_* आह्मा जितत समय अत्पत झुद्धज्ञान-ध्वितिका सेवन को, उसका नाम मुख्यतः केवड- 

शान है। संत प्रफारके राग-देपफा अमात्र होनेपर अत्यत झुद्धज्ञान-स्विति श्रगठ हो सकती है | उस 


पै 
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स्थितिमं जो कुछ जाना जा सके, वह केवछज्ञान है; और वह संदेह करने योग्य नहीं है | श्रीडृंगर 
जो एकान्त कोटी कहते हैं, वह भी महावीरस्वामीके समीपमें रहनेवाले आज्ञावर्ती पॉचसी केवली जैसोंके 
प्रसंगमें ही होना संभव है | जगतके ज्ञानका छक्ष छोड़कर जो शुद्ध आत्मज्ञान है, वही केवलज्ञान 
है---ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषभावरा सेवन करती है 77__इस तरह इस ग्रइनके समा- 
वानका संक्षिप्त आशय है | 

जैसे बने वैसे जगत॒के ज्ञानका विचार छोड़कर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो, वैसे केवलज्ञानका 
विचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये | जगतके ज्ञान होनेको मुख्यार्थरूपसे केवछज्ञान मानना 
योग्य नहीं। जगत्‌के जीबोंका विशेष छक्ष होनेके ढिये वारम्ब्रार जगतके ज्ञानकों साथमें लिया है, और 
वह कुछ कल्पित है, यह बात नहीं है । परन्तु उसके प्रति अभिनिवश करना योग्य नहीं है। इस 
स्थरूपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोकनी पड़ती है, तो भी तक्षेप फिरसे लिखते हैं। 

आत्मामस सब ग्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्कटिककी तरह आत्मा अत्यंत्त शुद्धताका 
सेवन करे---यही केवलज्ञान है, और वारम्वार उसे जिनागममे जगतके ज्ञानहूपसे कहा है; उस माहात्म्यसे 
वाह्मदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रव्नत्ति करें, यहीं उसका हेतु है | 


५९१ वम्बई चत्र बदी ७ रवि, १९७२ 


सत्समागमके अभावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परिग्रहसे वृत्ति न्‍्यून करनेका अम्यास्त 
रखकर जिनमें त्याग-वैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वसे अंथ वॉचनेका परिचय 
करना चाहिये, और अग्रमत्तमावसे अपने दोषोंका वारम्वार देखना ही योग्य है । 


५९२ बम्बई, चत्र वदी १४७ रवि, १९५२ 


अन्य पुरुषकी दृष्टिमें, जग व्यवहार लखाय | 
चंदावन जव जग नहीं, को व्यवहार वताय 


---विहार इदूंदावन. 
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करनेके ग्रति बृत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भर भी जिसे करना भासित नहीं द्ोता, और करनेते 
उत्पन्न होनेवाछे फलके प्रति जिसकी उदासीनता है, वैसा कोई आप्त पुरुष तथारूप ग्रार्वन्यागत 
परिप्रिह संयोग आदियें प्रद्डति करता हुआ देखा जाता हो, और जिस तरह इच्छुक पुरुष प्रशृत्ति करे 
उद्यम करे, वैसे कार्यसहित बर्ताव करते हुए देखनेमें आता हो, तो उस पुरुपमें ज्ञान-दशा ढ, यह क्रित्त 
तरद्द जाना जा सकता है? अर्थात्‌ वद पुरुष आप्तर-पर्मार्थक्ले डिये श्रतीति करने योग्य-€ अथवा जानी 
ट, यह किस छक्षणसे पदिचाना जा सकता हे? कदाचित्‌ किंसी मुमुक्षुकों दूसरे किसी पर सेससयांगस 





पैच्र ५६४ | विविध पर्न आदि संग्रह--श्थ्वाँ वर्ष 8८५, 
यह जाननमे आया भी हो, तो जिससे उस पहिचानमे भ्राति हो, वैसा व्यवहार जो उस सत्पुरुषमे 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस भ्रातिके निदृत्त होनेके लिये मुमुक्षु जीवको उस पुरुषको किस प्रकारसे 
पहिचानना चाहिये, जिससे उस उस तरहके व्यवहारमें ग्रव्त्ति करते हुए भी ज्ञान-स्वरूपता उसके 
छक्ष॒मं रहे ? ५ 

सर प्रकारसे जिसे परिप्रह आदि संयोगके प्रीति उदासीन भाव रहता है, अथात्‌ जिसे तथारूप 
संयोगोगें अहंता-ममताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिसका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको 
अनंतानुबेधी ग्रकृतिसे रहित मात्र प्रारब्धके उदयसे ही जो व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य 
दशाके मुमुक्षुकों संदेहका कारण होकर उसके उपकारभूत होनेमें निरोधरूप होता हो, उसे वह ज्ञानी- 
पुरुष जानता है, और उसके लिये भी परिप्रह संयोग आदि ग्रारब्धोदय व्यवहारकी क्षीणताकी ही इच्छा 


करता है; वैसा होनेतक उस पुरुषने किस प्रकारस बतौव किया हो, तो उस सामान्य मुमुक्षुके उपकार 
होनेमें हानि न हो £ 





७५९० बवाणीआ, वैशाख वदी ६ रवि, १९७२ 

आय श्रीमाणेकचंद आदिके प्रति, श्रीस्तंमतीथ- 

श्रीसुंदरलालके वैशाख वदी १ को देह छोड देनेकी जो खबर लिखी है, वह बाँची है | अधिक 
समयकी मेंदगीके बिना ही युवावस्थामें अकस्मात्‌ देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामान्यरूपसे पहिचान- 
नेवाले छोगोंको भी उस बातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुटुम्ब आदि सम्बन्धके खेहसे 
उसमें मूच्छो की हो, जो उसके सहवासमे रहा हो, जिसने उसके प्रति आश्रय-मावना रक्‍्खी हो, उसे खेद 
हुए बिना कैसे रह सकता है * इस संसार मनुष्य-प्राणीको जो खेदके अकथनीय प्रसंग ग्राप्त होते 
हैं, उन्हीं अकथनीय प्रसंगोमेंका यह एक महान्‌ खेदकारक प्रसंग है| उस प्रसंगम यथार्थ विचारवान 
पुरुषोके सिवाय सभी प्राणी विशेष खेदको प्राप्त होते हैं; और यथार्थ विचारवान पुरुषोको विशेष वैराग्य 
होता है--उन्हें संसारकी अशरणता, अनित्यता और असारता विशेष इढ़ होती है । 

विचारवान पुरुषोंको उस खेदकारक ग्रसंगका मूच्छौमावसे खेद करना, वह मात्र कर्म-वंधका हेतु 
भासित होता है; और वैराग्यरूप खेदसे कर्म-संगकी निद्त्ति भासित होती है, और वह सत्य है | मूच्छी- 
भावसे खेद करनेसे भी जिस संवंधीका वियोग हो गया है उसकी फिरसे प्राति नहीं होती, और जो मूर्च्छा 
होती है वह भी अविचार दशाका फल है, ऐसा विचारकर विचारवान पुरुष उस मूच्छीभावग्रत्ययी खेदको 
शान्त करते है, अथवा प्रायः करके वैसा खेद उन्हें नहीं होता। किसी भी तरह उस खेदका हितकारी- 
पना देखनेमें नहीं आता, और आकस्मिक घठना खेदका निमित्त होती हे, इसालिये वैसे अवसरपर 
विचारवान पुरुषोंको, जीवको हिंतकारी खेद ही उत्पन्न होता है | सब सेगकी अशरणता, अबंघुता, 
अनित्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विशेष प्रतिवोध होताहैे कि “हे जीय [ 
तुझमे कुछ भी इस ससारविषपयक्र उदय आदि भावसे मूच्छी रहती हो तो उसे त्याग कर *** ***- त्याग कर 
उस मुच्छौका कुछ भी फल नहीं है | उस संसारमें कभी भी शरणत्र आदि भाव रग्राप्त होनेवाछा नहीं, 
और जविचारभावके बिना उस संसारमें मोह होना योग्य नहीं 


रा म हीं; जो मोह अनत जन्म मरण और प्रत्यक्ष 
दका देतु दे, दुःख और डेशका बीज है, उसे शांत कर--उसकोो क्षय कर | है जीव ! इसके 
ध्रे 
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बिना कोई दूसरा हितकर उपाय नहीं है ? इत्यादि. पत्रित्र आत्मासे विचार करनेपर वैराग्यको शुद्ध और 
निश्चक करता है | जो कोई जीव यथार्थ विचारसे देखता है, उसे इसी प्रकारसे माठ्म होता है | 

इस जीवको देह-संबंध हो जानेके वाद यदि मृत्यु न होती, तो इस संसारके सिचाय दूसरी जगह 
उसकी वृत्तिके छगानेकी इच्छा ही न होती । मुख्यतया मृत्युके मयसे ही परमार्थरूप दूसरे स्थानमे 
जीवने ढइत्तिको प्रेरित किया है, और वह भी किसी विरले जाँवकों ही प्रेरित हुई है | बहुतसे जीवोंको 
तो बाह्य निमित्तस मृत्यु-मयके ऊपरसे वाद्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए 
बिना ही, वह दइत्ति नाश हो जाती है | मात्र किसी किसी विचारवान अथवा सुछम-बोवी या हुघुकर्मी 
जीवकी ही उस भयके ऊपरसे अबविनाशी निःश्रेयत पदके प्रति बृत्ति होती है । 

मृत्यु-मय होता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरूपसे बृद्धावस्थामें हीं प्राप्त होती, तो भी जितने पूर्वमें 
विचाख्वान हो गये है, उत्तने न होते; अर्थात्‌ बृद्धावस्थातक तो म्ृत्यु-मय है ही नहीं, ऐसा समझकर जीव 
प्रमादसहित ही प्रवृत्ति करता । मृत्युका अवश्य आगमन देखकर, उसका अनियतरूपसे आगमन देखकर, 
उस प्रसंगके ग्राप्त होनेपर स्नजन आदि सब्रसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थके विचार करनेमें अग्रमत्तभाव 
ही हितकर माद्म हुआ है, और सर्बेंग अहितकार माद्म हुआ है| विचारवान पुरुषोंकों वह निश्चय 
निःसन्देह सत्य है--तीनों काल्में सत्य है | मूर्च्छामावके खेदका त्याग कर विचाखवानको असगभाव- 
प्रत्ययी खेद करना चाहिये | 

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे प्रसंगोंकी अग्राति 
दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पंचविपयके सुख-साधनकी जिन्हें प्रायः कुछ भी 
न्यूनता न थी ऐसे श्रीऋषभदेव आदि परमपुरुष, और भरत जैसे चक्रवर्तों आदि उसका क्‍यों त्याग 
करते ? एकान्त असंगभावका वे किस कारणसे सेवन करते * 

हे आर्य माणेकचंद आदि | यथार्थ विचारकी न्यूनताके कारण, पुत्र आदि भावकी कल्पना और 
मूच्छोके कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद प्राप्त होना संभव है, तो भी उस खेदका दोनोको कुछ भी 
हिंतकारी फरू न होनेसे, मात्र असंग विचारके बिना किसी दूसरे उपायसे हित्तकारीपना नहीं दें, ऐसा 
विचारकर, होते हुए खेदको यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी-पुरुषोंके वचनागतसे, तथा साधु पुरुषके आश्रय 
समागम आदिसे और विरतिसे उपशात करना ही कतंब्य है | 





ज्‌९० मोढमयी, द्वितीय ज्येठ्ठ सुदी २ शनि. १९५२ 


3७ 

जिस हैतुस अर्थात्‌ शारीरिक रोगविशेषके कारण तुम्हारे नियममें छूट थी, वह रोगविशेष 

रहता है, इससे उस छूटको ग्रहण करते हुए आज्ञाका भग अवब्ा अतिक्रम होना संभव नहीं | क्योंकि 

तुम्हारा नियम उसी प्रकारस प्रारंभ हुआ था। किन्तु यही कारणबिद्येप होनेपर भी यदि अपनी इच्छा 
उस छूठका मरहण करना हो तो आज्ञाका भेग अथवा अतिक्रम होना संभव ढ॑ । 

सत्र प्रकारके आरंभ तथा पर्प्रहक्े संबेबके मृठऊा छेदन करनेके लिये समय त्ञचर्य परम 


छाचन दे । 


$5७ रू #+ ९ 
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संसास्का जो अशरण आदि मात्र लिखा है वह यथार्थ हैं। वैसी पारणाति अखंड रहे तो ही 
जीव उत्कृष्ट वैराग्यकों पाकर निजस्ररूप-ज्ञानकों ग्राप्त कर सकता है | कभी कभी किसी निमित्तसे वेसे 
परिणाम होते है, परन्तु उनको विघ्न करनेवाले संग-प्रतगमे जीवका निवास होनेस वह परिणाम अखंड 
नहीं रहता, और संसतारके प्रति अभिरुचि हो जाती है । इससे अखंड परिणतिके इच्छावान मुमुक्षुको 
उसके लिये नित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुपने शिक्षा दी है । 

जबतक जीवको वह संयोग ग्राप्त न हों तवबतक कुछ भी वैसे वेराग्यकों आधारके हेतु तथा 
अग्रतिकूछ निमित्तरूप ऐसे मुम्ुक्षु जनका समागम तथा सत्शालका परिचय करना चाहिये | दूसरे संग- 
प्रसंगस दूर रहनेकी वारम्बार स्व्ृति रखनी चाहिये, और उस स्व्ृतिको ग्र्त्तिरूप करना चाहिये--- 
बारम्बार जीव इस वातकों भूल जाता है; और उससे इच्छित साधन तथा परिणामको ग्राप्त नहीं करता । 


७९६ बम्बई, द्वितीय ज्येष्ठ वदी ६ गुरु. १ ६५२ 
3० 
६ वर्तमान कालमे इस क्षेत्रसे निवाणकी प्राप्ति नहीं होती, ” ऐसा जिनागममे कहा है; और 
वेदात आदि दर्शन ऐसा कहते हैं कि * इस काहमें इस क्षेत्रसे निवीणकी प्राप्ति हो सकती है ?। 
“वर्तमान काठमें इस क्षेत्रसे निवाणकी प्राप्ति नहीं होती, इसके सिवाय दूसरे भी बहुतसे भावोका 
जिनागममे तथा उसके आश्रयसे लिखे गये आचार्योद्वारा रचित शात्रोर्मे विच्छेद कहा है । केवलज्ञान, 
मन:पर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, पूर्वज्ञान, यथार्यात चारित्र, सूक्ष्मसापराय चारित्र, परिहारविशुद्धि चारित्र, 
क्षायिक समकित और पुछाकलब्धि ये भाव मुख्यरूपसे विच्छेद माने गये है । ' 
* वर्तेमान काल्में इस क्षेत्रसे आभार्थकी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकार्रको प्राप्त हो 
सकती है, और उसके प्राप्त होनेका क्या मार्ग है? ? इन ग्रश्नोंके परमार्थके प्रति बिचारका छक्ष रखना। 


«९७ बम्बई, आषाद़ सु्दी २ रवि, १९०२ 
[8०] ऊ के का 
हर ज्ञान फक़या आर भाक्तयांग, 
मृत्युके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युते भागकर जो छूट सकता हो, अथवा « में नहीं 
८ ) जिसे ० बे नि ० ८ 

मरेगा ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भछे ही सुखपूर्वक सोबे-( श्रीतीर्थकर --छह जीवनिकाय अध्ययन ) | 

ज्ञान-माग कठिनतासे आरावन करने योग्य है। परमावगाढ़-दरशा पानेके पहिके उस मार्गसे च्युत 
होनेके अनेक स्थान हैं । 

संदेह, विकल्प, स्वच्छंदता, अतिपरिणामीपना इत्यादि कारण जीबरको वारम्वार उस मेर्गसे 
च्युत होनेके हेतु होते है, अथवा ये हेतु ऊर्घ्य भूमिका ग्राप्त नहीं होने देते | 

क्रिया-मार्गमे असदू अभिमान, व्यवहार-आग्रह, सिद्धि-मोह, पूजा सत्कार आदि योग, और 
दैहिक-क्रियामें आत्मनिष्ठा आदि दोष संभव है | 

किसी किसी महात्माको छोड़कर वहुतसे विचारवान जीवोंने उन्हीं कारणोंसे भाक्ि-मार्गका 


श्रय ८७ व 5 मम आफ मदन कक तल नकल नल रत और कि ध्छ ७७ 
आश्रय ढिया है, और आज्ञाश्रितमाव अथवा परमपुरुष सहुरुम सर्वापण-सखाधीनभावकों पिरसे 
वंदु्नी य्‌ और कि चैसे चर हक ९२ ०० (आप 
॥ गा है, और वैसे ही प्रवृत्ति की है ) किन्तु वैसा योग ग्राप्त होना चाहिय, नहीं तो 
जिसका चितामाणक समान एक एक समय है, ऐसी मनुष्य-देहका उल्टा परिश्रमणकी बृद्धिका ही 
हतु हाना संभव है | 





५९८ 
3& 
श्री'"'के अभिप्रायपूर्वक तुम्हारा छिखा हुआ पत्र तथा श्री “का लिखा हुआ पत्र मिला है। 
श्री'““के अभिग्रायपूर्वक श्री**“ने छिखा है कि निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षास ही जिनागम तथा 
वेदात आदि दर्शनमें वर्तमान काहमें इस क्षेत्रसे मोक्षका निबंध तथा विधानका कह जाना संभव है--- 
यह विचार विशेष अपेक्षास यथार्थ दिखाई देता है, और ** - 'ने लिखा है कि वर्तमान काढमें 
संघयण आदिके हीन होनेके कारणसे केवलक्षानका जो निषेध किया है, वह भी अपेक्षित है | 
यहा विशेषाथके छक्षमें आनेके लिये गत पत्रके ग्रश्चको कुछ स्पष्टछूपसे लिखते हैं:--- 
जिस प्रकार जिनागमसे केवरज्ञानका अर्थ वर्तमानमें, वर्तमान जैनसमूहमें ग्रचछित है, उसी 
तरहका उसका अर्थ तुम्हें यथार्थ माछ्म होता है या कुछ दूसरा अर्थ माछम होता है ? सर्व देश काछ 
आदिका ज्ञान केवलज्ञानीको होता है, ऐसा जिनागमका वर्तमानमे रूढ़ि-अर्थ है । दूसरे दर्शनोंमें यह 
मुख्याथे नहीं है, और जिनागमसे वैसा मुख्य अर्थ लोगोंमें वर्तमानमें प्रचलित है। यदि वहाँ केवछज्ञानका 
अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है | उस सवको यहाँ लिख सकना नहीं वन सकता | 
तथा जिस विरोधको लिखा है, उसे भी विशेष विस्तारसे लिखना नहीं बना | क्योंकि उसे यथावसर 
ही लिखना योग्य माछम होता है | जो लिखा है, वह उपकार दृश्सि लिखा है, यह छक्ष रखना | 
योगधारीपना अर्थात्‌ मन वचन और कायासह्वित स्थिति होनेसे, आहार आदिके ढिये ग्रइृत्ति 
होते समय उपयोगातर हो जानेसे, उसमें कुछ भी बत्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोध होना समव है । 
एक समयमें किसीकों दो उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धात है, तो आहार आदिकी प्रदृत्तिके उपयोग- 
में रहता हुआ केवछज्ञानीका उपयोग केबछज्ञानके ज्षैयके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो वो 
केवलज्ञानकों जो अर्प्रतिहत कहा है, वह ग्रतिहत हुआ माना जाय | यहाँ कदाचित्‌ ऐसा समावान 
करें कि * जैसे दर्षणमें पदार्थ प्रतिविम्बित होते है, वैसे ही केवछज्ञानमें सर्ब देश काछ प्रतित्रिव्रित होते 
है। तथा केवछज्ञानी उनमें उपयोग छगाकर उन्हे जानता है, यह बात नहीं है, किन्तु सहज खभावसे ् 
वे पदार्थ प्रतिभाततित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहते हुए सहज सखभावत्त 
प्रतिमासित ऐसे केवलज्ञानका अस्तित्व यथार्थ है,” तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभातित 
पदार्थका ज्ञान दर्पषणको नहीं होता, और यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीकों उन पदार्थीका ज्ञान 
होता है, तथा उपयोगके सिचाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा सरूप है कि जबत्र आहार आदिये 
उपयोग रहता हो, तब उससे केवललज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ेयकों आत्मा जान सके ई 


के नि जो 
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यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवलीको हो उस केवलीको * सिद्ध / माने तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगघारीपना नहीं कहा है । किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि फिर 
भी योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वैस केवछज्ञानकी मान्यता हो तो योगरहितपना होनेंस उसमे सर्व 
देश काछ आदिका ज्ञान संभव हो सकता है-..इतना ग्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा हैं, किन्तु 
सिद्दकों वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकों प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यथपि जिनागमके 
रूद्धी-अर्थके अनुसार देखनेसे तो 'देहधारी केवली' और * सिद्ध'में केवलज्ञानका भेद नहीं होता --दोनोको 
ही सर्व देश कारू आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूढ़ी-अथथ हैं । परन्तु दूसरी अपेक्षासे जिनांगम 
देखनेसे कुछ भिन्न ही माछम पड़ता है। जिनागममे निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता हैः-- 

८ केबलज्ञान दो प्रकारका कहा हैं--सयोगीमवस्थ-केवछज्ञान और अयोगीमवस्थ-केवलक्ञान । 
सयोगी केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमय अथीत्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलक्ञान, 
और अप्रथमसमय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिकेका केवलज्ञान | इसी तरह अयोगीमवस्थ- 
केवलज्ञान भी दो प्रकारका कहा है---प्रथमस्मयका केवलज्ञान और अग्रथम अर्थात्‌ सिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलज्ञान | ” 

इत्यादि प्रकारसे केवलज्ञानके भेद जिनागममे कहे हैं, उसका परमार्थ क्या होना चाहिये £ 
कदाचित्‌ यह समाधान करे कि बाह्य कारणकी अपेक्षासे केवल्ज्ञानके ये भेद बताये है, तो यहाँ ऐसी 
जका हो सकती है कि “जहां कुछ मी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो।, और जिसमें विकल्पका अवकाश न 
हो उसमें भेद करनेकी प्रवृत्ति ज्ञानीके बचनमें संभव नहीं है। प्रथमसमय-केवलज्ञान और अग्रथमसमय- 
केवलज्ञान इस प्रकारका भेद करनेम यदि केवलज्ञानका तारतम्य घटता बढता हो तो वह भेद सेमव है, 
परन्‍तु तारतम्यमें तो वैसा होता नहीं, तो फिर भेद करनेका क्या कारण है ? *---झ्व्यादि प्रश्न यहाँ 
होते है, उनके ऊपर और प्रथम पत्रके ऊपर यथाशक्ति विचार करना चाहिये । 


+४% ३ 
हेतु अवक्तब्य ? 
एकमें किस तरह पर्यवसान हो सकता है ? अथवा होता ही नहीं £ 
व्यवहार-रचना की है, ऐसा क्या किसी हेतुसे सिद्ध होता है ? 


६०० 
स्वध्थिति---आत्मदशासंवंधी---विचार, तया उसका पर्यवसान * 
उसके पश्चात्‌ छोकोपकारक प्रवृत्ति * छोकोपकार ग्रव्ृत्तिका नियम, 
वर्तमानमें ( हाल्में ) किस तरह प्रद्गत्ति करना उचित है 
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६०१ 
तीनों कालमें जो वस्तु जात्यंतर न हो, उसे श्रीजिन द्रव्य कहते है | 
कोई भी द्रव्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता--अपनेपनका त्याग नहीं कर सकता | 
प्रत्येक द्रव्य ( द्॒ब्य, क्षेत्र, काठ, भावसे ) स्व-परिणामी है | 
वह नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है | 
जो चेतन है, वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है, वह कभी चेतन नहीं होता | 





६०२ 
हे योग, 


६०३ 
चेतनकी उत्पत्तिक कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अनुत्नन्न है। उस 
चेतनके नाश होनेका कोई अनुभव नहीं होता, इसलिये वह अविनाशी है | नित्य अनुभवल्वरूप होनेसे 
वह नित्य है | 
प्रति समय परिणामातर ग्राप्त करनेसे वह अनित्य है | 
निजस्वरूपका त्याग करनेके लिय असमर्थ होनेसे वह मूल द्रव्य है । 


६०४ "ल्‍ 

सबकी अपेक्षा बीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है, क्योंकि जहा 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-स्थभाव नियमसे प्रगट होने योग्य है | ब 

श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभत्र है । उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
इसलिये जिस किसी पुरुषको जितने अशमे बीतरागता संभव है, उतने ही अशर्मे उस पुरुपका वाक्य 
माननीय है । 

साख्य आदि दर्शानोंमें वंब-मोक्षकी जो जो व्याख्या कही दे, उससे प्रबछ प्रमाण-सिद्ध व्यात्या 
श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा मानता हूँ । 

शंसा:---जिस जिनभगवानने द्ेतका निरूपण किया है, आत्माका खड ववब्यकी तरह वताया 
है, करती भोक्ता कह्या हे, ओर जो निविकल्प समाविके अंतरायम मुख्य कारण हा एसी पदावकी 
व्याख्या कही है, उस मिनभगवानकी शिक्षा अत्रछ ग्रमाणते लिद ८, ऐसा कैसे कहा जा सकता ई : 
फेपछ अंदेत और सद॒ज निर्विक्प समाविके कारणनूत ऐसे वेदात्त आदि सागका उसद्ा सधक्ा जास्य 
दी पिद्येष प्रमाणसे मिद्ध दोना सभव्र & । न 

उत्तरः--एक बार जसे नुम कटते हो उसे यदि मान भी डे, पएलु सत्र इभाका हि 
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अपेक्षा जिनभगवान्‌की कही हुई बंध-मोक्षके स्वरूपकी शिक्षा जितनी सम्पूर्ण ग्रतिभासित होती है, 
उतनी दूसरे दर्शनोकी प्रतिभासित नहीं होती, और जो सम्पूर्ण शिक्षा है वही ग्रमाणसे सिद्ध है | 
शेकाः--यदि तुम ऐसा समझते हो तो किसी तरह भी निर्णयका समय नहीं आ सकता, क्योकि 
सब दरशनोंमें, जिस जिस दरशशनमे जिसकी स्थिति है, उस उस दर्शनके लिये सम्पूणता मानी है | 
उत्तरः--यदि ऐसा हो तो उससे सम्पूर्णता ज़िद्ध नहीं होती; जिसकी प्रमाणद्वारा सम्पूर्णता हो 
वहीं सम्पूर्ण सिद्ध होता है 
प्रश्न:---जिस ग्रमाणके"द्वारा तुम जिनभगवानकी शिक्षाकों सम्पूर्ण मानते हो, उस ग्रकारको 
तुम कहो; और जिस प्रकारसे वेदात आदिकी सम्पूर्णता तुम्हे संभव माछ्म होती है, उसे भी कहो । 





६०५ 

प्रव्यक्षेसे अनेक ग्रकारके दुःखोंको देखकर, दुःखी ग्राणियोंकों देखकर तथा जगतकी वि्ित्र 
रचनाकों देखकर, वैसे होनेका हेतु क्या है? उस दुःखका मूलस्वरूप क्या हैं? और उसकी निशत्ति 
किस प्रकारते हो सकती है * तथा जगत्‌की विचित्र रचनाका अंतर्स्वरूप क्‍या है? इत्यादि भेदमे 
जिसे विचार-दशा उत्पन्न हुईं है ऐसे मुमुक्षु पुरुषने, पूर्व पुरुषोंद्रारा ऊपर कहे हुए विचारोसेबर्धा 
जो कुछ अपना समाधान किया था अथवा माना था, उस विचारके समाधानके प्रति भी यथाशक्ति 
आलोचना की | उस आलछोचनाके करते हुए विविध प्रकारके मतमतातर तथा अभिग्रायसंबंधी यथा- 
शक्ति विशेष विचार किया | तथा नाना भ्रकारके रामानुज आदि सम्प्रदायोका बिचार किया | तथा 
वेदान्त आदि दर्शनका विचार किया। उस आलोचनामे अनेक प्रकारसे उस दर्शनके स्वरूपका मंथन 
किया, और प्रसंग असेगपर मंथनकी योग्यताको प्राप्त ऐसे जैनदरीनके संबंधमे अनेक प्रकारसे जो 
संथन हुआ, उस मथनसे उस दरशनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे माद्म होते हैं, ऐसे 
नाचे लिखे कारण दिखाई दिये। 


६०६ 

धर्मोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकायके अरूपी 
सामर्थ्य अदान करते है, और इन तीन इब्योंको स्वभावसे परिणामी कहा 
रूपीको कैसे सह्यायक हो सकते हैं ? 

धर्मोत्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एक क्षेत्र-अवगाही हैं, और 
फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपसे, 
यतारूपसे विरोध क्‍यों नहीं आता ? 

ध॒र्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और 
कोई दूसरा ही रहस्य है ? 


धर्मोस्तिकाय अधर्मास्तिकायकी अवगाहना अमुक अमूताकारसे है- ऐसा होनेमें क्या 


होनेपर भी वे रूपी पदार्थको 
हा है, तो ये अरूपी होनेपर भी 


उनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, 


और स्वितिशीछ वस्तुके प्रति गति-सहा- 


एक आत्मा--ये तीनों असंख्यात ग्रदेशी हैं, इसका क्‍या 


कुछ रहत्य है ? 
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छोकसंस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमे क्या कुछ रहत्य है 
एक तारा भी घट-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि त्थितिको किप्त कारणसे मानना चाहिये ? 
शाश्वतताकी व्याख्या क्या ह * आत्मा अथवा परमाणुकों कदाचित्‌ शाझ्नत माननेमें मु द्रव्य 
कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदियमें वैसा क्या कारण हे ! न्‍ 
६०७ 
सिद्ध-आत्मा छोकाछोक-प्रकाशक है, परन्तु लोकाछोक-व्यापक नहीं है, व्यापक तो अपनी अब- 
गाहना प्रमाण ही है--जिस मनुष्यदेहसे सिद्धि ग्राप्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-प्रदेशाकार है | 
अर्थात्‌ आतक्रद्रन्य छोकालोक-व्यापक नहीं, किन्तु छोकालछोक-प्रकाशक अर्थात्‌ छोकाछोक-ज्ञायक है | 
लोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और लोकालोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सब अपनी 
अपनी अवगाहनामें अपनी अपनी सत्तासे मौजूद हैं; वैसा होनेपर भी आत्माको उसका ज्ञान-दरीन 
किस तरह होता है * 
यहाँ यदि इृशत दिया जाय कि जिस तरह दर्पणमें वस्तु ग्रतिविम्बित होती है, वैसे ही 
आत्मामें भी छोकालेक ग्रकाशित होता है---प्रतिविम्बित होता है, तो यह समाधान भी अविरोधी 
दिखाई नहीं देता, क्योंकि दर्पणमें तो विज्लसा-परिणामी पुद्ठछ-राशिसे ग्रतिविम्ब होता है | 
आत्माका अगुरुरूघु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सब पदार्थोको जानती है, क्योंकि 
समस्त द्वव्योंमें अगुरुबधु गुण समान है--ऐसा कहनेमे आता है, तो अगुरुद्घु धर्मका क्या अर्थ 
समझना चाहिये : 
६०८ 
वर्तमान कालकी तरह यह जगत्‌ सर्वकाछम है | 
वह पूर्वकालमें न हो तो वर्तमान कालमें भी उसका अस्तित्व न हो | 
वह वर्तमान काढमें है तो भमविष्यकालमें भी उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकता | 
पदार्थमात्रके परिणामी होनेस यह जगत पर्यायान्तररूपसे इष्टिगोचर होता है, परन्तु मेंह- 
स्वभावसे उसकी सदा ही विद्यमानता है। 
६०९ 
जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सर्वकाछके लिये है । 


जो भाव है वह मौजूद है, जो भाव नहीं वह मौजूद नहीं | 
: दो प्रकारका पदार्थ स्वभाव विभावपूर्वक स्पष्ट दिखाई देता ढै---जड़-स्वभाव और चेतन-स्वभाव॑ ! 


६१० 
शुणातिशयता किसे कहते हे ” उसका किस तरह आराधन किया जा सकता है ! 
केवलज्ञानमें अतिशयता क्या है ? तीर्थकरमें अतिशयता क्या है? विशेष हेतु कया है £ 
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यदि जिनसम्मत केवलज्ञानकों छोकाछोक-ज्ञायक मानें तो उस केवलज्ञाममे आहार, निहार 
विहार" आदि क्रियाये किस तरह हो सकती है!" 


वर्तमानमें उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न होनेका क्‍या हेतु है ? 


दे .. ६११ 


मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, परमावधि, केवल 


न्‍ नि ६१२ 

परमावधि ज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ केवलक्षान उत्पन्न होता है, यह रहस्य विचार करने 
याग्य है । 

अनादि अनंत कालका, अनंत अछोकका--गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीव- 
समूह, परमाणुसमूहके अनंत होनेपर; अनंतपनेका साक्षात्कार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर---साक्षात्‌ 
अनंतपना किप्त तरह जाना जा सकता है £ इस विरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य 


माछ्म होता है । रे 


तथा केवलज्ञान निविकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पढ़ता नहीं | सहज उपयोगसे ही 
वेह ज्ञान होता है; यह रहस्य भी विचार करने योग्य है । 

क्योकि प्रथम सिद्ध कौन है? प्रथम जीव-पर्याय कौनसी है ? प्रथम परमाणु-पर्यीय कौनसी है? यह 
केवलज्ञान-गोचर होनिपर भी अनादि ही माछम होता है। अर्थात्‌ केवछज्ञान उसंके आदिको नहीं प्राप्त 
करता, और केवलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं | उनका समा- 
घान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमें आने योग्य इष्टिगोचर होता है । 


ना 


दश्दे | 
- 7: - कुछ मी.है £ 
क्याहै/ः . .#-.. 

* .-. - - - किस प्रकास्से है. ! 

.._ क्या वह जानने योग्य है ? 
“० | “---, -- - -जाननेका फल क्या है. 
बंधका हेतु क्‍या है. ? हे 
बंध पुद्वलके निमित्तते हैं अथवा जीवके दोपसे है ? 


जिस प्रकारसे सम्झते हो उस ग्रकारसे बंध नहीं हटाया जा सकता, ऐसा सिद्ध होता है; इसलिये 
मोक्ष-पदकी हानि होती है | उसका नास्तित्व ठहरता है । 
६३ 
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अमूर्तता कोई वस्तु है या अवस्तु ? 

अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूछ है या नहीं ध 

मूर्त पुद्छका और अमूत्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ? 

धमं, अधर्म और जीव द्रब्यका क्षेत्र-व्यापित्व जिस ग्रकारसे जिनभगवान्‌ कहते हैं, उस प्रकार 
माननेसे वे द्रव्य उत्पन्न-खभावीकी तरह सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका मध्यम-परिणामीपना है | 

घम, अधम और आकाश इन पदाथीकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे मित्र भिन्न 
जाति मानना ठीक है, अथवा द्र॒व्यत्वको मी भिन्न भिन्न मानना ही ठीक है। 

द्रव्य किसे कहते हैं ? गुण-पर्यायके विना उसका दूसरा कया स्वरूप है ? 

केवलकज्ञान यदि सब द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावका ज्ञायक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्यादामें आ 
जॉय---उनकी अनंतता तिद्ध न हो, क्योकि उनका अनंत-अनादिपना समझमें नहीं आता; अर्थात्‌ 
केवछज्ञानमें उनका किस रीतिसे प्रतिमास हो सकता है? उसका विचार वरावर ठीक ठीक नहीं बैठता। 


६१४ म 
जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे सर्वव्यापकता कहता है । 
-  टदृष्ट वस्तुके ऊपरसे अद्डका विचार खोज करने योग्य है | ॥ं 
जिनभगवानके अभिगप्रायसे आत्माको स्वीकार करनेसे यहाँ लिखे हुए प्रसंगोंके ऊपर अधिक विचार 
करना चाहियेः-- 
- १. असंख्यात ग्रदेशका मूल परिमाण- 
_.. २. संकोच-विकासवाली जो आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच विकास क्या अरूपीमें हो सकता 
है ? तथा वह किस ग्रकार हो सकता है ? 
३. निगोद अवध्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है £ 
9. सर्व द्रव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता ढ्वै, आत्मा तद्भूप केवलज्ञान-छ्वभावी है, या निज- 
छरूपमे अवस्थित निजज्ञानमय ही केवछज्ञान है? 
७५. आत्मा योगसे विपरिणाम है, स्वभावसे विपरिणाम है । विपरिणाम आत्माकी मूल सत्ता 
है, संयोगी सत्ता है | उस सत्ताका कौनसा द्व॒ब्य मूछ कारण है £ 
६. चेतन हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है £ निज स्वभावका £ 
पुद्रछ संयोगका £ अथवा उससे कुछ भिन्न ही £ 
७. जिस तरह मोक्ष-पदर्मे आत्ममाव प्रगट हो उस तरह मूछ द्रव्य मानें, तो आत्माके छोक- 
व्यापक-प्रमाण न होनेका क्या कारण हैं १ 
८. ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतों घठाते हुए आत्माको ज्ञानसे कर्थंचित्‌ 
भिन्न किस अपेक्षासे मानना चाहिये £ जडत्वभावस्ते अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षात्ते £ 
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०; मध्यम-परिणामवाढी वंस्तुकी निद्यता किस तरह संभव है ? 
१०. शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद कैसे घढित होता है ! 


गा हि ६१० 
हे सामान्य चेतन- सामान्य चेतन्य. 
विशेष चेतन- विशेष चेतन्य- 
निर्विशेष चेतन. ( चैतन्य, ) 


स्वाभाविक अनेक आत्मा ( जीव )--निग्रैन्थ. 
सतोपाधिक अनेक आत्मा ( जीव )---वेदान्त« 





६२६ 
चक्षु अग्राप्यकारी- 
मन अग्राष्यकारी: 
चेतनका बाह्य आगमन ( गमन न होना )- 


£ १ ३] 
ज्ञानी-पुरुषोंको समय समयमें अनंत संयम-परिणाम बृद्धिंगत होते है, ऐसा जो सर्वज्ञन कहा हैं 
वह सत्य है। वह संयम विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसंक प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है। 


६१८ 


श्रीतीथंकर आत्माकों संकोच-विकासका भाजन योगदशामे मानते हैं, यह सिद्धात विशेषरूपसे 
विचारणीय है । 


वन वा तत++त5 


६१९ बम्बई, आषाढ़ खुदी 9 मोम. १९८०२ 
जेगेमनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये, समीप रहे पण शरीरनों नहीं संग जो; 
एकांते वसवुं रे, एकज आसने, भूल पढ़े तो पड़े भजनमां भंग जो । 
ओपवजी अचब्यण ते साधन शु करे 


१ जेगम ( शिवलिंगंक पूजनेवाले साधुओंका वग ) साधुओंकी दल्ीलकों तो सब्र॒ जानते हैँ | संसर्गर्म 
रहनेपर भी उन्हें शरीरका संग नहीं रहता । परन्‍्तु बात तो यह है कि एकातर्म एक ही आसनपर बैठना चाहिये 


क्योंकि कोई भूछ हो जाय तो भजनमें बाघा द्ोना संभव है । है ओघवजो, मे अव्य उन कौनसे साथनोंको 
स्वीकार करू | 


है 248 अ्रीमद्‌ राजचन्द्र - [ पत्र ६२० 








ह ६२० बम्बई, आपाढ़ सुदी ५ बुध, १९५२ 
है 39 
प्रश्न।--- श्रीसहजानंदके वचनामृतमें आत्मत्वरूपके साथ अहर्निश प्रत्यक्ष भगवानकी भाक्ति 
करना, ओर उस भक्तिको स्ववर्ममें रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुख्यरूपसे वात आती है। अब 
यदि “ ख़बम ? शब्दका अर्थ “ आत्मस्वभाव ? अथवा ८ आत्मस्वरूप * होता हो तो फिर खधर्मसाहित 
भाक्ति करना, यह कहनेका क्‍या कारण है? ? ऐसा जो तुमने लिखा उसका उत्तर यहाँ लिखा है:--- 
उत्तरः---स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहों स्वधर्म शब्दका अर्थ वर्णाश्रमधर्म 
है | जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुई हो, उस वर्णका श्रति-स्मृतिर्मे कहे हुए धर्मका आचरण 
करना, यह वर्णवर्म है; और त्रह्मचर्य आदि आश्रमके ऋमसे आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रुति 
स्पृतिमं कही गई है, उस मर्यादासह्िित उस उस आश्रममें ग्रवृत्ति करना, यह आश्रमधर्म है | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और झूद्द ये चार वर्ण है; तथा ब्रह्मचर्य, नृहस्थ, वानग्रत्थ और सन्यत्त 
ये चार आश्रम हैं। ब्राह्मण वर्णमें चर्ण-धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्रुति-स्टवतिमें 
कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह स्वघम कहा जाता है, और यदि उस ग्रकार 
आचरण न करते-हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे, तो वह 
परघरम कहा जाता है | इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह घारण की हो, उस उत्त वर्णकी श्वुति- 
स्वृतिम कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह स्वथर्म कहा जाता है; और यदि दूसरे वर्णके धर्मेका 
आचरण किया जाय तो वह परधम कहा जाता है | 2 
यही बात आश्रमघर्मके विषयर्म भी है | जिन वर्णीको श्रति-स्प्ृतिमें त्रह्मचर्य आदि आश्रम- 
सहित प्रद्धत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमें प्रथम चौबीस वर्षतक गुहस्थाश्रमर्म रहना, तत्पश्वात्‌ 
ऋमसे वानप्रस्थ और सन्यस्त आश्रममें आचरण करना, इस तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उसे 
उस आश्रममे आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणको ग्रहण करे वी 
वह परधर्म कद्या जाता है; और यदि उस उस आश्रममें उस उस आश्रमके धर्मोका आचरण करे तो 
वह सवघर्म कहा जाता है | इस तरह वेदाश्रित मार्गमें वर्णाश्रमधर्मको त्वघर्म कहा है | उस वरणाश्रम- 
धर्मकी ही खधर्म शब्दस समझना चाहिये, अर्थात्‌ सहजानंदस्वामीने यहाँ वर्णाश्रमवर्मकोी ही खधर्म 


शब्द्स कहा है | हे 

भक्तिप्रधान संग्रदायोंमें प्रायः भगवद्धक्ति करना ही जीवका खथर्म है, ऐसी-ग्रातिपादन किय 
है; परन्तु यहाँ उस अर्थमें स्ववर्म शब्दको नहीं कहा | क्‍्योंके भाक्तिको खबर्ममें रहकर ही करना 
चाहिये, ऐसा कह्दा है. । इसाडिये स्वधर्मकों जुदारूपसे अ्रहण किया हैं, और उसे वर्णाश्रमधर्मके अर्थ्म 
ही ग्रहण किया है | जीवका स्धर्म भक्ति है, यह वतानेके लिये तो माक्ति शब्दके बदले काचित्‌ ही इन 
संग्रदायोंमें स्वर्म शब्दका प्रयोग किया गया हैं; और श्रीसदजानन्दके वचनाम्रतमें भाफिके बदले 
स्वघर्म शब्द संज्ञानाचकरूपसे मी प्रयुक्त नहीं किया, हो कहीं कहीं श्रीवह्लभाचायने तो यह प्रयोग 


किया है । को 2 


पत्र ६ कर मिल पल न पल नल लक सन १, ६२२, ६२३]. विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष ७०१ 
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| ६२१ बम्बई, आषाढ़ वदी ८ रवि, १९०७२ 
अुजाके द्वारा जो स्वयेभूरमण समुद्रकों तिर गये हैं, तैरते हैं और तेरेगे, 
उन सत्पुरुषोंकों निष्काम भक्तिसे त्रिकाल नमस्कार हो 
एक धारासे वेदन करने योग्य प्रारव्धके सहन करते हुए, कुछ एक परमार्थ-व्यवहाररूप प्रवृत्ति 
कृत्रिम जैसी छगती हैं, और उन कारणोसे पहुँचमात्र भी नहीं लिखी। चित्तको जो सहज ही अवर्ृंबन 
है, उसे खींच लेनेसे आर्तभाव होगा, ऐसा जानकर उस दयाके प्रतिबंधसे इस पत्रकों 'ठिखा है । 
सूक्ष्ससंगरूप और बाह्मसंगरूप दुस्‍्तर स्वयंभूरमण समुद्रको जो वर्धभान आदि पुरुष भुजासे 
तिर गये हैं, उन्हें परमभक्तिसे नमस्कार हो | चुत होनेके भयंकर स्थानकमें सावधान रहकर, तथारूप 
सामर्थ्य विस्तृत करके जिसने सिद्धिको साधा है, उस पुरुषाथको याद करके रोमांचित, अनंत और 
मौन ऐसा आश्चर्य उत्पन्न होता है। 





६२२ 

प्रारू्धरूप दुस्तर प्रतिबंध रहता है, उसमे कुछ लिखना अथवा कहना कृत्रिम जैसा ही माद्म 
होता है, और उससे हाल्में पत्र आदिकी पहुँचमात्र भी नहीं लिखी । बहुतसे पत्रोके लिये वैसा ही 
हुआ है, इस कारण चित्तको विशेष व्याकुछता होगी, उस विचाररूप दयाके प्रतिबंधसे यह पत्र 
लिखा है | आत्माको जो मृछज्ञानले चलायममान कर डाले, ऐसे प्रारब्धका वेदन करते हुए ऐसा 
प्रतिबंध उस प्रारब्धके उपकारका हेतु होता हैं; और किसी किसी कठिन अवसरपर कभी तो वह 
आत्माकों मूलज्ञानके वमन करा देनेतककी स्थितिको भ्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही 
आचरण करना योग्य है। यह विचारकर पत्र आदिकी दहुँच नहीं लिखी; उसे क्षमा करनेकी नम्नता- 
सहित प्रार्थना है । 

अहो ! ज्ञानी-पुरुषका आशय, गंभीरता, धीरज और उपशम। अहो ! अहो | बारम्बार 
अह्दो। ] 3/. 


६२३ बम्बई, आषाढ़ वदी १८५ सोम, १९७०२ 

तुम्हें तथा दूसरे किसी सत्समागमकी निष्ठावाके माईयोको हमारे समागमकी अभिाषा रहा 

करती है, वह बात जाननेमें है, परन्तु उस विषयके अम्ुक कारणोंका विचार करते हुए प्रवृत्ति नहीं 

होती 4 प्रायः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि हालमे अधिक सप्रागम भी कर सकने योग्य दशा नहीं 

है । गप्रथमसे ही इस प्रकारका विचार रहा करता था, और जो विचार अधिक श्रेयस्कर छगता था । 

किन्तु 'उदयवशसे बंहुतसे माईयोंको समागम होनेका प्रसंग हुआ, जिसे एक प्रकारसे प्रतिबंध होने 

जैसा था, ह हालमें कुछ भी वैसा हुआ माद्म होता है । वर्तमान आत्म-दशा देखते हुए 

98 डे होने देने योग्य सत्ता मुझे सेभवित नहीं है। यहाँ प्रसंगसे कुछ कुछ स्पष्ठ अर्थ कह देना 
जाॉचित हू । 


श्र 


28, श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ ४ [ पत्र ६२४ 





- इस आत्मामे गुणका विशेष ग्राकट्य समझकर, तुम सब किन्हीं मुमुक्षु भाईयोंकी भक्ति रहती हो 
तो भी उससे उस भक्तिकी योग्यता मेरे विषयमे संभव है, ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है | 

यहा एक प्रार्थना कर देना योग्य है कि इस आत्मामे तुम्हें गुणका प्राकट्य भासमान होता हो 
और उससे अंतरमें भक्ति रहती हो, तो उस भक्तिका यथाथयोग्य त्रिचारकर जैसे तुम्हे योग्य माछम हो 
वैसा करना योग्य है| परन्तु इस आत्माके संबंधमें हालमें वाहर किसी प्रसंगकी चची होने देना-योग्य 
नहीं। क्योंकि अविरतिरूप उदय होनेसे गुणका ग्राकट्य हो, तो भी वह छोगोंको भासमान होना कठिन 
पड़े, और उससे उसकी विराधना होनेका कुछ भी कारण होना संभव है; तथा इस आत्माद्वारा पूर्व 
महापुरुषके क्रमका खंडन करनेके समान कुछ भी ग्रवृत्तिका समझा जाना संभव है। 
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१. प्रश्न:---जिनागममे धर्मास्तिकाय आदि छह द्रव्य कहे गये हैं, उनमें काछको भी हऋय कहा 
है; और अस्तिकाय पॉच कहे हैं, कालछको अस्तिकाय नहीं कहा--इसका क्‍या कारण होना चाहिये 
क॒दाचित्‌ कालकों अस्तिकाय न कहनेमें यह हेतु हो सकता है कि धर्माप्तिकाय आदि अदंशर्क 
समूहरूप हैं, और पुद्ठछ-परमाणु भी वैसी ही योग्यतावाला द्रव्य है, और काढछ वैसा नहीं है | वह 
मात्र एक समयरूप हैं, उससे काछका अस्तिकाय नहीं कहा | यहाँ ऐसी आशंका होती है कि एक 
समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इध्त तरह समयकी घारा चलती ही रहती है, और उस धारामें 
बीचमें अवकाश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका संबंध अथवा समृहात्मकपना होना संमितर 
है, जिससे काछ भी अष्तिकाय कहा जा सकता है । तथा सर्वज्ञकों तीन कालका ज्ञान होता है, एसा 
जो कहा है, उससे भी ऐसा मादम होता है कि सर्व काछ-समूह ज्ञान-गोचर होता है, और सर्व 
समूह ज्ञान-गोचर होता हो तो काढका अस्तिकाय होना संभव है, और जिनागममे उसे अस्तिकाय 


माना नहीं : 

उत्तर:---जिनागमर्की प्ररूपणा है कि कार औपचारिक द्र॒न्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं | 

जो पॉच अप्तिकाय कहे हैं, मुख्यरूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काछ है| उस वर्तनाका दुसरा 
नाम पर्योय भी है | जैसे धर्मात्तिकाय एक समयमें असंख्यात ग्रदेशके समूहरूप माढम होता है, वेसे 
कार समूहरूपसे माद्म नहीं होता | जब एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तत्र दूसरा समय उलन 
होता है | वह समय द्व॒व्यकी वर्तनाका सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाग है । 

सर्वज्ञकों सब कालका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा है, उसका मुख्य अर्थ तो यह हैं कि उर््हे 
पंचास्तिकाय द्वव्य-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते हैं, ओर सब पयायका जो ज्ञान है, वही सर काका 
ज्ञान कहा गया है | एक समयर्म स्वज्ञ भी एक समयका ही माजूद देखते हैं, आर भूतकाढ अथवा 
भावीकालकों मौजूद नहीं देखते | यदि वे इन्हें भी मौजूद देखें तो वह भी वर्तमानकाल ही कहा जाय । 





[पद 
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सर्वश्ञ भूतकालको * उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने ” और भावीकालको, * आगे अम्ुक तरह होगा ” 
रूपमे देखते है । 

पर्तु मूतकाल दब्यम समा गया है, और भावीकार सत्तारूपसे सर्निविष्ट है; दोनोमेसे एक 
भी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही वर्तमानकारू रहता है, इसालिये सर्वज्षकों ज्ञानमें भी 
उसी प्रकार भासमान होता है । 

जैसे किसीने एक घड़ेको अभी देखा हो, उसके बाद वह दूसरे समयमे नाश हो गया है, और उस 
समय वह घडेरूपसे विंयमान नहीं है, परन्तु देखनेव्रालेको वह घड़ा जैसा था वैसा ही ज्ञानमे भासमान 
होता है. । इसी तरह इस समय मिद्ठीका कोई पिंड पडा हुआ है, उसमेसे थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा 
उत्पन्न होगा, ज्ञानमें ऐसा भी भासमान हो सकता है, फिर भी मिद्टीका पिंड वर्तमानमे कुछ घड़ेरूपसे 
नहीं रहता । इसी तरह एक समयमें सर्वेज्ञकों त्रिकाल-ज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है । 

सूर्यके कारण जो दिन और शात्रिरूप कार समझा जाता है, वह व्यवहारकाल है, क्योंकि 
सूर्य स्वाभाविक द्रव्य नहीं है। 

दिगग्बर कालके असंख्यात अणु स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका एक दूसेरेके साथ संबंध है, 
ऐसा उनका अमभिग्राय नही है, और इससे उन्होंने काछकों अत्तिकायरूपसे स्वीकार नहीं किया | 

२. प्रत्यक्ष सत्समागम्मे भाक्ति वैराग्य आदि इढ़ साधनसहित मुमुक्षुको, सहुरुकी आज्ञासे द्रव्या- 
नुयोगका विचार करना चाहिये | 

३. श्रीदेवचन्द्रजीकृत अमिनन्दन भगवानकी स्तुतिका पद छिखकर जो उसका अर्थ पूछवाया 
है, उसमे--पुृद्छूअनुभव त्यागथी, करवी ज शु परतीत हो *--ऐसा जो लिखा है, वह मूलपद 
नहीं है | मूलपद इस तरह है--- पूृहलअनुभव त्यागथी, करवी जसु परतीत हो '-- अर्थात्‌ 


वर्ण गंध आदि पुहल-गुणके अनुभवका अर्थात्‌ रसका ह्याग करनेसे, उसके प्रति उदासीन होनेसे 
* जसु * अथोत्‌ जिसकी € आत्माकी ) प्रतीति होती है । 








ह ह ६२५० 
_ विश्व अनादि है | जीव अनादि है। 


पुह्छ-परमाणु अनादि हैं | जीव और कर्मका संबंध अनादि है । 
सेयोगीमावर्मे तादात्य---अध्यास--होनेसे जीव जन्म-मरण आदि दुःखोका अनुभव करता है | 


६२६ 
पॉच अस्तिकायरूप छोक अर्थात्‌ विश्व है| चैतन्य लक्षण जीव है | 
वर्ण, गंध, रस और स्पर्शयुक्त परमाणु है, वह संबंध स्वरूपसे नहीं विभावरुूपसे है । 
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६२७ 
4 बे + ५ ७. 8 छह कर 
कम्पद्व्वेहिं सम, संजोगों जो होई जीवस्स | 
सो वंधो णायव्यो, तस्स वियोगों भवभोक्‍क्खों । 
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पंचास्तिकायका संक्षिप्त स्वरूप कहा है;--- 

जीत्र पुद्रछ, धर्म, अधर्म और आकाश ये पॉच अत्तिकाय कहे जाते है । 

अत्तिकाय अर्थात्‌ प्रदेशप्तमूहात्मक अस्तु | एक परमाणु प्रमाण अमूत वस्तुके भागको प्रदेश 
कहते हैं । जो वस्तु अनेक प्रदेशात्मक हो उसे अस्तिकाय कहते है | 

एक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है | 

पुद्ठछ-परमाणु यद्यपि एक ग्रदेशात्मक है, परन्तु दो परमाणुओंसे छगाकर असंख्यात, अनंत 
परमाणु एकत्र हो सकते है | इस तरह उसमें परस्पर मिलनेकी शाक्ति रहनेसे वह अनंत प्रदेशात्मकता 
प्रात्त कर सकता है, जिससे वह भी अस्तिकाय कहे जाने योग्य है | है 

धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, अधर्म द्वब्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, और आकाश द्रव्य 
अनंत प्रदेश प्रमाण होनेसे, वे भी अस्तिकाय है | इस तरह पॉच अध्तिकाय है | इन पॉच अत्ति- 
कायके एकमेकरूप स्वभावसले इस छोककी उत्पत्ति है, अर्थात्‌ लोक इन पॉच अत्तिकायमय है। 

प्रत्येक. जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है | वे जीव अनंत है | 

एक परमाणुके समान अनंत परमाणु हैं | दो परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे अनंत द्वि-अपुक स्कथ 
होते हैं, तीन परमाणुओके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत त्रि-अणुक स्कंध होते है | चार परमाणुओंके 
एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत चार-अणुक स्कंध होते हैं | पॉच परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित ढोनेसे 
अनंत पॉच-अणुक स्कंध होते है | इसी तरंह छह परमाणु, सात परमाणु, आठ प्रमाणु, नौ परमाणु, 
दस परमाणु ओके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अनंत स्कंघ होते हैं | इसी तरह ग्यारह परमाणुसे सौ 
परमाणु, सेख्यात परमाणु असंख्यात परमाणु, तथा अनंत परमाणुओंसे मिछकर बने हुए ऐसे अनंत 
स्कंघ होते हैं । 

धर्म द्रव्य एक है, वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है | 

अधर्म द्रव्य एक है, वह भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है | ेु 

आकाश द्रव्य एक है, वह अनंत ग्रदेश प्रमाण है, बह छोकाछोक-ब्यापक है | छोक प्रमाण 
आकाश असंख्यात ग्रदेशात्मक है । >> 
३ जीवके कर्मके साथ संयोग होनेको बंध: और < बंध; और उसके वियोग होनेका मोक्ष कहते हैं। 
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- दाल द्रब्य इन पाँच अष्तिकायोंकी वर्तना पर्याय है, अर्थात्‌ वह औपचारिक द्रव्य है | वस्तुतः 
तो वह पर्याय ही है। और पर विपलसे छगाकर वर्षादे पर्यत जो काछ सूर्यकी गतिकी ऊपरसे 
समझा जाता है, वह व्यावहारिक काल है, ऐसा ब्वेताम्बर आचार्य कहते है । दिगम्बर आचार्य भी 
ऐसा ही कहते हैं, किन्तु वे इतना विशेष कहते हैं कि छोकाकाशके एक एक प्रदेशमे एक एक काछाणु 
विद्यमान है, जो अवर्ण, अगंध, अरस और अस्परी है, अगुरुब्धु खभावसे युक्त हैं। वे काढाणु 
वर्ना प्यीय और व्यावहारिक कालके निमित्तोपकारी हैं | वे काछाणु द्रव्य कहे जाने योग्य हैं, परन्तु 
अस्तिकाय कहे जाने योग्य नहीं । क्योंकि एक दूसरेसे मिछकर वे अणु, क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं करते; 
जिससे बहुप्रदेशात्मक न होनेसे काल द्वव्यको अस्तिकाय कहना ठीक नहीं; और पंचास्तिकायके विवे- 
चनमें भी उसका गौण खरूप कहा है । 
आकाश अनंत प्रदेश प्रमाण है | उसमे असख्यात ग्रदेश-प्रमाणमे घमं अधर्म द्रव्य व्यापक 
है | घम॑ अधर्म दब्यका यह स्वभाव है कि जीव और पुद्ठछ उसकी सहायताके निमित्तते गति और 
स्थिति कर सकते है; जिससे धरम अधर्म द्ृब्यकी व्यापकतातक ही जीव और पुद्दलकी गाति-स्थिति है, 
और उससे छोककी मर्यादा होती है । 
जीव, पुह्छ, धर्म, अधर्म और द्रव्यप्रमाण आकाश ये पाँच द्रव्य जहाँ व्यापक है, वह लोक 
कहा जाता है । 
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(१) दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्वमें अनंतबार प्राप्त हुई तो भी कुछ भी सफछता नहीं हुई, परन्तु 
कृतार्थता तो उसी मनुष्य देहकी है कि जिस मनुष्य देहमें इस जीवने ज्ञानी-पुरुषको पहिचाना और उस 
महाभाग्यका आश्रय किया । जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक मिथ्या प्रकारके आम्रह आदिकी मंदता हुई 
उस पुरुषके आश्रयसे यह देह छूट जाय, यही सार्थकता हैं | जन्म, जरा, मरण आदिको नाश करने 
वाला आत्तज्ञान जिसमें रहता है, उस पुरुषका आश्रय ही जीवको जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
कर सकता है, क्योंकि वही यथासंभव उपाय है | संयोग संबंधसे इस देहके ग्रति इस जीवको जो 
प्रारूध होगा, उसके निवृत्त हो जानेपर उस देहका समागम निद्ृत्त होगा| तथा उसका कभी न कभी 
तो वियोग निश्चय है, किन्तु आश्रयपूर्वक देह छूठे, वही जन्म सार्थक हैं; जिस आश्रयका पाकर जीव 
उसी भवमे अथवा भाविष्यमं थोड़े ही कालमे निजत्वरूपमें त्थिति कर सके । 

( २ ) तुम तथा श्रीमुनि प्रसंगवश के यहाँ जाते रहना | त्रह्मचथ, अपरिम्रह आदिको 
यथाशक्ति धारण करनेकी उन्हे संभावना माछम हो ते। मुनिकोा वैसा करनेमें प्रतिबंध नहीं। 

( हे ) भ्रीसद्गुरुने कहा हे कि ऐसे निर्रन्थ मार्गका सदा ही आश्रय रहे। में देह आदि स्वरूप 
नहीं हूँ; ओर देह, बरी, पुत्र आदि कोई भी मेरा नहीं है; में झुद्ध चेतन्यत्वरूप अविनाशी आत्मा हैं | 
इस तरह आत्मभावना करते हुए राग-देपका क्षय होना संभव है | ह 


घ४ 
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शरीर किसका है ? मोहका है | इसलिये अप्तंग भावना रखना योग्य है | 
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3० 
१. ग्रश्न:---अमुक पदार्थके गमनागमन आदिके प्रसंग धर्मात्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशमें 
ही क्रिया होती है; और यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना संभव है, जिससे वे भी काढके 
समयकी तरह अस्तिकाय नहीं कहे जा सकते * 
उत्तरः---जिस तरह धर्मास्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान है, अथीत्‌ विद्यमान 
हैं, उसी तरह कालके सर्व समय कुछ एक समयमें विद्यमान नहीं होते, और फिर दव्यकी वर्तना पर्यो- 
यके सिवाय कालका कोई जुदा द्रव्यत्व नहीं है, जिससे उत्तका अष्तिकाय होना संभत्र हो | अमुक 
प्रदेशमें ध्मोत्तिकाय आदियें क्रिया हो, और अमुक ग्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अध्तिकाय होनेका 
भंग नहीं होता | वह द्रव्य केवछ एक ग्रदेशात्मक हो और उसमें समूहात्मक होनेकी योग्यता न हो, 
तो ही उसके अस्तिकाय होनेका भंग हो सकता है, अर्थात्‌ तो ही वह अत्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता । परमाणु एक प्रदेशात्मक है, तो भी उस तरहके दूसरे परमाणु मिककर वह समृहात्मकर्प 
होता है, इसलिये वह अत्तिकाय ( पुद्ढछास्तिकाय ) कहा जाता है | तथा एक परमाणुमें भी अनन्त 
पर्यीयात्मकपना है, और कालके एक समयमें कुछ अनंत पर्यायात्मकपना नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही 
वर्तमान एक पर्यीयरूप है | एक पर्यायरूप होनेसे वह द्वव्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर उसे अत्तिकाव- 
रूप माननेका विकल्प करना भी संभव नहीं है | 
२. मूल अप्कायिक जीवोंका स्वरूय अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानसे उसका विशेषद्धपते 
ज्ञान होना कठिन है, तो भी षड़दशनसमुच्नय प्रन्थमें, जो हालमें ही प्रसिद्ध हुआ है, १४१ से १४३ 
प्रष्ठक उसका कुछ स्वरूप समझाया गया है | उसका विचारना हो सके तो विचार करना | 
३. अग्नि अथवा दूसरे वछ्वान शत्रसे अपकायिक मूल जीवोंका नाश हो जाना संभव है, ऐसा 
समझमें आता है । यहॉसे भाप आदिरूप होकर जो पानी ऊपर आकारशमें वादछरूपसे एकत्रित होता 
है, वह भाप आदिरूप होनेते अचित्त माछम होता है, परन्तु वादकरूप होनेसे वह फिरसे सचित्त हो 
जाता है] वर्षी आदिरूपसे जमीनपर पड़नेपर भी वह सचित्त हो जाता है | मिद्ठी आदिके साथ मिल- 
नेस भी वह सचित्त रह सकता है | सामान्यरूपसे मिट्टी अम्रिके समान वल्वान शल्न नहीं दें, इसालिये 
चैसा हो तो भी उसका सचित्त रहना संभव्र है । 
४. बीज जवतक वोये जानेसे उगनेकी योग्यता रखता है, तबतक निर्जाव नहीं होता, वह 
सजीव ही कहा जाता है । अमुक अवाधिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ सोमान्यरूपसे वॉज (अन आदिका ) तीन 
वर्षतक्त सनीव रह सकता है । इसके वीचमें उसमेंते जीव च्युत भी हो सकता है, परन्तु उस अवविके 
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बीतनेके पश्चात्‌ उसे निर्जीब अर्थात्‌ निर्बाज हो जाने योग्य कहा है| कदाचित्‌ उसका बीज जैसा आकार 
हो, भी परन्तु वह बोनेसे उगनेकी योग्यतारहित हे! जाता है। सभी बीजोकी अवधि तीन वर्षको नहीं 
होती, कुछ ही बीजोकी होती है | । 

छु, फ्रैंच विद्वानद्वारा खोज किये हुए यंत्रकी विगतके बारेमें जो समाचार भेजा है, उसे बॉँचा 
है। उसमें उस यंत्रका जो * आत्माके देखनेका यंत्र ” नाम रक्खा है, वह यथार्थ नहीं है | ऐसा किसी 
भी दर्शनकी व्याख्यामें आत्माका समावेश नहीं हो सकता | तुमने स्वये भी उसे आत्माके देखनेका 
यंत्र नहीं समझा है, ऐसा मानते हैं | तथापि “ उससे कार्माण अथवा तैजस शरीर दिखाई दे सकते 
हैं, अथवा कोई दूसरा ज्ञान हो सकता है, ” यह जाननेकी तुम्हारी जिज्ञासा माछम होती है | परन्तु 
कार्माण अथवा तैजस शरीर भी उस तरहसे नहीं देखे जा सकते। किन्तु चक्षु, प्रकाश, वह यंत्र, मरने- 
वालेकी देह, और उसकी छाया अथवा किसी आमासविशेषसे वैसा होना संभव है | उस यंत्रविषयक 
अधिक विवरण प्रसिद्ध होनेपर, यह बात पूवापर अधिकतर जाननेमें आयेगी । 

हवाके परमाणुओंके दिखाई देनेके विषयमे भी उनके लिखनेकी अथवा देखे हुए स्वरूपकी 
व्याख्या करनेमें कुछ कुछ पर्याय-भेद माद्म होता है | हवासे गमन करनेवाले किप्ती परमाणु स्कंपका 
( व्यावहारिक परमाणु--कुछ कुछ विशेष प्रयोगसे जो इृष्टिगोचर हो सकता हो ) दृष्टिगोचर होना 
संभव है; अभी उनकी अधिक कृति प्रसिद्ध होनेपर विशेष समाधान करना योग्य माछम होता है । 
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विचारवान पुरुष तो केवल्यद्शा होनेतक मृत्युकी नित्य समीप 
५ समझकर ही प्रइत्ति करते हैं. 


प्रायः उत्पन्त किये हुए कर्मकी रहस्यरूप मति मृत्युके समय ही होती है | दो प्रकारके भाव हो 
सकते हैं--एक ते कचित्‌ , थोडा ही, परिचित होनेपर परमार्थरूप भाव; और दूसरा नित्य परि- 
चित निज कल्पना आदि भावसे रूढि-धर्मका ग्रहणरूप भाव । सह्दिचारसे यथार्थ आत्मदृष्टि अथवा 
वास्‍स्तात्क उदासीनता तो सब जीवसमूहको देखनेपर, किसी किसी विरके जीबकों ही कचित्‌ काचित- 
होती हैं; और दूसरा जो अनादि परिचित भाव है, वही प्रायः सब जीवोंमें देखनेम॑ आता है; और 
देहात होनेके प्रसंगपर भी उसीका ग्रावल्य देखा जाता है, ऐसा जानकर मृत्युके समीप आनेपर 
विचारवान पुरुष तथारूप परिणति करनेका विचार छोड़कर पहिलेस ही उस क्रममें रहता है | तुम 
स्वय भी बाह्य क्रियाके विवि-निषेधके आग्रहको विसर्जनवत्‌ करके, अथवा उसमें अंतर्परिणामसे 
उदासीन होकर, देह और तद्विषयक संबंधका वारम्वारका विक्षेप छोड़कर, यथार्थ आत्मभाबके विचार 
करनेको रक्षमं रखो तो ही सार्थकता है। अन्तिम अवसर आनेपर अनशन आदि, संस्तर आदि, अथवा 
सल्लेखना आदि क्रियायें कचित वने या न भो बनें, तो भी जो जीवको ऊपर कहा है, वह भाव जिंसके 
लक्षेम्र ह, उसका जन्म सफल है, और वह क्रमसे नि.अयसको ग्राप्त होता है | 


५०८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६३३ 





तुमको बाह्य क्रिया आदिके कितने ही कारणोंसे विशेष विधि-निषेधका छक्ष देखकर हमें खेद 
होता था कि इसमे काल व्यतीत होनेसे आत्मावस्था कितनी स्वरूप स्थितिको सेवन करती है, और 
वह किस यथार्थ स्वरूपका विचार कर सकती है कि तुम्हे उसका इतना अधिक परिचय खेदका कारण 
मालूम नहीं होता ? सहजमात्र ही जिसमे उपयोग छुगाया हो तो वह किसी तरह ठीक कहां जा सकता 
है, परन्तु उसमें जो छगभग जागृति-काछका अविक भाग व्यतीत होने जैसा होता है, वह किस 
लिये ? और उसका क्या परिणाम है ? वह क्‍यों तुम्हारे ध्यानमे नहीं आता ? इस विषयमें क्चित्‌ कुछ 
प्रेरणा करनेकी इच्छा हुई है, किन्तु तुम्हारी तथारूप रुचि और स्थिति न देखनेसे प्रेरित करते 
करते वृत्तिको संकुचित कर लिया है | अभी भी तुम्हारे चित्तमें इस वातको अवकाश देने योग्य अवप्तर 
है | लोग अपनेको विचारबान अथवा सम्यग्दृष्टि समझें, केवछ उसीसे कल्याण नहीं है, अथवा वाह्य 
व्यवहारके अनेक विधि-निषेध करनेके माहात्म्यमे भी कुछ कल्याण नहीं है, ऐसा हमें तो छगता 
है | यह कुछ एकातिक इशिसते लिखा है अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारको छोड़कर जो 
कुछ उन वचनोंसे अंतर्ुखबृत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रखना ही सुविचार-दृष्टि है | 

“लोक-समुदाय कोई भरा होनेवाछा नहीं है, अथवा स्तुति-निन्दाके प्रयत्नके लिये विचारवानकों 
इस देहकी प्रवृत्ति कतैव्य नहीं है। वाह्म क्रियाकी अंतर्मुखबत्तिक बिना विधि-निषेधर्मे कुछ भी वास्तविक 
कल्याण नहीं है। गच्छ आदिके भेदका निर्वाह करनेमें, नाना प्रकारके विकल्प सिद्ध करनेमें, आत्माको 
आवरण करनेके बराबर है। अनेकातिक मार्ग भी सम्यक्‌ एकात निजपदकी ग्राप्ति करानेके सिवाय दूसरे 
किसी अन्य हेतुसे उपकारक नहीं है, ' ऐसा समझकर जो लिखा है, वह केवछ अनुकंण बुद्धिसे, निरा- 
ग्रहसे, निष्कपटभावसे, अदंभभावसे, और हितके छिये ही लिखा है--यदि तुम यथार्थ विचार करोगे 
तो यह दृष्टिगोचर होगा, और वह वचनके ग्रहण अथवा प्रेरणाके होनेका कारण होगा । 
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- १. प्रश्च:---प्रायः करके सभी मार्गोर्में मनुष्यमवको मोक्षका एक साधन मानकर उसका वेहंत 
वखान किया है, और जीवको जिस तरह वह प्राप्त हो अर्थात्‌ जिससे उसकी बृद्धि हो, उस तरह 
बहुतसे मार्ग उपदेश किया माछूम होता है । जिनोक्त मार्गमें वैसा उपदेश किया माछम नहीं 
होता | वेदोक्त मार्गमें * अपुत्नकी गति नहीं होती, ” इत्यादि कारणोंसे तथा चार आश्रमोंका त्रम- 
पूवेक विचार करनेसे, जिससे मनुष्यकी बृद्धि हो, वैसा उपदेश किया हुआ दृष्टिगोंचर होता है | 
जिनोक्त मार्गमें उससे उल्टा ही देखा जाता है, अर्थात्‌ वैसा न करते हुए, जब कभी भी जीवको वैराग्य 
हो जाय तो संसारका त्याग कर देना चाहिये--ऐसा उपदेश देखनेमें आता है| इससे वहुतसे छोगोंका 
गहस्थाश्रमको ग्रहण किय बिना ही त्यागी हो जाना, और उससे मनुष्यकी ब॒क्धि रुक जाना संभव हैं, 
क्योंकि उनके अत्यागसे जो कुछ उनके संतानोत्पत्तिकी संभावना रहती, वह अब न होगी, और उससे 
वंशके नाश होने जैसा हो जायगा | इससे दुर्लभ मनुष्यमवकों जो मोक्षका सावनरूप माना है, 
उसकी ब्द्दि रुक जाती है, इसाडिये जिनभगवान्‌का वैसा आभिश्राय केसे हो सकता हे # 
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उत्तर:---लौकिक और अलोकिक (लोकोत्तर ) दृष्टिमें महान्‌ भेद है, अथवा ये दोनो इृश्टियाँ ही 
परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली है । लौकिक दृष्टिमें व्यवहार ( सांसारिक कारण ) की मुख्यता है, और 
अलौकिक दृष्टिमे परमार्थकी मुख्यता है | इसालिये अलौकिक इृष्टिको लौकिक इशिके फलके साथ प्राय: 
( बहुत करके ) मिला देना योग्य नहीं। 


जैन और दूसरे सभी मा्गौमें प्रायः मनुष्य देहका जो विशेष माहात्म्य बताया है, अर्थात्‌ मोक्षके 
साधनका कारणरूप होनेसे उसे जो चिंतामणिके समान कहा है, वह सत्य है। परन्तु यदि उससे मोक्षका 
साधन किया हो, तो ही उसका यह माहात्य है, नहीं तो वास्तविक इशिसि पशुके देह जितनी भी 
उसकी कीमत माद्म नहीं होती | 


मनुष्य आदि वंशकी च्द्ठि करना, यह विचार मुख्यरूपसे छोकिक इशिका है; परन्तु उस देहको 
पाकर अवश्य मोक्षका साधन करना, अथवा उस साधनका निश्चय करना, मुख्यरूपसे यही विचार अलोकिक 
इष्टिका समझना चाहिये । अलोकिक दृष्टिमे मनुष्य आदि वंशकी बृद्धि करना, यह जो नहीं बताया है, उससे 
उसमे मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये । ठोकिक दृशटिमें तो युद्ध आदि 
अनेक प्रसंगोंमें हजारों मनुष्योके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें बहुतपते छोग वंशरहित 
हो जाते है; किन्तु परमार्थ अर्थात्‌ अलौकिक दृशिमें वैसा कार नहीं होता, जिससे प्रायः वैसा होनेका 
समय आवे | अर्थात्‌ इस जगह अलोकिक दइश्सि निर्बेरता, अविरोध, मनुष्य आदि ग्राणियोंकी रक्षा 
और उनके वंशकी मौजूदगी, यह स्वतः ही बन जाता है; और मनुष्य आदि वंशकी बृद्धि करनेका 


जिसका हेतु है ऐसी छोकिक दृष्टि, उल्टी उस जगह बैर, विरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश और 
उन्हें वंशरहित करनेवाली ही होती है । 


अलोकिक इष्टिको पाकर, अथवा अलौकिक दइषिके प्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्थामे त्यागी 
हो जाय, तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण न किया हो उसके वंशका, अथवा जिसने गृहस्थाश्रम 
प्रहण किया हो और पुत्रकी उत्पत्ति न हुईं हो उसके वंशका, नाश होनेका समय आना संभव है, और 
उतने ही मलुष्योका कम उत्पन्न होना संभव है; जिससे मोक्ष-साधनके हेतुभूत मनुष्य देहकी प्रापिके 


रोकने जैसा हो जाय | किन्तु यह छोकिक दृष्टिस ही योग्य हो सकता है, परमार्थ इश्टिसि तो वह प्राय; 
करके कल्पनामात्र ही छगता है । 


कल्पना करो कि किसीने पूर्बमें परमार्थ मार्मका आराघन करके यहाँ मनुष्यभव प्राप्त किया हो, और 
उसे छोटी अवस्थासे ही त्याग-बैराग्य तीत्रतासे उदयमें आते हो, तो ऐसे मनुष्यको संतानकी उत्पत्ति होनेके 
पश्चात्‌ त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके कऋममे रखना, यह यथाथे नहीं माछम देता। 
क्योंकि मनुष्य देह ते केवल बाह्य इष्टिसे अथवा अपेक्षारूपसे हीं मोक्षकी साधनमभूत है, मूलरूपसे तो यथार्थ 
त्याग-बैराग्य ही मोक्षका साधन समझना चाहिये | और वैसे कारणोंके प्राप्त करनेसे मनुष्य देहकी मोक्ष- 
साधकता सिद्ध नहीं होती, फिर उन कारणोंके प्राप्त होनेपर उस देहसे भोग आदिमे पड़नेकी मान्यता 


रखना, यह भनुष्य देहको मोक्षके साधनरूप करनेके बराबर कहा जाय, अथवा उसे संसारके साधनरूप 
करनेके बराबर कहा जाय, यह विचारणीय है | 


प्‌१० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६३३३ 





: वेदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था की है, वह एकांतरूपसे नहीं हैं | व।मदेव, शुकदेव, 
जड़भरतजी इत्यादि आश्रमके क्रम विना ही त्यागरूपसे- विचरे हैं | जिनसे वैसा होना अशक्य हो, वे 
परिणाम्मे यथार्थ त्याग करनेका छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक ग्रवृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे ठीक हैं, 
ऐसा कहा जा सकता है । परन्तु आयुकी ऐसी क्षणमंगुरता है कि वैसा क्रम भी किसी विरलेको ही प्राप्त 
होनेका अवसर आता है। कदाचित्‌ वैसी आयु प्राप्त हुई भी हो, तो वैसी बृत्तिसे अर्थात्‌ वैसे परिणामसे 
यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा छक्ष रखकर प्रवृत्ति करना तो किसी किसीसे ही वन सकता है। 

जिनोक्त मार्गका भी ऐसा एकात सिद्धात नहीं कि चाहे जिस अवस्थामें चाहे जिस मनुष्यकों 
त्याग कर देना चाहिये | तथारूप सत्संग और सदगुरुके योग होनेपर, उस आश्रयसे किसी पूर्वक 
संस्कारवाछा अर्थात्‌ विशेष वैराग्यवान पुरुष, गृहस्थाश्रमके ग्रहण करनेके पहिले ही त्याग कर दे, तो उसने 
योग्य किया है, ऐसा जिनसिद्धान्त प्रायः कहता है | क्योंकि अपूर्व साधनोंके ग्राप्त होनेपर भी भोग आदिके 
भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्राप्तिके ढिये प्रयत्न करके, अपनेको प्राप्त आत्म-साधनको मुमा 
देने जेसा करना, और अपनेसे जो संतति होगी वह जो मनुष्यंदेह पावेगी वह देह मोक्ष साधनरूप 
होगी, ऐसी मनोरथमात्र कल्पनामें पड़ना, यह मनुष्यमवकी उत्तमता दूर करके उसे पश्चु्त्‌ करनेके ही 
समान है | 
इन्द्रियाँ आदि जिसकी शात नहीं हुई, और ज्ञानी-पुरुषकी दृष्टिम जो अभी त्याग करने योग्य नहीं, 
ऐसे किसी मंद अथवा मोह-बैराग्यवान जीवको त्याग ढेना ग्रशस्त ही है, ऐसा जिनसिद्धात कुछ एकात- 
रूपसे नहीं है | तथा प्रथमसे ही जिसे उत्तम संस्कारयुक्त वैराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित्‌ त्यागका 
परिणाममे छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक्र आचरण करे, तो उसने एकातसे भूछ ही की है, और उसने त्याग 
ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धात नहीं है । फेवल मोक्षके साथनका प्रसग श्राति 
होनेपर उस अवसरको गुमा न देना चाहिये, यही जिनभगवानका उपदेश है । 
उत्तम संस्कारवाले पुरुष गृहस्थाश्रम किये विना ही त्याग कर दें, तो उससे मलुष्यकी इंद्धि हक 
जाय, और उससे मोक्ष-सावनके कारण भी रुक जॉय, यह विचार करना अल्प दृष्टिसे ही योग्य माटी 
हो सकता है | किन्तु तथारूप त्याग-बैराग्यका योग ग्राप्त होनेपर मनुष्य देहकी सफछता होनेके डियि 
उस योगका अग्रमत्तरूपसे, विना विलंबके छाभ प्राप्त करना, यह विचार तो पूर्वापर अविरुद्ध और परमार 
इश्सि ही सिद्ध कहा जा सकता है | आयु सम्पूर्ण होगी, और अपने संताति हों तो वे जरूर मोक्षकों 
साधन करेंगी यह निश्चय कर, तथा संताति होगी ही यह्द मानकर, और पीछेसे ऐमेका ऐेसेही लाग 
प्रकाशित होगा ऐसे भाविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करनेको कौन विचारवान एफातदूपतते 
योग्य समझेगा ? अतएवं अपने वैराग्यमें जिसे मंदुता न हो और ज्ञानी-पुरुष जिले त्याग करने योग्य 
समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथवा अनिश्चित कारणोंके विचारक्रों छोड़कर, निश्चित 
और प्राप्त उत्तम कारणोंका आश्रय करना, यह्वीं उत्तम है, और यहा मनुष्यमव्की सार्वक्ता ६; बाकी 
बुद्धि आदिकी ते केबछ कब्पनामात्र हे | सच्चे मोक्षके मार्गका नाझ कर, मात्र मलुष्यकी दाद कर- 
नेकी जल्पना करने जैसा करे तो यद्द होना सरठ हू । 
तथा जिस तरह हाडमें पुत्रोत्प्िक छिये इस एक पुरुपक़ो ढुकना पड़े, बसे दी उसे ( दोनेयाडे 
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पुत्रकों)) भी रुकना पड़े, उससे तो किसीको भी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्ष-साधनके प्राप्त होनेका संयोग 
न आने देने जैसा ही होता है । 


तथा जब किती किसी उत्तम संस्कास्वान पुरुपोंके गृहस्थाश्रमके 'पहिलेके त्यागसे वंशब॒द्विके रोक- 
भेके विचारको छेते हैं, तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशसे, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश 
करते हुए नहीं डरते है, वे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमे उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करते हुए 
क्यों नहीं रुक सकते; तथा झुभवृत्तिके प्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यभव क्यों नहीं प्राप्त कर सकते ? और 
इस रीतिसे तो मनुष्यकी रक्षा और वृद्धि होना ही संभव है। 





अलौकिक दृश्मि तो मनुष्यकी हानि-बृद्धि आदिका विचार मुख्य नहीं है, कल्याण-अकल्याणका 
ही विचार मुख्य है। जैसे कोई राजा यदि अलौकिक दृष्टि ग्राप्त कर छे तो वह अपने मोहसे हजारों प्राणि- 
योंके युद्ध नाश होनेके हेतुको देखकर, बहुत बार बिना कारण ही वैसे युद्ध न करे, जिससे बहुतसे 
मनुष्योका बचाव हो और उससे वंशकी इद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ जॉय, यह भी विचार क्‍यों 
नहीं लिया जा सकता १ 


इत्यादि अनेक ग्रकारस विचार करनेसे छौकिक दृष्टि दूर होकर अलौकिक इशष्टिसि विचारकी 
जागृति होगी । ह॒ 

( इत्यादि अनेक कारणेंसि पंरसमाथ इश्टसि जो बोध किया है, वही योग्य मादूम होता है। 
इस प्रकारके प्रश्नोत्तरोंमे विशेष करके उपयोगको प्रेरित करना कठिन होता है, तो भी संक्षेप जो 
कुछ लिखना बना है उसे उदीरणाकी तरह करके लिखा है| ) 


जबतक बने तबतक ज्ञानी-पुरुषके वचनोक्नो छोकिक आशयर्म न उतारना चाहिये। अंथवा 
अलौकिक इंश्सि ही विचार करना योग्य है। और जबतक बने तबतक लोकिक प्रश्नोत्तरमें भी विशेष 
उपकारके बिना पंड़ना योग्य नहीं; वैसे प्रसंगोंसे कितनी ही बार परमार्थ दृष्टिके क्षोम ग्राप्त करने 
जैसा परिणाम आता है। 


२. बड़के बड़फल अथवा पीपलकी पौपलीको कुछ उनके वंशकी बृद्धिके करनेके हेतुसे, उनके 
श्क्षणके हेतुसे, उन्हे अमक्ष कहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिये | किन्तु उनमें कोमछता होती है, 
इसालिये उनमे अनंतकायका होना संभव है, तथा उसके बदले दूसरी बहुतसी चीजेंसि निष्पापरूपसे रहा 
जा सकता है, फिर भी उसीके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना, यह दत्तिकी तुच्छता होती है, इस 
कारण इन्हें अभक्ष कहा है, यह यथाथ माद्म होता है। 

३. पार्ताकी बिन्दुर्म असंख्यात जीव है, यह वात ठीक है। किन्तु ऊपर कहे अनुसार जो बड़के 
, वेडफल वंगेरहके कारण हे, वे कारण इसमे नहीं हैं, इस कारण उसे -अभक्ष नहीं कहा । यथपि वैसे 
पानीके काममे लेनेको भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा; और उससे भी अप्तुक पाप होना ही संभव है 
ऐसा उपदेश किया है। 


४. पहिलेके पत्रमें वीजके साचित्त-अचित्तके. संवेबमें समाधान लिखा है, उसे किसी विशेष हेतुसे 
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ही संक्षिप्त किया है| परंपरा रूढ़िके अनुसार छिखा है, फिर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष भेद समझों 
आता है, उसे नहीं लिखा | लिखने योग्य न छगनेसे उसे नहीं छिखा | क्योंकि वह भेद केवल विचार 
मात्र है; और उसमें कुछ उस तरहका उपकार गर्मित हुआ नहीं जान पड़ता | 

७. नाना प्रकारके प्रश्नोत्तरोंका लक्ष एक मात्र आत्मार्थके लिये हो, तो आत्माका बहुत उपकार 


होना संभव हो । 


६३४ स्तंभतीर्थके पास वड़वा, भाद.सुदी १ १ गुरु.१९५२ 


सहजात्मखवरूपसे यथायोग्य पहुँचे | 

तीन पत्र मिले हैं | * कुछ भी बृत्ति रोकते हुए विशेष अमिमान रहता है ? | तथा ' तृष्णाओे 
प्रवाहमें चलनेस उसमे वह जाते हैं, और उसकी गातिके रोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती,” इत्यादि 
बातें, तथा * क्षमापना और कार्कटी राक्षसीके योगवासिष्ठके प्रसंगकी, जगतका भ्रम दूर होनेके डिये, 
जो विशेषता ” लिखी, उसे पढ़ी है | हाल्में लिखनेमें विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इससे पत्रकी 
पहुँच भी लिखनेसे रह जाती है | संक्षेप उन पत्रोंका उत्तर निम्नरूपसे विचारने योग्य है । 

१. बृत्ति आदिकी न्यूनता अभिमानपूर्वक होती हो तो करना योग्य है | विशेषता इतनी है 
कि उस अभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो क्रमपूर्वक बत्ति आदिकी न्यूनता हो सकती है, 
और तत्संत्रंवी अभिमानका भी न्यून होना संभव है। 

२. अनेक स्थरोपर विचारवान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोध, ऐंप्णा 
आदि भाव निर्मू हो जाते हैं, वह सत्य है | फिर भी उन वचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है. कि ज्ञान 
होनेके पूर्व वे मन्द न पड़ें अथवा कम न हों | यद्यपि उनका समूल छेदन तो ज्ञानके द्वारा ही होता है, 
परन्‍तु जबतक कषाय आदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तबतक प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 
होता । ज्ञान ग्राप्त होनेमें विचार मुख्य सावन हैं | और उस विचारके वैराग्य ( भोगकी प्रति अना- 
सक्ति ) तथा उपशम ( कषाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके प्रति विशेष खेद ), ये दो मुख्य आवार 
हैं। ऐसा जानकर उसका निरन्तर छक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है | 

सत्पुरुषके बचनके यथार्थ ग्रहण किये बिना प्रायः करके विचारका उद्भव नहीं होता । 
सत्पुरुषके वचनका यथार्थ ग्रहण--सत्पुरुषकी प्रतीति---यह, कल्याण होनेमें सर्वोत्क्ट निमित्त होने, 
उनकी अनन्य आश्रय-भक्ति परिणमित होनेसे होता हे | प्रायः करके ये दोनों परस्पर अन्योत्याश्रये 
समान हैं| कहीं किसीकी मुख्यता है, और कहीं। किसीकी मुख्यता है, फिर भी ऐसा तो अनुभव आता 
है कि जो सचा मुमुक्षु हो उसे सत्पुदुषकी आश्रयभक्ति, अहंभात आदिका द्वेदन करनेके छिये आर 
अल्पकाढमें विचारदशाऊे फलीभूत होनेके लिये उत्कृष्ट कारणरूप होती ढे | 

भोगमें अनासक्ति हो, तथा ठाकिक विशेपता दिखानेकी घाद्दि कम की जाय, तो तृष्णा निर्वे 
होती जाती & | यदि छोकिफ मान आदिकी तुच्छता समझमें आ जाय तो उसकी विशेषता माइल 
न दे, और उससप्त उत्तक्ती इच्छा सहज द्वी मंद पढ़ जाय, ऐसा यवाय माउम दाता & | उद्तें दा 


और 
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कठिनतासे आजीविका चलती हो तो भी मुमुक्षुको वह बहुत है | क्योंक्ि विशषका कुछ आवश्यक 
उपयोग ( कारण ) नही है--ऐसा जबतक निश्चय न किया जाय, तबतक तृष्णा नाना प्रकारसे 
आवरण किया ही करती है। छौकिक विशेषतामें कुछ सारमूतता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमें आ 
जाय, तो मुश्किक्स आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृप्ति रह सकती है । मुश्किल्से आजीविका 
जितना नहीं मिकता हो, तो भी मुमुक्षु जीव प्रायः करके आरतैध्यान होने नहीं देता, अथवा होनेपर 
उसपर विशेष खेद करता हैं, और आजीविकामे निराश होता हुआ भी यथाघर्म उपार्जेन करनेकी मंद 
कल्पना करता है, इत्यादि प्रकारसे बतोव करते हुए तृष्णाका पराभव क्षीण होने योग्य माछ्म होता है। 

३. ग्रायः आध्यात्मिक शान्ष भी सत्पुरुषके वचनको आतक्रज्ञानका हेतु होता है; क्योंकि “ परमार्थ 
आत्मा * शात्रभे रहती नही, सत्पुरुषमे ही रहती है। यदि मुमुक्षुको किसी सत्पुरुषका आश्रय प्राप्त हुआ 
हो तो प्रायः ज्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं; मात्र तथारूप वैराग्य, उपशम आदि प्राप्त करनेका 
उपाय करना ही योग्य है| उसके योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश सुलभ होता है, और 
वह यथार्थ विचार तथा ज्ञानका हेतु होता है । 

३. जबतक कम उपधियुक्त क्षेत्रमें आजीविका चछती हो तबतक विशेष प्राप्त करनेकी 
कल्पनासे मुसुक्षुको, किसी एक विशेष अलोकिक हेतुके बिना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्रमँ जाना योग्य 
नहीं, क्योकि उससे बहुत सी सद्बत्तियाँ मंद पड़ जाती हैं, अथवा बृद्धिंगत ही नहीं होतीं । 

५. योगवासिष्ठके पहिलेके दो प्रकरण और उस प्रकारके ग्रंथोंका मुमुक्षुको विशेष करके छक्ष 
करना योग्य है । 


६३० 
ब्रह्मरन्ध आदियमें होनेवाले ज्ञानके विषयमें प्रथम बम्बई पत्र मिला था। हालमें उस विषयकी 
बिगतका यह दूसरा पत्र मिला है | वह सब ज्ञान होना संभव है, ऐसा कहनेमें कुछ कुछ समझके भेदसे 
व्याख्या भेद होता है | श्री का तुम्हे समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति विशेष 
पुरुषार्थ होता हो तो करने योग्य है | वर्तमानमे उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं। 
तथा पत्रद्वारा उस मार्गका प्रायः विशेष छक्ष कराया जा सकता नहीं | 
आत्माकी कुछ कुछ उज्बछ्ताके लिये, उसका अस्तित्व तथा माहात्म्य आदि ग्रतीतिमें आनेके 


लिये, तथा आल्मज्ञानके अविकारीपनेके लिये वह साधन उपकारी है | इसके सिवाय प्राय: दूसरी तरह 
उपकारी नहीं; इतना. छक्ष अवश्य रखना योग्य है | 


६३६ राठ्ज, भावद्पद्‌ १९७२ 
। जैनदरशीनकी पद्धतिस देखनेपर सम्यग्द्रीन, और वेदान्तकी पद्धतिसे देखनेपर हमें केवलज्ञान 
संभव है | 
६५ 
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जैनदरशनमें जो केवलज्ञानका स्वरूप लिखा है, उसे उस्ती तरह समभाना मुश्किछ होता है | 
फिर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीमें निषेव किया है, जिससे तत्संत्रंथी प्रयत्त करना भी सफछ नहीं 
माछ्म होता । जन समागमर्में हमारा अविक निवास हुआ है, तो किसी भी पग्रकारते उस मार्गका 
उद्धार हम जैसोंके द्वारा विशेषरूपते हो सकता हे, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमे आया है, 
इत्यादि | वर्तमानमें जनदशीन इतनी अविक अव्यवस्थित अबबा विपर्रात स्थितिमें देखनेमें आता है कि 
उसमेंस मानो जिनभगवानका# » » * चछा गया है, और छोग मार्ग ग्ररूपित करते है | वाह्म 
माथापच्ची बहुत बढ़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जैसा हो गया है । वेदोक्त मार्गमें 
तो दोसो चारसो वर्षात्त कोई कोई मह्यन आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, जिससे छाखों मनुष्षोंको 
वेदोक्त पद्धतिकी जामृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अथवा उस मार्गके 
जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते हैं; और जैनमार्गमें बहुत वर्षो वैसा हुआ माद्म नहीं 
होता ।जैनमार्गमें प्रजा भी वहुत थोड़ी ही वाकी रही है, और उसमे भी सैकड़ों भेद है | इतना ही नहीं, 
किन्तु मूल्मार्गके सन्मुख होनेकी वात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशकके भी छक्षमें 
नहीं--ऐसी स्थिति हो रही है | इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका 
अधिक ग्रचार हो तो वै्वा करना, नहीं तो उसमे रहनेवाछी समाजको मूलछक्षरूपसे प्रेरित करना 
यह काम बहुत कठिन है | तथा जैनमार्गको स्तरय॑ चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है। उत्े 
चित्तमें उतारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिबन्‍्धक हो जॉय, ऐसी स्थिति है | इसलिये वैसी ग्रइ- 
त्तिको करते हुए डर माछ्म होता है | उसके साथ साथ यह भी होता है कि यदि यह कार्य इस 
काल्‍मे हमारेसे कुछ भी वने तोवन सकता है, नहीं तो हालमें तो मूछमार्गके सन्प्रुख होनेके लिये कितती 
दूसरेका प्रयत्न काममें आवे, ऐसा माछम नहीं होता | प्रायः करके मूलमार्ग दूसरे किसीके छक्षमें ही नहीं 
है | तथा उस हेतुके दृशतपूर्वक उपदेश करनेमे परमश्रुत आदि गुण आवश्यक हैं | इसी तरह बहुतते 
अंतरंग गुर्णाकी भी आवश्यकता है | वे यहाँ मौजूद हैं, ऐसा दढ़रूपसे माछम होता है। 


इस सीतिसे यदि मूलमागका प्रगठरूपमे छाना हो तो प्रगट करनेवालेको सर्वसंगका परित्याग 
करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक समर्थ उपकार होनेका समय आ सकता है | वर्तमान दशाकरी 
देखते हुए, सत्ताके कर्मोपर दृष्टि डाछते हुए, कुछ समय पश्चात्‌ उसका उदयमें आना संभव है | हमें 
सहज-स्वरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें ग्रच्नत्ति नहीं की; तथा वह 
सर्वसग-परित्यागर्मे अथवा विशुद्ध देश-परित्यागमें साधन करने योग्य है | इससे छोगोंका बहुत उपकार 
होता है; यद्यपि वास्तविक उपकारका कारण तो आत्म-ज्ञानके बिना दूसरा कुछ नहीं है | हालल्‍्में दो 
बर्षतक तो वह योग-साधन विशेषरूपसे उदयमें आवे वैसा दिखाई नहीं देता | इस कारण इसके वादके 
समयकी ही कल्पना की जाती है, और तीनसे चार वर्ष उस मार्ममें व्यतीत करनेमें आयें, तो ३६ वें 
वर्ष सर्वसंग-परित्यागी उपदेशकका समय आ सकता है, और छोगोंका कल्याण होना हो तो वह हो 


सकता है । 
गा 8 न 8 8 


# यहाँ अक्षर खंडित हैं| अनुवादक. 
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छोटी उम्रमे मार्गका उद्धार करनेके संबंधमें आभैलाषा थी | उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आने- 
: पर क्रमसे वह उपशम जैसी हो गई । परन्तु कोई कोई लोग परिचयमें आये, उन्हे कुछ विशे- 
पता माद्म होनेसे उनका कुछ मूलमार्गपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजाएों मनुष्य 
समागमर्मे आये, जिनमेसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्राति आस्थावाढे ऐसे सौ-एक मनुष्य 
निकलेंगे । इसके ऊपरसे यह देखनेमें आया कि छोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत है, परन्तु 
उन्हें वैसा संयोग नहीं मिलता । यदि सच्चे संचे उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतते जीव मूल- 
_ मार्मको पा सकते है, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है। ऐसा माछूम होनेसे कुछ 
चित्तमे आता है कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि डालनेसे वसा का पुरुष ध्यानमे 
नहीं आता । इसालिये कुछ लिखनेवालेकी ओर ही इश्टि आती है, परन्तु लिखनंवालढेका जन्मसे ही 
लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोखम-मरा पद नहीं है, और जहॉतक उस 
कार्यकी, अपनी जैसी चाहिये वैसी योग्यता न रहे, वह्तक उसकी इच्छामात्र भी न करनी, और 
प्रायः अबतक उसी तरह ग्रद्वत्ति करनेमें आई है। मार्गका थोडा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, 
फिर भी किसीकों एक ब्रत--पंच्रक्खाणतक--भी दिया नहीं; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, 
यह भेद प्रायः प्रदाशित किया नहीं | कहनेका आभैप्राय यह है कि सर्वेसग-परित्याग होनेपर उस 
कार्यकी प्रवृत्ति सहज-स्वभावसे उदयमें आवे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है | 
(२ ) उसका सच्चा सच्चा आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे 
कभी कभी वह बुत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अंगमें वह बृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | 
हम समझते हैं कि यद्वि उस तरह सर्वसंग-परित्याग हो तो हजारो छोग उस मूलमार्गको प्राप्त करें | 
और हजारों छोग उस सन्मार्गका आराधन कर सद्गतिको पावे, ऐसा हमारेसे होना सेभव है | हमारे 
संगम त्याग करनेके लिये अनेक जीवोंकी बृत्ति हो, ऐसा अगंम त्याग है । 
धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है | उसकी स्प्रह्मसे भी कचित्‌ ऐसी इत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माको अनेक बार देखनेपर उसकी संभवता, इस समयकी दशामें कम ही माछ्म होती है। और वह कुछ 
कुछ सत्ताम रही होगी तो वह भी क्षाण हो जायगी, ऐसा अवश्य माद्म होता है | क्योंकि जैसी चाहिये वैसी 
योग्यताके बिना देह छूठ जाय, वैसी इढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश करना नहीं, ऐसा आत्म- 
निश्चय नित्य रहता है।एक इस बलवान कारणसे ही परिग्रह आदिके त्याग करनेका विचार रहा करता 
है। मेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो 


मेरी दशा यथायोग्य है, परन्तु जिनोक्त धर्म स्थापित करना हो तो अभी इतनी योग्यता नहीं, तो भी 
विशेष योग्यता है, ऐसा माद्म होता है | 


६३७ 
रु १) 
है नाथ | या तो धर्मोन्नति करनेरूप इच्छाका सहजमावसे समाधान 


हो, ऐसा हो जाय, अथवा 
वह इच्छा अवश्य कार्यरूप परिणत हो जाय ! ;क्‍ 
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* उसका कार्यरूप होना अवश्य बहुत दुष्कर माछ्म होता है | क्योकि छोटी छोटी वातोंमें मी 
बहुत मतभेद हैं, और उसका मूल वहुत गहरा है | मूल्मार्गले छोग छाखों कोस दूर हैं | इतना ही 
नहीं, परन्तु उन्हें यदि मूछमागंकी जिज्ञासा उत्पन्न करानी हो, तो भी वहुत कालका परिचय होनेपर 
भी, वह होनी कंठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जड़प्रधान दशा रहती है | 
(२) 
उन्नतिके साधनोंकी स्वृति करता हँ:--- 
वोधबीजके स्वरूपका निरूपण मूलमार्गके अनुसार जगह जगह हो । 
जगह जगह मतभेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह बात फैले | 
प्रत्यक्ष सहुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह वात छक्तमें आवे | 
दृब्यानुयोग---आत्मविद्याका--प्रकाश हो | 
त्याग वैराग्यकी विशेषतापूर्वक साधु छोग विचरें। 
नवतत्त्वप्रकाश, साधुधर्मग्रकाश- 
श्रावकधमप्रकाश- सद्भूतपदार्थ-विचार, 
बारह व्रतोंकी अनेक जीबोंको प्रापि- 


६३८ बडवा, भाद्रपद सुदी १५ सोम, १९५३ 
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3.० 

( ज्ञानकी अपेक्षासे ) सर्वव्यापक साचिदानन्द ऐसी में आत्मा एक हुँ--ऐसा विचार करना-- 
ध्यान करना | 

निर्मल, अत्यन्त निर्मछ, परम शुद्ध, चेतन्यघन, प्रगट आत्मत्वरूप है । 

सब कुछ घठाते घटाते जो अवाध्य अनुभव रहता है, वही आत्मा है। 

जो सबको जानती है, वह आत्मा है । 

जो सब भावोंका ग्रकाश करती है, वह आत्मा है | 

उपयोगमय आत्मा है । 

अव्याबाव समाधिस्वरूप आत्मा है | 

£ आत्मा है ? | आत्मा अलन्त प्रगठ है, क्यों।झ्नि स्वसंवेदन प्रगट अनुभवर्मे है । 

अनुल्न्न और अम्रल्निल्वरूप होनेसे * आत्मा नित्य है ! 

अआतिरपसे परभावका “ कत्ता है 

उसके फछका ५ भोक्ता है !; भान होनेपर “ स्वभाव-परिणामी * है | 

सर्वथा स्वभात्र-परिणाम वह ० मोक्ष ढे ? | 

सद्ररु, सत्संग, सत्याज्न, सद्रिचार और संयम आदि “ उसके साधन €& “| 

आत्माफे अत्तिचसे छगाऊर निर्वीणतकके पद सचे ई---भअ्ंत सचे ६, क्योंकि 4 #गी: 

अनुभयमें आते ४ । 


पत्र ६३८, 5२९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२«वाँ चर्षे ५१७ 
व आड उ॒ृ____अखिीकक-----+-+++_++ै|5+ 


भ्रातिरूपसे आत्माके परभावका कर्चा होनेसे झुभाझुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है । कर्मके फल- 
युक्त होनेसे उस शुमाशुभ कर्मको आत्मा भोगती है। इसलिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अश्युमतक 
न्यूनाधिक पयोय भोगनेरूप क्षेत्र अवश्य है। 
निजस्वमाव ज्ञानमें केवल उपयोगसे, तन्‍्मयाकार, सहज-स्व॒भावसे, नििकल्परूपसे जो आत्मा 
प्रिणमन करती है, वह * केवलज्ञान ” है। 
तथारूप प्रतीतिभावसे जो परिणमन करे, वह. 'सम्यक्खः है । 
निरन्तर वही प्रतीति रहा करे, उसे ' क्षायिक सम्यक्त्व ' कहते है | 
कचित मंद, कचित्‌ तीत्र, कचित्‌ विस्मरण, कचित्‌ स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रहे, उसे 
« क्षयोपशम सम्यक्त्व ” कहते है। | 
उस प्रतीतिको जबतक सत्तागत आवरण उदय नहीं आया, तबतक उसे * उपशम सम्यक्त्व ? 
कहते हैं ) 
आत्माको जब आवरण उदय आवबे, तब वह उस ग्रतीतिस गिर पड़ती है, उसे * सास्वादन 
सम्यक्त्व ? कहते हैं । 
अत्यंत प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्ठलका वेदन करना बाकी रहा है, उसे 
४ वेदक सम्यक्त्व ” कहते हैं । 
तथारूप प्रतीति होनेपर अन्य भावसंबंधी अहं-ममत्व आदि, हष, शोक, क्रम क्रमसे क्षय होते 
हैं | मनरूप योगमें तारतम्यस॒हित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है, वह सिद्धि पाता है; और 
जो स्वरूप-स्थिरताका सेवन करता है, वह स्वभाव-स्थितिकों प्राप्त करता है। 


निरन्तर खरूप-छाम, स्वरूपाक्रार उपयोगका परिणमन इत्यादि स्वभाव, अन्तराय कर्मके क्षय 
होनेपर प्रगठ होते हैं । 


जो केवल स्वभाव-परिणामी ज्ञान है, वह केवलज्ञान हैं| ३० सचिदानन्दाय नमः | 


६३९ आनंद, भाद्र. वदी १२ रबि, १९८२ 
पत्र मिला है । “ मनुष्य आदि ग्राणियोंकी इद्धि ” के संबंध तुमने जो प्रश्न लिखा था, वह 
प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको ग्रइन मिलनेके समय ही सुना था। ऐसे प्रश्नसे विशेष 
आत्मार्थ सिद्ध होता नहीं अथवा इथा काछक्षेप जैसा ही होता है।इस कारण आत्मार्थके प्रति लक्ष होनेके 
लिये, तुम्हें उस प्रकारके प्रश्नके प्रति अथवा उस तरहके ग्रसंगोंके प्राति उदासीन रहना ही योग्य 78 
यह लिखा था | तथा यहाँ उस तरहके अरनके उत्तर लिखने जैसी प्रायः वर्तमानमें दशा रहती नहीं, 
ऐसा लिखा था । 


अनियमित और अल्प भायुवाली इस देहमें आत्मार्थक्रा छक्ष सबसे प्रथम करना योग्य है। 
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बौद्ध, नेयायिक, साख्य, जन और मीमाता ये पॉच आस्तिक अर्थात्‌ बंध-मोक्ष आदि भावको 
स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं | नैयायिकोंके अभिप्रायके समान ही वैशेषिकोका अभिग्राय है; साख्यके 
समान ही योगका अभिग्राय है---इनमें थोडा ही भेद है, इससे उन दर्शनोंका अछग विचार नहीं 
किया । मीमासाके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद हैं | पूर्वमीमासा और उत्तरमीमासामें विशेष 
विचार-भेद है, फिर भी मीमासा शब्दसे दोनोका बोध होता है।इस कारण यहाँ मीमासा शब्दसे दोनों 
ही समझने चाहिये । पूर्वमीमासा जैमिनीय और उत्तरमीमासा वेदान्त नामसे भी अ्रसिद्ध हैं । 

बौद्ध और जैनदर्शनके सिवाय बाकीके दर्शन वेदको मुख्य मानकर ही चढछते हैं, इसलिये वे 
वेदाश्रित दर्शन हैं; और वे वेदार्थको प्रकाशित कर अपने दर्शनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं । 
बौद्ध और जैनदर्शन वेदके आश्रित नहीं--वे खतंत्र दर्शन हैं; | 

आत्मा आदि पदार्थकों न स्वीकार करनेवाछा चार्वीक नामका छट्ठा दर्शन है। बौद्धदर्शनके 
मुख्य चार भेद है-. 

१ सौत्रातिक, २ माध्यैमिक, ३ शूत्यवादी और 9 विज्ञानवादी। बे मिन्न मित्र प्रकारसे 
भावोंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं । 

जैनदर्शनके थोड़े ही प्रकारातरसे दो भेद हैः--दिगम्बर और श्रेताम्बर । 

पॉच आस्तिक दर्शन जगतको अनादि मानते हैं । बौद्ध, साख्य, जैन और पूर्वमीमासाके मता- 
नुसार सृश्का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है | 

जैयायिकोंके अनुसार ईश्वर तठस्थरूपसे कर्ता है । वेदान्तके मतानुसार आत्मामें जगतू विवर्तरूप 
अर्थात्‌ कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिस उसने ईश्वरको भी कल्पितरुपसे ही कर्ता 
स्वीकार किया है । 

योगके अभिप्रायके अनुसार ईश्वर नियंतारूपसे पुरुषविशेष है । 

बौद्ध मतानुसार त्रिकाठ और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है---क्षाणेक है । शत्यवादी बौद्धके मता- 
नुसार वह विज्ञानमात्र है, और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्त्व हैं | उनमें विज्ञान- 


स्कंध क्षणिकरूपसे आत्मा है | मल 
नैयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक असंख्य जीव हैं | ईइबर भी सर्वव्यापक हैं। आः 


आंदिकों मनके सानिध्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है | 


किम 
साख्यके मतानुसार सर्वव्यापक असंख्य आत्माय है| वे वित्य अपरिणामी और चिन्मात्र स्वरूप हैं। 


१ झूज़्यवादी बौद्ध ही मध्यम-सार्गक सिद्धातकों स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कहें जाते हे | हक 
माध्यमिक और झज्यवादी ये दोनों एक ही हैं, मिन्न मित्र नहीं। बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरूपसे 0 
तिक, वैभाविक, झत्यवादी और विज्ञानवादी | ेु कर हे 

२ झूृत्यवादी वौद्धोंके अनुसार सब कुछ झज्य है, वे विशानमात्रको स्वीकार नहीं करते | विशानवादी बाद 


विज्ञानमात्रको स्वीकार करते हैं । --अनुवादुक- 


०. ५ 
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जैनके मतानुस्तार अनंत द्रव्य आत्मा है | प्रत्येक्ष आत्मा भिन्न भिन्न है | ज्ञान दर्शन आद 
चेतनाखरूप, नित्य और परिणामी प्रत्येक आत्माको असंख्यात ग्रदेशी स्वशरीर-अबगाहवर्ती माना है। 

पूर्वमीमांसाके मतानुसार जीव असंख्य हैं, चेतन है | 

उत्तर्मीमासाके मतानुस्तार एक ही आत्मा सर्वव्यापक सचिदानन्दमय त्रिकाछाबाध्य है। 





६४०१ आनंद, आसोज १९७२ 
छ 
आत्तिक मूछ पाँच दर्शन आत्माका निरूपण करते हैं, उनमें जो भेद देखनेमे आता है, उसका 
क्या समाधान है £ 
दिन प्रतिदिन जैनदर्शन क्षीण होता हुआ देखनेमे आता है, और वर्धमानस्वामीके होनेके 
पश्चात्‌ थोड़े ही वषोमें उसमे नाना ग्रकारके भेद हुए दिखाई देते है, उन सबके क्‍या कारण है ? 
हरिभद्र आदि आचायोने नवीन योजनाकी तरह अतज्ञानकी उन्नति की माछ्म होती है, 
परन्तु छोक-समुदायमें जैनमा्गका अविक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय- 
सेपन्न धर्मप्रवर्तक पुरुषका उस मार्ममें उत्पन्न होना कम ही दिखाई देता है, उसके क्‍या कारण है? 
अब, वततैमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना संभव है ? और यदि हो तो किस तरह होना 
संभव है, अर्थात्‌ उस बातका कहेसे उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे, कैसी स्थितिमें प्रचार 
होना संभवित जान पड़ता है * फिर जाने वर्धमानस्वामीके समयके समान, वर्तमान काछके योग आदिके 
अनुसार वह धर्म प्रगठ हो, ऐसा क्या दीर्घ-इश्सि संभव है * और यदि संभव हो ,तो किस किस 
कारणसे सेभव है 
जो जैनसूत्र हाल्में विद्यमान है, उनमे उस दर्शनका लरप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमे 
आता है, वह पिरोध किस तरह दूर हो सकता है ? 
उस दरशेनकी परंपरामें ऐसा कहा गया है कि वर्तमानकाढमें केवछज्ञान नहीं होता, और 
केवलज्ञानका विषय समस्त काछमें छोकालोकको द्रव्य-गुण-पर्योयसह्िित जानना माना गया है, क्या वह 
यथार्थ जान पड़ता है £ अथवा उसके छिये विचार करनेपर क्‍या कुछ निर्णय हो सकता है ? उसको 
व्याख्यामे क्या कुछ फेरफार दिखाई देता है ? और ४3 व्याख्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ होता 
हो तो उस अर्थक्षे अनुसार वर्तमानमे केवलछज्ञान उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? और उसका उपदेश 
दिया जा सकता है अथवा नहीं ? तथा दूसरे ज्ञानोंकी जो व्याख्या कही गई है, क्या वह भी कुछ 
फेरफारवाली मादम होती है ? और वह किन कारणोंसे ? 
धर्मोत्तिकाय, अधर्मास्तिकाय व्य; मस्यम अबगाही, संकोच-विकासकी मभाजन 
विदेह आदि क्षेत्रकी व्यास्या---वे कुछ अपूर्व रीतिसे अथवा कही 
सिद्ध होने योग्य जान पड़ते हैं या नहीं ? 


जन आत्मा; महा- 


हुईं रीतिसे अत्यन्त प्रवल प्रमाणसह्दित 
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गच्छके मतमतान्तर बहुत ही छोटे छोटे विषयोंम प्रबल आग्रही होकर मिन्न मिन्नरूपसे दर्शन- 
मोहनीयके कारण हो गये हैं; उसका समाधान करना कठिन है। क्योंकि उन छोगोंकी मतिमें, विशेष 
आवरणको प्राप्त किये बिना ही इतने अल्प कारणोंमें वछवान आग्रह होना संभव नहीं | ेु 

अविरति, देशबिरति, सर्वविरति, इनमेंके कौनसे आश्रमवाले पुरुषसे विशेष उन्नति होनी 
संभव है ? | 

सर्वविरति बहुतसे कारणोंमें प्रतिवंधके कारण प्रवृत्ति कर सकता नहीं ? देशविरति और अविर- 
तिकी तथारूप ग्रतीति होना मुश्किक है, और फिर जैनमार्गमे भी उस बातका समावेश कम है। 

यह विकल्प हमें क्‍यों उठता है? और उसे शमन कर देनेका चित्त है, उसे शमन 
किये देते हैं । 


६४२ 
3» जिनाय नमः 

(१) भगवान्‌ जिनके कहे हुए छोकसंश्थान आदि भाव आव्यात्मिक इश्सि ही सिद्ध हो सकते हैं। 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक इशिसि ही समझमें आ सकता है। 

मनुष्यकी ऊँचाईके प्रमाण आदिमें भी ऐसा ही है । 

काल्प्रमाण आदि भी उसी तरह घटते है | 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते है । 

सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य माछम होता है | 

लोकशब्दका अर्थ, अनेकांत शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है | सर्वज्ञ शब्दका समझाना बहुत गढ़ 
है | घर्मकथारूप चरित आध्यात्मिक परिभाषासे अछंकृत माद्म होते हैं | जम्बूद्यीप आदिका वर्णन भी 
आध्यात्मिक परिमाषासे निरूपित किया मातम होता है | 

( २ ) अतीन्द्रिय ज्ञाकेक जिनभगवानने दो भेद बताये हैः--देशग्रत्यक्ष और सर्व प्रलक्ष 
देश प्रत्यक्षके दो भेद है:---अबधि और मनःपर्यव | इच्छितरूपसे अवछोकन करते हुए आत्माके, इद्ि- 
यके अवलंबन व्रिना ही अमुक मर्यादाके जाननेकों अववि कहते हैं। अनिष्छितरूपसे मानपिक विश्व- 
द्विके बलछसे जाननेका मनःपर्यव कहते हैं | सामान्य-विशेष चेतन्य-आत्मइष्टिमें पारोनिष्ठित झुद्ध केवक- 
ज्ञान सत ग्रत्यक्ष है | 

( ३ ) श्रीजिनमगवानके कहे हुए भाव अव्यात्म-परिभाषामय होनेसे समझमें आने कठिन हें । 
परमपुरुण्का संयोग प्राप्त होना चाहिये | जैन परिभाषाके विचारका यथावकाश निधिष्यासन करना 


योग्य है । 


६४३ काविठा, श्रावण वदी २, ९९७८२ 


* उपदेश-छाया के 
(१) 
स्री, पुत्र, परिग्रह आदि भावोंक्े श्रति मूछज्ञान होनेके पश्चात्‌ यदि ऐसी भावना रहे कि 
८ जब मैं चाहूँगा तब्र इन खियो आदिके समागमका त्याग कर सकूँगा, ” तो वह मूलज्ञानके दी वमन 
कर देनेकी बात समझनी चाहिये; अथीत्‌ उससे मूलज्ञानमे यद्यपि भेद नहीं पड़ता, परन्तु वह आव... 
रणरूप हो जाता है | तथा शिष्य आदि अथवा भक्ति करनेवाले मार्गसे च्युत हो जावेंगे अथवा अठक जावेगे, 
ऐसी भावनासे यदि ज्ञानी-पुरुष भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषको भी निरावरणज्ञान आवरणरूप 
हो जाता है; और उससे ही वर्धमान आदि ज्ञानी-पुरुष अनिद्वापूर्वक साढ़े बारह वर्षतक रहे; उन्होंने 
सर्वथा असेगताकों ही. अयस्कर समझा; एक शब्दके मी उच्चारण करनेको यथार्थ नहीं माना; और 
सर्वथा निरावरण, योगरहित, भोगरहित और भयरहित ज्ञान होनेके बाद ही उपदेशका कार्य आरंभ, 
किया । इसलिये * इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहा जाय तो मिथ्या है,” 
इत्यादि विकल्पोंको साधु मुनियोंको न करना चाहिये । 
आजकलके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ख्रीके पास चली जाती है, कुछ निद्वा्में चछी जाती 
है, कुछ घंघेमें चली जाती है, और जो कुछ थोड़ीसी बाकी रहती है, उसे कुगुरु छट छेते हैं । अथात्‌ 
मनुष्य-मव निरर्थक ही चला जाता है । 
(२) श्रावण वदी ३ 
प्रश्न---केवलज्ञानीने जो पिद्धातोंका प्ररपण किया है वह “पर-उपयोग ” है या स्व-उपयोग ?£ 
शासत्रमें कहा है कि केवलज्ञानी स्व-उपयोगम ही रहते है । 
उत्तरः---तीर्थकर किसीको उपदेश दें तो इससे कुछ “ पर-उपयोग ? नहीं कद्दा जाता | * पर- 
उपयोग ” उसे कहा जाता है. कि जिस उपंदेशको करते हुए रति, अरति, हृ्ष और अहंकार होते हों । 
ज्ञनी-पुरुषको तो तादात्म्य संबंध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रतिं अरति नहीं होते । 
रवि-भरतिका होना, वह “ पर-उपयोग ” कहा जाता है | यदि ऐसा हो तो केवठी छोकाछठोकको 
जानते हं--देखते हैं, उन्हें भी * पर-उपयोग ? कहा जाय । परन्तु यद्व बात नहीं है, क्योंकि उनमें 
रीते-अरतिभाव नहीं है । 
सिद्धांतकी रचनाके विषयमे यह समझना चाहिये कि यदि अपनी बुद्धि न पहुँचे, तो इससे वे 
वचन असत्‌ हैं, ऐसा न 'कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत्‌ कहते हो, उसे तुम पहिले शाखसे 
दी जीव अबीब कहना सीसे दो। अर्थात्‌ उन्हों शालोके आधार ही, हुम जो कुछ जानते हो उसे 


+ सेवत्‌ १६९५२ श्रावण-मभाद्रपद माकमे श्रीमद्‌ राजचन्द्र आनेदके आधपास काबिठा, रालज, वडवा आदि स्थकर्मे 
निदत्तेके लिये रहे थे। उस समय उनके समीपवासी भाई अब्राछाछ छालचन्दकी हंग्रतिम भीमद्के उपदेश-विचारोंकी 
जे छायामात्र रह गई, उसके आधारसे उन्होंने उस छायाका सार भिन्न भिन्न स्थलॉपर बहुत अपूर्ण और अव्यवास्यित- 
रूपमे लिख लिया था। यही सार यहाँ उपदेश-छायाके रूपमें दिया है। ---अनुवादक. 
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तुमने जाना है, तो फिर उन्हें असत्‌ कहना, यह उपकारके बदले दोष करनेके वरावर ही गिना 
जायगा | फिर शास्रके लिखनेवाले भी विचारवान. थे, इस कारण वे सिद्धातके विषयमें जानते 
थे। सिद्धात महावीरस्वामीके बहुत वर्ष पश्चात्‌ छिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत्‌ कहना दोष 
गिना जायगा | | 
ज्ञानीकी आज्ञास्ते चलनेवाले भद्विक मुमुक्षु जीवको, यदि गुरुने “अह्मचर्यके पालने अर्थात्‌ ब्लियों 
आदिके समागमर्म न जानेकी ? आज्ञा की हो, तो उस वचनपर हृढ़ विश्वास कर, वह भी उस उस 
स्थानकमें नहीं जाता; जब कि जिसे मात्र आध्यात्मिक शास्र आदि बॉचकर ही मुमुक्षता हो गई हो, उसे 
ऐसा अहंकार रहा करता है कि “इसमें उसे जीतना ही क्या है ??-ऐसे ही पागलपनके कारण वह उन 
स्त्रियों आदिके समागमम्मं जाता है | कदाचित्‌ उस समागमसे एक-दो बार वह बच भी जाय, परल्तु 
पीछेसे उस पदार्थकी ओर दृष्टि करते हुए * यह ठीक है, ” ऐसे करते करते उसे उसमें आनन्द 
आने छगता है, और उससे वह ब्लियोंका सेवन करने छगता है | 
भोलाभाछा जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है; अर्थात्‌ वह दूसरे विकल्पोंको 
न करते हुए वैसे प्रसंगमे कमी भी नहीं जाता | इस प्रकार, जिस जीत्रको, “* इस स्थानकमें जाना 
योग्य नहीं ” ऐसे ज्ञानीके वचनोंका इढ़ विश्वास है, वह त्रह्मचर्य त्रतमें रह सकता है । अर्थात्‌ 
वह इस अकायमें प्रदत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञानीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आध्यामिक शात्र 
बॉचकर होनेवाले मुमुक्षु अहंकारमें फिरा करते हैं, और समझा करते हैं कि “इसमें उसे जीतना ही क्या 
है ? ? ऐसी मान्यताकों ढेकर यह जीब च्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता । यह जो क्षेत्र 
है वह निद्वतिवाला है, किन्तु जिसे निद्धत्ति हुई हो उसे ही तो है । तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके 
सिवाय दूसरा कोई अव्रह्मचर्यके वश न हो, यह केवछ कथमनमात्र है। जैसे, जिसे निन्मति नहीं हुई, ञ्से 
प्रथम तो ऐसा होता है कि 'यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ रहना योग्य है?, परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष 
प्रेरणा होनेसे दृत्ति क्षेत्राकार हो जाती है । किन्तु ज्ञानीकी दृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि एक वो क्षेत्र 
निद्ृत्तिवाछा है, और दूसेर उसने स्वयं भी निद्वत्तिभाव प्राप्त किया है, इससे दोनों योग. अनुकूंठ है | 
जुष्कज्ञानियोंको प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है फ़ि इसमें जीतना ही क्‍या है? परन्तु प॑ 
वह धीरे धीरे स्त्रियों आदि पदार्थोमें फैंस जाता है, जब कि सच ज्ञानीको वैसा नहीं होता । 
हालमें सिद्धातोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमसे तीर्थकरने उपदेश दिया 
हो, यह कोई बात नहीं है । परन्तु जैसे किसी समय किसीने वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुम्रेक्षा और 
धर्मकथाके विषयमें पूँछा तो उस समय तत्संत्रंधी बात कह बताई | फिर किसीने पूँछा कि धर्मकथा 
कितने प्रकास्की है तो कहा कि चार प्रकारकीः--अआक्षेपणी, “विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेगणी | हें 
इस तरह जब वारतें होतीं हों, तो उनके पास जो गणधर होते हैं, वे उन बारतोंको धघ्यानमें रख लेते & 
और अलुक्रमते उनकी रचना करते हैं | जैसे यहाँ भी कोई मनुष्य कोई बात करनेसे घ्यानमें रखकर 
अनुक्रमले उसकी रचना करता है। वाकी तीर्थंकर जितना कहें, उतना कुछ सबका सत्र उनके ६ 
नहीं रहता--केवछ अभिप्राय ही घ्यानमें रहता है । तथा गणघर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन 
तीप्रैकरेंद्वारा कहे हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं आये, यह वात भी नहीं है । 
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सिद्धांतोके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फिर भी यति छोगोको उससे विरुद्ध आचरण करते 
हुए देखते हैं । उदाहरणके डिये कहा गया है कि साधुआको तेल डालना नहीं चाहिये फिर भी वे 
लोग डांल्ते है ) इसमे कुछ ज्ञानीकी वाणीका दोष नहीं है, किन्तु जीवकी समझनेकी शाक्तिका ही दोष 
है। जीवमे सदबादव न हो तो प्रत्यक्ष योगमें भी उसको उल्ठा माक्ष्म होता है, और यदि सदूबुद्ठि 
हो तो सीधा भासित होता है । | । 
प्राप्त > ज्ञानप्राप्त पुरुष । आप्त ८ विश्वास करने योग्य पुरुष | 
- . मुमुक्षुमात्रकों सम्यग्दष्टि जीव नहीं समझ छेता चाहिये, जीवके भूलछके त्थानक अनेक है। 
इसलिये विशेष विशेष जागृति रखनी चाहिये; व्याकुछ होना नहीं चाहिये; मंदता न करनी चाहिये, 
पुरुषार्थ-धर्मको वर्धभान करना चाहिये । 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलना कठिन है | अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चछा जाय तो 
अपारमार्थिक गुरुको ज्वर चढ़ आता है। पारमार्थिक गुरुको * यह मेरा शिष्य है? यह भाव होता 
नहीं । कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधके श्रवण करनेके लिये कभी किसी सहुरुके पास गया हो और फिर 
वह अपने उसी कुगुरुके पास आवे, तो वह कुगुरु उस जीवकों अनेक विचित्र विकल्प बैठा देता है, 
जिससे वह जीव फिर सदगुरुके पास जाता नहीं । उस बिचारे जीवको तो सत्‌-असत्‌ बाणीकी परीक्षा 
भी नहीं, इसालिये वह ठगा जाता है, और सन्मागसे च्युत हो जाता है । 


५ ह (३) राछज, श्रावण वदी ६ शनि, १९७२ 
भक्ति यह सर्वोत्कृष्ट मार्ग है | भक्तिप्तें अहंकार दूर होता है , स्वच्छंद नाश होता है, और 
सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर होते हैं--ऐसा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है। 
प्रश्न: -- आत्मा किसके अनुभवर्मे आई कही जानी चाहिये ! 
उत्तर:--जिस तरह तल्यारको म्यानमेंते निकालनेपर वह उससे भिन्न माछम होती है, उसी 
व्तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट भिन्न माछूम होती है, उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है | 
जिस तरह दूध और पानी मिले हुए हैं, उसी-तरह आत्मा और देह मिक्ले हुए रहते हैं । दूध 
और पानी क्रिया करनेसे जब्र मिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वे मित्र कहे जाते हैं। उसी तरह आत्मा और 
देह कियासे भिन्न हो जानेपर भिन्न भिन्न कहे जाते हैं | जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी 
पर्यायको प्राप्त न कर ले तब्रतक क्रिया माननी चाहिये | यद्दि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे 
लगाकर समस्त निजस्वरूप तककी आ्राति होती नहीं | अपना दोष कम हो, आवरण दूर हो, तो ही 
समझना चादिये कि ज्ञानीके वचन सच्चे हैं | हमें भव्य अभव्यकी चिंता न रखते हुए, हालूमें तो 
जिससे उपकार हो ऐसे छामका घर्म-व्यापार करना चाहिये । 
ज्ञान उसे कहते हैं जो हृषे-शोकके समयमें उपस्थित रहे; अर्थात्‌ जिससे हर्ष शोक न हों | 
सम्पर्इृष्टि हथे-शोक आदिके समागमर्मे एकाकार होता नहीं । उसके अचेत परिणाम होते नहीं | 
अज्ञान आकर खड़ा हुआ कि वह जानते ही उसे तुरत दवा देता है; बहुत ही जागृति होती है | भय 
अज्ञानका ही है। जैसे कोई सिंह चछा आ रहा हो और उससे सिंइनीको भय छगता नहीं, किन्तु उसे 
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माछ्म होता है कि मानों कोई कुत्ता ही चछा आ रहा है; उसी _ तरह पौद्गलिक-संयोगको ज्ञानी 
समझता है । राज्यके मिडनेपर आनद होता हो तो वह अज्ञान है|. ऐ 
ज्ञानीकी दशा बहुत ही अद्भुत है | याथातथ्य कल्याण जो समझमें आया नहीं, उसका कारण 
वचनको आवरण करनेवाला दुराग्रहभाव--कषाय है | दुराग्रहभावके कारण, मिथ्यात्व क्या है. वह 
समझमें आता नहीं । दुराग्रहका छोड़ दें तो मिथ्यात्व दूर भागने छगे | कल्याणकों अकल्याण और 
_ अकल्याणको कल्याण समझ लेना मिथ्यात्व है| दुराग्रह आदि भावके कारण जीवको कल्याणका खरूप 
ब्तानेपर भी समझमें आता नहीं | कषाय दुराग्रह आदिको छोड़ा न जाय तो फिर वह विशेष ग्रका- 
रसे पीड़ा देता है । कषाय सत्तारूपसे मौजूद रहती है, और जब निमित्त आता है तव वह खड़ी होः 
जाती है, तबतक खड़ी होती नहीं । 
प्रश्न:---क्या विचार करतेसे समभाव आता है ? 
उत्तरः---विचारवानको पुद्ठलमें तन्मयता--तादात्म्यमाव---होता नहीं | अज्ञानी-यदि पौह्लिक- 
संयोगके हषेका पत्र बेचि, तो उसका चेंहरा प्रसन दिखाई देने छगता है, और यदि भयका पत्र बॉँदे 
तो उदास हो जाता है । ही 
सर्प देखकर जब आत्मइत्तिम भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादात्म्यभाव क॒हा जाता, हैं) 
जिसे तन्‍्मयता हो उसे ही हर्ष -शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता | 
मिथ्यादश्कि मध्यमें साक्षी ( ज्ञानरूपी ) नहीं है#। 
देह और आत्मा दोनों मिन्न भिन्न है, ऐसा ज्ञानीकों भेद हुआ है| ज्ञानीके मध्यमें साक्षी है । 
ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिल्लें उन्हें पीछे हटा सकता है। 
जीव, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म बॉधता है, और जब स्वभाव परिणामर्मे रहे 
उस समय कर्म बॉधता नहीं । ॒ 
स्वच्छंद दूर हो तो ही मोक्ष होती है। सह्ुरुकी आज्ञाके बिना आत्मार्थी जीवके श्रासोच्छूवासके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगवान्‌की आज्ञा है। 
प्रश्न+---पौच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती हैं ? 
उत्तर:--पदार्थीके ऊपर तुच्छभाव छानेसे । फलछोंके सुखानेसे उनकी छुगंधि थोड़े ही समय- 
तक रहकर नाश हो जाती है, फूछ कुम्हछा जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं | उसी तरह 
तुच्छ भाव आनेसे इन्द्रियोके विषयमें लुब्धघता होती नहीं । 
पॉच इन्द्रियोंमें जिल्ला इन्तियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं । 
प्रश्च:-- शिष्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रन्‍नन किया कि “ बारह उपाग तो बहुत गहन हैं, और इससे 
वे मेरी समझमें नहीं आ सकते, इसलिये कृपा करके वारह अंगोंका सार ही बताइये कि 
अनुसार आचरण करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय | * 
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।.. उत्तरः--सहुरुने कहाः--- इत्तियोंका क्षय करना ही बारह उपागोका सार है '। 
ये इत्तियाँ दो प्रकारकी कही गई हैः---एक बाह्य और दूसरी अंतरंगं | बाह्मज्ते अर्थात्‌ 
आत्मासे बाहर आचरण करना | तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, वह अंत- 
चूत्ति है| पदा्की तुच्छता भासमान हुई हो तो अंतर्द्कत्ति रह सकती है. | जिस तंरह थोड़ीसी कीम- 
त॑के मिद्ीके घड़ैके फूट जानेपर, बादमें उसका त्योंग करते हुए आत्मवृत्तिमें 'क्षॉभ' होता नहीं, कारण 
के उसमें तुच्छता समझ रक्‍्खी है; इसी तरह ज्ञानीकों जगतके सब पदार्थ तुच्छ भासमान होते है । 
ज्ञानीकों एक रुपयेसे छगाकर सुवर्ण इत्यादितक सब पदार्थेमें सर्वैथा मिद्ीपना ही भासित होता है । 
स्री हाड-मॉसका पुतला है, यदि यह स्पष्ट जान लिया हे, तो इससें उसमें बिचार्वानकी वृत्तिमे 
पोभ होता नहीं। तो भी साधुकों ऐसी आज्ञा की है कि जो हजारों देवागनाओंसे भी चछायमान न हो 
सके ऐसे मुनिको मी, जिसके नाक-कान काट दिये हों ऐसी सौ बरसकी इद्धा ल्रीके पास भी रहना नहीं 
चाहिये; क्योंकि वह बृत्तिको क्षुब्ध करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है । तथा साधुको इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उससे चलायमान न हो सके, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की । इस 
ै वचनके ऊपर स्वयं ज्ञानीने विशेष भार दिया है; इस्तलिये यदि इत्तियोँ पदार्थीमे क्षोमक्को प्राप्त करें, तो 
उन्हे तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य बृत्तियोंका क्षय करना चाहिये। 
ह जो चौदह गुणस्थानक बताये हैं, वे अश अशसे आत्माके गुण बताये ' है, और अन्त वे 
किस तरहके हैं, यह बताया है | जिस तरह किसी हीरेकी यदि चोद कछी बनाओ, तो अनुक्रमसे 
उसमेंसे विशेष अति विशेष कान्ति प्रगठ होती ढे, और चौदह कली बना लेनेपर अन्तमें हीरेकी सम्पूर्ण 
क्रान्ति प्रगठ होती है, इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके ग्रगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णरूपसे प्रगठ होती है । 
चौदह पूर्वधारी वहाँते (ग्यारहवेंमें से )जो पीछे गिर जाता है, उसका कारण प्रमाद है। प्रमादके 
कारणसे वह ऐसा मानता है -कि * अब मुझे गुण ग्रगठ हो गया है ? ; ऐपते अभिमानसे वह प्रथम 
गुणस्थानकमें जा पड़ता है; और उसे अनंतकालछका भ्रमण करना पड़ता है | इसलिये जीत्रको अवश्य 
जागृत रहना चाहिये; कारण कि इत्तियोंकी ऐसी प्रबछता है. कि वह हरेक प्कारसे ठग छेती है। , 
जीव ग्यारह गुणस्थानकर्मेस च्युत हो जाता है, उसका कारण यह है कि वृत्तियाँ प्रथम तो 
समझती है कि ,“ इस समय यह शूरतामें है, इसाछिेये अपना वछ चलनेवाला नहीं है ? और इस कारण 
सब चुप होकर दबी हुई रहती हैं। परन्तु दृत्तियोने जहाँ समझा कि : वे ऋेधसे भी ठगी नहीं 
ज़ॉयगी, मानसे भी ठगी नहीं जॉयगी, तथा मायाका बछू भी चढनेवाला नहीं है ?, वहाँ तुरत ही 
लोभ उदयमे आ जाता हे | उस समय 'फेरेमें कसी ऋद्धि सिद्धि और ऐ्र्य प्रकट हुए है, * ऐसी इत्ति 
होनेपर, उसका लोभ हो जानेसे जीब वढेंसि आुत हो जाता है, और पढे गुणस्थानमें आ पड़ता है । 
इस कारणसे इत्तियोंको उपशम करनेकी अपेक्षा उनका क्षय ही करना चाहिये, जिससे वे 
फिरसे उद्धृत हो न सर्के । जिस समय ज्ञानी-पुरुष त्याग करानेके लिये कहे कि इस पदाथको त्याग दे, 
तो इत्ति गाफिल हो जाती है कि ठोक है, में दो दिन पश्चात्‌ त्याग कलूँगी | दृत्ति इस तरहके चोलेमें 
प$ जाती ४ कि वह तमझती ६, चलो ठोक हुआ, नाजुक समयज्ा बचा हुआ से वर्ष जीता है | 
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इतनेमे ही जहाँ शिथिरुताके कारण मिले कि वृत्तियोँ यह कहकर ठग ढेती हैं “इसके त्याग करनेसे 
रोगके कारण उत्पन्न होंगे, इसालिये इस समय नहीं परन्तु फिर कभी त्याग करूँगी। ” 

इस तगहसे अनादिकालते जीव ठगाया जा रहा है | किसीका बीस वर्षका पुत्र मर गया हो 
तो उस समय तो उस जीवको ऐसी कड़्वाहट छूगती है की यह संसार मिथ्या है। किन्तु होता 
क्या है कि दूसरे ही दिन इस विचारको बाह्य बूंत्ति यह कहकर विस्मरण करा देती है कि * इसका 
पुत्र कल बड़ा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है, किया क्या जाय ? ” परन्तु यह नहीं होता. 
जिस तरह वह पुत्र मर गया हे उस तरह में भी मर जाऊँगा | इसलिये समझकर वैराग्य लेकर चला 
जाऊँ तो अच्छा है--ऐसी दृत्ति नहीं होती | वहां बृत्ति ठग छेती है | 
- जीव ऐसा मान बैठता है कि में पंडित हूँ, शात्ञका वेत्ता हूँ, होशियार हूँ, गुणवान हूँ, छोग 
मुझे गुणबान कहते हैं ?, परन्तु जब उसे तुच्छ पदार्थका संयोग होता है, उस समय तुरत ही उस्तकी 
वृत्ति उस ओर छिंच जाती है। ऐसे जीवको ज्ञानी कहते हैं. कि तू जरा विचार तो सही कि 
तुच्छ पदार्थकी कीमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है! जैसे एक पाईकी चार बीडी मिछती 
हैं---अर्थात्‌ पाव पाइकी एक एक बीड़ी हुई---उस बीडीका यदि तुझे व्यसन हो और तू अपूर्व ज्ञानौके 
वचन श्रवण करता हो, तो यदि वहां मी कहींसे बीडीका धैँआ आ गया हो तो तेरी आत्मामेंत्ते मी 
धूँआ निकलने लगता है, और ज्ञानीके वचनोंपरसे प्रेम जाता रहता है | बीड़ी जैसे पदार्थमें, उसकी 
क्रियामें, वृत्तिके आक्ृष्ट होनेते वृत्तिका क्षोभ निवृत्त होता नहीं ! जब पाव पाईकी बीड़ीसे भी ऐसा हो 
जाता है तो फिर व्यतनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई--एक एक पाईकी चार चार आत्मायें हुईं । 
इसालिये हरेक पदार्थमें तुच्छताका विचारकर जृत्तिको बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसका क्षय 
करना चाहिये। 
अनाथदासजीने कहा है कि * एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड़ ज्ञानि- 
योंका एक अभिष्राय है। * 
उत्तम जाति, आयक्षेत्र, उत्तम कुछ और सत्संग इत्यादि प्रकारस आत्म-मगुण ग्रगठ होते हैं । 
« तुम जैसा मानते हो वैसा आत्माका मूल स्वभाव नहीं है | इसी तरह आत्माको कमोने कुछ 
सर्वथा आदत कर नहीं रक्‍्खा है | आत्माका पुरुषार्थ धर्मका मार्ग तो सर्वथा खुला हुआ है । 
बाजरे और गेड्रैके एक दानेको यदि एक राख वर्षतक रख छोड़ा हो (इतने दिनोमें वह सड़ 
जायगा, यह. वात हमारे ध्यानमें है ), परन्तु यदि उसे पानी मिट्टी आदिका संयोग न मिले तो 
उसका उगना संभव नहीं है, उसी तरह सत्संग और विचारका संयोग न मिले तो आत्माका गुण 
प्रगठट होता नहीं । 
श्रेणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभावसे है, समकिती है, इसलिये उसे दुःख नहीं है । 
, चार लऊकड़हारोक्री तरह जीव भी चार प्रकारके होते हें:--- 
कोई चार लकड़हारे जेगलर्मे गये। पढिंके पहिल सबने कड़ियाँ उठा ढीं। वहँसि आगे चलने- 
पर चंदन आया | वहाँ तीनने तो चेदन छे लिया, और उनमेंसे एक कहने छगा कि “ मादूम नहीं 
कि इस तरहकी छकड्डियों बिकेंगी या नहीं, इसलिये मुझे तो इन्हें नहीं। छेना है | हम जो रोज लेते हैं, 
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मुझे तो वे ही लकड़ियों अच्छी हैं | ' आगे चलनेपर चोंदी-सोना आया। उन तीनमेंसे दो जनोंने 
चन्दनकों फेंक दिया, और सोना-चौंदी छे लिया। एकने सोना-चेंदी नहीं लिया | वहोँसे आगे चले 
कि चिन्तामाणिं रत आया । इन दोमेंसे एकने सोना फेंककर चिंतामणि रन उठा लिया, ओर एकने 
सोनेको ही रहने दिया । ह 
१. यह इस तरह दृशंत घटाना चाहिये कि जिसने केवछ लकड़ियाँ ही छीं, और दूसरा कुछ भी 
न लिया था--ऐसा एक तरहका जीव होता है; जिसने अछोकिक कार्योको करते हुए ज्ञानी-पुरुषको 
पहिचाना नहीं; दर्शन भी किया नहीं | इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
सुधरी नहीं । हे 
२. जिसने चन्दन उठा लिया और लछकड़ियोंको फेंक दिया--वहाँ इस तरह इृष्यंत घटाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीको पहिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसकी गति श्रेष्ठ हो गई। 
३, जिसने सोना आदि ग्रहण किया, वह इछ्ात इस तरह घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञानीको 
उस प्रकारसे पहिचाना उसे देवगति प्राप्त हुई । 
४. जिसने चिंतामणि रत्न लिया, उप्त दशतको इस तरह घटाना चाहिये कि जीवको ज्ञानीकी 
यथाथे पहिचान हुई कि जीव भवमुक्त हुआ । 
कल्पना करो कि एक वन है। उसमें बहुतसे माहात्म्ययुक्त पदार्थ हैं| उनकी जैसे जैसे 
पहिचान होती है, उतना ही उनका माहात्म्य माछम देता है, और उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको ग्रहण 
करता है | इसी तरह ज्ञानी-पुरुषरूपी वन है। उस ज्ञानी पुरुषका माहात्म्म अगम अगोचर है। उसकी 
जितनी जितनी पहिचान होती है, उतना ही उसका माहात्म्य माछम होता है; और उस उस ग्रमाणमें 
जीवका कल्याण होता है | 
सासारिक खेदके कारणोंको देखकर, जीत्रकों कड़वाहट माछ्म होनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर 
पॉव रखकर चला जाता हे, किन्तु वैराग्यमें प्रवृत्ति करता नहीं | 
लोग ज्ञानीकों छोक-दृष्टिस देखें तो उसे पहिचानते नहीं | 
आहार आदिमे भी ज्ञानी-पुरुषकी प्रवृत्ति बाह्य रहती है । किस तरह ? जैसे किसी आदमीकोः 
पानीमें खड़े रहकर, पानीर्म दृष्टि रखकर, बाण साधकर ऊपर टँगे हुए घड़ेका वेधन करना रहता है। 
लोग तो समझते हैं- कि वेधन करतेवालेकी दृष्टि पानीमें हे, किन्तु वाह्तबमें देखा जाय तो उस आदमीको 
घड़ेका वेधन करना है, इसलिये उसपर छक्ष करनेके वास्ते, वेधन करनेवालीकी दृष्टि आकाशरमें ही 
रहती है | इसी तरह ज्ञानीकी पढिचान किसी विचारवानकों ही होती है। 
इढ़ निश्चय करना कि वाहर जाती हुई दत्तियोंका क्षय करना चाहिये---अवश्य क्षय करना 
चाहिये, यही ज्ञानीकी आज्ञा है | $ 
स्पष्ट प्रीतिस संसार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये (कि ज्ञानी-पुरुषको देखा ही 


नहीं । जिस तरह प्रथम संसारमें रसराहित आचरण करता हो उस तरह, ज्ञानीका संयोग होनेपर फिर 
आचरण करे---यही ज्ञानीका स्वरूप है। 
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ज्ञानीको ज्ञान-इश्टिसि-अतईशिसि-देखनेके पश्चात्‌ स्रीको देखकर राग उत्पन्न होता नहीं। 
क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषय-सुखकी कल्पनासे जुदा है | जिसने अनन्त सुखकों जान लिया हो उसे 
राग़ होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा हैं; और उसीको ज्ञानी-पुरुषका 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ ख्रीका सजीवन शरीर अर्जावनरूपसे भासित हुए विना रहता नहीं । क्योंकि 
उसने ज्ञानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे सत्य जाना है | जिसने. ज्ञानीके समीप, देह और. आत्माको 
मित्न-पृथर्क प्रथक-जान लिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न भासित होते हैं;- और उससे 
त्नीका शरीर और आत्मा जुदा जुदा मातम होते है | उसने ख्लीके शरीरको मॉस, मिट्टी, हड्डी आदिका 
पुतछा ही समझा है, इसलिये उसे उसमें राग उत्पन्न होता नहीं। 
समरत शरीरका ऊपर नीचेका वछ कमरके ऊपर ही रहता है। जिसकी कमर टूट गई है, 
उसका सब बल नष्ट हो गया है । विषय आदि जीवकी तृष्णा है | संसाररूपी शरीरका बढ इस 
विषय आदिरूप कमरके ऊपर ही रक्खा हुआ है। ज्ञानी-पुरुषके बोधके छगनेसे विषय आदिरूप कमरका 
भंग हो जाता है, अर्थात्‌ विषय आदिकी तुच्छता माछूम होने छगती है; और उस ग्रकारसे संसारका 
बल घटता है, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषके वोधमे ऐसी सामथ्य है । 
महावीरस्वामीको संगम नामके देवताने बहुत ही ऐसे ऐसे परीषह दिये कि जिनमें प्राण त्याग होते 
हुए भी देर न छगे | वहों कैसी अद्भुत समता रक्खी | उस समय उन्होंने विचार किया कि मिसके 
दर्शन करनेसे कल्याण होता हो, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उसीके समागमर्मे आकर इस 
जीवको अनन्त संसारकी बृद्धिका कारण होता है | ऐसी अनुकंपा आनेसे ऑखमें ऑसू आ गये । कैसी 
अद्भुत समता है ! दूसरेकी दया किस तरह अंकुरित हो निकछी थी ! उस समय मोहराजने यदि जरा 
ही धक्का लगाया होता तो तुरत ही तीथकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देवता तो 
भाग ही जाता । जिसने मोहनीयके मछका मूठ्से नाश कर [दया ह, अर्थात्‌ मोहको जीत लिया है, 
वह मोह केसे कर सकता है ? 
श्रीमहास्वीरस्वामीके पास गोशाछाने आकर दो साधुओंको जछा डाछा, उस समय उन्होंने यहि 
जरा भी सामर्थ्यपूर्वक साथुओंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तीर्थकरपनेको फिरसे करना पड़ता | पएतु 
जिसे मे गुरु हूँ, यह मेरा शिष्य है ऐसी भावना ही नहीं है, उसे वेसा कुछ भी करना नहीं पईता। 
उन्होंने ऐसा विचार किया कि “ मैं शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवछ भाव-उपदेशका ही दातार हूँ । 
यदि में इनकी रक्षा कर्लूँ तो मुझे गोशाछाकी भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समत्त जगतकी ही रक्षा 
करनी उाचित है ' | अर्थात्‌ तीर्थंकर ऐसा ममत्व करते ही नहीं 
वेदान्तमें इस काछमें चरमशरीरी होना कहा 6 | जिनभगवानके मतानुस्तार इस काछमें एकाउतारी 
जीब होते दे । यह कोई थोड़ी बात नहीं है; क्योंकि इसके पश्चात्‌ कुछ मोक्ष होनेमें आविक देर छगती 
नहीं | कुछ थोड़ा ही बाजी रह जाता हे, और जो रद्दता दे वह फिर सहजमें दी दूर दा नाता 
४ै। ऐसे पुरुष दशा-बृत्तियाँ-कैसी द्ोती दे £ अनादिकी बडुतसी दृत्तियाँ आस्त हुई रढती ढं। 
और दतनी अधिक झान्ति हुई रद्ती ६ कवि राग-द्रेष सब नाझ होने योग्य द्वो जाते ई--उपशर्टत 
दो जाते ६ | 
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सदवृत्तियोके उत्पन्न होनेके लिये जो जो कारण>साधन--बकाये होते है, उन्हें न करनेको 
ज्ञानी न कहते ही नहीं । जैसे रात्रिमे भोजन करना हिंसाका कारण माद्म होता है 
इसलिये ज्ञानी कभी भी आज्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोजन कर । परन्तु जिस जिस दे अदद॑भावसे 
आचरण किया हो, और रात्रिमोजनसे ही अथवा * इस अमुकसे ही मोक्ष होगी, अथवा खिल 
ही मोक्ष है * ऐसा दुराग्रहस मान्य किया हो, तो वैसे दुराग्रहकों छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष “कहते हे 
कि * इसे छोड़ दे; ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा ( रात्रिभोजन-त्याग आदि ) कर; ” और वैसा! करेगा 
तो कल्याण हो जायगा । अनादि काठसे दिनमें और रातमें भोजन किया हैं, परन्तु जीवकी मोक्ष 
. हुई नहीं ! हा 
इस कालमे आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और विराधकताके लक्षण बढ़ते जाते हैं । 
केशीसवामी बड़े थे, और पार्खनाथ स्वामीके शिष्य) थे, तो भी उन्होने पॉच महातत 
स्वीकार किये थे । + 0४ बंप डे 4 ॥ 
केशीस्वामी और गौतमस्वामी महाविचारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यह ,जहीं कहा ,कि ८ मे 
दीक्षांम बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र ग्रहण करो ” | विचारवान,और सरल जीवको, जिसे तुरत 
ही कल्याणयुक्त' हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आग्रह होता नहीं । 0 
कोई साधु जिसने ज्ज्ञान-अवस्थापूर्वक आचार्यपनेसे. उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे 
ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तूने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया हो, वहां जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब लोगोंसे, ऐसा कह कि मैंने 
अज्ञानभावस्ते उपदेश दिया है, इसालिये तुम लोग मूल खाना नहीं; ” तो साधुको उस तरह किये बिना 
छुटकारा नहीं है| यदि वह साधु यह कहे कि : मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता; इसके बदले यदि 
आप कहो तो में पहाड़के ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो सो करूँ; परन्तु वहों तो, मे 
नहीं जा सकता “--तो ज्ञानी कहता है कि “कदाचित्‌ तू छाख बार भी पर्वतके ऊपरसे गिर ज़ाय तो 
भी वह किसी- कामका नहीं है | यहें। तो यदि बेसा,करेगा।तो ही मोक्षकी ग्रातति होगी । बैसा किये 
बिना मोक्ष नहीं है | इसालिये यदि तू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है ? (- -; 
गौतमस्वामी चार ज्ञानके घारक थे। आनन्द श्रावक उनके पास गया । आनन्द आवकने कुहा 
कि ' मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया है | उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि “ नहीं, नहीं,, इतना; सब॒ हो 
नहीं सकता, इसलिये तुम क्षमापना छो ” | उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरेःगुर हैं; 
सेभव है, इस समय ये भूल करते हों, तो भी ५ आप भूल करते हो *,, यह कहना य्रोग्य, नहीं | 
ये गुरु हैं, इसलिये इनसे शान्तिसे ही बोलना दीक है | यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि 
महाराज | सद्भृततचनका ९ मिच्छामि दुक्कड ” अथवा असद्धभूतवचुनका ५ मिच्छामि दुकड ? £ गौतमने 
कहा कि असद्भूतवचनका ही “ मिच्छामि दुकड ? होता है |» इसपर। आनन्द श्रावकने कहां कि 


* महाराज | में * मिच्छामि दुकडं ? लेने। योग्य नहीं हूँ १। इंतेनेमें गौतमखामी वहॉँतिःलचछे गये और 

उन्हान जाकर महावीरस्वामीसे पूँछा | यद्यपि गौतमस्वामी. स्वय॑ उसका ,समाधान कर सक़तें; थे, परन्तु 

शुरुके मौजूद रहते हुए वैसा करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने: 'महावर्स्थाम्कि पास जाकर यह 
६७ 
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स॒ब वात कह दी | महावीरस्वामीने कहा कि “ हे गौतम | हों, आनन्द जेंसा समझता है वैसा ही है, 
आर तुम्हारी भूछ है, इसलिये तुम आनन्दके पाप्त जाकर क्षमा मॉगो ? | गौतमत्वामी *तथात्तु 
कहकर क्षमा मॉगनेके लिये चल दिये | यदि गौतमस्वामीने मोह नामक महासुभठकों परामत्र न किया 
होता तो वे वहाँ जाते ही नहीं; और कदाचित्‌ ऐसा कहते कि “ महाराज ! आपके जो इतने सव 
शिष्य है, उनकी में चाकरी कर सकता हूं, पर वहाँ तो मैं न जाऊँगा, ” तो वह वात खीद्धत व 
होती | गोतमत्वामीने स्त्रये वहां जाकर क्षमा मेँगी | ह 
* साल्वादनसमकित ? अर्थात्‌ वमन किया हुआ समकित---अर्थात्‌ जो परीक्षा हुईं थी, उत्तपर 
यदि आवरण आ जाय, तो भी मिथ्यात्त और समकितकी कीमत उसे मित्र मित्र माछम होती है | 
जैसे छाछमेंसे पहिंठे मक्खनको निकाल लेनेपर पीछेसे उसे छाछमें डाें, तो मक्खन और छाछ पढ़िढे 
जैसे एकमेक थे, वैसे एकमेक वे फिर नहीं होते; उसी तरह समझ्रित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होता 
नहीं । अथवा जिसे हीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि विललौरका टुकड़ा आवे तो उसे 
हीरामणि साक्षात्‌ अनुभवर्भ आती है-यह इश्शयत भी यहाँ घटता है । 
सह्ुरु, सदेव और केवर्छीके प्ररूपित किये हुए घर्मको सम्यकत्व कहा है, परन्तु सतदेव और 
केवली ये दोनों सदगुरुमें गर्मित हो जाते हैं | 
निर्मरंथ गुरु अर्थात्‌ पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका प्रंयि-भेद हो गया है, ऐसे गुरु 
सदूगुरुकी पहिचान होना व्यवहारसे अन्थि-भेद होनेका उपाय है | जैसे किसी मनुष्यते विल्लौरका- कोई 
ठुकड़ा लेकर विचार किया * मेरे पास असली मणि है, ऐसी कहीं भी मिछ्ती नहीं । ? बादमें उसने 
जब किसी चतुर आदर्माके पास जाकर कहा कि ० मेरी मणि असली है,” तो उस चतुर आदमीने 
उससे भी वहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अविक कीमतकी मणिया वताकर कहा कि देख इनमें कुछ 
फूरक माद्म देता है ? वरावर देख | उस मनुष्यने जवाब दिया कि “ हॉ इनमें फूरक तो माढछ्म पड़ता 
है |? इसके वाद उस चतुर पुरुषने झाड-फन्नूस वताकर कहा कि दिख, तेरी जैसी मणियाँ तो हज़ार 
मिलती हैं| ! सव झाड़ फन्‍नूस दिखानेके परचात्‌ जत्र उसे उस पुरुषने असछी मणि बताई तो उसे उत्तकी 
ठीक ठीक कीमत माछ्म पड़ी, और उसने उस मणिको विछकुझ नकछी समझकर फेंक दी | वरदर्म 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिछनेपर उससे कहा कि तूने जिस मणिको असछी समझ रक़्खा है, वैसी 
मणियों तो बहुत मिछती हैं । तो इस प्रकारंक आवरणसे वहम आ जानेसे जीव मूछ जाता है, पर्छ 
पीछेसे उसे वह झूठा ही समझता है---जिस तरह असलीकी कीमत हुई हो उसी तरहसे समझता है--*ह 
तुरत ही जाग्रतिमें आता है कि असछी बहुत होती नहीं । अर्थात्‌ आवरण तो होता डे, परन्तु पढिटिकी 
जो पहिचान है वह मूलछी जाती नहीं । इसी प्रकार विचारवान सदूगुरुका सेयोग होनेपर तत्तञतीति 
होती है, परन्तु वादमें मिथ्यात्वके संगसे आवरण आ जानेसे उसमें शंका हो. जाती है । यद्यपि तलल- 
प्रतीत नष्ट नहीं हो जावी किन्तु उसे आवरण आ जाता है | इसका नाम सात्वादनसम्पक्त्व है | 
सदगुरु और असदूगुरुमें रात दिन जितना अन्तर है | 
एक जौहरी था । उसके पास व्यापारमें अविक नुकसान हो जानेसे कुछ भी द्रव्य वाकी वचा 
नहीं । जब ॒मरनेका समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह ज्री वच्चोका विचार करने छगा कि मेरे 
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पास कुछ भी तो द्वव्य नहीं है; किन्तु यदि अभी इस बातको कह दूँ तो छड़का छोटी उमरका है, 
इससे उसकी देह छूट जावेगी | ज्रीने सामने देखा और पूँछा कि कुछ कहना चाहते हैं ? पुरुषने 
कहा क्‍या कहूँ? ” ख्रीने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोका उदर-पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
और कुछ कहिये ? उस समय उस पुरुषने सोच विचारकर कहा कि घरमे जवाहरातके सन्दूकमे कीमती 
नगकी एक डिबिया है । उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकाछकर मेरे भाईके पास जाकर 
बिकवा देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मिल जायगा | इतना कहकर वह पुरुष कार-धर्मको प्राप्त 
हुआ। कुछ दिनों बाद बिना पैसेके उदर-पोषणके लिये पीड़ित हुआ वह छड़का, अपने पिताके 
कहे हुए उस जवाहरातके नगकों छेकर अपने काका ( पिताके भाई जोहरी ) के पास गया, और कहा 
कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है; उसका जो पसा आवबे उसे मुझे दे दो | उस जौहरी भाईने पूँछा, 
* इस नगको बेचकर तुझे, क्या करना है ? ? छड़केने उत्तर दिया कि € उदर भरनेके लिये पैसेकी 
जरूरत है| ' इसपर उस जौहरीने कहा “ यदि सौं-पचास रुपये चाहिये तो तू ले छे; रोज मेरी 
ढुकानपर आ, और खर्च लेता रह | इस समय इस नगको रहने दे। ” उस छड़केने उस जौहरी 
काकाकी बातको कबूल कर लिया, और उस जवाहरातको वापिस ले गया। तत्पश्चात्‌ वह लड़का रोज 
जौहरीकी दुकानपर जाने छगा, और धीरे धीरे जौहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सबकी 
परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत माद्धूम हो गई। अब्र उस जौहरीने कहा * तू जो 
पहिले अपने जवाहरातको बेचने छाया था ,उसे छा, उसे अब बेच देंगे | ” इसपर छड़केने घरसे 
अपनी जबाहरातकी डिविया छाकर देखी तो वह नग नकछी माछम दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेंक दिया | जब उस जौहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूछा, तो छड़केने जबाब दिया कि 
वह तो बिलकुछ नकली था, इसाहिये फेंक दिया है। 
देखो, उस जौहरीने यदि उसे पहिले ही नकडी बताया होता तो वह लड़का मानता नहीं, 
परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत माछ्म हो गई और नकीको नकछीरूपसे समझ 
लिया, उस समय जौहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकढी है। इसी तरह अपने आपको 
सदशुरुका परीक्षा हो जानेपर यदि असद्गुरुकों असत्‌ जान लिया तो जीब असद्गुरुको छोड़कर 
सद्पुरुक हक जा पडता हे; अथात्‌ अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये । 
युरुक पास हर रोज जाकर यह जीव एकेन्द्रिय आदि जीत्ोंके संब्ंधमे अनेक प्रकारकी शंकायें 
और कल्पनायें करके पूँछा करता है, परन्तु किसी दिन भी यह पूँछता नहीं कि एकेन्द्रियसे छगाकर 
पंचेन्द्रियको जाननेका परमार्थ क्‍या है ? एकेन्द्रिय आदि जीवोंसेवंधी कल्पनाओंसे कुछ मिध्यात्वरूपी 
प्रंथीका छेदन होता नहीं। एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पालन करना 
5 मात अन्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फल नहीं । वास्तविकरूपसे तो समकित ग्राप्त 
करना ही उस सब्रका फल है। इसलिये गुरुके पास जाकर व्यर्थके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना 
चाहिये कि आज एकेन्दिय आदिकी वात आज जान छी है; अब उस वातको आप कडछके दिन न करें, 


किन्तु समझ़ितकी व्यवस्था करें--इस तरह कड़े तो किसी दिन निस्तारा हो सकता ह। परन्तु रोज 
रोज एकेन्निय आदिकी माथापच्ची करे तो इस जीवका कल्याण कब होगा ! 
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.... समुद्र खारा है। एकदम तो उसका खारापन दूर होता नहीं। उसके दूर करनेका उपाय यह हैँ 
कि उस समुद्रमंसे एक एक ज़लका ग्रवाद्द छेकर उस प्रवाहमें, जिससे उस पानीका खारापन दूर हो 
ओर उसमें मिठास आ जाय ऐसा खार डाछना चाहिए | उस पार्नाके सुखानेके दो उपाय है--एक तो 
सूर्यका ताप और दूसरी जमीन | इसलिये प्रथम जमीन तैय्यार करना चाहिये और वादरमें नालियोंद्रर 
पानी ले जाना चाहिये और पीछेसे खार डाछना चाहिए, जिससे उसका खारापन दूर हो जायगा | इसी 
त्तरह मिध्यात्वरूपी सम्लुद्र है, उसमें कदाग्रह आदिरूप खारापन है, इसलिये कुलथर्मरूपी अवाहको 
योग्यतारूप जमीनमें छे जाकर उसमें सद्देधरूपी खार डाछाना चादिये---इससे सत्पुरुषरूपी ताप 
खारापन दूर होगा। ः 2 
# दुर्बेल देहने मास उपवासी, जो छे मायारंग रे, 
तो पण गर्भ अनंता छेशे, बोले बीज अग रे | 
+ जितनी भ्रान्ति अधिक उतत्ा ही अविक मिथ्यात्व | सबसे बड़ा रोग मिथ्यात | 
जब जब तपश्चयी करना तव तब उसे खच्छंदसे न करना, अहंकारते न करा 
छोगोंके लिये न करना | जीवको जो कुछ करना है, उसे खच्छंदसे न करना चाहिये। 
£ मैं होशियार हूँ ” यह जो मान रखना, वह किस भत्रके लिये ? "मैं होशियार नहीं, इस तरह जितने 
समझ लिया वह मोक्षमें गया है । सबसे मुख्य विश्न स्वच्छेद है। जिसके दुरा्रहक्ता छेदन हो गया है 
वह छोगोंकों भी प्रिय होता हँ---कदाग्रह छोड़ दिया हो तो दूसरे छोगोंकों मी प्रिय होता है। 
इसलिये कदाग्रहके छोड़ देनेसे सब फल मिलना संभव है । 
गौतमत्वामीने महावीरस्वामीसे वेदसवंधी प्रन्‍नन पूँछे। उन प्रश्नोंका, जिसने सब्र दोषोका 
क्षय कर दिया है ऐसे उन महावीरत्वामीने वेदके दृ्शंत देकर समाधान ( पिद्ध ) कर बंताया। 
दूसरेको उच्च गुणोंमें चढ़ाना चाहिये, किन्तु किसीकी निन्‍दा करनी नहीं। किसीका खत्छद 
तासे कुछ भी कहना नहीं | कुछ कहने योग्य हों तो अहंकारराहित भावते ही कहना चाहिये । 
परमार्थ इशिसे यदि राग-द्वेष घट गये हों तो ही फलदायक है, क्योंकि व्यवहारसे तो भोढे जीतोकि 
भी राग-द्वेंप घटे हुए रहते हैं; परन्तु परमार्यसे रागद्वेष मंड पड़ गये हो तो वह कल्याणका कारण है | 
महान पुरुषोंकी इश्टिसे देखनेसे सव दर्शन एकसे हैं | जैन दर्शनमें वीसछाख जीव मतमतातल 
पड़े हुए हैं ! ज्ञानीकी इष्टिसि भेदाभेद होता नहीं | 
जिस जीवको अनंतानुबंधीका उदय है, उसे सचे पुरुषकी वात भी रुचिकर होती नहीं, 
सचे पुरुषकी वात भी छुनना उसे अच्छा छगता नहीं । 
मिथ्यात्वकी जो ग्रन्थि है, उसकी सात ग्रकृतियाँ हैं | मान आवबे तो सातों साथ साथ आती ढैं। 
उसमें अनंतानुवंधीकी चार ग्रकृतियाँ चक्रवर्ताके समान हैं | वे किसी भी तरह प्रन्धिमेंसे निकड़ने देंतीं 
नहीं | मिथ्यात्व रखवाला ( रक्षपाठ ) दे | समस्त जगत्‌ उसकी सेवा चाकरी करता है । 
# दुर्बेल देह है, ओर एक एक माउका उपवास करता हे, परन्तु याद एणए झा झ इ जोर एक एक माउका उपवास करता है, परन्तु यदि अवर्रंगर्त माया हैं, तो भी जीव अनठ 


गर्म घारण करेंगा ऐसा दूसरे अंग कहा गया है। 
+ यहाँ मूछपाठमें केवलछ' इतना ही है--जैटली आन्ति वघारे तेटछं वधारे | --अज॒वादक 
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प्रश्न:---उदयकर्म किसे कहते हें : 
उत्तर:--ऐश्वर्यपद प्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाल बाहर करे, कि * यह मुझे 
चाहिये नहीं; मुझे इसका करना क्या है १” कोई राजा यदि अ्रधानपद दे तो भी स्वयं उसके लेनेकी 
इच्छा करे नहीं | ' इसका मुझे करना क्‍या है ! घरसंबंधी उपाधि हो तो वही बहुत है इस तरह 
उस पदको मना कर दे ।-ऐश्वर्यपदकी अनिच्छा दोनेपर भी राजा फिर फिरसे देनेकी इच्छा करे, ओर 
इस कारण वह ऊपर आ ही पड़े, तो उसे व्रिचार होता छे कि * देख, यदि तेरा प्रधानपद होगा तो 
बहुतसे जीवोंकी दया पलेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शालाये खुलेंगी, पुस्तकें छपाई जावेगी '-झस्‌ 
तरह धर्मके वहुतसे कारणोंकों समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय कहा जाता है। 
इच्छासीहत तो भोग करे, और उसे उदय बताबे तो वह शियिलता और संसारमें भटकनेका ही कारण: 
होता है । 
वहुतसे जीव मोह-गर्भित बैराग्यसे और बहुतसे दुःख-ग्ित वैराग्यसे दीक्षा ले लेते है। * दीक्षा 
लेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गॉबॉमें फिर्नेको मिलेगा। दीक्षा छेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको 
मिलेंगे | वस मुश्किल एक इतनी ही है कि गरमीमें नंगे पैरों चछना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो 
सावारण किस्तान अथवा पटेल छोग भी गरमीमे नंगे पैरो चलते हैं, तो फिर उनकी तरह यह भी 
आसानासे ही हो जायगा। परन्तु और किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है '-- 
ऐसी भावनासे दीक्षा लेनेकां जो वैराग्य है वह मोह-गर्मित वैराग्य है। पूनमके दिन बहुतसे छोग डाकोर 
जाते है, परन्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्या होता है £ पूनमके दिनः 
रणछोरजीके दर्शन करनेके छिये उनके वाप दादे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बचे भी जाते है ।, 
परन्‍तु उसके हेतुका विचार कंरते नहीं | यह भी मोद-गार्भित वैराग्यका भेद है । 
' जो सासारिक दुःखसे संसार-त्याग करता है, उसे दुःख-गभित वैराग्य समझना चाहिये । 
जहां जाओ वहों कल्याणकी ही इद्धि हो, ऐसी इब बुद्धि करनी चाढिये | कुछ-गच्छकें आग्रहकों" 
छुड़ाना, यही सत्संगके माहायत्मयके सुननेका प्रमाण है | मतमतातर आदि, धर्मके बड़े बड़े अनंतानुबंधी 
पर्वतके  फाटककी तरह कमी मिलते ही नहीं | कदाग्रह करना नहीं और जो कदाग्रह करता 
हो 'तो उसे धौरजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फल है | अनंतानुबंधी मात, कल्याण होनेगें 
वीचमें स्तंमरूप कहा गया है | जहाँ जहाँ गुणी मजुष्य. हो, वहाँ वहां विचारवात जीव उसका संग 
करनेके लिये कहता है | जज्ञानीके कक्षण झौकिक भावके होते हैं: । जहाँ जहाँ दुराग्रह् हो, उस उस 
जगहसे छूटना चाहिये ।.९ इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ” यही समझना चाहिये । 


(9) राल्ज, भाद्रपद सुदी ६ शनि, १९७०२ 
प्रमादसे योग उत्पन्न होता है । अज्ञानीको प्रमाद है | योगसे अज्ञान उत्पन्न होता हो, तो वह: 
शञानीमें भी सेभव है, इसलिये ज्ञानीको योग होता है, परन्तु प्रमाद होता-नहीं | 


८ स्वभावमें रहना और विभावसे छूठना, ” यही मुख्य बात समझनेकी है । बारू-जीवोंके 
समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने सिद्धान्तोंके बड़े माग़का वर्णन किया. है | 


गो 
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किसीके ऊपर रोष करना नहीं, तथा किसीके ऊपर ग्सन्न होना नहीं | ऐसा करनेसे एक 
शिष्यको दो घड़ीम केवलज्ञान ग्रगठ होनेका शात्नमें वर्णन आता है। 
जितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है | जीवकों समझना हो तो सहज 
ही विचार प्रगट हो जाय, परन्तु मिथ्यात्वरूपी महान्‌ रोग मोज़ूद है, इसलिये समझनेमें वहुत काछ व्यतीत 
होना चाहिये | शाद्ष्म जो सोलह रोग कहे हैं, वे सब इस जीव्रकों मौजूद हैं, ऐसा समझना चाहिये | 
जो साधन बताये हैं, वे सर्वया सुलम हैं | सखच्छंदसे, अहंकारसे, छोक-छाजसे, कुछवर्मके 
रक्षणके लिये तपइचयां करनी नहीं---आत्मार्थके लिये ही करनी | तपर्चर्या बारह ग्रकारकी कही है | 
आहार न लेना आदि ये बारह ग्रकार हैं | सत्सावन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उसे सत्पुरुषके 
आश्रयसें करना चाहिये | अपने आपसे ग्रवृत्ति करना वही स्च्छंद है, ऐसा कहा है| सदगुरुकी आज्ञात्ले 
विना स्वासोच्छुवास क्रियाके विना अन्य कुछ भी करना नहीं | 
साघुको छ्घुशंका भी गुरुसे पूंछकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी-पुरुषोक्ी आज्ञा है | 
स्च्छंदाचारसे शिष्य बनाना हो तो साधु आज्ञा मॉगता नहीं, अथवा उसकी कल्पना ही कर 
लेता है | परोपकार करनेमें मिथ्या कल्पना रहा करती हो, और वैसे ही अनेक विकन्पोंद्यारा जो 
स्च्छंद छोड़े नहीं वह अज्ञानी, आत्माको विप्न करता हैं | तथा वह इसी तरह सव वातोंक्ा सेवन 
करता है, और परमार्थके रास्तेका उछंघन कर वाणी वोछ्ता है | यही अपनी होशियारी है, और उसे 
ही खच्छेद कहा गया है। 
बाह्य त्रतका अधिक छेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देंगे--ऐसा जीव विचार करे, तो यह संभव 
नहीं | क्योंकि जैसे एक मैंसा जो हजारों ज्वार-बाजरेके पूछेक्ने पूछे खा गया है, वह एक तिनकेते डरता 
नहीं; उसी तरह मिव्यात्वरूपी मैंसा, जो पूछेरूपी अनंतानुबंधी कपायसे अनंतों चारित्र खा गया हैं, 
वह तिनकेरूपी वाह्म ब्रतसे कैसे डर सकता है £ परल्तु जैसे मैसेको यदि किसी वंधनसे बॉँव दें तो वह 
बशर्म हो जाता है, वैसे ही मिध्यात्वरूपी मैंसेको आत्माके वरुरूपी वंधनसे वॉव देनेते वह वश हा 
जाता है; अर्थात्‌ जब आत्माका बछ बढ़ता तो मिध्यात्व घटता हैं | हि 
अनादिकाल्के अज्ञानके कारण जितना काछ व्यतीत हुआ, उतना काछ मोक्ष होनेके ्वि चार्हिय 
नहीं | कारण कि पुरुषार्थता वछ कम्मोकी अपेक्षा अधिक है | कितने ही जीव दो धड़ीम कब्वाग 
कर गये हैं ! सम्यम्दृष्टि किसी भी तरह हो आत्माकों ऊँचे छे जाता है---अर्थात्‌ सम्बक्ल आनंपर 
जीवकी दष्टि बदछ जाती है | हि 
मिथ्यादष्टि, समकितीके अनुतार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी मिध्याद्र८क 
जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, संसारके ही कारणयूत होते हैं | समकितीके ही जप तय 
आदि मोक्षके कारणभूत होते हैं । समक्रिती उन्हें दंभ रहित करता है, अपनी आतव्माकी ही [नदी 
करता है, और कर्म करनेके कारणोंसे पीछे हटता है | यह करनेसे उसके अहंकार आदि लाभाविक- 
रूपसे ही घट जाते हैं | अज्ञानीक्षे समस्त जप तप आदि अहंकारकी इद्धि करते हैं, आर से तास्के 
हेतु होते हैं । 
जैनशाख्रोंम कहा है कि छब्ब्रियों उत्पन्न होती हैं | जैन और वेददर्शन जन्मसे ही लड़ते 
आते हैं. परन्तु इस बातकों तो दोनों ही जने कवूछ करते हैं, इसलिये यह संमव है | जब आत्मा 
साक्षी देता ह उसी समय आत्मार्मे उछास-पारिणाम जाता है | 


- डएर३५ 
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होम हवन आदि बहुतसे छोकिक . रिवाजोंकों प्रचलित देखकर तर्थिकरभगवानने अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है । ज॑नदर्शनके समान दयासंबंधी विचार कोई 
दर्शन अथवा संप्रदायवाले लोग नहीं कर सके | क्योंकि जैन लोग पंचेन्नियका घात तो करते ही 
नहीं, किन्तु उन्होने एकेन्द्रिय आदिमें भी जीवके अस्तित्वको विशेष अतिविशेष दंढ़ करके, दयाके 
मार्गका वर्णन किया है | कि 
इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, च्छंदसे, 
मिध्यात्वसे और संशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है | ये बचन बहुत ही भारी टिल हैं । यहाँ 
बहुत अधिक विचार कर पीछेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन-वेद आदि-के जो प्रन्थ हैं उन्हें यदि 
सम्यग्दृष्टि जीव बॉचे तो सम्यक्‌ प्रकारसे परिणमन करता है, और जिनभगवानके अथवा चाहे जिस 
तरहके ग्रन्थोंके यदि मिध्यादृष्टि बचे करे तो वह मिथ्यात्वरूपसे परिणमन करता है | 
जीवको ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व वचनोंके सुननेसे अपूर्व उछास-परिणाम आता है, 
परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर्व उछास आता नहीं | जिस तरह हम यदि अग्निकी सिगड़ीके पास बैंठे 
हों तो ठड छगती नहीं, और सिगड़ासे दूर चछे जानेपर फिर ठंड छगने छगती है; उसी तरह 
ज्ञानी-उरुषके समीप उनके अपूर्व वचनोंके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्ास- 


है, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं । 


केशीखामीने परंदेशी राजाको बोध देते समय जो उसे “ जड़ जैसा 
उसका कारण परदेशी राजामें पुरुषाध जागृत करनेका था 


यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपूर्व परमार्थको छोड़कर दूसरे 


कर कहा है । उसका कारण 
यह है कि जल्दबाजीसे ढेने अत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यमाव हो जाता है। इस कारण 
उपयोगके चूक जानेको असंयम कहा है। 


अहंकारसे आचार्यभाव घारण कर दंभ रक्‍्खे और उपदेश दे तो पाप लगता 
की  है। आत्मबृत्ति 
रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहिये | पर 


आऔरीआचाराग सूत्रमे कहा है कि ' जो आख्धत्रा हैं वे परिश्नवा 
वे आज्रवा हैं। ” जो आख्व है 


होनेपर भी अज्ञानीको बंधका हेतु होता है--ऐसा 
उपयोगकी जागृति करना है, 
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उपयोग दो ग्रकारके कहे हैं:---१ द्रव्य उपयोग, २ भाव उपयोग. ' 
जैसी सामर्थ्य सिद्धमगवानकी है, वैस्ती सब जीबोंको हो संकती है | केवछ अज्ञानके कारण ही 
वह ध्यानमें आती नहीं । जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्संबंधी विचार करना चाहिये | 
जीव ऐसा समझता है कि, में जो क्रिया करता हैँ इससे मोक्ष है। क्रिया करना ही श्रेष्ठ बात 
है, परन्तु उसे वह छोक-सेज्ञासे करे तों उसका फछ मिलता नहीं | 
जैसे किसी आदमीके हाथमें चितामणि रतन आ गया हो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो 
तो वह निष्फल ही चछा जाता है, और यदि खबर हो तो ही उसका फल मिलता है । इसी तरह 
यदि जीवको ज्ञानीकी सच्ची सच्ची खबर पड़े तो ही उसका फछ है । 
जीवकी अनादिकालसे भूछ चली आती है | उसे समझनेके लिये जीवकी जो मूछ-मिध्याल-है, 
उसका मूलसे ही छेदव करना चाहिये | यदि उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर अंकुरित 
होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अंकुरित हो जाती है। जिस तरह प्रृथ्वीमें यदि वृक्षकी जड़ वाकी रह गई 
हो ते वृक्ष फिससे उग आता है | इसलिये जीवकी वास्तविक भूछ कया है, उसका विचार विचार कर 
उससे मुक्त होना चाहिये | “ मुझे किस कारणसे वंधन होता है ? ? “ वह किस तरह दूर हो सकता 
है ? £ यह विचार पहले करना चाहिये | 
रात्रि-मोजन करनेसे आव्स-ग्रमाद उत्पन्न होता है, जाग्रति होती नहीं, विचार आता नहीं, 
इत्यादि अनेक ग्रकारके दोष रात्रि-भोजनसे पैदा होते है | मैथुन करनेके पहचात्‌ भी वहुतसे दोष 
उत्पन्न होते हैं । 
कोई हरियाली विनारता हो तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं | तथा आत्मा उज्बढता आर 
करे तो वहुत ही अनुकंपा बुद्धि रहती है | 
ज्ञानमें सौधा ही भासित होता है, उल्टा भातित नहीं होता ! ज्ञानी मोहकों अ्रवेश करने देता 
नहीं | उसके जाग्रृत उपयोग होता है | ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो वैसा ही ज्ञानीको कार्य 
होता है | तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञानीका कार्य होता है। ज्ञार्नीका 
चलना सीधा, वोलना सीधा और सब कुछ सीधा ही होता है | अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही होता 
है; वर्तनके विकल्प होते हैं । 
मोक्षका उपाय है | ओघ-भावसे खबर होगी, विचारभावसे ग्रतीति आवेगी | न 
अज्ञानी खये द्रिद्री है| ज्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोध आदि घटते हैं| ज्ञानी उसका वध €। 
ज्ञानीके हायसे चारित्र ग्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय | ज्ञानी जो जो ब्रत दे वे सतव॒ ठेठ अन्चतक ढ़ 
जाकर पार उतारनेवाके हैं | समकित आनेके पश्चात्‌ आत्मा समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अब वह 
सच्ची हो गई है | 
(५) भाद्पद सुदी ९, ६५५ 
प्रश्न:---ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होती है, क्या यह ठीक हे ? 
उत्तर:---सार जाननेको ज्ञान कहते हे और सार न जाननेकों अज्ञान कहते हैं | हम 2238 
पापसे निहच हों, अथवा कल्याणमें प्रद्धत्ति करें, वह ज्ञान दे । परमार्थकरो समझकर करना चार्डर्स | 
अहंकारराहित, छोकर्संज्ञारहित, आत्मामें ग्रद्मचि करनेका नाम “निर्जरा? है| 


हि ७३७ 





व 





मिनी मम 
इस जविकी साथ राग-हैष छगे हुए हैं । जीव यद्यपि अनंतज्ञान-दर्शनसाहित है, परूतु राग- 
देषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीवके ध्यानमे आती नहीं । रे" 
सिद्धको राग-ेष नहीं । जैसा सिद्धका खरूप है, वैसा ही सब जीवोका मी स्वरूप ह | 
जीवको केवल अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके ढिये विचारवानको सिद्धके स्वरूपका 
विचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमे आ जाय । 
जैसे किसी मलुष्यके हाथमें चिंतामणि रन आया हो, और उसे उसकी ( पहिचान ) है तो 
उसे उस ख्नके ग्रति बहुत ही प्रेम उत्पन होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं । 
इस जीवकी अरनादिकाढकी जो भूछ , उसे दूर करना है। दूर करनेके लिय जीवकी बड़ीसे 
बड़ी मूल क्‍या है? उसका विचार करना चाहिये, और उसके मुलका छेदन करनेकी ओर छक्ष रखना 
चाहिये । जबतक मूलछ रहती है तबतक वह. बढ़ती ही हैं । 
: मुझे किस कारणसे बंधन होता है! £ और * वह किससे दूर हो सकता है ” ! इसके जान- 
नेके लिये शात््र स्वे गये हैं; छोगोंमें पुजनेके लिये शात्र नहीं रचे गये। 
इस जीवका स्वरूप क्या हैं. £ 


जब॒त॒क जीवका स्वरूप जाननेमें न आवे, तबतक अनन्त जन्म सरण करने पड़ते है | जीवकी 
क्या भूल है ? वह अभीतक ध्यान आती नहीं । 


जीवका छेश नष्ट होगा तो भूछ दूर होगी । जिस दिन भूछ दूर होगी उसी दिनसे साधुपना 
कहा जावेगा । यही बात श्रावकपनेके लिये समझनी चाहिये । 


कर्वकी वर्गणा जीवको दूघ और पानीके सेयोगकी तरह है | अभ्निके संयोगसे जैसे पानीके 


जल जानेपर दूध वाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अग्निसे कर्मबर्गणा नष्ट हो जाती है।., 
देहमें अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नहीं । जीव देहकी साथ 
एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने छुगता है कि ' मेँ बनिया हूँ, ' * ब्राह्मण हूँ,” परन्तु शुद्ध विचारसे 
तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि ' मैं झुद्ध सवरूपमय हूँ ” । आत्माका नाम ठाम कुछ भी नहीं हैं--- 
जीव इस तरह विचार करे तो उसे कोई गाली वगैरह दे, तो भी उससे उसे कुछ भी छगता नहीं | 
जहों जहों। कहीं जीव ममत्व करता हें वहाँ वहाँ उसकी भूछ दे । उसके दूर करनेके लिये ही 
शास्र रवे गये है । 
चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो वह वैराग्य है। जहाँ जहाँ * यह 
भेरा भाई बन्धु है * इत्यादि मावना है, वहाँ वहाँ कर्म-तंधका कारण है। इसी तरहकी भावना यदि 
साधु भी अपने चेलेके प्रति रक्ले तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय | वह अदंभता, निरहंकारता 
करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है। ह 
पॉच इन्द्रियों किस तरह वश होती ह * वस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव छानेसे । जैसे फ्ूल्में यदि 
मुगध हो तो उससे मन सेतुष्ट होता है, पर्तु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और 


फूल कुम्हला जाता है, फ़िर मनको कुछ भी संतोष हो उसी तरह सत्र पदार्थौमें 
हर न कु संतोष होता नहीं । उसी तरह सत्र पदार्थर्मे तुच्छमाव 





छानेसे इन्द्रियोंको प्रियता होती नहीं, और उससे क्रमसे इन्द्रियाँ वशमें होती हैं | तथा पाँच इन्द्रियोमें 
भी जिह्मा इच्द्रियके वश करनेसे वाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं | तुच्छ आहार 
करना चाहिये । किसी रसवाले पदार्थकी ओर प्रेरित होना नहीं | वलिप्ठ आहार करना नहीं | 
जैसे किसी वत्तनर्मे खून, मॉस, हड्डी, चमड़ा, वीये, मछ, और मूत्र ये सात घातुएँ पड़ी हुईं हों, 
ओर उसकी ओर कोई देखनेके लिये कहे तो उसके ऊपर अरुचि होती है, और यूँकातक भी नहीं 
जाता; उसी तरह स्री-पुरुषके शरीरकी रचना है| परन्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देखकर जीवको मोह 
होता है, और उसमें वह तृष्णापूर्वक प्रेरित होता है | अज्ञानसे जीव भूछता है-ऐसा विचार कर, तुच्छ 
समझकर, पदार्थक ऊपर अरुचिभाव छाना चाहिये | इसी तरह हरेंक वत्तुकी तुच्छता समझनी चाहिए | 
इस तरह समझकर मनका निरोध करना चाहिये | 
तार्थिकरने उपवास करनेकी -आज्ञा की है, वह केवल इन्द्रियॉंको वश करनेके लिये ही की है । 
अकेले उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ वश होतीं नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो--विचारसाहित हो 
तो---वश होती हैं । जिस तरह छक्षरहित बाण व्यर्थ, ही चछा जाता है, उस्ती तरह उपयोगरहित 
उपवास आत्मार्थके लिये होता नहीं | 
अपनेमें कोई युण ग्रगट हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
उससे अपनी आत्मार्मे अहंकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है । अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे 
नहीं, अभ्यंतर दोष विचारे नहीं, तो जीव छौकिक मावमें चला जाता है; परत यदि अपने 
दोषोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे, अहंभावसे रहित होकर विचार करे, तो सत्युरुपके 
आश्रयसे आत्मवक्ष होता है । 
मार्गके पानेमें अनन्त अन्तराय हैं | उनमें फ़िर “मैंने यह किया ? * मैने यह कैसा सुन्दर 
किया ? इस ग्रकारका अभिमान होता है | : मैंने कुछ मी किया ही नहीं ? यह दृष्टि रखनेस ही वह 
अभिमान दूर होता है | 
लौकिक और अलौकिक इस तरह दो भाव होते हैं | ठछौकिकसे संसार और अलौकिकसे मोक्ष 
होती है । 
वाह्य इन्द्रियोंकी वश किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अतर्लक्ष हो सकता है | इत्त कारण 
वाह्म इन्द्ियोंको वशमें करना अष्ठ है । वाह्य इन्द्रियोँ वशमें हो जॉय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो 
लौकिकमावर्मे चले जानेकी संभावना रहती है | 
उपाय किये बिना कोई रोग मिठता नहीं | इसी तरह जीवकों छोमरूपी जो रोग है, उतका 
उपाय किये विना वह दूर होता नहीं | ऐसे दोपषके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय कर्ता 
नहीं | यदि उपाय करे तो वह दोष हालमें ही भाग जाय | कारणको खड़ा करो तो ही कार्य होता 
है। कारण विना कार्य नहीं होता | 
सचे उपायको जीव खोजता नहीं | जीव ज्ञानी-पुरुषके वचनोंकों श्रवण करे तो उसकी 
एवजमें प्रतीति होती नहीं | “मुझे छोम छोड़ना है, ऐसी वीजभूत भावना हो तो दोप दूर होकर 


अनुक्रमते * वीज-ज्ञान * अ्गठ होता है | 


६४३ से अकेले फेक कक जल मत उपदेश-छाया ७३९ 
प्रश्ष:---आत्मा एक है अथवा अनेक : , 
उत्तरः--यदि आत्मा एक ही हो त्तो पूर्वमे जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सबकी मुक्ति 
हो जानी चाहिये । अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिये; और तो फिर 
दुंसरोंको सत्शात्र सहुरु आदि साधनोकी भी आवश्यकता नहीं ) 
प्रश्न/---मुक्ति होनेके पश्चात्‌, क्‍या जीव एकाकार हो जाता है * 
उत्तर:--यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो खानुभव आनन्दका अनुभव 
करे नहीं । कोई पुरुष यहाँ आकर बैठा, और वह विदेह-सुक्त हो गया। बादमें दूसरा पुरुष यहाँ आकर 
चठा, वह भी मुक्त हो गया। परन्तु इस तरह तीसरे चौथे सबके सब मुक्त हो नहीं जाते । आत्मा 
एक है, उसका आशय यह हैं. कि सत्र आत्मायें वस्तुरूपसे तो समान हैं, परन्तु स्वतंत्र हैं, स्वानुभव 
करती हैं । इस कारण आत्मा मित्र मित्र हैं। “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्राति रखनेकी 
जरूरत नहीं ! जगत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे भ्रीन्तिरहित भावसे बर्तन करनेसे मुक्ति है --- 
ऐसा जो कहता हैं, उसे विचारना चाहिये कि तब तो एककी मुक्तिसे जरूर सबकी मुक्ति हो 
जानी चाहिये । पस्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा मित्र भिन्न हैं | जगतकी भ्राति दूर हो गई, 
इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पढ़ते हैं| इसका आशय यही 
है कि आत्माकी विषयसे भ्रान्ति दूर हो गई है | रूढ़िते कोई कल्याण नहीं । आत्माके शुद्ध विचारकों 
ग्रा्त कियि बिना कल्याण होता नहीं । 
माया-कपटसे झूठ बोलनेमें बहुत पाप है | वह पाप दो प्रकारका है । मान और घन प्राप्त 


करनेके लिये झूठ बोले तो उसमे बहुत पाप है । आजीविकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, और 
पश्चात्ताप करे तो उसे पढिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप छगता है । 
बाप खये पचास वरसका हो, और उसका बीस बरसका पुत्र मर जाय ते वह बाप उसके पास 
जो आमूषण होते हैं उन्हें निकाल लेता है | पुत्रके देहान्त-क्षणमें जो चैराग्य था, वह स्मशान वैराग्य था ! 
भगवानने किसी भी पदार्थको दूसरेको देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन 
मानकर उसे निवाहनेके लिये जो कुछ आज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है; बाकी दूसरेको कुछ भी 
देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिग्रहकी बृद्धि ही होती, और उससे अनुक्रमसे अन्न पान 
आदि लाकर कुठुम्बका अथवा दूसरोंका पोषण करके, वह बड़ा दानवीर होता। इसालिये मुनिको विचार 
करना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केवल तेरे अपने लिये ही हैं, और 
वह भी छौकिक दंष्टि छुड्काकर सेयमर्मं छगनेके लिये ही दी हे । 
कोई मुनि गृहस्वके घरसे सु६ छाया हे, और उसके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, तो 
उस्ते तीन उपवास करने चाहिये--ऐसती ज्ञानी-पुरुषोकी आज्ञा है। उसका कारण यही है कि बह 
मुनि उपयोगसन्य रहा है । यदि इतना अधिक वोझा मुनिके सिरपर न रक्खा जाता, तो उसका 
दूसरी पत्तुओंके भी उानेका मन द्ोता, और वह कुछ समय बाद परिग्रहकी वृद्धि करके मुनिपनेको ही 
गुभा ही] ! जानीने इस प्रजारफे जो कठिन मार्मका प्रनूपण क्लिया है उस यही कारण हे कि बह 
सानता ए कि यह जात द्धतामका पात्र नहीं | फारण क्लि बह है 


ऊ वह जान्तिवाछझा है | यदि छछ छूट दी 


७५४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ ६४३ 





होगी तो कालक्रमसे उस उस ग्रकारमे विशेष ग्रब्ृत्ति होगी, यह जानकर ज्ञानीने सुँई जैसी नि्जीव 
वस्तुके संबेधमें भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञा की है | छोककी दृष्टिमं तो यह बात साधारण है। 
परन्तु ज्ञानीकी दृश्टिमें उतनी छूट मी जड़मूछसे नाश कर सके, इतनी बडी माछ्म होती है । 

ऋषभदेवर्जाके पास अड्टानवें पुत्र यह कहनेके अभिग्रायसे आये थे कि हमें राज ग्रदान करो । * 
वहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अश्टानवेके अद्ठानवोंको ही मूँड लिया | देखों महान पुरुषकी 
करुणा | 

केशीस्वामी और गौतमस्वामी कैसे सरछ थे ! दोनोंने ही एक मार्गकों जाननेसे पॉच महात्रत 
ग्रहण किये थे । आजकछके समयमें दोनों पक्षोका इकट्ठा होना हो तो वह न बने | आजकढके ढ्ँढिया 
और तप्पा, तथा हरेक जुदे जुदे संघाड़ोका इकट्ठा होना हो तो वह न बने; उसमें कितना ही काल- 
व्यतीत हो जाय | ययपि उसमें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरछताके कारण वह संभव ही नहीं | 

सत्पुरुप कुछ सत्‌ अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता है तो 
आग्रह दूर करानेके लिये उसका एक वार त्याग कराते हैं | आग्रह दूर होनेके बाद पीछेसे उसे के 
ग्रहण करनेको कहते है । 

चक्रवर्ती राजा जैसे भी नम्न होकर चले गये हैं ! कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसने राज्यका ्याग 
कर दीक्षा ग्रहण की हो, और उसकी कुछ मूल हो गई, और कोई ऐसी बात हो कि उस चक्रवर्तीके 
राज्य-कालका दासीका कोई पुत्र उस भूछको सुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, चक्रवर्तीको उसके 
कथनके ग्रहण करनेकी आज्ञा की गई है | यदि उसे उस दार्सीके पुत्रके पास जाते समय ऐसा हो कि 
: मैं दासीके पुत्रके पास कैसे जाऊँ” तो उसे भटक भटककर मरना है । ऐसे कारणोंके उपस्थित होने- 
पर छोक-लछाजको छोडनेका ही उपदेश किया है; अर्थात्‌ जहाँ आत्माको ऊँचे के जानेका कोई अवसर 
हो, वहों छोक-छाज नहीं मानी गई | परन्तु कोई मुनि विषय-इच्छासे वेश्याके घर जाय, और वहा 
जाकर उसे ऐसा हो कि * मुझे छोग देख लेगे तो मेरी निन्‍्दा होगी, इसलिये यहाँसे वापिस छोट ६06 
चाहिये ” तो वहाँ छोक-छाज रखनेका विधान है | क्योंके ऐसे स्थानमें छोक-छाजका मय खानेसे 
ब्रह्मचय रहता है, जो उपकारक है | 

हितकारी कया है, उसे समझना चाहिये | आठमकी तकरारकों तिथिके लिये करना नहीं, 
परन्तु हरियाल्रीके रक्षणके लिये ही तिथि पालनी चाहिये । हरियारके रक्षणके लिये आठम 
आदि तिथि कही गई हैं, कुछ तिथिके लिये आठम आदिको कहा नहीं । इसलिये आठम आदि 
तिथिके कदाग्रहको दूर करना चाहिये | जो कुछ कहा है वह कदाग्रहके ' करनेके लिये कहा नहीं | 
आत्माकी जुद्धिसे जितना करोगे उतना ही हितकारी है | जितना अशुद्धिसे करोगे उतना ही 
है, इसलिये झुद्धतापूर्वक सद्ब्रतका सेवन करना चाहिये । 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव, चाहे जो हो सब समान ही है. । कोई जैन कह्दा जाता हो और 
मतसे ग्रस्त हो तो वह अद्वितकारी है, मतरहित ही हितकारी है । 

सामायिक-शाल्रकारने विचार किया कि यदि कायाको स्थिर रखनी होगी, तो पछिसे विचार 

१ तपगच्छवाले | --अनुवादक-. 
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जैसा मनका परिणाम हो वैसा ही सामायिक होता है | मतका घोड़ा दोड़ता | हो तो कमत्रंव' होता 
है । मनका धोड़ा दौड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फछ कैसा हां * कर 
कर्वबंधको थोड़ा थोड़ा छोड़नेकी इच्छा करे तो छूठे । जैसे कोई कोठी भरी हो, और उसमे 
कण कण करके निकाला जाय तो वह अंतमे खाली हो जाती है | परन्तु छ इच्छासे कर्मोकी छोड़ना 
डी साथ्थक है । नीम 
आवश्यक छह प्रकारके हैः--सामायिक, चौवीसत्यो, वंदना, प्रतिक्रण, कायोत्सग और 
अत्याख्यान । सामायिक अथीत्‌ साबब-योगकी निवृत्ति। 
वाचना ( बॉचना ), पृच्छना ( पूँछना ), परिवर्तता ( फिर किस्से विचार करना ) और 
घर्मकथा ( धर्मविषयक कथा करनी ), ये चार द्रव्य हैं; और अलुम्नेक्षा ये भाव है । यदि अमुम्रेक्षा 
न आवे तो पहिके चार द्रव्य है । 
अज्ञानी लोग * आजकल केवलज्ञान नहीं है,, मोक्ष नहीं है ” ऐसी हीन पुरुषार्थकी बातें करते 
हैं । ज्ञानीका वचन पुरुषार्थ प्रेरित करनेवाला होता है | अज्ञानी शियिरछ है, इस कारण वह ऐसे हीन 
पुरुषार्थक वचन कहता है । पंचम काछुकी, भवस्थितिकी अथवा आयुकी बातको मनमें छाना नहीं 
और इस तरहकी वाणी छुनना नहीं । 
कोई हीन-पुरुषार्थी बातें करे कि उपादान कारणकी क्‍या जरूरत है * पूर्वमे अशोच्याकेवलछी 
हो ही गये हैं. । तो ऐसी बातोसे पुरुषार्थ-हवीन न होना चाहिये | सत्संग और सत्‌ साधनके बिना कभी 
भी कल्याण होता नहीं | यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हों, तो मिह्नमेंसे स्वयं ही घड़ा उत्पन्न हो 
जाया करे । परन्तु छाखों वर्ष व्यतीत हो जायें फिर भी मिट्टीमेंसे घड़ा स्वये उत्पन्त होता नहीं | उसी 
तरह उपादान कारणके बिना कल्याण होता नहीं । शात्षका वचन है कि तीर्थकरका संयोग हुआ 
और फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसप्तका कारण पुरुपार्थ-रहितपना ही है | पूर्वमे उन्हें ज्ञानीका 
संयोग हुआ था फिर मी पुरुषार्थके बिना जेसे वह योग निष्फछ चछा गया; उसी तरद्द जो ज्ञानीका 


योग मिला है, ओर पुरुषाथ न करो तो यह योग भी निष्फछ ही चछा जायगा | इसलिये पुरुषार्थ 
करना चाहिये, और तो ही कल्याण होगा । उपादान कारण श्रेष्ठ है | 


ऐसा निश्चय करना चाहिये कि सत्पुरुषके कारण---नि्मित्तते---अनंत जीव पार हो गये है । 


कारणके बिना कोई जीव पार होता नहीं | अशोच्याकेवछीको आगे पीछे बैसा संयोग मिला होगा । 
सत्संगके बिना समस्त जगत्‌ डूब ही गया है ! 


मीराबाई महाभक्तिवान थी । 

सुंदर आचरणवाले सुन्दर समागमसे समता आती है। समताके विचारके लिये दो घड़ी सामायिक 
करना कहा है। सामायिकमें मनके मनोरथको उल्टा सीधा चिंतन करे तो कुछ भी फछ न हो । सामायिकका 
मनके दौड़ते हुए घोड़ेको रोकनेके लिये प्ररूपण किया है | एक पक्ष, संवत्तराके दिवससंब्ंधी चौथकी 
तिथिका आग्रह करता हैं, आर दूसरा पक्ष पॉचमकी तिधिका आम्रह करता है | आग्रह करनेवाले 
दोनों ही मिध्याली हैं । ज्ञानी-पुरुषोने तिथियाकी मयीदा आत्माके लिये ही की है | क्योंकि यदि कोई 


एक दिन निश्चित न किया होता तो आवश्यक विधियोका नियम रहता नहीं। आत्मार्थक लिये तिथिकी 
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सर्यादाका छाम छेना चाहिये | बाकी तिथि-वियिके भेदको छोड़ ही देना चाहिये | ऐसी कल्पना 
करना नहीं, ऐसी भंगजालमें पड़ना नहीं | 
आनन्द्घनजीने कहा है;--- 
फरछ अनेकांत छोचन न देखे, 
फछ अनेकांत किरिया करी वापडा, रडवड़े चार गतिमांहि लेखे। 
अथात्‌ जिस क्रियाके करनेसे अनेक फल हों वह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है | अनेक क्रिया- 
ओंका फल मोक्ष ही होना चाहिये | आत्माके अंशोके प्रगट होनेके ढिये क्रियाओंका वर्णन किया 
गया है | यदि क्रियाओंका वह फल न हुआ हो तो वे सब क्रियायें संसारकी ही हेतु हैं । 
४ निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ” ऐसा जो कहा है, उसका हेतु कषायकों विस्रण 
करानंका है, परन्तु छोग तो बिचारे एकदम आत्माको ही विस््मरण कर देते हैं ! 
जीवकों देवगतिकी, मोक्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये | 
पंचमकालके गुरु कैसे होते हैं, उसका एक संन्यासीका दृशन्त:--- 
कोई संन्‍्यासी अपने शिष्पयके घर गया | ठंड बहुत पड़ रही थी | भोजन करने बैठनेके 
समय शिष्यने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुने मनमें विचार किया कि ठंड बहुत पड़ रही है 
और इसमे स्नान करना पड़ेगा ', यह विचार कर संन्यासीने कहा कि “ मैंने तो ज्ञान-गंगाजलमें स्नान कर 
लिया है ! | शिष्प बुद्धिमान्‌ था, वह समझ गया और उसने ऐसा रास्ता पकड़ा जिससे गुरुको कुछ शिक्षा 
मिले । शिष्यने गुरुजीको भोजन करनेके लिये मानपूर्वक बुछा कर उन्हे भोजन कराया । असाद डेनेके 
बाद गुरु महाराज एक कमरेमें सो गये । गुरुजीको जब प्यास छगी, तो उन्होंने शिष्यसे जल मेंगा। 
इसपर शिष्यने तुरत ही जवाब दिया, “ महाराज, आप ज्ञान-गंगामेंसे ही जछ छे लें | ' जब शिष्यने 
ऐसा काठन रास्ता पकड़ा तो- गुरुने स्वीकार किया कि ' मेरे पास ज्ञान नहीं है | देहकी साताके ल्यि 
ही मैंने स्नान न करनेके लिये ऐसा कह दिया था | ” 
मिथ्याद्ष्टिके पूर्वके जप-तप अभीतक भी एक आत्रहितार्थके लिये हुए नहीं ! हि 
आत्मा मुख्यरूपसे आत्मस्वभावसे आचरण करे, यह « अध्याक्मज्ञान ! | मुख्यरूपसे जिस्म 
आत्माका वर्णन किया हो वह “ अध्यात्मशासत्र ! | अक्षर (शब्द ) अध्यात्मीका मोक्ष होता नहीं। 
जो गुण अक्षरोमें कहे गये है, वे गुण यदि आत्मामें रहें तो मोक्ष हो जाय। सत्पुरुषोंमें माव-अध्यात्त 
प्रगट रहता है | केवछ वाणीके सुननेके लिये ही जो वचनोंको सुने, उसे शब्द-अध्यात्मी 
कहना चाहिये | शब्द-अध्यात्मी छोग अध्यात्मकी बातें करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण 
करते हैं | इस कारण उन जैसोको ज्ञान-दग्ध कहना चाहिये । ऐसे अध्यात्मियोंको शुष्क और अज्ञानी 
समझना चाहिये । 
ज्ञानी-पुरुषरूपी सूर्यके प्रगठ होनेके पश्चात्‌ सच्चे अध्यात्मी शुष्क रातिसे आचरण करते नहीं, 
वे भाव-अध्यात्ममें ही प्रगटरूपसे रहते हैं । आत्मामें सच्चे सच्चे गुणोंके उत्पन्न होनेके वाद मोक्ष ढीती 
है | इस काहमें द्रव्य-अध्यात्मी ज्ञानदग्ध बहुत हैं | द्रव्य-अध्यात्मी केवछ मंदिरक्ते कक्शकी शोभाके 
समान हैं। 
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मोह आदि विकार इस तरहके हैं कि जो सम्यग्दश्टिको भी चछायमान कर डालते है; इसलिये तुम्हें 
तो ऐसा समझना चाहिये कि भीक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमें वैसे अनेक विश्न है। आयु तो थोड़ी है, 
और कार्य महामारत करना है। जिस प्रकार नौका तो छोठी हो और बड़ा महासागर पार करना 
हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है और संसाररूपी महासागर पार करना है । जो पुरुष प्रभुके नामते 
पार हुए है, उन पुरुषोंको धन्य है | अज्ञानी जीवको खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, 
प्र्तु वह ज्ञानियोंद्ाारा देखी हुई है। अज्ञानी-दूय-अध्यात्मी-कहते हैं. कि मेरेमें कषाय नहीं हैं । 
सम्यग्दष्टि चेतन्य-संयोगसे ही है । 
कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे । वहाँ एक सिंह मिल गया। मुनिके हाथमे एक 
लकड़ी थी। सिंहके सामने यदि लकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,” इस प्रकार मनमें होनेपर 
मुनिको विचार आया कि : मैं आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं । इसाडिये है जीव ! 
यहीं खड़ा रह । पिंहका जो भय हे वही अज्ञान है। देहमें मूच्छाके कारण ही भय है,' इस प्रका- 
रकी भावना करते करते वे दो घडीतक वहीं खड़े रहे, कि इतनेमे केवलज्ञान प्रगठ हो गया। इसाडिये 
विचार विचार दरामें बहुत ही अन्तर है | 
उपयोग जीवके बिना होता नहीं । जड़ और चैतन्य इन दोनोमें परिणाम होता है । देहघारी 
जीवमें अध्यवसायकी ग्रच्नत्ति होती हैं, संकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु नित्रंकल्पपना ज्ञानसे ही 
होता है । अध्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता है । यही ध्यानका हेतु है | परन्तु उपयोग रहना चाहिये। 
धर्मध्यान और शुक्नषध्यान उत्तम कहे जाते हैं। आर्त और रौद्गप्यान मिथ्या कहे जाते हैं । 
बाह्य उपाधि ही अध्यवसाय है। उत्तम लेश्या हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक्‌ 
परिणाम ग्राप्त करती है । 


माणेकदासजी एक वेदान्ती थे। उन्होंने मोक्षकी अपेक्षा सत्संगको ही अविक यथाथे माना हे। 
उन्होंने कहा है;--- 
निज छंदनसे ना मिले, हीरो बैकुंठ धाम । 
संतकृपासे पाइये, सो हरि सबसे ठाम । 
कुगुरु और जज्ञानी पाखंडियोका इस कालमें पार नहीं | 
बड़े बड़े वरघोड़ा चढ़ावे, और द्रव्य खचे करे--यह सब ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण 
होगा । ऐसा समझकर हजारो रुपये खर्च कर डाछता है। एक एक पैसेको झूठ बोछ बोलकर तो 
इकझ्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है. ) देखो, जीवका कितना अधिक 
अज्ञान | कुछ विचार ही नहीं आता ! 
आक्माका जैसा खरूप है, उसके उसी स्वरूपको ५ यथार्यात चारित्र ? कहा है | भय अज्ञानत्ते 
है। सिंहका भय सिंहिनीको होता नहीं। नागका मय नागिनीको होता नहीं | इसका कारण यही है 
कि उनका अज्ञान दूर हो गया है । 
जवतक सम्यक्त् प्रगट न हो तबतक मिथ्यात्र है, और जब मिश्र गुणस्थानकका नाश हो 
ज/य तेव सम्यक्त् कहा जाता है | समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकमें हैं। 
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सत्शात्न-सदूगुरुके आश्रयसे जो संयम होता है, उसे * सरागसंयम ” कहा जाता है | निदृत्ति 
अनिवृत्तिस्थानकका अन्तर पड़े तो सरागसंयममेंसे * वीतरागसंयम ” पैदा होता है । उसे निवृत्ति 
अनिवृत्ति दोनो ही वरावर है | स्वच्छंदसे कल्पना होना * ज्रान्ति ? है। * यह तो इस तरह नहीं, 
इस* तरह होगा ” इस प्रकारका भाव “ शंका ? है। समझनेके लिये विचार करके पूँछनेकों * आशंका 
कहते है | 
अपने आपसे जो समझमें न आधे, वह “आइझांका मोहनीय है! | सच्चा जान लिया हो और 
फिर भी सच्चा सच्चा भाव न आवे, वह भी * आशंका मोहनीय ? है | अपने आपसे जो समझमें न आवे 
उसे पूँछना चाहिये। मूछस्वरूप जाननेके पश्चात्‌ उत्तर विषयके संवंधमें यह किस तरह होगा, इस 
प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकाक्षा हो उसका सम्यक्‍्त्व नष्ट होता नहीं; अर्थात्‌ वह पतित होता 
नहा | मिथध्या भ्रान्तिका होना शंका है| मिथ्या ग्रतीति अनंतानुवंधीमें ही गर्भित हो जाती है | नात- 
मझसे दोषका देखना मिथ्यात्व है | क्षयोपशम अर्थात्‌ क्षय और उपशम हो जाना । 
( ६ ) राल्जका वाह्य प्रदेश, वड़के नीचे दोपरके दो वजे 


यदि ज्ञान-मार्मका आराधन करे तो रास्ते चछते हुए मी ज्ञान हो जाता है | समझमें आ 
जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगट हो जाय, नहीं तो ज़िन्दगी वीत जाय तो भी अगठ न हो | 
केवछ माहात्य समझना चाहिये । निष्काम बुद्धि और मक्ति चाहिये | अंतःकरणकी शुद्धि हो तो ज्ञान 
स्वतः ही उत्पन्न हो जाता | यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी ग्राप्ति होती है | यदि किसी 
जीवको योग्य देखे तो ज्ञानी उसे कहता हैं कि समस्त कल्पना छोड़ देने जैसी ही हैं | ज्ञान 5 | 
ज्ञानाको जीव यदि ओघ-संज्ञासे पहचाने तो यथार्थ ज्ञान होता नहीं | 


जव ज्ञानीका त्याग--हढ़ त्याग--आवे अर्थात्‌ जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करनेको 
ज्ञानी कहे, तो माया भुल्य देती है, इसालिये वरावर जाग्रत रहना चाहिये; और मायाकों दूर 
करते रहना चाहिये | ज्ञानीके त्यांग--ज्ञानीके वताये हुए त्याग--के लिय. कमर कसकर तैय्यार 
रहना चाहिये । 

जब सत्संग हो तव माया दूर रहती है | और सन्संगका संयोग दूर हुआ कि वह फिर तैय्बा- 
रकी तैय्यार खड़ी हैं | इसलिये वाह्य उपाधिको कम करना चाहिये | इससे विशेष सत्संग होता है | 
इस कारणसे वाह्य त्याग करना श्रेष्ठ है | 

ज्ञानीको दुःख नहीं | अज्ञानीको ही ढु'ख है| समाधि करनेके लिये सदाचरणका सेवन 
करना चाहिये | जो नकली रंग हे वह तो नकली ही है| असली रंग ही सदा रहता हे । ज्ञानीक 
मिलनेके पश्चात्‌ देह छूट गई, अर्थात्‌ देह वारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिये। ज्ञानीके 
वचन ग्रथम तो कड़वे छगते है, परतु पीछेसे माछ्म होता ह कि ज्ञानी-पुरुप संसारके अनन्त 
दुःखोंको दूर करता है। जैसे औषध कडुवी तो होती है, परन्तु वह दीबकालके ग्ेगकों दूर 
कर देती है। 


शा ५७५ 
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बिक 
त्यागके ऊपर हमेशा छक्ष रखना चाहिये | व्यागको शिथिक नहीं रखना चाहिये | श्रावकको तीन 
मनोरथ चिंतवन करने चाहिये | सत्यमार्गकी आराधना करनेके लिये मायासे दूर रहना चाहिये | त्याग 
करते ही जाना चाहिये | माया किस तरह भुछा देती है, उसका एक दृशन्तः अल 
एक संनन्‍्यासी कहा करता था कि “मैं मायाकों घुसनेतक भी न दूँगा, मैं नम्न होकर 
विचरूँगा ' । मायाने कहा कि «में तेरे आगे आगे चढेँगी '। संन्यासीने कहा कि * में जंगलमे अकेला 
विचरूँगा !। मायाने कहा “में सामने आ जाऊँगी ! | इस तरह वह संन्‍्यासी जेगलमें रहता, और 'मुझे 
कंकड़ ओर रेत दोनों समान हैँ! यह कहकर रेतपर सोया करता । एक दिन उसने मायासे पूँछा कि 
बोल अब तू कहाँ है ? मायाने समझ लिया कि इसे गये बहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर दिया 
कि मेरे आनेकी जरूरत क्या है? में अपने बड़े पुत्र अहंकारकों तेरी खिदमतमें भेज ही चुकी हूँ । 
माया इस तरह ठगती है । इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि ९ में सबसे न्यारा हूँ, सर्वथा त्यागी 
हो गया हूँ, अवधूत हूँ, नप्न हूँ, तपश्चयों करता हैँ। मेरी वात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही श्रेष्ठ 
| माया मुझे रोकेगी नहीं ” ऐसी मात्र कल्पनासे मायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये। 
स्वच्छेदमें अहंकार है | जबतक राग-द्वेष दूर होते नहीं तबतक तपश्चयों करनेका फछ ही क्‍या 
है? *जनकविदेहीमें विदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवछ कल्पना है | संसारमें विदेहीपना रहता 
नहीं, ' ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । अपनापन दूर हो जानेसे उस तरह रहा जा सकता है| 
जनकाविदेहीकी दशा उचित है | जब वसिष्ठजीने रामको उपदेश दिया, उस समय राम गुरुको राज्य 
अरपंण करने लगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं | शिष्प और गुरु ऐसे होने चाहिये | 
अज्ञान दूर करना है | उपदेशसे अपनापन दूर हटाना है। जिसका अज्ञान गया उस 
चछा गया | 
ज्ञानी गृहस्थावासमे बाह्य उपदेश ब्त देते नहीं | जो ग्रहस्थावासमें हों ऐसे परमज्ञानी मार्ग 
चलाते नहीं; मार्ग चढानेकी रीतिसे मार्म चछाने नहीं, स्वयं अविरत रहकर व्रत अ्रह्ण कराते नहीं, 
क्योंकि वैसा करनेसे बहुतसे कारणोंमे विरोध आना संभव है | 
सकाम भत्तिते ज्ञान होता नहीं | निष्काम भाक्तिसे ज्ञान होता है| ज्ञानीके उपदेश अद्भुतता 
है । वे अनिच्छाभावसे उपदेश देते हैं, स्पृह्मरहित होते है । उपदेश ज्ञानका माहात्य है। माहात्मयके 
कारण अनेक जीव बोध पाते हैं । 
अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है; जो सेसारके फछका कारण हैं | जगत्‌में अज्ञानीका मार्ग 
अधिक है । ज्ञानीको मिध्याभाव क्षय हो गया है; अहंभाव दूर हो गया है । इसाडिये उसके अमूल्य 
वचन निकलते हँ। वाढ-जीवोंको ज्ञानी-अज्ञानीकी पढिचान होती नहीं । 
आचार्यजीने जीबोको स्वमावसे प्रमादी जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अन्तरसे नियम 
पालनेकी आज्ञा की है । तिथियोके लिये मिथ्याग्रह न रख उसे छोड़ना ही चाहिये | कदाग्रह 
छुड्डानेके लिये तिथियों बनाई हैं, परन्तु उसके बदले उसी 


े दिन कदाग्रह बढता है । हालमें बहुत 
बर्षोसे पयूषणमें तिथियोंकी श्रान्ति चला करता है | तिशि 


थियोंके नियमोंको लेकर तकरार करना 
मोक्ष जानेका रास्‍्ता नहीं [ कचित्‌ पॉचमका दिन न्‌ पाछा जाय, और कोई छठका दिन पाले, 
६३९ 


(जि! |, 


का दुःख 
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और आत्मामें कोमछता हो तो वह फलदायक होता है। जिससे वास्तवमें पाप छगता है, उसे रोकना 
अपने हाथमें है, यह अपनेसे वन सकने जैसा है; उसे जीव रोकता नहीं; और दूसरी तिथि आदिकी 
योंही फिक्र किया करता है । अनादिसे शब्द, रूप, रस, गंत्र और स्पर्शका मोह रहता आया है, 
उस मोहको दूर करना है। बड़ा पाप अज्ञानका है। 
जिसे अविरातिके पापकी चिंता होती हो उससे वहों रह्या ही कैसे जा सकता है ? 
स्वयं त्याग कर सकता नहीं और बहाना बनावे कि मुझे अन्तराय बहुत हैं | जब धर्मका प्रसंग 
आवे तो कहता है कि “उदय है? | ५ उदय उदय ? कहा करता है, परन्तु कुछ कुव्रेमें गिर पड़ता नहीं । 
गांड़ीमें बैठा हो, और गड्ढा आ जावे तो सहजमे सैमलठकर चलता है | उस समय उदयको भूछ जाता 
है । अर्थात्‌ अपनी तो शिथिरुता हो, उसके बदले उदयका दोष निकाछता है। 
लोकिक और लछोकोत्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोष निकाछना यह लौकिक 
विचार है। अनादि कालके कर्म तो दो घड़ीमें नाश हो जाते हैं, इसलिये कर्मका दोष निकाछना चाहिये 
नहीं; आत्माकी ही निन्‍्दा करनी चाहिये | धर्म करनेकी वात आबे तो जीव पूर्व कर्मके दोषकी वातको 
आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है | पुरुषार्थकों पढिले करना चाहिये | मिथ्यात्र, अ्रमाद 
और अशुभ योगका त्याग करना चाहिये। 
कम्गके दूर किये बिना कम दूर होनेवाले नहीं। इतनेके लिये ही ज्ञानियोने शात्रोकी रचना को 
है। शिथिल होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये | कर्म उदयमें आवेगा, यह 
मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है। बाकी पुरुषाथ करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उपकार हो 
वही छक्ष रखना चाहिये। 
(७)बडवा,सवेरे ११ बजे भाद्रपद सुदी १० गुरु, (६४५९ 
कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते | ज्ञानी-पुरुष तो एक साथ ही सबके सव इकट्ठे कर 
नाश कर देता है | 
विचारवानको दूसरे आलुंबन छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुपार्थका जय हो, वैसा आर्दवन 
लेना चाहिये | कर्म-बंधनका आलूुंबन नहीं लेना चाहिये | आत्मामें परिणाम हो वह अलुग्रेक्षा है | 
मिद्ठीमें घड़े बननेकी सत्ता है, परन्तु जब दंड, चक्र, कुम्हार आदि इकह्ठे हों तभी तो । इसी तरह 
आत्मा मिशझरूप है, उसे सदगुरु आदिका साधन मिले तो ही आत्रज्ञान उत्तन्न होता है। जो जीन 
हुआ हो वह, पूर्वकालीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ और वर्तमानमें जो ज्ञान 
ज्ञानी-पुरुषोंने सम्पादन किया ढे, उसके साथ पू्वरोपर संबद्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानकों ही 


ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायगा। हि 
ज्ञान दो ग्रकारके हैं:--एक बीजभूत ज्ञान और दूसरा बक्षभूत ज्ञान | अतीतिसे दोनों ही 
समान हैं, उनमें भेद नहीं । बृक्षभूत--सर्वथा निरावरण ज्ञान--हों तो उसी भवसे मोक्ष हां 
जाय, और वाजमूत ज्ञान हो तो अन्तर्मे पन्द्रह् भवमें मोक्ष हो | 
आत्मा अरूपी है, अर्थात्‌ वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पशरहित वस्तु है--अवस्तु नहीं | 
जिसने पड्दर्शनोंकी स्चना की है, उसने बहुत बुद्धिमानीका उपयोग किया ह्े। 
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8 व सकल नस स टट 

बंध अनेक अपेक्षाओसे होता है; परन्तु मूल प्रकृतियाँ आठ है। वे कर्मकी ऑर्गको उधेड़नेके 
लिये आठ ग्रकारकी कही हैं। 

आयु कर्म एक ही भवका बँधता है। अधिक भवकी आयु बँधती नहीं । यादे अधिक भवकी आयु 

बैधे ता किसीको भी केवलज्ञान उत्पन्न न हो। 

ज्ञानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता है । 
ज्ञानी-पुरुष मार्गमे भूछे मठके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते है। जो ज्ञानीके मार्गेसे चले उसका 
कल्याण हो जाय । शानीके बिरह होनेके पश्चात्‌ बहुत का चकछा जानेसे अर्थात्‌ अंधकार हो जानेसे 
अज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती है, और ज्ञाना-पुरुषोंक वचन समझमें नहीं आते । इससे छोगोंको उल्टा 
ही भासित होता है । समझमें न आनेसे छोग गच्छके भेद बना ढेते हैं | गच्छके भेद ज्ञानियोने 
बनाये नहीं | अज्ञानी मार्गका छोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। जज्ञानी ज्ञानीके 
सामने होते है। मार्गके सन्मुख होना चाहिये | 

बार और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोंमें भेद बना लेते हैं। तिछ॒क “और मुंहपत्ती वगैरहके 
आग्रहमे कल्याण नहीं | अज्ञानीको मतभेद करते हुए देर छगती नहीं । ज्ञानी-पुरुष रुढ़ि-मार्गके बदले 
शुद्ध-मार्गका ग्ररूपण करते हों तो ही जीवको जुदा भासित होता है, और वह समझता है कि यह 
अपना धर्म नहीं | जो जीव कदाग्रहरहित हो, वह शुद्ध मार्गका आदर करता है । विचारवानोंको तो 
कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनन्त भेद है । 

जैसे अपना छड़का कुबड़ा हो और दूसरेका छड़का अतिरूपवान हो, परल्तु ग्रेम अपने छड़के- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी लगता है; उसी तरह जो कुछ-घर्म अपने आपने स्वीकार किया 
है, वह चाहे कैसा भी दूषणयुक्त हो, तो भी वही सच्चा लगता हे । वैष्णव, बौद्ध, श्वेताम्बर, दिगम्बर 
जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे झुद्ध समतासे आवरणोको घटावेगा 
उसीका कल्याण होगा । 

(कायाकी ) सामायेक कायाके रोगको रोकती है; आत्माके निर्मछ करनेके लिये कायाके 
योगकों रोकना चाहिये | रोकनेसे परिणाममें कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकबार तो आत्माकी सामायिक करो । ज्ञानी-पुरुषके वचन सुन सुनकर गॉठ बॉयों, तो आत्माकी 


सामायिक होगी। मोक्षका उपाय अनुभवगोचर है। जैसे अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, वैसे ही 
मोक्षके लिये भी समझना चाहिये | 


जब आत्मा कोई भी क्रिया न करे तब अबंध कहा जाता है। 


पुरुषाथ करे तो कमसे मुक्त हो । अनन्तकालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ पुरुषार्थ करे, 


जा कहता ८७ 
तो कर्म यह नहीं कहता कि में नहीं जाता। दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं | आत्माकी 
पाहेचान हो तो करमोका नाश हो जाय । 


प्रश्न---सम्यक्त्व किससे प्रगट होता है * 


उत्तरः--आत्माका यथार्थ रक्ष हो उससे । सम्यक्त्व दो तरहका है:--. १ व्यवहार और २्‌ 


हर 
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परमार्थ । सह्ुरुके वचनोका सुनना, उन वचनोका विचार करना, उनकी प्रर्ताति करना, वह “व्यवहार 
सम्यक्त्व ” है | आत्माकी पहिचान होना वह “ परमार्थ सम्यक्त्व ? है | 

अन्तःकरणकी शुद्धिकि विना बोध असर करता नहीं; इसलिये ग्रथम अंतःकरणमें कोमछता 
छानी चाहिये। व्यवहार और निश्चय इत्यादिकी मिथ्या चर्चामें आम्रहरहित रहना चाहिये---मध्यस्थ 
भावसे रहना चाहिये। आत्माके स्रभावका जो आवरण है, उसे ज्ञानी 'कर्म' कहते हैं | 

जब सात ग्रकृृतियोंका क्षय हो उस समय सम्यक्त्व प्रगट होता है। अनंतानुवंधी चार कपाय, 
मिथ्यात्ममेहनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय, ये सात ग्रकृतियों जब क्षय हो जॉय, उस समय 
सम्यक्त्व ग्रगट होता है। 

प्रश्न:---कषाय क्‍या है? 

उत्तरः---सत्पुरुष मिलनेपर जीवको बताते हैं कि तू जों विचार किये बिना करता जाता है, 
उप्तमें कल्याण नहीं, फिर भी उसे करनेके लिये जो दुराग्रह रखता है, वह कषाय है । 

उन्मार्गको मोक्षमाग माने, और मोक्षमागको उन्माग माने वह मिथ्यात्व मोहनीय * हैं। 
उन्मार्गसे मोक्ष होता नहीं, इसलिये मार्ग कोई दूसरा ही होना चाहिये-ऐसे भावको “ मिश्र मोहनीय ' 
कहते हैं। “आत्मा यह होगी --ऐसा ज्ञान होना “सम्यक्त्व मोहनीय ” है। “ आत्मा है ऐसा 
निश्चयभाव “ सम्यक्त्व ! है । ह 

नियमस जीव कोमल होता है| दया आती है । मनके परिणाम उपयोगसहित हों तो कर्म 
कम छगें; और यदि उपयोगरह्चित हों तो अधिक ढछगें | अंतःकरणको कोमछ करनेके लिये--अद्ध 
करनेके लिये--त्रत आदि करनेका विधान किया है। स्वाद-बुद्धिकों कम करनेके लिये नियम करना 
चाहिये | कुछ-बर्म, जहा जहाँ देखते हैं वहें वहाँ रास्तेमें आता है। 

(८) वडवा, भाद्षपद खुदी १३ शर्त, शनि. १९६५६ 

लछौकिक दृष्टिमे वैराभ्य भक्ति नहीं है; पुरुषार्य करना और सत्य रीतित आचरण करना शआातम 
ही आता नहीं | उसे तो छोग भूल ही गये है । 

[ग, जब बरसात आती है तो पानीका टंकीमें भरकर रख छेते 6; वैसे ही मुग॒क्ष जात 
इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी ग्रहण करता नहीं, यद्द एक आश्चर्य ह। उसका उपकार 
किस तरह हो £ 

ज्ञानियोने दोपके घटानेके लिये अनुभवके वचन कहे ढँ, इसाडिये वेसे बचना क्र कर 
यदि उन्हें समझा जाय---उनका श्रवण-मनन दहो--तो सदृज ढी आत्मा उज्वछ टो जाय | ।मा झरने 
कुछ बहुत मेदनत नहीं € | उन वचनोफा विचार न करे तो कभी भी दाप घट नटा | सम 
सदाचार सेवन करना चाटिये । ज्ञानी-पुरुषोने दया, साथ, अदत्तादान, अदाचर्ल, की 
र्माण बगरदकों सदाचार ऊटा 5 । जानियोने मिन सदाचारोझ्धा सेवन करना उताझ ४, ह कक 
(---सन करने काग्य 5 । ना सादा जाडका नतदनयम हरने चाह सदा | 
हियय हुयाय नादि दोपोफि गये यिसा सज सामान्य शादायवऱे दया आदि थी थी ब्ों, गोी 
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गहन आशयवाले दया वगरह तो कहोंसि आवे ः विषय कषायसहित मोक्ष जाते नहीं । अंतःकरणकी 
शुद्धिके बिना आत्मज्ञान होता नहीं । भाक्ति सब दोषोका क्षय करनेवाली है, इसलिये वह सर्वोत्क्रष्ट है | 

जीवको विकल्पका व्यापार करना चाहिये नहीं | विचारवानका अविचार और अकार्य करते हुए 
क्षोम होता है। अकार्य करते हुए जिसे क्षोम न हो वह अविचारवान है | 

अकार्य करते हुए प्रथम जितना कष्ट रहता है उतना कष्ट दूसरी बार करते हुए रहता नहीं | 
इसलिये पहिलेसे ही अकार्य करनेसे रुकना चाहिये--हृढ़ निश्चय कर अकार्य करना चाहिये नहीं । 

सत्पुरुष उपकारके लिये जो उपदेश करते है, उसे श्रवण करे और उसका विचार करे, तो 
अवश्य ही जीवके दोष घंटे | पारस मणिका सेयोग हुआ, और पत्थरका सोना न बना, तो या तो 
असली पारसमणि ही नहीं, या असली पत्थर ही नहीं । उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा सुवर्णमय 
न हो, तो या ता उपदेश ही सत्पुरुप नहीं और या उपदेश लेनेवाला ही योग्य जीव नहीं | जीव योग्य 
हो और सत्पुरुष सच्चा हो तो गुण ग्रगट हुए बिना नहीं रहे । 

लौकिक आहढम्बन कभी करना ही नहीं चाहिए। जीव स्वये जागृत हो तो समस्त विपरीत कारण 
दूर हो जॉय । जेसे कोई पुरुष घरमे नींदमे पड़ा सो रहा है, उसके घरमे कुत्ते विछी वगैरह 
घुस कर नुकसान कर जॉय, और बादमे जागनेके बाद वह पुरुष नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि 
प्राणियोंका दोष निकाले, किन्तु अपना दोष निकाछे नहीं कि मै सो गया था इसीलिये ऐसा हुआ है; 
इसी तरह जीव अपने दोषोको देखता नहीं। स्वय जागृत रहता हो तो समस्त विपरीत कारण दूर हो 
जॉय, इसलिये स्वये जायूत रहना चाहिये | 

जीव ऐसा कहता हैं कि मेरे तृष्णा, अहंकार, छोभ आदि दोष दूर होते नहीं; अर्थात्‌ जीव अपने 
दोष 'निकालता नहीं, और दोषोंके ही दोष निकाछता है। जैसे गरमी बहुत पड़ रही हो और इसलिये 
बाहर न निकल सकते हो, तो जीव सूर्यका दोष निकालता है, परन्तु वह छतरी और ज़्ते, जो 
सूर्यके तापसे बचनेके लिये वताये हैं, उनका उपयोग करता नहीं। ज्ञानी-पुरुषोंने लौकिक भाव छोड़कर 
जिस विचारसे अपने दोष घढाये है---नाश किये है---उन विचारोको और उन उपायोंको ज्ञानियोने 
उपकारके लिये कहा है | उन्हें श्रवण कर जिससे आत्मामें परिणाम हो, वैसा करना चाहिये । 


किस तरहसे दोष घट सकता है £ जीव छौकिक भावोको तो किये चछा जाता है, और दोष 
क्यो घटते नहीं, ऐसा कहा करता है । 


मुमुक्षुओंकी जागृत अति जागृत होकर वैराग्यको बढ़ाना चाहिये | सत्पुरुषके एक वचनको 
सुनकर यदि अपनेमें दोषोंके रहनेके कारण वहुत ही खेद करेगा, और दोपको घटावेगा तो ही गुण 
प्रगट होगा । सत्संग-समागमकी आवश्यकता है. | वाकी सत्पुरुष तो, 


५ जैसे एक मार्गदर्शक दूसरे माग- 
दर्शकको राष्ता बताकर चढा जाता ह्वे, उसी तरह रास्ता चताकर चढा 


छा जाता है। शिष्य बनानेकी 
सत्युरुषकी इच्छा नहीं । जिसे दुराग्रह दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है | भ्रान्ति दूर हो तो तुरत 
ही सम्यक्त उत्पन हो जाय | 


वाहवलिजीको, जैसे केवछज्ञान पासमे ही--अंतरमें ही--था कुछ वाहर न था, उसी तरह 
सम्यक्त्व अपने पास ही है | 


| 
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जीव अहंकार रखता है, असत्‌ वचन बोलता है, श्रान्ति रखता है, उसका उसे बिलकुल भी 
भान नहीं । इस भानके हुए विना निस्तारा होनेवालछा नहीं | 
हू शरवीर वचनोको दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता । जीवको सत्पुरुषका एक राब्द भी 
समझर्म नहीं आया | बड़प्पन्त रुकावट डालछता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये। कदाग्रहमें कुछ भी 
हित नहीं | हिम्मत करके आग्रह--कदाग्रहसे--दूर रहना चाहिये, परन्तु विशाध करना चाहिये नहीं । 
जब ज्ञानी-पुरुष होते हैं, तव मतभेद कदाग्रह घटा देते हैं | ज्ञानी अनुकंपाके लिये मार्गका 
बोध करता है | अज्ञानी कुपुरु जगह जगह मतभेदको बढ़ाकर कदाग्रहकों सतर्क कर देते हैं | 
सच्चे पुरुष मिलें और वे जो कल्याणका मार्ग बतावें उसीके अनुसार जीव आचरण करे, तो 
अवश्य कल्याण हो जाय | मार्ग विचारवानसे पूँछना चाहिये । सत्पुरुषके आश्रयसे श्रेष्ठ आचरण करना 
चाहिये । खोटी वुद्धि सबको हैरान करनेवाली है, वह पापकी करनेवाली है | जहा ममत्व हो वहीं 
मिध्यात्व है | श्रावक सव दयालु होते है । कल्याणका मार्ग एक होता है, सौ दोसौ नहीं होते । 
भीतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा । 
जो मतभेदका छेदन करे वही सत्पुरुष है | जो सम-परिणामके रास्तेमें चढ़ावे वही सत्संग है | 
विचारानको मार्गका भेद नहीं | 
हिन्दू और मुसठमान समान नहीं हैं | हिन्दूओंके धर्मगुरु जो धर्म-वोध कह गये थे, वे उसे बहुत 
उपकारके लिये कह गये थे | वैसा वोध पीराणा मुसव्मानोंके शास्तरोमि नहीं। आत्मपेक्षासे तो कुनवी, 
बनिये, मुमछमान कुछ भी नहीं हैं | उसका भेद जिसे दूर हो गया वही शुद्ध है; भेद भासित होना, 
यही अनादिकी भूल है । कुछाचारके अनुसार जो सच्चा मान लिया, वही कषाय है । 
प्रश्न/--मोक्ष किसे कहते हैं ? 
उत्तर:---आत्माकी अत्यंत झुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सब कमीसे मुक्त होना मोक्ष है | 
याथातथ्य ज्ञानके प्रगट होनेपर मोक्ष होता है । जबतक श्रान्ति रहे तवतक आत्मा जगतमें रहती हे । 
अनादिकाठका जो चेतन है उसका खभाव जानना-ज्ञान--है, फिर भी जीव जो मूछ जाता है, वह 
क्या है ? जाननेमें न्‍्यूनता है । याथातथ्य ज्ञान नहीं है | वह न्यूनता किस तरह दूर हो ? उस जानने- 
रूप स्वमावको भूल न जाय, उसे वारंबार दृढ़ करे, तो न्यूनता दूर हो सकती है | 
ज्ञानी-पुरुषके वचरनोंका अवरम्बन छेनेसे ज्ञान होता है | जो साधन हैं वे उपकारके ठेतु ढ | 
अधिकारीपना सत्पुरुषके आश्रयसे छे तों साधन उपकारके हेतु हैँ । सत्पुरुषफी इृशिसि चढनेसे 
ज्ञान होता है | सत्पुरुषके बचने आत्मामें निष्पन्न होनेपर मिथ्यात्र, अब्नत, प्रमाद, अशुभ योग 
इत्यादि समस्त दोष अनुक्रमसे शियिक पड़ जाते हैं । आत्ज्ञान विचारनेसे दोष नाश दींते | 
सत्युरुप पुकार पुजारकर कह गये ह; परन्तु जीवको ते। छोक-मरर्ममें ढी पड़ा रहना हे, और ठोफीवर 
कहखवाना है; और दोप क्यों दूर होते नहीं, केचछ ऐसा ही कहते रहना हे । छोकका से 
एए क्सणा नामझ सुसब्मानोका एड पथ है, मिलके हिंदू और मुसलमान दोनों जलनायों की है। 
औयुत मित्र माणियठ फेशवन्यठ परियद्ा कइना दे कि अद्ददायादस उठ सडक पाखदेयर प्रीग़ना साथद्र ६६ 
गाँय है, नर्था इन छोगोंड़ी बली +ई जाती दे ।--अनुवादऊ . 


ह ण्ण्रु 
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माय कक लत ताप +मरय मन जल आयअभ पा एन ला 
छोड़कर सत्पुरुषोंके वचनोको आत्मामे परिणमन करे, तो सब दोष दूर हो जॉय । अ ा 
छाना ही न चाहिये। बड़ाई और महत्ता छोड़े ब्रिना आत्मार्मे सम्यक्तके मार्गका परिणाम गा कठिन 
बेदातशाद्ष वर्तमानमें स्वच्छंदतासे पढ़नेमें आते हैं, और उससे कक जैसा हो के हे | 
घड़दर्शनमें झगड़ा नहीं, परन्तु आत्माकों केवल. मुक्त-दश्सि देखनेपर तीर्थकरने लंबा विचार या है। 
मूल छक्ष होनेसे जो जो वक्ताओं ( सत्पुरुषों ) ने कहा है, वह यथार्थ है, ऐसा माछ्म होगा । 
आत्माके कभी भी विकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्वेष परिणाम न हो, उसी समय केवलज्ञान 
कहा जाता है । पट्दर्शनवालोंने जो विचार किया है, उससे आत्माका उन्हें, भान होता है--तारतम्य 
भावमें भेद पड़ता है. । पषड़्दर्शनको अपनी समझसे बैठावें तो कभी भी बैठे नहीं । उसका बैठना 
सत्पुरुषके आश्रयसे ही होता है। जिसने आत्माका असंग निफ्रिय विचार किया हो, उसे श्रान्त 
होती नहीं--संशय होता नहीं, आत्माके अस्तित्वके संबंधर्भे शेका रहती नहीं । 
प्रश्न--सम्यक्त्व कैसे माछ्म होता है £ रु 
उत्तर:---जब भीतरसे दशा बदके, तब सम्यक्त्वकी खबर स्वयं ही पड़ती है । सददेव अर्थात्‌ 
राग-द्वेष और अज्ञान जिसके क्षय हो गये हैं। सहुरु कौन कहा जाता है £ मिथ्यात्वकी ग्रन्थि जिसकी 
छिन्न हो गई है । सहुरु अर्थात्‌ नि््रंथ । सद्धर्म अथॉत्‌ ज्ञानी-पुरुषोंद्ारा बोध किया हुआ धर्म | इन 
तीनों तत्वोंको यथार्थ रीतिसे जाननेपर सम्यक्त् हुआ समझा जाना चाहिये | 
अज्ञान दूर करनेके लिये कारण ( साधन ) बताये हैं | ज्ञानका स्वरूप जिस समय जान के 
उस समय मोक्ष हो जाय | " 
परम वैदरूपी सहुरु मिले और उपदेशरूपी दवा आत्मामें छगे तो रोग दूर हो । परल्तु 
उस दवाको जीव यदि अन्तरमें न उतारे, तो उसका रोग कभी भी दूर होता नहीं । जीव सचे सच्चे 
साधनोंको करता नहीं। जैसे समस्त कुठुम्बको पहिचानना हो तो पहिझे एक आदर्माको जाननेसे 
सबकी पहिचान हो जाती है, उसी तरह पहिले सम्यकत्वकी पहिचान हो तो आत्माके समस्त गुणोंरूपी 
कुटुम्बकी पहिचान हो जाती है । सम्यक्त्व सर्वेत्कष्ट साधन बताया है। बाह्य वृत्तियोंको कम करके 
जीव अंतरपरिणाम करे तो सम्यक्त्॒का मार्ग आवे | चलते चछते ही गॉब आता है, बिना चले गॉव 
नहीं आ जाता । जीवको यथार्थ सत्पुरुषोंकी प्रतीति हुई नहीं । 
बहिरात्मामेंसे अन्तरात्मा होनेके परचात्‌ परमात्ममाव प्तात्त होना चाहिये | जैसे दूध और 
पावी जुदा जुदा हैं, उसी तरह सत्पुरुषके आश्रयसे--अ्रतीतिसे--देह और आत्मा जुदा जुदा हैं, ऐसा 
भान होता है। अन्तरमें अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध और पानी जुदे जुदे होते हैं, उसी तरह देह 
और आत्मा जब भिन्न माछ्म हों, उस समय परमात्मभाव प्राप्त होता है | जिसे आत्माका विचाररूपी 
ध्यान है--सतत निरंतर ध्यान है, जिसे आत्मा स्वप्ममें भी जुदा ही भासित होती है, जिसे किसी 
भी समय आत्माकी श्रान्ति होती ही नहीं, उसे ही परमात्मभाव होता है | 
अन्तरात्मा निरन्‍्तर कषाय आदि दूर करनेके लिये पुरुषार्थ करती है। चौदहवे गुणस्थानतक यह 
विचाररूपी क्रिया रहती दे | जिसे वैराग्य-उपशम रहता हो, उसे हरी विचारवान कहते हैँ । आत्मायें मुक्त 


होनेके पश्चात्‌ संसारमें आती नहीं | आत्मा स्वानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इन्द्रियसे 
रहित ज्ञान ही उसे जानता है | जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है संल्म्मताके कारण 
मन भिन्न कहा जाता है | संकल्प-विकल्प त्याग देनेको “ उपयोग ” कहते हैं | ज्ञानका आवरण 
करनेवाला निकाचित कर्म जिसने न वॉधा हो उसे सत्पुरुषका बोध छगता है| आयुका बंध हो तो 
चह रुकता नहीं | ॥ 
जीवने अज्ञान पकड़ रखा है, इस कारण उपदेश छगता चहीं | क्‍योंकि आवरणके कारण 
छगनेका कोई रात्ता ही नहीं | जबतक छोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आत्मा ऊँची 
उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव संत्पुरुषके वोधकों सुनते हैं, परन्तु 
उन्हें विचार करनेका योग बनता नहीं ) 
इन्द्रियोंकि निम्रहका न होना, कुछ-धर्मका आग्रह, मान-छाघाकी कामना, अमव्यत्थमाव यह 
क॒दाग्रह हैं | उस कदाग्रहको जीव जवतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण होता नहीं | नव पृववाको 
पढ़ा तो भी जीव भठका ! चौदह राजू छोक जाना, परल्तु देहमें रहनेवाढी आत्माको न पहिचाना, 
इस कारण मटका! ज्ञानी-पुरुष समत्त शेकाओंका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका साधन 
तो सत्पुरुषकी दष्टिसे चछना ही हैं, और तो ही दुःख नाश होता है| आज भी जीव यदि पुरुषार्थ 
करें तो आत्मज्ान हो जाय | जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं | 
व्यवहार जिसका परमार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चढनेपर आत्मा छक्षम आती है-- 
कल्याण होता है। ; 
आत्मज्ञान सहज नहीं । पंचीकरण, विचारसागरकों पढ़कर कथनमात्र माननेसे ज्ञान होता 
नहीं | जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयत्ते, उसे समझकर उसकी आज्ञानुसार आचरण 
केरे तो ज्ञान हो । समझे विना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निंकाठनेके लिये खानके खोदनेमें 
तो मेहनत है, पर हीरेके छेनेमें मेहनत नहीं ) उसी तरह आत्मासंत्रंधी समझका आना दुर्लभ है, नहीं 
तो आत्मा कुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर माछ्म होती है) जीवको कल्याण करने ने 
करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है। , 
चौथ गुणस्थानमें ग्रंथि-मेद होता है। जो ग्यारहरवेमेसे पडता हे उसे उपशम सम्यक्ल कहा 
जाता है। छोम चारित्रके गिरानेवाछा है | चौथे गुणस्थानमें उपशम और क्षाविक्र दोनों होते हें | 
उपशम अर्थात्‌ सत्तामें आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं जो 
झाह्ष दृत्तिको न्‍्यून करें नहीं, बृत्तिको संकुचित करें नहीं, परन्तु उल्टी उसकी इद्धि ही करें, वेसे 
जाद्धोंमें न्याय कहेंसि हो सकता है £ 
व्रत देनेबाडे और त्रत छेनेबाले दोनोंकों ही ब्रिचार तथा उपयोग रखना चाहिये । उप्रयोग 
रक््खे नहीं और भार रखे तो निकाचित कर्म वेधे | * कम करना *, परिप्रहकी मर्यादा करनी, यह 
जिसक्ले मनमें हो बह शिधिछ कर्म बॉवता दे । पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं । केवछ एद्र ततऊों 
लेकर जो अज्ञानकों दूर करना चाहता है, ऐसे जाँबकों अज्ञान कहता दे कवि तेरे कितना दी चाएित 
ह खा गया हैं; उतने यह तो क्या बड़ी बात दे : 


नव 
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कल पट कप पहनकर 
जो साधन कोई बताबे, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्साधन हैं, बाकी तो सब 
निष्फल साधन हैं । व्यवहार अनन्त बाघायें आती है तो फिर पार किस तरह पड़े ? कोई आदमी 
जल्दी जल्दी बोले तो वह कषायी कहा जाता है, और कोई धीरजसे बोढे तो उसमे शान्ति मालूम 
होती है; परन्तु अंतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जा सकती है। 
॥॒ जिसे सोनेके लिये एक बिस्तरा-मर चाहिये, वह दस घर फाल्तू रखे तो उसकी इत्ति 
कब संकुचित होगी ? जो इत्ति रोके उसे पाप नहीं । बहुतसे जीव ऐसे है जो इस तरहके कारणोको 
“इकट्ठा करते हैं कि जिससे इत्ति न रुके---इससे पाप नहीं रुकता । 


(९) भाद्रपद सुदी १५, १९७२ 

चौदह राजू छोककी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये। 

कदाचित्‌ ऐसा कहो कि चौदह राजू छोककी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उतना 

तो निश्चित पाप हुआ । मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छूट नहीं | गृहस्थ इतना ग्रहण 
करे तो उसे उतर्ना ही पाप है। 


जड़ और आत्मा तन्‍्मय नहीं होते । सूतकी ओटी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु भँठी 
खोलनेमें कठिनता है, यथपि सूत घटता बढ़ता नहीं है । उसी तरह आत्मामें ऑटी पड़ गई है। 

सत्पुरुष और सत्शाल्ष यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सहुरु-सत्शाश्वरूपी व्यवह्ार्से जब 
निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तब केवलज्ञान होता है । निज-सछरूपके जाननेका नाम समकित है । 
संत्पुरुषके वचनका छुनना दुर्लभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फिर 
अंनुभव करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्‍या है ! 

उपदेश-ज्ञान अनादि काछसे चछा भाता है। अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता | यदि पुस्तकसे 
ज्ञान होता हो तो पुस्तकको ही मोक्ष हो जाय | सद्दुरुकी आज्ञानुसार चढलनेमे भूछ हो जाय तो पुस्तक 
केवल अवलम्बनरूप है । चैतन्यभाव छक्ष्में आ जाय तो चेतनता प्राप्त हो जाय; चैतनता 
अनुभवगोचर है । सद्गुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणमावे तो 
कल्याण हो जाय। , 


ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय ) व्यवहारका निषेघ करना नहीं चाहिये | अकैले 
व्यवह्ारको ही छगे रहना नहीं चाहिये। 

आत्म-ज्ञानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय--इस तरह करनी योग्य नही । आत्म-ज्ञानकी 
बात एकातमें कहनी चाहिये | आत्माका अस्तित्व विचारमे आवे तो अनुभवमे आता है, नहीं तो 
उसमे शंका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पठलछ होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह 
आवरणकी सेल्म्तताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता । नौंदमें मी आत्माको सामान्यरूपसे जागृति 
रहती है । आत्मा सम्पूर्णरूपसे सोती नहीं, उसे आवरण आ जाता है | आत्मा हो तो ज्ञान होना 
संभव है; जड़ द्वो तो फिर ज्ञान किसे हो ? 


अपनेकी अपना भाव होना---अपनेको अपना ज्ञान होना---वह जीवन्मुक्त हों है| 


३० 
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चेतन्य एक हो तो श्रान्ति किसे हुई समझनी चाहिये ? मोक्ष किसे हुई समझनी चाहिये ! 
समस्त चैतंन्यकी जाति एक है, परन्तु प्रयेक चैतन्यका खतंत्ररूपसे जदा चैतन्य है |-चैतन्यका 
स्वभाव एक है । मोक्ष स्वानुभव-गोचर है । निरावरणमें भेद नहीं | परमाणु एकत्रित न हों, अर्थात्‌ 
आत्मा और परमाणुका संबंध न होना मुक्ति है; परस्वरूपमें मिलनेका नाम मुक्ति नहीं है । 
कल्याण करंने न करनेका तो भान नहीं, परन्तु जीवको अपनापन रखना है | वंध कवतक 
होता हैं? जीव चेतन्य न हो तवतक | एकेनच्विय आदि योनिमें भी जीवका ज्ञान-छ्नाव 
सर्वधा छुप्त नहीं हो जाता, अशसे ख़ुछा ही रहता है | अनादि काछसे जीव वेँवा हुआ है | निराव- 
रण होनेके परचात्‌ वह वबँवता नहीं | “में जानता हूँ”? ऐसा जो अभिमान है वही चैतन्यकी 
अशुद्धता है । इस जगतमे बंध और मोक्ष न होता तो फिर श्रुतिका उपदेश किसके लिये होता ! 
आत्मा खभावसे सर्वथा निष्किय हैं, प्रयोगसे सक्रिय है | जिस समय निव्रिकल्प समावि होती है उर्ती 
समय निष्क्रियता कही है | निर्विवादरूपसे वेदान्तके विचार करनेमें वाघा नहीं | आत्मा अहँत- 
पदका विचार करे तो अत हो जाय | सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय | आचार्यपद॒का 
विचार करे तो आचार्य हो जाय । उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय | ब्रीरूपक्का विचार 
करे तो आत्मा ज्जी हो जाय; अर्थात्‌ आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तद्गूप भावात्मा हो जाती है । 
आत्मा एक हैं अथवा अनेक हैं, इसकी चिन्ता नहीं करना | हमें तो इस विचारकी जरूरत 
है कि में एक हैं? | जगत्‌भरको इकट्ठा करनेकी क्या जरूर है  एक-अनेकका विचार वरहुत 
दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। जगत्‌ और आत्माको स्म्रमें मी एक नहीं मानना । 
आत्मा अचछ है, निरावरण है। वेदान्त सुनकर भी आत्माको पहिचानना चाहिये | आत्मा सतरन्यापक 
हैं, अथवा आत्मा देह-न्यापक है, यह अनुभव प्रद्यक्ष अनुभवगम्य है । 
सब घर्मीका तात्पर्य यही है कि आत्माको पहिचानना चाहिये । दूसरे जो सब साधन हैं वें जिस 
जगह चाहिये ( योग्य हैं ), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक्त उपयोग करनेसे अधिकारी जीवक्नो फछ होता 
दै। दया आदि आत्माके निर्म होनेके साधन हैं। ; 
मिध्यात्व, प्रमाद, अत्रत, अशुभ योग, ये अनुक्रमसे दूर हो जॉय तो सम्पुरुषक्षा वचन आम 
प्रवेश करे; उससे समस्त दोष अनुक्रमत नाश हो जाय । आतल्ज्ञान विचारसे होता हें | तप्पुरप वो 
पुकार पुकार कर कह गये है; परन्तु जीब लोक-मार्गमें पडा हुआ है, और उसे छोकीत्तर नाग 
मान रहा है। इससे किसी भी तरह दोप दूर नहीं होता । छोक॒का भय छोड़कर सम्पुरुषोंके पंत्रन 
आत्मा प्रवेश करें तो सब दोष दूर हो जाय । जीवको अहंनाव छाना नहीं चाहिये | मान-बड़ाई और 
महत्ताके ब्यागे त्रिना सम्यक्मार्ग आत्मार्म प्रवेश नहीं करता | 
अह्मचर्यके विपयमे:---परमार्थक कारण नदी उतरनेके लिये मुनिका ठडे पानीकी आज्ञा दी ँ। 
परन्तु अब्ह्मचर्यक्षी आज्ञा नहीं दी; और उसके डिये कहा द ऊक्नि अन्य आहार करना, उपवात 
एकातर करना, और अन्‍्तर्मे जहर साकर मर जाना, परत्तु अज्चर्य नंग नढीं करना । 
जिसे देहकी मूर्च्छा हो उसे कन््याण जिस तरइ माइन टो सऊता द्‌ ? सपे काट खान जर 
भय न हो तो समझना चादिये कि आत्मान प्रगढ दुआ हे। आमा अजर जमर दे। “में! मरने- 


करना, 
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वाछा नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है ? जिसकी देहकी मूच्छों चली गई है उसे आत्म-ज्ञन हुआ 
कहा जाता है । * 

प्रश्च:---जीवकी किस तरह बर्ताव करना चाहिये ? . - 


उत्तरः---जिस तरह सत्संगके योगसे आत्माको शुद्धता ग्राप्त हो उस तरह । परन्तु सदा सत्सं- 
गका योग नहीं मिलता । जीवको योग्य होनेके छिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोछना, बिना दिया 
हुआ नहीं लेना, ब्रह्मचर्य पालना, परिप्रहकी मर्यादा करनी, रात्रिभोजन नहीं करना-झत्यादि सदाचरणको, 
ज्ञानियोने शुद्ध अतःकरणसे करनेका विधान किया है वह भी यदि आत्माका छक्ष रखकर किया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवल पुण्य-योग ही ग्राप्त होता है । उससे मनुष्यभव मिलता है, 
देवगति मिलती है, राज मिलता है, एक भवका सुख मिलता है, और पौछेसे चार्से गातियोंमें भटकना 
पड़ता है | इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियायें आत्माके उपकारके लिये, अहंकारराहित भावसे 
करनेके लिये कहीं हैं, उन्हे परमज्ञानी सव्ये भी जगत॒के उपकारके डिये निश्चयरूपसे सेवन करता है । 
महावीरसामीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके वाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 
किया। फिर भी लोगोंके मनमें यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना-पीना सब एक-सा है---इतनेके 
लिय ही अन्तिम समय तपकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया; दानके सिद्ध करनेके लिये दीक्षा 
ढेनेके पढिले स्वये एकवर्षीय दान दिया | इससे जगत्‌को दान सिद्ध कर दिखाया; माता-पिताकी सेवा 
सिद्धकर दिखाई । दीक्षा जो छोटी वयमे न छी वह भी उपकारके लिये ही, नहीं तो अपनेका करना 
न करना दोनों ही समान है। जो साधन कहे है, वे आत्मरक्ष करनेके लिये है। परके उपकारके लिये 
ही ज्ञानी सदाचरण सेवन करता है । | 
हाल्में जैनदशनम वहुत समयसे अव्यवहत कुँएकी तरह आवरण आ गया है; कोई ज्ञानी-पुरुष 
नहीं है | कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमे इतना अधिक कदाम्रह नहीं हो 
जाता । इस पंचमकालमें सत्युरुषका याग पिलना दुर्लम है, और उसमे हाल्में तो विशेष दुर्म 
देखनेमें आता है। प्राय. पूर्वके संस्कारी जीव देखनेमें आते नहीं | वहुतते जीवोंमें कोई कोई ही सच्चा 
मुछुक्षु--जिज्ञाचु--देखनेमे आता है | वाकी तो तीन अकारके जीब देखनेमें आते हैं; जो बाह्य 
दश्सि युक्त हे:--- 
१. “क्रिया करना नहीं चाहिये; क्रियाते बस देवगति मिछती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता। जिससे चार गतियोका भ्रमण दूर हो, वही सत्य है ऐसा कहकर सदाचरणको केवल 
पुण्यका हेतु नान उसे नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए अटठकते नहीं । ऐसे जीबोंको 


कुछ करना ही नहीं है, ओर वस बड़ी वड़ी बातें करना है | इन जीवोंको *अज्ञानवादी ” रुपमें 
रक्‍क्खा जा सकता है | 


| 


चटा 


२. * एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा, *---इस प्रकार माननेवाडे एृंकान्ते 
ज्यपर्‌ 


रन ऊत्याण नानक्र छदाग्रह नहीं छोड़ते | ऐसे जीवोंको क्रियातादी ' अथवा क्रियाजेईइ ? 
करने क०कू अकक अनपक- चाडि जे 0 ड्फो हू] 
समझना चाईये। क्रिया-बड़को आात्नाक्षा झक्ष नही होता | 
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३, ' हमको आमज्ञान है | आत्माको श्रान्ति होती ही नहीं, आत्मा कर्ता भी नहीं, और 
भोक्ता भी नहीं, इसलिये वह कुछ भी नहीं “--इस प्रकार बोडनेवाले “शुष्क अब्याक्षी ” झत्य ज्ञानी 
होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं | 

इस तरह हालमें तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं | जीवको जो कुछ करना है, वह आत्माके 
उपकारके लिये ही करना है--यह वात वे भूछ गये हैं | हाल्में जैनोर्म चौरासीसे सो गच्छ हो 
गये है | उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे सव कहते हैं कि “ जैनधर्म हमारा है ' | 

४ पडिक्षमामि, निंदामि ” आदि पाठका छोकमें, वर्तमानमें ऐसा अर्थ हो गया माद्म होता है 
कि “मे आत्माकों विध्मरण करता हूँ ' | अर्थात्‌ जिसका अर्थ--उपकार--करना हें, उसीको--आत्मा- 
को ही--विस्मरण कर दिया है| जैसे वारात चढ़ गई हो, और उसमें तरह तरहके वैभव वगैरह 
सब्र कुछ हों, परन्तु यदि एक वर न हो तो वारात शोमित नहीं होती, वर हो तो ही ग्ोमित होती 
है; उसी तरह क्रिया वैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोभाक्नो प्राप्त होते है, नहीं 
तो नहीं होते । जैनोमें हाल्में आत्माकी विस्मृति हो गई है। 

सूत्र, चौंदह पूर्वोका ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरहके सदाचरण, तपश्चर्या आदि 
जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुषा्थ कहे है वे सव एक आत्माकों पढिचाननेके ढिये हैं ! 
वह ग्रयत्न यदि आत्माकों पहिचाननेके लिये--खोज निकालनेके लियि---आत्माके ढिये हों तो सफल 
है, नहीं तो निष्फठ है। यद्यपि उससे वाह्य फछ होता है, परन्तु चार गतियोंका नाश होता नहीं। 
जीवको सत्पुरुषका योग मिले, और ढक्ष हो तो वह जीव सहजमें ही योग्य हो जाय, और वादमें वदि 
सदुरुकी आस्था हो तो सम्यक्त्व उत्पन्न हो | 

शम--करब आदिका कृश पड़ जाना । 

संवेग-मोक्षमार्गके सिवाय अन्य किसी इच्छाका न होना । 

निर्वेद--संसारसे थक्ष जाना---संसारसे अठक जाना | 

आस्था-सचे गुरुकी---सदुरुकी--आप्था होना। 

अनुकंपा-सब ग्राणियोंपर समभाव रखना---निर्षर बुद्धि रखना | 

ये गुण समकिती जीवमें स्वाभाविक ढोते हैं | प्रथम सचे पुरुषकी पहिचान हो तो बादमें ये चार 

गुण आते हैं | वेदान्तमें विचार करनेके लिये षट्‌ संपत्तियोँ वताई हैं | विवेक वैराग्य आदि सहुग 
प्राप्त होनेके वाद जीव योग्य-मुमुक्षु-ऋढ्या जाता है । 

'समकित जो है वह देशचारित्र है--एक देशसे केवल्ज्ञान है | शात्र्में इस काढमें मोक्षका सर्वथा 
निषेध नहीं। जैंस रेल्गाड़ीके रास्तेसे इष्ट मार्गपर जल्दी पहुँच जाते हैं और पेदलके रास्ते देरमें पहुँचते 
हैं, उसी तरह इस काढमें मोक्षका रास्ता पैदलके रास्तेके समान हो, और इससे वहाँ न पहुँच 
सकें,-यह कोई वात नहीं है | जल्दी चलें तो जल्दी पढ़ेंच जाँव--रास्ता कुछ बंद नहीं है। इसी तरह 
मोक्षमार्ग है, उतका नाश नहीं | अज्ञानी अकल्याणके मार्गमें कल्याण मान सच्छंद कल्पना कर; 
जीवोंका पार होना बंद करा देता है | जज्ञानाके रागी भोडेमाछे जीव अन्ञार्नाके कहे अनुसार चलते 
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हैं; और उस प्रकारके कर्मसे बँघे हुए दोनो कुगतिको ग्राप्त होते हैं | ऐसी मुश्किक जैन छोगोंमें विशेष 
दो गई है । पर मम 
नय आत्माके समझनेके ढिये कहे हैं, परन्तु जीव तो नयवादमें ही गुंथ जाते हैं | आत्माको 
समझते हुए नयमें गुथ जानेसे वह प्रयोग उल्ठा ही हो गया । समाकितरदृष्टि जीवको “ केवढज्ञान ” 
कहा जाता है । उसे वर्तसानमे भान हुआ है, इसछिये “ देश-केवलज्ञान ” कहा जाता है; बाकी तो 
आत्माका भान होना ही केवलज्ञान है | वह इस तरह कहा जाता हैः--समकितर्दृष्टिको जब आत्माका 
भान हो तब उसे केवलज्ञानका भान प्रगट हुआ; और जब उसका मान प्रगठ हो गया, तो केवलज्ञान 
अवश्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितर्दष्टको केवछज्ञान कहा है। सम्पक्त्व ड्ञा अर्थात्‌ 
जमीन जोतकर बीज बो दिया; वृक्ष हुआ, फरू आये, फल थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई; तो फिर अब दूसरे भवमे फल खाबेंगे । इसलिये “केवछज्ञान ” इस काढुमें नहीं--नहीं, ऐसा 
विपरीत मान नहीं छेना, और नहीं कहना। सम्यकत्व प्राप्त होनेसे अनंतभव दूर होकर एक भव 
बाकी रह जाता है, इसलिये सम्यकत्व उत्कृष्ट है। आत्मामें केवलज्ञान है, परन्तु आवरण दूर होनेपर 
केवलज्ञान होता है | इस काढमें सम्पूण आवरण दूर नहीं होता---एक भव बाकी रह जाता है; अर्थात्‌ 
जितना केवलज्ञानावरणीय दूर हो, उतना ही केवलज्ञान होता है । समकित आनेपर, भीतरमे-अतरमें-- 
दशा बदक जाती है; केवलज्ञानका बीज प्रगट होता है। सहुरु बिना मार्ग नहीं, ऐसा महान्‌ पुरुषोंने 
कहा है | यह उपदेश बिना कारण नहीं किया । 
समकिती अथोौत्‌ मिथ्यात्वसे मुक्त; केवछज्ञानी अर्थात्‌ चारित्रावरणसे सम्पूणरूपसे मुक्त; और 
पिद्ध अर्थात्‌ देह आदिसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त । 
प्रश्न--कर्म किस तरह कम होते हैं ? 
उत्तर:---क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, छोम न करे---उससे कर्म कम होते हैं । 
बाद्य क्रिया करूँगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका संयोग होगा । 
प्रशन;---मत-नियम करने चाहिये या नहीं ? 
उत्तरः--बतृ-नियम करने चाहिये । परन्तु उसकी साथ झगड़ा, कलह, लड़के बच्चे, और घरमें 
मारामारी नहीं करना चाहिये । ऊँची दशा पानेके लिये ही तत-नियम करने चाहिये । 
सचचे-झठेकी पर्राक्षा करनेके ऊपर एक सचे भक्तका दृष्टान्त:--- 
एक राजा बहुत भक्तिवाछा था। वह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतसे 
भक्तोको अन्न-बल्ल आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये | प्रधानने सोचा कि राजा 
विचारा भोछा है, और भक्त छोग ठग हैं; इसलिये इस बातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिय । परन्तु 
इस समय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये वह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अवसरपर बात 
करूँगा । ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अवसरके मिलनेपर उसने राजासे कहा-- 
बहुत समयसे सब भक्तोंकी एक-सी सेवा-चाकरी करते है, परन्तु उनमें कोई बडा होगा और 
होगा; इसलिये सबकी परीक्षा करके ही भक्ति करना चाहिये 
पूँछा कि तो फिर क्या करना चाहिये | राजाकी आज्ञा ठेक्र 


४ आप 
कोई छोटा 
। ' राजाने इस वातकों स्वीकार किया और 
प्रधानने जो दो हज़ार भक्त थे उन सबको 
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इकट्ठा करके कहवाया कि आप सब छोग दरवाजेके वाहर आवें, क्योंकि राजाको तेडकी जरूरत है इसडिये 
आज भक्त-तेल निकालना है | तुम सब्र छोग बहुत दिनोंसे राजाके माढ-मसाले खा रहे हो, तो आज 
राजाक़ा इतना काम तुम्हें अवश्य करना चाहिये | जब भक्तोंने, घाणीमें डाछकर तेल निकाढनेकी वात 
सुनी तो सब्रके सव भाग गये और अदृश्य हो गये | उनमें एक सच्चा भक्त था, उसने विचार किया 
कि राजाका नमक खाया है तो उसकी नमकहरामी केसे की जा सकती है ? राजाने परमार्थ समझकर 
अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये | यह विचार कर धाणीके 
पास जाकर उसने कहा कि * आपको भक्त-तेक निकाठना हो तो निकाडिये | प्रधानने राजापे 
कहा--- देखिये, आप सब्र भक्तोंकी सेवा करते थे, परन्तु आपको सच्चे-झूठेकी परीक्षा नथी' | 

- देखो, इस तरह, सच्चे जीव तो बिरले ही होते है, और वैसे बिरके सचे सह्ुरुकी भक्ति श्रेयस्कर है | 
सच्चे सहुरुकी भक्ति मन वचन और कायासे करनी चाहिये । हे 
एक वात जबतक समझमें न आवे तबतक दूसरी वात छुनना किस कामकी £ सुने हुएको 
भूलना नहीं। जैसे एक बार जो भोजन किया है, उसके पच्चे बिना दूसरा भोजन नहीं 
करना चाहिये । तय वगैरह करना कोई महाभारत वात नहीं, इसलिये तप करनेवाढेको अहंकार 
करना नहीं चाहिये | तप यह छोटेमें छोटा हिस्सा है। भूखे मरना और उपवास करनेका नाम 
तप नहीं । भीतरसे झुद्ध अंतःकरण हो तो तप कहा जाता है; और तो मोक्षगति होती है। 
वाह्य तप शरीरसे होता है | तप छह प्रकारका हैः--१ अंतर्द्धत्ति होना, २ एक आसनसे कायाको 
बैठाना, ३ कम आहार करना, 9 नीरस आहार करना और दृत्तियोंका संकुचित करना, ५ संलीनता 
और ६ आहारका त्याग | 
तिथिके ढियि उपवास नहीं करना, परन्तु आत्माके छिये उपवास करना चाहिये | 
बारह प्रकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपको जिद्मा इच्तियको वश करनेका 
उपाय समझकर कहा है । जिह्दा इन्द्रिय वश की तो यह समस्त इन्द्रियोके वहामें होनेका निमित्त 
है | उपचास करो तो उसकी वात वाहर न करो, दूसरेकी निन्‍दा न करो, क्रोध न करो। यदि इस 
प्रकारके दोष कम हों तो महान्‌ छाम हो | तप आदि आत्माके डिये ही करने चाहिये--छोकके 
दिखानेके लिये नहीं | कषायके घटनेके तप कहा है | छौकिक इृष्टिकों भूछ जानो चाहिये । 
सब कोई सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सत्य है) समकित 
होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है | परन्तु ज्ञानी क्‍या स्वीकार करे £ 
अज्ञानीपे स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामायिक, त्रत और समकित है ! अर्थात्‌ वात्तवरिक 
सामायिक, #्रत और समकित तुम्दारेमें नहीं | मन वचन और काया व्यवहार-समतामम स्थिर रहें, 
यह समकित नहीं है | जेसे नींद स्थिर योग माछूम होता हैं, फिर भी वच्तुतः वह 
स्थिर नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है | मन वचन और काया चोदह ग़ुणत्थान- 
तक होते हैं; मन तो कार्य किये बिना बैठता ही नहीं। केवछीके मनयोग चपछ होता है, 
परन्तु आत्मा चपछ नहीं होती । आत्मा चौथे गुणस्थानकर्में चपछ होती है, परल्तु सर्वथा नहीं । 
“ज्ञान! अर्थात्‌ आत्माकों याथातव्य जानना | “ दान ? अर्थात्‌ आत्माकी यायातब्य प्रतीति । 
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*चारित्र! अर्थात्‌ आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सदूगुरुको एक ही समझना चाहिये | यह 
ब्रात विचारसे प्रहण होती है | वह विचार यह कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सदगुरु नहीं, 
परन्तु सदगुरुकी आत्मा ही सदूगुरु है। जिसने आत्मस्वरूप रक्षणसे, गुणसे, और बेदनसे ग्रगठ 
अनुभव किया है, और वही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सदगुरु एक 
ही हैं, ऐसा समझना चाहिये । पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्व 
वाणी समझमें आये। 

मिध्यावासना-धर्मके मिथ्या स्वरूपका सच्चा समझना | 

तप आदि भी ज्ञानकी कसौटी है । साता-शील आचरण रक्‍खा हो और असाता आ जाय 
तो ज्ञान मंद हो जाता है। 

विचार बिना इन्द्रियों वश नहीं होतीं | अविचारसे इन्द्रियों दौड़तीं है । निद्वत्तिके लिये उपवास 
करना बताया है। हालमें बहुतसे अज्ञाना जीव उपवास करके दुकानपर बैठते है, और उसे पौषध 
बताते है| ऐसे कल्पित पौषध जीवने अनादिकाछसे किये हैं | उन सबको ज्ञानियोंने निष्फछ ठहराया 
है। जब स््री, घर, बाल-बच्चे भूछ जाय, उसी समय सामायिक किया कहा जाता है | व्यवहार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं; यथ्ञपि जीवने व्यवहाररूप सामायिककों एकदम जड़ बना डाला है। 
उसे करनेवाले जीवोंको ख़बर भी नहीं होती कि इससे कल्याण क्या होगा १ पहिले सम्यक्त्व चाहिये । 
जिस वचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषका वचन श्रवण हो तो पीछेसे सम्यक्त्व होता 
है। सामान्य बिचारको लेकर इन्द्रियाँ वश करनेके ढिये ड|ह कायका आरंभ कायासे न करते हुए जब 
वृत्ति निर्मेल होती है, तब सामायिक हो सकता है | 

भवस्थिति, पंचमकाढमें मोक्षका अभाव आदि शेकाओते जीवने बाह्य वृत्ति कर खखी है। 
परन्‍्तु यदि जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाछ मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आबे, तो उसका 
उपाय हम कर लेंगे | वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाउतल्यम्रान अग्नि नहीं। मुफ्तमें ही जीवकों 
» और उसको छेकर बहाना ढूँढ़ना है | इसे अपना 
ही दोष समझना चाहिये | समताकी वैराग्यकी बातें छुननी और विचारनी चाहिये । बाह्य बातोंकों 


जैसे बने वैसे छोड़ देना चाहिये | जीव पार होनेका अभिलाषी हो, और सहृरुकी आज्ञासे ग्रवृत्ति करे 
तो समस्त वासनायें दूर हो जॉँय | झ् 


सहुरुकी आज्ञामं सब साधन समा गये है | जो जीव पार होनेके अभिवाषी होते हैं, उनमें सब 
वासनाओका नाश हो जाता है । जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, ते 


मिल सकता है, परंतु जो छाखों कोस दूर हो वह एकदम 


तरह यह जीव कल्याणमार्गसे थोड़ा दूर हो तो वह कभी कल्याण शाप्त कर सकता है, परन्तु 
तह एकदम ही उल्टे रास्ते हो तो कहाँसे पार हो सकता है ? कि 
देह आदिका अभाव होना--मूच्छीका नाश होना--ही 
कप “शी माफ्ते है | जिसका एक भव बाकी रहा 
दो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं | अज्ञान दूर होनेके पश्चात्‌ एक भवकी कुछ कीमत 
नहीं । छाखो भव चले गये तो फिर इक भव तो किस हिसावमें है ? 
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... किल्षीक्री हो तो मिथ्यात्व और माने वह छद्या-सातवों गुणस्थानक, तो उसका क्‍या करना 
चौथे गुणस्थानकी स्थिति कैसी होती है ? गणघरके समान मोक्षमागैकी परम ग्रतीति आवे ( ऐसी ) | 

पार होनेका अमिछाषी हो वह सिर काटकर देते हुए पीछे नहीं हटता। जो शिथिरक हो वह 
जो थोड़े कुछक्षण हों उन्हें भी नहीं छोड़ सकता | वीतराग भी जिस वचनको कहते हुए डरे हैं, उसे 
अज्ञानी खच्छंदतात कहता है, तो वह फिर कैसे छूटेगा ? 

महावरीरस्वामीकि दीक्षाके वरघोड़ेकी वातका स्वरूप यदि विचारे तो वैराग्य हो। यह बात अद्भुत 
है। वे भगवान्‌ अग्रमादी थे | उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने बाह्य चारित्र अहण 
किया, उस समय वे मोक्ष गये | 

अविरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय १ कोई राग-द्वैष नाश करनेके 
लिये निकले, और उसे तो काम ही ले लिया, तो राग-द्वेष कहेंसि दूर हो सकते हैं ” जिनमंगवावके 
आगमका जो समागम हुआ हो वह अपने क्षयोपरशमके अनुसार होता है, परन्तु वह सदगुरुके अनुसार 
नहीं होता। सदगुरुका योग मिलठनेपर जो उसकी आज्ञानुसार चछा, उसका राग-द्वेष सचमुच दूर 
हो गया । 
गंभीर रोगके दूर करनेके लिये असली दवा तुरत ही फल देती है | ज्वर तो एक ही दो दिनमें 
दूर हो जाता है। 

मार्ग और उन्मार्गकी परीक्षा होनी चाहिये | 'पार होनेका अभिकाषी? इस शब्दका प्रयोग करों 
तो अभव्यका प्रइन ही नहीं उठता | अमभिवाषीमे भी भेद हैं । 

प्रशन:---सत्पुरुषकी किस तरह परीक्षा होती है ? है 

उत्तरः--सत्पुरुष अपने छक्षणोंस पहिचाने जाते हैं । सत्पुरुषोंके छक्षण:--उनकी वाणीर्म 
पूर्वापर अविरोध होता है; वे क्रोधषका जो उपाय बतावें, उससे क्रोध दूर हो जाता है; मानका जो 
उपाय वतावें, उससे मान दूर हो जाता है | ज्ञानीकी वाणी परमार्थरूप ही होती है । वह अपूर्व है ! 
ज्ञानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी वाणीके ऊपर ऊपर ही होती है | जबतक ज्ञानीकी वाणी झुरवी 
नहीं, तवतक सूत्र भी नीरस जैसे माछूम होते हैं | सहुरु और असदगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पीतछकी कंठीकी परीक्षाकी तरह होनी चाहिये। यदि पार होनेका अभिराषी हो, और सहुरु मिठ जा 
तो कर्म दूर हो जाते हैं | सहुरु कम॑ दूर करनेका कारण है | कर्म बॉवनेके कारण मिर्ले तो कर्म 
बँधते हैं, और कर्म दूर होनेके कारण मिलें तो कर्म दूर होते हैं । जो पार होनेका अभिछाषी हो वह 
भवस्थिति आदिके आलुंवनको मिथ्या कहता हैं | पार होनेका अभिछाषी किसे कहा जाय £ जिसे 
पदार्थको ज्ञानी जहर कहें, उसे जहर समझकर छोड़ दे, और ज्ञानीक्षी आज्ञाका आराधन करे, उसे पार 


होनेका अभिलाषी कह जाता है । 

उपदेश सुननेके लिये, सुननेके अभिछापीने कर्मरूप गुदड़िया ओढ़ रकडी है, उससे उपदेशरूप 
छकड़ी नहीं लगती । तथा जो पार होनेका अमिलापी हे उसने धोतारूप कर्म ओढ़ रक्खे हें, इसते 
उसपर उपदेशरूप छकड़ी आदिमे ही असर करती है | झाद्यमें अभव्यके तारनेसे पार हो जाय, ऐसा 
नहीं कहा । चौमंगीमें यह अर्थ नहीं है | ढँढियाओके घरमशी नामक मुनिने इसकी टीका की ह्दे। 


६४३ ] उपंदेश-छाया ५६१ 





स्वये तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अथ अंधमार्ग बताने जैसा है | असहुरु 
इस प्रकारका मिथ्या आलंबन देते है# ! क 
जम्बूद्वीपप्रज्ञति नामक जैनसूत्रमे ऐसा कहा है कि इस काढमे मोक्ष नहीं । इसके ऊपरसे यह न॑ 
समझना चाहिये कि मिथ्यात्वका दूर होना और उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है | मिथ्यात्वके 
दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु सर्वथा अर्थात्‌ आय्यंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है। इसके ऊपरसे यह कहा जा 
सकता है कि इस काल्मे सर प्रकारका केवरज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अथथ यह नहीं है कि इस काढमें 
सम्यक्व भी न होता हो। इस काहछमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें सुनना भी नहीं | 
सप्पुरुषकी बात पुरुषाथकों मंद करनेकी नहीं होती--पुरुषाथको उत्तेजन देनेकी ही होती है । 
जहर ओर अमृत दोनों समान हैं, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है | जहर और 
अमृतको समान कहनेसे कुछ जृहरका ग्रहण करना बताया है, यह बात नहीं | इसी तरह शुम और 
अशुभ क्रियाओंके संबधभे समझना चाहिये। शुभ और अश्जुभ क्रियाका निषेध किया हो तो वह 
मोक्षकी अपेक्षासे ही है | किन्तु उससे शुभ और अशुभ दोनो क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषका कथन कभी भी नहीं होता । सत्पुरुषका वचन 
कमी अधर्ममे धर्म स्थापन करनेका नहीं होता । 
जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरहंकारपनेसे करना चाहिये--क्रियाके फठकी आकांक्षा 
नहीं रखनी चाहिये | शुभ क्रियाका कोई निषेध किया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केवल बाह्य क्रियासे 
ही मोक्ष स्वीकार किया है, वहीं उसका निषेध किया है। | 
शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है । मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि 
है। सहज-समाधि अर्थात्‌ बाह्य कारणरडित समाधि | उससे प्रमाद आदिका नाश होता है | जिसे यह 
समाधि रहती है, उसे कोई छाख रुपये दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता; अथवा उससे कोई उन्हें 
जबरदस्ती छीन के तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-असाता दोनों समान है, उसे सहज- 
समाधि कही गई है । समकितद्ृष्टिको अल्प दवर्ष, अल्प शोक कभी हो भी जाय, परन्तु पाछेसे वह 
शान्त हो जाता है | उसे अंगका हे नहीं रहता; जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पीछे खींच 
लेता है | बह विचारता है कि 'इस तरह होना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्‍्दा करता है। उसे 
हर्ष-शोक हों तो भी उसका ( समकितका ) मूछ नाश नहीं होता । समकितदश्टिको अंशसे सहज 


प्रतीतिके हौनेस सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जैसे हाथमे रहती है, उसी तरह समकित- 
इृष्टिकी इत्तिरूपी डोरी उसके हाथमे ही रहती है । 


समकितदृष्टि जीवको सहज-समाधि है । सत्तामें कर्म बाकी रहे हों, उसे फिर भी सहज 


समाधि ही है । उसे बाह्य कारणोसे समाधि नहीं, किन्तु आत्मामेसे जो मोह दूर हो गया वही समाधि 
है। मिथ्याइष्टिके हाथमें डोरी नहीं, इससे वढ वाह्म कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है। 
समकितदृष्टिको बाह्य दुःख आनेपर भी खेद 


| द्‌ नहीं होता । यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता के 
रोग आये | परन्तु रोग आनेपर उसके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते । 


.. * इसके बादके तीन पैआफ पत्र नखर ३३८ में आ गये है।_ _ पक्लाइधू ््प्पण पैरेग्राफ पत्र नम्बर ६३८ में आ गये हैं|. _. अनुवादक 
७१ ह 
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.._ शरीरके धर्म--रोग आदि--केबरछीके भी होते हैं; क्योंकि वेदनीय कर्मको तो संबकी भोगना 
ही पड़ता है | समकित आये त्रिना किसीकी सहज-समाधि होती नहीं | समकित होनेसे ही सहज- 
समाधि होती है | समकित होनेते सहजमे ही आसक्तिभाव दूर हो जाता है | उस दर्शामें आसक्ति- 
भावके सहज निषेध करनेसे बंध रहता नहीं। सत्पुरुषके वचन अनुसार--उसकी आज्ञानुसार- 
जो चले उसे अंशसे समकित हुआ है । ; 

दूसरे सब्र प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रत्यक्ष सत्पुरुपकी आज्ञासे उनके वचन सुनना, उनकी 
सच्ची श्रद्धा करना, और उन्हें आत्माम प्रवेश करना चाहियें, तो समकित होता है | शाख्रमे कही हुई महावीर- 
स्वामीकी आज्ञानुसार चढलनेवाले जीव वर्तमानमें नहीं हें, इसलिये ग्रत्यक्षज्ञानी चाहिये | काठ विकराल 
है। कुगुरुओने छोकको परिथ्या मार्ग बताकर भुछा दिया है--मनुष्यमव छठ ढिया है; तो फ़िर 
जीव मार्गम किस तरह आ सकता है? यद्यपि कुगुरुओंने छूट तो लिया है, परन्तु उप्तमें उन 
विचारोंका दोष नहीं, क्योंकि उन्हे उस मार्गकी खबर ही नहीं है | मिथ्यात्वरूपी तिछीकी गाँठ 
मोंटी है, इसलिये सब रोग तो कहोंसि दूर हो सकता है ” जिसकी ग्रंथि छित्र हो गई है, उसे सहज- 
समाधि होती है; क्‍योंकि जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसकी मूलछ गॉठ ही नष्ट हो गई, और 
उससे फिर अन्य गुण अवश्य ही ग्रगट हो जाते हैं । | 
सत्पुरुषका बोध प्राप्त होना यह अमृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने विचारे मज॒ष्योंको 
छूट लिया है | किसी जीवको गच्छका आग्रह कराकर, किस्तीको मतका आग्रह कराकर; जिससे पार न 
हो सकें, ऐसे आलंबन देकर सब कुछ छटकर व्याकुछ कर डाला है--मनुष्य भव ही छट ढिया है| 
समबसरणसे भगवानकी पहिचान होती है, इस सब माथापच्चीको छोड़ देना चाहिये । छाख 
समवसरण हों, परतु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता, ज्ञान हो तो ही कल्याण होता हे । 
भगवान्‌ मनुष्य जैसे ही मलुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे---इन बातोंमें फेर नहीं है | फैर 
कुछ दूसरा ही है | समवसरण आदिके प्रसंग छौकिक-भावना है. | भगवान्‌का स्वरूप ऐसा नहीं ढ। 
भगवान्‌का स्वरूप--सर्वथा निर्मल आत्मा--सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर ग्रगट होता हैं। समूर्ण र 
प्रगठट हो जाय यही मगवानका स्वरूप है | वर्तमानमें भगवान्‌ होता तो तुम उस भी न मानते | 
भगवानका मॉहात््य ज्ञान है | भगवानके खवरूपका चिंतवन करनेसे आत्मा भानमें आती हैं, 
परन्तु भगवानकी देहसे भान ग्रगठ नहीं होता | जिसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगठ हो जाय उसे मगवान्‌ कहीं 
जाता है | जैसे यदि भगवान्‌ मौजूद होते और वे तुम्हें वताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी 
तरह वर्तमानमें ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता | तथा स्वधाम पहुँचनेके वाद छोग कह 
है कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं | और पीछेस तो छोग उसकी ग्रतिमाको पूजते हैं, परन्तु बर्तमानमें उसपर 
प्रतीति भी नहीं छाते। जीवको ज्ञानीकी पडिचान वर्तमानमें होती नहीं। 
समकितका सचा सच्चा विचार करे तो नोवें समयमें केवरछज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भवमें 
केवलज्ञान होता हैं; और अन्‍्तमें पन्‍्दरहवें भवसे तो केवछज्ञान हो ही जाता है, इसाडिये समकित 
स्वोत्कृष्ट है. | छुदा छुद्ा विचार-मेदोंकों आत्मामे छाम होनेके लिये ही कहा दें; परत भेद ही 
आत्माकों घुमानेके लिये नहीं कहा | हरेकमें परमार्थ होना चाहिये। 
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को केंवलज्ञानकी इच्छा नहीं ! श लक ४ 
मा छोगोकों कुमागपर चढ़ा दिया है; ड्ल्ढा हक गा इससे हक हक 
कुछ, आदि छौकिक भावोमे तदाकार हो गये है | अज्ञानियोंने छोकको हा ह हे 
दिया है। उनके संगसे इस काढ्में अंधकार हो गया है। हमारी कही पा बे हल ' 
याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गच्छ आदिंके कंद छोड़. श हा 
जीव अनादि काछस मठक रहा है। यदि समकित हो तो सहज ही समाधि हो जाय, और अन 
कल्याण हो । जीव सत्पुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आरायन करे, उसके ऊपर प्रतीति 
वश्य ही उपकार हो | - | 
कप हि ह चौदह राजू छोकका सुख हो, हर दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, 
सिद्धके एक प्रदेशका खुख अनंतगुना हो जाता है । 
के कक किसी भी हे हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना चाहिये, ढोक-डाजसे 
रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो दतिको रोकना चाहिये । मुमुक्षुओंको, 
किसी अप्तुक पदार्थके बिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये । ५ 
जीव जो अपनापन मानता हैं, वही दुःख है; क्योंकि जहाँ अपनापन माना और चिंता हई कि अब 
कैसे होगा? अब कैसे करें  चिंतामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अज्ञान है। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वार 
देखा जाय तो माद्म द्वोता है. कि कोई अपना नहीं | यदि एककी चिंता करो तो समस्त जगतूकी'ही 
चिंता करनी चाहिये। इसलिये हरेक प्रसंगर्मे अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिंता-कह्पना- 
कम होगी । तृष्णाको जैसे बने कम करना चाहिये । विचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये । 
इस देहको कुछ पचास-सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले वह हजारों छाखोंकी चिंता कर 
अभ्निसे सारे दिन जछा करती है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी बद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बड़ाईके 
कारण तृष्णाकों बढ़ाता है, उस मान-बड़ाश्की रखकर माफ़ति होती नहीं | जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
ठृष्णाको कम करना चाहिये। निर्धत कोन है? जो धन मेंगि---श्रनकी इच्छा करे---वह निर्धन है । 
जो न मेंगे वह घनवान है | जिसे ठक्ष्मीकी विशेष तृष्णा, उत्तकी दुविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी 
सुख नहीं। छोग समझते है कि श्रीमंत लोग सुखी हैं, परन्तु वस्तुतः उनके तो रोम रोममे पीड़ा है, 
इसलिये तृष्णाको घटाना चाहिये। 
: आहारकी बात अर्थात्‌ खानेके पदार्थोकी बात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये | विहारकी 
अथात्‌ क्रीड़ाकी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी वात भी बहुत तुच्छ है | शरीरकी साता और दीनता 
ये सब तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये । आहार विश्व है। विचार करो कि खानेके पीछे विष्टा हो 
जाती हैं| बिष्टा गाय खाती है तो दूध हो जाता है; और खेतमे खाद डालनेसे अनाज हो जाता है। इस 
तरह उत्पन्न हुए अनाजके आहारको विद्ञतुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है। 
सामान्य जीवोंसे सवेथा मौन नहीं रहा जाता, और यदि रहे भी तो अतरकी कल्पना दूर होती 
नहीं; और-जबतक कल्पना रहे तबतक उसके लिये कोई रास्ता निकाछना ही चाहिये । इसलिये पीछेसे 
वे लिखकर कल्पनाको बाहर निकालते है। - परमार्थ काममें वोलना चाहिये | व्यवद्वार ; काममें 
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प्रयोजनके विना व्यर्थकी बातें करनी नहीं | जहाँ माथापच्ची होती हो वहोंति दूर रहना चाहिये-- 
वृत्ति कम करनी चाहिये | 
क्रोध, मान, माया, छोभकों मुझे कम करना है, ऐसा जब छक्ष होगा--जब उसका थोड़ा 
थोड़ा भी लक्ष्य किया जायगा-तब बादमें वह सरक हो जायगा | आत्माको आवरण करनेवाके दोष 
जब जाननेमें आ जॉय तत्र उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोध आदिके थोड़े थोड़े 
कम होनेके वाद सव सहज हो जायगा | वादमें उन्हें नियममें छेनेके छिये जैसे बने अभ्यास रखना 
चाहिये; और विचारमें समय बिताना चाहिये | किसीके प्रसंगसे क्रोध आदिके उत्पन्न होनेका निम्मित्त 
हो तो उसे मानना नहीं चाहिये; क्योंकि जब स्वयं ही ध करे तमी क्रोध होता है | जिस समय 
अपनेपर कोई क्रोध करें, उस समय विचारना चाहिये कि उस विचारेकों हाढमें उम्र ग्रक्ृतिका 
उदय है; यह स््रयं ही घड़ी दो घड़ीम शात हो जायगा | इसलिये जैसे बने तैसे अंतविचार कर 
स्वयं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कषायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। 
तृष्णा कम करनी चाहिये । क्योंकि वह एकात दुःखदायी है। जैसा उदय होगा वैसा होगा, इसलिये 
तृष्णाकों अवइ्य कम करना चाहिये | वाह्मय अ्संगोंको जैसे बने वैसे कम करना चाहिये। 
चेलातीपुत्रने किसीका सिर काट लिया था। वादमे वह ज्ञानीको मिछा, और कह कि मोक्ष दे, 
नहीं तो तेरा भी सिर काठ डाढूँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्या तू ठीक कहता है? विवेक (सचेको 
सच्चा समझना ), शम ( सबके ऊपर समभाव रखना ) और उपशम (बृत्तियोंको वाहर न जाने देना 
और अंतर्दत्ति रखना ) को विशेषातिविशेष आत्मामें परिणमानेसे आत्माकों मोक्ष मिलती है | 
कोई सम्प्रदायवाछा कहता है कि वेदातियोंकी मुक्तिकी अपेक्षा---इस श्रम-दशाकी अपेक्षा- 
तो चार गतियों ही श्रेष्ठ हैं; इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है | 
सिद्धमें संबर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ कर्म आते नहीं, इसलिये फिर उनका निरोव भी नहीं 
होता । मुक्तमें एक गरुणसे---अंशसे---छगाकर सम्पूर्ण अंशोंतक स्वभाव ही रहता है | पिद्व॑दशार्म 
स्वमावसुख प्रगट हो गया है, कर्मके आवरण दूर हो गये हैं, तो फिर अब संवर-निर्जरा किसे रहेंगे 
वहें। तीन योग भी नहीं होते । मिथ्यात्व, अब्नत, प्रमाद, कषाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कर्मोका 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके कर्मीका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और 
उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता बंद हो जाता है; इसी तरह करके जो पॉच कारण थे, उन्हें 
संबर-निर्जरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पॉच कारणोंरूपी खाता बंद हो गया, अर्थात्‌ वह फिर पौछेसे 
किसी भी तरह ग्राप्त नहीं होता | 
वर्मसंन्यास-क्रोध, मान, माया, छोभ आदि दोर्षोका छेदन करना | 
जीव तो सदा जीवित ही है। वह किसी समय भी सोता नहीं अथवा मरता नहीं--महना उसका 
संभव नहीं । स्वभावसे सव जीव जीवित ही हैं । जैसे ख्वासोच्छासके बिना कोई जीब देखनेम आता 
नहीं, उसी तरह ज्ञानस्वरूप चैतन्यके विना कोई जीव नहीं है । न 
आत्माकी निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पन्न हो-- 
संसार मिध्या माछदम हो । चाहे कोई भी मर जाय परन्तु जिसकी ओंखमें अँसू आ जॉय--संसारको 
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असार मान जन्म, जरा, मरणको महा मयंकर समझ वैराग्य प्राप्त कर ऑसू आ जॉय--वह उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने छूंगे, तो इसमे कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है । 

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं,हो सकता ? इसने बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काठ डाढे है, 
और कैसे कैसे विचारकर उनको रेलवेके काममें लिया है ) यह तो केवछ बाहरका काम है, फिर भी 
विजय ग्राप्त की है | आत्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं | जो भज्ञान है उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है | 


-अनुभवी वैद्य दवा देता है, परन्तु. यदि रोगी उसे गलेमें उतारे तो ही रोग मिठता है। 
उसी तरह सहुरु अनुभवपूर्वक ज्ञानरूप दवा देता है, परन्तु उसे मुमुक्ष ग्रहण करनेरूप गले उतारे 
तो ही मिध्यात्वरूप रोग दूर होता है । 


दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है। रेलवे इत्यादि, चाहे कैसा भी 
पुरुषार्थ क्यो न करे तो भी दो घड़ीमें तैय्यार होतीं नहीं, तो फिर केवलज्ञान कितना सुरुम है, 
इसका विचार तो करो | 
जो बातें जीवको शिथिक कर डाढती हैं---अमादी कर डालती हैं, वैसी बाते सुनना नहीं | इसके 
कारण जीव अनादिकाल्से भंठका है । भव-स्थिति काछ भादिका आंडंबन लेना नहीं । ये सब बहाने हैं | 
जीवको सासारिक आहंबन-विडम्बनायें-छोड़नां तो है नहीं; और वह मिथ्या आलूंबन छेकर' 
कहता है कि कर्मके दल मौजूद हैं इसलिये भेरेसे कुछ बन नहीं सकता | ऐसे आरुंबन लेकर जीव 
पुरुषार्थ करता नहीं । यदि वह पुरुषार्थ करे और भवस्थिति अथवा काल रुकावट डालें तो उसका 
उपाय हम कर लेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुषार्थ करना चाहियें। 
सत्पुरुषकी आज्ञाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है| उसमें छाम ही है | यह व्यापार 
छाभका ही है। 
जिस आदसमीने छाखों रुपयोंके सामने पीछा फिरकर देखा नहीं, वह अब जो हजारके व्यापारमें 
बहाना निकाढता है, उसका कारण यही है कि अंतरसे आत्मार्थकी इच्छा नहीं है। जो आत्मार्थी 
हो गया है वह पीछा फिरकर देखता नहीं-वह तो पुरुषार्थ करके सामने आ जाता है। शासत्रमें कहा है 
कि आवरण, स्वभाव, भवस्थिति कब पकती हैं ? तो कहते है कि जत्र पुरुषार्थ करे तब। 
पॉच कारण मिल जॉय तो मुक्ति हो जाय | ने पॉचों कारण पुरुषार्थमे अन्तर्शित है। अनंत चौथे 
आरे मिल जॉय, परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तोही मुक्ति ग्राप्त होती है (जीवने अनंत काठ्से पुरुषार्थ 
किया नहीं । समस्त मिथ्या आलंवनोको छेकर मार्गमे विश्न डाछे हैं। कल्याण-इत्ति उदित हो तब 
भवस्थिति परिपक हुई समझनी चाहिये। शरता हो तो वर्षका काम दो घड़ीमे किया जा सकता है । 


शी] अन्न:--व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार लागू होता है ? झुद्ध व्यवद्ार या 
7 कोई ? ; 


गा 


व्यवहार लग होते है। उदयसे शुभाशुभ व्यवहार होता है, और 


र ःः 


.  उत्तरः--उसमें दूसरे सभी व्यव 
परिणतिसे शुद्ध व्यवहार होता है। 
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परमार्थते वह झुद्ध- कर्ता कहा जाता है। ग्रत्याख्यानी अग्रत्याल्यानीकों खपा दिया है, इसलिये 
वह झुद्ध व्यवहारका कर्त्ता है। समकितीकों अशुद्ध व्यवहार दूर करना हैं | समकिती पस्मार्थतते गुद्र 
कर्ता है। नयके अनेक ग्रकार है, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा ऊँची आवे, पुरुपार्थ वर्धमान हो, 
उसी प्रकार विचारना चाहिये । प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी भूछके ऊपर छक्ष रखना चाहिये | एक 
यदि सम्यक्‌ उपयोग हो तो अपनेको अनुभव हो जाय कि कैसी अनुभव-दरा प्रगठ होती है ! 
सत्संग हो तो समस्त गुण सहजमें ही हो जॉय | दया, सत्य, अदत्तादान, त्रह्मचर्य, परिग्रह-मर्यादा 
आदि अहंकाररहित करने चाहिये-। छोर्गोंको बतानेके लिये कुछ भी करना नहीं चाहिये | मनुप्यभव 
मिला है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीछे पछताना होगा। मलनुप्यभवमें सत्पुरुषके 
वचनके सुननेका-विचार करनेका--संयोग मिला है | न्‍ 
सत्य बोलना, यह -कुछ मुश्किक नहीं--विलछुकुछ सहज है। जो व्यापार आदि सत्यसे होते हों 
उन्हें ही करना चाहिये। यदि छह महीनेतक इस तरह आचरण किया जाय तो फिर सत्यका बोलना 
सरल हो जाता है। सत्य बोलनेसे, कदाचित्‌ प्रथम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता 
है, परन्तु पीछेते अनंत गुणकी धारक आत्मा जो तमाम छुटी जा रही है, वह छुटती हुई बंद _ 
हो जाती है। सत्य, वोढनेसे वीमे धीमे सहज हो जाता है; और यह होनेके पश्चात्‌ व्रत छेना चाहिये--- 
अम्यास रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामवाली आत्मा कोई विरछी ही होती है । 
जीवने यदि अलौकिक भयसे भय ग्राप्त किया हो, तो उसते कुछ भी नहीं होता | छोक चाहे 
जैसे बोले उसकी परवा न करते हुए, जिसते आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये | 
ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनके बिना विचार नहीं आता । विचारके 
बिना वैराग्य नहीं आता---बैराग्यके विना ज्ञान नहीं आता | इस कारण सत्पुरुषके वचनोंका वाखार 
विचार करना चाहिये । हा 
वास्तविक आशंका दूर हो जाय तो वहुत-प्ती निर्जरा हो जाती हैं | जीव यदि सत्मुह्ृषका 
मार्ग जानता हो, उसका उसे वासंवार वोच होता हो तो बहुत फछ हो | नि 
जो सात अथवा अनंत नय है, वे सव एक आत्मार्थके लिये हैं, और आत्मार्थ ही एक सचा 
नय है | नयका परमार्थ जीवमेंस निकछ जाय तो फल होता है---अन्तमें उपशम आवे तो फछ होता 
है; नहीं तो जीवको नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है; और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान 
होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे वह जाछ दूर हो जाता है | 
व्याख्यानमें कोई भंगजाछ, राग ( सर ) निकाछकर सुनाता है, परन्तु उसमें आत्मार्थ नहीं | 
यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कपाय आदि मंद करो और सदाचारका सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ, 
तो ठुम्हारा और दूसरेका हित हो सकता है | दंभरहित आत्मार्थते सदाचार सेवन करना चाहिये, 
जिससे उपकार हो | है 
खारी जमीन हो और उसमें वर्षा हो तो वह किस काममें आ सकती है £ उसी तरह जबतक 
ऐसी स्थिति हो कवि आत्मामें उपदेश ग्रवेश न करे, तवतक वह किस कामका £ जवतक उपदेश-्वार्ता 
आत्मा प्रवेश न करे तवतक उसे फिर फिर मनन करना और विचारना चाहिये --उसका पीछा छोड़ना 
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नहीं चाहिये---कायर होना नहीं चाहिये---कायर हो जाय तो आत्मा ऊंची नहीं जाती । 'ज्ञानका 
अभ्यास जिस तरह बने बढ़ाना चाहिये--अभ्यास रखना चाहिये--उसमें कुटिक्ता अथवा अहंकॉर 
नहीं रखना चाहिये । ेु ः कर कक 
... आत्मा अनंत ज्ञानमय है | जितना अभ्यास बढ़े उतना ही कम है। संदरविछास _आदिके 
पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये | गच्छकी अथवा मतमतातरकी पुस्तकें हाथमें नहीं छेना । परम्परासे 
भी कदाग्रह आ जाय तो जीव पीछेप्त मारा जाता है; इसलिये कदाग्रहकी बातोंमे नहीं पड़ना । मतोसे 
अछग रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे समकितदृष्टिकी 
पुस्तकें हैं. | वैराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये | जल 
दया सत्य आदि जो साधन है, वे विभावको त्याग करनेके साधन है । अंतस्पर्शसे विचारको 
बड़ा आश्रय मिलता है | अश्नतकके साधन विभावके आधारू-स्तंभ थे; उन्हें सचे सावनोसे ज्ञानी-पुरुष 
हिला डालते हैं | जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अवश्य करना चाहिये । ' 
| सत्समागमर्मे जीव आया और इन्द्रियोकी छ॒ब्घता न गई, तो वह सत्समागममे आया ही नहीं, 
ऐसा समझना चाहिये | जबतक सत्य ब्रोे नहीं तब्रतक य़ुण प्रगठ नहीं होते | सत्पुरुष हाथपे 
पकड़कर ब्रत दे तो छो । ज्ञानी-पुरुष -परमार्थका ही उपदेश देता है | मुमुक्षुओंकों सत्साधनोंका 
सेवन करना योग्य है । मीन, जा 
समकितके मूल बारह ज्त हैः--दत्थूछ ग्राणातिपात, स्थूल मृषावाद; स्थूल कहनेका हेतु ०-+- 
ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है । ब्रत दो प्रकारके हैं:---समकितके बिना बाह्य बत है; 
और समकितर्साह्वत अंतर््त है। समकितसहित बारह ब्रतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फ़छ होता है। 
बाह्मत्रत अंतनेतके लिये हैं; जैसे कि एकका अंक सिखानेके लिये छकीरें बनाई जाती हैं । 
यद्यपि प्रथम तो लकीरें करते हुए एकका अंक ढेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते 
पीछेस वह अंक ठीक ठीक बनने लगता है | की - 
जीवने जो जो कुछ श्रवण किया है, वह सत्र मिध्या ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचारा क्‍या करे ? 
कितना समझते 2 वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है| मार कूठकर समझानेसे तो आत्मज्ञान होता 
नहीं । पहिछे जो जो ब्रत आदि किये वे सब निष्फछ ही गये, इसलिये अब सत्पुरुषकी दृश्सि परमार्थ 
समझकर करो | एक ही व्रत हो, परन्तु वह मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे बंध है, और सम्यग्दश्टिकी अपेक्षासे 
निर्जरा है । पूर्वमे जो त्रत आदि निष्फछ गये, उन्हे अब सफर करने योग्य सत्पुरुषका योग मिछा है; 
इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये | सदाचरणका आश्रयसह्तित सेवन करना चाहिये---मरण आनेपर 


आरंभ-परिप्रहको न्यून करना चाहियें। पढ़नेमें चित्त न छगे तो उसका 
होती है । जैसे कोई आदमी नीरस आहार कर ले तो फिर उसे पीछेसे भोजन 
ज्ञानियोंने जो कहा है, उससे 


सकती है ! छोक-छाज आदि शल्य हैं 


कारण नीरसंता मांछम 
जन अच्छा नहीं छगंता | 

जीव विपरीत ही चलता है; फिर सत्पुरुषकी वाणी कहोँते छग' 
। इस झाल्यके कारण जीवका पानी चमकता नहीं | उप्त शल्यपर 


शर्ट श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ दै४३े 
यदि सत्पुरुषके वचनरूपी टॉकीसे दरार पड़ जाय तो पानी चमक उठे | जीवका शल्य हजारों दिनके 
जातियोगके कारण दूंर नहीं होता, परन्तु सत्संगक्ा संयोग यदि एक महीनेतक भी हो तो वह दूर 
हो जाय, और जीव रास्तेसे चछा जाय | 
इतसे छ्घुकर्मी संसारी जीवोंको पुत्रकें ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उतना 
भी वर्तमानके वहुतसे साधुओंको शिष्यके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं ! 
तृप्णावाछा जीव सदा भिखारी; संतोषवाछा जीव सदा सुखी | 
सच्चे देवकी, सचे गुरुकी, सचे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुझ्किल हैं | सचे गुरुकी पहिचान 
हो, उसका उपदेश हो, तो देव, सिद्ध, धर्म इन सबकी पहिचान हो जाय । सबका स्वरूप सहुरुमे 
समा जाता है| ५ 
सचे देव अहँत, सच्चे गुरु नि्र्थ, और सचे हरि राग-द्वेप जिसके दूर हो गये है | ग्रंथरहित 
अर्थात्‌ गॉठरहित | मिथ्यात्व अंतग्रेन्थि है | परिग्रहन बाह्य ग्रन्थि है | मूलमें अम्यंतर ग्रंथि छिन्न न हो 
तब॒तक वर्मका स्वरूप समझरनमें नहीं आता | जिसकी पग्रन्थि नष्ट हो गई है, वैसा पुरुष मिले तो सचमुच 
काम हो जाय; और उसमें यदि सत्समागम रहे तो विशेष कल्याण हो | जिस मूछ गॉठका शालमें 
छेदन करना कहा है, उसे सब भूछ गये हैं, और वाहरतसे तपश्चर्या करते हैं । दुःखके सहन करनेते 
भी मुक्ति होती नहीं, क्योंकि दुःख वेदन करनेका कारण जो वैराग्य है, जीव उसे भूछ गया है। 
दुःख अज्ञानका है । ह 
.... अंदरसे छूटे तभी बाहरसे छूठता है, अंदरसे छूटे व्रिना वाहरसे छूठता नहीं | केबछ बाहर 
वाहरसे छोड़ देनेते काम नहीं होता | आत्म-साथनके बिना कल्याण होता नहीं | 
वाह्य और अंतर जिसे दोनों साधन हैं, वह उत्कृष्ट पुरुष हे, और इसलिये बह श्रेष्ठ हे । गित 
साधुके संगसे अंतर्गुण प्रगट हो उसका संग करना चाहिये | कछई और चेंदीके रुपये दोनों समान 
नहीं कहे जाते। कलईके ऊपर सिक्का ढगा दो, किर भी उसकी रुपयेकी कीमत नहीं होती; और चादर 
दो तो उसके ऊपर प्िक्का न छगाओ तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती | उसी तरह यदि ग्रहृत् 
अवस्था समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती | सब कहते हैं कि हमारे वर्मते मोक्ष | 
आत्मार्मे राम-देषके नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है | चाहे जहाँ वेठों और चाट्टे मिस 
स्थितिमं हो, मोक्ष हो तकती है; परन्तु राग-द्वेप नष्ट हो तभी तो | मिथ्याल ओर अहंकार नाश 5५ 
बिना कोई राजपाठ छोड़ दे, इक्षकी तरह सूख जाय, फ़िर भी मोक्ष नहीं होती | मिव्याल नॉर्भ 
होनऊे पन्‍्चात्‌ द्वी सत्र सावन सफछ हैं| इस कारण सम्यग्दर्शन श्रष्ट &। 
सेतारमें जिसे नोट है, सरी-पुत्रम अपनापन हो रहा हे, ओर कपायऊ्ता जो नरा हुआ ८, 
रात्रिनोनन न करे तो नी क्या हुआ ? जब मिव्याच् चछा जाय तभी उसका सतछछ टोता ४ | 
दालमें जैनवर्नके जितने साथु ऊिसे ८, उन स्मीझों समझती नी समझना; उन्हें दान देसेमे 
हानि नदी, पस्तु थे मारा उच्याग नहीं ऊर सझते | उच्च कच्याण नदी ऊरता। नो साई ह४ 





सनम के चटाप तान १ 
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मनुष्यभव पाकर भठकनेमे और ब्ली-पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आत्म-विचार नहीं किया, अपना 
दोष नहीं देखा, आत्माकी निन्‍्दा नहीं की, तो वह मनुष्यमव--चिंतामणि र्नरूप देह--बथा ही 
चला जाता है । 
जीव कुसंगसे और असदयगुरुसे अनादिकाछस भटका है; इसलिये सत्पुरुषको पहिचानना 
चाहिये । सत्पुरुष कैसा है ? सत्युरुष तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया है--... 
जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम हो जॉय, 
कषाय आदि मंद पड़ जॉय और परिणाम सम्यक्त्व उत्पन्न हो । 
क्रोध, मान, माया, लोभ ये वास्तविक पाप हैं | उनसे बहुत कर्मोका उपाजन होता है। हजार 
वे तप किया हो परन्तु यदि एक-दो घड़ी भी क्रोध कर लिया तो सब तप निष्फछ चला जाता है ! 
४ छह खंडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चछा गया, और में ऐसे अल्प व्यवहारमें बड़प्पन और 
अहंकार कर बैठा हूँ? '---जीव ऐसा क्यो नहीं विचारता * 
आयुके इतने चर्ष व्यतीत हो गये, तो भी लोभ कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही ग्राध 
हुआ । चाहे कितनी भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती है उस समय वह जरा भी काममें आती 
नहीं; और तृष्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही बँवते है | अमुक परिप्रहकी मर्यादा की हो---उदाहरणके 
लिये दस हजार रुपयेकौ- तो समता आती है । इतना मिल जानेके पश्चात्‌ धर्मव्यान करेंगे, ऐसा 
विचार रकखें तो भी नियममे आ सकते है । 
किसीके ऊपर क्रोध नहीं करना। जैसे रात्रि-भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, 
माया, लोभ, असल आदि छोड़नेके डिये प्रयत्न करके उन्हें मंद करना चाहिये । उनके मंद पड़ 
जानेसे अन्तःमे सम्पक्त्व ग्राप्त होता है। जीव विचार करे तो अनंतों कर्म मंद पड़ जाँय, और यदि 
विचार न करे तो अनंतों कर्मोका उपाजन हो | 
जब रोग उत्पन्न होता है तब ख्री, बाल-बच्चे, भाई अथवा दूसरा कोई भी रोगको छे नहीं सकता ! 
संतोषसे धर्मध्यान करना चाहिये; लड़के-ब्चों वगैरह किसीकी अनावश्यक चिंता नहीं करनी 


चाहिये । एक स्थानमें बैठकर विचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन मननक्र विचारकर धन 
आदिकी मयांदा करनी चाहिये | 

ब्रह्मचयकी याथातध्य प्रकारस तो कोई बिरछा ही जीव पार सकता है, तो भी छोक-छाजसे 
भी ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह उत्तम है । 

मिध्यात्व दूर हो गया हो तो चार गति दूर हो जाती है | आया हो. औ 

ज् समकित न आया हो और ब्रह्म- 

चर्यका पालन करे तो देवछोक मिलता है । के 

जीवने वैश्य, ब्राह्मण, पश्च, पुरुष, त्ली आदिकी कल्पनासे में वैश्य हूँ, ब्राह्मण हैं ् 
ली हूँ, पशु हैँ-ऐसा मान रखा है, परन्तु जीव विचार करे तो वह स्वयं उनमेसे कोई भी हम हे 
स्वरूप तो उससे जुदा ही है। के 


सूर्यके उद्योतकी तरह दिन बीत जाता है, तथा अंजुलिके जलकी तरह ॥ 

कर द् उ रह आयु वीत जाती 
जिस तरह छकडी आरीसे ५ ५ है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है; तो भी मूर्ख मा 
साधन नहीं करता और मोहके ढेरको इकझ्ा किया करता है। 


२ 
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* सत्रकी अपेक्षा में संत्तारमें बड़ा हो जाऊँ? ऐसे बेड्पनके ग्रात्त करनेकी तृष्णामें, पॉच इच्धियोंमें 
ल्वर्तन, मद्पायाकी तरह, ग्रग-तृष्णाके जलके समान, संसारमे जीव श्रमण किया करता है; और 
कुछ, गॉव और गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है ! 
जिस तरह कोई अंधा रस्सीको बटता जाता है, और बछड़ा उसे चवाता जाता है, उसी तरह 
अज्ञानीकी क्रिया निष्फल चली जाती है | 

मे कर्ता हूँ, में करता हूँ, में कैसा करता हुँ ' इत्यादि जो विभाव है, वही मिथ्यात्व है । 
अहंकारसे संसारमें अनंत दुःख प्राप्त होता है--चार्रो गतियोंमें भठकना होता है ! 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ ढिया नहीं जाता; जीत्र व्यर्थकी 
कल्पना करके ही मठका करता है । जिस प्रमाणमें कर्मोका उपार्जन किया हो उसी ग्रमाणमें छाम, अछाभ, 
आयु, साता असाता मिलते है | अपने आपसे कुछ दिया ढिया नहीं जाता | जीव अहंकारते ' मैंने 
इसे छुख दिया, मेंने दुःख दिया, मेने अन्न दिया ? ऐसी मिथ्या मावनायें किया करता है और उसके 
कारण कर्म उपारजन करता है । मिथ्यात्वस्ते विपरीत धर्मका उपार्जन करता है । 

जगतमें यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवहार होता है, परन्तु कोई भी किसीका 
नहीं | पूर्व कमके उदयसे ही सब कुछ बना है । 

अहकारसे जो ऐसी मिथ्यावुद्दि करता है, वह भूछा हुआ है---त्रह चार गतियोंमें भठकता है, 
और दुःख भोगता है । 

अधमाधम पुरुषके छक्षण:--सत्पुरुषको देखकर जिसे रोष उत्पन्न होता है, उसके सचे वचन 

सुनकर जो उसकी निंदा करता है-खोटी बुद्धिवाव्य जेंसे सदबुद्धिवाेको देखकर रोष करता है-सरलका 
मूर्ख कहता है, जो विनय करे उसे धनका ख़ुशामदी कहता है, पॉच इच्द्रियों जिसने वश की हों उसे 
भाग्यहीन कहता है, सच गुणवालेको देखकर रोष करता है, जो त्री-पुरुषके सुखमें ठवछीन रहता है--ऐपते 
जीव कुगतिको ग्राप्त होते हैँ। जीब कर्मके कारण अपने स्वरूप-ज्ञानसे अंध है; उसे ज्ञानकी खबर नहीं है | 
एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अच्छा--ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी झरख्ीरता 

दिखानेके लिये छड्ठाईमें उतरता ह--पर नाक़की तो राख हो जानेबाली है | 
देह कैसी हैं? रेतके घर जैसी । स्मशानकी मढ़ी जैसी। पर्वतकी गुफाके समान देहमें अबरा ढं। 
चमड़ीके कारण देह ऊपर ऊपरसे सुंदर माढूम होती हे | देह अबगुणका घर तथा माया और मेल रनेकी 
स्थान है | देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव भठका है | वह देह आनित्य है; बद॒फरेठकी खान ढ। उत्तन 
मोह रसनेसे जीव्र चार गतियोंम भठकता हैँ । किस तरह भठकता ६ ? बाणीके बठऊी तरद | 
आँखपर पद्ठी बाँव छेता है, चछनेके मार्गम उसे तंग टोकर चछना पड़ता €, छूटनेकी इच्छा दीनेपर 
भी पह छूट नहीं तकता, नससे पीड़ित होनेपर भी बरद कद नदीं सफता, आासोल्ट्यास यह निरकुठवाम 
छे नदी सकता | उसजी तरद जीव भी पराधीन दे | जो संसारने श्रति करता दे, दे दस पद्वारक 

दुःख सदन ऊरता ह। सा गक शक डिक 
पंप केसे ऊपले पटिलकर थे आउख्बर रचने ई, पछतु ये हुयी सर साझा ही. आने वढ 


डा 


£ | आउमाका जान मायादे कार्य दवा दुना रदता ६ 
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जो जीव आत्मेच्छा रखता है, वह पैसेको नाकके मेलकी तरह त्याग देता है। जैसे. 
'माक्खियाँ मिठाईपर चिपटी रहती हैं, उसी तरह ये अभागे जीव कुदुम्बके सुखमे छूवछीन हो रहे है | 
वृद्ध, युवा, बाठक--ये सब संसारमे डूबे हुए हैं---कालके मुखमें हैं, ऐसा भय रखना चाहिये |, 
उस भयको रख संसारमे उदासीनतासे रहना चाहिये | लि 
सौ उपवास करे, परन्तु जबतक भीतरसे वास्तविक दोष दूर न हों तत्रतक फल नहीं होता। - 
श्रावक किस कहना चाहिये ? जिसे संतोष आया हो, कषाय जिसकी मंद पड़ गई हों, भीतरसे 
गुण उदित हुए हों, सत्संग मिछा हो--उसे श्रावक कहना चाहिये। ऐसे जीवको बोध छगे तो 
समस्त बृत्ति बदक जाय---दशा बदल जाय | सत्संग मिठना यह पुण्यका योग है । 
जीव अविचारसे भूले हुए है । जरा कोई कुछ कह दे तो तुरत ही बुरा लग जाता है, परन्तु 
विचार नहीं करते कि मुझे क्या ? वह कहेगा तो उसे ही कर्म-त्ंध होगा । 
सामायिक समताको कहते हैं | जीव अहंकार कर बाह्य-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च 
करता है---वे कुगतिके कारण हैं | सत्संगके बिना यह दोष नहीं घठता । 
जीवको अपने आपको होशियार कहलवाना बहुत अच्छा छगता है | वह बिना बुछाये होशियारी 
करके बड़ाई छेता हैं। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं | यदि जीव विचार करे 
और सन्मार्गपर चले तो छूठनेका अन्त आवे । 
अहंकारसे मानसे कैवल्य ग्रगद नहीं होता । वह. बड़ा दोष है. अज्ञानमें बड़े छोटेकी कल्पना रहती 
है । बाहुबलिजीने विचारा कि में अंकुशरहित हूँ, इसलिये 
१९) आनंद, भाद्रपद वदी १४ सोम- 
पंदरह भेदोंसे जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिसका राग देष और 
अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस वेषसे, चाहे जिस स्थानसे और चाहे जिस ढिंगसे 
कंल्याण हो जाता है। 
सत्‌ मार्ग एक ही है, इसलिये आग्रह नहीं रखना | अमुक ढूँढिया है, अप्ुक तप्पा है, ऐसी 


कल्पना नहीं रखना । दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसाडिेये सदाचरण सेवन 
करना चाहिये । 


लोंच करना किस लिये कहा हे £ शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। ( सिरमें वाल होना ) यह 
मोह बढ़नेका कारण है । उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण लेनेका मन होता है, उसमें मुंह 
देखनेका मन होता हे, और इससे फिर उनके साधनोंके लिये उपावि करनी पड़ती है; इस कारण 
ज्ञानियोंन केशलॉच करनेके लिये कह है । 

यात्रा करनेका एक तो कारण यह है कि गृहवासकी उपाधिसे निन्वत्ति मिछ सके; दूसरे सौ 


दोसी रुपयेंकि ऊपरसे मूच्छोभाव कम हो सके; तथा परदेशमें देशाटन करनेसे कोई सत्पुरुष खोजते 
खोजते मिछ जाय तो कल्याण हो जाय | इन कारणोंसे यात्रा करना बताया है । 


जो सत्पुरुष दूसरे जीवोंको उपदेश देकर कल्याण बताते हैं, उन सत्पुरुषोंको तो अनंत छप्त 
प्राप्त हुआ है । सत्पुरुष दूसरे जीवकी निष्काम करुणाके सागर है | वाणीके ड्दय अनुसार उनकी 
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वाणी निकलती है । वे किसी जीवको ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा छे ले। तार्थकरने पूर्वमें जो कर्म 
बॉधे हैं, उनका वेदन करनेके लिये वे दूसरे जीवोंका कल्याण करते हैं, नहीं तो उन्हें उदयानुसार दया 
रहती है । वह दया निष्कारण ह, तथा उन्हे दूसरेकी निर्जयासे अपना कल्याण नहीं करना है । 
उनका कल्याण तो हो ही गया है| वह तीन छोकका नाथ तो पार होकर ही बैठा है। सत्पुरुष 
अथवा समकितीको भी ऐसी ( सकाम ) उपदेश देनेकी इच्छा नहीं होती | वह भी निष्कारण दयाके 
वास्ते ही उपदेश देता है| महावीरस्वामी गृहवासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे। 
हजारों वर्षका संयमी भी जैसा वैराग्य नहीं रख सकता, वैसा वैराग्य भगवानूका था। जहाँ 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहों वहाँ सत्र प्रकारका उपकार भी रहता है | उनकी वाणी उदयके अनुसार 
शातिपूर्वक परमार्थ हेतुस निककती है, अथीत्‌ उनकी वाणी कल्याणके लिये ही होती है। उन्हें 
जन्मसे मति, श्र॒त, अवधि ये तीन ज्ञान थे | उस पुरुषके ग्रणगान करनेसे अनंत निरज॑रा होती है । 
ज्ञानीकी बात अगम्य है | उनका अभिग्राय जाननेमें नहीं आता | ज्ञानी-पुरुषकी सच्ची खूत्ी यह ह्वै 
कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेवाले राग-द्रेष और अज्ञानको छिन्न-मिन्न कर डाछा है। इस भगवानूऊका 
अनंत कृपा है | उन्हें पतच्चीसतौ वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आजकल मी मौजद ढं | 
यह उनका अनंत उपकार है | ज्ञानी आउम्बर दिखानेके लिये व्यवहार करते नहीं | वे सहज खभावसे 
उदासीन भावसे रहते हैं | 
ज्ञानी दोषके पाप्त जाकर दोषका छेदन कर छता है; व कि जज्ञानी जीव दोषकों छोड़ नहीं 
सकता । ज्ञानीकी बात अद्भुत है। 
बाड़ेमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीका वाड़ा होता है। जैसे पत्थर स्वयं नहीं तैरता और दूसरेको भी 
नहीं तैराता, उसी तरह अज्ञानी है। वतिरागका मार्ग अनादिका है। जिसके राग द्वेष और अज्ञान दूर हो 
गये, उसका कल्याण हो गया | परन्तु अज्ञानी कहें कि मेरे घर्मते कल्याण है, तो उसे मानना नहीं | 
इस तरह कल्याण होता नहीं। ढँढिया+ना अथवा तप्पापना माना हो तो कषाय चढ़ती है। तप्या ढृढियाके 
साथ बैठा हो तो कपाय चढ़ती है, और ढँढिया तप्पाके साथ बैठे तो कपाय चढती है---३न्हें अज्ञानी 
समझना चाहिये। दोनो ही समझे ब्रिना वाडा बॉबकर कर्म उपार्जन कर भटकते फिरते हैं | गेहरिकी* 
नाड़ेकी तरह वे मताग्रह पकड़े वेठे हैं। मुंहपत्ति आदिके आग्रहको छोड़ देना चाहिये | 
जैनमार्ग क्या है ? राग, देप और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओने भोले जीबोंकों 
समझाकर उन्हें मार डालने जैसा कर दिया है | यदि प्रथम स्वयं विचार करे कि मेरा दोष कोना केंग 
... ब्रोहरा (€ बोरा ) इस्लाम घर्मकी एक शाखाके अनुयायी मुसलमानेकी एक जाति होती है । बोदरा लोग मूल 
सिद्वपुर (गुजरात) के निवासी त्राक्षण थे। ये लोग मुसलमानेंकि राज्य-समयर्म मुसलिमि घर्मफे अनुयायी हो गये ये। वाइस 
छोग प्राय. व्यापारी द्वी देति दे । कहा जाता है कि जहाँतक बने ये छोग नौऊरी पेशा करना पसंद नदी करते | 
इनके धर्मगुद मुलछाजीऊा प्रधान केन्द्र सूरतमें है | एक बारकी बात दे कि कोई बोदरा व्यापारी गादीम माल मफ़र 
चला या रहा था | राल्तेर्म काई गद्ठा आया तो गादीवानने बोदराजीस “नादडा पढ़कर द्वोशियार दी &र बैठ जाने ही 
कुद्दा | नाड़ेफे दो अर्थ दोते हँ। एक तो परायजामिमं जो इजद्धारउन्द दोता दे, उसे नादा कहते हैं, और दूरर 
स्खी-टोगी-को भी नाड्ा कट्ते ई। गाड़ीयानका अमिप्राय इस र्सीकी ही पढ़व कर बढ रहगोढ़ा था। परत 
बोदराजीने समता कि गादीयान इजरारपनद ह परत ढर पेठनेंड लिये हद रहा दें। इसडियि थे भपन साडडं 
औरत पझककफर पैठ गये । 5 शेडिताइक, 





६४३ ] उपदेद्य-छाया ५७३ 


3 हे ० अमर मिल मी की शक डक तक आकर आवक अप हक 
हुआ है, तो माद्म होगा कि जैनवर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव उल्टी समझसे अपने कल्याणको भूल- 
कर दूसरेका अकल्याण करता है। तप्पा ढूँढियाके साधुको, और ढूँढिया तप्पाके साधुकों अन्न-पानीं 
न देनेके हिये अपने अपने शिष्योको उपदेश करते हैं | कुगुरु छोग एक दूसरेको मिलने नहीं देते । 
यदि वे एक दूसेरेको मिलने दें. तो कषाय कम हो जाय--निन्दा घठ जाय। 
जीव निष्पक्ष नहीं रहता । वह अनादिसे पक्षम पड़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूल जाता है। 
बारह कुछकी जो गोचरी कही है, उसे बंहुतसे मुनि नहीं करते | उनका कपड़े आदि परिग्रहका 
मोह दूर हुआ नहीं । एक बार आहार छेनेके लिये कहा है. फिर भी वे दो बार छेते हे । जिस ज्ञानी- 
पुरुषके वचनसे आत्मा उच्च दशा श्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है-बह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमें 
है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तबतक वह कुछ फल नहीं देता | “धर्म अपना है? ऐसी एक कल्पना ही 
है | अपना धर्म क्या है? जैसे महासागर किसीका नहीं, उसी तरह धर्म भी किसीके बापका नहीं है। जिसमें 
दया सल्न-आंदि हों, उसीको पाछो। वह किसीके बापका नहीं है । वह अनादिकालका है---शाखत है । 
जीवने गॉँठ पकड़ छी है कि धर्म अपना है। परतु शाख््त मार्ग क्‍या है! शाख्रत मार्गसे सब मोक्ष गये 
हैं | रजोहरण, डोरी, मुंहपत्ती या कपड़ा कोई आत्मा नहीं। बोहरेकी नाड़ेकी तरह जीव पक्षका आग्रह 
पकड़े बैठा है--ऐसी जीवकी मृढ़ता है । “ अपने जैनधर्मके शाल्रोंमं सब कुछ है, शातत्र अपने पास 
है,' ऐसा मिथ्याभिमान जीव कर बैठा है। तथा क्रोध, मान, माया और छोमरूपी चोर जो रात दिन 
मार चुरा रहे है, उसका उसे भान नहीं । 
* तीर्थकरका मार्ग सच्चा है। दब्यमें कौड़ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं। वैष्णवोंके कुलधर्मके कुगुरु 
आरंभ-परिप्रहके छोडे बिना ही छोगोंके पाससे लक्ष्मी ग्रहण करते हैं, और उस तरहका तो एक व्यापार 
हो गया है | वे स्वर्य अग्निमें जलते है, तो फिर उनसे दूसरोंकी अप्नि किस तरह शान्‍्त हो सकती 
है ! जैनमागका परमार्थ सचे गुरुस समझना चाहिये जिस गुरुको खार्थ हों वह अपना अकल्याण 
करता है और उससे शिष्येंका भी अकल्याण होता है । 
जैनिंग धारण कर जीव अनंतों बार भठका है---बाह्मवर्ती ढिंग धारण कर लौकिक व्यव- 
हारमें अनंतों बार मटका है | इस जगह वह जैनमार्गका निषेघ करता नहीं । अंतरंगसे जो जितना सच्चा 
मांग बतावे वह : जैन ” है। नहीं तो अनादि काछसे जीवने झूठेको सच्चा माना है, और वही 
जज्ञान है। मनुष्य देहकी सार्थकता तभी है जब कि मिथ्या आम्रह-दुराग्रह-छोड़कर कल्याण होता हो । 
ज्ञानी सीधा ही बताता है । जब आक्षज्ञान प्रगट हो उसी समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये--... 
गुण प्रगठ हुए बिना उसे मानना यह भूछ है | जबाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिके बिना जूबेरीपना 


मानना नहीं चाहिए । अज्ञानी मिथ्याकों सच्चा नाम देकर वाड़ा बेंववा देता है | यदि सतकी पहिचान 
हो तो किसी समय तो सत्यका ग्रहण होगा । 


(१२ ) आनंद, भाद्धपद १० मंगल, 
जो रे च्‌ृ 4५५ राणा भरता 
जो जीव अपनेको मुमुक्षु मानता हो, पार होनेका अभिलाषी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते 

समय आकुछता-व्याकुलता होती हो, तो उस समय विचार करना चाहिये कि तेरी मुमुक्षुता-होशियारी- 
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कहाँ चली गई * जो पार होनेका अभिवात्री हो वह तो देहको असार समझता है--देहको आत्म 
भिन्न मानता है---उसे आकुछता आनी चाहिये ही नहीं | देहकी संभाछ करते हुए वह सेमाली जाती नहं 
क्योंकि वह ञ्सी क्षणमें नाश हो जाती हैं---उसमें क्षणभरमें रोग, क्षणभरमें वेदना हो जाती है। देहके संग 
देह दुःख देती है, इसलिये आकुछता-ब्याकुछता होती है, वहां अज्ञान है | शाख्र श्रवण कर रोज रो: 
सुना है कि देह आत्मासे मिन्न है--क्षणभंगुर हैं, परन्तु देहको यदि वेदना हो तो यह जीव राग-े 
प्रिणामसे शोर-गुल मचाता है | तो फिर, देह क्षणमंगुर है, यह तुम शाझ्षमें सुनने जाते किस लिये हो ? दे। 
तो तुम्हारे पास है तो अनुभव करो ।देह स्पष्ट मिद्ी जैसी है-वह रक्‍खी हुई रखी नहीं जा सकती 
वेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चछता नहीं। अब्र फिर किसकी सेमाछ करें? कुछ भी नहीं वन 
सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसकी ममता करके कया करना ? देहका 
प्रगट अनुमव कर शाद्रमें कहा है कि वह अनित्य है--देहमें मूच्छो करना योग्य नहीं | 

जबतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तवतक सम्यक्त् नहीं होता | जीवकों सचाई कभी आई 
ही नहीं; यदि आईं होती तो मोक्ष हो जाती | भरे ही साधुपना, श्रावकपना अथवा चाहे जो स्वीकार 
कर छो, परन्तु सचाई विना सत्र साधन दथा हैं | देहमें आत्मवुद्धि दूर करनेके जो साधन बतायें हैं वे साधन, 
देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सचे समझे जाते हैं | देहमें जो आत्मबुद्धि हुई हे उसे दूर करनेके 
लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक है | यदि वह दूर न हो तो साधुपना, श्राव- 
कपना, शास्रश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्यरोदनके समान है | जिसे यह भ्रम दूर हो गया है, वही 
साधु, वही आचार्य और वही ज्ञानी है | जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिपा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह भ्रातिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं। हे 

लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, उसे केवछज्ञानी जाने | परन्तु जो स्वयं आत्मा हैं वह ञ्से 
क्यों नहीं जानती ? आत्मा कुछ गॉव तो चली ही नहीं गई । अर्थात्‌ समकित हुआ है, इसे आत्मा 
स्वये ही जानती है | जैसे किसी पदार्थके खानेपर वह अपना फछ देता है, उसी तरह समकितके 
हौनेपर भ्रान्ति दूर हो जानेपर उसका फछ आत्मा स्वयं ही जान छेती है | ज्ञानके फठको ज्ञान देता ही 
है | पदार्थक फठको पदार्थ, अपने छक्षणके अनुसार देता ही है | आत्मामेंसे---अन्तरमेंसे --यंदि कर्म 
जानेको तैय्यार हुए हों, तो उसकी अपनेको खबर क्यों न पड़े ? अर्थात्‌ खबर पड़ती ही हैं | सम- 
कितीकी दशा छिपी हुई नहीं रहती । कल्पित समकितको समकित मानना, पातछकी कंठीको सोनेकी 
कंठी माननेके समान हैं | 

समकित हुआ हा तो देहमें आत्मवुद्धि दूर होती है। यद्यपि अल्पबोध, मध्यमवोच, विशेषयाध 
जैसा भी वोध हुआ हो, तदजुसार ही पीछेते देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर जिते 
आकुछता माद्म पड़े, उसे मिथध्याद्ष्ट समझना चाहिए । 

जिस ज्ञानीको आकुछता-व्याकुछ्ता दूर हो गई है, उसे अंतरंग पच्चक्खाण है ही । उसमें समत्त 
पच्रक्वाण आ जाते हैं | जिसके राग द्वेप दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस वरसका पुत्र मर जाय 
तो भी उसे खेद नहीं होता । शरीरको व्याधि होनेसे जिसे व्याकुछता होती है, और जिसका कब्यना 
मात्र ज्ञान है, उसे झृत्य अव्यात्मज्ञान मानना चाहिये | ऐसा कब्पित ज्ञानी झत्य-ज्ञानकों अब्यामज्ञान 
मानकर अनाचारका सेवन करके वहुत ही भठकता है | देखो शाख॒का फछ ! 
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आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता । जो इस तरहकी कल्पनाको सत्य मान 
बैठा है वह मिथ्यात्वी है | कुसंगस समझमे नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता । सत्पुरुषके सेगसे 
योग्य जीव हो तो सम्यक्ल होता है | 
समकित और मिथ्यात्वकी ठुरत ही खबर पड़ जाती है। समकिती और मिथ्यात्वीकी वाणी घड़ी 
घड़ीम जुद्ी पड़ती है | ज्ञानीकी वाणी एक ही धाराथुक्त पूर्वापर मिकती चडी आती है. | जब अंतरंग 
गॉठ खुले उसी समय सम्यक्त्व होता हैं। रोगको जान छे, रोगकी दवा जान छे, पथ्यको जान ढे और 
तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय | रोगके जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग 
बढ़ता ही है | पथ्य सेवन करे और दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिठ सकता हैं ? अर्थात्‌ नहीं मिट 
सकता । तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दवा कुछ और है | कुछ शात्र तो ज्ञान कहा नहीं 
जाता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अंतरंगसे गॉठ दूर हो जाय | तप संयम आदिके डिये 
सत्पुरुषके वचनोंका श्रवण करना बताया गया है। हे 
ज्ञानी भगवानने कहा हैं कि साधुओको अचित्त आहार लेना चाहिये | इस कथनको तो 
बहुतसे साधु भूछ ही गये हैं | दूध आदि सचित्त भारी भारी पदार्थोॉका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके 
ऊपर पॉव देकर चछना कल्याणका मार्ग नहीं । छोग कहते हैं कि वह साधु है, परन्तु आत्म-दशाकी 
जो साधना करे वही ते साधु है। मु 
नरतसिंहमहेता कहते हैं कि अनादिकालसे ऐसे ही चछते चछते काछ बीत गया, परन्तु 
निस्तारा हुआ नहीं । यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकालसे चछते चछते भी मार्ग हाथ छूगा 
नहीं । यदि मार्ग यही होता तो अबतक कुछ मी हाथमें नहीं आया--ऐसा नहीं हो सकता था । इसलिये 
मार्ग कुछ मिन्न ही होना चाहिये । शक 
तृष्णा किस तरह घटती है ? छौकिक भावमें मान-बड़ाई त्याग दे तो। * घर-कुटुम्ब आदिका 
मुझे करना ही क्‍या है * छोकमें चाहे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईको छोड़कर चाहे किसी भी 
प्रकारसे, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ?--ऐसा विचार करे तो तृष्णा घट जाय--.मंद 
पड़ जाय । 
तपका अभिमान कैसे घट सकता है १ त्याग करनेका उपयोग रखनेसे | “ 
क्यों होता है '--इस्त प्रकार रोज विचार करनेसे अमिमान मंद पड़ेगा । 
जान कहता है कि जीव यदि कुंजीरूपी ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानहूपी ताछा खुल 
जाय--कितने ही ताले खुल जॉय | यदि कुंजी हो तो ताछा खुल्ता-है, नहीं तो हथौड़ी मारनेसे -तो 
ताछा टूट हो जाता है। है 8 - 


* कल्याण न जाने क्या होगा * ऐसा जीवको वहम है | वह कुछ हाथी घोड़ा तो है नहीं | 
202 7 कल्याणकी कुंजियाँ समझमें नहीं आती | समेझमें आ जाय तो सत्र 
जगत ५ | जैविक आान्ति दूर करनेके ।डिये जगत्‌का वर्णन किया है | यदि जीव हमेशाके 3 

पे हैं | यादि जीव हमेशाके अधमार्ग 
थक जाय तो मा्ममें आ जाय | अर बे 


मुझे यह अभिमान 
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ज्ञानी जो परमार्थ--सम्यक्त्व--हो उसे ही कहते हैं | “ * कषाय घटे वही कल्याण है। 
जीवके राग, द्वेष, अज्ञान दूर हो जॉय तो उसे कल्याण कहा जाता है '--ऐसा तो छोग कहते हैं कि 
हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष भिन्न ही क्‍या बताते है ? ? ऐसी उल्टी-सीधी कल्पनायें 
करके जीवको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है । 
आत्मा अज्ञानरूपी पत्थरसे दव गईं है | ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा | आत्मा दव गई 
है इसडिये कल्याण सूझता नहीं | ज्ञानी जो सद्रिचाररूपी सरर कुजियोंको बताता है वे हजारो 
ताढोंको छगती हैं । 
जीवके भीतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अमृत अच्छा छगे; उसी तरह अ्रातिरूपी अर्जाणके 
दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है। परन्तु जीवकों तो अज्ञानी गुरुने भड़का रक्खा है, फिर श्रातिरूप 
अर्जा्ण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके वदके तप बताते हैं, तपमे ज्ञान बताते हैं---इस 
तरह उल्ठा उल्ठा बताते हैं, उससे जीवको पार होना बहुत कश्साध्य है। अहंकार आदिरहित भावसे 
तप आदि करना चाहिये। 
कदाग्रह छोड़कर जीव विचार करे तो मार्ग जुदा ही है | समकित सुल्भ है, प्रत्यक्ष है, सरल 
है। जीव गॉवको छोड़कर दूर चलछा गया है, तो फिर जब वह पीछे फिरे तो गाँव आ सकता है। 
सत्पुरुषोंके वचनोका आस्थासहित श्रवण मनन करे तो सम्यक्त्व आता है । उसके उल्नन्न होनेके 
पश्चात्‌ त्रत पतच्रक्खाण आते हैं और तत्पश्चात्‌ पॉचवों गुणस्थानक ग्राप्त होता है । 
सचाई समझमें आकर उसकी आस्था हो जाना ही सम्यक्‍्त्व है | जिसे सचे-झठेकी कीमत हो 
गई है--वह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्त्व ग्राप्त होता है । 
असद्गुरुते सत्‌ समझमें नहीं आता | दया, सत्य, विना दिया हुआ न छेना इत्यादि सदाचार 
सत्पुरुषके समीप आनेके सत्‌ साधन हैं | सत्पुरुष जो कहते हैं वह सूत्रके सिद्धान्तका परमार्थ है | हम 
अनुभवसे कहते हैं---अनुभवसे झका दूर करनेको कह सकते है । अनुभव प्रगट दीपक है, और 
सूत्र कागजमें छिखा हुआ दीपक है । 
ढूँढियापना अथवा तप्यापना किया करो, परन्तु उससे समकित होनेवाछा नहीं । यदि वास्‍्तविक 
सच्चा खरूप समझमें आ जाय--भीतरसे दशा वदल जाय, तो सम्यक्च उत्पन्न होता है | परमार्यमे 
प्रमाद अर्थात्‌ आत्मामेस बाह्य बत्ति | घातिकर्म उसे कहते है जी घात करें | परमार आत्माते 
निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है; उसे जिस रूपसे परिणमार्वें वह उसी रूपसे परिणमता दे 
निकाचित कर्ममें स्थितिबंध हो तो बरावर बंब होता है| स्थिति-काछ न हो और विचार करे, पथ्ा- 
त्ापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता है। स्थिति-काछ हो तो भोगनेपर छुटकारा होता ४  । 
ऋध आदिद्वारा जिन कर्मीका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा ढोता ६ | 
उदय आनेपर भोगना ही चाहिये | जो समता रक्ख उसे समताका फछ होता द्वे । सबको अपने अपने 
परिणामके अनुसार कर्म भोगने पड़ते हे । 
ज्ञानी, स्रीलमे पुरुषलमें एक-समान है | ज्ञान आत्माका दी द | 
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मन:पर्यवज्ञान किस तरह प्रगठ होता हैं 

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है । उसके आश्रयभूत श्रतज्ञानमें शाद्धि होनेसे 
उस मतिज्ञानका बल बढ़ता है | इस तरह अनुऋमसे मतिज्ञानके निर्मेल होनेसे आत्माका असंयमभाव दूर 
होकर सेयमभाव उत्पन्न होता है, और उससे मनःपर्यवज्ञान प्रगठ होता है। उसके संबंधसे आत्मा 
दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है । - 

किसी ऊपरके चिह॒के देखनेसे दूसरेके जो क्राध हृष आदि भाव जाने जाते है, वह मतिज्ञानका 
विषय है । तथा उस तरहका चिह्न न होनेपर जो भाव जाने जाते है, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 


६४५० आनन्द, आभासोज सुदी १, १९५२ 
मूलमागेरहर्य ह 
० 
आओीसहुरुचरणाय नमः 
- अरे, यदि पूजा आदिकी कामना न हो, अंतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो अखंड 

बृत्तिको सन्मुख करके जिनमगवानके मूलमागको छुनो ॥ १॥ 

जिनसिद्धान्तका शोधन कर जो कुछ जिन-बचनकी तुलना को है, उसे केवल परमार्थ-हेतुसे 
ही कहना है | उसके रहत्वको कोई सुस॒क्ष ही पाता है। जिनभगवानके मूलमागकी सुनो ॥ २ ॥ 

एकरूप और अविरुद्ध जो ज्ञान दर्शन और चारित्रकी झुद्धता है, वही परमार्थते जिनमार्ग 
है, ऐसा पंडितजनोने सिद्धांतमें कहा है । जिनभगवानके मूलमागकों सुनो ॥ ३ ॥ 

जो चारित्रके छिंग और भेद कहे है, वे सब द्रव्य, देश, कार आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही हैं । 


परन्तु जो ज्ञान आदिकी शुद्धता है वह तो तीनों कालमे भेदराहित है |-जिनमगवानके मूलमार्गको 
सुनो ॥ 9 ॥ ; 


अब ज्ञान दर्शन आदि राब्दोंका संक्षेपसे परमाथ सुनो । उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेसे 
उत्तम आत्मा समझमे आवेगा | जिनभगवानके मूल्मार्गकों खुनो ॥ ५ ॥ , : 
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द्षड५ 
मूक मारग सामत्ठो जिननो रे, करी जत्ति अखेड सन्मुख | मृठ्ठ ० 
नो/य पूजादिनी जो कामना रे, नोय व्हालं अंतर भवदुख | मूठठ० ॥ १ ॥ 
करी जो जो वचननी ठुलना रे, जो जो शोधिने जिनसिद्धात । मूठ ० 
मात्र कहेबुं परमारथ हेतुथी रे, कोई पांमे मुसुक्षु बात । मूठ ० ॥ २ ॥ 
शान दर्शन चारित्रनी शुद्धता रे, एकपणे अने अविरुद्ध | मूत्ठ ० 
जिनमारग ते परमायेथी रे, एम कह्न तिद्धाते बुद्ध | मूठठ० | ३ || 
लिंग अने भेदे जे इत्तना रे, द्रव्य देश कात्शादि भेद्‌ । मूठ ० 
पण ज्ञानादिनी जे झुद्धता रे, ते तो त्रणे काछे अमद | मूल्ठ० || ४ ॥ 
हवे ज्ञान दर्शनादि शब्दनो रे, सक्षेपे झुणो परसार्थ । मू्ठ ० 


| तेने जोता विचारि विशेषयी रे, समजाशे उत्तम आत्मा | मूछ० १५ ॥ 
ही 


५ध्८ट श्रीमद्‌ राजचंन्द्र न्‍ [ ६४५ मूलमार्गरह॒त्य 


आत्मा, देह आदिसे भिन्न है, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,--इस तरह सहुरुके उप- 
देशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा है | जिनभगवानके मूछमार्गको सुनो ॥ ६ ॥ 

जो ज्ञानद्वारा जाना है, उसकी जो छुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानने दर्शन कहा है । 
उसका दूसरा नाम समकित भी है । जिनभगवानके मूलमार्गको छुनो ॥ ७ ॥ 

जीवकी जो ग्रतीति हुई--डसे जो सबसे मिन्न असंग समझा---उस स्थिर स्वभावके उत्पन्न 
होनेको चारित्र कहते हैं, उसमें छिंगका भेद नहीं है | जिनभगवानके मूछमार्गका सुनो ॥ ८ ॥ 

जहाँ ये तीनों अभेद-परिणामसे रहते हैं, वह आत्माका स्वरूप है| उसने जिनमगवानके मार्गको 
पा लिया है, अथवा उसने निजस्वरूपको ही पा लिया है | जिनभगवानके मूल्मार्गकों छुनो ॥ ९ ॥ 

ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सदुरुका उपदेश पानेके 
लिये, स्वच्छंद और ग्रतिबंधकों दूर करो | जिनभगवानके मूल्मार्गको छुनो ॥ १० ॥ 

इस तरह जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्गका शुद्ध स्वरूप कहा है। उसका यहाँ भक्तजनोंके हितके लिये 
संक्षेपसे स्वरूप कहा है ) जिनभगवान्‌का मूछमार्गको सुनो || ११ ॥ 


किन खििननता ज् 


६७६ भरी आनंद, आसोज छुदी २ गुरु. १९५२ 


३ सदुरुप्रसाद 
श्रीरामदासस्वामीकी बनाई हुई दासवोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है । उसका गुजराती 
भाषातर छपकर प्रगट हो गया है | इस पुस्तकको बॉचने-विचारनेके लिये भेजी है । 
उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है | उसके पश्चात्‌ जगतके पदार्थोका आत्मरूपसे 
वर्णन करके उपदेश किया है | बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है | उस सबसे कुछ 
भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, प्रन्थकर्ताके आत्मार्थविषयक विचारोंका अवगाहन 


करना योग्य है | 


छे देहादियी मिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश | मूठ्ठ० 

एम जांणे सद्दुर-उपदेशथी रे, कह्मु शान तेनुं नाम खास | मृतव्ठ० ॥ ६ || 
जे ज्ञाने करीने जाणियुं रे, तेनी वर्त्ते छे शुद्ध प्रतीत ] मूत्ठ० 

कह्मुं मगवंते दर्शन तेहने रे, जेनुं बीज नाम समकीत | मूल्ठ० || ७॥ 
जम आवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्यो सर्वेथी मिन्न असंग ] मूव्ठ० 

तेवो स्थिर स्वमाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणर्लिग | मूव्ठ० || ८ | 
ते त्रणे अमेद परिणामयथी रे, ज्योर वर्त्ते ते आत्मारूप | मूत्ठ० 

तेह मारग जिननो पामियो रे, किंवा पाम्यो ते निजत्वरूप | मूठठ० ॥ ९ ॥| 
एवा मूल शानादि पामवा रे, अने जवा अनादिवंध | मूत्ठ ० 

उपदेश सद्गुनो पामवा रे, टाब्ठी स्वच्छद ने प्रतिबंध | मूव्ठ० || १० ॥ 
एम देव जिनदे भाखियु रे, मोक्षमारगनुं श॒द्ध स्वल्प | मूठ्ठ० 

भव्य जनोना हितने कारणें रे, सक्षेप कु स्वरूप । मूलठ० ॥ ११ ॥ 





+ः ७ 
६४७ ] विविधपन्न आदि संग्रह--*«वां चपर ण्७य 
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त्> 


आत्मार्थके विचारनेमें उससे क्रम ऋमसे सुलमता होती है । 

श्री' "को जो व्याख्यान करना होता है, उससे जो अहंँभाव आदिका भय रहता है, वह संभव है। 

जिसने सदगुरुविषयक तथा उनकी दशाविषयक विशेषता समझ छी है, उसको उस तरहके 
प्रसंगके समान दूसरे प्रसंगोमि प्रायः करके अहँभाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शान्त हो 
जाता है। उस अहंभावको यदि पंहिले जहरके समान समझा हो तो वह पूवीपर कम संभव होता है। 
तथा कुछ कुछ अंतरमें चातुर्य आदि भावसे, सूक्ष्म परिणतिसे भी, उसमें मिठास रक्‍्खी हो तो वह पूर्वापर 
विशेषता प्राप्त करता है । परन्तु ' वह जहर ही है. निशचयसे जहर ही है--स्पष्ट कालकूठ जहर है, 
इसमें किसी तरह भी सेशय नहीं; और यदि संशय हो तो संशय मानना नहीं, उस सेशयको अज्ञान 
ही समझना चाहिये --ऐसी तीत्र खाराश कर डाली हो तो वह अहंमाव प्रायः बल नहीं कर सकता। 

कदाचित्‌ उस अहंभावके रोकनेसे निरहेमाव हुआ हो तो भी उसका फिससे अहंभाव हो जाना 
संभव है | उसे भी पहिलेसे जहर, और जहर ही मानकर प्रव्नत्ति की हो तो आत्मार्थके बाधा नहीं होती। 





६४७ श्रीआनन्द आसोज, सुदी ३े शुक्र. १९५२ 
आर्मा्थी भाई मेहनछालके प्रति डरबन, 
तुम्हारा छिखा हुआ पत्र मिला था | यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर लिखा है । 
जान पड़ता है कि नैठाढमें रहनेसे तुम्हारी बहुतसी सदृत्तियोंमें विशेषता आ गई है। परन्तु उसमें 
तुम्हारी उस तरह अ्रद्ृत्ति करनेकी उत्हष्ट इच्छा ही कारणभूत है। राजकोठकी अपेक्षा नेठाल ऐसा क्षेत्र 
जरूर है कि जो बहुतसी बातोमें तुम्हारी इत्तिका उपकारक हो सकता है, यह माननेमें हानि नहीं है। 
क्योंकि तुम्हारी सरलताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी विश्नोंका भय रह सके, ऐसे प्रपंचमें अनुसरण करनेका 
दबाव नेठालमें विशेष करके नहीं है। परन्तु जिसकी सद्इत्तियाँ विशेष बलवान न हो अथवा निर्बल हों, 
और उसे इंगकैंड आदि. देशरमें खतंत्रतासे रहना हो तो उसे अभक्ष आदिसंबंधी दोष छगय सकता है, 
ऐसा माढूम होता है । जैसे तुम्हें नैठाल कत्रमे प्रपंचका विशेष संयोग न होनेसे, तुम्हारी सदइृत्तियाँ 
विशेषताको प्राप्त हुई हैं, वैसे राजकोट जैसी जगहमें होना कठिन हो, यह यथार्थ माठम होता है । 
पसन्‍तु किसी श्रेष्ठ आक्षेत्रमें सत्संग आदि योगमे तुम्हारी इत्तियोंका नेठाढ॒की अपेक्षा भी विशेषता प्राप्त 
करना संमव है.। तुम्हारी इत्तियोंका देखते हुए, नेठाल तुम्हें अनाये क्षेत्रह्पते असर कर सके, प्राब; 
ऐसी मेरी मान्यता नहीं। परन्तु वहाँ सत्सेग आदि योगकी विशेष करके प्राप्ति न होनेसे कुछ आत्म- 
निराकरण न होनेरूप द्वानि मानना कुछ विशेष योग्य छगता है । 
यहाँसे जो ' आर्य आचार-विचार ” के सुरक्षित रखनेके संवंधम लिखा था, उसका भावार्थ यह 
थाः---आ-आचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे दया, सत्य, क्षमा आदि गु्णोका आचरण करना; और 
आपे-गिचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, वर्चेमानकालमें उस्त सूपका अज्ञान, 
तथा उस अज्ञान और भान न होनेके कारण, उन कारणोंकी निद्गत्ति ओर वैसा होनेसे अव्यात्राध 


आनन्दख्खरूप भावरादित निनपदमें स्वाभाविक स्थिति होता--इन सत्रका विचार करना । इस त्तरह 
संशेप्ते मुझ़्य अर्थों छेकर उन रान्दोंको लिखा है | न 


हैँ 


५८० 5 श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ ६४७ 





वर्णाश्रम आदि--वर्णाश्रम आदिपूर्वक्र आचार-यह सदाचारके अंगमूतके समान है | विशेष 
पारमाथिक हेतु न हो तो वर्णाश्रम आदियूर्तक वर्तन करना ही योग्य है, ऐसा विचारसे सिद्ध है | यचपि 
वर्णाश्रम घर्म वर्तमानमे बहुत निव्छ स्थितिको ग्राप्त हो गया है, तो भी हमें तो, जबतक हम उत्कृष्ठ 
त्याग दशाको न ग्राप्त करे और जबतक गृह्ाश्रममें वास हो, तवतक तो वैश्यरूप वर्णवर्मका अनुसरण 
करना ही योग्य है | क्योंकि उसमें अभक्ष आदि ग्रहण करनेका व्यवहार नहीं है | यहाँ ऐसी आशंका हो 
सकती है कि छलहाणा छोग भी उस तरह आचरण करते है तो फ़िर उनके अन्न आहार आदिके ग्रहण 
करनेमें क्या हानि हैं ?? तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि विना कारण उस 
रिवाजको वदलना भी योग्य नहीं | क्योंकि उससे, बादमें, दूसरे समागमवासी अथत्रा किसी पसंग 
आदिमें अपने राति-रिवाजका अनुकरण करनेवाले, यह समझने छगेंगे कि किसी भी वर्णके यहाँ भोजन 
करनेमें हानि नहीं । छुह्मणाके घर अन्न आहार ग्रहण करनेसे वर्णवर्मकी हानि नहीं होती, परंतु 
मुसल्मानोंके घर अन्न आहार ग्रहण करते हुए तो वर्णधर्मकी विशेष हानि होती है; और वह वर्णवर्मके 
लोप करनेके दोषके समान होता है | अपनी किसी छोकके उपकार आदि कारणपसे वैसी प्रवृत्ति होती 
हो---यद्यपि रसलुब्धता बुद्धिसे वैसी ग्रद्धत्ति न होती हो--तो मी अपना वह आचरण ऐसे निमित्तकां 
हेतु हो जाता हैं कि दूसरे छोग उस हेतुके समझे त्रिना ही प्रायः उसका अनुकरण करते है, और अंतरमें 
अमक्ष आदिके ग्रहण करनेमें ग्रद्नत्तिं करने छगते हैं; इसीलिये उस तरह आचरण न करना अर्थात्‌ 
मुसछमान आदिका अन्न आहार आदि ग्रहण नहीं करता, यह उत्तम है | तुम्हारी इत्तिकी तो बहुत 
कुछ ग्रतीति है, परन्तु यदि किसीकी उससे उतरती हुई इत्ति हो तो उसका अभक्ष आदि आहारके 
संयोगसे प्रायः उस मार्गमें चले जाना संभव है | इसलिये इस समागमसे जिस तरह दूर रहा जाय उस 
तरह विचार करना कर्तव्य है | 
दयाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहों हिंसाके स्थानक हैं, तथा वैसे पदाथे जहा 
खरीदे बेचे जाते हैं, वहां रहनेके अथवा जाने आनेके ग्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो प्रायः 
जैसी चाहिये वैसी दयाकी भावना नहीं रहती | तथा अभक्षके ऊपर बृत्ति न जाने देनेके लिये और 
उस मार्गकी उन्नतिका अनुमोदन करनेके लिये, अभक्ष आदि ग्रहण करनेवालेका, आहार आदिके लिये 
परिचय न रखना चाहिये | 
ज्ञान-इष्टिसे देखनेसे तो ज्ञाति आदि भेदकी विशेषता आदि माद्म नहीं होती, परन्तु मक्षाभक्षके 
भेदका तो वहां भी विचार करना चाहिये, और उसके ढिये मुख्यरूपसे इस बृत्तिका रखना ही उत्तम द्वै | 
बहुतसे कार्य ऐसे होते हें कि उनमें कोई ग्रत्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनसे कोई अन्य दोष नहीं 
छगता, परन्तु उसके संबंधसे दूसरे दोपोंकों आश्रय मिछता है, उसका भी विचारवानको छक्ष रखना 
डचित है | नेठालके छोगोंके उपकारके लिये कदाचित्‌ तुम्हारी ऐसी ग्रदृत्ति होती है, ऐसा भी 
निश्चय नहीं समझा जा सकता। यदि दूसरे किसी भी स्थरूपर वैसा आचरण करते हुए वावा माद्म हो, 
और आचरण करना न बने तो ही वह हेतु माना जा सकता ढे | तथा उन छोगोंके उपकारके डिये वेसा 
आचरण करना चाहिये, ऐसा विचारनेमें भी कुछ कुछ तुम्हारी समझ-फेर होती होगी, ऐसा छगा करता 
है । तुग्हारी सदइत्तिकी कुछ ग्रताति है, इसाठिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नहीं जान पड़ता | 
जिस तरद्द सदाचार और सद्दिचारका आरावन हो, वैसा आचरण करना योग्य दे | 
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दूसरी नीच जातियाँ अथवा मुसव्मानों आदिके किसी वैसे निम्मत्रणोंमे अन्न आहार आदिके 


बदछे, न पकाये हुए फछाह्मर आदि छढेनेसे उन छोगोंके उपकारकी रक्षा संभव हों, तो उस तरह 
आचरण करना योग्य है | 





६४८ . 
जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसंत्रेघ, मोक्ष-क्षेत्र ये किस किस प्रकारसे घट सकते है ? 
उसके विचारे त्रिना तथाछूप समाधि नहीं होती । 
गुण और ग्रुणीका भेद समझना किस प्रकार योग्य है ? 
जीब्की व्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकत्ता, परिणामीपना, छोकालछोक-ज्ञायकता, कर्मसंबंध, 
मोक्ष-क्षेत्र, यह पूर्वापर अविरोधसे किप्त तरह सिद्ध होता है ? 
एक ही जीव नामक पदार्थक्रों छुदे जुदे दर्शन, सम्प्रदाय और मत भिन्न भिन्न स्वरूपसे कहते 


6 । उत्तक कर्मसंत्रेधका और मोक्षका भी मित्र भिन्न स्वरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन 
क्यों नहीं है ! 





६४९ 
| आत्मसाधन 
द्ृब्ध:--र्म एक हूँ, असंग हूँ, स्व परभावसे मुक्त हूँ | 
तेनः--मे असंद्यात निज-अबगाहना प्रमाण हवं। 
काछ--में अनर, अमर, शाखत हूँ। सपर्याय-परिणामी समयात्मक हर] 
भाव “मे युद्ध चेतन्यमात्र निविकल्प द्रष्टा हैं । 


की 





६५७० 
पपने सर्म-- बचने संयम-. बचने संयम, 
भी संप्म-- मना सथम-- मनी संयम. 
ताब संपने--- फाय संबग--- फ्राय संयम, 
वो संदन--- 


असिन-र्किनता, 


०७७०३ २0० २०५७ सत्र 4 नि 
| सपा पप्पू, अपन, 
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द्रब्य, क्षेत्र, काठ और माव-- 
सेंयमके कारण निमित्तरूप द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव- 
द्रन्य--संयमित देह. 
क्षेत्र--निदृत्तिवाले क्षेत्रमें स्थिति-विहार, 
काल--यथासूत्र काल, 
भाव---यथासूत्र निवृत्ति-साधन-विचार. 


६5५१ 


अनुभव. 


६७-२ 

व्यान, 

घ्यान--ध्यान« 
व्यान---ध्यान---ध्यान. 
स्यान--ब्यान--ध्यान---ध्यान 
ध्याल---ध्यान---- ध्याव---ध्याच--- ध्यान « 
व्यान---ब्यान---ब्यान---ध्यान---ध्यान---ध्यान 
घ्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान---थ्यान---श्यान 


६७५३ 
/ 28 चिद्थातुमय, पस्मशात, अडग, एकाम्र, एक खभावमय, असंख्यात प्रदेशात्मक, पुरुषाकार, 
दानन्द्धनका ध्यान करो | 





का आयंतिक अभाव | गदेशसंबरव-ग्राप्त, पून-निष्षन, सत्ताप्राप्त, उदयप्राप्त, उदौरणाप्राप्त ऐसे चार ऋना ० 
गो०आ० और वेदनीयका वेदन करनेसे जिसे इनका अभाव हो गया ह ऐसे झुद्धखरूप जिन चिन्मूर्ति 
सब छोकालोक-भातक चमत्कारके थाम हैं । मे 

#जशञा० वृ०जशानावरणीय; द० व०-दर्शनावरणीय; मो ०>मोहनीव; अशन्‍र्भतराव; नाब्च्नाम; गो ० ल्गोव- 
आओऑन्‍्जआयू... --अनुवादक« 
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६५४ हा 
सो5हं ( आश्चर्यकारक ) महापुरुषोने गवेषणा की है | _ का 
कल्पित परिणतिसे जीवका विराम लेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसका ढेतु क्या 
होना चाहिये ! 
आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा सकता है ! 
उस ध्यानका स्वरूप किस तरह है ! 


केवलज्ञानका जिनाममर्मे जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ? अथवा बवेदान्तमें जो प्ररूपण 
किया है वह यथायोग्य है ! 


ह्जु५ु 
प्रेरणापूर्वक स्पष्ट गमनागमन क्रियाका आत्माके असंख्यात प्रदेश प्रमाणत्वकें लियि विशेष विचार 
करना चाहिये । 
प्रश्न:---परमाणुके एक प्रदेशात्मक्र और आकाशके अनंत प्रदेशात्मक माननेमें जो हेतु है, वह 


हेतु आत्माके असंख्यात प्रदेशत्वके ढिये याथातथ्य सिद्ध नहीं होता | क्योंकि मध्यम-पेरिणामी वस्तु 
अनुत्पन्न देखनेमें नहीं आती । 


उत्तर;:--- 


६०६ 
अमूरत्तैत्वकी क्या व्याख्या है ! हे 
अनंतत्वकी क्या व्याख्या है ! 
आकाशका अवगाहक-पर्मत्व किस प्रकार है ! 


मूर्तामूतेका बंध यदि आज नहीं होता तो वह अनादिसे कैसे द्वो सकता है वस्तुख्वभाव इस 
प्रकार अन्यथा किस त्तरह् माना जा सकता है! 


क्रोध आदि भाव जीवमें परिणामीरूपसे है या निदृत्तिरूपसे है? 
यदि उन्हे परिणामीरूपसे कहे तो वे स्वाभाविक धर्म हो जॉय, और स्वाभाविक 


विक घर्मका दूर होना 
कहीं भी अनुभवर्में आता नहीं । . 
| यदि उन्हें निद्नत्तिरुपसे समझें तो जिस प्रकारसे जिनभगवानले साक्षात्‌ बंध कहा है, उस 
'रह माननेमें विरोध आना संभव है। 
६०५७ 


(१) ४ व 
जिनभगवानके अनुसार केवलदर्शन, और वेदान्तके अनुतार ब्रह्म इन दोनोंमें क्या भेद है £ 


५८७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र.. [ ६५७, ६५८, ६५९ 


(२) 
जिनके अनुसार-.- 
आत्मा असंखयात प्रदेशी, संकोच-विकासकी भाजन, अरूपी, छोकप्रमाण प्रदेशात्मक है | * 


| ६७५८ ह 

जिन--- ह ५५ 2 

भव्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव (” ये आत्मामें किस तरह घटते है ! 

कर्म-बंधकी हेतु आत्मा है ? पुद्ठ है ? या दोनों हैं ? अथवा इससे भी कोई मित्र प्रकार है * 

मुफ़िम आत्मा घन-प्रदेश किस तरह हे ! 

द्रन्यकी ग्रणसे भिन्नता किस तरह है ! 

समस्त गुण मिलकर एक द्रव्य होता है, यो उसके विना द्वव्यका कुछ दूसरा ही विशेष खवरूप है £ 

स्व द््यके वस्तुत्व गरणको निकाछ कर विचार करें तो वह एक है या किसी दूसरी तरह £ 

आत्मा मुणी है, ज्ञान गुण है, यह कहनेसे आत्माका कर्थचित्‌ ज्ञान-रहितपना ठांक हैं या नहीं £ 
यदि आत्मामे ज्ञान-रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी | - 

उसमें यदि चारित्र वीर्य आदि मुण मानें तो उसकी ज्ञानसे मिन्नता होनेसे वह जड़ हो जायगी, 
उसका समाधान किस तरह करना चाहिये 

अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किसत तरह घट सकता है : ८ 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ, आकाश और जीवको द्रव्य-दइश्सि देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं £ 

द्व्यत्व क्या हैं ! 

धर्माप्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशका विशेष स्वरूप किस तरह ग्रतिपादित हो सकता है £ 

लोक असंख्य प्रदेशी है, और द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विशाधका किस तरह समाधान 
हो सकता हैं 

आत्मामें पारिणामिकता किस तरह है ! ५ - के 

मुक्तिमं भी सत्र पदार्थोका ज्ञान किस तरह होता है ? * - 

अनादि-अनंतका ज्ञान किप्त तरह हो सकता है £ > 


६७५९ 
वेदान्त--- $ हे 
एक आत्मा, अनादि माया, वंध-मोक्षका ग्रतिपादन, यह जो तुम कहते हो वह नहीं घट सकता। 
आनन्द और चैतन्यमें श्रीकपिछ्देवजीने जो विरेघ कहा है उसका क्या समाधान है १ 
उसका यथायोग्य समाधान वेदान्तमें देखनेमें नहीं आता। 
आत्माको नाना माने विना वंध-मोक्ष हो ही नहीं सकता | और वह है तो जुरूर; ऐसा होनेपर 
भी उसे कल्पित कइनेसे उपदेश आदि कार्य करने योग्य नहीं ठहरता | 


जे 
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श्रीआत्मसिडिशाख* ह 


है. 


अरीसहुरुचवरणायथ नमः 
जे स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुःख अनंत"। 
समजावय ते पद नम, श्रीसदुरु भगवंत ॥ १॥ 
जिस आत्मस्वरूपके समझे बिना, भूतकालमें मैंने अनंत दुःख भोगे, उस स्वरूपको जिसने 
समझाया--अथौत्‌ भविष्यकारमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुं खोंकों में प्रात करता, उसका 
जिसने मूछ ही नष्ट कर दिया--ऐसे श्रीसहुरु भगवानकों में नमस्कार करता हूँ । 
हद वत्तेमान जा काव्मां, मोक्षमागं बहु छोप । 
हि विचारवा आत्माथिने, भाझ्यों अन्न अग्रोप्य ॥ २॥ 
इस वर्तमानकालुमें मोक्ष-मार्कका बहुत ही छोप हो गया है । उस मोक्षके मार्गको, आंत्मार्थी 
जीवोंके विचारनेके लिये, हम यह गुरु-शिष्यके संवादरूपमें स्पथ्टरूपसे कहते है। 
कोई क्रियाजड थई रहा, शुष्कज्ञानमाँ कोर 
माने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोइ ॥ ३ ॥ 
कोई तो क्रियामे छगे हुए हैं, और कोई झ॒प्क ज्ञानमें छगे हुए हैं; और इसी तरह वे मोक्ष- 
मार्गको सी मान रहे है---उन्हें देखकर दया आती है। 
बाह्य कियामां राचतां, अंतर्भद न कोड । 
ज्ञानमार्ग निषेधतां, तेह क्रियाजड आंहि ॥ ४ ॥ 
जो मात्र बाह्य क्रियामें ही रचे पड़े हैं, जिनके अतरमे कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और 
जो ज्ञान-मार्गका निषेध किया करते है, उन्हें यहाँ क्रिया-जड़ कहा है । 
बंध मोक्ष छे करपना, भाखे वाणीमांहि। 
वर्ते मोहावेशर्मा शुष्कज्ञनी ते आंहि ॥ ५॥ 
बंध और मोक्ष केवल कल्पना मात्र है--इस निश्चय वाक्यको जो केवछ वाणीसे ही बोछा करता है, और 
तथारूप दशा जिसकी हुईं नहीं, और जो मोहके ग्रभावमें ही रहता है, उसे यह शुष्क-ज्ञानी कहा-है। 


_्सः 


कल मम. मल लय नजर के २ कमर ज ललित न लक शिसि किक दय कक गला मकर: कपल 
* भीमद्‌ राजचद्धने  आत्मसिद्धि ” की पद्यजद्ध रचना श्री सोभाग्य, श्री अचलछ आदि मुमुक्षु, तथा भव्य 
जीवेंकि दिवके लिये की थी। यह निम्न पद्यस विदित होता है+--- ह ह 


श्री सोमाग्य अने श्री अचछ, आदि मुमुक्षु काज॥. - जो 
तथा भव्य हित कारणे, कहो बोध सुखकाज | 
आस्मसिद्धिके इन प्योका सक्षित्त विवेचन माई अबालाल लाछचन्दने किया है, जो श्रीमद्‌की दृष्टिम आ चुका है। 


तथा किसी किसी पद्यका जे। विस्तृत विवेचन दिया है, वह स्वयं श्रीमद्का लिखा हुआ है; जिसे उन्होंने 
समय समयपर लिखा था। --अनुवादक व हुआ है न्होंने पत्नोँके रूपमें 


४ 
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चैराग्यादि सफल तो, जो सह आतमज्ञान । 
तेम ज आतमशाननी, प्राप्तितर्णा निदान ॥ ६ ॥ ४ 
चैराग्य त्याग आदि, यदि साथर्म आत्मज्ञान हो तो ही सफछ है, अर्थात्‌ तो ही वे मीक्षकी ग्राप्तिके 
हेतु हैं; और जहा आत्मज्ञान न हो वहाँ भी यदि उन्हें आत्मज्ञानके लिये ही किया जाता हो तो भी 
वे आत्मज्ञानकी प्रात्तिके कारण हैं || 
वैराग्य, त्याग, दया आदि जो अंतरंगकी क्रियायें है, उनकी साथ यदि आत्रज्ञान हो तो ही 
वे सफल हैं--अर्थात्‌ तो ही वे भवके मूछका नाश करती है | अथवा वैराग्य, त्याग, दया थादि 
आक्मज्ञानकी ग्रात्तैिकि कारण हैं; अर्थात्‌ जीवमें प्रथम इन गरुणोंके आनेसे उसमें सदगुरुका उपदेश 
प्रवेश करता है | उज्बल अंतःकरणके बिना सदयुरुका उपदेश ग्रवेश नहीं करता | इस कारण यह 
कहा है कि वैराग्य आदि आक्तज्ञानकी ग्रात्तिके साधन हैं । े 
यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि केवछ कायाका रोकना ही कुछ 
आत्मज्ञानकी ग्रात्तिका कारण नहीं | यद्यपि वैराग्य आदि गुण आत्रज्ञानकी प्राततिके हेतु हैं, इसलिये तुम 
उन क्रियाओंका अवगाहन तो करो; परन्तु उन क्रियाओंमें ही उल्झे रहना योग्य नहीं है। क्योंकि आत्म- 
ज्ञानके बिना वे क्रियायें भी संतारके मूलका छेदन नहीं कर सकती | इसलिये आज्मज्ञानकी ग्रातिके 
लिये उन वैराग्य आदि ग़ुणोंमें प्रवृत्ति करों, और कायक्लेशर्मे---जिसमें कषाय आदिकी तथारूप 
कुछ भी क्षीणता नहीं--तुम मोक्ष-मार्गका दुराग्रह न रक्खो--यह उपदेश क्रिया-जड़कों दिया है । 
तथा जो शुष्क-ज्ञानी त्याग वैराग्य आदिरहित हैं--केवछ वचन-ज्ञानी ही हैं---उन्हें ऐसा क | 
गया है कि वैराग्य आदि जो साधन हें, वे आत्मज्ञानकी ग्रात्ेकि कारण जरूर बताये हैं; परन्तु कारणके 
बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं; और तुमने जब वैराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर आत्म- 
ज्ञान तो तुम कहॉसे प्राप्त कर सकते हो ? उसका जरा आत्मामें विचार तो करो | संसारके ग्राति बहुत 
उदासीनता, देहकी मूच्छांकी अल्पता, भोगर्मे अनासक्ति, तथा मान आदिकी कृशता इत्यादि गरुणाके 
विना तो आत्मज्ञान फलीभूत होता ही नहीं, और आतक्तज्ञान प्राप्त करने लेनेपर तो वे गुण अत्यंत दढ़ 
हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है वह प्राप्त हो गया है। तथा उसके वदले तो तुम 
ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है; परन्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अग्नि जछा करती है, 
पूजा स॒त्कार आदिकी कामना वारंबार स्फुरित होती है, थोड़ीसी असातासे ही वहुत आकुछता व्याकुछता 
हो जाती है | फिर यह क्‍यों छक्षमें आता नहीं कि ये आत्मज्ञानके छक्षण नहीं हैं [| “में केवछ मान 
आंदिकी कामनासे ही अपनेको आत्मज्ञानी कहल्वाता हूँ _---यह जो तुम्हारी समझमे नहीं आता उसे 
समझो; और प्रथम तो वैराग्य आदि साघनोंको आत्मामें उत्पन्न करों, जिससे आत्मज्ञानकी 
सन्मुखता हो सके | 
त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अटके त्याग विरागमां, तो भले निजभान ॥ ७ ॥ 
जिसके चित्तमें त्याग-बैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता, और-जो 
त्याग-वैराग्यमें ही उलझा रहकर आत्तज्ञनकी आकाक्षा नहीं रखता वह_अपना भान भूछ जाता है--- 


बच 
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अर्थात्‌ वह अज्ञानपूर्वक त्याग-वैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे पराभव पाकर आत्मार्थको 
जाता है ॥ 
कं सके पा त्याग-बैराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आत्मज्ञान नहीं 
होता । क्योंकि जैसे मरिन अंतःकरणरूप दर्षणमें आत्मोपदेशका ग्रतिवत्रिम्ब पड़ना सभव नहीं, उसी 
तरह केवल त्याग-वैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो छतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका भान मूड 
जाता है:। अर्थात्‌ आमज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साहचयये रहता है, इस कारण उस त्याग-वैराग्य 
आदिका मान उत्पन्न करनेके लिए, और उस मानके लिये ही, उसकी सर्व संयम आदिकी प्रवृत्ति हो 
जाती है, जिससे संसारका उच्छेद नहीं होता | वह केवछ उसीमें उल्झ जाता है; अर्थात्‌ वह 
आत्नज्ञानको प्राप्त नहीं करता । - हि 
बे इस तरह. क्रिया-जड़को साधन--क्रिया---और उस साधनकी जिससे सफलता हो, ऐसे 
आत्मज्ञानका उपदेश किया है; और झुप्क-ज्ञानीको त्याग-वैराग्य जादि साधनका उपदेश करके केवल 
वचन-ज्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है । 
ह ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह । 
त्याँ त्याँ ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८ ॥ 
जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसे समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, यह 
आत्मार्थी पुरुषका लक्षण है ॥ 
जिस जगह जो योग्य हैः अर्थात्‌ जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-वैराग्य 
आदि समझता है; और जहाँ आत्षज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है---इस तरह जो जहाँ योग्य 
है उसे वहाँ समझता है, और वहां तदनुसार ग्रद्ृत्ति करता है--वह आत्मार्थी जीव है | अर्थात्‌ जो 
कोई मतार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता । अथवा क्रियामे ही जिसे 
दुराग्रह हो गया है, अथवा शुष्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने ज्ञानीपना मान लिया है, वह त्याग- 
चैराग्य आदि साधनको अथवा आत्रज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता। 
जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सबको करता है; और 
जहां जहाँ जो जो समझना योग्य है उस सबको पमझता है। अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य 


है, जो उस सबको समझता है, और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण 
करता है---वह आत्मार्थी कहा जाता है। _ 


जा 


यहाँ * समझना ? और * आचरण करना ” ये दो सामान्य पद हैं| परन्तु यहाँ दोनोंको अछग 
अछग कहनेका यह भी आशय है कि जो जो जहाँ जहाँ समझना योग्य है. उस सबको समझनेकी, 
और जो-जो जहाँ आचरण करना योग्य है उस सबको वहाँ' आचरण करनेकी जिसकी कामना 
है---वहं भी आत्मार्थी कहा जाता है । प ः 


सेवे सहुरु चरणने, त्यागी दई निजपक्ष | 
पामे ते परमार्थने, निजपदनो छे लक्ष ॥ ९ ॥ 


जो सदूगुरुके चरणकी वह परमार्थको पाता है, और 
"आत्मस्वरुपका छक्ष होता है || है पाता है, और उसे 


बन 
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आशंकाः--बहुतसोको क्रिया-जड़ता रहती है और बहुतसोंको शुष्क-ज्ञानीपना रहता है, उसका 
क्या कारण होना चाहिये £ 
समाधान:ः--जो अपने पक्ष अर्थात्‌ मतको छोड़कर सदगुरुके चरणकी सेवा कंरतां है, वह 
पदार्थको ग्राप्त करता है, और निजपदका अर्थात्‌ आत्म-स्ंभावका कक्ष ग्रहण करता है। अर्थात्‌ 
बहुतसोको जो क्रिया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो आत्मज्ञान और आत्रज्ञानके 
साधनको नहीं जानता, ऐसे असदगुरुका आश्रय ले रक्खा है | इससे वह असदह्रु उन्हें, वह अपने जो 
मात्र क्रिया-जड़ताके अर्थात्‌ कायलछेशके मार्गकों जानता है, उसीमें छगा छेता है, और कुछ-धर्मको दृढ़ 
कराता है| इस कारण उन्हें सदगुरुके योगके मिलठनेकी आकाक्षा भी नहीं होती, अथवा वैसा योग 
मिलनेपर भी उन्हें पक्ष॒की दृढ़ वासना सदुपदेशके सन्मुख नहीं होने देती; इसलिये क्रिया-जड़ता दूर 
नहीं होती, और परमार्थकी ग्रात्ति भी नहीं होती । 
तथा जो शुष्क-ज्ञानी है, उसने भी सदगुरुके चरणका सेवन नहीं किया; और केवल अपनी मतिकी 
कल्पनासे ही स्वच्छंदरूपसे अध्यात्मके ग्रन्थ पढ़ लिये हैं। अथवा किसी शुष्क-ज्ञानीके पाससे वैसे म्रन्थ अथवा 
वचनोंकों सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है; और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक प्रकारका मान 
है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है। थवा किसी विशेष कारणसे 
शात्रोंन दया, दान और हिंसा, पूजाकी जो समानता कही हैं, उन वचनोंको, उसका परमार्थ समझे 
बिना ही, हाथमें ढेकर, केवल अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीवोंके तिरस्कारके लिये, वह 
उन बचनोंका उपयोग करता है। परन्तु उन वचरनोंको किस छक्षसे समझनेसे परमार्थ होता है, यह 
नहीं जानता । तथा जैसे दया, दान आदिकी शाद्रोंमें निष्फछता कही है, उसी तरह नवपूर्वतक पढ़ 
लेनेपर भी वे निष्फठ चले गये---इस तरह ज्ञानकी भी निष्फलता कही है---और वह तो झुष्क-ज्ञानका 
ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका लक्ष होता नहीं | क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिये 
'उसंकी आत्मा मूढ़ताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अवकाश ही नहीं रहा | इस तरह 
क्रिया-जड़ अथवा शुष्क-क्षानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं; अथवा वे 
-कहते हैं. कि हमने परमार्थ पा लिया है| यह केवल उनका दुराग्रह है---यह प्रत्यक्ष माछम होता है। 
यदि सदूगुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय नः आता, 
जीव आत्म-साधनमे प्रेरित होता, तथारूप साधनसे परमार्थकी ग्राप्ति करता, और निजपदुके कक्षको 
अहण करता; अर्थात्‌ उसकी बृत्ति आत्माके सन्मुख हो जाती | 
- तथा जगह जगह एकाकीरूपसे विचरनेका जो -निषध है, और सदगुरुकी ही सेवार्मे विचरनेका 
जो उपदेश किया है, इससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवको द्वितकारी और मुख्य मार्ग 
है। तथा असदगुरुसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदिकी--ज्ञानीकी--आसातना 
करनेके ही समान हे। क्योंकि फिर तो उनमें और असद्गरुमें कोई भी भेद नहीं रहा--फिर तो जन्माधमें और 
अत्यंत शुद्ध निर्मे चक्ष॒वालेमें कुछ न्यूनाधिकता ही न ठहरी। तथा श्रीठाणागसूत्रकी चोमेंगी ग्रहण 
कुरके कोई ऐसा कहे कि * अभभ्यका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,” तो वह वचन भी “वदतो 
न्याघात जैसा ह्दी द्वै। क्योंक पाहल ते मूलमें ठाणागर्मे वह पाठ ह्वी नहीं; और जो पाठ हू वह 
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इस तरह है.... «० «« | उप शब्दान , इस प्रकार है .....*****" , । उसका विदेषार्थ काकारले 
इस तरह किया है ...........- । उसमें किसी भी जगह यह नहीं कहा कि अभव्यका: पार 
किया हुआ पार होता है, और किसी टब्बाम - किसीने जो .यह वचन लिखा है, वह उसकी: समझकी 
अयथाणता ही माछ्म द्वोती है। ह 

कदाचित्‌ कोई इसका यह अर्थ करे कि /* जो अभव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है--ऐसा 
भासित होनेके कारण यथार्थ दक्ष होनेसे जीव स्व-विचारको प्रात्त कर पार हो जाता है, ' तो वह किसी 
तरह संभव है । परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है | यह विचार्कर जिस मार्गसे अर्नत जीव पार हुए हैं, पार होते हैं. और पार होंगे, उस मार्गका 
अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही श्रेयस्कर है। 
यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अमव्यसे पार ' होता है, तो इससे तो अवश्य 'निश्चय होता है. कि 
असदूगुरु ही पार करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । रे कर 

तथा अशोच्या-केवडीका, जिन्होंने पूर्वमे किसीसे धर्म नहीं सुना, किसी तथारूप 'आवरणके 
क्षय होनेसे ज्ञान उत्पन्न. हुआ हैं, ऐसा जो शाक्षमें निरूपण कियां हैं, वह आत्माके माहात्म्यको ब॒ंतां- 
नेके लिये, और जिसे सदगुरुका योग न हो उसे जाम्रत करनेके ढिये और उस उस अनेकांत मार्गका 
निरूपण करनेके डिये ही प्रदर्शित किया है | उसे कुछ सदूगुरुकी आज्ञसे प्रति करनेके मार्गको 
उपेक्षित करनेके लिये प्रदर्शित नहीं किया । “वथा यहाँ तो उल्ठे उस मार्गके ,ऊपर दृष्टि आनेके 
डिये ही उस अधिक मजबूत किया है। किन्तु अशोच्या-केवली 


व »* अथोत्‌ अशोच्या-केवलीके 
इस प्रसंगको सुनकर किसीसे जो शाझ्॒त मार्ग चछा आता है, उसका निषेध करनेका यहाँ आशय 
नहीं, ऐसा समझना चाहिये |. 


किसी तीत्र श्रात्मार्थीकोी कदाचित्‌ ऐसे सहुरुका योग न मिछा हों, ओर उसे अपनी ,तीज 


कामना कामनामें ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीत्र आत्मार्थके कारण निज-विचारमें पड़ 


जानेसे आत्मज्ञान हो गया हो तो सहुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और ' मुझे सहुरुसे ज्ञान नहीं मिला, 
इसलिये में बड़ा हूँ, ऐसा भाव न रख, विचारवान जीवकी जिससे शाइवत्‌ मोक्षमागंका छोप न हो, 
ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिये । | है 


एक गॉवसे दूसरे गॉवर्म जाना हो और जिसने उस गोवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किस्री 
पचास वरसके पुरुषको भी--यथ्यपि वह छाखों गाव देख आया हो---उस मार्गकी खबर नहीं पड़ती । 
किसीसे पूँउनेपर ही उसे उस मार्गकी खबर पड़ती है, नहीं तो वह भूल खा जाता है; और यदि उस 
मार्मका जाननेवाला कोई दस वरसका बालक भी उसे उस मार्गकों दिखा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर 
पहुँच सकता दै--यह वात लौकिक व्यवहारमें भी प्रत्यक्ष है। इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथत्रा जिसे 
आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सहुरुके योगसे पार होनेके अभिछाषी जीवका जिससे कल्याण हो, उद्च 
मार्मेका लोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे सर्व ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा छोप करने जैसा ही होता है। 

आरंकाः-- पूर्षमें सहुरुका योग तो अनेक वार हुआ है, फिर भी जीवका कल्याण नहीं 
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हुआ। इससे सहुरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती | ” इसका उत्तर ' दूसरे 
पद्म कहा है। 
उत्तर---जो अपने पक्षको त्यागकर सद्दुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमाथे प्राप्त केरता 
है । अथातू पूर्वमें सदगुरुक योग होनेकी तो बात सत्य है, परन्तु वहों जीवने उस सदूगुरुको जाना 
ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी ग्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और मत 
छोड़ी ही नहीं, और इस कारण उसे सदगुरुका उपदेश छगा नहीं, और परमार्थकी आ्राति हुई नहीं । 
जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात्‌ सच्छेद और कुछुघर्मका आग्रह. दूर कर सदुपदेशके ग्रहण 
करनेका, अभिकाषी हुआ होता तो अवश्य ही परमार्थको पा जाता । 
आशंका;--यहां असद्ुरुसे दृढ़ कराये हुए दुर्बोधसे अथवामान आदिकी तीत्र कामनासे यह 
भी आशंका हो सकती है कि “ कितने ही जीवोका' पूर्वमें कल्याण ' हुआ है, और उन्हें सहुरुके 
चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है । अर्थव्रा असदूगुरुसे भी कल्याणकी आपति 
होती है | असदूगुरुको भछे ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेकों उसे आ्रात्त कर सकता 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश घुनकर उस मार्गकी ग्रतीति करे, तो परमार्थकों पा सकता 
है | इसलिए सदगुरुक चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है ? 2 
उत्तरः--यथपि कोई जीव स्वयं विचार करते“ हुए बोधको प्राप्त हुए हैं--ऐसा शाद्षमें प्रसंग 
आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अमुक जीवने असदूगुरुसे बोध प्राप्त किया है.) अब, 
किसीने स्वयं विचार करते हुए बोध ग्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शाल्रोंके कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं कि * सदूगुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहा है वह 
बात यथार्थ नहीं; ” अथवा सहुरुकी आज्ञाका जीवको कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिग्े भी 
वैसा नहीं कहा | तथा 'जीबोंने अपने विचारसे स्वयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, सो 
उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने विचारसे अथवा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया . है; परन्तु 
पूर्वमं वह विचार अथवा बोध सहुरुने ही उनके सन्मुख किया है, और उसीसे वर्तमानमें उस्तका स्कुरित 
होना संभव हे | तथा तीर्यकर आदिको जो स्वयंदुद्ध कहा है, सो उन्होंने मी पूर्वमे तीसरे भवमें सदगुरुते 
ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है | अर्थात्‌ जो स्वयंबुद्धपवा कहा है ब्रह वर्तमान 
देहकी अपेक्षासे ही कहा है, उस सद्गुरुके पदका निषेघ करेंनेके लिये उसे नहीं कहा | और यदि 
सदूगुरु-पदका निषेध करें तो फिर तो “सदेव, सदुरु और सद्धमकी प्रतितिके बिना समकित नहीं होता ” 
यह जो बताया है, वह केवल कथनमात्र ही हुआ | हे ः 
अथवा जिस शाब्बको तुम प्रमाण कहते हो, वह शात्न सदगुरु जिनमगवान्‌का कहा हुआ है, 
इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये ” अथबा वह किसी असदूगुरुका कहा हुआ है इस कारण उसे 
प्रामाणिक मानना चाहिये * यदि असदूगुरुके शारत्रोंको भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो 
फिर अज्ञान और राग-देपके सेवन करनेसे भी मोक्ष हो सकती हे, यह कहनेमें भी कोई बाबा 
नर्थी--यद्द विचारणीय दे | 


जय न 
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आचारांगसूत्रमे कहा है।--- 
प्रथम श्रुतस्केघ, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यह अथम वाक्य है 20 पर | क्या यह 
जीव पूर्वल आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है; दक्षिणसे आया है, उँचेस आया है, हे 
नीचेंस आया है, अथवा किसी दूसरी ही दिशासे आया है £ जो यह नहीं जानता -वह मिथ्यारृष्टि हैं 
जो जानता है वह सम्यग्दष्टि है । इसके जाननेके निम्न तीन कारण है; -- 5 
हे ( १ ) तीर्थकरका उपदेश, हे. 
( २ ) सद्रुगुका उपदेश, 
और (३ ) जातिस्मरण ज्ञान । 
यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कह है. वह. भी पूर्वके उपदेशके संयोगसे ही कहा है, अर्थात्‌ पूर्वमें 
उसे बोध होनेमें सदयुरुकी असंभावना मानना योग्य नहीं । तथा जगह जगह जिनागममें ऐसा कहा हैः- 
ग़ुरुणो छंदाणुं वत--गमुरुकी आज्ञानुसार चढना चाहिये । 
गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनंत जीव सिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होगे ।तथा 
किसी जीवने जो अपने विचारसे बोध ग्राप्त किया है, उसमें सी प्रायः पूर्वमि सदगुरुका उपदेश ही 
कारण होता है | परन्तु कदाचित्‌ जहाँ वैसा न हो वहाँ भी उस सदूमुरुका नित्य अभिवाषी रहते 
हुए, सब्िचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आत्तज्ञान ग्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहिये। 
अथवा उसे किसी सदूगुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सदूगुरुकी उपेक्षा रहती है, वहाँ मान होना 
संभव है; और जहां सद्गुरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण होना कह है, अर्थात्‌ उसे सह्दिचारके प्रेरित 
करनेका आत्मगुण कहा है। 
उस तरहका मान आत्मगुणका अवरय घातक है। बाहुबलिजीमे अनेक गुण विद्यमान होते हुए 
भी “अपनेसे छोटे अद्डानवे भाइ्योको वंदन करनेमे अपनी रुघुता होगी, इर्साल्यि यहीं ध्यानमे स्थित 
हो जाना ठीक है?--ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराहाररूपसे अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानमें अव- _ 
स्थित रहे, तो भी उन्हे आत्मज्ञान नहीं हुआ | बाकी दूसरी हरेक ग्रकारकी योग्वता होनेपर भी एक इस 
मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था। जिस समय श्रीऋषमभदेवसे प्रेरित ब्राह्मी और सुंदरी सति- 
योंने उन्हें उस दोषका निवेदन किया और उन्हे उस दोषका भान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर 
उन्होने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवछज्ञान हो गया । वह मान ही यहें। चार घन- 
घाती कर्माका मूल हो रहा था| तथा बारह बारह महीनेतक निराहररूपसे, एक रक्षसे, एक आसनसे, 
आत्मविचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने उस तरहकी बारह महीनेकी दशाको सफछ न होने 
दिया, अथात्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया; और जब सदूगुरु श्रीकृपभदेवने सूचना की 
कि वह मान हे”, तो वह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया | यह भी सदगुरुका ही माहात्म्य बताया है। 
है हा सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानाकी ही आज्ञा समाविष्ट हो जाता है, ऐसा वारबार कहा है। आचारांग- 
सूत्मे कहा हे कि न "| संपमोस्वामी जम्बूत्वामीको उपदेश करते हैं. कि समस्त जगत्‌- 
का जिसने दर्शन किया है, 


ऐसे महावीरभगवानने हमें इस तरद कहा है। गुरुक आधीन हो 
3 होकर 
लनेवाले ऐसे अनन्त पुरुष मार्ग पाकर मोक्ष चछे गये हैं | हे 


उत्तराष्यवन, सूचगडाग आदि में जगह जगह यही कहा है। 
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आत्तज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग | 
.. अपू्व वाणी परमश्ुत सहुरुलक्षण योग्य ॥१०॥ 

. आक्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, 
हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके ग्रति जिन्हें समता रहती है; केबल पूर्वमें उत्पन्न हुए 
कर्मोके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष मित्र है; 
और जो षद्दरशीनके तात्पर्यकी जानते है--बे उत्तम सदगुरु हैं ॥ 

स्वरूपत्यित इच्छारहित विचररे पूर्वप्रयोग । 
अपूर्व वाणी परमश्र॒त सदगुरुलक्षण योग्य ॥ 
आत्मस्वरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रहित है, और 
केवल पूर्बमें उत्पन्न हुए कर्मके उदयसे ही जो विचरता है, अपूर्व जिसकी वाणी है--अथीत्‌ जिसका 
उपदेश निज अनुभवर्सहित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा मिन्न पड़ता है--और परमश्रुत 
अर्थात्‌ घट्दर्शनका यथारूपसे जो जानकार है--वह योग्य सदगुरु है। 
यहाँ 'सवरूपप्थित' जो यह ग्रथम पद कहा, उसपे ज्ञान-दशा कही है। तथा जो “इच्छारहितपना' 
कहा, उससे चारित्रदशा कही है । “ जो इच्छारहित होता है वह किस तरह विचर सकता है ? १ इस 
आशंकाकी यह कहकर निवृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात्‌ पूर्वके बंधे हुए प्रारब्यसे विचरता 
है-- विचरण आदिकी उसे कामना वाकी नहीं है | “ अपूर्व वाणी ” कहनेसे वचनातिशयता 
कही है, क्योंकि उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता । “ परमश्रुत ” कहनेसे उसे षद्दर्शनके 
अविरुद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रतज्ञानकी विशेषता दिखाई है। 
आशंकाः---वर्तमानकाल्में स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपास्थित विशेषणयुक्त 
सद्ररु कहा है वह आजकल होना संभव नहीं | 
समाधानः---वर्तमानका््में कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 
'केवछ-भूमिका के संबंधर्म ऐसी स्थिति असंभव है; परन्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आत्म- 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आत्मज्ञान है वही स्वरूपस्थिति है । 
आइंकाः---आक्मज्ञान हो तो वर्तमानकाढठमें भी मुक्ति होनी चाहिये, और जिनागममें तो इसका 
निषेध किया है । 
समाधान:---इस वचनको कदाचित्‌ एकातसे इसी तरह मान भी छें तो भी उससे एकावतारी- 
पनेका निषेध नहीं होता, और एकावतारीपना आत्मज्ञानके बिना ग्राप्त होता नहीं | 
आशंकाः--त्याग-बैराग्य आदिकी उत्कृष्टतासे ही उसका एकावतारीपना कहा होगा । 
समाधानः--परमार्थसे उत्कृष्ट त्याग-वैराग्यके बिना एकावतारीपना होता ही नहीं, यह सिद्धात है; 
और वतेमानमें भी चौथे, पॉचवें और छढ़े गुणस्थानका कुछ भी निषध नहीं, औएर चौथे गुणस्थानसे 
ही आत्मज्ञान संभव है | पॉचवेंमें विशेष स्वरूपात्थिति होती है, छट्ठेमें वहुत अंशसे स्वरूपस्थिति होती 
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है, वहाँ पूर्वप्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ थोड़ीसी ही प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु वह आक्रज्ञानकी 

) 

रोधक नहीं, चारित्रकी ही रोघक है । हु ॥॒ दे 
आशंकाः--यहाँ तो 'स्वरूपत्थित पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपध्थिति तो तेरहरवें गुण- 

स्थानमे ही संभव है । हे 
समाधानः--स्वरूपस्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवे गुणस्थानके अन्तमे होती है, क्योंकि नाम 


गोत्र आदि चार कमोका वहों नाश हो जाता है। परन्तु उसके पहिले केवढीके चार कर्माका संग रहता 
है, इस कारण सम्पूर्ण स्वरूपस्थिति तेरहवे ग्रुणस्थानमें भी कही जाती है । 


आशंकाः---वहों नाम आदि कर्मोंके कारण अज्याबाघ स्वरूपस्थितिका निषेघ करें तो वह ठीक 
है । परन्तु खरूपीत्थिति तो केवछज्ञानरूप हैं, इस कारण वहों संवरूपस्थिति कहनेमे दोष नहीं है; और 
यहँ। तो वह है. नहीं, इसलिये यहां स्वरूपस्थिति कैस कही जा सकती है ! 

समाघान:--केवछकज्षानमें स्वरूपस्थितिका विशेष तारतम्य है; और चौथे, पॉचवें, छड्ढे गुण- 
स्थानमें वह उससे अल्प है--ऐसा कहा जाता है; परन्तु वहों स्वरूपप्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | चौथे गुणस्थानमें मिथ्यात्वरहित दशा होनेसे आत्मत्वमावका आविर्भाव है और स्वरूप- 
स्थिति है। पॉचवें गुणस्थानकमे एकदेशसे चारित्र-धातक कषायोंके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा 
आत्मस्वभावका विशेष आविभाव है; और छडट्ठेमे कषायोंके विशेष निरोध होनेसे सर्व चारित्रका उदय है, 
उससे वहों आत्मस्वभावका और भी विशेष आविर्भाव है| केवल इतनी ही बात है कि छढ्ढे गुणस्थानमे पूर्व 
निर्येधित करमके उदयसे कचित्‌ ग्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ “ प्रमत्त सर्वचारित्र ” कहा जाता 
है। परन्तु उसका स्वरूपस्थितिसे विरोध नहीं है, क्योकि वहों आत्मस्वमावका बाहुल्‍वतासे आविर्भाव 
है । तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानतक आत्मप्रतीति समान 
ही है--वहोँ केबल ज्ञानके तारतम्यका ही भेद है । 

यदि चौथे गुणस्थानमें अंशसे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फल ही क्या 
हुआ १ अथोत्‌ कुछ भी नहीं हुआ | जो मिथ्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मखभावका आविशभाब है, और वही 
स्वरूपस्थिति है | यदि सम्यक्त्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकावतारीपना 
कैसे प्राप्त होता * वहां एक भी ब्त--पच्चक्खाणतक मी नहीं था, 
वाकी रहा--ऐसा जो अल्प संसारीपना हुआ वही स्वरूपस्थितिरुूप समकितका बढ है | पॉचवें और 
छट्टे गुणस्थानमें चारित्रका विशेष वल है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणत्थान तो छट्टा और तेरहवों 
हैं | वाकीके गुणस्थान उपदेशककी प्रवृत्ति कर सकने योग्य नहीं हैं; अर्थात्‌ तेरहववे और छट्ठे 
गुणस्थानमे ही वह ख्रूप रहता है । 


और वहों भव तो केवछढ एक ही 


पत्यक्ष सहुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार | 
एवो लक्ष थया बिना, उगे न आत्माविचार || ११॥ 
जवतक जीवको पूर्वकालीन जिनतीर्थकरोकी वातपर ही उक्ष रहा करता है, और वह उनके 
हो उपकारको गाया करता है; और जिससे प्रत्यक्ष आक्म-भ्ातिका समाधान हो सके, ऐसे सद्वरुका 
७५ हा 
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समागम मिलनेपर भी, “ उसमें परोक्ष मिनभगवानके वचनोंकी अपेक्षा भी महान्‌ उपकार समाया 
हुआ है, ! इस बातको नदी समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उत्पन्न नहीं होता । 
सद्दुरुना उपरेशवण, समजाय न जिनरूप | 
समज्यावण उपकार शो ? समज्ये जिनरवरूप ॥ १२ ॥ 
सहुरुके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, आर उस स्वख्ूपके समझमें आये 
बिना उपकार भी क्‍या हो सकता हैं ? यदि जीव सद्गरुफे उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो 
समझनेवालेकी आत्मा अन्तर्म जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥ 
सद्ुरुना उपदेशवी, समजे जिननुं रूप | 
तो ते पामे निजदशा, जिन छे आत्मल्रूप | 
पम्या शुद्धस्वभावने, छे जिन तेथी पूज्य । 
समजो जिनस्वभाव तो, आत्मभावनो मुज्य ॥ 
सतुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त कर 
छेता है, क्योंकि शुद्ध आत्मभाव ही जिनका खरूप है| अथवा राग द्वेप और अज्ञान जो जिनभगवा- 
नमें नहीं, वही झुद्ध आत्मपद दै, और वह पद तो सत्तासे सत्र जीवोंकों मौजूद है | वह सहुरु-जिनके 
अवढम्बनसे और जिनभगवानके स्वरूपके कथनसे मुप्ुक्षु जीवको समझमें आता है । 
आत्मादि अस्तिखनां, जेह निरूपक शात्र । 
प्रत्यक्ष सहुरुयोग नहीं, त्यां आधार छुपात्र | १३१॥ 
जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परछोक आदिके अत्तित्वके उपदेश करनेवाले 
शात्र हैं वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सबुरुका योग न हो वहीं सुपात्र जीवको आधाररूप हैं, परन्तु उन्हें 
सद्ुरुके समान भ्राति दूर करनेवाछा नहीं कहा जा सकता | 
अथवा सहुरुए कह्यां, जे अवगाहन काज । 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥ १४ ॥ 
अथवा यदि सहुरुने उन शाल्लोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शाल्रोंको, मतातर भर्थाव्‌ 
कुलूघमके सार्थक करनेके हेतु आदि श्रान्तिकों छोड़कर, केवल आत्मार्थके लिये ही नित्य बिचा- 
रना चाहिये । 
रोके जीव स्वछेद तो, पामे अवश्य मोक्ष। 
पाम्या एम अनंत छे, भाख्युं जिन निर्दोष ॥ १८ ॥ 
जीव अनादिकालछसे जो अपनी चतुराईसे और अपनी इच्छासे चछता आ रहा है, इसका नाम 
ख़च्छंद है । यदि वह्व इस खच्छेदको रोके, तो वह जरूर मोक्षकों पा जाय; और इस तरह मूतकालमें 
अनंत जीवोंने मोक्ष पाया है--ऐसा राग द्वेष और अज्ञानमेंसे जिनके एक भी दोष नहीं, ऐसे 
निर्दोष वीतरागने कहा है ॥ 
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प्रत्यक्ष सहुरुषोगथी, स्वछेद ते रोकाय । 
अन्य उपाय कयों थकी, प्राये बगणो थाय ॥ १९ ॥। 
प्रत्यक्ष सहुरुके योगसे वह स्वच्छेद रुक जाता है; नहीं तो अपनी इच्छासे दूसरे अनेक उपाय 
करनेपर भी प्रायः करके वह दुगुना ही होता है । 


स्वच्छेद मत आग्रह तजी, वर्त्ते सहुरुल॒क्ष । 
समाकित तेने भाखियुं, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७॥ 
स्वछंद तथा अपने मतके आम्रहकों छोड़कर जो सहुरुके छक्षते चढना है, उसे समकितका 
प्रत्यक्ष कारण समझकर वीतरागने * समकित ? कहा है । 
मानादिक शत्रु महा, निजछेदे न मराय । 
जातां सहुरुशरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८॥ 
मान और पूजा-सत्कार आदिका लोभ झतादिं जो महाशत्नु है, वे अपनी चतुराईसे चलनेसे 
नाश नहीं होते, और सहुरुकी शरणमे जानेसे वे थोड़ेसे प्रयत्नसे ही नाश हो जाते हैं । 
जे सहुरुउपदेशथ्थी, पाम्यो केवलज्ञान । 
गुरु रकम छप्मस्थ पण, विनय करे भगवान ॥ १९ ॥ 
जिस सहुरुके उपदेशसे जिसने केबलज्ञानकों प्राप्त किया हो, और वह सदुरु अभी छम्नस्थ ही 


हो; तो भी जिसने केवछज्ञान पा छिया है, ऐसे केवछी भगवान्‌ भी अपने छम्मस्थ सहुरुका वैया- 
बृत्य करते है । 


एवो मागे विनय तणो, भारूुयों श्रीवीतराग । 
मूछ हेतु ए मागनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥ 
इस तरह श्रीजिनभगवानने विनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका जो मूछ हेतु है-.... 
अथीत्‌ उससे आत्माका क्‍या उपकार होता है--उसे कोई ही भाग्यशाल्र अर्थात्‌ सुछढभ-बोधी अथवा 
आराधक जीव ही समझ पाता है। ' 
असहुरु ए विनयनो, छाभ छहे जो कांइ । 
महामोहिनी कमेथी, बुढ़े भव॒जल मांहि ॥ २१॥ 
यह जो विनय-मार्ग कहा है, उसे शिष्य आदिस करानेकी इच्छासे, जो कोई भी असहुरु 
अपनेमे सहृरुकी स्थापना करता है, वह महामोहनोय कर्मका उपार्जन कर भवसमुद्रमें डबता है | 
होय मुमुक्षु जीव ते, समजे एह विचार । 
होय मताथी जीव ते, अवछों ले निधौर ॥ २२॥ 


जो मोक्षार्थी जीव होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारों समझ ढेता है, किन्तु जो 
मतार्थी होता है वह उसका उल्टा ही निश्चय करता है। अथोत्त्‌ या तो वह स्वये उस बिनयको किसी शिष्य 
आदिसे कराता है, अथवा असहुरुमें संदूभुरुकी श्राति रख स्वयं इस विनय-मार्गका उपयोग करता है | 
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होय मतार्थी तेहने, थाय न आतमलक्ष | 
तेह मतार्थिलक्षणो, अह्दीं कह्मां निर्षक्ष ॥ २३ ॥ 
जो मतार्थी जीव होता है, उसे आत्मज्ञानका छक्ष नहीं होता। ऐसे मतार्थी जीवके यहाँ निष्पक्ष 
होकर छक्षण कहते हैं | 
मतार्थीके छक्षण+--- 
बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य । 
अथवा निजकुल्धमेना, ते गुरुमां ज ममत्व | २४ ॥ 
जो केवल बाह्मयसे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणसे जिसे 
अतरंग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सहुरु मानता है, अथवा अपने कुछुधर्मका चाहे कैसा भी गुरु 
हो, उसमें ममत्व रखता है---वह मतार्थी है | 
जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वर्णन समजे जिनलुं, रोकी रहे निजबुद्धि ॥ २५॥ 
जिनभगवानकी देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है; और वे 
अपने कुछुधर्मके देव हैं, इसलिये अहंभावके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहात्म्यकोी ही 
गाया करता है, और उसीमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है-अर्थात्‌ परमार्थ-हेतुस्वरूप ऐसे जिनका 
जो जानने योग्य अंतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका ग्रयत्न भी नहीं करता, 
और केवछ समवसरण आदियमें ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें प्रत्त रहता है---वह मतार्थी है | - 
' भ्त्यक्ष सहुरुयोगमां वर्चे दृष्टि विश्ुख । 
असहुरुने हह करे, निजमानार्थ मुख्य || २६ ॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुका कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाछी उनकी वाणी छुन- 
कर, जो उससे उल्टा ही चलता है, अर्थात्‌ उस हितकारी वाणीको जो ग्रहण नहीं करता, और “ वह स्वयं 
सच्चा दृढ़ मुमुक्षु है,” इस मानको मुख्यरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असहुरुके पास जाकर, जो स्वयं उसके 
प्रति अपनी विशेष दृढ़ता बताता है---वह मतार्थी है । 
देवादि गति भंगमां, जे समजे क्षतज्ञान | है 
माने निज मतवेषनो, आग्रह मक्तिनिदान ॥ २७ ॥ 
देव नरक आदि गतिके “भंग” आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस 
हेतुको जिसने नहीं जाना, और उस भंगजाछुको ही जो श्रुतज्ञान समझता है; तथा अपने मतका--- 
वेषका---आग्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है--बह मतार्थी है। कम 
लझ्बे स्वरूप न वृत्तिज्ुं, ग्रह्मं ब्रत अभिमान । 
ग्रहे नहीं परमार्थने छेवा लोकिक मान | २८ ॥ 
वृत्तिका स्वरूप कया है £ उसे भी जो नहीं जानता, और “मै अतघारी हूँ” ऐसा अभिमान 
जिसने धारण कर रक्खा है । तथा यदि कभी परमार्थके उपदेशका योग बने भी, तो “ छोकमें जो अपना 
मान और पूजा सत्कार आदि है वह चला जायगा, अयवा वे मान आदि फिर पौछेसे प्राप्त न होंगे'--- 
ऐसा समझकर, जो परमार्थको ग्रहण नहीं करता--वह मतार्थी है 
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अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी माय । 
लोपे सदव्यवहारने, साधनरहित थाय ॥ २५ ॥ 
अथवा समयसार या योगवासिष्ठ जैसे ग्रन्थोको बाचकर जो केवल निशचयनयकी ही प्रहण करता 
है । किस तरह ग्रहण करता है 2 मात्र कथनरूपसे ग्रहण करता है। परतु जिसके अंतरंगमें 
तथारूप गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और जो सहुरु, सद्याक्ष तथा वैराग्य, विवेक आदि सदव्यवहारका 
लोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित आचरण करता है-वह मतार्थी है । 
ज्ञानदशा पाम्यो नहीं, साधनदशा न काइू । 
पामे तेनो संग जे, ते छुंडे भव मांहि ॥ ३० ॥ 
वह जीव ज्ञान-दशाकों नहीं पाता, और इसी तरह वैराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं 
हैं | इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीवको सेयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमें 
डूब जाता है । हे 


ए पण जीव मताथमां निजमानादि काज | 
पामे नहीं परमाथने, अनअधिकारिमाँ ज॑ ॥ ३१ ॥ 
यह जीव भी मतार्थमे ही रहता है। क्योंकि ऊपर कहे अनुसार जीवकों जिस तरह कुलघर्म 
आदिसे मतार्थता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क 
मतका आग्रह रहता है | इसलिये वह भी परमारथकों नहीं पाता, और इस कारण वह भी अनधिकारी 
अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीवोंमें गिना जाता है | 
नहीं कषाय उपश्ांतता, नहीं अंतेवराग्य । 
सरवूपणु न मध्यस्थता, ए प्रताथी दुर्भाग्य ॥ ३२॥ 
जिसकी क्रोध, मान, माया और छोमरूप कषाय कृश नहीं हुईं; तथा जिसे अंर्तचैराग्य उत्पन्न 
नहीं हुआ; जिसे आत्मामें गुण अदृण *करनेरूप सरछता नहीं है; तथा सत्य असत्यकी तुझ्ना 
करनेकी जिसे पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, वह मता्थी जीव भाग्यहीन है | भर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गके श्रात्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये । 
लक्षण कहां मताथानां, मतार्थ जावा काज । । 
हवे कहूँ आत्मार्थीना, आत्म-अर्थ सुखसाज ॥ ३३ ॥ 


इस तरह मतार्थो जीवके लक्षण कह्दे | उसके कहनेका हेतु यही है कि जिससे उन्हें 

हिल न्हें जानकर 
जीवोंका मतार्थ दूर हो | अब आत्मा्थीं जीवके लक्षण कहते हैं । वे छक्षण कैसे हैं ? कि आत्माको 
अव्याबाध सुखकी सामग्रीके हेतु हैं । 


आत्माथीरे लक्षण--- ; 
आतज्ञान त्यां मुनिपणुं, ते साचा गुरु होय । 
वाकी कुल्णुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ॥ ३४॥ 


जहा आत्म-ज्ञान हो वहीं मुनिपना होता है; भर्थाव्‌ जहाँ आत्म-ज्ञान नहीं वहां मुनिपना संभव 
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नहीं है । जे समंति पासह ते मोणंति पासह--जहों समकित अर्थात्‌ आक्मज्ञान है वहीं मुनिपना 
समझो, ऐसा आचारांगसूत्रमे कहा है | अर्थात्‌ आत्मार्थी जीव ऐसा समझता है' कि जिसमें आत्मज्ञान 
हो वही सा गुरु है; और जो आक्ज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुछके गुरुको सहुरु मानना--यह मात्र 
कल्पना है, उससे कुछ संसारका नाश नहीं होता । 


प्रत्यक्ष सहुरुप्राप्तिनो, गणे परम उपकार । 
त्रणे योग एकत्वथी, वर्तें आज्ञाधार ॥ ३५ ॥ 
वह ग्रत्यक्ष सद्दुरुकी ग्राप्तिका महान्‌ उपकार समझता है; अर्थात्‌ शात्र आदिसे जो समाधान 
नहीं हो सकता, और जो दोप सहुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते, उनका सहुरुके 
योगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सहुरुका वह महान्‌ उपकार 
समझता है; और उस सहुरुके प्रति मन वचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक चछता है। 


एक होय त्रण काठमां, परमारथनों पंथ | 
भ्रेरे ते परमार्थने, ते व्यवहार समंत ॥ ३६ ॥ 
तीनों काल्में परमार्थका पंथ अर्थात्‌ मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये; और जिससे वह 
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवकों मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं । 
एम घबिचारी अंतरे, शोध सद्गुस्योग ॥ 
काम एक आत्मार्थन्तुं, वीजो नहीं मनरोग ॥ ३७॥ 
इस तरह अतरमें विचारकर जो सहुरुके योगकी शोध करता है; केवछ एक आत्मार्थकी ही 
इच्छा रखता है; मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता--यह रोग जिसके 
मनमें ही नहीं है-वह आत्मार्थी है । 
कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिछाष । 
भवे खेद प्राणी-द्या, त्यां आत्मार्थ निवास ॥ शे८ ॥ 
कषाय जहाँ कृश पड़ गई हैं, केवछ एक मोक्ष-पदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अमिकाषा 
नहीं, सेसारपर जिसे वैराग्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है--ऐसे जीवबमें आत्मार्थका 
निवास होता है। 
दशा न एवी ज्यांसुधी, जीव लहे नहीं जोग्य । 
मोक्षमाग पामे नहीं, मटे न अंतरोंग ॥ ३९ ॥ 
जबतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमागकी ग्राप्ति नहीं होती, और 
आत्म-भ्रातिरूप अनंत दुःखका हेतु अंतर-रोग नहीं मिठता । 
आवे ज्यां एवी दशा, सहुरुषोध सुहाय । 
ते बोधे सुविचारणा, त्यां प्रगटे सुखदाय ॥ ४० ॥ 
जहाँ ऐसी दशा होती है, वहाँ सहुरुका बोध शोभाको आ्राप्त होता है---फरलीभूत होता हैं, 
और उस बोधके फलीभूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा ग्रगठ होती है | 


आत्मसिद्धि पथ 


ज्याँ प्रगेटे लक त्यां हा 2 ५ के 
जे ज्ञाने क्षय मोह थर, पामे पद निवोण ।॥। 
जहाँ हि प्रगठ हो, वहीं आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय 
कर आत्मा निवीण-पदको प्राप्त करती है । 
उपजे ते सुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय । 
गुरुशिष्पसंवादथी, भाखुं पटपद आहि ॥ ४२ ॥। है हु 
जिससे सुविचार-दशा उत्पन्न हो, और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस विषयको यहाँ षट्‌ 
पदरूपसे गुरु-शिष्पके संचादरूपमे कहता हूँ । 
पदनामकथन--- 
सजअ आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कतो निजकम । 
छे भोक्ता, वी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधम।। ४३ ॥। 
: आत्मा है ?, * बढ़ आत्मा नित्य है ?, वह आत्मा अपने कर्मी कत्तों है !, ' वह कर्मकी 
भोक्ता है ', * उससे मोक्ष होती है ”, और “ उस मोक्षका उपायरूप सतूधर्म है |*% 
पद्स्थानक संक्षेपर्मा पददशन पण तेह । 
समजावा परमाथेने, कहां ज्ञानीए एह ॥ ४४ ॥ 
ये छह स्थानक अथवा छह पद यहें। संक्षपमे कहे है; और विचार करनेसे षट्दशन भी यही 
है । परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह पद कहे हैं । 
१ शंका-शिष्य उवाच-- 
शिष्य आत्माके अत्तित्वरूप प्रथम स्थानकके ब्रिषयमें शेका करता हैः--- 
नथी दृष्टिमां आबतो, नथी जणातुं रूप । 


बीजों पण अनुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥ ४५॥ 
वह दृष्टिम नहीं आता, और उसका कोई रूप भी माकम नहीं होता | तथा स्पशे आदि दूसरे 
अजुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात्‌ जीव नहीं है । 
अथवा देह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय प्राण । 
मिथ्या जूदो मानवो, नहीं जूदूं एंधाण ॥ ४६ ॥ 
अथवा जो देह है वही आत्मा है; अथवा जो इन्द्रियों हैं वही आत्मा है; अथवा श्वासोच्छूवास 


ही आत्मा हैं; अर्थात्‌ ये सब एक एक करके देहस्वरूप हैं, इसाडिये आत्माकों भिन्न मानना मिथ्या है। 
क्योंकि उसका कोई भी भिन्न चिह्न दिखाई नहीं देता । 
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शा १ उपाध्याय यशोविज्  सम्यक्लना घट्श्यान-स्वरूपनी चौपाई ? के नामसे गुजरातीम १२५ चोपा- 
लिखी हैं। उसमें जिस गायांम सम्यक्त्वके पद्स्थानक बताये हैं, वह गाया निम्नरूपसे है;--- 

अत्थि जीवो तहा णिच्चो, कत्ता भुत्ताय पुण्णपावाणां । 


अति घुब णिव्वाण्ं तस्सोवाओ अ छद्दणा ॥ 
“ इसके विस्तृत विवेचनके लिये देखो अंक नं० ४०६, 


हु 


“भेनुवादक, 
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बी जो आतमा होय तो, जणाय ते नहीं केम । 
जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७॥। 
और यदि आत्मा हो तो वह माढ्धूम क्‍यों नहीं होती ? जैसे घट पट आदि पदार्थ मौजूद हैं, 
और वे माद्म होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्यो माद्धम नहीं होती ! 
मांटे छे नहीं आतमा, मिथ्या मोक्षउपाय । 
ए अंतर शंकातणो, समजावों सदुपाय ॥ ४८ ॥ 
अंतएव आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसालिये उसके मोक्षके छियि उपाय करना भी व्यर्थ 
है---इस मेरी अंतरकी शंकाका कुछ भी सदुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइये-अर्थात्‌ इसका कुछ 
समाधान हो तो कहिये | 
समाधान---सठुरु उवाच--- है 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अप्तित्र हैः--- 
भास्यो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान । 
पण ते बन्ने मिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥ 
देह्ााध्याससे अर्थात्‌ अनादिकालके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण तुझे 
आत्मा देह जैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही भासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं, 
क्योंकि दोनों ही मित्र मिन्न छक्षणपूर्वक प्रगठ देखनेमें आते हैं । 
भास्यों देह्ाध्यासथी, आत्मा देहसमान । 
पण ते वन्ने भिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० | 
अनादिकालके अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके 
समान ही आत्मा भासित हुई है | पर्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक ग्यानरूप माछूम 
होते है फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनो मित्र मिन्र हैं। 
जे द्रष्ठा छे दछ्टिनो, जे जाणे छे रूप । 
अवाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्व॒रूप ॥ ५१ ॥ 
वह आत्मा, दृष्टि अर्थात्‌ ऑखसे कैसे दिखाई दे सकती है * क्योंकि उल्टी आत्मा ही ऑखको 
देखनेवाली है | जो स्थूछ सूक्ष्म आदिके स्वरूपकों जानता है; और सबमें किसी न किसी प्रकारकी 
बाधा आती है परन्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अनुमव है, 
वही जीवका स्वरूप है । 
छे इन्द्रिय प्रत्येकनें, निज निज विषयत्नु ज्ञान । 
पॉच इन्द्रिना विषयज्नुं, पण आत्माने भान ॥ ५२ ॥ 
जो कर्णेन्द्रिससे सुना जाता है उसे कर्णेन्द्रिय जानती है, उसे चक्षु इन्द्रिय नहीं जानती; और 
जो चक्षु इन्द्रियसे देखा जाता है उसे कर्णेन्द्रिय नहीं जानती । अर्थात्‌ सब इच्कियोको अपने अपने 
विषयका ही ज्ञान होता है, दूसरी इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पॉचों इन्द्रियोंके 


| >> जी, कर. ६०१ 
सात्मासाऊक 
है: 26 मनन नरक मिल कक न लक रच कक ] त्त् ८ 


है 26 मिल न जम मी व 2 इक सपने कक 
अथोत्‌ जे गँच इन्द्रियो किये हुए विषयको जानता है, वह आत्मा 
विषयका ज्ञान होता है अथोत्‌ जो उन पाँच द्रयोसे प्रहण > 
है; और ऐसा जो कहा है कि आत्माके बिना प्रत्येक इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रहण करती है, वह 
१ 
केवक उपचारसे ही कहा है । 


देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण । 
आत्मानी सत्तावड़े, तेंह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥ 
उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियाँ जानती हैं, और न श्वासोच्छवासरूप प्राण ही उसे जानता 
है। थे सब एक आत्माकी सत्तासे ही ग्रइृत्ति करते हैं, नहीं तो वे जडरूप ही पड़े रहते हैं---व ऐसा समझ। 
सब अवस्थाने विषे, न्यारों सदा जणाय । 
प्रगटरूप चेतन्यमय, ए एंधाणे सदाय ॥ ५४ ॥। 
जाग्रत स्वप्त और निद्रा अवध्थाओमें रहनेपर भी वह उन सब अवस्थाओसे भिन्न रहा करता है, 
और उन सब अवश्थाओंके बीत जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है। वह उन सब अवस्थाओंको 
जानमेवाला प्रगठस्वरूप चैतन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रहना ही उसका स्पष्ट स्वभाव है; और उसकी 
यह निशानी संदा ही रहती है---उस निशानीका कभी भी नाश नहीं होता । 
घट पट आदि जाण तुं, तेथी तेने मान । 
जाणनार ते मान नहीं, कहिये केबु ज्ञान ॥| ५० ॥ 
घट पट आदिको तू स्वये ही जानता है, और त्‌ समझता है कि वे सब मोजूद हैं; तथा जो 
घट पट आएदिका जाननेवाछा है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानकों फिर कैसा कहा जाय £ 
परमवुद्धि कृप देहमां, स्थृल् देह मति अल्प । 
देह होय जो आतमा, घंटे न आम विकल्‍प ॥ ५६ ॥ 
दुर्वक देहमें तीढष्ण बुद्धि और स्थूछ देहमें अल्प बुद्धि देखनेमें आती है । यदि देह ही आत्मा 
हो तो इस शंका--विरोध--के उपस्थित होनेका अवसर ही नहीं आ सकता । 
जड़ चेतननो भिन्न छे, केवछ प्रगट स्वभाव । 
एकपणु पामे नहीं, तणे काछ दृय भाव ॥ ५७ ॥ 
किती कालमें भी जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं चह जड़ है, और जो सदा ही जाननेके स्वभावसे 
युक्त हे बह चेतन है--इस तरह दोनोंका सर्वथा मिन्न मिन्न खभाव है; और वह किसी भी प्रकार 
एक नहीं हो सकता । तीनों कालमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है | इस तरह 
दोनोका ही भिन्न भिन्न इेतभाव स्पष्ट अनुभवर्मे आता है। 
आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप | 
शेकानो करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
कअत्मा स्व ही आत्माकी रोका करती है | परन्तु जो शेका करनेवाढा है वही आत्मा है-.- 
ईस जातकों आजमा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है । 
कं ब्यचावडी भी आत्मके अलिल यही प्रशिद युक्त हू प्प्््््पप्"प">र"०८्--7 यही प्रसिद्ध युक्ति है-- 
प्रो दि भा्मालिलम्‌ पत्पेति, न नाश्मस्मीति । य एवं हि निराकत्तों तदेव तत्य स्वस्पम्‌ | 
कान्त6 पेचारठ ऐेड़ार्ट (फछछा९) ने भी ये 
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२ शेका--शिष्य उवाच--- 
शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं हैः-. 


आत्माना अस्तिखना, आंप कह्मा प्रकार । 
संभव तेनो थाय छे, अंतर कर्य विचार ॥ ५९ ॥ 
आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अंतरंगर्मे विचार करनेसे वह अस्तित्व तो 
संभव माद्म होता है | 
बीजी शंका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश | 
देहयोगथी उंपजे, देहवियोगे नाश ॥ ६० ॥ 
परन्तु दूसरी शैका यह होती है कि यदि आत्मा हैं तो भी वह अविनाशी अर्थात्‌ नित्य नहीं 
है | वह तीनों कालमें रहनेवाला पदार्थ नहीं, वह केवल देहके संयोगसे उत्पन्न होती है और उसके 
वियोगसे उसका नाश हो जाता है | 
अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षण क्षण पलटाय । 
ए अन्लुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय | ।६१ ॥ 
अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, इसलिये सब वस्तु क्षणिक हैं, और 
अनुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं माद्म होती । 
समाधान---सहुरु उवाचः-- 
सदगुरु समाधान करते हैं कि आत्मा नित्य है;--- 


देह मात्र संयोग छे, वठी जडरूपी दृश्य । 
चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वव्य ३॥ ६२॥ 
समस्त देह परमाणुके संयोगसे वनी है, अथवा संयोगसे ही आत्माके साथ उसका संबंध है। 
तथा वह देह जड़ है, रूपी है और हृदय अर्थात्‌ दूसरे किसी द्ष्ठके जाननेका विषय है; इसलिये जब 
वह अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशको तो वह कहोंसे जान सकती 
है? उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमें आती है | इस कारण उसमेंसे 
चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमे उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका 
नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रूपी अर्थात्‌ स्थूछ आदि परिणामवाल्ली है, और चेतन द्रश् हैं; 
फिर उसके संयोगसे चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ? और उसके साथ उसका नाई भा कैसे 
हो सकता है ? तथा देहमेंसे चेतन उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, यह हे किसके 
अनुभवके आधीन है * अर्थात्‌ इस वातको कौन जानता है! क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देहसे 
अयम तो होती नहीं, और नाश तो उससे पढिले ही हो जाता है| तो फिर यह अनुभव किसे होता है १ 
आशंका:---जीवका स्वरूप अविनाशी अर्थात्‌ नित्य त्रिकालवर्ती होना संमव नहीं । वह देहके 
योगसे अर्थात्‌ देहके जन्मके साथ ही पैदा होता है, और देहके वियोग अर्थात्‌ देहके नाश होनेपर वह 
नाश हो जाता है । 
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समाधान;--देहका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध है। वह कुछ जविके मूल स्व॒रूपके उत्पन्न 
होनेका कारण नहीं | अथवा जो देह है वह केवछ संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है; तथा वह जड़ है 
अर्थात्‌ वह किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्या 
जान सकती है £ तथा देह रूपी है--स्थूछ आदि स्वभावयुक्त है, और चक्षुका विषय है। जब स्वयं देहका 
ही ऐसा स्वरूप है तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशको किस तरह जान सकती है. £ अर्थात्‌ जब वह 
अपनेको ही नहीं जानती तो फिर ' मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है, ” इसे कैसे जान सकती है ? और 
* भेरे छूट जानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छूट जायगा--नाश हो जायगा ?---इपत बातको जड़ देह कैसे 
जान सकती है £ क्योंकि जाननेवालछा पदार्थ ही तो जाननेवाला रहता है---देह तो कुछ जाननेवाली 
हो नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवको किसके आधीन कहना चाहिये ? 
यह अनुभव देदके आर्धान तो कद्य जा सकता नहीं । क्योंके वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
उसके जडत्वको जाननेवाछा उससे भिन्न कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है । 
कदाचित्‌ यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशकों चेतन ही जानता है, तो इस बातकोे 
बालनेम ही इसमें बाधा आती है । क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमे 
चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात्‌ यह वचन तो मात्र अपसिद्धातरूप और कथनमात्र ही 
हुआ। जैसे कोई कहे कि ' मेरे मुँहमे जीभ नहीं,” उसी तरह यह कथन है कि “ चेतनकी उत्पत्ति 
और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं ”। इस प्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे 
तो तुम ही विचार कर देखो । 
जेना अन्लुभव वश्य ए, उत्पन्न लयनुं ज्ञान । 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमे भान ॥ ६३ ॥ 
जिसके अनुभवर्मे इस उत्पाति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानको उससे भिन्न 


वह ज्ञान किसी भी प्रकारस संभव नहीं। अर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, 
: अनुभवर्म नहीं आ सकता ॥ 
देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अलुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा 
न हो तो किसी भी ग्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका 


व ज्ञान नहीं हो सकता । अथवा जो जिसकी 
उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही होता है, और फिर तो वह स्वय उत्पत्ति और नाशरूप 
न ठहरा, परन्तु उसके जाननेवाछा ही ठहरा । इसलिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है १ 


जे संयोगो देखिये, ते ते अज्ुभव दृश्य । 
उपजे नहीं संयोगथी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४ ॥ 
जो जो संयोग हम देखते है, थे सब भव्य आत्माके दृश्य होते हैं, अथीत आत्मा उन्हें 
जानती है; और उन संयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमे नहीं आता 
जिससे आत्मा उत्पन्न होती हो | इसलिये आत्मा संयोगसे अनुत्पन्न है अर्थीत्‌ वह असंयोगी है. 
साभाषेक पदार्थ है-इसलिये वह स्पष्ट * नित्य  समझमें आती है ॥ है या 
जो जो देह आदि संयोग दिखाई देते हैं थे तंत्र अनुभवस्वरूप आत्माके ही द्य हैं, अर्थात्‌ 


नम माने बिना, 
यह किसीके भी 


ख्ब 
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आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाछी है| उन सव संबोगोंका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी भी 
संयोगसे अनुभव्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य माछम न होगी | 
कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हें जानते हों, और तुम तो उन सब संयोगोंको जानते हो, इसौपे 
तुम्हारी उनसे मिन्नता, और असंयोगीपना--उन संयोगोंसे उत्पन्न न होना--सहज ही सिद्ध होता है, 
और अनुभव आता है | उससे--किसी भी संबोगसे--जिसकी उत्पाति नहीं हो सकती, कोई भी 
संयोग जिसका उत्पत्तिके ढिये अनुभव नहीं आ सकता, और जिन संयोगोंकी हम कल्पना करें उससे 
जो अनुभव मिन्न-सवथा भिन्न-केवछ उसके ज्ञातारूपले ही रहता है, उस अनुमवस्वरूप आत्माको 
तुम नित्य स्पशेरहित---जिसने उन संबोगोंक्े भावरूप स्पर्शकों ग्राप्त नहीं किया--समझो | 
जडथी चेतन उंपजे, चेतनथी जड़ थाय | 
एवो अज्लुभव कोईने, कक्‍्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जहसे चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न होता है, ऐसा किसीकों कभी मी 
अनुभव नहीं होता | 
कोइ सेयेगोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय। 
नाश न तेनो कोईपां, तेथी नित्य सदाय ॥ ६६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति किप्ती भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी क़िसीज्षे साथ नहीं होता 
इसलिये आत्मा त्रिकाछ * नित्य ? है|] 
जो किसी भी संयोगले उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात्‌ अपने खभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका 
नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होता हो 
तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उत्तकी नाशरूप एकता भी 
नहीं हो सकती | इसलिये आत्माकों अनुत्पन्न और अविनाशी समझकर यही ग्रतीति करना योग्य ह 
कि चह नित्य है । 
क्रोधादि तरतम्यता, सपांदिकनी मांय | 
पूवजन्प-संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय | ६७॥ 
सर्प आदि ग्राणियोंमें क्रोच आदि अ्रकृतियोंक्री विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है--कुछ 
वर्तमान देढमें उन्होंने वह अन्यास किया नहीं | वह तो उनके जन्मसे ही है | यह पूर्व जन्मका ही 
संस्कार है । यह पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है ॥ 
सर्पमें जन्मसे क्रोषक्की विशेषता देखनेमें आती है | कवूतरमें जन्मसे ही अ्िंसक-छृत्ति देखनेमें 
आती है| मकड़ी आदि जंतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय संज्ञा उनके 
अनुमवर्मे पहिलेसे ही रहती है; और इस कारण ही वे भाग जानेका ग्रवत्न करते हैं। इसी तरह किसी 
ग्रार्णामें जन्मसे ही ग्रीतिकी, किसीमें समताकी, किप्तीमें निर्भवताकी, क्िसीमें गंभीरताकी, किसी्म विशेष 
मय संज्ञाकी, किसीमें काम आदिके ग्रति अलंगताकी, और किसीमें आह्यार आदिम अल्यविक छुच्बताकी 
विशेषता देखनेमें आती है इत्यादि जो भेद हैं अर्थात्‌ क्रोव आदि संज्ञाकी जो न्‍्यूनाविकता है, तथा उन 
सब ग्रकृतियोंका जो साहचर्य है, वह जो जन्मसे ही ताथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्व-संत्कार ही हें । 
कदाचित्‌ यह्द कहें कि गर्भरें वीर और रेतसक्के गुणक्षे संबोगले उत उस तरहके गुण उत्पन्न 


दे आत्मसिदधि हक 


नी लत 


होते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं | क्योंकि जो मा-बाप 
काम-वासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र बालपनेसे ही परम बीतराग जैसे देखे जाते हैं । 
तथा जिन माता-पिताओमे क्रोधकी विशेषता देखी जाती है, उनकी संततिमें समताकी विशेषता दृष्टि- 
गोचर होती है--यह सब फिर कैसे हो सकता है ! तथा उस वीय-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंकि वह 
बीर्य-रेतस स्वयं चेतन नहीं है; उसमें तो चेतनका संचार होता है--अर्थात्‌ उसमें चेतन स्वये देह धारण 
करता है। इस कारण बीये ओर रेतसके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते---चेतनके 
बिना वे भाव कहीं मी अनुभवमे नहीं आते । इसलिये वे केवल चेतनके ही आश्रित है, अर्थात्‌ वे बी 
और रेतसके गुण नहीं । इस कारण वीयैकी न्यूनाधिकताकी मुख्यतासे ऋध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं 
हो सकती । चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ 
वीये-रेतसके गुण नहीं कह्टे जा सकते, परन्तु वे गुण चेतनके ही आश्रित है; और वह न्यूनाधिकता 
उस चेतनके पूर्वके अभ्याससे ही सेभव है | क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि 
चेतनका पूर्वप्रयोग उस प्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्वके 
संस्कारोंका अनुभव होता है, और वे संस्कार्‌ पूर्व-जन्मको सिद्ध करते है; तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे 
आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती है । 
आत्मा द्वव्ये नित्य छे, पर्याये पलठाय । 


बात्यदि वय तण्यनुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 
आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है; किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पलटनेसे उसकी पर्या- 

यमें परिवर्तन होता है। जैसे समुद्र परिवर्तन नहीं होता, केवछ उसकी लहरोंमें परिवर्तन होता है | 
उदाहरणके डिये बार युवा और दृद्ध ये जो तीन अबस्थायें हैं, वे आत्माकी विभाव-पर्याय हैं | बाल 
अवस्थाके रहते हुए आत्मा बाढक माद्म होती है | उच्च बाढू अवस्थाको छोड़कर जब आत्मा 
युवावस्‍्था धारण करती है, उस समय युवा माद्म होती है; और इवावस्था छोड़कर जब बृद्धावस्था 
धारण करती है, उस समय बुद्ध माछ्म होती है | इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही 
है । पर्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्रब्यका भेद नहीं होता; अर्थात्‌ केवल अवस्थाओंमें ही परिव- 
तैन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं होता । आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उसे ही 
उन तीनों अवस्थाओंकी स्वृति है।इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना 
संभव है | यदि आत्मा क्षण क्षणंमें बदछती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता | ह 
अथवा ज्ञान क्षणिकलुं, जे जाणी वदनार | 
वृदनारों ते क्षणिक नहीं, 


फर अजुभव निधार॥ ६९ ॥ 
तथा अम्तुक पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्वका 
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क्यारे कोई वरतुनों, केवछ होय न नाश । 
चेतन पामे नाश तो, केमां भछे तपास | ७० ॥ 
तथा किसी भी वस्तुका किसी भी काल्मे सर्वथा नाश नहीं होता, केवछ अवस्थांतर ही होताहै 
इसालिये चतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता | तथा यदि चेतनका अवस्थांतररूप नाश होता हो गे 
वह किसमें मिल जाता है? अथवा वह किस प्रकारके अवस्थातरकी ग्रात्त करता है? इसकी तू खोज कर 
घट आदि पदार्थ जब टूठ-क्ूट जाते हैं तो छोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट हो गया है---परन्तु । 
मिझ्पनेका नाश नहीं हो जाता | घड़ा छिन्न-मिन्न होकर यदि उसकी अत्यन्त बारीक धूछ हो ना 
फिर भी वह परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौजूद रहता ही है--उसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता; 
और उसमेका एक परमाणु भी कम नहीं होता । क्योंकि अनुभवतते देखनेपर उसका अवस्थांतर तो हो 
सकता हैं, परल्तु पदार्थका समूछ नाश हो सकना कभी भी संभव नहीं | इसलिये यदि तू चेतनका नाश 
कहे तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थातररूप ही 
कहा जायगा । जैसे घड़ा टूट-फूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे 
यदि चेतनका अवस्थातर नाश मानना हो तो वह किस स्थितिम रह सकता है ? अथवा जिस तरह 
घटके परमाणु परमाणु-समहमें मिल जाते हैं, उसी तरह चेतन किस बस्तुमें मिठ सकता है ? इसकी 
तू खोज कर । अर्थात्‌ इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे माछ्म होगा कि चेतन--- 
आत्मा--किसीमें भी नहीं मिक सकता; अथवा पर-एरूपमें उसका अवस्थातर नहीं ही सकता | 


३ शका-शिष्य उवाच+-- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मकी कर्त्ता नहीं है।--- 
कत्तो जीव न कर्मनो, कर्म ज कर्ता कम । 
अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनों धर्म || ७१ ॥ 
जीव कर्मका कर्त्ता नहीं--कर्म ही कर्मका कर्ता है; अथवा कर्म अनायास ही होते रहते हैं | 
यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह 
उसका धर्म है इसलिये उप्तकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध । 
अथवा इंखर पेरणा, तेथी जीव अवध ॥ ७२॥ 
अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असंग है, और स्व आदि 
गुणयुक्त ग्रकृतियों ही कर्मका बंध करती हैं | यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि 
जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवका उस कर्मपते 
« अबंध ” ही मानना चाहिये। 
मांटे मोक्ष उपायनो, कोई न हेतु जणाय । 
कर्मतणुं कर्ततापणु, कां नहीं कां नहीं जाय ॥ ७३ ॥ 
इसालिये जीव किसी तरह कर्मका कर्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षके उपाय कम 
ही कोई कारण माद्ठम होता है। इसलिये या तो जीवको कर्मका कर्त्ता ही न मानना चाहिये और यदि 
उसे कर्ता मानो तो उसका वह स्वभाव किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता । 
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समाधान-सठु रु उवास् ४ 
सहुरु समाधान करते है कि आत्मा कर्मकी कर्ता किस तरह है;-- 
होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कम $ ५ 
जडस्व॒भाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धमें ॥| ७४ ॥ हे 
चेतन---आत्मा--की प्रेरणारूप ग्रव॒त्ति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा क्योंकि 
जेंडुका खमाव तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं।जड्‌ और चेतन दोनोंके घर्मोको विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा? ग्रेरणारूपसे प्रहण करानेरूप 
समाव कुछ जड़का तो है नहीं | और यदि ऐसा हो तो घठ पठ आदिका भी क्रोध आदि भावमे 
प्रिणमन होना चाहिये, और फिर तो उन्हें भी कर्मको ग्रहण करना चाहिये । परन्तु ऐसा तो किसीको 
कभी मी अनुभव होता नहीं । इससे सिद्ध होता है ककि चेतत--जीव--ही कर्मको अहण करता है, 
और इस कारण उसे ही कर्मका कर्ता कहते हैं--इस तरह जीव ही कर्मका कर्ता सिद्ध होता है। इससे 
'कर्मका कर्त्ता कम ही कहा जायगा या नहीं ? तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्ममें प्रेरणारूप घम न होनेसे वह उस तरह कमोके ग्रहण करनेको असमर्थ है; इसलिये कर्मका 
कर्त्तापन जीवमें ही है, क्योंकि ग्रेरणाशक्ति उसीमे है। 
जो चेतन करतु नथी, थतां नथी तो कम । 


तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमज नहीं जीवधम ॥| ७५ ॥ 
यदि आत्मा कमको न करती तो वह कम होता भी नहीं; इससे यह कहना योग्य नहीं कि वह 
कमे सहज स्वभावसे---अनायास ही--हो जाता है | इसी तरह जीवका वह धर्म भी नहीं है; क्योंकि 
खभावका तो नाश होता नहीं | तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं; अर्थात्‌ यह 
भाव दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह स्वाभाविक धर्म नहीं | 
केच होत असंग॒ जो, भाप्तत तने न केम १। 
असंग छे परमाथेथी, पण निजरभाने तेम || ७६ ॥ 
यदि आत्मा सवैधा असंग होती अर्थात्‌ उसे कमी भी कर्मका कर्त्तापन न होता, तो फिर स्वयं 
तुझे ही वह आत्मा पहिलेसे ही क्‍यों न भासित होती ? यद्यपि परमार्थत तो आत्मा असंग ही है 
परन्तु यह तो जब हो सकता है जत्र कि स्वरूपका भान हो जाय । । 
कत्ता इेवर को नहीं, हेवर शुद्ध स्भाव | 


न बम अथवा प्रेरक ते गण्ये, इश्वर दोषप्रभाव ॥| ७७ || 
कि कस अथवा जीवोंके कर्मका कत्तो कोई ईश्वर नहीं है । क्योंकि जिसका शुद्ध आत्मखभाव 
प्र ड गया है वही ईंधर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात्‌ कर्मका कर्ता मानें तो उसे भी दोषका 
प्रभाव मानना इसालिये जीवके कर्मोके कत्तपिनेमें ईखरकी प्रेरणा मी नहीं कही जा सकती ॥ 
अत्र तुमने जो कहा कि ५ वे कर्म | होते रहते है है 
अत कम जनायास ही होते रहते है ?, तो यहाँ अनायासका क्‍या 


( १ ) क्या कर्म आत्माके द्वारा बिना विचारे ही हो गये ? 
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( २ ) या आत्माका कृत्व न होनेपर भी कर्म हो गये ? 

( ३ ) या ईख़र आदि किसीके छगा देनेसे कर्म हो गये ? 

( 9 ) या ग्क्ृतिके बल्पूर्वक संबंध हो जानेसे कर्म हो गये ? 
इस तरह मुख्य चार विकल्पोंसे अनायासत कर्त्तापनका विचार करना योग्य है | 

अथम विकल्प यह है कि 'आत्माके द्वारा बिना बिचारे ही कर्म हो गये।परन्तु यदि ऐसा होता हो तो 
फिर कर्मका अरहण करना ही नहीं रहता; और जहाँ कर्मक! प्रहण करना न हो वहां कर्मका अत्तित्व भी नहीं 
हो सकता | परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष चिंतवन करता है, और उसका ग्रहणाप्रहण करता है, ऐसा अनुभव 
होता है | तथा जिनमें जीव किसी भी तरह ग्रद्ृत्ति नहीं करता, ऐसे ओष आदि भाव उसे कमी भी प्राप्त 
नहीं होते; इससे माछ्म होता है. कि आत्माके विना बिचारे हुए अथवा आत्मासे न किये हुए कर्मोंका 
प्रहण आत्माको नहीं हो सकता। अर्थात्‌ इन दोनों प्रकारोंस अनायास कर्मका ग्रहण सिद्ध नहीं होता। 

तीसरा विकल्प यह है कि “ईश्वर आदि किसीके कर्म छगा देनेसे अनायास ही कर्मका ग्रहण 
होता है यह भी ठीक नहीं | क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके खरूपका ही निश्चय ' करना चाहिये; 
और इस असंगको भी विशेष समझना चाहिये | फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु आदिको किसी तरह 
कर्ता स्वीकार करके उसके ऊपर विचार करते हैं:--- 

यदि ईइ्बर आदि कर्मका छगा देनेवाला हो तो फिर तो बीचमें कोई जीब्र नामका पदार्थ ही न 
रहा | क्‍योंकि जिन ग्रेरणा आदि धर्मसते जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईख़र- 
कृत ठहरे; अथवा वे ईश्वरके ही गुण ठहरे | तो फिर जीवका स्वरूप ही कया बाकी रह गया जिससे उसे 
जीव---आत्मा-- कहा जा सके ? अर्थात्‌ कर्म ईखरसे प्रेरित नहीं हैं, किन्तु वे स्वयं आत्माके &ी 
किये हुए हो सकते हैं। 


तथा प्रकृति आदिंके वढपूर्वक कर्म छग जानेसे कर्म अनायास ही हो जाते हो “-यह 
चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं है। क्योंकि प्रकृति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही प्रहण न करे 
तो वे उससे किध्त तरह संत्रद्ध हो सकते हैं ? अथवा द्वव्यकर्मका ही दूसरा नाम प्रक्वाति &। 
इसालिये यह्द तो कर्मको ही कर्मका कर्ता कहनेके बरावर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निमेध कर €ी 
चुके है। यदि कहो कि प्रकृति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मकों अ्हण करते ४, उमसे 
आत्मामें कर्तृत्व सिद्ध होता है--तो वह भी एकातसे पिद्ध नहीं हो सकता | क्योंकि अन्तःफरण भादि 
भी अन्तःकरण आदिरूपसे चेतनकी ग्रेरणाके त्रिना, पहिछे ठहर ही कहोँस्ति सऊते ई ? क्योंकि चेतन 
कर्मीकी संछ्मताका मनन करनेके लिये जो अबडँबन छेता है, उसे अन्तःसरण ऊद्दते ६ | दुत्ाश्िये यदि 
चेतन उसका मनन न करे तो कुछ स्वयं उस संलछ्यझतामें मनन करनेका वर्म नहीं द; बट तो फेड 
जड़ है। चेतन चेतनकी प्रेरणाते उत्तता अबवरंवबन छेकर कुछ ग्रदण करता ६, उप्तत्ते उप्तम कर्ता 
पनेका आरोप होता है, परन्तु मुख्यकूपसे तो तरद चेतन ही ऊर्मका कर्ता ८ | 

यहाँ यदि येदान्त आदि इिसे विचार करोगे तो इमारे ये वाक्य किसी आतियुस् परदाप़ 6२४६ 
माइम होंगे । पएनु जित्त त्रकास्ते नचि कहा हू उसके ममसनेसे तस्गं उसने ग्रत्नकी रया॥ 
माइम होगी, और नाति दूर दोगी। 
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यदि किसी भी प्रकारस आत्माको कर्मका कर्तृत्व न हो तो बह किसी भी प्रकारसे उसका भोक्ता 
भी नहीं हो सकती; और यदि ऐसा हो तो फिर उसे किसी भी तरहके दुःखोंकी संभावना भी न 
भाननी चाहिये | तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दुःखोंकी ब्रिडकुछ भी संभावना न हो 
तो फिर वेदान्त आदि शात््र सर्व दुःखोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपंदेश करते ६, उसका वे किसालिये 
उपदेश देते हैं : वेदान्त आदि दर्शन कहते है कि “जबतक आक्तज्ञान न हो तबतक दुःखकी 
आत्यन्तिक निवत्ति नहीं होती '-- सो यदि दुःखका ही सर्वथा अभाव हो तो फिर उसकी निवृत्तिका 
उपाय भी क्‍यों करना चाहिये £ तथा यदि आत्मामें क्मौका कर्तुत्व न हो तो उसे दुःखका भोक्‍्तृत्व भी 
कहोते हो सकता है ? यह विचार करनेसे आत्माको कर्मका कर्तुत्व पिद्ध होता हे । 

अश्न:--भव यहाँ एक ग्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि ८ यदि 
आत्माको कर्मकी कर्त्ता मानें तो वह आत्माका धर्म ठहरता है; और जो जिसका घर्म होता है, उसका 
कभी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वह उससे सर्वथा मिन्न नहीं हो सकता । जैसे अग्निकी 
उप्णता और उसका प्रकाश उससे भिन्न नहीं हो सकते; इसी तरह यदि कर्मका कर्तृत्त आत्माका परम 
सिद्ध हो तो उसका नारा भी नहीं हो सकता। 


.... उत्तर:---सर्व प्रमाणाशके स्वीकार किये ब्रिना ही यह बात सिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचारवान 
होता है वह किसी एक प्रमाणाशको स्वीकार करके दूसरे प्रमाणाशका उच्छेद नहीं करता। * उस जीव्रको 
कर्मका कर्तृत्व नहीं होता ” और * यदि हो तो उसकी ग्रतीति नहीं हो सकती! इत्यादि अश्वोंके उत्तरमें 
जीवको कर्मका कर्ता सिद्ध किया गया है | '>वु आत्मा यदि कर्मकी कर्ता हो तो उस कर्मका नाश ही 
न हो--यह कोई सिद्धांत नहीं है | क्योंकि प्रहण की हुईं वस्तुसे अ्हण करनेवाली वस्तुकी सर्वथा 
एकता कैसे हो सकती है ? इस कारण जीव यदि अपनेसे अहण किये गये द्व्य-कर्मका त्याग करे तो 
वह हो सकना संभव है | क्योंकि वह उसका सहकारी स्वभाव ही है-..सहज स्वभाव नहीं । तथा उस 
कमको मैंने तुम्हें अनादिका भ्रम. कहा है; अर्थात्‌ उस कर्मका करत्तापन जीवको अज्ञानसे ही प्रतिपादित 
किया है; इस कारण भी वह कर्म निद्कत्त हो सकता है-यह बात साथमें समझनी चाहिये | जो जो 
श्रम होता है, वह सब वस्तुकी उल्टी स्थितिकी मान्यतारूप ही होता. है, और इस कारण वह निवृत्त 
किया जा. सकता है; जैसे मृगजढमेंसे जल्बुद्धि | पी 
कहनेका अभिप्राय यह है. कि यदि अज्ञानसे भी आत्माको 
भी उपदेश आदिका श्रवण विचार और ज्ञान आदिके सम्झनेका कोई व का हा जा 
: -, औब यहोँ जीवका परमार्थत्े जो कर्त्तापन हैं, उसे कहते हैं. | 


- चेतन जो्‌ निजभानमां, क्‌्त्ता आपस्वभाव [ 


पत्ते नहीं निजभानमां, क्तो कमप्रभा 


हे बह 

न मे व्‌ ॥ ७८ ॥ 

आत्मा यदि अंपने शुद्ध चैतन्य आदि स्रभावर्म रहे तो वह, अपने उसी स्भावकी कर्ता है 
#। 


; रहती है; और यदि चैतन्य 
ही का गा | ४ वह शुद्ध चेतन्य आदि स्वभावके भानमें. न रहती 
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अपने स्वरूपके भानमें आत्मा अपने स्वभावकी अर्थात्‌ चैतन्य आदि स्वभावकी ही कर्ता है, 
अन्य किसी भी कर्म आदिकी करत्तो नहीं; और जब आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहती, तो उसे 
कर्ममावकी कर्ता कह्दा,है । ' ' 
परमार्थते तो जीव निष्किय ही है, ऐसा वेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और जिन-प्रवचनमें 
भी सिद्ध अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकी निष्कियताका निरूपण किया है | फिर भी, यहाँ यह संदेह हो सकता 
है कि हमने आत्माको शुद्धावस्थामें कर्ता होनेसे साक्रेय क्यों कहा ? उस संदेहकी निदृत्ति इस तरह 
करनी चाहिये:---शुद्धात्मा, परयोगकी परभावकी और विभावकी कर्त्ता नहीं है, इसलिये वह निष्किय 
कही जाने योग्य है। परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभावकी भी कत्तों नहीं, तब तो 
फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता | इस कारण शुद्धात्माको योग-क्रिया न होनेसे वह निश्करिय है, 
परन्तु स्वाभाविक चैतन्य आदि स्वभावरूप क्रिया होनेसे वह साक्रेय भी है। तथा चैंतन्यस्वभाव, आत्माका 
स्वाभाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन होता है, और उससे वहाँ 
परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता । परन्तु निज स्वभावमें परिणमनरूप 
क्रिया होनेसे, शुद्ध आत्माको निज स्वभावका कर्त्तापन है; इस कारण उसमें सर्वथा शुद्ध ख्धर्म होनेसे 
उसका एकात्मरूपसे परिणमन होता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है । 
- « जिस विचारसे सक्रियता और निष्कियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थको प्रहण 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं । 
४ शंका--शिष्य उवाच३-- 
शिष्य कहता है कि जीव कमका भोक्ता नहीं होताः--- 
जीव कर्मकत्तो कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
ञु समजे जड कम के, फठपरिणामी होय ? ॥ ७९॥ 
यदि जीवको कर्मका कर्त्ता मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं ठहरता | क्योंकि 
जड़ कर्म इस बातको क्या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है ? 
फदव्गता इंश्वर गण्ये, भोक्तापणुं' सधाय । 
एम कहे इंश्वरतणुं, इेश्वरप्णु ज जाय || ८० ॥ 
हो, यदि फल देनेवाले किसी ईश्वरको मानें तो भोक्‍्तृत्तको सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात्‌ जीवको ईश्वर 
कर्म भीगवाता है, यह मानें तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है। परन्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता 
है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि प्रवृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता ॥ 
४ ईश्वरके सिद्ध हुए बिना-कर्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए बिना---जगतकी 
व्यवस्थाका टिकना संभव नहीं है ?-..-इस संबंधमें निम्नहूपसे विचार करना चाहिये/--- 
यदि ईश्वरको कर्मका फल देनेवाछा मानें तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता । क्योंकि दूसरेको 
फर्ल देने आदिके प्रपँचमें प्रदधत्ति करते हुए, ईधरको देह आदि अनेक प्रकारका सैग होना संभव है, और 
उससे उसकी यथार्थ झुद्धताका भंग होता है। जैसे मुक्त जीव निष्क्रिय है, अर्थात्‌ जैसे वह परभाव आदिका 
कर्ता नही है; क्योंकि यादि वह परभाव आदिका कर्त्ती हो तो फिर उसे संसारकी ही ग्राति होनी चाहिये; 
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उसी तरह यदि ईश्वर भी दूसरेका फल देने आदिरूप क्रियामें प्रद्मत्ति करे तो उसे भी परभाव आदिके 
कर्त्तापनेका प्रसंग आता है; और मुक्त पा अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहरती है--इससे तो उसका 
उच्छेद करने जैसा हो जाता है । ४ 

के ला जीव और ईश्वंरका खभाव-भेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं । क्योंक्ती यदि दोनोंको 
ही चैतन्य-खभाव मानें तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्त्ता हुए। फिर उसमें इश्वर तो जगत्‌ आदिकी 
रचना करे अथवा कर्मके फल देनेरूप कार्यको करे, और मुक्त गिना जाय ; तथा जीव एक मात्र देह 
आदि सृष्टिकी ही रचना करे, और अपने कर्मीका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय ले, तथा बंधनमें 
बद्ध समझा जाय-यह बात यथार्थ नहीं माछूम होती | यह विषमता किस तरह हो सकती है १. 

तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामर्थ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है। क्योंकि ईश्वरको 
यदि शुद्ध चेतन्यस्वरूप मानें तो फिर छुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये; और 
फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फल देना आदि कार्य भी न होना चाहिये; अथवा मुक्त जीवसे भी वह कार्य होना 
चाहिये । और यदि ईश्वरको अशुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी संसारी जीवोंके ही समान ठहरेगा 


ह]्रेगा; 
फिर उसमें स्वज्ञ आदि गुण कहँसे हो सकते हैं ? अथवा यदि देहधारी सर्वज्की तरह उसे “ देहधारी 


स्वज्ञ ईश्वर ” मारने तो भी सब कर्मोंके फल देनेरूप जो विशेष स्वभाव है, वह ईश्वरमें कौनसे गुणके कारण 
माना जायगा १ तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण इश्वरकी देह भी नाश हो जायगी और 


वह मुक्त होनेपर कमेका फछ देनेवाछा न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरको कर्म-फलदाता 
कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वरकों उस स्वरूपसे माननेसे उसका इंश्वरत्व ही उत्थापन करनेके 
समान होता है। ह * 


इश्वर सिद्ध थया बिना, जगत्‌-नियम नहीं होय । - 
पछी शुभाशुभ कमेनां, भोग्यस्थान नहीं कोय | ८ १॥ 
जब ऐसा फलदाता कोई ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगतूका कोई नियम भी नहीं रहता, 
और शुभ जशुभ कर्मके मोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठहरता--तो जीवको फिर कर्मका 
भोक्तृत्व भी कहों रहा | 


, समाधान--सहुरु उवाच३--- 


सदूधुरु समाधान करते हैं कि जीव अपने किये हुए कमेको भोगता है;--.. 
८ 
भावकम निजकर्पना, मांटे चेतनरूप | 
, 3) गा) ग्रहण करे जदधूप ॥ ८२॥ 
जीवको भाव-कर्म अपनी भ्रातिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है; और उस 


भ्रातिका अनुप्तरण करके ही जीवका वीर्य स्फुरित होता हेल्य 
पता है, इस कारण वह जड़ व्य-कर्मकी वर्गणा 


न आशंका;---कर्म तो जड़ है, तो वह क्या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरह फल 
देना हे, अथवा उस स्वरूपसे परिणमन करना है ? इसालिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं हो सकेता | 


प्माधान;--जीव अपने स्वरूपके जशञनसे ही कर्मका कर्त्ता है। तथा “जो अज्ञान है वह चेत- 
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नरूप है,' यह जीवकी निजी कल्पना हैं, और उस कल्पनांके अनुसार ही उसुके वीर्य-स्वभावेकी 
स्ृूति- होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, और इस कारण वह 
द्रव्यकर्मरूप पुद्नलकी वर्गणाको ग्रहण करता है | ४ 
हि झेर सुधा समजे नहीं, जीव खाय फछ थाय। 
एम शुभाशुभ कमनु, भोक्तापणुं जणाय ।। ८३ ॥ 

जहर और अंग्रत स्वयं नहीं जानते कि हमें इस जीवको फल देना है, तो भी जो जीव उन्हें 
खातां है उसे उनका फछ मिलता है। इसी तरह झुभ-अशुभ कर्म यद्यपि यह नहीं जानते कि हमें इस 
जीवकी यह फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवाछा जीव जहर और अम्ृतके फछकी तरह कर्मका 
फल ग्राप्त करता हैं ॥ 

जहर और अमृत स्रयं यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेको मृत्यु और दीर्घायु मिलती है 

परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेंवालेको स्वभावसे ही उनका फल मिछता है, उसी तरह जीवमें झुम-अशुभ 
कर्मका परिणमन होता है, और उसका फल मिलता है।इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझमें आता है। 


एक रांकने एक नृप, ए आदि जे भेद । 
ह कारण बिना न काये ते, ए ज शुभाशुभ वेच ॥ ८४ ॥ 
एक रंक है और एक राजा है, इत्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुरूपता आदि बहुतसी 
विचित्रतायें देखी जालीं हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता--यही जीवको 
कर्मका भोक्तृत्व सिद्ध करता है | क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 


यदि उस शुभ-अशुभ कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इत्यादि जो 
मेद है, वह न होना चाहिये | क्योंकि जीव्व और मनुष्यत्व तो सबमें समान है, तो फिर सबको 
सुख-दुःख भी समान ही होना चाहिये | इसलिये जिसके कारण ऐसी विचित्रतायें माछ्म होतीं हैं, 
वही शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पातति नहीं होती | इस 
तरह शुभ और अशुभ कम भोगे जाते है । ; 
फलूदाता इश्वरतणी, एमां नथी जरूर । 
कम स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर ॥ ८५ ॥ 
इसमें फलदाता ईश्वर्की कुछ भी जरूरत नहीं है। जहर और अश्वतकी तरह झुभाशुभ कर्मका भी 
स्वभावसे ही फल मितुता है; और जैसे जहर और अम्रत निःसत्व हो जानेपर, फल देनेसे निइत्त हो 
जाते हैं; उसी तरह शुभ-अश्ुभ कर्मके भोग लेनेसे कर्म भी निःसत्व दो जानेसे निदृत्त हो जाते हैं ॥ 
जहर जहररूपसे फल देता है और अमृत अमृतरूपसे फछ देता हैं; उसी तरह अशुभ कम 
अश्जुभ रूपसे फंछ देता है और शुभ कर्म शुमरूपसे फछ देता है | इसलिये जीव जैसे जेसे अध्यवसा- 
यसे कर्मको अहण करता है, वैसे वैसे विपाकरूपसे कर्म भी फर देता है। तथा जैसे जुहर और अमर 
फछ देनेके -वाद्‌ निःसत्व हो जाते हैं, उसी तरह वे कर्म भी मोगसे दूर हो जाते हैं । 


2 ललित 
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ते ते भोग्य पिशेषनां, स्थानक द्रव्य स्र॒भाव | 
गहन बात छे शिष्य आ, कही संक्षेप साव ॥ ८६ ॥ 
उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट शुभ गाति है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट अशुभ गाति 
है, शुभाशुभ अध्यंवसाय मिश्र गाति है; अर्थात्‌ उस जीवके परिणामकों ही मुख्यरूपसे गति कहा गया 
है। फिर भी उत्कृष्ट शुभ द्रव्यका उर्धगमन, उत्कृष्ट अशुभ द्रव्यका अधोगमन, शुभ-अशुभकी मध्य- 
स्थिति, इस तरह द्वब्यका विशेष स्वभाव होता है। तथा उन उन कारणोंसे वेसे ही भोग्यस्थान भी होने 
चाहिये । हे शिष्य ! इसमें जड़-चेतनके स्वभाव संयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका बहुतसा विचार समा जाता 
है, इसलिये यह वात गहन है, तो भी उसे अत्यंत संक्षेपमें कही है ॥ 
शंकाः--यदि ईश्वर कर्मका फल देनेवाा न हो अथवा उसे जगतूकां करत्ती न मानें, तो 
कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक--नर्क आदि गति आदि स्थान--कहेंसि हो सकते है ? क्योंकि 
उसमें तो ईश्वरके कर्वृत्वकी आवश्यकता है । 


समाधान:---मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट शुम अध्यवसाय ही उत्कृष्ट देवढोक है, उत्कृष्ट अशुभ अध्य- 
वसाय ही उत्कृष्ट नरक है, शुभ-अशुभ अध्यवसाय ही मनुष्य-तिर्यंच आदि गतियों हैं; तथा स्थान- 
विशेष---ऊ्वैलोकमें देवगति--इत्यादि जो भेद है, वे भी जीवोंके कर्मद्रब्यके परिणाम-विशेष ही हैं 
अर्थात्‌ वे सब गतियों जीवके कर्मके परिणाम-विशेष आदिसे ही संभव हैं । 


यह बात बहुत गहन है। क्योंकि अचिन्त्य जीव-बीय और अचिन्त्य पुद्ठल-सामर्थ्यके संयोग- 
विशेषत्ते छोकका परिणमन होता है | उसका विचार करनेके लिये उसे अधिक विस्तार्स कहना 
चाहिये । परन्तु यहाँ तो मुख्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना छक्ष करानेका अभिग्राय होनेसे ही 
इस कथनको अत्यंत संक्षेपसे कहा है। 
५ शुंका--शिष्य उवाच+ 
शिष्य कहता है कि जीवको उस कर्मसे मोक्ष नहीं है;--- 


कत्ता भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 
वीत्यो काल अनंत पण, वत्तमान छे दोष ॥ ८७ ॥ 
जीव कत्तों और भोक्ता भछे ही हो, परन्‍्तु-उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह-बात नहीं है। 
क्योंकि अनंतकाक बीत गया तो भी अभी जीवमें- कर्म करनेरूप दोष वियमान है ही | 
ःशुभ करे फछ भोगवे,.देवादि गति मांय । 
- अशुभ करे नरकादि फछ, कमरहित न क्‍्यांय || ८८ ॥| 
के हे जीव शुभ कम करे तो उससे वह देव आदि गतिमें उसके शुभ फछका भोग करता है. 
र यदि अशुभ कर्म करे तो वह नरक आदि गतिमें उसके अशुम फलका भोग करता ह्वै किसी 
भी जगह जीव कर्मरहित नहीं होता । 2 


समाधान--सद्गुरु उवाच 
पदडढ समाधान करते हैं कि उस कर्मसे. जीवको मोक्ष हो सकती हैक) 
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जेम शुभाशुभ कमपद, जाण्यां सफछ प्रमाण । 
तेम निद्धत्ति सफलता, माटे मोक्ष सुनाण ॥ ८९ ॥ 
जिस तरह तूने जीवको शुभ-अशुम कम करनेके कारण  जीवको कमोका कर्ता, और कर्चा 
होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी निद्ृत्ति करनेते 
उसकी निद्गाति भी होना संभव है | इसलिये उस निद्वत्तिकी भी सफछता है; अर्थात्‌ जिस तरह वह 
झुभमाझुभ कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरह उसकी निवृत्ति भी निष्फठ नहीं जा सकती । इसलिये 
है विचक्षण ! तू यह विचार कर कि उस निदृत्तिरूप मोक्ष है । 
वीत्यों काछ अनंत ते, कम शुभाशुभ भाव | 
तेह शुभाशुभ छेदतां, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥ 
कमंसहित जो अनंतकाछ बीत गया--वह सब शुभाशुभ कर्मके ग्रति जीवकी आसक्तिके कारण 
ही वीता है । परन्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फछका छेदन किया जा सकता है, और 
उससे मोक्ष-लभाव ग्रगठ हो सकता है। 


देहादि संयोगनो, आत्यतिक वियोग । 
सिद्ध मोक्ष शाइवतपंदे, निज अनंत सुखभोग ॥ ९१ ॥ 
देह आदि संयोगका अनुक्रमत वियोग तो सदा हीता ही रहता है; परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग 
किया जाय कि वह फिरसे ग्रहण न हो, तो सिद्धत्वरूप मोक्ष-स्वभाव प्रगठ हो, और शाख्त पदमें 
अनंत आत्मानन्द भोगनेको मिले | | 
६ शंका--शिष्य उवाच।-- 
शिष्य कहता है कि मोक्षका उपाय नहीं हैः--- 


होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय । 
कर्मो काछू अन॑तनां, शाथी छेद्यां जाय १ ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ मोक्ष-यद हो भी परन्तु उसके ग्राप्त होनेका कोई अबिरोश्री अर्थात्‌ जिससे याथातथ्य 
प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय माइम नहीं होता | क्योंकि अनंतकालके जो कर्म ढँ वे अल्प आयुकी 
मनुष्य-देहसे केसे छेदन किये जा सकते ह ? 
अथवा मत दशन घणां, कहे उपाय अनेक । 
तेमां मत साचो कयो ? वने न एड विवेक ॥ ९३ ॥। 
अथवा कदाचित्‌ मनुष्य देहकी अल्प आयु वंगरहकी शंका छोड़ भी दें, तो भी तंततारमें अनेक 
मत और दर्शन ई, ओर वे मोक्षके अनेक उपाय कद्दते अर्थात्‌ कोई कुछ कहता ढ ओर कोई 
कुछ कद्टता दे, फ्रिर उनमें कौनसा मत सच्चा हे, यह विवेक होना कठिन ६ै। 
कयी जातिमां मोक्ष छे ? कया वेषमां मोक्ष £ 
एनो निश्चय ना बने, घणा भेद ए दोप ॥ ५४ ॥ 
माक्षण आदि फिस जातिमें मोद्ठ दे, अथवा झिस वेषसे सोश्ष दे, इसका निश्चय दोना 


हो आत्मसिद्धि धश्ष 


206 अमन लदी दी मम की मी कि किक? डा घर. मल सम कल अत 
कठिन है। क्योंक वैसे बहुतसे भेद हैं; और इस दोषके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने योग्य 
दिखाई नहीं देता । 


तेथी एम जणाय छे, मले न मोक्ष-उपाय । 


जीवादि जाण्यातणों, शो उपकार ज॑ थाय ॥ ९५ ॥ 
इससे ऐसा माह होता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिये जीव आदिका 
स्वरूप जाननेसे भी क्या उपकार हो सकता है १ अर्थात्‌ जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता 
है, उस पदका उपाय ग्राप्त होना असेभव दिखाई देता है। 
पचे उत्तरथी थयुं, समाधान सवोग । 
सम मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भांग ( ग्य )॥ ९६ ॥ 
आपने जो पॉच उत्तर कहे है, उनसे मेरी शंकाओंका सर्वाग--सम्पूण्ण रूपसे--समाधान 
हो गया है | परतु यदि मैं मोक्षका उपाय समझ ढेँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय---अति उदय--हो । 
( यहाँ * उदय ” * उदय ? शब्द जो दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानंतते होने- 
वाली मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीत्रता दिखाता है )। 
समाधान--सद्दुरु उवाच+--- 
सद्दुरु समाधान करते हैं कि मोक्षका उपाय हैं:--- 
पांचे उत्तरनी थई, आत्मा विषे प्रतीत । 
थाशे मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ ः 
जिस तरह तेरी आत्मामें पाँच उत्तरोंकी ग्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे 
सहज ही ग्रतीति हो जायगी | 
यहाँ * होगी ” और * सहज ” ये दो शब्द जो सहुरुने कहे हैं, वे इसलिये कहें है [क जिसे 
पॉचें। पदोंकी शंका निद्तच हो गई है, उस भोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है; तथा 
उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-इत्तिके कारण उसे अवश्य मोक्षोपायका छाम होगा--यह सहरुके 
वचनका आशय है। प् 
(१ 
कमेभाव अज्ञान छे, मोक्षमाव निजवास । 
अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८ ॥ 
जो कम्ममाव है वही जीवका जज्ञान है, और जो मोक्षभाव है वही जीवका निज स्वरूपमें त्थित 


होना ह्बै। अज्ञानका सभाव अधकारके समान है | इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दौधकालीन 
अंधकार होनेपर भी नाश हो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर 


अज्ञान भी नष्ट हो जाता है | 
जे जे कारण बंधनां, तेह वंधनो पंथ । 


ते कारण छेदक दशा, मोक्षपंथ भवअत || के 
जो जो कर्म-बंधके कारण हैं, वे सब क॒र्म-वं कै 


जपके मार्ग हैं; और उन “सब कारणोंका इछदन 
करनेवाली जो दशा है वही मोक्षका मार्ग है-..भवका अंत है। ३ बह क डेदन 


न 
बचना 
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राग द्वेष अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रंथ । 
थाय निह्त्ति जेहथी, ते ज मोक्षनों पंध ॥ १०० ॥ 
राग देष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गॉठ है; इसके विना कर्मका बंध नहीं होता। 
उसकी निद्वत्ति जिससे हो वहीं मोक्षका मार्ग है । 


- आत्मा सद्‌ चेतन्यमय, सवोभासरहित। 
जेथी केवछ पापिये, मोशक्षपेथ ते रीत ॥ १०१ ॥ 

* सत्‌ --अविनाशी, “ चैतन्यमय'--- सर्वभावको - प्रकाश करनेरूप स्वभ्ावमय---अर्थात्‌ अन्य 
सर्वविभाव और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा “ केवढ --शुद्ध--आत्माको ग्राप्त 
करना, उसको प्राप्तिक लिये प्रवृत्ति करना, वहीं मोक्षका मार्ग है | 

कर्म अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ । 
तेपां मुख्ये मोहिनीय, हणाय ते कहूँ पाठ ॥ १०२॥ 
कर्म अनंत ग्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं | उसमें भी 
मुल्य कर्म मोहनीय कर्म है | जिससे वह मोहनौय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कहता हैँ | - 
कम मोहनीय भेद वे, दर्शन चारित्र नाम]. : - - 
हणे वोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३॥ हि 
उस मोहनीय क्मके दो भेद हैं:---एक दरीनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीव। पस्मार्थमें 
अपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थवुद्धिकों दर्शनमोहनीय कहते हैं; और तथारूप परमार्थको परमार्य 
जानकर आलल्भाषत्रें जे स्थिरता हो, उस स्विरताको तिरोव करनेवाले पूर्व संत्कारहूप कपाय 
और नोकपायको चास्ज्रिमोहनीय कहते है | | 
आन्मवाध दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं। ये उसके 
अचूक उपाय हे | क्योंकि मिध्यावोष दरीनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-आत्मब्रोध है; 
तथा चारित्रमोइनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है । अथाति 
जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंबकार नष्ट हो जाता ह-वह उसका अचूक उपाय ढहं--उसी तरह 
बोध ओर बीतरागता अलुक्रमने दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहर्नायरूप अंधकारके दूर करनेमें प्रकाश 
खर्प ट॑ं; इसलिये वे उसके अचूक उपाय दे । 
कर्मबंध क्राधादिथी, हणे क्षमादिक तेह । 
भत्यक्ष अनुभव सबने, एमां शो सन्देह ? ॥ १०४ ॥ 
कोय भादि भाउसे ऊर्मबंध होता है, और क्षमा आदि भावत्ते उत्तत़ा नाझ हो जाता ह। 
नप्रीत्‌ समा रानेसे फोन ग्ेझा जा सऊता €, मरठतासे माया रोफी जा सकती ६, संतोपसते छोन 
पेटा जा सत्ता 4 । २सो तर रति जरति आदि प्रतियक्षमे थे सय दोष रोझे जा सकते है | यदी 
रनल रहा निरोध है; जार सदी उसकी निरति ८2। तथा दस बातका सयडों प्रयक्ष अनुभत ढें, 
१] 


हु हि ्छ. 4 दी, 


ध्थ्प न, ञा के नमक 
«४ सरझया ८ काय जाई राहनम उक्त जात ६, जार ना हम हे 


है हज. कु न आ॥ दो 


ने 5 इसकॉगदरक्ा धाइलज उनुन 
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बंधके रोकना है, वह अकर्म-दराका मार्ग है | यह मार्ग परछोकमे नहीं परन्तु यहाँ अनुभवमें आता 
है, तो इसमें फिर क्‍या संदेह करना ! 
छोडी मत दशैन तणो, आग्रह तेम विकवप । 
कल्यो मागे आ साधशे, जन्म तेहना अर्प ॥ १०५ ॥ 
यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें रंगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इस- 
लिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये--इस आम्रह अथवा विकल्पको 
छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भव बाकी समझने चाहिये । 
| यहाँ “जन्म ? शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बतानेके लिये किया है कि 
कचित्‌ वे साधन अधूरे रहे हो अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणामोस आराघन हुआ हो, तो 
समस्त कर्मोका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं---बहुत ही 
थोड़ हांगे। इसलिये * समकित होनेके पश्चात्‌ यदि बादमें जीव उसे वमन न करे, तो अधिकसे 
आधिक उसके पन्दरह भव होते है, ऐसा जिनभगवानने कहा है”; तथा * जो उत्कृष्ठतासे उसका 
आराधन करे उसकौ उसी भवमें मोक्ष हो जाती है'----यहाँ इन दोनो बातोंमें विरोध नहीं है। 
घटपदना पठप्रश्न तें, पूछयां करी विचार । 
ते पदनी सवोगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥ 
दे शिष्य | तने जो विचार कर छह पदके छह प्रश्नोको पूँछा है, सो उन पदोंकी सर्वागतामैं ही 


मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात्‌ इनमेंके किसी भी पदको एकातसे अथवा अविचारसे उत्थापन 
करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता । 


जाति वेषनों भेद नहीं, कल्नो मार्ग जो होय । 
साथे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय ॥ १०७॥ 
जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति 
सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता है, वह 
उस मोक्षमे दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि 
उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार--नहीं है | 


फषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाष । 
भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञस ॥ १०८ ॥ 
क्रोध आदि कषाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मामें केवल मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी 

दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अतरंगमें 
प्राणियोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमागका जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात्‌ वह जीव 
मार्गको प्राप्त करने योग्य है। ह 
ते जिज्ञात्त जीवने, थाय सहुरुवोध । 
५८ तो पाम समकतिने, वर्त्ते अंतरशोध ॥ १०९ ॥ 


अथवा वेषसे मोक्ष हो 
मुक्ति-पदको पाता है। तथा 
दि भेद नहीं है | अथवा यह जो बचन कहा है 
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उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिछ जाय तो वह समकितको पा जाता है और 
अतरकी शोवमें रहता है । 
मत दर्शन आग्रह तजी, वर्त्त सदुरुलक्ष । 
लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥ 
मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सहुरुको छक्षम रखता है, वह झुद्ध समकितको अ्राप् 
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है | 
वर्त्त निनस्वभावनों, अनुभव लक्ष प्रतीत । 
वत्ति वहे निमभावषां, परमार्थ समकीत ॥ १११ ॥ 
जहाँ आत्म-सवमावका अजुभव छक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-खमावम वृत्ति प्रवाहित 
होती है, वहीं परमार्थत समकित होता है | 
वर्धभान समकित थई, टाछे मिथ्याभास | 
उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥ 
वह समकित, वढ़ती हुई थारासे हात्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या आभास माद्म 
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वमाव-समाविरूप चारित्रका उदय होता है; जिससे समत्त 
राग-द्ेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है | 
केवछ निजस्व॒भावतुं, अखंड वर्त्ते ज्ञान | 
कहिये केवलज्ञान ते, देह छतां निवोण ॥ ११३ ॥ 
जहाँ सबे आभाससे रहित आत्म-खभावका अखंड---जो कभी भी खंडित न हो---मंद न हो-- 
नाश न हो--ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवछज्ञान कहते हैं | इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेसे, देहके 
विद्यमान रहनेपर मी, उत्कृष्ट जीवन्मुक्त दशारूप निर्वाण यहींपर अनुमवर्मे आता है | 
कोटि वषेज्नुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय | * 
तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥ 
करोड़ों वर्षोका स्वप्न भी जिस तरह जाम्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी तरह 
जो अनादिका विभाव है वह आत्रज्ञानके होते ही दूर हो जाता है। 
छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्ता तु कमे। 
नहीं भोक्ता तुं तेहनों, एज धर्मनो मम | ११५ ॥ 
हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्ममाव मान छिया है और उसके कारण ख्री-पुत्र आदि सवमें जो 
अहंभाव-ममत्वमाव-रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह्ाध्यास 
है--देहमें आत्म-चुद्धि और आत्मा देहबुद्धि है-वह दूर हो जाय; तो ठ्‌ कर्मका कर्चा भी नहीं, 
और भोक्ता भी नहीं---यही घधर्मका मर्म है | 
एज धर्मथी मोक्ष छे, ठुं छे मोक्षखवरूप । 
अनंत दशन ज्ञान तुं, अव्यावाघ खरूप ॥ ११६ ॥ 
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इसी धर्मतते मोक्ष है; और तू ही मोक्षस्वरूप है, अर्थात्‌ शुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है | तू 
अनंतज्ञान दर्शन तथा अव्याबाध सुखसरूप है । 
शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन, स्वयंज्योति सुखधाप । 
वीजु कहिये केट् कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥ 
तू देह आदि सब पदाथीसे जुदा है । आत्मद्रव्य न किसी दूसरेमें मिलता है औरन आह्मह्व्यमे 
कोई मिलता दे । परमार्थतर एक द्रव्य दूसरे द्ृव्यसे सदा भिन्न है, इसलिये तू झुद्ध है---बोध खरूप है--- 
चैतन्य-प्रदेशात्मक है---स्वयं-ज्योति है--तेरा कोई भी प्रकाश नहीं करता--तू खभावसे ही प्रकाश- 
खरूप है, और अव्याबाध सुखका धाम है | अधिक कितना कहें ? अधिक क्या कहें ? संक्षेपमें इतना 
ही कहते है कि यदि तू विचार करेगा, तो तू उस पदको पाबेगा । 
निश्चय सर्वे ज्ञानीनों, आबी अन्न शमाय । 


धरी मोनता एप कही, सहजसभाधि मांय ॥ ११८ ॥| 
सब ज्ञानियोका निश्चय इसीमे आकर समा जाता है---यह कहकर सहुरु मौन धारण करके--.. 
वचन-योगकी ग्रव्ृत्तिका त्याग करके सहज समाधिमे स्थित हो गये | 


शिष्य-बोधवीज-प्राप्ति कपन--- | 

सहुरुना उपदेशथी, आदव्यु अपूर्व भान । 

निजपद निज मांही रूहचुं, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९ ॥| 

शिष्यको संदूगुरुके उपदेशसे अपूर्व--जो पूर्वमें कभी भी प्राप्त न हुआ हो--भान हुआ; उसे 

निजका स्वरूप अपने निजर्मे जैसाका तेसा भासित हुआ; और देहमे आत्म-बुद्धिरूप उसका अज्ञान दूर 
हो गया | 

भार्युं निजस्व॒रूप ते, शुद्ध चेतनारूप | 

अजर अपर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप || १२० |) 


वह अपना निजका खरूप शुद्ध, चैतन्यस्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी और देहसे स्पष्ट मिन्न 
भासित हुआ। 


कत्तो भोक्ता कपेनो, विभाव वत्तें ज्यांय | 
चृत्ति वही निजरभावमां, थयो अकर्ता त्यांय॥ १२१ ॥ 


जहाँ विभाव---मिथ्यात्व---रहता है, वहीं मुख्यनयसे कर्मका 
स्वभाषमें इत्ति प्रवाहित होनेसे तो यह जीव अकर्त्ता हो जाता है | 


अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारूप | 
फत्ता भोक्ता तेहनो, निर्विकस्पस्वरूप | १२२ ॥ 
अथवा शुद्ध चेतन्यस्वरूप जो आत्म-परिणाम है, जीव उसका निर्विकल्प 
० ) निर्विकल्प स्वरूपसे क्त्ता 
मोक्ष कह्ो निजशुद्धता, ते पामे ते पंथ । 
समजाव्यो संक्षेप, सकृछ मार्ग निग्नन्थ ॥ १२३ || 


। कर्तौपन और भोक्तापन है; आत्म- 
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आत्माका जो झुद्धपद है वही मोक्ष है; और जिससे वह मोक्ष प्राप्त किया जाय वह मोक्षका 
मार्ग है। श्रीसद्गुरुने कृपा करके निर्मन्थके सकल मार्गको समझाया है । 
अहो | अहो ! 20% ) केरुणा्सिधु अपार | 
आ पामरपर प्रश्नु कर्यो, अहो ! अहो / उपकार ॥ १२४ ॥ 
हो ) अह्दो ) करुणाके अपार, समुद्रस्वरूप, आत्म-छक्ष्मीसे युक्त सदगुरु | आप अमुने इस 
पामर जीवप्र आश्चर्यजनक उपकार किया है । 
शु प्रभु चरणकने धरूं | आत्माथी सो हीन । 
ते तो प्रशुण आपियो, बतु चरणाधीन ॥ १२५ ॥ 
मैं प्रभुके चरणोंके समक्ष क्‍या रकखूँ ! ( सदगुरु तो यद्यपि परम निष्काम हैं---एकमात्र 
निष्कारण करुणासे ही उपदेशके देनेवाले हैं, परन्तु शिष्पने शिष्यधर्मल ही यह वचन कहा है ) | 
जगतमें जितनेभर पदार्थ है, वे सब आत्माकी अपेक्षास्रे तो मूल्यहीन ही हैं | फिर उस आत्माकों ही 
जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समीप मैं दूसरी और क्या मेंठ रखे? में केवल उपचारते 
इतना ही करनेको समर्थ हूँ कि में एक प्रभुके चरणोंके ही आधीन रहे । 
आ देहादि आजथी, वर्चो प्रशुआधीन । 
दास दास हुँ दास छं, तेह प्रश्ननो दीन ॥ १२६ ॥ 
इस देह आदि शब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सहुरु प्रभुके आधीन रहों। 
मैं उस प्रभुका दास हूँ-दास हूँ--दीन दास हूँ । 


पद्‌ स्थानक समजावीने, भिन्न वताव्यो आप । 
स्यानथका तरवारव॒त्‌ , ए उपकार अमाप ॥ १२७ ॥ 
हे सदगुरु देव | छह स्थानोंको समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तछवारकों अछग निकाछकर 


बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माको स्पष्ट भिन्न बताई है | इसलिये आपने मेरा असीम 
उपकार किया है। 


उपसंहार--- हे 
दशन पंटे शमाय छे, आ पद स्थानक मांहि । 
विचारतां विस्तारथी, संशय रहें न कोइ ॥ १२८ ॥ 
उह्रों दर्शन इन छह स्थानोंमें समाविष्ट हो जाते हैं | इनका विशेषरूपसे विचार करनेसे इसमें 
किसी भी प्रकारका संशय नहीं रह जाता । 
आत्मश्रांतिसम रोग नहीं, सहुरु वेय सुजान-। 
गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, ओऔषध विचार ध्यान ॥ १२९॥ 
आत्माको जो अपने निज स्वरूपका भान नहीं---इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं 
सहुरुके समान उसका कोई भी सच्ा अथवा निषुण वैद्य नहीं; सहुरुकी आज्ञापूर्वक्ष चलनेके समान - 
दूसरा कोई भी पथ्य नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषाधि नहीं । 
जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ । 
भवस्थिति आदि नाम छइ, छेदो नहीं आत्मार्थ ॥ १३० ॥ 
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यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भवत्यिति आदिका नाम छेकर 
आत्रार्थका छेदन न करो | ु 
निश्रयवाणी सांभठी, साधन तजवां नोय । 
निथ्रय राखी लक्षमां, साधन करवां सोय ॥ १३१ ॥ 
आत्मा अत्रंध है, असंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान वार्णाकों सुनकर साधनोंका त्याग 
करना योग्य नहीं । परन्तु तथारूप निश्चयकों लक्षमे रखकर साथन जुटाकर उस निश्चय स्वरूपको 
प्राप्त करना चाहिये । 
नय निश्रय एकांतथी, आमां नथी कहेंल । 
एकांते व्यवहार नहीं, वन्ने साथ रेहल ॥ १३२ ॥ 
यहाँ एकातसे निश्चयनयकों नहीं कहा, अथवा एकातसे व्यवह्वारनयको भी नहीं कहा । दोनों ह्दी 
जहाँ जहां जिस जिस तरह घटते है, उस तरह साथ रहते है । 
गच्छप्तनी जे करपना, ते नहीं सद्यवहार | 


भान नहीं निजरूपल्ुं, ते निश्रय नहीं सार ॥ १३३ ॥ 
गच्छ-मतकी जो कल्पना है, वह सह्ृयवहार नहीं; किन्तु आत्मार्थके लक्षणमें जो दशा 
कही है और मोक्षके उपायमें जिज्ञाछुके जो छक्षण आदि कहे हैं, वही सद्यवहार है; उसे यहाँ 
संक्षेपतरे कहा है | जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह अनुभवमें आती है, उस 
तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं--त्राल्कि देहाध्यास ही र 


हता है-और वह वैराग्य आदि साधनके 
प्राप्त-.किये बिना ही निश्चय निश्चय चिल्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है। 
आगर ज्ञानी थई गया, वर्त्तमानमां होय । 
थाशे काछ भविष्यमां, मार्गभेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥ 
भूतकालमें जो ज्ञानी-पुरुष हो गये है, वर्तमानकाढमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकालमें जो होंगे, 
उनका किसीका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, अर्थात्‌ परमार्थते उन सबका एक ही भार्ग है; और यदि उसे 


आप्त करने योग्य व्यवहारको, उसी परमारथेके साधकरूपसे, देश काल आदिके कारणमेदपूर्वक कहा 
हो, तो भी वह एक ही फडको उत्पन्न करनेबाला है, इसलिये उसमें परमार्थते भेद नहीं है । 
से जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय | 


विचार करना चाहिये--...वे दोनों ही निमित्त कारण हैं। नल उपदेश की ड्ई जिन-दशाका 
उपादानलुं नाम लई, ए जे तजे निमित्त | 


पामे नहीं सिद्धलने, रहे अआरंतिमां स्थित ॥ १३६ | 
सहुरुकी आज्ञा आदि आत्म-साधनके निमित्त कारण है, और 925 ज्ञान दुर्शन आदि 


| 
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उसके उपादान कारण हैं--ऐसा शात्रमें कहा हे | इससे उपादानका नाम छेकर जो कोई उम्त 
निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्वत्वकों नहीं पा सकता, और बढ आआतिमें ही रहा करेगा। क्योंकि शाह्र्म 
उस उपादानकी व्याख्या सच्चे निमित्तके निषेव करनेके छिये नहीं कही । परन्तु शाह्रकारकी कही 
हुई उस व्याख्याका यही परमार्थ हैं कि उपादानके अजाग्रत रखनेसे सत्रा निमित्त मिठनेपर भी काम 
न होगा, इसलिये संदूनिमित मिलनेपर उस निमित्तका अवलंबन लेकर उपादानकों सम्मुख करना 
चाहिये, और पुरुषार्थहीन न होना चाहिये | 
मुखथी ज्ञान कथे अने, अंतर छूल्यों न मोह | 
ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनों द्वोह ॥ २३७॥ 
जो मुखसे निएचय-प्रधान वचनोंको कहता है, परन्तु अतरसे जिसका अपना मोह छूठा नहीं, 
ऐसा पामर प्राणी मात्र केवछज्ञानी कहलवानेकी कामनासे ही सदज्ञानी पुरुषका द्वोह करता है । 
दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग वेराग्य । 
होय मुमुक्षुघटविषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शाति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुल्षुक्के घटमें सद्या ही जाग्रत रहते हैं, 
अर्थात्‌ इन गुर्णोके बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता | 
मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रशांत । 
ते कहिये ज्ञानी दशा, वाकी कहिये भ्रांत ॥ १३९॥ 
जहाँ मोहभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ मोह-दशा क्षीण हो गई हो, उते ज्ञानीकी दशा 
कहते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया हो, वह तो केवल आ्राति ही है । 
सकछ जगत्‌ ते एठवत्‌, अथवा स्वृम्समान । 
ते काहेये ज्ञानीदशा, वाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥ 
समस्त जगत॒को जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत्‌ स्वप्नके समान 
माद्म होता है, वही ज्ञानीकी दशा है; वाकी तो सव केवछ वचन-ज्ञान--मात्र कथन ज्ञान--ढी हैं। 
स्थानक पांच विचारीने, छट्ठे वर्त्ते जेह | 
पामे स्थानक पांचसु, एमां नहीं संदेह ॥ १४१ ॥ 
पार्चो परदोंका विचारकर जो छड्ठे पदमें प्रव्गत्ति करता है---जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं; 
उनमें प्रद्नत्ति करता है---वह पॉचवें स्थानक मोक्षपदको पाता है 
देह छतां जेनी दशा, वर्त्त देहातीव । 
ते ज्ञानीनां चरणपां, हो बंदन अगणित ॥ १४२॥ 
जिसे पूर्व प्रारू्घके योगतसे देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत--देह आदिकी 
कल्पनारहित---आत्मामय रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-कमढमें अगणित बार वंदुन द्वो | वंदुन हो ! 
श्रीसद्वुरुचरणापंणमत्तु । 
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जीवको बंधनके मुख्य दो हेतु हैं---राग और द्वेष । 

रागके अमावसे देषका अभाव होता है 

राग मुख्य है । 

रागंके कारण ही आत्मा संयोगमे तन्‍्मय रहती है। 

वही मुख्यरूपसे कर्म है । ु है के 

ज्यों ज्यों राग-देष मंद होते हैं त्यो त्यों कमे-बंध भी मंद होता है; और ज्यों ज्यों राग-द्वेष तीत्र होते 
हैं त्यों त्यों कर्मबंध भी तीत्र होता है। जहां राग-द्वेषका अभाव है वहाँ कर्मत्रंघका सापरायिक अभाव है। 
राग-देष होनेका मुख्य कारण मिथ्यात्व--असम्पग्दरशन है। हा 

सम्यग्ज्ञानस सम्यग्दरीन होता है, उससे असम्यग्दर्शनकी निबृत्ति होती है । उस जीवको सम्य- 
कूचारित्र प्रगठ होता है । वही वीतरागदशा है। 


सम्पूर्ण वीतरागदशा जिसे रहती है, उसे हम चरमशरीरी मानते हैं। 





द२३ 





६६ 
#बधविद्वण विघुक्क, बंदिआ सिरिवद्धमाणजिणचंद ॥ 
<सिरिवीरजिण वंदिअ, कम्मविवा्ग समासओ वुच्छे । 
कीरई जिएण हेऊरहिं, जेणे तो भण्णए कर्म ॥ 
+कम्मदव्बेहिं समे, संजोगो जो होई जीवस्स । 
सो बंधों णायव्वों, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥ 


६६३ नड़ियाद, आसोज वदी १० शनि. १९७२ 


(१) 
१. श्रीसद्गुरुदेवके अनुप्रहसे यहें। समाधि है । 


२. इसके साथ एकातमें अवगाहन करनेके लिये आत्मसिद्धिशात्न भेजा है | वह हाढमें 
श्री" ** को अवगाहन करने योग्य है। 


३. श्री' * * 'अथवा श्री” '“““की यदि जिनागमके विचारनेकी इच्छा हो तो आचाराग, सूय- 
गडाग, दरवैकालिक, उत्तराध्ययन और भ्रश्नव्याकरण विचार करने योग्य हैं। _ 


# यह सम्पूण गाया निम्नरूपसे हैः--- 


6 बंधविद्याणविमु्क वादिआ सिस्विद्धमाणजिणचद । गईआईसे बुच्छे, समासओ बघसामित्त || 
अर्थात्‌ कर्म-बंधकी स्वनासे राहत श्रीवर्धभानजिनकी नमस्कार करके गति आदि चौंदह मार्गणार्ओद्वारा संक्षेपसे 
बंध-स्वामित्वकी कहूँगा। 





» भीवीरजिनकी नमस्कार करके सप्मपसे कर्मविषाक मामक प्रन्थकी कहूँगा। जे ५ 
जाता है, उसे कमे कहते हैं । की कहुंगा। जे जीवसे किसी हेतुद्धरा किया 
+ अर्थक्ते लिये देखो अक ६२७ | 


६२७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र £ ६६३, ६६४, ६६५ 


है आल>टस द्वारा आत्मापिद्धिशाज्बका आगे चलकर अवगाहन करना विशेष हितकारी 
जानकर, उसे हाढमें मात्र श्री” *** को ही अवगाहन करनेके छिये छिखा है। तो भी यदि 
शरीक की हालमें विशेष आकाक्षा रहती हो तो उन्हें भी « प्रत्यक्ष सत्पुरुषके समान मेरा 
किसीने भी परम उपकार नहीं किया,” ऐप्ता अखंड निश्चय आत्मार्मे छाकर, और ५ इस देहके भविष्य 
जीवनर्मे भी यदि मैं उस अखंड निश्चयकों छोड़ दूँ तो मैंने आत्मार्थ ही द्याग दिया, और सच्चे उप- 
कार्सके उपकारके विस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही मानूँगा; और नित्य सत्पुरुषकी आज्ञा 
रहनेमें ही आत्माका कल्याण है “-इस तरह भिन्मावसे रहित, छोकसंबंधी अन्य सब प्रकारकी 
कल्पना छोड़कर, निश्चय छाकर, श्री" मुनिके साथमें इस ग्रंथके अबगाहन करनेमें हालमें भी वाधा 
नहीं है। उससे बहुतसी शंका्ओोका समाधान हो सकेगा । 

(२) 

सत्पुरुषकी आज्ञामें चछनेका जिसका इढ़ निश्चय रहता हैं, और जो उस निश्चयकी आरावना 
करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक्‌ प्रकारसे फीभूत होता है---यह वात आत्मार्थी जीवको अवश्य छक्षेम 
रखना योग्य है। हमने जो यह वचन लिखा है, उसके सर्व ज्ञानी-पुरुष साक्षी हैं । 

जिस प्रकारसे दूसरे मुनिर्योकी भी वैराग्य उपशम और विवेककी शजाद्मि हो, उस उस 
प्रकारसे श्री*****तथा श्री"******* को उन्हें यथाशक्ति छुनाना और आचरण कराना योग्य है। 
इसी तरह अन्य जीव भी आत्मार्थके सन्मुख हों, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके निर्चयको प्राप्त करें, 
विरक्त परिणामको प्राप्त करें, तथा रस आदिकी छुब्घता मंद करें, इत्यादि प्रकारसे एक आत्मार्थके लिये 
ही उपदेश करना योग्य है। (बे) 

अनंतवार देहके लिये आत्माको व्यतीत किया है| जो देह आत्मार्थके लिये व्यतीत की जायगी, 
उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समझकर सर्व देहार्थकी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मार्थमें ही 
उसका उपयोग करना योग्य हे, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये | श्रीसहजात्मत्वरूप- 


६६४७ नड्ियाद, आसोज वदी १२ सोम, १९५२ 

शिरच्छत्र श्रीपिताजी ! 

बम्बईसे इस ओर आनेमें केवल एक निद्ृत्तिका ही हेतु है; कुछ शरीरकी वाधासे इस और आना 
नहीं हुआ है। आपकी कृपासे शरीर स्वस्थ है | बम्बईमें रोगके उपद्वके कारण आपकी तथा रेवाशंकर 
भाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्थिरतामें आत्माको विशेष निद्ृत्ति रहती है। 

हमें बम्बईमें रोगकी बहुत शाति हो गई है | सम्पूर्ण शाति हो जानेपर उस ओर जानेका 
विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात्‌ बहुत करके भाई मनछुखको आपकी तरफ थोड़े समयके लिये 
भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मातेश्वरीके मनको भी अच्छा छगेगा। 

आपके ग्तापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके छोम नहीं है, किन्तु आत्माके परम कल्याण 
करनेकी ही इच्छा है। मेरी मातेश्वरीको पायछागन पहुँचें। वाढक रायचन्द्रका दण्डवत्‌ | 


प्‌ नड़ियाद, आसोज वदी १७५, १९७२ 


जो ज्ञान महा निर्जराका हेतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीवके हाथमें जानेसे ग्रायः उसे 
आहितकारी होकर फछ देता है। 





३3... 
३०वाँ वर्ष क्‍ 
६६६ बवाणीआ, कार्तिक छुदों ९० हर कार्चिक सुदी १० शनि. १९७२३ 
मातेखरीको ज्वर आ जानेसे, तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संबंधमे उनकी विशेष आकाक्षा 
होनेस, गत सोभवारको यहाँसे आज्ञा मिलनेसे, नड़ियाद॑से मंगलबारका खाना हुआ थां। अहा 
बुधवारकी दुपहरको आना हुआ है। न 
पे जब शरीरमें वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचारवान पुरुष दरीरके 
अन्यथा खम्ावका विचार कर; उसे शरीर और शरीरके साथ संबंधसे प्रात ख्री पुत्र आदिका मोह 
- छोड़ देते हैं, अथवा मोहके मंद क्रनेमें प्रवृत्ति करते है । 
आत्मसिद्धिशाखका विशेष विचार करना चाहिये । 





६६७ बवाणीआ, कार्सिक सुर्दी ११ रवि, १९७३ 
जबत॒क जीव छोक-इशिका वमत न करे और उसमे अंतर्वत्ति न छूठ जाय, तबतक 
ज्ञनीकी इश्टिका माहात्य रक्षम नहीं आ सकता, इसमे संशय नहीं । 


६६८ बवाणीआ, कात्तिक १९७०३ 


3५० 
अप्र्मपद पंथ अथवा वीतरांग दर्शन 


गीति 


जिस प्रकार परम वीतरागने प्रमपदके पंथका उपदेश किया है; उसका अनुप्तरण कर, उस 
प्रभुक मक्ति-रागसे प्रणाम करके, उस पंथकी यहा कहेंगे ॥ १ ॥ 


पूर्ण सम्यग्दशन ज्ञान और चारित्र ये परमपदके मूल कारण है । जहाँ ये तीनो एक स्वभावसे 
प्रिणमन करते हैं, वहाँ झ॒द्ध परिषृ्णे समाधि होती है ॥ २॥ 
मुनीन्द्र सहन जिस प्रकार जड़ और चेतन भावोंका अवलोकन किया है, वैसी अंतर आत्था 
प्रगठ होनिपर तत्वज्ञोने उसे दर्शन कहा है ॥ ३ ॥॥ 
सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक उन सब भावोंकि ज्ञानमं भासित 


होनेको सम्यज्ञान कद्दा गया है| वहीँ 
सेशय विश्रम और मोहका नाश हो जाता है ॥ 9 ॥ 


जिया भी शत ली ज 204 27757 __्ब्ज्ज्न्न््ण्न्धभ्न्ल्ण्णक्ष्ा का ४७ ना 


व्द्ट 

पच परमपद बोध्ये,, जेह प्रमाण परम बीतरागे | ते अनुर्सारे कहींशु, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे | १ ॥ 

मुठ परमपद कारण, सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण पूर्ण । प्रणमे एक स्वमावे, झुद्ध सम्राधि त्या परिपूर्ण | २ || 

जे चेतन जड भावो, अवजोक््या छे मुनीन्द्र सर्वशे | तेवी अंतर आस्था, प्रगंय्य दर्शन कह्म॑ छे तत््वश | ३ ॥ 
रम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो शान विषे भासे | सम्यग्शान कट्मे ते; सेशय विश्रम मोह त्यां नाते ॥| ४ ॥| 


+« इस विषयकी ३२६ या ५० गातियों थीं। वाकीकी कईी शुभ गई है| यहाँ कुछ 777 इस विषयकी ३६ या ५० गीतियों थी। वाकीकी कही गुम गई दै। यहीं कुछ आठ गीतियों दी गई है [ गीतियों दी गई हैं | 


५९ ध “-ेतुवादक, 


६२६ श्रीमद्‌ रॉजचंन्द्र [ पत्र ६६९,६७०,६७ १ 


जहाँ सम्यग्दशनसहित विषयारंभकी निद्त्ति-राग-देषका अभाव-हो जाता है, वहाँ समाधिका 
सदुपाय जो शुद्धाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५॥ 

जहाँ इन तीनोके आभिन्न स्वभावसे परिणमन होनेसे आत्मखरूप प्रकट होता है, वहाँ निश्चयतते 
अनन्य खुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राप्ति होती है || ६ ॥ 

जीव अर्जीब पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आख्रत्, बंब, सवर, निर्जरा ये सात तत्व मिलकर नौ 
पदार्थ होते हैं ॥ ७॥ 

जीव अजीवर्म इन नो तत्त्वोंका समावेश हो जाता है| वस्तुका विशेषरूपसे विचार करनेके 
लिये महान्‌ मुनिराजोंने इन्हें मिन्न भिन्न ग्ररूपित किया है ॥ ८॥ 


हर कक 


ज्ञानियोने मनुष्यमवको चिंतामणि रतनके समान कहा है, इसको यदि विचार करो तो यह प्रत्यक्ष 
समझमें आनेवाली वात है | विशेष विचार करनेसे तो उस मनुष्यमवका एक एक समय भी चिंतामाणगि 
र्नसे परम माहात्म्यवान और मूल्यवान माछृम होता है | तथा यदि वह मनुष्यभव देहार्थमें ही व्यतीत 
हो गया, तो वह एक फ्रंटी कौड़ीकी कीमतका भी नहीं, यह निस्सन्देह मालृम होता है | 


६७० ववाणीआ, कार्तिक बदी १५ झुक्र, १९५३ 


3» सर्वेज्ञाथ नमः 
जबतक देहका और मग्रारब्धका उदय वढवान हो तबतक देहसंबंधी कुठम्बकोा--जिसका मरण- 
पोषण करनेका संत्रेध न छूट सकनेवाला हो, अर्थात्‌ गृहबासपर्यत जिसका भरण-पोषण करना उचित 
हो--यदि भरण-पोषण मात्र मिलता हो, तो उसमें मुमुक्ष जीव संतोष करके आत्महितका ही विचार 
और पुरुषार्थ करता है। वह देह और देहसंबंधी कुठुम्बके माह्मत्य आदिके लिये परिग्रह आदिकी 
परिणामपूर्यक स्वृतिको भी नहीं होने देता | क्योंकि वे परिग्रह आदिकी ग्राति आदि ऐसे कार्य हैं कि वे 
बहुत करके आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते । 


६७१ ववाणीआ, मंगसिर खुदी १ शनि, १९५३ 
- 3» सर्वज्ञाय नमः 
अल्प आयु, अनियत ग्रापति, असीम-त्रढ्वान-असत्संग, प्रायःकरके पूर्वकी अनाराधकता, बल्वीर्यकी 
हौनता--इन कारणोंसे रहित जहाँ कोई विरक्ा ही जीव होगा, ऐसे इस काछमें, पूर्वमें कभी भी न 
जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आराघन न किया हुआ, और स्वभावसे असिद्ध ऐसा मार्ग ग्राप्त 
.. विषयारभ निवृत्ति, रागद्वेघनो अभाव ज्या याय । सहित सम्यग्दर्शन, झुद्घाचरण त्या समाधि सदुपाय || ५ ॥ 
त्रण अभिन्न स्वभावे, परिणमी आत्मस्वरूप ज्या थाय । पूर्ण परमपदप्राप्ति, निश्चयथी त्या अनन्य सुखदाय ॥ ६ ॥ 


- जीव अजीब पदार्थों, पुण्य पाप आसव तथा बध | सवर निजरा मोक्ष, तत्त्व कह्मा नव पदार्थ संबंध || ७ | 
जीव अजीव विपे ते, नंवे तत्तने। समावेश थाय | वस्तु विचार विशेषे, भिन्न प्रवोध्या महान मुनिराय॥ ८॥ 


पत्र ६३७२,६७३,६७४ ). विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६२७ 








रब... ल्‍पकालमेज-को उन अजमनय ननराजन्कोलकीकलफिलोनननन-नी ला 


करना कठिन हो तो इसमे कुछ आश्चर्य नहीं है। फिर भी जिसने एक उसे ही प्राप्त करनेके सिवाय 
दूसरा कोई भी छक्ष नहीं खखा, वह इस कालमें भी अवश्य ही उस मार्गको प्राप्त करता है। 
मुमुक्षु जीब छौकिक कारणोंमें अधिक हर्षे-विपाद नहीं करता। 


६७२ वंवाणीआ, मंगसिर सुदी ६ गुरु. १९५३ 
श्रीमाणेकचन्द्रकी देहके छूठ जानेके समाचार मालूम हुए । 

सर्व देहथारी जीव मरणके समीप शरणरहित हैं । जिसने मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्थ 

स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिर्ताको अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथार्थ प्रतीतिकों पा 

लिया है, वही जीव उस मरण-समयमे शरणसहित होकर प्रायः फिरसे देह घारण नहीं करता; अथवा 

मरणकाहुमें देहके ममत्वमावकी अल्पता होनेसे भी वह निर्भय रहता है | देहके छूटनेका समय अनियत 

है, इसालिये विचारवान पुरुष अप्रमादमावसे पहिलेसे ही उसके ममत्रक्े निवृत्त करनेके अविरोधी 

उपायोंका साधन करते हैं; और इसीका तुम्हें और हमें सत्रकों छक्ष रखना चाहिये | यद्यपि प्राति-बंधनसे 


खेद होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेसे, उस खेदको वैराग्यस्वरूपमें परिणमन 
करना ही विचारवानका कर्तव्य है । 


६७३ उवाणोआ, मंगसिर सदा १० सोम १९५३ 
सर्वेज्ञाय नमः 

योगवापिष्ठके आदिके दो प्रकरण, पंचीकरण, दासबोच तथा विचारसागर ये ग्रंथ तुम्हे विचार 
करने योग्य हैं | इनमेंसे किसी अ्थकों यदि तुमने पहिले बॉँचा हो तो भी उन्हें फिरसे बॉचना-और 
विचारना योग्य है। ये ग्रंथ जन-पद्धतिके नहीं है, यह् जानकर उन ग्रंथोंका बिचार करते हुए क्षोभ 

प्राप्त करना उाचित नहीं | 
लोकिक इृष्में जो जो बातें अथवा व्स्तुर्ये---जैसे शोमायुक्त गृह आदि आरंभ, अलंकार आदि 
परिप्रह, छोक-इशिकी विचक्षणता, छोकमान्य घर्मकी अ्रद्धा-बडप्पनकी मानी जाती हैं उन सत्र बातों और 
वस्तुओंका प्रहण करना प्रत्यक्ष जदरका ही ग्रहण करना है, इस बातको यथार्थ समझे बिना ही तुम 
उन्हें धारण करते हो, इससे उस बृत्तिका छक्ष नहीं होता। आरंभमें उन बातो और वस्तुओंके प्रति 


ज़हर-दृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना ही उचित है । 





२७४ टगर्णाओ मंगसिर सुदी १९, १९५३ 


कर स्वेज्ञाय नमः 
२. आः ठीकाके पृष्ठ मिले हैं । 


२. यदि सफछताका मार्ग समझमें आा जाय 
जाय तो हक 
चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं | इस भुष्यदेहका एक एक समय भी सर्वेत्कृष्ट 


जा. 


६२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र.[ पत्र ६७५,६७६,६७७,६७८,६७९ 


६७५ बवाणीआ, मंगसिर सुदी १२, १९५३ 
सर्वलंग-परित्यागके ग्रति बत्तिका तथारूप छक्ष रहनेपर भी जिस मुमुक्षुको प्राख्यविशेषसे 
उस योगका अनुदय रहा करता है, और कुटुम्ब आदिके प्रसंग तथा आजीविका आदिके कारण जिम्तकी 
प्रदृत्ति रहती है---जो न्यायपूर्वकत करनी पड़ती है; परन्तु उसे त्यागक्के उदयको प्रातिवंवक समझकर 
जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुश्षुको यह विचारकर कि पूर्वोपानित झुमाशुभ कर्मानुप्तार ही 
आजीविका आदि प्राप्त होगी, मात्र निमित्तहूप प्रयत्न करना ही उचित है; किन्तु मयसे आकुछ होकर 
चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि वह तो केवरछ व्यामोह है 
शुभ-अशुभ प्रारूबक्े अनुसार प्राप्ति ही होती है | प्रयत्व तो केवछ व्यावहारिक्त निमित्त है, 
इसलिये उसे करना उचित है, परन्तु चिंता तो मात्र आत्म-गुणका निरोध करनेवाठी है, इसलिये 
उसका शान्त करना ही योग्य है । 





६७६ वबाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुध, १९५३ 
शाम पा पका अनभसभा मा ७" भ मारा काका नामक 
आरंभ तथा परिप्रहकी ग्रदृत्ति आर्त्मह्डेतको अनेक प्रकारते रोकनेवाली है; अथवा सत्समागमके 

योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने उसके त्यागरूपसे वाह्य संबमका उपदेश 
हि हम ५ हरे (5 » पु है | लि. “८ 
किया है; जो प्रायः तुम्हें प्राप्त है । तथा तुम यथार्थ भाव-संयमकी जिज्ञासासे ग्रवृत्ति करते हो, इसलिये 


अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझ कर सत्पुरुषोके वचनोंकी अनुप्रेक्षाद्वरा, सत्शात्र अग्रतिबंबता और 
चित्तकी एकाम्रताक्ो सफछ करना उचित है | 


६७७ ववाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुध १६७३ 
ववाणाजओ, भगातर वृद्ध ९५६ ३३० ५५५३६ 
वेराय और उपशमको विशेष वढ़ानेके लिये भावनावोत्र, योगवासिष्ठके आदिके दो प्रकरण, 

पंर्चाकरण झत्यादि प्रंथोंका विचारना योग्य है ! 
जीवमें प्रमाद विशेष है, इसलिये आत्मार्थके कार्यमें जीवको नियमित होकर भी उप्त अ्मादकों 

दूर करना चाहिये---अवश्य दूर करना चाहिये | 


६७८  ख्ार्णाआ, पौष छुदी १० मोम. १९७३ 
विषम भावके निमित्तोंके वडवानरूपसे ग्राप्त ढोनेपर भी जो ज्ञानी-पुरुष अविषम उपयोगसे रहे 
हैं, रहते है, और मविष्यमें रहेंगे, उन सबको वारम्वार नमस्कार है ! 
उत्छष्से उत्कृष्ट त्रत, उत्क्ष्से उत्कृष्ट तप, उत्क्ृश्से उत्क्ष्ट नियम, उत्कृश्से उत्कृष्ट लब्बि, 
उत्छृषसे उत्कृष्ट ऐज्र्य---ये जिसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेक्ष अविषम उपयोगको नमत्कार 
हो ! यही बयान है | 


६७९ ववाणीआ, पौष सुदी ११ बुघ. १०८५३ 
राग-देपक्षे प्रत्यक्ष वछ्वान निमित्तोंक्े ग्राप्त होनेपर मी जिसका आत्मभाव किंचिन्मात्र भी क्षोभको 
प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञानीके ज्ञानकका विचार करनेते भी महा निजरा होती है, इसमें संशय नहीं | 


रे 


पत्र ६८०,६८१,६८२,६८३,६८४] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ चर्षे ६२९, 
हक मल जय (अत के कक गम तमिल तल किन लक कलह 


६८० ववाणीआ, पौष वदी ४ शुक्र. १९५३ 

आरंभ और परिग्रहका इच्छापूर्वक प्रसंग हो तो वह आत्म-छाभको विशेष घातक है, और 

बारम्बार अस्थिर और अप्रशस्त परिणामका हेतु है, इसमे तो संशय नहीं। परन्तु जहों अनिच्छासे भी 

उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहां भी आत्मभावकी उत्कृष्टताको बाघक और आत्म- 

स्थिरताको अंतराय करनेवाले उस आरंभ-परिम्रहका प्रायः प्रसंग होता हैं। इसलिये परम कृपालु 

ज्ञानी-पुरुषोने त्यागमार्गका जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे और सर्वदेशसे 
अनुकरण करने योग्य है। 


६८१ मोरबी, माध सुदी ९ बुध. १९७३ 
द्ब्यसे, क्षेत्रसे, काठ्से और भावसे--इन चार तरहसे, आत्मभावसे ग्रद्गत्ति करनेवाले निम्रन्‍्थको 
जो अप्रतिबंधभाव कहा है--वह विशेष अनुग्रेक्षण करने योग्य है | 


६८२ मोरबी, माघ सुदी ९, बुध. १९५७३ 
(१) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमें और संयममे प्रवृत्ति करता हो, तो उसके समा- 
गममें आनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंकों, उस पद्धतिके अवछोकनसे जैसा सदाचार तथा सेंयमका छाम 
होता है, वैसा छाम प्रायः करके विस्तृत उपदेशसे भी नहीं होता, यह छक्षमें रखना योग्य है। 
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्‍या कुछ आत्मासंबंधी अनुमप्रेक्षा रहती है या नहीं 


(३) परमार्थ-इष्टि-पुरुषकों अवश्य कंरने योग्य ऐसे समागमके छामभमें विकल्परूप अंतराय 
कत्तंव्य नहीं है। सर्वज्ञाय नमः । 


६८३ मोरबी, माघ वदी ४ रवि. १९७३ 
(१) संस्कृतका परिचय न हो तो करना। 
(२) जिस तरह अन्य मुसुक्षु जीबोंके चित्त और अंगमें निर्मछ भावकी बाद्धि हो, उस 
तरह ग्रद्गत्ति करना चाहिये। जिस तरह नियमित श्रवण किया जाय, और यह बात चित्तमे च्द्हो 


जाय के आरंभ-परिप्रहके स्वरूपको सम्यक्‌ प्रकारसे समझनेसे निद्मति और निर्मलताके बहुतसे प्रतित्रंधक 
मौजूद हैं, तथा उस तरह परस्पर ज्ञानकथा हो, वैसा करना चाहिये | 


६८४ मोरबी, माघ वर्दी ४ रवि. १९७३ 
2] १] |" के के डक आस चन्नंक्‍्ं- कल 
(१)*% सकछ सारा इन्द्रयरामी, मुनि गुण आतपरामी रे। 
मुख्यपणे जे ऊझएप्नक्लजु 57 पी, तेकहिये निष्काम रे॥ह.. | ते कहिये निष्कामी रे ॥ 
5 सब संसारी जीव इन्द्रिय सुखमें ही रमण करनेवाले । 
मुख्यतासे आतमरामी होते हैं, उन्हें ही निष्कामी कहा 4 हा अं अं जगह] 


६३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६८५,६ ८६,६८७ 


(२ ) श्री“तथा श्री"“““आत्मसिद्धिशात्रकों विशेषरूपसे मनन करें | तथा अन्य मुनियोक्रों भी 
प्रश्नन्याकरण आदि सूत्रोंकों सत्पुरुषके छक्षसे सुनाया जाय तो सुनावें | 
६८५७० बबाणीआ, माच वदी १२, १९७०३ 


+ ते मांटे उभा कर जोड़ी, जिनवर आगछ कहिये रे । 
समय चरण सेवा शुद्ध देजों, जेम आनन्दघन रहिये रे ॥ 
(२) कमंग्रन्थ शात्रको हालमें आदिसे अन्ततक बॉचनेका श्रवण करनेका और अनु- 
प्रेज्षा करनमेका परिचय रख सको तो रखना । हाल्में उसे वॉचनेमें सुननेमें नित्यग्रति दोसे चार घड़ी 
नियमपूर्वक व्यतीत करना योग्य है । 


६८६ बवाणीआ, फाल्गुन सुदी २, १९५३ 
( १ ) एकान्त निश्चनयसे मति आदि चार ज्ञान, सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे विकल्पज्ञान कहे 
जा सकते हैं, परन्तु ये ज्ञान सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न होनेके साधन है। उसमें 
भी श्रुतज्ञान तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केवछज्ञान उत्पन्न होनेमे अन्ततक अवछंत्रन रहता है । 
कोई जीव यदि इसका पहिलेस ही त्याग कर दे तो वह केवलज्ञान प्राप्त नहीं करता | 
केवलज्ञानतककी दशा ग्राप्त करनेका हेतु श्रतज्ञानसे ही होता है । 
( २ ) कर्मबंधकी विचित्रता सबको सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) समझमे आजाय, ऐसा नहीं होता । 


६८७ 
# त्याग वैराग्य न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अटके त्याग वैराग्यमा, तो भूछे निजभान ॥ 
> जहा कल्पना जल्पना, रहा मानुं दुख छाई । 
मिटे कल्पना जल्पना, तब वस्तू तिन पाई ॥ 


पढ़े पार कहां पामवों, पिटे न मनकी आश | 
ज्यों कोरहुके वेठको, घर ही कोश हजार ॥ 

“ मोहनीय'का खरूप इस जीवको वारम्बार अत्यन्त विचारने योग्य है। उस मोहनीयने 
महा मुनीख्रोंको भी पछभरमें अपने पाशमें फैसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अत्यंत विमुक्त कर दिया है, शाज्बत 
सुखको छीनकर उन्हे क्षणमंगुरतामें छछचाकर मटकाया है ! इसलिये निर्विकल्प स्थिति छाकर, आत्म- 
स्वभावमें रमण करना और केवल द्रष्टरूपसे रहना, यह ज्ञानियोंका जगह जगह उपदेश है | उस 
उपदेशके यथार्थ ग्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण हो सकता है | जिज्ञासामें रहो यह योग्य है | 





+ इस कारण मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहकर जिनभगवानके आगे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शाज्ानुसार चारित्रकी 
झुद्द सेवा प्रदान करो, जिससे में आनन्दधनको प्राप्त कहूँ । 

* आत्मसिद्धि ७। 

>< अंक ९१ पृ. १८९, --अनुवादक 
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# कर्म मोहिनी भेद बे, दर्शन चारित्र नाम । 
हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ ३४ शान्ति! | 
६८८ बवाणीआ, फाल्गुन वदी ११, १९०३ 

( १ ) कर्मप्रथ विचारनेसे कषाय आदिका बहुतसा स्वर्प यथार्थ समझमें नहीं आता; उसे 
विशेष अनुप्रेक्षास, व्याग-बत्तिके बरसे, समागममें समझना योग्य है । 

( २ ) ज्ञानका फल विरति है। वीतरागका यह वचन सब मुमुक्षुओकों नित्य स्मरणमें रखना 
योग्य है । जिसके बॉचनेसे, समझनेसे और विचारनेस आत्मा विभावसे, विभावके कार्योसे, और विभा- 
बके परिणामसे उदास न हुई, विभावकी त्यागी न हुईं, विभावके कार्योकी और विभावके फलकी 
त्यागी न हुु--उसका बॉचना, विचारना और उसका समझना अज्ञान ही है। विचारत्तिके साथ 
त्यागवृत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल है-यह कहनेका ही ज्ञानीका परमार्थ है । 

“ (३) समयका अवकाश प्रात करके नियमित सीतिसे दोसे चार घड़ीतक हालछमे मुनियोको 
शांत और विरक्त चित्त सूयगढ़ाग सृत्रका विचारना योग्य है। 


देट९. ववाणीआ, फाल्युन ददी ११५ १९५३ 


3» नमः सर्वज्ञाय 
आत्मसिद्धिमें कहे हुए समकितके भेदोंका विशेष अर्थ जाननेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है। 
१, आत्मसिद्धिमे तीन प्रकारके समाक्रैतका उपदेश किया है;--- 
(१) आप्तपुरुषके वचनकी प्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्व रुचिरूप, स्वच्छेद निरोध भावसे 
आप्तपुरुषकी भक्तिरूप--यह प्रथम समकित है । 
(२) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवांशसे ग्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समकित है | 
(३) तिर्विकल्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे प्रकारका समकित है । 
पहिछा समकित दूसरे समकितका कारण है। दूसरा तीसरेका कारण है।.ये तीनों ही समाकैत 
चीतराग पुरुषने मान्य किये हैं | तीनो समाक्रेत उपासना करने योग्य है---सत्कार करने योग्य 
ह---भक्ति करने योग्य हैं | 
. २. केवलक्ञानके उत्पन्न होनेके अंतिम समयतक वीौतरागने सत्पुरुषके वचनोंका अवलंवन लेना 
कहा ६ अथीत्‌ बारदवें क्षीणमोह गुणस्थानतक श्रुतज्ञानसे आत्माके अनुभवको निर्मछ करते करते उस 
निर्मेडताकी सम्यूणता प्राप्त होनेपर केवछज्ञान उम्पन्न होता है | उसके उः हक 


ध्परुपका उपदेश थि ९ पन्न होनेके प्रथ 
सत्य 


६२० 
(१) 


“जे उ्ण आर ठव्यकी त्तरह भासमान परिणाम | 


* साह्नडिदि सर । 


पु 
(पिया -- 


अन्त शत ५ अभ अनलत उध 
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अध्यवसाय:ः---लेश्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरूपसे ग्रव्वात्ति | . 
संकल्पः---प्रवृत्ति करनेका कुछ निर्धारित अध्यवसाय | |. 
विकल्प:--प्रद्ृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनिर्धारित, संदेहात्मक अध्यवसाय | 
संज्ञा:---आगे पीछेकी कुछ विशेष चिंतवनशाक्ति अथवा स्थृति । 
परिणामः--जलके द्रवण स्वभावकी तरह द्वव्यकी कर्थचित्‌ अवस्थातर पानेकी जो शाफती हे 
उस अवस्थातरकी विशेष धारा--वह परिणाति | 
अज्ञान:--मिध्यात्वस॒हित मतिज्ञान तथा श्रतज्ञान । 
विभंगज्ञान: --मिथ्यात्वसहित अतीन्द्रिय ज्ञान । 
विज्ञान:--कुछ विशेष ज्ञान | 
(२) 
; शुद्ध चेतन्य, 
शुद्ध चेतन्य, शुद्ध चैतन्य. 
सद्भावकी प्रतीति--सम्यग्दशैन 
शुद्धात्मपद . 
ज्ञानकी सीमा कौनसी है ? ह 
निरावरण ज्ञानकी कया स्थिति है ! 
क्या अद्वैत एकातसे घटता है ? 
ध्यान और अध्ययन । 
उ० अप ० 
(३) 
जैनमाग 


का 


१. छोक-पंस्थान॑. 

२. वर्म, अबर्म, आकाश द्रव्य, 

३. अरुपित्व, 

४« सुपम दुपमादि काछ. 

७. उस उस काहमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊंचाई आदिका प्रमाण | 
&. सूक्ष्म निगोद. 

७. दो ग्रकारके जीव;:---भन्य और अभव्य- 

८ पारिणामिक भावसे विभात्र दशा. 

९. प्रदेश और समय---उसका कुछ व्यावह्वारिक पारमार्थिक स्वरूप. 
१०. गुण-समुदायसे द्वव्यका भिन्नत्व- 
११. प्रदेश-समुदायका वस्तुख, 
१२. झूप, रस, गब आर स्पर्शसे परमाणुक्ी भिन्नता, 


दि 
बस 
जी 


(०. १ छः 
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१३. ग्रदेशका संकोच-विकास. 
१४. उससे घनत्व या सूक्ष्मत्व 
१७. अस्पशगगति, 


१६. एक ही समयमें यहे। ओर पिद्धक्षेत्रम अस्तित्व, अथवा उसी समयमे लोकांत-गमन- 
१७. सिद्धसंबंधी अबगाह. 


१८. जीवकी तथा दृश्य पदार्थी अपेक्षासे अर्वाध मनःपर्मयथ और केवछकज्ञानकी कुछ 
व्यावहारिक पारमाथिक व्यास्या- 

४ उसी प्रकारसे मति-श्रुतर्की भी व्याख्या, 

१९, केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या, 

२०. क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य व्याख्या, 

२१. समस्त विश्वका एक अद्वेततस्तपर विचार, 


२२. केवलज्ञानके बिना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण, 
२३. विभावका उपादान कारण, 


२४. तथा उसका समाघानके योग्य कोई प्रकार. 

२७. इस कालमे दस बोलोके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहस्य. 

२६. केवलज्ञानके दो भेद:---बीजभूत केवलज्ञान और सम्पूर्ण केवलज्ञान, 
२७. वीये आदि आत्माके गुणोंमे चेतनता- 

२८. ज्ञानसे आत्माकी भिन्नता. 


२९५. वर्तमानकालमें जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानके मुख्य भेद. 

३०. उनमें भी सर्वोत्कृष्ट मुख्य भेद, 

३१. अतिशयका स्वरूप. 

३२. ( बहुतसी ) लब्धियोँ! ऐसी मानी जाती हैं जो अद्दैततत्त्व माननेसे सिद्ध होती हैं. 

३३. लोक-दर्शनका वर्तमानकालमें कोई सुगम मार्ग. 

३४. देहान्त-दर्शनका वर्तमानकाढमें सुगम मार्ग. 
२५. सिद्धत्व-पयोय सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनंत ० 
३६. परिणामी पदार्थ यदि निरंतर साकार परिणामी हो तो मी उसका अव्यवस्थित परिणामी- 

पना; तथा जो अनादिसे हो वह केचलज्ञानमें 


भासमान हो---.थे पदार्थम किस तरह घट सकते है ? 
| (9) 
१. कर्मब्यवस्था, ५ 
२. सर्यज्ञता, 
३. पारिणामिकता, 
9 


' गाना प्रकारके विचार और समाधान 
८५० 
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७. अन्यसे न्यून परामव- 
६. जहाँ जहाँ अन्य सव विकछ हैं वहाँ वहाँ यह अविकछ है | तथा जहाँ यह अविकछठ 
दिखाई देता है, वहीं अन्य किसीकी क्चित्‌ अविकलता रहती है, अन्यथा नहीं | 


*६९१ बम्बईू, श्रावण १९०० 
(१) 


१, जिस पत्रमें ग्रत्यक्ष-आश्रयका स्वरूप लिखा वह पत्र यहाँ मिछा है | मुमुक्षु जीवकों परम 

भक्तिसहित उस ल्वरूपकी उपासना करनी चाहिये । 
२. जो सत्पुरुष योग-वछ्सहित--जिनका उपदेश वहुतसे जाबॉको थोड़े ही ग्रयाससे मोक्षका 
साधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसहित--होता है, वह जिस समय उसे ग्रारब्धके अनुसार उपदेश- 
व्यवहारका उदय प्राप्त होता है, उसी समय मुख्यरूपसे प्रायः उस भक्तिरूप प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गकों 
प्रकाशित करता है; बसे उदव-योगके बिना वह प्रायः उसे ग्रकाशित नहीं करता । 

३. सत्पुरुष जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारके योगमें मुख्यरूपसे उस मार्गको प्रकाशित नहीं 
करते, वह तो उनका करुणा-खभाव हैं | जगतके जांबोंका उपकार पूर्वापर विरोबको ग्राप्त न हो 
अथवा वहुतसे जीवोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोेंको देखकर अन्य व्यवहारमें प्रवृत्ति करते समय, 
सत्पुरुष वैसे ग्रत्यक्ष-आश्रयरूप-मार्गको प्रकाशित नहीं करते | प्रायः करके तो अन्य व्यवहारके उदयमें 
वे अग्रकट ही रहते हैं | अथवा किसी प्रारब्वविशेषप्ते वे सत्पुरुपछूपसे किसीके जाननेमें आये भी हों, 
तो भी उसके पूवापर श्रेयका विचार करके, जहॉतक बने वहाँतक वे किसीके विशेष ग्रसंगमें नहीं आते | 
अथवा वे बहुत करके अन्य व्यवहारके उदयमें सामान्य मनुष्यकी तरह ही विचरते हैं | 

४. तथा जिससे उस तरह प्रवृत्ति की जाय वैसा प्रारब्ध न हो तो जहाँ कोई उस उपदेशका 
अवसर ग्राप्त होता है, वहाँ भी प्राय, करके वे अत्यक्ष-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करते | कचित्‌ 
प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गके स्थानपर * आश्रय-मार्ग ” इस सामान्य शब्दसे, अनेक ग्रकारका हेतु देखकर ही, 
कुछ कहते हैं, अर्थात्‌ वे उपदेश-व्यवहारके चछानेके लिये उपदेश नहीं करते | 

(६) | 

प्रायः करके जो किन्हीं मुम॒ुक्षुओंकों हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी दरशाके संबेवर्मे थोड़े- 
बहुत अंशसे प्रतीति है | फिर भी यदि किसीकों भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग्य था। 

यहाँ जो कुछ व्यवहार उदयमें रहता है, वह व्यवहार आदि भविपष्यमें उदयमें आने योग्य है, 
ऐसा मानकर, जबतक तथाउपदेश-ब्यवहास्का उदय ग्राप्त न हुआ हो तबतक हमारी दशाके 
विपयमें तुम छोगोंको जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रकाशित न करनेके छिये कहनेमें, यही 
मुल्य कारण था, और अब भी हे । 


न्‍अक-+-मननननम-+मन-+नम-मनमम-+-म नमन नम. 


अयह पत्र यहाँ २१ वें वर्षका दिया गया है| --अनुवादक 
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६९२ श्री ववाणीआ, मोरवी, कात्तिकसे फाल्गुन १९७३ 


श्रीआनन्द्धनजी चोवीसी-विवेचन 
(२१) 
ऋषभ जिनेशखर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत । 
रौश्यों साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत ॥ ऋषभ ० ॥ 
नाभिराजाके पुत्र श्रीकृषभदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय है। इस कारण में अन्य किसी भी 
स्वामीकी इच्छा नहीं करती । ये स्वामी ऐसे हैं कि जो ग्रप्तन्न होनेपर फिर कभी मी संग नहीं छोड़ते | 
मेरा इनका संग हुआ है इसलियि तो उसकी आदि है, परन्तु वह संग अठल होनेसे अनंत है ॥| १॥ 
विशेषार्थ:--जो स्वरूप-जिज्ञारु॒ पुरुष है वे, जिन्होंने पूर्ण शुद्ध स्वरूपको ग्राप्त कर लिया 
है ऐसे भगवावके ख्वरूपमें अपनी इत्तिको तन्‍्मय करते है | इससे उनकी स्वरूपदशा जागृत होती 
जाती है, और वह सर्वोत्कृष्ट यथास्यात चारित्रकों ग्राप्त होती है। जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा ही 
शुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका मी स्वरूप है । इस आत्मा और सिद्धभगवानके स्वरूपमें केवल ओऔपाधिक 
भेद है। यदि स्वाभाविक ख्रूपसे देखते हैं तो आत्मा सिद्धभगवानके ही तुल्य है । दोनोंमें इतना ही भेद 
दे कि लिद्ठभगवानका खरूप निरावरण है, और चर्तमानमे इस आत्माका स्वरूप आवरणप्तहवित है | 


वस्‍्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं | उस आवरणके क्षीण हो जानेसे आत्माका सिद्धस्वरूप प्रगठ होता है। 


तथा जबतक वह सिद्धखरूप ग्रगट नहीं हुआ तबतक जिन्होंने स्वाभाविक शुद्ध स्वरूपको 


प्राप्त कर डिया है ऐसे सिद्दभगवानकी उपासना करनी ही योग्य है | इसी तरह अहवतृभगवान्‌की भी 
उपासना रा चाहिये क्योंकि वे भगवान्‌ सयोगी-छ्षिद्ध हैं | यथ्धपि सयोगरूप प्रारब्यके कारण वे 
देहधारी है, परन्तु दे भगवान्‌ स्वरूप-समवस्थित हैं | सिद्धमगवानू, और उनके ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र अथवा वीर्यमें कुछ भी भेद नहीं है; अर्थात्‌ अहँत्‌मगवानकी उपासनासे “मी यह आत्मा स्वरूप- 
तन्मयताको ग्राप्त कर सकती है । पूर्व महात्माओंने कहा 
जे जाणइ अरिहंते, दव्वगुणपज्नवेहिं य । 
सो जाणइ निय अप्या, भोहो खल जाइ तस्स लये। 
जो अहंतमगवानका खरूप, डुब्य गुण और परयायले जानता है, 
सलरूपका जानता है, और निश्चय्ते उसका मोह नाश हो जाता है | 
उम्र भगगनज्ी उपासना जीवोंको किस अनुकमसे करनी चाहिये, उसे श्रीआनंदघनजी नौपें 
०. जे विस्तारसे उस श्री रे 
स्तवनमें कहनेवाले है, उसे उस प्रसंगपर र कहेंगे | | ह 
भगवानूसिद्धके नाम, गोत्र, वेदनीय ओर आयु इन पी 
 चतद्धक कर्मोका बे 
सवेधा कमोस्ते रहित है। तथा भगवानअ्द्वतको अभाव रहता है । वे रे 


वान्‌अहंतकी केवछ आत्मखरूपकों आवरण करजेवा: थ 
हर उन्हें उपर कहे करनेवाले 
3 सु उन्हें उपर कहे हुए चार कर्मीका--.वेदन करके क्षीण करनेपर्य हक 


इस कारण वे परमात्मा साकार-भगवान्‌ कह्दे जाने योग्य है | त---पूरववेंध रहता है; 
उस अहँत्तभगवानमें जिन्होंने 4 तीर्थंकर ३ 

वर के रत ) जि सो तीवंकर नामकर्मका शुभयोग उलन्न किया है, वे तीर्थंकर 

जी ना प्रताप उपदेश-बछ महत्पुण्ययोगके उदयपे २७-०९ है 

प्राप्त होता है | आदि महत् के उदयते आश्चयकारक शोभाको 


# 
2७४७७: 


वह अपनी आत्माके 
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भरतक्षेत्रमें वर्तमान अवसर्पिणीकालमें श्रीऋषभदेवसे छगाकर श्रीवर्धभानतक ऐसे चौबीस 
तीर्थंकर हो गये हैं। 

वर्तमानकालमें वे भगवान्‌ सिद्धाल्यमें स्वरूपस्थितमावसे विराजमान हैं। परन्तु मूत- 
प्रज्ञापनीय नयसे उनमें तीर्थकरपदका उपचार किया जाता है। उस औपचारिक नयदृष्टिसिे उन चौबीस 
भगवानोंके स्तवनरूप इन चोर्बास स्तवनोंकी रचना की गई है । | 

सिद्धभगवान्‌ सर्वथा अमूर्तेपदमें स्थित हैं इसलिये उनका स्वरूप सामान्यरूपसे चिंतवन करना कठिन 
है। तथा अहँतभगवान्‌का स्वरूप भी मूल्दश्टरिसि चितवन करना तो वैसा ही कठिन है, परन्तु सयोगी- 
पदके अवलूंबनपूर्वक चिंतवन करनेसे वह सामान्य जीवोंकी भी चृत्तिके स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय 
है। इस कारण अ्हतमगवानके स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार समझ- 
क्र, श्रीआनंदघनजीने चौबीस तीर्थकर्रोंके स्‍्तवनरूप इस चौबीसीकी रचना की है | नमस्कारमंत्रमें भी 
प्रथम अर्हतपदके रखनेका यही हेतु है कि उनका हमारे प्रति विशेष उपकारभाव है । 

भगवानके स्वरूपका चितवन करना यह परमार्थदृश्युक्त पुरुषोंकी गौणतासे निजस्वरूपका 
ही चिंतवन करना है । खिद्दप्राइरतर्म कहा है।--- 


जारिस सिद्धसहावो, तारिस सहावों सब्बजीवार्ण | 
तम्हा सिद्धंतरुई, कायव्या भव्यजीवेहिं ॥ 
“जैसा सिद्धभगवानका आत्मस्वरूप है, वैसा ही सब जीर्वोकी आत्माका स्वरूप है, इसलिये 
भव्य जीवोंको सिद्धत्वमें रुचि करनी चाहिये । 
इसी तरह श्रीदेवचन्द्रस्वामीने श्रीवासुपूज्यके स्तवनमें कहा है । 
जिनपूजा रे ते निजपूजना--यदि यथा मूलदशिसे देखें तो जिनभगवानकी पूजा ही आत्म- 
स्वरूपका पूजन है । 
इस तरह स्वरूपकी आकाक्षा रखनेवाले महात्माओंने जिनभगवानकी और सिद्धभगवानकी 
उपासनाको स्वरूपकी श्राप्तिका हेतु माना है। क्षीणमोह गुणस्थानतक उस स्वरूपका चिंतवन करना 
जीवको प्रबल अवलंबन है | 
तथा मात्र अकेले अध्यात्मखरूपका चिंतवन जीवको बव्यामोह पैदा करता है, बहुतसे जीवोंकों वह 
शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा खेच्छाचारिता उत्पन करता है, अथवा उन्मत्त प्रढाप-दरशा उत्पन्न करता 
है | तथा भगवानके स्वरूपके ध्यानके अवछबनसे भाक्तिप्रधान इष्टि होती है और अध्यात्महाष्टि गौण 
होती है; इससे शुष्कता, स्वेच्छाचारिता और उन्मत्त-प्रछापित्व नहीं होता | आत्मदशा प्रबल होनेसे 
स्वाभाविक अध्यात्मप्रधानता होती है; आत्मा उच्च गुणोंका सेवन करती है, अर्थात्‌ शुष्कता आदि 
दोष उत्पन्न नहीं होते; और भक्तिमार्गके प्रति भी जुयुप्सा नहीं होती; तथा स्वाभाविक आत्मदशा 
स्वरूप-छीनताको ग्राप्त करती जाती है । जहाँ अहँत्‌ आदिके स्वरूपके ध्यानके अवर्ूंबनके बिना वृत्ति 


आत्माकारता सेवन करती है, वहाँ कसलपकज आन त्अ तक तम न पु, 
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(२) सित सनक 

*वीतरागियोमे ईश्वर ऐसे ऋषभदेवभगवान्‌ मेरे स्वामी है। इस कारण अब जप दूसरे 35 
इच्छा नहीं करती । क्योंकि वे प्रभु यदि एक वार भी रीझ जॉय तो फिर छोड़ते ५ हे के था 
योग प्राप्त होना यह उसकी आदि है, परन्तु वह योग कभी भी निदृत्त नहीं होता, इसाडिये है अनंत 

चेतन्यबृत्ति जो जगतके भावोंसे उदासीन होकर, शुद्धचतन्य-सभावमें समवस्थित भगवानूमे 
प्रीतियुक्त हो गई है, आनंद्घनजी उसके हर्षका प्रदशीन करते है । हल अर 

अपनी श्रद्धा नामकी सखीको आनंद्घनजीकी चैतन्यवत्ति कहती है कि हे सश्लि ! | ब- 
भगवानकी साथ ल्म्म किया है और वह भगवान्‌ मुझे सर्त्रिय है | यह भगवान्‌ मेरा पति हुआ है, 
इसलिये अब्र में अन्य किसी भी पतिकी कभी भी इच्छा न करूँगी। क्योकि अन्य सत्र जीव जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःखोंसे आकुछ व्याकुछ है--क्षणभरके लिये भी सुखी नहीं 6; ऐसे जीवोंको पति बनानेसे 
मुझे सुख कहँसे हो सकता है? तथा भगवान्‌ ऋषभदेव तो अनन्त अव्याबाघ सुख-समाविकों प्राप्त हुए 
हैं, इसलिये यदि उनका आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे भी उस बस्तुकी प्राप्ति हो सकती है। वर्तमानमे 
उस योगके मिलनेसे, हे साख्चि ! मुझे परम शीतल्ता हुई है। दूसेर पतियोंका तो कभी वियोग भी हो 
जाता है, परन्तु मेरे इस स्वामीका तो कमी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता। जबसे वह स्वामी 
प्रसन्न हुआ है तभीसे वह कभी भी संग नहीं छोड़ता | इस स्वामीके योगके स्वभावको सिद्धांतमें * सादि- 
अनंत * कहा है, अर्थात्‌ उस योगके होनेकी 


आदि तो है, परन्तु उसका कभी भी वियोग होनेवालछा 
नहीं, इसलिये वह अनंत है | इस कारण अब मुझे कभी भी उस पतिका वियोग नहीं होगा ॥ १ ॥ 
हे सखि | इस जगतमे पतिका वियोग न होनेके ।हिये लिया जो नाना प्रकारके उपाय करतीं 


हैं, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है, और इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं. होती । उन उपायोंकों 
मिध्या बतानेके लिये उनमेंसे थोड़ेसे उपायोंको तुझे कहती हलक 


मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे जा अपने कमानुसार ही देह 
धारण करना है । दोनों एक ही जगह देह - “+ जनलकपन कर ये रण करें और पति-पलीरूप करें और पति-पत्नीरूपसे संवद्ध होकर निरंतर सुखका 
ेु + आनन्दघनजीकृत शीरषभजिन-स्तवनके पॉच पथ निम्न प्रकारस हैं;-... 

नेब्पेभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत | 

रीसयो साहिब सग न परिहरे रे, भागे सादि अनंत || ऋषम० || १ | 

कोइ कंत कारण की४भक्षण करे रे, मह्शु कंतने घाय | 

ए मेल्ठें नावे कदिये संभवे रे, मेल्ठे ठाम न ठाय्‌ ॥ ऋषभ० ॥ २ ॥ 

कोई पतिरंजन अतिघणु तप करे रे, पत्िर 


? रंजन घातुमेव्यप ॥ ऋषभ० ॥३॥ 


रहितने जडख अलछ्ख तणी रे, छख पूरे मन आश | 
दान रहितने लीला नि घंटे रे, छोछा 22, रे 


2 दोषविल्यस || ऋषमभ ० ॥ ४ ॥ 
चित्त प्रसत्ने रे इनक कह रे, पूजा अखंडित ए्ड्‌॥ 
आतस-अरपणा रे, आनेदघनपदरेह | ऋषभ० || ६ | --अनुवादक, 
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भोग करें, ऐसा कुछ नियम नहीं है | अर्थात्‌ जिस पतिका वियोग हो गया, और जिसका संयोग भी 
अब संभव नहीं रहा, ऐसे पतिका जो मिछाप है उसे मेने मिथ्या समझा है, क्योंकि उत्तका नाम 
ठिकाना कुछ नहीं हैं । 
अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता है:--परमेश्वररूप पतिकी ग्राप्तिके लिये कोई काष्टका 
भक्षण करता है, अर्थात्‌ पंचाम्रिक्ती धूनी जछाकर उसमें काप्ठ होमकर, कोई उस अग्निका परिपह 
सहन करता है, और इससे ऐसा समझता हे हम परमेशइयरखूप पतिकों पा छेगे, परन्तु यह समझना 
मिथ्या है। क्योंकि उसकी तो पंचाप्मि तपनेमें ही प्रवृत्ति रहती हू | वह उस पतिका खरूप जानकर, 
उस पतिके प्रसन्न हेनिके कारणोंकों जानकर, कुछ उन कारणोकी उपासना नहीं करता, इसलिये फिर 
बह परमेस्ररूप पतिको कहोंति पायेगा ? वह तो, उसकी मतिका जिस स्वभात्र्मे परिणमन हुआ हैं, 
चैसी ही गातिको पावेगा, इस कारण उस मिछापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है || २ ॥ 
है सखि ! कोई पतिको रिझानेके लिये अनेक ग्रकारके तप करता है, परन्तु वह केव्रछ शरीरकों 
ही संताप्र देता है| इसे मेने पतिके प्रसन्न करनेका मार्म नहीं समझा। पतिके रंजन करनेके लिये तो 
दोनोंकी धातुओंका मिलाप होना चाहिये । 
कोई स्री चाहे कितने ही कश्से तपश्चर्या करके अपने पतिके रिश्ञानिकी इच्छा करे, तो भी 
जबतक वह स्त्री अपनी ग्रकृतिको पतिकी प्रकृतिंक स्वभावानुसार न कर सके, तबतक ग्रकृतिकी प्रति- 
कूछताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, और उस्त स्लीको मात्र अपने शरीरमें ही क्षुघा 
आदि संतापकी प्राप्ति होती है । 
इसी तरह किसी मुमुक्षुकी बृत्ति भगवानको पतिरूपसे ग्राप्त करनेकी हो तो वह यदि भग- 
वान्‌के स्वरूपके अनुसार वृत्ति न करे, और अन्य स्वरूपमें रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप 
करके कष्टका सेवन करे, तो भी चह भगवानको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह पाति-पत्नीका 
सच्चा मिछाप और सच्ची प्रसन्नता घातुके एकत्वमें ही है, उसी तरह हे सखि ! मगवानमें इस दइत्तिका 
पतित्व स्थापन करके उसे यदि अचल रखना हो, तो उस भगवानकी साथ घातु-मिछाप करना ही योग्य 
है । अर्थात्‌ उन भगवानने जो शुद्धचैतन्य-घातुरूपसे परिणमन किया है, पेसी झुद्धचैतन्यब्त्ति कर- 
नेसे ही उस धातुर्मेसे प्रतिकूछ स्वभावके निवृत्त होनेसे ऐक्य होना संभव है; और उसी धातुके 
मिलापसे उस भगवान्रूप पतिकी ग्राप्तिका कभी भी वियोग नहीं होगा || ३ ॥ 
हे सखि | कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत्‌ ऐसे मगवानकी छीछा है कि जिसके ख्रूपकी 
पहिचान करनेका छक्ष ही नहीं हो सकता, और वह अछक्ष भगवान्‌ सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इस कारण 
वह इस जगत्‌को भगवान्‌की छीछा मानकर, उस स्वरूपसे उस भगवान्‌की महिमाके गान करनेमें ही 
अपनी इच्छा पूर्ण होगी---भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसमें संल्मता करेंगे--ऐसा मानता है | परन्तु यह 
मिध्या है.। क्योंकि वह भगवानके स्वरूपका ज्ञान न होनेसे ही ऐसा कहता है | 
जो भगवान्‌ अनंत ज्ञान-दर्शनमय सर्वेत्कष्ट खुख समाधिमय है, वह भगवान्‌ इस जगतका कर्चा 
* किस तरह हो सकता है ? और जसकी छीछाके कारण प्रवृत्ति किस तरह हो सकती है * छीछाकी 
प्रदृत्ति तो सदोषमें ही संभव है | जो पूर्ण होता है वह तो कुछ भी इच्छा नहीं करता | तथा मगवान्‌ 
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५ के ५4 है? तथ उत्पत्ति 
अव्यजाध सुख्से पुणे कल्पना कहेंसि आ सकती है? तथा लीलाकी उत् 
आम हद 5 मा गम अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान्‌ 
पा पा रा इसलिये उनकी ग्रदृत्त जगतको रचनेरूप छोछाक प्रति कमी भी नहीं 
; * च्फै आन 
२ यह छीछा तो दोषका विलास है और वह सरागीके ही सेभव रे । हे पा 
होता है. वह ढेषसहित होता है; और जिसे ये दोनो होते है, के क्रोध, मान में के कह 
दोषोका होना भी सेमत्र है । इस कारण यथार्थ इश्सि देखनेसे तो छीछा दापका के हम 
और ऐसे दोष-विछासकी तो इच्छा अज्ञानी ही करता है. ) जब विचाखान मुम॒क्षु हक हल 
इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञानमय भगवान ता उसकी इच्छा कैसे कर कु ते हें: इ 5 
जो उस भगवान्‌के खरूपको छीछाके कर्तीभावसे समझता हैं वह भ्रान्ति ; और उस भ्रान्तिका 
अनुसरण करके जो भगवानके प्रसन करनेके मागको ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरूप ही है। 
इस कारण उसे उस भगवानरूप पतिकी प्राति नहों होती ॥ ४ हे 
हे सखि ! पतिके प्रसन करनेके तो अनेक प्रकार है । उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके श्ब्द्‌ 
स्पश आदिके भोगसे पतिकी सत्र की जाती है। परतु उन सब चित्तकी प्रसनता ही सबसे उत्तम 
सेत्रा है, और वह ऐसी सेवा है जो कभी भी खंडित नहीं हो 


ती | कपटर्रहित होकर आत्मसमर्पण 
करके पतिकी सेवा करनेते अत्यन्त आनंदके समूहकी प्राप्तिका भाग्योदय होता है | 


भगवनरूप पतिकी सेवाक्षे अनेक प्रकार हैं;-.जैसे द्रब्यपूजा, भावपूजा; आज्ञापूजा। द्रब्यपूजाके 
भी अनेक भेद हैं | उनमे सर्वोत्तष्ट पूजा तो चित्तकी 


प्रसन्षता--उस भगवानमे चैतन्यब्ृत्तिका परम 
हसे एकलकों प्राप्त कजा--ढी है| उसमें ही सब सावन समा जाते हैं | वही अखंडित पूजा है, 


क्योंकि यदि. चित्त भगवानमें छीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधीन होनेसे वे भगवानके ही 
आधीन रहते हैं; और यदि मगवानमेंसे चित्तकी छीनता दूंए न हो तो ही जगतके भावोमें उदासीनता 
रहती है, और उसमें प्रहण-स्यागरूप रहते । इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है। 


गरूप विकल्प नहीं रह 
जबतक चित्त्में अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रदान किया जाय कि तुम्हारे 
सिवाय मेरा दूसरे किसीमे कोई भी भाव नहीं, ते वह ब्था ही है. और वह कपट हैं; और जबतक 
कपट रहता है. तबतक भगवानके चरणमें आत्मसम्पण कहसि हो सकता है? इस कारण जगतके 
सई भावोंके प्रति विराम प्राप्त करके इत्तिको शुद्ध चेतन्यमावयुक्त करनेसे ही, उस बृत्तिमें अन्यमाव 
न रहनेके कारण, वृत्ति शुद्ध कही जाती है और उसे ही निष्कूपटट कहते हैं। ऐसी चेतन्यद्ृत्ति 
भगवानमें लीन की जाय तो वही आत्मसमपणता कही जाती है। 

.. धन घान्य आदि सब कुछ भगवानकों अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसमर्पण न किया हो, 
अर्थात्‌ उस आत्माकी दत्तिको भगवानमें छीन न की हो, तो उस घन धान्य आदिका अर्पण करना 
सकपठ ही है । क्योंकि अर्पण करनेवाढी आत्मा अथवा उसकी बृत्ति तो किसी दूसरी जगह ही छीन 
हो रही है तथा जो खयं दूसरी जगह छीन है, उसके अर्पण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवानमें 
कहँसे अर्पित हो सकते हैं £ इसलिये भगवानमें चित्तवृत्तिको छीचता ही आत्मसमपणता है, और 
यही आनंदघन-पदकी रेखा अर्थात्‌ परम अब्यावाब सुखमय मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात्‌ जिसे 


ऐसी दशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनंदघनस्वरूप मोक्षके गे 
य क्षकों प्राप्त होगा | यद्द लक्षण 
है ॥ ५॥ इति श्रीकषभजिन-स्तवन | का पड जी 
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क( हे ) 
प्रथम स्तवनमे भगवानमे चृत्तिके छीन होनेरूप हर्षकों बताया हैं, परन्तु वह इत्ति अखंड ओर 
पूर्णरूपसे छौन हो तो ही आनंदघन-पदकी ग्राप्ति हो सकती ह। इससे उस इत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करते 
हुए भी आनंदघनजी दूप्तरे तीथंकर श्रीअजितनाथका स्तवन करते हैं। जो पूर्णताकी इच्छा ह, उसके 
प्रां्त होनेमें जो जो विप्न समझे हैं, उन्हें आनंदधनजी भगवानके दूसरे स्तवनमें संश्षेपत्ते निवेदन 
करते हैं; और अपने पुरुपत्वकों मंद देखकर खेदखिन्न होते ह--इस तरह वे ऐसी भावनताका चिंतबन 
करते हैं जिससे पुरुपत्व जाग्रत रहे । 
हे सखि ! दूछरे तीथंकर अजितनाथ भगवानने जो पूर्ण छीनताके मार्गका प्रदशन किया हैं--- 
जो सम्यक्‌ चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है--उसे जब मे देखती हैँ ते वह मार्ग अजित ह-- मेरे 
समान निर्वल दृत्तिके मुमुक्षुसे अजेय हैं | तथा भगवानका जो अजित नाम है वह सत्य ही है, 
क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके धामरूप पंथका जय 
नहीं हुआ, उसका भगवानने जय किया है| इसलिये भगवानका अजित नाम सार्थक ही हैं, और 
अनंत गुणोंके वामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवानका ग़ुणोंका धाम कहा जाना सिद्ध है | हे सखि ! 
परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता हैं वह सत्य नहीं | तथा भगवान्‌का नाम तो अजित है; जिस 
तरह यह नाम तदरूप गुणोंके कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणोंके कारण 
नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुषार्थते सहित हो---स्वपराक्रमस साहित हो; पस्तु में 
तो वैसा हूँ नहीं | इसलिये मैं मगवानसे कहता हूँ कि हे भगवन्‌ | तुम्हारा नाम जो अजित है वह यथार्थ 
है, और मेरा नाम जों पुरुष है वह मिध्या है | क्‍योंकि राग, देप, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, छोम 
आदि दोषोंका तुमने जय किया है इस कारण तुम अजित कहे जाने योग्य हो; परन्तु उन्हीं 
दोषोंने तो छुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष कैसे कहा जा सकता है 2 ॥ १ ॥ 
है सखि | उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है | चमनेत्रोंसे देखते हुए तो 
समस्त संसार मूछा ही हुआ है। उस परम तत्तका विचार होनेके छिये जिन दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता 
है, उन दिव्य नेत्रोंका निर्चयसे वर्तमानकालमें वियोग हो गया है। 
हे सखि | उस अजितभमगवानका अजित होनेके ढिये ग्रहण किया हुआ मार्ग कुछ इन 
चर्मचल्लुओंसे दिखाई नहीं पड़ता । क्योंकि वह मार्ग दिव्य है, ओर उसका अंतरात्मदष्टिसे ही अब- 
लोकन किया जा सकता है। जैसे एक गॉवसे दूसरे गॉँवमें जानेके लिये प्रथिवीपर सड़क वगैरह मार्ग 
होते हैं, उस तरह यह वाह्म मार्ग नहीं है, अथवा वह चर्मचक्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवालछा मार्ग नहीं है, 
कुछ चर्मचक्षुसे वह अतीन्द्रिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २ |: आपूर्ण 


ऊ 


ज...-+०>>> 


>आनन्द्घनजीकृत अजितनाथ ल्तवनके दो पद्म निम्नरूपसे हैंः--- 
पंयडो निद्दाद्ध रे बीजा जिन तणों रे, अजित अजित गुणघांम | 
जेते जीत्या रे तेणे हुं जीतियो रे पुरुष किल्युं मुज नाम || प॑थडो० ॥ १ || 
चरम नयण करे मारग जेवातां रे, भूल्यो सयल संसार | 
जिन नयणे कौरे मारग जोविये रे, नयण ते दिव्य विचार || पंथडे० २). --अनुवादक 


दिस  चपे ६७१ 
नल अस ९३,६९४ | विविध पतन्न आदि संग्रह--रे०वाँ चधष 
हु 





६९३ हि 
है ज्ञातपुत्र भगवन्‌ ! कालकी वलिहारी है! इस कक पल का 
हर क के रो हे कक सा कर कितनोंका तो समूल 
सि :---तेरे उपदेश दिये हुए शाख्रोफी कोर ध 

कक 7 से ध्यानकां कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा ह, को 
राजों लोग फिर गये; और तेरे बादमें परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके बचने ञ 
बचनोमें भी शंका डाछ॒ दी--एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनको निन्दा & की | कर है 

हे शासन देवि ! कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे मैं दूसरोको कल्याण-मर्गका बा क्र 35 
उसका प्रदर्शन कर सकूँ---उसे सचचे पुरुष प्रदर्शित कर सकें। सर्वेत्तिम निम्नेन्थ अवचनके वोधकी और 


बज मावि और घिमे 
फिराकर उन्हें इन आत्म-विरोधक पंथोंसे पीछे खींचने सहायता प्रदान कर ) समाधि और वो 
सहायता करना तेरा धर्म हैं। - 


कि, ६९० 
हे: ०. के. 2] (१) 


3» नसः 
८ अनंत प्रकारके शार्सरिक और मानसिक . दुःखोंसे आकुछ ब्याकुछं जीवॉकी, उन दुःखोसे 
छूटनेकी बहुत बहुत प्रकारस इच्छा होनेपर भी वे उनमेंसे मुक्त नहीं हो सकते--इसका क्‍या कारण 
है! ? यह प्र॒इन अनेक. जीवोॉंको हुआ करता है, पर्तु उसका यथार्थ समाधान तो किसी विरले 
जीवको ही होता है | ज़वतक दुःखके मूछ कारणको यथाथ्थरूपसे न जाना हो, तबतक उसके दूर 
करनेके लिये चाहे कितना भी ग्रयत्न क्यो न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और 


उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अरुचि अप्रियता और अनिच्छा क्‍यों न हो, तो भी उन्हें वह 
अनुभव करना ही पड़ता है । 


अवास्तबिक उपायसे यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाय, और उस ग्रयत्नके अस॒हय 
परिश्रमपू्रंक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेसे, दुःख. दूर करनेकी इच्छा करनेवाले मुस॒क्षुका 
अत्यंत व्यामोह हो आता है, अथवा हुआ करता है कि इसका क्या कारण है १ यह दुःख क्‍यों 


दूर नहीं होता : किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इष न होनेपर भी, स्वप्न भी उसके प्रति 
कुछ भी चृत्ति न होनेपर भी, उसकी ही प्राप्ति 


| हुआ करती है, और मैं जो जो प्रयत्न करता हूँ उन 
सबके निष्फल हो जानेसे मैं दुःखका ही अनुभव किया करता हूँ, इसका क्‍या कारण है १ - 

कया यह दुःख किसीका भी दूर नहीं होता होगा £ क्‍या दुःखी होना ही जीवका स्वभाव 
होगा १ कया कोई जगतका कर्त्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा ? क्या यह 
वात भवितव्यत्ाके आधीन होगी ? अथवा यह कुछ मेरे पूर्व किये हुए अपराधोका फल होगा £ 
झथादि अनेक प्रकारके विकल्पोंको मनसहित देहघारी जीव किया करते हैं; और जो जीव मनसे 

व्यक्तरूप ५ अनुभव हि 
252३3 गा अनुभव करते हैं, और वे अव्यक्तरूपसे ही उन दुःखोके दूर हो 
<१ 
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इस जगतमें ग्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अव्यक्त इच्छा भी यही है कि मुझे किसी भी तरहसे दुःख 
न हो और सर्वथा सुख ही सुख हों; और उनका प्रयत्न मी इसीछिये है; फिर भी वह दुःख क्यों दूर 
नहीं होता ? इस तरहके प्रइन बड़े बडे विचारवान जीबोंकों भी भूतकाढमें हुए थे, वर्तमानकालमें भी होते 
हैं ओर भविष्यकाल्में भी होंगे | तथा उन अनंतानंत विचारबानोमेंसे अनंत विचारवानोंको तो उसका 
यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःखसे मुक्त हो गये हैं | वर्तमानकालमें भी जिन विचारबानोंकों 
उसका यथार्थ समावान होता है, वे भी तथारूप फलको ग्राप्त करते है, और भविष्यकालमें भी जिन 
जिन विचारवानोंको यथार्थ समाधान होगा वे सब तथारूप फढछको पावेंगे, इसमें संशय नहीं है | 

शरीरका दुःख यदि केवछ औषध करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि घन आदिके मिलनेसे 
ही भाग जाता, और वाह्य संसगैसंबंधी दुःख यदि मनको कुछ भी असर पैदा न कर सकता, तो दुःखके दूर 
करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सब, सभी जीवॉंको सफल हो जाते | परन्तु जब यह 
होना संभव दिखाई न दिया, तभी विचारवानोंको प्रश्न उठा कि दुःखके दूर होनेके लिये कोई दूसरा 
ही उपाय होना चाहिये | तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अयथार्थ है, और यह सम्पूर्ण 
श्रम बथा है, इसलिये उस दुःखका यदि यथार्थ मूल कारण जान छिया जाय और तदनुसार उपाय 
किया जाय तो ही दुःख दूर होना संभव है, नहीं तो वह कभी भी दूर नहीं हो सकता । 

जो विचाखान दुःखके यथार्थ मूछ कारणकों विचार करनेके लिये उत्कंठित हुए हैं, उनमें 
भी किसी किसीको ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और बहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर 
भी मति-व्यामोह आदि कारणोसे ऐसा मानने छगे है कि हमें यथार्थ समाधान हो गया है, और वे 
तदनुसार उपदेश भी करने छगे हैं, तथा अनेक छोग उनका अनुप्तरण भी करने ढगे हैं | जगत 
मिन्न मिन्न जो वर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है। 

विचारवानोंकी विशेषतः यही मान्यता है कि घर्मसे दुःख मिट जाता है | परन्तु धर्मके स्वरूप 
समझनेमें तो एक दूसरेमें बहुत अन्तर पड़ गया है | वहुतसे तो अपने मूछ विषयको ही भूछ गये हैं, 
ओर वहुतसोंने उस विषयमें अपनी बुद्धिके थक जानेसे अनेक प्रकारसे नाप्तिक आदि परिणाम 


बना ढिये है | 
दुःखके मूल कारण और उनकी किस किस तरह प्रद्ृत्ति हुई, इसके संवेधरमे यहाँ थोड़ेसे 
मुख्य अभिप्रायोको सेक्षेपर्मे कहा जाता है | 
न (0५) 
दुःख क्या है £ उसके मूल कारण क्या हें ? और वह दुःख किस तरह दूर हो सकता है! उसके 
संबंधर्मे जिनभगवान्‌ वीतरागने- अपना जो मत प्रदर्शित किया है, उसे यहों सक्षेपसे कहते हैं:-- 


अब, वह यथार्थ है या नहीं, उसका अवलोकन करते हैः-- ह 
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रो रित्र हैं; अथवा 
जिन उपायोंका प्रदशन किया है, वे उपाय सम्यकूदशन सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचारित्र हैं; 
॥०«.| ह। ४ 
उन तीनोंका एक नाम ९ सम्यकमोक्ष है | मे 
उन बीतरागियोंने अनेक स्थठॉपर सम्यकूदशीन सम्यग्जञान और जे के 3 पक 
। हि तो भी सम्पग्द्शन 
पि सम्पग्दर्शनकी पहिचान होती है, 
मुख्यता कही है। यथपि सम्यस्शानसे ही कम जम 
हि निना ज्ञान, संसार-दुःख-का कारणभूत है इस क ही मुख मी अताई हा | कु 
ज्यों ज्यों सम्पग्दशन शुद्ध होता जाता है, त्यो त्यों सम्यकूचारित्रके प्रति वीर्य गे त 
जाता है; और क्रमपूर्वक सम्पकृचारित्रकी प्राप्ति होनेका समय आता है | इससे आत्मामे स्थिर खभाव 
रे | 2- आः (५ जे 2 
सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर खमाव प्रगट होता है; और आत्मा निजपदमे लीन होकर 
सर्व कर्मे-कलंकसे रहित होनेसे, एक शुद्ध आत्मस्वभावरूप मोक्षमे-परम अब्यावाघ सुखके अनुभव- 
समुद्रमें-सत्थित हो जाती है । ० ही 
हि सम्पग्दशनकी ग्रा्ति होनेसे जिस तरह ज्ञान सम्यकृत्थभावको प्राप्त करता है---यह सम्फरदर्श- 
कि ( घ्थर स्वभ सम्यक 
नका परम उपकार है---चैसे ही सम्यग्दरीन ऋमसे शुद्ध होकर पूर्ण पि व सम्यक्चारित्रको प्राप्त 


होता है, उसके छिये उसे सम्यग्ज्ञानके बलकी सच्ची आबश्यकता है | उस सम्यण्ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय 
वीतरामश्रुव और उस श्रुततत्तका उपदेश महात्मा पुरुष है । 


* 5 हु 
वीतरागश्वुतके परम रहस्यको प्राप्त अंग और परम करुणाशील महात्माका संयोग मिलना 
अतिशय कठिन है| महान्‌ भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है, इसमे संशय नहीं है। 
कहा भी हैः--- 


तहा रुवाणं समणाणं--- 
उन श्रमण महात्माओंके ग्रइत्ति-लक्षणोंकों परम पुरुषने इस तरह कहा है:-... 


उन महात्माओंके प्रवृत्ति-छक्षणोंसि अम्यन्तरदशाके चिह्ोंका निर्णय किया जा सकता है। 
ययपि प्रवृत्ति-लक्षणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भा अभ्यन्तरदशाविषयक निश्चय होता है; परन्तु किसी 
शुद्ध इत्तिमान मुमुक्षुको ही उस अभ्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है | 


ऐसे महात्माओंके समागम 
पस्तु जो अच्छी तरह शाद्र प 
नदीं पा सज्धता ? इस आशंकाका 


मे और विनयकी क्‍या आवश्यकता है? तथा च 
इकर सुनाता हो ऐसे पुरुषसे भी 
का समाधान किया जाता है;_.... 


है कैसा भी पुरुष हो, 
जीबर कल्याणके यथार्थ मार्गको क्‍यों 
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ऐसे महात्मा पुरुषोंका योंग मिलना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है । जब श्रेष्ठ देश काठ्में भी ऐसे 
महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दुःख-प्रवान काम वैसा हो तो इसमे कुछ कहना ही नहीं 
रहता । कहा भी है।-- 


यद्यपि उस महात्मा पुरुषका योग कचित्‌ मिछता भी है, तो भी यदि कोई शुद्व वृत्तिमान मुमुक्षु 
पुरुष हो तो वह उस मूहतमात्रके समागममें ही अपूर्व गुणको प्राप्त कर सकता है। जिन महात्मा 
पुरुषोंके बचनोंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मूहूर्तमात्रमें ही अपना राजपाठट छोड़कर भयंकर वनमें 
तपश्चयों करनेके लिये चके जाते थे, उन महात्मा पुरुषोंके योगंसे अपूर् गुण क्‍यों प्राप्त नहीं हो सकते ; 


श्रेष्ठ देश कालमें भी कचित्‌ ही महात्माका योग मिलता है | क्योंकि वे तो अग्रतिबरद्ध-विहारी होते 
हैं | फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो किस तरह वन सकता है, जिससे मुमुल्लु जीव सर्व 
दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणेंकी पूर्णरूपस उपासना कर सके £ उसके मार्गको भगवान्‌ जिनने 
इस तरह अवलोकन किया है;--- 


नित्य ही उनके समागमर्मे आज्ञाधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये बाह्म- 
आम्यंतर परिग्रहका त्याग करना ही योग्य है| 


जो उस त्यागको सबबथा करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशसे करना 
उचित है | उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया है;-- 


उस महात्मा पुरुषके गरणोंकी अतिशयतासे, सम्यक्‌ आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शातिसे, 
परम निद्वत्तिसे, मुमुक्षु जीवकी अशुभ बृत्तियोँ परावृत्त होकर शुभ स्वभावकों पाकर निजस्वरूपके 
प्रति सन्मुख होती जाती हैं | 


उस पुरुषके वचन यद्यपि आगमस्वरूप हैं, तो भी बारंबार अपनेसे वचन-योगकी म्रवृत्ति 


६९४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--र०वाँ वर्षे ६४५ 


न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस वन्नन॒का उस तरहका श्रवण 
स्मरणमे न रहनेके कारण, बहुतसे मावोका स्वरूप जाननेमे आवर्तनकी आवश्यकता होनेके कारण; 
तथा अनुप्रेक्षाके बलकी बृद्धि होनेके लिए, वीतरागश्॒त--वीत्तरागशाश्व--एक बरूवान उपकारी साधन 
है। यद्पि प्रथम तो उस महात्मा पुरुषद्वारा ही उसके रहस्यको जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो 
विशुद्ध दृष्टि हो जानेपर, वह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमे भी बलवान उपकारक होता है। अथवा 
जहाँ उन महात्माओंका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता, वहाँ भी विशुद्ध दृष्वालेको वीतरामश्र॒त 
परम उपकारी है, ओर इसीडिये-महान्‌ पुरुषोंने एक छोकसे छगाकर द्वादशागतककी रचना, की है | 


३ 


>> 
कि जा 


उस द्वादशांगके मूछ उपदेश सर्वज्ञ बीतराग है। महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान 
करते हैं; और उस पदकी ग्राछिमं ही सब कुछ गर्भित है, यह प्रतांतिसे अनुभवर्मे आता है | 
स्वज्ञ वीतरागके वचनको धारण करके ही महान्‌ आचारयोने द्वादशांगकी रचना की थी, और 
उनकी आज्ञामें रहनेवाढे महात्माओंने अन्य अनेक निर्दोष शात्रोकी रचना कौ है । द्वादशागके नाम 
निम्न प्रकारसे ऐ:--- हु ग 

(५१) आचाराग, (२) सूत्रकृताग, (३) स्थानांग, (9 ) समवायांग, (७) भगवती, 
( $ ) ज्ञाताधमकथांग, (७) उपासकदशांग, (८) अंतकृतदशाग, (९ ) अनुत्तरौपपातिकः 
(१० ) अरनव्याकरण, ( ११) विपाक और (१२ ) दृश्टिवाद । 

उनमें इस प्रकारसे निरूपण किया है;-- 


बचे है. अप खिल विस्पृत हो गये हैं, और केबल थोड़े ही स्थछ बाकी 
बचे है।--. 


हक] 


नो अल्प स्थढ बाकी बचे हैं, उन्हें खेताम्बराचार्य गये | 
<५ एकादश अंगके नामसे कहते पर 
इससे सहमत नहीं हैं और वे ऐसा कहते है हते है | दिगम्बर 


विसेवाद अथवा मनाग्रहकी ती उसमें दोनों 
हकी इृष्टिस तो उसमें त्येनों सम्प्रदाय सर्व 
रत जप दोर्वधश्ति दाय सबया मिन्न भिन्न मार्गकी देखने 
आए ४, पर्तु जब दीर्वदशिसे देखते हैं तो उसका ने भागकी तरह देखनेमें 


का कुछ ओर ही कारण समझसमें आता है। 
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चाहे जो हो परन्तु इस तरह दोनों बहुत पासमें आ जाते हैः--- 
विवादके अनेक स्थर तो प्रयोजनगृन्य जैसे ही हैं; और वे भी परोक्ष दे । 


आपात्र श्रोताको द्रव्यानुयोग आदि भावके उपदेश करनेसे, नाप्तिक आदि भावोंके उत्पन 
होनेका समय आता है, अथवा अुष्कज्ञानी होनेका समय आता है। 


अब, इस ग्रस्तावनाकों यहाँ संक्षिप्त करते हें; और जिस महात्मा पुरुषने “(पूर्ण ) 


यदि इस तरह अच्छी तरह ग्रतीति हो जाय तो 
*हिंसारहिओ धम्मो, अह्यारस दोसविरहिओ देवों | 
निर्गंथे पवयणे, सदृहणे होई सम्मत्तं ॥ 
तथा 


जीवको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है। 


सब दुःखका क्षय करनेवाछा एक परम सदुपाय, स्व जीवोंकों हिंतकारी, सर्व दुःखोंके क्षयका 


पक आत्यंतिक उपाय, परम सदुपायरूप वीतरागदर्शन है । उसकी ग्रतीतिसे, उसके अनुकरणसे, 
उसकी आज्ञाके परम अवर्ंवनसे, जीव भव-सागरसे पार हो जाता है | समवायागसूत्रमें कहा हैः--- 


आत्मा क्‍या है? कर्म क्‍या है ? उसका कर्ता कौन है ? उसका उपादान कौन है ? निमित्त 
कान है १ उसकी स्थिति कितनी है * कर्ता किसके द्वारा है ? वह किस परिमाणमें कर्म वॉव सकती है ? 
इत्यादि भावोंका स्वरूप जैसा निर्मथ सिद्धातमें स्पष्ट सूक्ष्म और संकलनापूर्वक कहा है वैसा किसी भी 
दर्शनमें नहीं है । ( अपूर्ण ) 


* द्साराहत धर्म, अठारद दोषोंसे रहित देव और निर्मन्य म्रवचन्म अ्रद्धान करना सम्बक्त्व है [--अनुवादक. 
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- ' (३) 
जैनमागे-विवेक 


अपने समाधानके लिये यथाशक्ति जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहाँ कुछ संक्षेपसे 
अ क गो , जिस पदार्थका अस्तित हैं उसका अस्तित्व और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका 
नास्तित्व स्वीकार करता है । 
वह कहता है कि जिनका अस्तित्व है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके है;--जीव और अजीव । ये 
पदार्थ स्पष्ट मिन्न मिन्न हे कोई भी किसीके सवमावका त्याग नहीं कर सकता । 
अजीव रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका है। 
जीव अनंत है । ग्रत्मेक जीव तीनों कालमें जुदा जुदा है | जीव ज्ञान दर्शन आदि छक्षणोसे 
पहिचाना जाता है । प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशकी अबगाहनासे रहता हे; संकोच-विकासका भोजन 
है; अनादिसे कर्मका ग्राहक हैं. । स्थान स्वरूपको जाननेसे, उसे ग्रतीतिमें छानेसे, स्थिर परिणाम 
होनेपर उस कर्मकी निदृत्ति होती है । खरूपते जीव व, गंध, रस और स्पर्से रहित है; अजर, 
अमर और शाश्रत वस्तु है 337 72203222099क (अपूर्ण) 
(४) 
मोक्षसिद्धान्त 
भगवानको परम भक्तिसे नमस्कार करके अनंत अव्याबाघ सुखमय परमपदकी प्राप्तिके लिये, 
भगवान्‌ सर्वज्ञद्वारा निरूपण किये हुए मोक्ष-सिद्धातकों कहता हूँ:--- 


द्रब्यानुयोग, कारणानुयोग, चरणानुयौग और घर्मकथानुयोगके महानिधि वीतराग-प्रवचनको 
नमस्कार करता हूँ। 


कर्वरूपी वैरीका पराजय करनेवाले अर्हतभगवानको; शुद्ध चैतन्यपदर्म सिद्धालयमे विराजमान 
सिद्धमगवानका; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य इन मोक्षके पंचाचारोंका पाछन करनेवाले 
और दूसरे भव्य जीबोको आचारमें छगानेवाले आचार्यमगवानको; ददशागके अम्यासी और उत्त अत, 
शब्द, अथ और रहस्यसे अन्य भव्य जीवोंको अध्ययन करानेवाले ऐसे उपाध्यायमगवानकोा; तथा के 
मार्गका आत्मजागृतिपूर्वक्त सावन करनेवाले ऐसे साधुभगवानकों, में परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 


श्रीछपभदेवसे श्रीमहावोरपर्यत भरतक्षेत्रके वतेमान चोत्रीस तीर्थकरोंके परम उपकारका में वार- 
म्यार स्मरण करता हूँ। 
यते सके लफे चरम ् ती करदेच 25 श्री चर्च जिनकी ु 
न वतेमानकाठज़े चरन तीर्थेकरदेः मान्‌ वर्धमान शिक्षासे ही वर्तेमानमें मोक्षमार्गका 
अततित्य मीनूद दे । उनके इस उपकारको सुवोनित पुरुष वारम्बार आइचर्यमय समझते हैं । 
फाउस दापत अपार श्रुत-सागरका बहुतसता भाग वित्मृत हो गया है, और वतेमानमें केचछ 


(एुमाव जप अस्पमात्र ही बाफी बचा है | अनेक त्वछोक्ते विस्मुत्त हो जानेसे, और अनेक स्थलोमिं 
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स्थूल निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान मनुष्योंको निम्रन्थभगवानके उस श्रुतका इस क्षेत्रमे पूर्ण छाभ, 
नहीं मिलता। 

अनेक मतमतातर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसी कारण निर्मेछ आत्मचके 

अभ्यास महात्माओंकी भी अल्पता हो गई है | 

श्र॒तक्ते अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमातातरोंके मौजूद रहनेपर भी, समाधानके बहुतसे 

साधनोके परोक्ष होनेपर भी, महात्मा पुरुषोंके क्चित्‌ क्चित्‌ मौजूद रहनेपर भो, हे आर्यजनों ! 
सम्यग्दर्शन, श्रतका रहस्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्यकचारित्र और विशुद्ध आत्म- 
ध्यान आज भी विद्यमान है---यह परम हर्षका कारण है । 
वर्तेमानकाछका नाम दुःषम कार है | इस कारण अनेक अंतरायोंके होनेसे, प्रतिकूलता होनेसे 
और साथनोंकी दुलेभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है; परन्तु वर्तमानमें कुछ मोक्षका मार्ग 
ही विच्छिन्न हो गया है, यह विचार करना उचित नहीं । 
-,- पंचमकालमें होनेवाछे महर्षियोंने भी ऐसा ही कहा है | तदनुसार यहाँ कहता हूँ। 

सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचारयोका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शात्र विद्यमान हैं। 
सुबोधित पुरुषोने तो उनकी हितकारी बुद्धिसे ही रचना की है| इसलिये यदि किन्हीं मतवादी, हृठवादी, 
और शिथिलताके पोषक पुरुषषोके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथवा जिनाचारसे न मिलती 
हों, और प्रयोजनकी मर्यादासे बाह्य हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर भवभीरु महात्मा छोग 
प्राचीन सुबोधित आचायोके वचनोंके उत्थापन करनेका प्रयत्न नहीं करते | परन्तु यह समझकर 
कि उससे उपकार ही होता है, उनका बहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं। 

जिनदरशैनमें दिगम्बर और ख़ेताम्बर ये दो मुख्य भेद हैं | मतदृष्टिसे तो उनमें महान्‌ अंतर 
देखनेमें आता है | परन्तु जिनदशेनमें_ तत््वदष्टिस वैसा विशेष भेद सुख्यरूपसे परोक्ष ही है । उनमें 
कुछ ऐसा भेद नहीं है कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो । इसलिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणवान पुरुष सम्यग्दष्टिति ही देखते हैं; और जिस तरह तत्तत-प्रतीतिका अंतराय कम हो 
वैसा आचरण करते हैं। 

जैनामाससे निकले हुए दूसेर अनेक मतमतातर भी हैं | उनके खरूपका निरूपण करते हुए 
भी बृत्ति संकुचित होती है । जिनमें मूछः प्रयोजनका भी भान नहीं; इतना ही नहीं परन्तु जो मूल 
प्रयोजनसे विरुद्ध -पद्धतिका ही अव्ंबन छेते हैं; उन्हें मुनित्वका स्वप्त मी कहोंसि हो सकता है * 

क्योंकि वे'तो मूछ प्रयोजनको भूलकर छेशमें पड़े. हुए है, और अपनी पूज्यता आदिके ढिये जाँवोंको 
परमार्थ-मार्ममें अतराय करते हैं । 

“वे मुनिका लिंग भी घारण नहीं करंते, क्योंकि स्वकपोल-रचेनासे ही उनकी सर्व प्रद्ृत्ति 
रहती हैं । जिनागम अथवा आचार्यकी परम्परा तो केवल नाममात्र ही उनके पास है, वास्तवमें तो वे 
उससे पराइ्मुख ही हैं-। 

कोई कमंडलु जैसी और कोई डोरे जैसी अल्प वस्तुके ग्रहण-त्यागके आम्रहसे भिन्न भिन्न मार्ग 


५ रे 
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चलाता है, और तीयका भेद पैदा करता हें, ऐसा _महामोहसे मूह जीव लिंगाभासपनेते आज भी 
बीतरागदर्शनको चेस्कर बैठा हुआ है---यही असंयतिपूजा नामका आश्चर्य माछ्म होता है । 
महात्मा पुरुषोंकी अल्प भी प्रवृत्ति स्व और परको मोक्षमार्गके सन्मुख करनेवाली होती है । ढिंगा- 
भासी जीव अपने बलको मोक्षमागस पराड्पुख करजेमें प्रवतेमाव देखकर हर्षित होते ह; और वह 
सब, कर्म-प्रकृतिमें बढते हुए अनुभाग और स्थितिवेधका ही स्थानक है, ऐसा में मानता हूँ ।-(अपूर्ण ) 
५ १६) 
दृष्यप्रकाश 
द्रव्य अर्थात्‌ वस्तु--तत्त--पदार्थ । इसमे मुख्य तीन अधिकार है । 
प्रथम अधिकारमें जीव और अजीव द्वव्यके मुख्य भेद कहें है । 
दूसरे अधिकारमें जीव और अजीवका परस्पर संबंध और उससे जीवका क्या हिताहित होता 
है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष पर्यीयरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात त्वोंका निरूपण 
किया है । वे सातों तत्व जीव और अजीव इन दो तत्त्वोमे समाविष्ट हो जाते है। 
तीसरे अधिकारमें यथास्थित मोक्षमार्गका प्रदर्शन किया है, जिसकी लेकर ही समस्त ज्ञानी- 
पुरुषोंका उपदेश है । 
पदार्थके विवेचन और सिद्धातपर जिनकी नींव रक्खी गई है, और उसके द्वारा जो मोक्षमार्गका 
प्रतिबोध करते है, ऐसे दशन छह हैं;--( १) बौद्ध, ( २) न्याय, ( ३ ) साख्य, ( 9 ) जैन, 
( ५ ) मीमासक और ( ६ ) वेशेषिक । यदि वैशेषिकदर्शनका न्यायदरशैनमें अतमोंब किया जाय तो 
नास्तिक-विचारका प्रदिषादन करनेवाला छट्ठा चावीकदशन अछग गिना जाता है । 
प्रश्न--न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग, उत्तरमीमासा और पूर्बमीमासा ये वेद-परिभाषामें छह 
दर्शन माने गये हैं, परन्तु यहाँ तो आपने इन दरशनोंको जुदा पद्धतिस ही गिनाया है | इसका क्‍या 
कारण है १ 
समाधानः--वेद-परिभाषामें बताये हुए दर्शन वेदको मानते हैं, इसलिये उन्हें उस दृश्टसि गिना 
गया है; और उपरोक्त क्रम ते विचारकी परिपा्ीके भेदसे बताया है | इस कारण यही क्रम योग्य है । 
द्रव्य और गुणका जो अनन्यल--अभेद---बताया गया है. वह प्रदेशभेद-रहितपना ही 
है---्षे्रमेद-रहितपना नहीं । वपके नाशसे सुणका नाश होता है और गुणके नहासे बच्यका 


नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यमाव है | द्रव्य और गुणका जो भेद कहा है वह केवल 
कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक इष्टिसि नहीं। यदि संस्थान और संख्याविशेषके भेदसे | ज्ञन औ 
ज्ञानीका सवेथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन हो जॉय--यह सभैज्ञ बीतरागका सिद्धात है 
ज्ञानकी साथ सम्रवाय संवेधसे ज्ञानी नहीं है । समद्त्तिको समवाय कहते हैं । जन 
वर्ण, गंध, रस ओर स्पश-परमाणु, दृव्यके गुण है | 


( आपूर्ण 
्् (६) । 
से अुप्रतिः है कि प्राणीमात्रको दुःख प्रतिकूल और अप्रिय है, तथा सुख अनुकूछ 
जार श्रिय है । उस दुःखसे रहित होनेके लिये औ ) ग्राप्तिके ॥ के 

गे और छुखको भ्राप्तिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न रहता है। 
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प्राणीमात्रका यह ग्रयत्न होनेपर भी, वे दुःखका ही अनुभव करते हुए इश्गोचर होते हं | 
यबपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी ग्राणीकों प्राप्त इुआ दिखाई देता भी ढे, तो 
वह भी दुःखकी वाहुल्यतासे ही देखनेमें आता € | 

शंकाः--आणीमात्रको दुःख अग्निय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका झा 
प्रयत्न रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उस 
दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं हे । क्योंकि जिसमें सबका प्रयत्न निष्फछ ही चढा जाता हो 
वह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये : 

समाधान:--दुःखके स्वखूपको यथार्थ न समझनेसे; तथा उस दुःखके होनेके मूछ कारण क्‍या 
हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते ह, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीबोंका 
प्रयत्न स्वभावस ही अययार्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता । 

दुःख यद्यपि सभीके अनुभवर्में आता है, तो भी उसके स्पष्टछूपसे ब्यानमें आनेके ढिये 
उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते ६--- 

प्राणी दो प्रकारके होते हैं;--- 

( १) एक तरस ओर दूसरे स्थावर । त्रस उन्हें कहते दें जो सब भय आदिका कारण 
देखकर भाग जाते हो और जो चढने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हों | 

(२ ) स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहते हों 
और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने वगैरहकी समझ-शक्ति न हो | 

अथवा एकेन्दरियसे छगाकर पॉच इब्द्रियतक पॉच ग्रकारके ग्राणी होते हैं। एकोद्विय प्राणी 
स्थावर कहे जाते हैं, और दो इन्द्रियवाले प्राणियोंस छगाकर पॉच इन्द्रियोंतकके प्राणी त्रस कह्दे जाते 
हैं। किसी भी प्राणीको पॉच इन्द्रियोंस अधिक इन्द्रियों नहीं होतीं । 

एकेब्वियके पाँच भेद हैं;--प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति | 

वनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंकों भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है | 

पृथिवी, जछ, अग्नि, और वायुमें जीवका अस्तित्त आगम-प्रमाणसे और विशेष विचारबढसे कुछ 
समझमें आ सकता है---यद्यपि उसका सर्वथा समझमें आना तो ग्रकृष्ट ज्ञानका ही विषय है | 

अग्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं; परन्तु वह गति अपनी 
निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें भी स्थावर ही कहा जाता है | 

यबपि एकेन्द्रिय जीवोंमें वनस्पतिम जीव सुप्रसिद्ध है, फिर भी इस मप्रंथर्में अनुक्रमसे उसके 
प्रमाण आबेंगे | एथिवी, जछू, अग्नि और वायुमें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि कौ गई है;--( अपूर्ण ) 

(७) 
जीवके रुक्षणु:--- 
जावका मुख्य लक्षण चेतन्य है, 
बह देहके प्रमाण है, 
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वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण हैं; वह असंख्यात प्रदेशलल छोक-अमाण है, 
वह परिणामी है, 
अमृत हैं, 
अनंत अगुरुख्घुगुणसे परिणमनशील द्रव्य है, 
स्वाभाविक द्रव्य है, 
कत्तों है, 
भोक्ता हैं, 
अनादि संसारी है, 
भव्यत्य लब्धि प्रिपाक आदिस वह मोक्ष-साधनमे प्रवृत्ति करता है, 
उसे मोक्ष होती है, 
वह मोक्षम स्वपरिणामयुक्त है, 
संसार-अवस्थामें मिध्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कषाय और योग उत्तरोत्तर वंधके स्थान है। 
सिद्दावस्थामं योंगका भी अभाव हैं, 
मात्र चैतन्यखरूप आत्द्वव्य ही सिद्धपद है, .' 
विभाव-परिणाम भावकर्म है । 
पुद्ठछसंबंध द्रब्यकर्म है | 





( अपूर्ण ) 
के ८ ) 
आद्वव:---ज्ञानावरणीय आदि कमौका पुद्ठलके संत्रेषलते जो ग्रहण होता हैं, उसे द्व्याज्षव 
जानना चाहिये | जिनभगवानने उसके अनेक भेद कहे है | 


वंध:---जीव जिस परिणामसे कर्मका वंध करता है वह भावबंध है | कमें-प्रदेश, परमाणु और 
जीवका अन्योन्य-प्रवेशरूपसे संबंध होना द्रव्यवंध है | 


प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार ग्रकारका वंध है | प्रकृति और ग्रदेशबंध 
योगसे होता है । स्थिति और अनुभागवंध कषायसे होता है । । 


सेंबर---जो आज्तवका निराध कर सके वह चेतन्यस्वभ्ाव भावसंवर है; और उससे जो द्रब्या- 
रूवका निराध करना हे वह द्रव्यसंवर है | व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेज्षा और परिषह-जय इस 
तरह चारित्रके जो अनेक भेद हैं उन्हें भावसंवरंक ही भेद जानना चाहिये | 


निर्मरा:--तपश्चर्याद्वारा जिस कालमें कर्मके पुद्ठछ रसको भोग छेते है, वह भावनिरजरा है, 
तथा उन पुदक परमाणुओंका आमगप्रदेशसे झड़ जाना द्ब्यनिर्जरा है ! 

... गक्षा--सतर केक क्षय होनेलय आत्मखनभाव भाजमोक्ष है। कर्म-वर्गणासे आ्द्वव्यका प्रथक्‌ 
ही जाना दब्पनात्न है। धर 





| ली. पक 
* इठन नमिचद्ध आचापड्धत दब्यस्परजी झुछ गायाओंका अनुवाद दिया गया है | -- अनुवाद 
जज 


चर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६९४ 





पुण्य और पाप:--जीवकों शुम और अशुभ भावके कारण ही पुण्य पाप होते हैं | साता, 
शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्रका हेतु पुण्य है । उससे उल्टा पाप है | 
सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये मोक्षके कारण है । व्यवहारनयसे ये तीनों अछग 
अछग है। निश्चय आत्मा ही इन तीनो रूप है । 
आत्माको छोड़कर ये तीनों रन अन्य किसी भी द्वव्यमें नहीं रहते, इसलिये आत्मा इन तीनों 
रूप है, और इस कारण मोक्षका कारण भी आत्मा ही है | 
जीव आदि तत्तवोंकी आस्थारूप आत्मस्वभाव सम्यग्दर्शन है । 
मिथ्या आग्रहसे रहित होना सम्यग्ज्ञान है | संशय विपर्यय और श्रातिस रहित जो आत्मखरूप 
और परत्वरूपको यथार्थरूपसे ग्रहण कर सके वह सम्यग्ज्ञान है। उसके साकार उपयोगरूप 
अनेक भेद हैं | 
जो भावोंके सामान्यत्वरूप उपयोगको ग्रहण कर सके वह दर्शन है | दर्शन शब्द श्रद्धाके 
अथर्में भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आगममें कहा है | 
छद्मस्थके पहिले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है; केवढीमगवानकों दोनो साथ साथ होते हैं । 
अशुभ भावसे निद्तत्ति और शुभ भावुमें प्रच्त्ति होना चार्त्रि हैं। व्यवह्यास्वयसे श्रीवीतरागियोंने 
उस चारित्र त्रतकों समिति-गात्तिरूपसे कहा है। 
संसारके मूछ हेतुओंका विशेष नाश करनेके लिये, ज्ञानी-पुरुषके जो वाह्य और अंतरंग क्रियाका 
निरोध होना है, उसे वीतरागियेनि परम सम्यकूचारित्र कहा है । 
मुनि ध्यानके द्वारा मोक्षके कारणभूत इन दोनों चारित्रोंको अवश्य प्राप्त करते हैं; उसके लिये 
प्रयत्नवान चित्तसे ध्यानका उत्तम अभ्यास करो | 
यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अग्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न करो, द्वेष 
न करो | अनेक प्रकारके घ्यानकी ग्राप्तेके लिये पैंतीस, सोलह, छुढ, पाँच, चार, दो और एक 
परमेष्ठीपदके वाचक जो मंत्र हैं, उनका जपपूर्वक ध्यान करो । इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे जानना चाहिये । 
रे ९) 
3» नमः 
सर्व दुःखोंका आत्यंतिक अभाव और परम अव्यावाघ सुखकी प्राप्ति ही मोक्ष है, और वही 
परम हित है | वीतराग सन्मार्ग उसका सहुपाय है । 
उस सन्मार्गका संक्षिप्त विवेचन इस तरह है:--- 
सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान और सम्बकूचारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है । 
सर्वज्ञके ज्ञानमें भासमान तत्त्वोकी सम्पक्‌ प्रतीति होना सम्यग्दर्शन है । 
उस तत्तका बोध होना सम्यग्झान €। 
उपादेय तत्॒का अभ्यास होना सम्यक्चारित्र है| 
झुद्ध आत्मपदस्वरूप वीतरागप्रदम स्थिति होना, यह तोनाकी एकता है | 


प्र हम 
4 ग्र्हः पः वपे प्र 5 
चिविध पत्र आदि सम्रह-रेण्वा व >' 
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ऋ मर पक ग्र » (5 गे ती न 
सर्वज्देव, निर्मय शुरु और सर्वज्ञोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिस तत्तकी प्रतीक पा मम 
जॉन य जर संत वीये आदि अंतरायका क्षत छनिस मा 
2] वे मोह, ओर स 4 के 
सर ज्ञानावरण, दशेनावरण, से ) हक 
सर्वज्वीतराग-खमाव प्रगढ होता है । निश्रथपदके अभ्यासका उत्तरोत्तर क्रम उत्तका मा 6। 
रहस्य सर्वशोपदिष्ट धर्म | 
७0 
वबरूप जानक ति करके उसका 
सभज्-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्यक् प्रकार प्र्ती 
ध्यान करो । 


ज्यों ज्यों ध्यानकी विशुद्धि होगी त्यों त्यो ज्ञानावरणीयका क्षय होगा । 
वह ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता । 


4: और पे लि 
जिन्हे ज्ञानमय आत्मा परमोत्कष्ट भावसे प्राप्त हुई है, अं होने समस्त पर द्रव्यका त्याग 
कर दिया है, उस देवको नमस्कार हो ) नमस्कार हो! 


बारह प्रकारंके निदानरहित तपसे, वैराग्यमावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीके ही 
कर्मीकी निर्जरा होती है । 


वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहियेः---छवकालप्रात्त और तपपूर्वक । पहिली निजरा 
चारों गतियोंमें होती है; और दूसरी ब्रतघारीको ही होती है। मु 

ज्यों ज्यों उपशमकी वृद्धि होती है त्यों त्यो त्यों तप करनेसे कमकी अधिक निर्जरा होती है। 

उस निर्जराके ऋमको कहते है । मिध्यादरीनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम« 
सम्यग्दशन प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्यग्दशिको असंख्यात गुण निर्जरा होती है, 
उससे असंख्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंख्यात गुण निर्जरा सर्वविरति ज्ञानीको होती है? 


उससे ( अपूर्ण ) 





(११ ) 
3 
है जीव इतना अधिक क्या ग्रमाद ? 


शुद्ध आत्म-पदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्मागंकी उपासना करनी चांहिये | 
सर्वज्ञदेव 


निर्म्रंथ गुरु ये छुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अवर्ूंबन है । 
दयामुख्य धर्म 


लेकर आत्मग्राप्ति करो । 4 
सर्वविरति-धम यथाजाति और यथाढिंग है | देशबिरिति-धर्म बारह प्रकारका-है | 
स्वरूपदृष्टि होते हुए द्वव्यानुयोग सिद्ध होता है। दा 


विवाद-पद्धति शांत करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है। 
प्रतीतियुक्त दृष्टि होते हुए करणानुयोग सिद्ध होता है । 


ब्ाल्वोधके हेतुको समझाते हुए धर्मकथानुयोग सिद्ध होता है | 


श्रीगुरुसे सर्वज्द्वारा अनुभूत ऐसे शुद्ध आत्मप्राप्तिके उपायका समझकर, उसके रहस्यको ध्यानमें 


भजन 


मनन रकम ह? सब 





द५छ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६९४, ६९५,१६९६ 
( १२ ) 
(१) 
मोक्षमागका अस्तित्व. निजेरा- प्रमाण. आगम- 
आप्त बंध. नय. सेयम॑- 
गुरु. मोक्ष. अनेकात, वर्तमानकाल, 
धर्म. ज्ञान, लोक. ' गुणस्थान- 
धरकी योग्यता. दर्रैन. अलोक. द्रब्यानुयोग, 
कम. चारित्र- अहिंसा: करणानुयोग- 
जीव. तप. सत्य, चरणानुयोग- 
अजीव- द्र्व्य असत्य, धर्मकथानुयोग. 
पुण्य, गुण. ब्रह्मचर्य. मुनित्व. 
पाप पर्याय. अपरिग्रह. गृह - 
आश्रव. संसार. आज्ञा. परिषह.- 
संवर एकेन्द्रियका अस्तित्व. | व्यवहार. उपसग्ग, 


६९०" 
ऐ./ 
3-० नसः 
मूल द्रव्य शाश्रत है. मूल द्रव्यः---जीव अजीवृ, 


पर्याय अशाश्रत है. अनादि नित्य पर्यायः:--मेरू आदि. 


६९६ 
नमो जिणाणं जिदभवाणं 
जिनतत्त्व-संक्षेप 


आकाश अनंत है | उसमें जड़ चेतनात्मक विश्व सन्निविष्ट है। 
विश्वकी मर्यादा दो अमूर्त द्वन्योंसे है, जिन्हें धमोस्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते हैं | 
जीव और परमाणु-पुद्ठछ ये दो द्॒व्य सक्रिय हैं | सब द्रव्य द्रव्यरूपसे शाखत हैं । 

जीव अनंत हैं | परमाणु-पुद्वछ अनंतानंत है । 
धर्मास्तिकाय एक है । अधर्मास्तिकाय एक है । 
आकाशाघप्तिकाय एक है । काछ द्र्ब्य है. 
प्रत्येक जीव विज्व-प्रमाण क्षेत्रावगाह कर सकता है । 


दिल, न्‍ च्च्््ड 
धविध पत्र आदि संग्नह-- रे०्वा बपे 
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६९७ 
(१) 
3» नम; 

सब जीव सुखकी इच्छा करते है । 
दुःख सबको अप्रिय है । रे 
ध॒व जीव दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा करते है । 
उसका वास्तविक स्वरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता । 
उस दुःखके आत्येतिक अमावको मोक्ष कहते है । 
अत्येत वीतराग हुए बिना मोक्ष नहीं होती | 
सम्यग्ल्ञानके बिना वीतराग नहीं हो सकते । 
सम्पग्दशनके बिना ज्ञान असम्यक्‌ कहा जाता है । 


वस्तुकी जिस स्वभावसे स्थिति है उस स्वभावत्ते उस वस्तुकी स्थिति समझनेको सम्यश्ञान 
कहते है । 


सम्यग्दर्शनसे प्रतीत आत्ममावसे आचरण करना चारित्र है। 
इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है । 

जीव खाभाविक हैं | परमाणु स्वाभाविक है । 

जीव अनंत है । परमाणु अनंत है । 

जीव और पुद्ढलका संयोग अनादि है । 


जबतक जीवको पुद्ठलका संबंध हैं तबतक जीव कर्मसहित कहा जाता है । 
भावकर्मका कर्त्ता जीव है । 


भावकर्मका दूसरा नाम विभाव कहा जाता है। 
भावकर्मके कारण जीव पुद्ठलको ग्रहण करता है । 


इससे तेजस आदि शरीर और ओऔदारिक आदि शरीरका संयोग होता है । 
भावकमसे बिमुख हो तो निजमाव ग्राप्त हो सकता है । 


सम्यग्दरनके बिना जीव वास्तविकरूपसे भावकर्मसे विमुख नहीं हो सकता । 
सम्यग्दर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे त्तार्थमें प्रतीति होना है | 


(२) 
3० नमः 
विस्व अनादि है । " हे 
आकाश सर्वव्यापक है | 
उसमें छोक सन्निविष्ट है। 


जड़ चेतनसे सम्पूण लोक भरपूर है| 


द्षद 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [६९८ ६९९, 


धर्म, अधर्म, आकाश, काछ और पुद्ठछ ये द्वव्य जड़ हैं 
जीव द्रव्य चेतन है । | 
धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्वव्य अमूर्त है| 
वस्तुतः काछ औपचारिक द्रव्य है | 

धर्म, अधर्म, और आकाश एक एक द्वव्य है। 

काछ, पुह्छ और जीव अनंत द्व॒ब्य हैं । 

ऋूय, गुण और पयीयात्मक है | 


६९८ 
एकांत आत्रमद्वत्ति. 
एकात आत्मा. 
केवछ एक आत्मा. 
केवछ एक आत्मा ही- 
केवढ मात्र आत्मा. 
केवढछ मात्र आत्मा ही, 
आत्मा ही. 
शुद्ध आत्मा ही- 
सहज आत्मा ही- 
बस निर्विकल्प शब्दातीत सहजस्वरूप आत्मा ही- 


६९९ 
में असंग शुद्ध चेतन हूँ । वचनातीत निर्विकल्प एकात शुद्ध अनुभवस्वरूप हूँ । 
मे परम झुद्ध अखंड चिद्घातु हूँ । 
अचिद्‌ थातुके संयोग रसके इस आभासको तो देखो ! 
आश्चर्यवत्‌ आश्चर्यरूप, घटना है । 
अन्य किसी भी विकल्पका अबकाश नहीं है । 
स्थिति भी ऐसी ही है । 


[ले 


७०० पंचास्तिकाय ] विविध पत्र आदि संग्रह--रे०वॉँ वर्ष 


9०० 
' 3० सर्वज्ञाय नम/-नमः सहुरवे- ह 
पंचास्तिकाय ह 
शत इन्द्रोद्वारा बन्दनीय, तीनों छोकोको कल्याणकारी, मधुर और निर्मछ जिनके वाक्य हैं, 
अनंत जिनके गुण है, संसारको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे स्वज्ञ वीतरागको नमस्कार हैं || १ ॥ 
जीवको चार्सें गतियोंसे मुक्त करके निवाण प्राप्त करनेवाे ऐसे आगमको नमस्कार कर, 
सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अम्ृतरूप इस शाल्रको कहता हूँ; उसे श्रवण करो ॥ २॥ 
पॉच अस्तिकायोके समूहरूप अर्थ-समयको स्वज्ञ वीतरागदेवने छोक कहा हैं | उसके पश्चात्‌ 
अनंत आकाशरूप मात्र अछोक ही अछोक है ॥ ३॥ 
जीव, पुद्चल्समूह, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पदार्थ नियमसे अपने अस्तित्वमे ही रहते हैं, 
ये अपनी सत्तासे अभिन्न हैं, और अनेक प्रदेशात्मक हैं ॥ ४ ॥ 
अनेक गुण और पर्यायोंसे सहित जिसका अस्तित्व-स्वभाव है उसे अत्तिकाय कहते है; उससे 
त्रेलोक्य उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ 
ये अस्तिकाय तीनो कालमे भावरूपसे परिणमन करते हैं। तथा इनमें परिवर्तन लक्षणवाले 
कालद्वन्यके मिला देनेसे छह द्रव्य हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
ये द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, 
और फिर जुदा हो जाते हैं, परन्तु फिर भी वे अपने अपने स्वभावका त्याग नहीं करते ॥ ७ ॥ 


सत्तास्वरूपसे समस्त पदाथ एकरूप हैं | वह सत्ता अनंत प्रकारके स्वभाववाली है, वह उत्पाद 
व्यय प्रौव्यसे युक्त है और सामान्य-विशेषात्मक है ॥ ८ ॥ 


द्ब्यका रक्षण सत्‌ है; वह उत्पाद व्यय और धौव्यसे युक्त है; गुण-पर्यायका आश्रयभूत है--.- 
ऐसा स्वज्ञदेवने कहा है ॥ ९ ॥ 


द्रव्यकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होते | उसका स्वभाव ही * अस्ति ? है | उत्पाद व्यय 
और प्रौव्य, उसकी पर्यायको लेकर ही होते है || १० ॥ 


द्रव्य अपनी स्वकीय पयाथयोंको प्राप्त होता है---उस्त उस भावसे परिणमन करता है-.इसलिये 
उसे द्रव्य कहते हैं, वह अपनी सत्तापे अभिन्न है ॥ ११ |] 


पर्यायसे रहित द्रव्य नहीं होता, और द्रव्यरहित पर्यीय नहीं 


| होती--दोनों ही अनन्यभावसे 
रते है, ऐसा महामुनियोने कहा है ॥ १२ ॥ 
द्रब्यके व्रिना गुण नहीं होते, और गुणोंके बिना द्रव्य नहीं 
।॒ द्रव्य नहीं होते--इस कारण द्ोनोका 
जार गुणका ) स्वरूप अभिन्न है ॥ १३ ॥ के 


स्वात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्या 
स्पात्‌ नाप्ति अवक्तत्य, सात अत्ति 
नंग होते है ॥ १४ ॥ 

<रे 


त्‌ अस्ति नात्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य, त्थात्‌ अस्ति अवक्तव्य, 
नास्त अवक्तव्य--इन बिवक्षाओंकों छेकर द्रब्यके सात 
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भावका कभी नाश नहीं होता, और अमावकी उत्पत्ति नहीं होती | उत्पाद और व्यय गुण- 
पर्यायके स्वभावसे ही होते हैं ॥ १५ ॥ 
जीव आदि छह पदार्थ हैं । जीवका गुण चैतन्य-उपयोग है | देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच 
आदि उसकी अनेक पयार्ये हैं || १६ ॥ 
मनुष्य-पर्यायसे मरण पानेवाछा जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है । परन्तु 
दोनों जगह जीवत्व तो धुव ही रहता है। उसका नाश होकर उससे अन्य कुछ उत्पन्न नहीं होता॥ १७॥ 
जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है। वस्तुतः तो वह जीव न तो उत्पन्न होता 
है और न उसका नाश ही होता है | उत्पन्न और नाश तो देव और मनुष्य पर्यायका ही होता है॥ १८॥ 
इस तरह सतका बिनाश और असत्‌ जीवकी उत्पत्ति होती है | जीवको जो देव मनुष्य 
आदि पर्याय होती हैं वे गतिनाम कर्मसे ही होती है || १९ ॥ 
जीवने ज्ञानावरणीय आदि कर्मभावोंकों सुछ्ढरूपसे---अतिशय गाढ़रूपसे--बॉय खखा है । 
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धपद मिलता है || २० ॥| 
इस तरह गुण-पर्यायसहित जीव भाव, अभाव, भावाभाव और अभाव-भावसे संसारमें परिश्रमण 
करता है ॥ २१॥ | 
जीव, पुद्ठल्समूह, आकाश तथा बाकीके अत्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं--वे स्वरूपसे 
ही अस्तित्व-स्वभावाले हैं, और छोकके कारणभूत हैं ॥ २२॥ 
सत्ता स्वभाववाले जीव और पुद्नलके परिवर्तनसे उत्पन्न जो काछ है, उसे निश्चयकाल 
कहा है ॥ २३ ॥ 
वह काछ पॉँच वर्ण, पॉच रस, दो गंध, और आठ स्पर्शसे रहित है, अगुरुल्घु गुणसे सहित 
है, अमूर्त है और वर्तना छक्षणसे युक्त है ॥ २४ ॥ 
# समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाली, मुद्दर्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संवत्सर आदि 
काछ व्यवहारकाछ है ॥ २५ ॥ 
कालके किसी भी परिमाण (माप ) के विना बहुकाह और अल्पकाछका भेद नहीं बन 
सकता | तथा उसकी मर्यादा पुद्टछ द्वव्यके बिना नहीं होती, इस कारण काछका पुद्ठछ द्वव्यसे उत्पन्न 
होना कहा जाता है ॥ २६॥ 
जीवलत्बयुक्त, ज्ञाता, उपयोगसहदित, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनयसे अमूर्त, 
और कमीबस्थामें मूर्त ये जीवके छक्षण हैं ॥ २७ ॥ 
कर्म-मठ्से सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्ष्बछोकके अंतको प्राप्त होकर, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी जीव 
इद्धियसे पर अनंतसुखको प्राप्त करता है ॥ २८॥ 
+ मद गतिसे चलनेवाले पुद्दल-परमाणुकी जितनी देरमें अतिसूक्ष्म चाल हो, उसे समय कहते हैं | जितने समयमें 
नेप्तफे पलक खुले उसे निमेप कहते हैँ । असख्यात समर्योका एक निमेष होता है। पन्दरह निमे्पोकी एक का 


होती दे । बीस काप्ठाओंफी एक कला द्ोती है। कुछ अधिक बीस कलछाओंकी एक नाछी अयवा घटिका होती है । 
दे पडिकाफ़ा एऊ मुदूतते दीता दे | तीस मुहर्तका एक दिन-रात होता है |---अनुवादक- 
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अपने स्वाभाविक भावोके कारण आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शों होती है, और अपने कमाते मुक्त 
होनेसे वह अनंत सुखको पाती है' || २९ ॥ 
बढ, इद्धिय, आयु और ख़ासोछवास्त इन चार प्रा्णोत्ते जो भूतकालछमे जीवित था, वर्तमान- 
कालमें जीवित है, और भविष्यकाढमें जीवित रहेगा, वह जीव है ॥ ३० ॥ 
अनंत अगुरुल्घु गुणोंसे निरन्तर पारिणमनशील अनंत जीत्र है | वे जीव असंख्यात प्रदेश- 
प्रमाण हैं । उनमे कितने ही जीवोंने छोक-प्रमाण अबगाहनाको ग्राप्त किया है ॥ ३१॥ 
कितने ही जीबोंने उस अवगाहनाको प्राप्त नहीं किया । मिध्यादर्शन कषाय और योगसहित 
अनंत संसारी जीव है | उनसे रहित अनंत सिद्धजीव है | ३१२॥ 
जिस पकार पश्चराग मणिकों दूधमें डाल देनेसे वह दूधके परिणामकी तरह भातपित होती है, 
उसी तरह देहमें स्थित आत्मा मात्र देह-प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात्‌ आत्मा देह-व्यापक है ॥ ३ ३॥ 
जिस तरह एक कायामें सब अवस्थाओंमें वहीका वही जीव रहता है, उसी तरह सर्वन्न संसार- 
अवस्थाओंमें भी वहीका वही जीव रहता है | अध्यवसायविशेषसे ही कर्मरूपी रजोमढुसे वह ज़ीव 
महिन होता है ॥ ३४ ॥ 
जिनके ग्राण-घारण करना बाकी नहीं रहा है----जिनके उसका सर्वथा अभाव हो गया है--... 
वे देहसे भिन्न और वचनसे अगोचर सिद्ध जीव है ॥ ३५॥ 
वास्तव देखा जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता, क्योकि वह किसी दूसरें पदार्थस उत्पन्न 
होनेवाछा कार्य नहीं है | इसी तरह वह किसीके ग्राति कारणभूत भी नहीं है, क्‍योंकि उसकी अन्य 
किसी संबंधसे प्रवृत्ति नहीं होती ॥ ३६ ॥ ा 
यदि मोक्षमें जीवका अस्तित्व ही न हो तो फिर शाखत, अशाश्वत, 
जशल्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हो १॥ ३७ ॥ 
कोई जीव कर्मके फछका वेदन करते हैं; कोई जीव कर्व-संबंधके कर्चृत्वका वेदन करते हैं; 


और कोई जीव मात्र छुद्ध ज्ञानके ही स्वमावका वेदन करते हैं--इस तरह वेदकभावसे जीवोंके- 
तीन भेद है ॥ ३८ ॥ 


स्थावरकायिक जीव अपने अपने किये हुए कर्मोके फढका वेदन करते हैं | तरस जीव कर्मबंध- 
चंतनाका वेदन करते ढे; और प्राणोसि जीव 


ज्ञान और दर्रुनके भेदसे उपयोग दो प्रकारका हे | उसे काल्मे 

समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 002 0 
सति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, और केवरछके भेदसे ४ कुमति 

शा भ्ु शानके पॉच भेद हैं। 

विभंग ये कक तीन भेद हैं | ये सब शानोपयोगके भ्रेद हैं || ४ १॥ शी व्म 
जुइशन, अचकुदशन, अवधिदर्शन ओर अधिनाशी अर 

लग ; दशैन और अविनाशी अनंत केवल्दरशीन ये दर्शनोपयोगके 
आजा कुछ ज्ञान गुणके संत्रंधरे ५ 3 

अमिन्ता ही है || ४३ | प॑ ज्ञानी है, यह बात नहीं है । परमार्थसे तो दोनोंकी 


भव्य, अभव्य, झृन्य, 


जा 


जा 
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यदि द्रव्य भिन्न हो और गुण भिन्न हो, तो एक द्रव्यके अनंत द्रव्य हो जॉय, अथवा द्वव्य- 
का ही अभाव हो जाय ॥ ४४ ॥ 
द्रव्य और गुण अभिन्नरूपसे रहते हँ--दोनोंम ग्रदेशभेद नहीं है | उनमें ऐसी एकता है कि 
द्रब्यके नाशसे ग्रुणका नाश हो जाता है, और गुणके नाशसे द्वव्यका नाश हो जाता है || ४५ ॥ 
व्यपदेश ( कथन ), संस्थान, संख्या और विषय इन चार ग्रकारकी विवक्षाओंसे द्वव्य और 
गुणके अनेक भेद हो सकते हैं, परन्तु परमार्थनयसे तो इन चारोंका अभेद ही है।। ४६॥ 
जिस तरह किसी पुरुषके पास यदि घन हो तो वह घनवान कहा जाता है, उसी तरह 
आत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञानवान कही जाती है | इस तरह तत्तयज्ञ पुरुष भेद-अभेदके स्वरूपको 
दोनों प्रकारोंसे जानते हैं || ४७ ॥ 
यदि आत्मा और ज्ञानका सवथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन ही हो जॉय---यह वीतराग 
सर्वज्ञका सिद्धान्त है ॥ ४८॥ 
यदि ऐसा मारने कि ज्ञानका संबंध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती है, तो फिर आत्मा और भज्ञान 
( जडत्व ) दोनों एक ही हो जॉयमग ॥ ४९ ॥ 
समबत्तिको समवाय कहते हैं | वह अप्यकूभूत और अयुतसिद्ध है, इसलिये वीतरागियोंने द्वव्य 
और गुणके संबंधकों अयुतसिद्ध कहा है || ५० ॥ 
परमाणुके वर्ण, रस, गंध और स्पश ये चार गुण पुद्कलद्वव्यस अभिन्न हैं | व्यवहारसे ही वे 
पुद्ठल द्रव्यसे भिन्न कहे जाते हैं ॥ ५१॥ 
इसी तरह दर्शन और ज्ञान मी जीवसे अभिन्न हैं | व्यवहारसे ही उनका आत्मासे भेद 
कहा जाता है ॥ ५२ ॥ 
आत्मा ( वस्तुरूपसे ) अनादि-अनंत है, और सतानकी अपेक्षा सादि-सात हैं, इसी तरह वह 
सादि-अनंत भी है | पॉच भावाकी ग्रधानतासे ही वे सव॒ भंग होते हैं। सत्तारूपसे तो जीव द्वव्य 
अनंत हें ॥ ५३ ॥ 
इस तरह सतका विनाश और असत्‌ जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होने पर भी, जिस तरह 
अविरोवरूपसे सिद्ध होता है, उस तरह सर्वज्ञ बीतरागने कहा है।। ५४ ॥ 
नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव ये नामकर्मकी प्रकृतियों सतका विनाश और असत्‌ूभावका 
उत्पाद करती हैं ॥ ५० ॥ 
उदय, उपशम, क्षय, क्षेयोपशम और पारिणामिक भावोंसे जविके ग्रुर्णोका बहुत 
वित्तार है ॥ ५६ ॥ 
द्रब्यकमका निमित्त पाकर उदय आदि भावषोंसे जीव परिणमन करता है, और भावकर्मका निमित्त 
पाकर द्रव्यकरत परिणमन करता हैं; द्वव्यभाव कर्म एक दूसरेके भावके कर्त्ती नहीं हैं, तथा वे किसी 
कत्तऊि बिना नहीं होते ॥ ५७ ॥ 
सत्र अपने अपने त्वभावके कर्चा हैं; उसी तरह आत्मा भी अपने ही भावकी कर्ता है; आत्मा 
पुद्रछऊर्मकी कर्ता नहीं है--ये वीतरागके वाक्य समझने चाहिये || ५८ ॥ 


; पं बंधे क्र 
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यदि कर्म ही कर्मका कत्ती हो, और आत्मा ही आत्माकी कर्ता हो, तो फिर उस कीमती 
फूछका भोग कौन करेगा * और कम अपने फलको किसे देगा 2! ॥ ५८९ ॥  * 


करने अपने स्वमावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता हैं; और जीव अपने स्वभावके अनुसार 
भावकर्मका-कत्तो है) ५९० ॥ 


सम्पुण ठोक पुद्नल-समहोंसे--संक्ष और बादर बिविंध प्रकारके अर्न॑त स्कंधोसे---अतिशय 
गादरूपसे भरा हुआ हैं ॥ ९९१ ॥ 


७] 
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आत्मा जिस समय अपने भावकरमरूप स्वमभावका करती हैं; उस समय वहां रहनेवाले पुद्ठ 


परमाणु अपने स्वभावके कारण द्रब्यकर्ममावको प्राप्त होते हैं, तथा परस्पर एकक्षेत्र अवगाहरूपस 
अतिशय गाढ्रूप हो जाते है ॥ ६२ ॥ 


कोई कर्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुद्वलद्रव्यसे अनेक स्कंघोकी उ्मति होती है, उसी तरह 
पुदरलद्रव्य कर्मरूपस स्वामाविकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये ।॥ 5 ३॥ 
जीव और पुद्गछ-समृह परस्पर मजबूतरूपसे संबद्ध हैं। यथाकाढ उदय आनेपर उससे जीव 
सुख-दुःखरूप फछका वेदन करता हैं ॥ ९४ ॥ 


इस कारण जीव कर्ममावका करती है, और भोक्ता भी वही है.) वेदकभावके कारण वह 
कर्यफलका अनुभव करता है ॥ ६७ ॥ 


इस तरह आत्मा अपने भावसे ही कर्ता और भोक्ता होती है । मोहसे चारों ओरसे आच्छादित 
यह जीव संसारम परिश्रमण करता है ॥ ६६ ॥ 


( मिध्यात्व ) मोहका उपशम होनेते अथवा क्षय होनेसें, वीतराग 
शुद्ध ज्ञानाचारबंत जीव निवोणपुरीको गमन करता है ॥ ६७॥ 

एक प्रकारसे, दो प्रकारस, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पाँच गु्णोकी मुख्यतासे, छह 
कायके भेदसे, सात भंगोंके उपयोगसे, आठ गुण अथवा आठ कर्मोंके भेदसे, नव तत्वोंके भेदसे 
और दश स्थानकसे जीवका निरूपण किया गया है॥ ६८-६५ ॥ 

प्रकृतिबंध, स्थितिब्रंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंधसे सर्वथा मुक्त होनेसे जीव ऊध्वैगमन करता 
है। संसार अथवा क्मीवस्थाम जीव विदिशाकों छोड़कर अन्य दिशाओंमें गमन करता है ॥ ७० ॥ 


स्केघ, स्कंघदेश, स्कंघप्रदेश, और परमाणु इस तरह पुद्छ-अस्तिकायके चार भेद जानने 
चाहिये ॥ ७१ 0 


-क्थित मागगको प्राप्त धीर 


सकल समस्त छक्षणवालेको स्कंघ, उसके आधे मागको देश, उसके आधे भागको प्रदेश, और 
जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते है ॥ ७२॥ 


कक और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्केघेमि पूरण ( बढ़ना ) और गरून (कम होना ) 
छगाव होनेके कारण परमाणु पुद्ठछके नामसे कहा जाता है | उसके छह है, उससे # 
रे सके छह भेद 
मा ह भेद है, उससे त्रैलोक्य 


सब स्कंघोंका जो सबसे अन्तिम भेद कहा है वह परमाणु है 
भागी और मूते होता है || ७४ ॥ अय अरद डक जज जप 
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जो विवक्षातरे मर्ते 6 आर चार वानुओका कारण ढे, उसे परमायु सनझना चाहिये। वह 
पारिणनन-सनावत युक्त हें, त्वयं दब्दरहित ह परन्तु झच्दका कार्य हे ॥ छ८ ॥ 


स्कंचते शब्द उन होता है | अनंत परनाणुओंच्र निछाय ( उंबात ) के उनहकों स्केच कहते 
। इन र्केवक्ति परत्यर सझ्ष होनेसे ( संदद्ध होदस ) निश्चरत शऋब्द उतन हाता € ॥७३॥ 

वह परमाणु नित्य ढ, अपने रूप जादि सुणोक्रों अवकाश (भाश्य ) प्रदान कला है, सं 
एकप्रदंदी होनेंसे एक ग्रदशके वाद अवकादाको ग्राम नहीं होता, दसर ठच्यक्षा (आक्ाञइको दरह ) 
अवकाश ग्रदान नहीं करता, च्क॑ंचल्ले नेहा कारण हे, त्कंपक्ते ऊंडका कारण हैं, त्कंवक्ा कर्ता है 
और काछके परिमाण ( माप ) आर संख्या ( गणना) का हेतु है || ७७ ॥ 

जो एक रस, एक वर्ण, एक गंव और दो सशते युक्त 5, ऋब्दक्षी उत्तचिका कारण हैं, एक 
प्रदेशात्मक शब्दरहित है, डिसका स्कंचरूप परिणमन होनेपर मी से मित्र है, उसे परनाओु 
समझना चाहिये || ७८॥ 

जो इन्द्रियोंद्यरा उपभोग्य हैं, तथा काया नन और कर्म आदि जो जो अनंत अमूर्स पदाय हैं, 
उन सबको पुद्ठल्दव्य समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ 

धर्माश्तिकाय द्रव्य अरस, जवर्ण, अगंव, अद्वग्द और जसझे है, सकछ छोक-अनाण है, वया 
अखंड, विस्ती्ण ओर असंल्यात ग्रदेशात्मक् है || ८० | 

वह निरंतर अनंत अगुरुख्घु गुणल्पसे परिणमन करता है, गाति-क्ियाबुक्त पदार्योक्षो ज्ारणभूत 
है, सं कार्यराहित है, अर्थात्‌ वह व्य किसीते मी उत्पन्न नहीं होता ॥ ८१ ॥ ॥॒ 

जिस तरह मछलीको गमन करनेमनें जछ उपक्तारक होता हैं, उत्ती तरह जो जात और पुह्ढछ 
दब्यकी गातिका उपकार करता है, उसे वर्मात्तिक्ाय समझना चाहिये || ८२॥ 

जैसे वर्मात्तिकाय ऋून्‍्य है, उत्ती तरह अधपर्नात्तिकाव भी खतंत्र ऋबय है [वह परथ्वाक्नी तरह 
स्थिति-क्रियायुक्त जीत्र और पुद्ठछकों कारणनूत है ॥ ८३ ॥ 

धर्मात्तकाय और अचघमास्तिकायसे लोक अछोकका विभाग होता है | ये घर्म और अबवब 
द्रब्य अपने अपने ग्रदेशोंकी अपेक्षा छुदें जुदे हैं, खयं हडन-चछन क्रियाते रहित हे, और उछाक्त 
प्रमाण हैं॥ ८४ ॥ 

धर्मास्तिकाय कुछ जीव और पुठठछकों खय्य चलाता हैं, यह वात नहीं है | परत जीत पुद्ठक 
स्वयं ही गाते करते हैं, वह उन्हें केवल सहायक॒मात्र होता है ॥ ८५॥। 

जो सव जीवोंको और शेष पुट्टलोंकों सम्पूण अवकाझ प्रदान करता है, उसे छोक्ाकाश 
कहते है ॥ ८६ ॥ हु 

जीव, पृद्ठल्समह, धर्म और अधर्मद्वन्य छोकसे अमिन्न हैं, अर्थात्‌ वे छोकरमें ही हैं--लोकके 
वाहर नहीं हैं | आकाश छोकसे भी वाहर है, और वह अवंत है, उस्ते अछोक्त कहते हैं ॥ ८७ 

यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण होता, तो घर और अधघम द्वव्यक् अमावके कारण 
सिद्धमगवानका अछोकमें भी गमन हो जाता ॥ ८८॥ 

इस कारण सर्वज्ञ वीतरागदेवने सिद्धमगवानका स्थान ऊर्वल्लेकक्के अंतर्मे वताया है। इस 
कारण आकाशको गमन और खानका कारण नहीं समझना चाहिये ॥ ८५९ ॥ ! 


( हो | 


्भ््ब्य 


6] 


णि॥ 
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यदि गमन अथवा स्थानका छेतु आकाश होता, तो अछोककी हानि हो जाती और छोकके 
अंतकी जाती ॥-९० ॥ 
के रा के धर्म ओर अधर्म द्रब्य ही गमन और स्थितिके कारण है; आकाश नहीं | इस तरह 
सषज्ञ वीतरागने श्रोता जीवोंको छोकके खभावका वर्णन किया है ॥ ९१ ॥ जि 

धर, अधर्म और छोकाकाश अपृथकुमूत ( एक क्षेत्रावगाही ) ओर सद्दश परिणामवाढ़े है।ये 
तीनों द्रव्य निश्चसे प्रथक्‌॒ पृथक उपलब्ध होते हैं, और अपनी अपनी सत्तासे रहते है। इस 
तरह इनमें एकता और अनेकता दोनो है ॥ ९२ ॥ मु 

आकाश, काछ, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त है, और पुद्क द्रव्य मूर्त है। उनमे जीव 
द्रव्य चेतन है ॥ ९३ ॥ 

जिस तरह जीव और पुद्ढछ एक दूसरेको क्रियाके सहायक हैं, उस तरह दूसरे द्रव्य सहायक 
नहीं हैं | जीव पुह्नलद्धव्यके निमित्तसे क्रियावान होता है । काछके कारण पुद्ठछ अनेक स्कंघरूपसे 
प्रिणमन करता है ॥ ९४ ॥ 

जीवको जो इन्द्रिय-प्राह्म विषय है. वह पुद्ठलद्धत्य मूर्त है, बाकीके सब अमूर्त्त है। मन अपने 
विचारके निश्चितरूपसे दोनोको जानता है॥ ९० ॥ 


काल परिणामसे उत्पन्न होता है। परिणाम काल्से उत्पन्न होता है। दोनोंका ऐसा ही स्वभाव 
है। निश्चयकालसे क्षणमंगुरकाल होता है॥ ९६ ॥ ४ 


काल शब्द अपने अस्तिब्रका बोघक है। उसमे एक नित्य है और दूसरा उत्पाद और 
व्ययवाला है ॥ ९७ ॥ 


काढ, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्कछ तथा जीव इन सबकी द्रव्य संज्ञा है। काछकी अस्तिकाय 
संज्ञा नहीं है ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार निम्न॑ंथके प्रवचनके रहत्यभूत इस पंचात्तिकायके स्वरूपके संक्षित विवेचनको 
यथायेरूपस जानकर, जो राग-देषसे मुक्त होता है वह सब दुःखेंसे मुक्त हो जाता है || ९९ ॥ 
इस परमार्थकी जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्रेषको शांत कर दिया 
है, वह जीव संसारकी दौध परम्पराका नाश करके शुद्ध आत्मपदमें छीन होता है ॥ १०० | 
इति पंचास्तिकाय प्रथम अध्याय, 
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जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नो पदार्थ हैं | ४ ॥ 
जीव दो ग्रकारके होते हैः-संसारी ओर असंस्तारी। दोनोंका छक्षण चैतन्योपयोग है | संसारी 
जीव देहर्साहत और असंसारी देहरहित होते हैं || ५ || 
पृथिवी, जछ, अग्नि, वायु और वनस्पति ये जीवोंसे युक्त हैं | इन जीवोंके मोहकी प्रबछता 
रहती है, और उन्हें स्पशेन इच्द्रियके विषयका ज्ञान मौजूद रहता है || ६ ॥ 
उनमें तीन प्रकारके जीव स्थावर हैं | अल्प योगवाले अग्निकाय और वायुकाय जीव त्रस ह। 
उन सबको मनके परिणामसे रहित एकेनल्निय जीव समझना चाहिये || ७ ॥ 
ये पॉँचों प्रकारके जीव मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हें, ऐसा सर्वज्न कहा है ॥ ८॥ 
जिस तरह अण्डेमें पक्षीका गर्भ बढ़ता है, जिस तरह मनुष्वके गर्भमें मूच्छीगत अवस्था होनेपर 
भी जीवत्व मौजूद है, उसी तरह एकेन्दिय जीवोंको भी समझना चाहिये || ९ || 
शबूक, शंख, सीप, कृमि इल्यादि जो जीव रस और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें दो इन्द्रिय जीव 
समझना चाहिये || १० ॥ 
जूँ, मकड़ी, चींटी, विच्छू इत्यादि, और अनेक ग्रकारके दूसरे भी जो कीड़े रस स्पर्श और 
गंधको जानते हैं, उन्हें तीन इन्द्रिय जीव समझना चाहिये || ११ ॥ 
डॉस, मच्छर, मक्खी, भ्रमरी, श्रमर, पतंग इत्यादि जो रूप, रस, गंध और स्पर्शको जानते 
हैं, उन्हें चार इन्द्रिय जीव समझना चाहिये || १२ ॥ 
देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच ( जरूचर, स्थवचर और खेचर ) ये वर्ण, रस, स्परी, गंध 
और शब्दको जानते हैं | ये वछवान पॉच इन्द्रियोवाले जीव है || १३ | 
देवताओंके चार निकाय होते हैं | महुष्य कर्म और अकर्ममूमिके भेदसे दो ग्रकारके हैं । 
तिर्यच अनेक ग्रकारके हैं | नारकी जीवबोंकी जितनी प्रथिवी-योनियाँ| दे, उतनी ही उनकी जातियों हैं |[१ 9॥ 
पूर्व बाँवी हुई आयुके क्षीण हो जानेसे जीव गति नामकर्मके कारण आयु और छेश्याके 
बश होकर दूसरी देहमें जाता है ॥ १५७ ॥ 
इस तरह देहाश्रित जीबोंके स्वरूपके विचारका निर्णय किया | उनके भव्य और अभव्यके 
भेदसे दो भेद हैं । देहरहित सिद्धमगवान्‌ हैँ ॥ १६ ॥ 
जो सब कुछ जानता है, देखता है, दुःखका नाश करके सुखकी इच्छा करता है, शुभ और 
अज्जुभ कर्म करता है और उसके फलको भोगता है, वह जीव है || १७ | 
आकाश, काछ, पुद्कछ और धर्म अधर्म द्वव्यमें जीवत्व गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कहते हैं; 
और जीवकों सचेतन कहते है ॥ १८ ॥ 
सुख-ढुःखका वेदन, हितमें ग्रद्गत्ति, अहितमें मीति, ये तीनों काल्में जिसे नहीं हैं, उसे सर्वज्ञ 
भहाम्रुनि अजीव कहते हैं ॥ १९ ॥ 
सेत्थान, सेघात, वर्ण, रस, स्पश, गंध और शब्द इस तरह पुद्दलद्धन्यसे उत्पन्न होनेवांली 
अनेक गुण-पर्याय हैँ || २० ॥| 


दि संग्रह--रे०वाँ[ द्देण 
७० फल]. विविषपत अधिकाद स्््य पंचास्तिकाय ) विविध पत्र आदि संग्रह-- रे०वां वे 


अरस, अरूप, अगंघ, अशब्द, आर्नि्दिष्ट संस्थान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण 
है, वह जीव है ॥ २९ ॥ 


जो निश्चये संसारमें स्थित जीव है, उसके दो प्रकारके परिणाम होते हैं । परिणामसे कर्म 
उत्पन्न होता हैं, और उससे अच्छी और बुरी गति होती है ॥ २२ ॥ 


गतिकी प्राहिंस देह उत्पन्न होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोसे विषय ग्रहण होता है, ओर 
उससे राग-देष उत्पन्न होते है ॥ २३ ॥ 


संसार-चक्रवालमे उन भावोसे परिश्रमण करते हुए जीवों्म किसी जीवका संसार अनादि-सांत 
है, और किसीका अनादि-अनंत है---ऐसा भगवान्‌ सवज्ञन कहा है ॥ २७ ॥ 


जिसके भावों अज्ञान, राग, द्वेष और चित्तकी प्रसन्ता रहती है, उसके झुभ-अशुभ परिणाम 
होते है ॥ २५ ॥ 


जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अशुभ परिणामसे पाप होता है। उससे शुभा- 
शुभ पुद्लके प्रहणरूप कमीवस्था प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 

तृषातुरको, क्षुधातुरको, रोगीका अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाले जीवको, उसके दुःख दूर 
करनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं || २७ ॥ 


जीवको ऋघध, मान, माया, और छोमकी मिठास क्षुभित् कर देती है, और वह पाप-भावकी 
उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥ 


बहुत प्रमादवाल्ली क्रिया, चित्तकी मलिनता, इन्द्रियके विषयों छुब्घता, दूसरे जीवोको दुःख 
देना, उनकी निन्‍दा करनी इत्यादि आचरणंसे जीव पापाश्चव करता है ॥ २९ ॥ 


चार संज्ञायें, कृष्ण आदि तीन लेश्यायें, इन्द्रियाधीनत्व, आत्ते और रोद्र ध्यान, और दुष्टभाववाली 
क्रियाओंमें मोह होना--यह भावपापाश्रव है ॥ ३० ॥ 

जीवको, इन्द्रियां कषाय और संज्ञाका जय करनेवाढा कल्याणकारी मार्ग जिस काढमें रहता 
है, उस कालमें जीवको पापाश्रवरूप छिद्कका निरोध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

जिसे किसी भी द्रव्यके प्रति राग ेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे छुख-दुःखमे समदष्टिके 
स्वामी निम्नन्थ महात्माको शुस-अशुभ आश्रव नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत अ्रकारके कर्मोकी निजेरा - 
करता है ॥ ३३ ॥ 

जिस संयमीको जिस समय योगमे पण्य-पापकी 
अशुभ कर्मके कत्तेत्वका भी ली पी ज हक कक अम और 


जो आत्मार्थका करनेवाला हे बाबा 6388 ॥ 

है, बह महात्मा साधु कर ? अव्मस्वरूपको जानकर तद्प 

५) पड महात्मा साधु कर्म-रजको झाड़ डाछ्ता है ॥ ३५१ कल हा अली 
जिसे राग, द्वेष, 


मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, 


कर 2 ध्यानरूपी अग्नि प्रगट होती है पी उसे शुभाशुम कर्मको जलाकर भस्म 
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जो, दर्शन-ज्ञानसे मरपूर और अन्य द्व्यके संसर्गसे रहित ऐसे ध्यानको, निर्जराके हेतुसे करता 
है, वह महात्मा स्वभावसहित है || ३७ ॥ ; 

जो संवस्युक्त होकर सर्व कमोकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुकर्मत्ते रहित होता है 
वह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता-है ॥ ३८ ॥ 

जीवका खमाव अग्रतिहत -ज्ञान-दर्शन है। उसके अभिन्नलरूप आचरण करनेको ( शुद्ध 
निश्चयमय स्थिर स्वभावको ) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मेल चारित्र कहा है ॥ ३९ || _ 

-वस्तुतः आत्माका स्व॒भाव निर्मल ही है; परन्तु गुण और पर्याययुक्त होकर उसने पर-समय 
परिणामसे अनादिस परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है | यदि वह आत्मा ख-समयको 
ग्राप्त कर ले तो कर्म-वंधसे रहित हो जाय॥ ४० ॥ 

जो परद्धव्यमें शुभ अथवा अश्युभ राग करता है, वह जीव ख-चारिज्से श्रष्ट होता है, और 
वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये || 9१ ॥ 

जिस भावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रवकी प्राप्ति हो, उसमें ग्रद्गत्ति करनेवाली आत्मा 
पर-चारित्रमें आचरण करती है, ऐसा वीतराग सव्ज्ञने कहा है || 9२ ॥ 

जो सर्व संगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-स्वभावमें स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है, वह 
जीव ख-चारित्रका आचरण करनेवाछा है ॥ ४३ ॥ 

पर-द्रब्यमें मावसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दशनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह ख-चारित्र 
आचरण है ॥ ४४ ॥ 

जिसे सम्यक्त्व, आत्मज्ञान, राग-देषसे रह्वित चारित्र और सम्यकृवुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे 
भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ 9५ ॥ 

तत्वार्थमे प्रतीति होना सम्यक्त्व है। तचार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विषयके मोहयुक्त 
मार्गके ग्रति शांतमाव होना चारित्र है ॥ 9६ ॥ 

धर्मास्तकाय आदिके स्वकूपकी अ्रतीति होना सम्यक्त्व है, वारह अंग और चौददह पूर्वका 
जानना ज्ञान है, तथा तपश्चयों आदियें ग्रद्नत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है || ४७ || 

जहों सम्पग्दर्शन आदिसे एकाम्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ मी नहीं 
करती, केवल अभिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है ॥०८॥ 

जो आत्मा आत्म-ल्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अमेदरूपसे आचरण करती है, वह खर्॑ ढी 
निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है॥ ४९ ॥ 

जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अव्यावाघ सुखका अनुभव करेगा । इन मजा 


प्रतीति मन्यको ही होती है, अमब्यको नहीं होती ॥ ५० ॥ 
दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है; उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्रात होती है; और 


य आक औ. 


( अमक कारणसे ) उससे वंध भी होता है, ऐसा मुनियोने कहा है || ५१ ॥ 
अईतद्‌, पिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और ज्ञानमें भक्तिसंपन्न जीव वहुत उुष्पका उपार्जन करता 


है, परन्तु वह सब कर्मोका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥ हे 


न 


री नि पक कनलक रन है विविध पत्र आदि संग्रह--र४०वाँ वर्ष ६६७ 
को 


जिसके हृदयमें पर-द्वव्यके प्रति अणुमात्र भी राग रहता है, वह यदि सब आगमोका जानने - 
वाल हो तो भी वह ख-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इसलिय सब इच्छाओंसे निदृत्त होकर निःसंग और. निर्भमत्व होकर जो पिद्धस्वरूपकी भक्ति 

निवीणको ग्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 

कक है जिसे तच्ार्थकी ग्रतीतिपूर्वक्ष भा है, और जिसकी बुद्धि निर्नरथ-प्रवचनमें रुचि- 
पूवक ग्रीविष्ट हुई है, तथा जो संयम-तपसहित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥५०॥ 

जो अहतकी, सिद्धकी, चैत्यकी और प्रवचनकी भक्तिस॒हित तपरचयों करता है, वह नियमसे 
देवकोकको प्राप्त करता है.॥ ५६ ॥ 


इस कारण इच्छामात्रकी निद्ृत्ति करो | कहीं सी किंचिन्मात्र भी राग मत करो। क्योंकि 
वीतराग भव-सागरको पार हो जाता है ॥ "७ ॥ 


भैने प्रवचनकी भक्तिसे उत्पन्न ग्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके लिये, प्रवचनके रहस्यभूत पंचा- 
स्तिकायके संग्रहरूप इस शात्षकी रचना की है ॥ ५८ 0 


इति पंचास्तिकाय समाप्त 


ह ७9०१ ववाणीआ, फाल्णुन बंदी ११॥ मंगल १९५३ 
संवत्‌ १९७३ को फाल्गुन वदी १२ भौमवार--- 


४ मुख्य आचार्य. 

सिद्धांत पद्धति घर्म, 

शातरस अर्विसा मुख्य- 

लिंगादि व्यवहार जिनमुद्रा-सूचक, 
मतातर समावेश 

शातरतत प्रवहन 

बिन अन्यको धर्मप्रापि., 

लोक आदि खरूप--- संशयकी निव्त्ति-समाधान 
जिन प्रतिमा 


८ ु कारण. 
कुछ गह़-व्यवहारको शांत करके परिगृह आदि कार्यस निवृत्त होना चाहिये 


८४ चाहिये ह्रि | 
मपत्त सुगस्थानतक पहुंचना चाहिये | सवैथा भूमिकाका सहजपरिणामी ध्यान-... 





हि ७००५ ववाणीआ, फाह्गुन वद्दी १२ नम य दी १२ भौम, १९७३ 
मदराजचन्द्र रै 


१९७५ 
अहा | इस दिनको धन्य है, जो बम हि किन 
$ छे शान्ति जाग्रत 
घारा उलसित हुई और उदय-कर्मका गर्व एन नि सा! इस दिनको क्‍्य हैक २॥ हो गया | अहा ! हे कि ० १ रा 
॥ 
धन्य रे दिवत आ जे जागी थे रे शादि हर 
ये » जोगी अपूर्व रे, - - 
दृश बर्ष रे भार उल्लती, मंदयो उदय कर्मनो गर्व रे | घन्च० || १ || 
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संवत्‌ उन्नीससोी इकतालीसमे अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससौ बियालिसिमें अद्भुत वैराग्य- 
धारा प्रकाशित हुई | अहा | इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥ 

संवत्‌ उन्नीससो सेंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रुतका अनुभव, बढ़ती हुई दशा 
और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥ 

इस समय एक भयानक उदय आया | उस उदयसे परिम्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पड़ा । ज्यों 
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यो वह उल्ठा बढ़ता ही जाता था और संचमात्र भी कम न 
होता था। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ 9 ॥ 
इस तरह यह दशा क्रपसे बढ़ती चछी गई । इस समय वह कुछ क्षीण माद्म होती है | मनमें 
ऐसा भासित होता है कि वह ऋमसे क्रमसे दूर हो जायगी । अहा ! इस दिनकों धन्य है || ५ ॥ 

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा--ऐसा 
निश्चय हो गया है। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥ 

अहा ! यह कैसी अपूर्व बृत्ति है, इससे अग्रमत्तयोग होगा, और छगभग केवछमभूमिकाको 
स्पश करके देहका वियोग होगा | भहा ) इस दिनको धन्य है || ७॥ 

कमका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही मोगना है। इस कारण एक ही देह धारण 
करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा | अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥ 


७०३. व्वाणीआ, चैत्र सुदी ३ रवि, १९५३ 


रहस्थरष्टि अथवा समिति-विचार 
परमभाक्तिसे स्तुति करनेवालेके ग्रति भी जिसे राग नहीं, और परमद्वेषसे परिषह-उपसर्ग 


करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवानको बारम्बार नमस्कार हो ! 
देषरह्तित झात्तिसे प्रव्गत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये। 


ओगणीसे ने एकतालीसे, आव्यो अपूर्व अनुसार रे, 

ओगणीसे ने बेताढीसे, अदूमुत वैराग्य घार रे | घन्य० ॥ २ ॥ 
ओगपणीर्स ने सुडतालीसे, समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे, 

श्रुत अनुमब वघती दशा, निजस्वरूप अवभास्यु र। धन्य० ॥ ३॥ 
त्या आब्यो रे ऊदय कारमों, परिग्रह् कार्य प्रपंच रे, 

जम जेम ते हडसेलीए, तेम वधे न घंटे एक रच रे | घन्य ० ॥ ४ ॥ 
वघतु एम ज चालियु, हवे दीसे क्षीण काई रे, 

क्रमे करीने रे ते जशे, एम भासे मनमाहि रे | घन्य० ॥ ५॥ 
यथाहेतु जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे, 

यरे अवश्य आ देहयथी, एम यये निरघार रे ) धन्य० || 5 ॥ 
आवी अपूर्व बृत्ति अहो, थशे अप्रमत्त योग रे, 

केवव्ठ लगभग भूमिका, स्पर्शीने देह वियोग रे | घन्य० || ७ ॥ 
अवश्य कर्मनों भोग छे, बाकी रह्मो अवशेष रे, 

तेयी देह एक ज धारिने, जाशु स्वरूप स्वदेश रे । धन्य० || ८ || 


नग्रह--३०वाँ वर्ष ६६०९ 
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काः---मुनि.*“ “को आचारांग पढ़ते हुए शंका हुई है कि साधुको दौरवेशंका आदि 

3 फल किक देखनेमें आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओमें भी इतनी 
कारणोंमें भी बहुत सख्त मार्गका प्ररूपण देखनेमें आता हैं, ती 

घिक सख्ती रखनेका क्या कारण होगा हू 

डा कम अन्तर्मुख उपयोगमे स्थिति रखना ही नि््थका परम धम है। समय 

हल चाहिये निर््रथका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस संयमके 
भी उस उपयोगको बहिमुख न करना चाहिये, यही | का मु हा 
लिये जो देह आदि साधन बताये हैं, उनके निर्वाहके लिये सहज ही प्रवृत्ति भी होना हे का 
उस तरहकी कुछ भी ग्रद्गत्ति करते हुए उपयोग बहिम्तुख होनेका निमित्त हो जाता हे कक रा 
उस प्रबृत्तिके इस तरह ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे वह ग्रद्नत्ति अन्तमुंख उपयोग रे ह 
करें| यद्ञपि केवठ और सहज अन्तमुंख उपयोग तो मुख्यतया केवलभूमिका ना रा 
गुणस्थानमें ही होता है; किन्तु अनिर्मल विचारधाराकी प्रबछतासहित अंतप्ुख उपयोग हक तो ह 
गुणस्थानमें मी होता है। वहाँ वह उपयोग प्रमादसे स्खालित हो जाता है, और यदि वह ईपयोग वहाँ 
कुछ विशेष अ्रेशम स्व॒लित हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिमुख हो जानेसे उसकी असंयम-भावसे 
प्रवृत्ति होती है। उसे न होने देनेके लिये, और देह आदि साधनोंके निवीहकी प्रद्गत्ति भी ऐसी 
है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रवृत्ति अन्तमुंख उपयोगसे हो सके, ऐसी 
अद्भुत सकलनासे उस प्रवृत्तिका उपदेश किया है। इसे पॉच सम्तितिके नामसे कहा जाता है। 

जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक चलना पड़े तो चलना; जिस तरह आज्ञा की 
है उस तरह आश्ञापूतवक बोलना पड़े तो बोछना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग- 
पूर्वक आहार आदि ग्रहण करना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक्क वस्र 
आदिको लेना रखना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक दीर्घशंका आदि त्याग 
करने योग्य शरीरके मछका त्याग करना--इस प्रकार ग्रवृत्तिरूप पॉच समितियों कहीं है । संयममें 
प्रइत्ति करनेके जो जो दूसरे प्रकारोंका उपदेश दिया है, उन सबका इन पॉच समितियोंमें समावेश हो 
जाता है | अर्थात्‌ जो कुछ निर्म्र॑थको ग्रव्ृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिस प्रवृत्तिका त्याग करना 
अशक्य है, उसी ग्रइत्तिको करनेकी आज्ञा की है; और वह इस प्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य 


हेतु जो अंतर्मुद्ध उपयोग है उसमें अस्खलित भाव रहे | यदि इसी तरह प्रवृत्ति की जाय तो उपयोग सतत 
जाम्रत रह सकता है, और जिस जिस समय 


जीवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वीर्य-शक्ति है 
वह सब अप्रमत्त रह सकती है । " 
दौव॑शंका आदि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अग्रमत्त संयमहृष्ट विस्पृत न हो जाय, 
इसलिये उन सझत क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि त्रिना समझमें नहीं आती | 
यह रहस्यदृष्टि संक्षेपम,ं लिखी है, उसपर 


अधिकाधिक विचार करना चाहिये | किसी 
प्रदत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका । किसी भी क्रियामें 


रह का छक्ष रखना योग्य है | 
जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं 


है, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसे 
कक हि अझति 
जाय ता वह अग्रमत्त उपयोग होनेका साधन ह्ठै 2 


हक जे । इस आशययुक्त इस पत्रका ज्यों ज्यों विशेष विचार 
करोगे, त्पों तयों अपूर्व अर्थका उपदेश मिलेगा । शोष विचार 


ड 
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(२ ) हमेशा अम्ुक शाब्राध्ययन करनेके पश्चात्‌ इस पत्रके विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञान 
हो सकता है | 

(३ ) कर्मग्रन्यथका वॉचन करना चाहिये | उसके पूरे होनेपर उसका फिरसे आवृत्तिपूर्वक 
अनुप्रेक्षण करना योग्य है | 


9०० ववार्णाआ, चेत्र खुदी 9, १९५३ 


। (१) 
. १. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूछ स्पर्श आदिकी अव्यक्तरूपसे प्रियता है, वह मैथुनसंज्ञा है। 

२. एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निवोह आदि सावनोंमें अव्यक्त मूर्च्छा है, वह परिप्रह- 
संज्ञा है | वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवों यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है | 

(२) 

(१ ) तीनों ग्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविरभूत हो, तो भी अबि- 
कसे अधिक पन्दरह भवमें मोक्ष हो जाती है, और यदि समकित होनेके परचात्‌ जीव उसका वमन 
कर दे तो उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्टछ-परावर्त्तनतक संसारमें परिश्रमण होकर मोक्ष हो सकती है। 

(२ ) तीर्थकरके नि्ग्रथ, निर्म्धथिनी, श्रावक और श्राविका---इन सवको जीव-अर्जावका ज्ञान था, 
इसलिये उन्हें समकित कहा हो, यह वात नहीं है। उनमेंसे वहुतसे जीबोंको तो केवछ सचे अंतरग भावसे 
तीर्थकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी ग्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कहा है | 
इस समकितके ग्राप्त करनेके पश्चात्‌ जीवने यदि उसे वमन न किया हो तो अधिकसे अधिक उसके 
पन्द्रह भव होते हैं | सिद्धातमें अनेक स्थरोपर यथार्थ मोक्षमार्गको प्राप्त सत्पुरुषकी यथार्य प्रतीतिसे ही 
समकित कहा है | इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवकों ग्राय, जीव और अजीवका यथार्थ ज्ञान 
भी नहीं होता | जीव और अजीवके ज्ञान ग्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है | 

(३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवछज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और 
विभंगज्ञान, इन आठोंकों जीवके उपयोगलरूप होनेसे अछूपी कहा है | ज्ञान और अज्ञान इन दोनोंमें 
इतना ही मुख्य अतर हे कि जो ज्ञान समकितसहित हे वह ज्ञान है, और जो ज्ञान मिव्यात्वसद्ित 
है, वह अज्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं । 

( 9 ) ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान दोनों एक नहीं हैं| ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानकों भातरण- 
त्वरू्प है, आर अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमल्वरूप अर्थात्‌ आवरण दूर होनेदूप & । 

(५) अज्ञान शब्दका अर्थ साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता दु--उदाइरणके डिये सेंड 
शानसे रहित कहा जाता है; परन्तु निम्नेथ-नापार्मे तो मिथ्यात्वत्द्धित ज्ञानका नाम दी अश्ञत ६; अंबात 
उस दृश्सि अज्ञानकों अत्ूपों कह्टा है | विन 

( ६ ) बडा शेफा हो सझ्धती दे क्लि चदि अड्ान अरूपी दो तो वद फिर लिदम मी दाना 
चाशिये । उसऊा समाधान टम प्रफारसे देः--निध्यावर्सीशत उानको द्वी अयाव ऊंदा &। उसमे 


पिष्यात्व न दो जानेते जान बाऊी बच जाता दै। उद झान सम्पूर्ण बुद्ध तासंशित विदंदगआासत रहता 
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बजा अप ६ सर आ दिआआ जि का एज शक कवि) 
ही है| सिद्धका केवछक्ञानीका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान -मिध्याखरहित है । जीवको मिथ्यात्व भ्रातिखरूप 
है । उस भ्रातिके यथार्थ समझमें आ जानेपर उसको निदृत्ति हो सकती है। मिध्यात्र , दिशाकी 
आंतिरूप है । ह पे 
४ (३) ब । 
ज्ञान जीवका स्वभाव है इसलिये वह अरूपी है, और ज्ञान जबतक विपरीतरूपते जाननेका कार्य 
करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निम्रंथकी -परिभाषा है । परन्तु यहाँ ज्ञानके 
दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये | हो 
शकाः--'यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरेह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, 
उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये | तथा जिस तरह मुक्त जीवोर्मे ज्ञान बताया गया है, 
उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये | के 
समाधानः--जैसे कोई डोरा गॉठके पड़नेसे उठझा हुआ और गॉठके ख़ुछ जानेसे उलझन- 
रहित कहा जाता है; यब्पिं देखा जाय तो डोरे दोनों ही है, फिर भी गॉठके पड़ने और ख़ुछ जानेकी 
अपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उल्झनरहित कहा जाता है; उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानकों * अज्ञान ! और 
सम्पाज्ञानको 'ज्ञान' कहा गया है। परन्तु मिथ्यात्वज्ञान कुछ जड़ है ओर सम्पण्ज्ञान चेतन है, यह बात 
नहीं है। जिस तरह गॉठ्वाछा डोरा और बिना गॉठका डोरा दोनो ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे 
संतार-परिश्रमण और सम्यश्ज्ञानसे मोक्ष होती है | जैसे यहॉसे पूतरे दिशाभे दस कोसपर किसी गाँवमें 
जानेके लिये प्रत्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके भ्रमसे पूरवके बदके पश्चिम दिशामे चछा जाय, तो वह 
पूर्व दिशावाले गॉवमे नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ चढने- 
रुप ही क्रिया नहीं को; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी, जिसने देह और 
आज्माको एक समझ लिया है, वह जीव देह-चुद्धिसे संसतार-परिश्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया । उक्त जीव जो पूर्वले पश्चिमकी 
ओर गया हे--यह जिस तरह पूर्वको पश्चिम मान ठेनेरूप भ्रम है; उसी तरह देह और आत्माके 
मिल भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना भ्रम ही है। प्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए--.चलते हुए... 
जिस तरह चलनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी 
याननेरूप खमाव तो रहता ही है । जिस तरह यहाँ पूर्वकी जगह पश्चिमको ही पूर्व मान छेनेरूप 
बढ भा लगाढय साल मिलने समझने जा जाजेसे जब पू पर्व समझो आता दे 
जार पौध पाक्चन समत्नन आता । दूर हो ज थि्कि पूर्वकी 
है; उत्ती तर जिसने देंद और कल उपज सा पे & 8 बा आता 
आग जो बाद जप के हैर-उपदेश आदि सामप्रीके मिल्नेपर, 
डा मो दे प्री .तनप बेन दोता :। जसे जममें पूर्वज़ो पश्चिम और रा बल ३ अम दूर होकर 
ये ते ९ पमिम पंचम दी या, हेएठ भ्रमफे कारण ही बह वि कक दंत मान लनेपर सी, पूर्व पूर्व 
थी, १६ देह बह जाना जमा द्ोगेपर भी ये हि पा [ का भातित होता था; उसी तरह 
ः ३ भातित नहीं होते, यह विपयत ज्ञान 


कर ः के हे 
४ । हाय आप फमशानर्रे उपेजर ३3-33 «५ 
४ ४०3५९, नम निज्वत्त के 
? परी नितृत्त हा जाने 
बृत्त हो जानेसे देह 


द देह भासित होती है और आत्मा 


शक 
२ + «७ 
झ हक आज 
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आत्मा भासित होती है; ओर जो जाननेरूप स्वभाव विपरीत-भावको ग्राप्त द्वोता था, वह अब सम्यकमावकों 
प्राप्त होता है | जिस तरह वास्तवमें दिशा-श्रम कुछ भी वस्तु नहीं है, और केवछ गमनरूप 'ज्ियाते 
इष्ट गाँवकी प्राप्ति नहीं होती; उसी तरह वास्तवमे मिथ्यात्व भी कोई चीज नहीं है, और उसके साथ 
जाननेरूप खभाव भी रहता है; परन्तु वात इतनी ही है कि साथमें मिथ्यात्वरूप श्रम होनेसे निज- 
खरूपमावमें परम स्थिति नहीं होती | दिशा-श्रमके दूर हो जानेसे इच्छित गॉबकी ओर फिरनेके वाद 
मिध्यात्व भी दूर हो जाता है, और निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमे स्थिति हो सकती है, इसमें किसी 
भी सन्देहको कोई अवकाश नहीं है | 


9०७ ववाणीआ, चेंत्र सुदी ५, १९५३ 
तीनों समकितमेंसे किसी भी एक समकितको प्राप्त करनेसे जीव अधिकसे अधिक पन्‍न्दरह 
भवर्म मोक्ष ग्राप्त करता हैं; और कमसे कम उसे उसी भवर्म मोक्ष होती है; और यदि वह उम्त 
समकितका वमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अर्धपुद्टछ-परावर्तन काछतक संसार-परिश्रमण करके 
मोक्ष प्रात्त करता है। समकित प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक अध॑पुद्ठछ-परावर्त्तन संसार होता हैं। 
यदि क्षयोपशम अथवा उपशम समकित हों तो जीव उसका वमन कर सकता है, परन्तु 
यदि क्षायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जाता | क्षायिकसमकिती जीव उसी भवसे 
मोक्ष प्राप्त करता है; यदि वह अधिक भव करें तो तीन भव करता है, और किसी जीवकी अपेक्षा 
तो कभी चार भव भी होते हैं| युगलियोंकी आयुके बंव होनेके पश्चात्‌ यदि क्षायिक समकित 
उत्पन्न हुआ हो तो चार भव होने संभव हैं---प्रायः किसी जीवको ही ऐसा होता है | 
भगवानके तीथकर निर््रंथ, निर्त्रथिनी, श्रावक और श्राविकाको कुछ सबको ही जीव-अजीवका 
ज्ञन था, और इस कारण उन्हें समकित कहा है, यह शात्रका अभिग्राय नहीं है | उनमेंते 
बहुतसे जीवोंको तो, “ तीर्थंकर सचे पुरुष हैं, सचे मोक्षमार्गके उपदेश हैं, और वे जिस तरह कहते 
हैं मोक्षमाग उसी तरह है, ” ऐसी ग्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्रीतीर्थकरके आश्रयसे और निशचयतें 
समकित कहा गया है | ऐसी ग्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्ञाका जो निश्चय 
है, वह मी एक तरहसे जीव अर्जावका ज्ञान ही ढै। “पुरुष सच्चे मिले हे और उनकी ग्रतीति भी ऐसी 
सच्ची हुई हैं कि जिस तरह ये परमकृपाठ कहते हैं, मोक्षमार्ग उसी तरह है---मोक्षमार्ग उसी तरद 
हो सकता है; उस पुरुषके लक्षण आदि भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं | तथा जो वीतराग होता रे 
वह पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी ग्रतीतिसे मोक्षमाग स्वीकार किया जा सकता है? 
ऐसी सुविचारणा भी एक तरहसे गौणरूपसे जीव-अजीवका ही ज्ञान है | 
उस ग्रतीतिसे, उस रुचिसे और उसे आश्रयसे वादमें जीवाजीवका स्पष्ट विस्तारसदित जैलु- 
क्रमसे ज्ञान होता है | तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासना करनेसे, राग-द्वेघका क्षय होकर कक 
दशा होती है | तथारूप सप्पुरुषका अत्यक्ष योग हुए विना यह समकित होना कठिन हैं | हं9 हद 
पुरुषके वचनरूप शात्रोंसे पूर्वमें आरायक किसी जीवकों समकित होना संमत्र है, अथवा कोई कोई 
आचार्य ग्रत्यक्षरूपसे उस वचनके कारणसे किसी जीवको समकित आ्राप्त कराते हें | 
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वेशभूषामें ऊपरकी चटक-मठक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही अच्छा है। चटक- 
मठक रखनेसे कोई पॉचसौके वेतनके पॉचसी एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई 
पॉचसौके चारसौ निन्‍्यानवें नहीं कर सकता । 
(२) धर्मका लौकिक बड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप है। 
धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेवाले---नगारा बजाकर 
निषेध करनेवाढे-जहों अपने मान-महत्व बड़प्पनका सवाल आता है वहाँ; इसी धर्मको ठोकर मारकर, 
इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह ही है। उन्हें धर्मका महत्त्व तो 
केवल बहानेरूप है, और ख्वार्थंसंबेधी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवाल है--यह धर्मद्रोह ही है | 
चीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है । 
जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अहोभाग्य है ! 


( ३ ) प्रयोगके बहाने पशुवध करनेवाला, यदि रोग--दढुःख-को दूर करे तो तबकी बात तो 
तब रही, परन्तु इस समय तो वह बिचारे निरपराधी प्राणियोंकों पीड़ा पहुँचाकर अज्ञानतावश कर्मका 
उपार्जन करता है! पत्रकार भी विवेक-विचारके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये लिख मारते है । 


७०७  ववाणीआ, चैत्र सुदी १० सोम. १९७३ 
१. औषध आदि, मिलनेपर, बहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती है । क्‍योंकि उस रोग 

आदिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है । औषघ आदिके निमित्तसे वह पुठ्ठल विस्तारसे 
फैठकर अथवा दूर होकर वेदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग आदिका 
उस तरह निदृत्त होने योग्य कर्मे-बंधघ न हो तो उसके ऊपर औषध आदिका असर नहीं होता, 
अथवा औषघ आदि प्राप्त नहीं होती, अथवा औषध मिले भी तो सम्यक्‌ जौषय आदि प्राप्त नहीं होती । 


२. अमुक कमे-बंध किस प्रकारका है, उसे यथार्थ ज्ञानइष्टिके विना जानना काठन है | अथौत्‌ 
ओऔषध आदि व्यवहारकी प्रद्ृत्तिका एकातस निषेध नहीं किया जा सकता | परन्तु यदि अपनी देहके 
सबेधमें कोई परम आत्म-दृष्टियाछा पुरुष उस तरह आचरण करे, अर्थात्‌ वह औषध आदि ग्रहण 
न करे ता चह योग्य हे । परतु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरह चलने छगें तो वह एकातिक ह 
इंथ्टि होनेस कितनी ही हानि पहुँचानेवाला है | फिर उसमे भी अपने आश्रित जीवोंके प्रति अथवा हे 
दूसरे किन्हीं जीबोंके श्रति रोग आदि कारणोंमें उस तरहका उपचार करनेके व्यवहारमें प्रज्नत्तिकी 
सद्धती है, फिर भी यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अनुकंपा-मार्मको जा 
देना जैसा ही होता है। क्योंकि कोई जीव चाहे दि हे कर हे 
हो जांच चाह कितन ड्् दि 7 
देने तथा औपध आदि देनेके व्यवहार ! है पीड़ित हो फ़िर भी यदि उसे दिलाता 
के रको न किया जाय, तो वह उसे आर 
? नह उसे आर्तष्यानके हेतु होने जैसा 


भें ह 
हे जाता है । गृह्य-व्यवहारमें ऐसी एकातिक 
पट स्व  एकातंक द्‌ करनेसे 
हर रकातिक इष्टि करनेसे बहुत विरोध आता है। 


६७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७०७ 





३. त्याग-व्यवहारमें भी ज्ञानीने एकातसे उपचार आदिका निषेध नहीं किया । निर्श्न्थको यदि 
स्व-परिग्रह्दीत शरीरमे रोग आदि हो जॉय, तो औपधथ आदिके ग्रहण करनेके संबंधर्म ऐसी आज्ञा है कि 
जबतक आ्तष्यान उत्पन्न न होने योग्य दृष्टि रहे, तबतक औषध आदि ग्रहण न करनी चाहिये; 
और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरबय्य औपथ आदि ग्रहण करनेसे 
आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाशुभ औषघध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं 
होता । तथा दूसरे निर्त्रथकों यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसकी वैयाबृत्य आदिके कर- 
नेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह प्रदर्शित किया है कि जिससे कुछ विशेष अनुकंपा 
आदि दृष्टि रहे | अर्थात्‌ इससे यह बात समझमे आ जायगी कि उस्तका गृहस्थ-व्यवहारमें एकातसे 
त्याग करना असंभव है | 

9. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाफ-क्रियात्रे उत्पन्न हुई हों, तो जिस तरह वे अपने औषघ 

आदिके गुणको बिना दिखाये नहीं रहतीं, उसी तरह उसमें होनेवाली पाप-क्रिया भी अपने ग्रुणकों विना 
दिखाये नहीं रहती । अर्थात्‌ जिस तरह औषध आदिके पुद्ढछोंमें रोग आदि पुद्ढछोंके परामव करनेका 
गुण मौजूद हैं, उसी तरह उसके ढिये की जानेवाढी पाप-क्रियामें भी पापरूपसे परिणमन करनेका 
गुण मौजूद है; और उससे कर्म-बंध होकर यथावसर उस पाप-क्रियाका फछ उदयमें आता है | उस 
पाप-क्रियावाडी औषध आदिके करनेमें, करानेमें ओर अनुमोदन करनेमें, उत्त ग्रहण करनेवाले जीवकी 
जैसी देह आदिके प्रति मूछी है, जैसी मनकी आकुछता व्याकुछता है, जैसा आर्तष्यान हैं, तथा उस 
औषध आदिकी जैसी पाप-क्रिया है, वे सब अपने अपने स्वभावसे परिणमन कर यथावसर फल देते हैं। 
जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंध, जैसा अपना स्वभाव होता है, उसे वैसा ही प्रदशित करता है, 
और जैसे औपध आदिके पुद्कछ अपने स्वभावको दिखाते हें; उसी तरह औषध आदिकी उत्पत्ति आदियें 
होनेवाली किया, उसके कर्ताकी ज्ञान आदि बृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेके जैसे परिणाम हैं, 
उसका जैसा ज्ञान आदि है, इत्ति है, तदनुसार उसे अपने स्वभावका प्रदर्शित करना योग्य ही है । 
तथारूप शुभ झुभस्वरूपसे और अशुम अशुभस्वरूपसे फलदायक होता है। 

७. गृहस्थ-व्यवहारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत्मद्ृष्टि रह सके 
उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य इृश्टिसे देखनेसे अवश्य ही आर्तध्यानका परिणाम आने योग्य 
दिखाई दे तो, अथवा आर्तध्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, औषध आदि व्यवहारकों ग्रहण 
करते हुए निरव ( निष्पाप ) औषध आदिकी इत्ति रखनी चाहिये | तथा कचित्‌ अपने आपके ल्यि 
अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि सावथ्य औपन आदिका ग्रहण 
हो तो यह रक्ष रखना उचित है कि उसका सावद्यपना निर्ध्स--क्रूर--परिणामके हेतुके समान, 
अथवा अधर्म मार्गको पोषण करनेवाछा न होना चाहिये । 

६. सब जीवोंको हितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीको किसी भी एकातदष्टित ग्रढेण करके 
उसे अहितकारी अर्थमें न उतारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर स्मरणमें रखना उचित है । 


पी ३० 


) 
खब् शिया छः ०4 रे 


7 टी गटटपपकम कक नव न करे 


७०८... वहाणीबात चै चदी ४ न 


१, जो औषध बेदनीयके ऊपर असर करती है, वह औषधघ वास्तवमें वेदनीयके बंधको ही डर 
कर सकती हैं-+ऐंसा नहीं कहा है | क्‍योंकि वह औषध यदि कर्मरूप वेदनीयका नाश का पे 
तो फिर अशुभ कर्म ही निष्फल हो जाय, अथवा खय औषधघ ही शुभ कमरूप कही हल | हज हर 
समझना चाहिये कि वह अशुभ बेदनीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथाभाव होनेमें आ 

निमित्त-कारणरूप हो सकती है। मंद अथवा मध्यम और शुभ अथवा अशुभ बंधकों किसी सजातीय 
करके मिलनेसे वह उत्कृष्ट वेध भी हो सकता हैं । तथा जिस तरह मंद अथवा मध्यम वोवे हुए कितने 


ही शुभ वंधका किसी अशुभ कर्मबिशेषके परामवसे अशुभ परिणमन होता है; उसी तरह उस 
अशुभ बंधका किसी शुभ कर्मके योगसे शुभ परिणमन भी होता है । 


२. मुख्यरूपसे ते बंध परिणामके अनुसार ही होता हैं । उदाहरणके लिये यदि कोई महुष्य 
किसी मनुष्यका तीत् प्रिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बॉपि, परन्तु बहुतसे बचावके कारणोंसे 
और साक्षी आदिके अमावसे, राजनीतिके नियरमेकिे अनुसार, उस कर्मकी करनेवाछा मनुष्य यदि छूट 
जाय, ते यह नहीं समशना चाहिये कि उसका वध निकाचित नहीं होता । क्योंकि उसके विपाकके 
उदयका समय दूर होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है। तथा बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिके निय- 
मानुसार जो दंड होता है वह भी कर्तारे प्रिणामके अनुसार ही होता हो, यह एकातिक वात नहीं है। 


अथवा वह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अशुभ कर्मके उदयसे भी होता हैं; और वर्तमान कम- 
ब्रंध सत्तार्मे पढ़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है । 


३, सामान्यरूपस असत्य आदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष 


शेष होता है । परन्तु विशेषरूपसे 
ते हिलाकी अपेक्षा असत्य आदिका पाप एकातरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये; अथवा वह 
अभिक ही दे, ऐसा भी एकातसे न समझना चाहिये । दिंसाके हब्य, क्षेत्र, काठ, भाव ओर उसके 
कर्ताके द्रव्य, केत्र, काठ और भावका अवर्लवन छेकर ही कर्तीको उसका वंध होता है । इसी तरह 
असत्य आदिके संबंध भी यही समझना चाहिये | किसी अछुक हिंसाकी अपेक्षा किसी अम्ुक असत्य 
आदिका फल एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। इसी तरह किसी असत्य 
आदिकी अपेक्षा किसी दिसाझा फछ भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतग॒ना विशेषतक होता है । 
न ४. त्यागकी बास्वार विशेष जिज्ञासा होनिपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी 
कसी पूरक प्राउच्यले जो जीव गृहस्थावासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुठम्ब 
जआादिकि निदर छिप जो ऊुछ हि 


७ 
पम्ज्पाः 


5 प्रद्नत्ति करता है, उसमें उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे 
५ ््स ! ट्जा प्र न द गेडके डर 5 + माननेसे हर 
+3. ५7३३, हो ईद जाए< एश्ता छू |। सारपी दृनपर भा अनुकेपा ; अथवा प्रमाद होनेपर भी 


35९ पननत क्‍ूम-बर गन नहीं खाता। उसका तो परिणामके पा अनुत्तार ! हाता ह्ढै कर्मके 
च् व्क के >> ०२० हो ॥। छ डे |] ह्दी बच प्र पे 
९५७ न ५५ रा 


हा हरे दुद्धि पिचार ने ऊर सऊे तो भी घशुन और अशुभ कम 

20% ० 2 व शुन ओर अशुत कम म 

ईने दिय से “जो चूदना नही चारिये । 23330 20052 8 
५ 3 सन हे प्राउप्ठ दरम उपकारा होनेसे ०2२ ते 

री क + हे 5 पे “दित दंधा उनके पिद्धपदके प्रस्यक ब न्ारण 

+ कि च्क, हा २६६५ «२ छड्रग कह श्प्प्मं नमस्फार किया हट | जे हानक भा भी 


७६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७०९,७१०,७११,७१२ 





७9०९ बवाणीआ, चेत्र वदी ५, १९५३ 


छहकायके स्वरूपकी भी सत्पुरुषकी दृश्सि प्रतीति करनेसे और विचारनेसे ज्ञान ही होता है। 
* यह जीव किस दिशासे आया है,” इस वाक्यसे शास्नपरिज्ञा-अध्ययनका आरंभ किया है | सहुरुके 
मुखसे उस आरंभ-बाक्यके आशयको समझनेसे समस्त द्वादशागीका रहस्य समझना योग्य है | 

हालमें तो जो आचाराग आदिका बॉचन करो, उसका अधिक अलनुम्रेक्षण करना | वह बहुतसे 
उपदेश-पत्रोंके ऊपरसे सहजमें ही समझमें आ सकेगा | सब मुमुक्षुओंको प्रणाम पहुँचे । 


७१० सायला, वैशाख सुदी १५, १९५३ 


मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कघाय और योग ये कर्मबंधके पॉच कारण हैं | किसी स्थव्पर 
प्रमादको छोड़कर बाकीके चार ही कारण बतायें हों, तो वहाँ प्रमादका अंतर्भाव मिथ्यात्व अविर्ति 
और कषायमे ही किया गया है | 

शाल्षकी परिभाषानुसार ग्रदेशबंधका अर्थ निग्नहूपसे हैः---परमाणु सामान्यरूपसे एक प्रदेश- 
अवगाही है | उस एक परमाणुके ग्रहण करनेको एक ग्रदेश कहा जाता है | जीव कर्म-बंधसे अनंत 
परमाणुओंको ग्रहण करता है । वे परमाणु यदि फैले हों तो वे अनंतग्रदेशी हो सकते हैं, इस कारण 
अनंत प्रदेशोंका बंध कहा जाता है | उसमें भी मंद अनंत आदिस भेद आता है, अर्थात्‌ जहाँ अल्प 
प्रदेशबंध कहा हो वहाँ परमाणु तो अनंत समझने चाहिये, परन्तु उस अनंतकी सघनताकों अल्प समझना 
चाहिये | तथा यदि उससे विशेष अधिक विशेष लिखा हो तो अनंतताको सघन समझनी चाहिये । 

जरा भी व्याकुछ न होते हुए आदिसे अंततक कर्मग्रंथका बॉचना विचार करना योग्य है । 


9१९१ ईंडर, वैशाख वदी १२ शुक्र. १९७३. 


तथारूप ( यथार्थ ) आप्तका--मोक्षमार्गके लिये जिसके विश्वासपूर्वक अ्रद्ृत्ति की जा सके ऐसे 
पुरुषका---जीवको समागम होने कोई पुण्यका हेतु ही समझते हैं | तथा उसकी पहिचान होनेमें 
भी महान्‌ पुण्य ही समझते हैं, और उसकी आशज्ञा-भाक्तिति आचरण करनेमें तो महान्‌ महान पृण्य 
समझते हैं--ऐसे ज्ञानीके जो वचन हैं वे सचे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभवमें आने जैसी बात है । 

यद्यपि तथारूप आप्तपुरुषके अभाव जैसा यह काछ चढछ रहा हे, तो भी आत्मार्थी जीवकी 
उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अभावमें भी अवश्य ही विद्युद्धिस्थानकके अभ्याप्तका उक्ष 


करना चाहिये | ५ 


७9१२ इंडर, वैशाख वदी १९ थक: ४१7१ १९७३ 


सर्वथा निराशा हो जानेसे जीवको सत्समागमका ग्राप्त हुआ छाम भी शिथिल हो जाता है। पा 
अभावका खेद रखते हुए भी जो सत्समागम हुआ है, यह परम पुण्यका योग मिला है । इस 
सभसेंग त्यागका योग बननेतक जबतक गृहस्थावासमें रहना हो तबतक उतध प्रवृत्तिको नौतिके 


( 


पत्र ७१३ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--३०वाँ वध ६७७ 
साथ साथ, कुछ सावधानीपूर्वक, परमार्थमें अति उत्साहर्साहित ग्रज्मति करके विशुद्धिस्थानका नित्य 
ही अभ्यास करते रहना चाहिये | 


७१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १९०३ 
स्वसाव-ज्ञाग्रतदशा 


(१) 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारो सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहाँ झूठी मेरी थपना । 
अतीत अवस्था सेन निद्रावाहि कोउ पै न, विद्यमान पछक न याँमि अब छपना ॥ 
स्वास औ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग बृझ्े, सुझे सव अंग रूखि आतम दरपना । 
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव 08 भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ 

२) 
अनुभव-उत्साहदशा 

जैसी निरभेदरूप निहचे अतीत हुतो, तेसों निरभेद अब भेद कौन कहैगो । 


से कर्मराहित सहित सुख समाधान, पायो निजथान फिर वाहरि न बहैगौ ॥ 
कवहूँ कदाचि अपनो सुभाव त्यागि करि, राग रस राजिकेैं न परवस्तु गहेगो । 
अमान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, याही भांति आगम अनंतकाल रहेगी || 
(३) 

स्थितिददा 
एक परिनापके न करता दरव दोइ, दोइ परिनाम एक दर्व न धरतु है । 
एक करतूति दोइ दर्वे कबहूँ व करे, दोह करतूति एक दर्व न करतु है ॥ 
जीव घुद्गल एक खेत-अबगाही दो, अपने अपनें रूप दोड कोड न टरतु है| 
जड़ परिनामनिकों करता है पुदगल, चिदानन्द चेतन छुभाव आचरखु है ॥ 
(४) 


3» सर्वज्ञ 
आत्मा से अन्यमावसे रहित है, जिसे सर्वथा इसी तरहका 
जिसे अन्य सब द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काछसे और भावते सर्वः 
हु जठक अनुभवस्॒रूप आत्मा जहोंसि सब द्रव्योंपे अत्यक्ष भिन्न भासित 
रहती है । वह पुरुष मौन हो जाता है, वह पुरुष अग्रतिवद्ध हो जाता है 
डै, वह पुरुष निर्दिकल्प हो जाता है, और +ह परुष मुक्त हो जाता है | 


जिन्होंने इस तरहको असंगदशा ह्ै 
2] डे उत्पन्न की तीनों कालमें आदिसे 
पद से था, उन भगवानहूप सत्पुरुषोंको नमस्कार है हे आलम ले अपना कोई भरी 





2 


अनुभव रहता है वह मुक्त है | 
थी असंगता रहती है, वह मुक्त है | 


हो वहँसि मुक्तदशा 
पेह पुरुष असंग हो जाता 


के (५) 

आई आदिके विकल्पकों छोड़कर निज विचार 

भालखल्प हा है , हे आचरण ते के 
आलखल्प, | विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है| घुद्ध सहज 
4 क्षक्र 22 «मल 


ड़ 


5७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७१४,७१५ 


9१० बम्बई, ज्येष्ठ छुदी ८ भोम, १९५३ 


जिसे किसीके प्रति राग ओर द्वेष नहीं रहा, उस महात्माकों नमस्कार है ! 

१. परमयोगी श्रीऋषमंदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक 
विशेषता यह है कि जबतक जीवकों उसका संबंध रहे तबतक जीवको असंगता-निर्मोहपना-प्राप्त 
करके, अवाध्य अनुभवरूप निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब भावोंसे व्याइत्त ( मुक्त ) हो जाना 
चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे | 

२, उस देहको छोड़ते समय जितने अंरामें असंगता--निर्मोहीपना--यथार्थ समरस्तभाव 
रहता है, उतना ही मोक्षपद पासमें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है । 

३. इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति किंचित्‌ भी राग और द्वेष 
न रहे---सर्वत्र समदशा ही रहे--यहीं कल्याणका मुख्य निश्चय है। 

४. कुछ भी मन वचन और कायाके योगसे जाने या बिना जाने कोई अपराध हुआ हो तो 
उसकी विनयपूर्वक क्षमा मॉगता हूँ---अत्यन्त नम्नभावसे क्षमा मॉगता हूँ । 


9१५ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि. १९७३ 


परमपुरुष-दशा-वणन 
१. कीचसो कनक जाके नीचसौं नरेस पद, मीचसी मिताई गरुवाई जाके गारसी । 
जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, हृदरसी होस पुदगल-छवि छारसी ॥। 
जालसो जग-विछास भालसो शुुवनवास, कालसो कुडुंवकाज छोक-छाज लारसी | 
सीठसो सुजसु जाने वीठसों बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही वंदत वनारसी ॥ 
जो कंचनको कीचड़के समान मानता है, राजगद्दीकों नीचपदके समान समझता है, किसीसे 
मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, वइ्प्पनको छीपनेके गोवरके समान मानता है, कीमिया 
आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐखज्रर्यकों जो असाताके समान समझता है, जग- 
तमें पूज्यता होने आदिकी हविसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्छकी छवि ऐसी औदारिक आदि 
कायाको राखके समान समझता है, जगतके भोग-विछासको जेजाछके समान मानता है, गृहवासकों 
भालेके समान समझता है, कुटुम्बके कार्ययो काछ-मृत्यु-के समान गिनता है, छोकमें छाज बढ़ानेकी 
इच्छामो मुखकी छारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मेठके समान समझता है, और 
पुण्यके उदयको जो विष्वाके समान समझता है---ऐसी जिसकी रीति है, उसे बनारसीदास नमस्कार 
करते हें । 
२. किसीके लिये कुछ विकल्प न करते हुए असंगभाव ही रखना | ज्यों ज्यों वे सत्युरुषके 
बचनोंकी ग्रतीति करेंगे, ज्यो ज्यों उसकी आज्ञापूर्वक्र उनकी अश्थि-मज्जा रँगी जायगी, त्यों त्यों वे सब 
जा आत्म-कल्याणको सुगमतासे प्राप्त करेंगे--इसमें सन्देह नहीं है । 


। पत्न आदि संग्रेह--रे०वाँ वर्ष ६७८, 
ज०१४९] _ विधिष एआदिलेंग हट कील: ७१५,७१६ ] विविध पत्र आदि संग्रेह---२०वाँ वर्षे 


सब अतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही 
अर म अथवा पस्मार्थ॑सैबधी यदि कोई भी जीवकी बृत्ति हो तो उसे शमन करके, सर्वथा 
असंग उपयोगपूरवक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अवढम्बनपूर्वक, आत्मामें स्थिति करना चाहिये, 
यही निवेदन है.। क्योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है। जो कोई सचे अतःकरणसे 
सत्पुरुषंक वचनको ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं; और शरीरका निवाह 
आदि व्यवहार सबके अपने अपने प्राख्यके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसलिये तत्संबंधी कोई 
भी विकल्प रखना उचित नहीं | उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः शान्‍्त कर दिया है तो भी 
निश्चयकी प्रवछताके लिये यह लिखा है । 
9. सब जीवोंके प्रति, सब भावोंकि प्रति, अखंड एकरस वीतरागदशाका रखना ही सब ज्ञानका 
फल है । 

आत्मा, शुद्धचितन्य जन्म जरा मरणरहित असंगस्वरूप है । इसमें सवे ज्ञानका समावेश हो 
जाता है । उसकी ग्रतीतिंम सत्र सम्यग्दशनका समावेश हो जाता हैं। आत्माकी असंगस्वरूपसे जो 
सखभावदशा रहना है, वह सम्यकूचारित्र उत्कृष्ट संयम और बीतरागदशा है | उसकी सम्पूर्णताका फल 
सर दुःखोका क्षय हो जाना है, यह बिलकुल सन्देहरहित हैं--बिलकुछ सन्देहरह्वित है यही प्रार्थना है । 


कि रा 


आय श्रीसोभागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ । ज्यों ज्यो उनके अनेक अद्भुत 
गुणके प्रति दृष्टि जाती है, त्यों त्यों अधिकाधिक खेद होता है । 


जीवके देहका सेबेध इसी तरहसे है । ऐसा होनेपर भी जीव अनादिसे देहका त्याग करते 
पमय खेद प्राप्त किया करता हे, और उसमें इढ़ मोहसे एकमात्रकी तरह रहता है | यही जन्म 
मरण आदि ससारका मुख्य वीज हे । श्रीसतोभागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान्‌ मुनियोको भी दुर्कभ 
ऐसी निश्चक असगताते निज उपयोगमय दशा रखकर अपूर्व हित किया है, इसमे संशय नहीं । 
उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्हारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गुणोंकी अद्भुतताके 
कारण, उनका वियोग तुम्ें अधिक खेदकारक हुआ है, और होना येग्य भी है | तुम उनके प्रति 
सातारिक पून्यभावफे खेदकों विस्मरण कर, उन्होंने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो हे 
उनके गुणों जो तुम उछाता जाइग हुई हो, उसका वास्म्वार स्मरण करके, उस पुरुषका का 
४ भत ४) इतर अत्तरमे खेद रखकर, उन्होंने आरावना करने योग्य जो जो वचन और आय 
४ उनझी स्मरण कर, उत्तम आमाछो प्रेरित करनेके टि गुण बताये 


< ५. लेये ही तुम सबसे प्रार्थना है 
आई हए मस्त की * गसोनाभक थंना 5८ 
3३ ६७० फुट उुजाका प्रीसोभागक्ता सरण तहज ही अनिक्ष समयतक रहे गो है ह्‌। समागमम 
'हग अप मोइदे झारण गेद उत्त । 


36, <-न «| धठे २:कों शान्त किक हु उसे उमर भी उनके ग्॒णोकी अछ्रुतताको छरणमें 
लत ४०४० जा शानत कर, उनके गुणोंकी अद्भुतताका वियोग हो गया है 
रच व्जा पेय २ | 3! गया है, इस तरह 


६८० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७६७ 





इस क्षेत्रमें इस कालमें श्रीसोभाग जैसे पुरुष विरले ही मिलते हैं यह हमें बारम्बार भासित होता है । 

धीरजपूर्वक सर्बोको खेदका शान्‍्त करना, और उनके अद्भुत गुणों और उपकारी बचनोंका 
आश्रय लेना ही योग्य है | श्रीसोभाग मुमुक्षुओंद्वारा विस्मरण किये जाने योग्य नहीं हैं | 

जिसने संसारके स्व॒रूपको स्पष्टरूपसे जान छिया है, उसे उस संसारके पदार्थकी प्राप्ति अथवा 
अग्रात्िसे ह५ष-शोक होना योग्य नहीं है, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि अमुक गुणस्थानतक उसे भी 
सत्पुरुषके समागमकी ग्राप्तिसि कुछ हर्प, और उसके वियोगस कुछ खेद हो सकता है | 

आत्मर्सिद्धि ग्रंथके विचार करनेकी इच्छा हो तो विचार करना | परन्तु उसके पहिछे यदि और 
बहुतसे वचन और सद्भ्रन्थोंका विचार करना वन सके, तो आत्मप्तिद्धि श्रवल उपकारका हेतु होगा, 
ऐसा माद्म होता है । 

श्रीसोभागकी सरलता, परमार्थसंबंधी निश्चय, मुमुक्षुओंके प्रति परम उपकारित्व आदि गुण 
बारम्बार विचार करने योग्य है| शातिः शातिः शातिः. 


9१५9 बम्बई, आषाढ सुदी 9 रवि, १९०३ 


ओसो भागको नमस्कार, 
१, श्रीसोभागकी मुमुक्षुदशा तथा ज्ञानीके मार्गके प्रति उनका अद्भुत निश्चय वबारम्बार स््वतिमें 


आया करता है। 
२. सब जीव सुखकी इच्छा करते हैं, परन्तु कोई विरछा ही पुरुष उस खुखके यथार्थ सवरू- 


पको समझता है। 

जन्म मरण आदि अनंत दुःखोंके आत्यंतिक (सर्वथा) क्षय होनेका उपाय, जीवको अनादिकाढ्से 
जाननेमें नहीं आया। जीव यदि उस उपायके जानने और करनेकी सच्ची इच्छा उत्पन्न होनेपर सत्पुरुषके 
समागमके छामको प्राप्त करे तो वह उस उपायको समझ सकता हैं, और उस उपायकी उपासना 
करके सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। 

चैसी सच्ची इच्छा भी ग्रायः करके जीवको सत्पुरुषके समागमसे ही प्राप्त होती है। वैसा 
समागम, उस समागमकी पह्िचान, बताए हुए मार्गकी प्रतीति और उस तरह आचरण करनेकी 
प्रवृत्ति होना जीवको परम दुर्लभ है । 

६ मनुष्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण मिलना, उसकी ग्रतीति होना, और उनके द्वारा कहे 
हुए मार्गमें प्रद्नत्ति होना परम दुर्लभ है ?--यह उपदेश श्रीवर्धमानस्वामीने उत्तराष्ययनके तासरे अध्य- 
यनमें किया है । 

प्रत्यक्ष सब्पुरुषका समागम और उसके आश्रयमें विचरण करनेवाले मुमुक्षुओंको मोक्षसंत्रंवी समस्त 
साधन प्रायः ( बहुत करके ) अल्प प्रयाससे और अल्प ही काहमें सिद्ध हो जाते हैं । परत उस समा- 
गमका योग मिलना बहुत दुर्लभ है । मुमुक्षु जीवका चित्त निरन्तर उसी समागमके योगमें रहता है। 

सत्पुरुषका योग मिलना तो जीवको सब काहमें दुर्लभ ही है। उसमें भी ऐसे दुःबमकाढमें तो 


विवि दि संग्रह---३०वाँ वर्ष ६<३ 
कऋ९१७०१००१९९]  बविविधपत्रआदियरद | कैैैककजीज- ७१७,७१८,७१९] विघेध पत्र आंद 


4208 806 कम ि  ि  क ज म लकय+अप लक सा 
वह योग कचित्‌ ही मिलता है | सत्पुरुंष विर्के ही विचरते हैं। उस समागमका अपूर्व छाम मानकर 
जीवको मोक्षमागकी प्रतीति कर, उस मार्गका निर्तर आराधन करना योग्य है । 

जब उस समागमका योग न हो तब आरंम-परिग्रहकी ओरसे ब्ातिको हटाना चाहिये, और 
सत्शाल्षका विशेषरूपसे परिचय रखना चाहिये । यदि व्यावहारिक कार्योंकी प्रदृत्ति करनी पड़ती हो 
तो भी जो जीब उसमेंसे बत्तिको मंद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मंद कर सकता है; 
और वह सब्शाखके परिचयके लिये अधिक अवकाश प्राप्त कर सकता है। 

आरंभ-परिग्रहके ऊपरस जिनकी बृत्ति खिल हो गई है, अर्थात्‌ उसे असार समझकर जो जीव 
उससे पीछे हट गये हैं, उन जीबोंको सत्पुरुषोंका समागम और स्शात्रका श्रवण विशेषरूपसे हितकारी 
होता है। तथा जिस जीवकी आरंम-परिप्रहके ऊपर विशेष दत्ति रहती हो, उस जीवसें सत्पुरुषके 
वचनोका और सत्शात्रका परिणमन होना कठिन है। 

आरंम-परिग्रहके ऊपरसे बृत्तिको कम करना और सद्शाश्षके परिचय रुचि करना प्रथम तो 
कठिन माछ्म होता है, क्योंकि जीवका अनादि-प्रकृनतिभाव उससे मिन्न ही हैं; तो भी जिसने वैसा कर- 
नेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है | इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस ग्रबृ- 
त्तिको करना चाहिये । 


सब मुमुक्षुओंका इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है। प्रमाद और अनिय- 
मितताको दूर करना चाहिये । 





9१८ 
सच ज्ञाकके बिना और सच्चे चारित्रिके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। 


सत्पुरुषके वचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चलनेवाले जीव चारिजिको 
प्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह अनुभव होता है । ह 


यहाँसे योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पॉच-सात बार फिर फिरसे वाचन और बारम्बार 
विचार करना योग्य है । 


िशिललना विनय नपननानानन ना लन मम. 


का 9१९ ३, आषाद़ वदी १ गुरु. १९५३ 
( ३ ) शुनेच्छासे छगाकर शैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीको सब क्रिया मान्य है उप उप 
वचन त्याग-वैराग्यका निषेध नहीं करते | इतना ही पे निया मान्य है, उस ज्ञानीके 


त्याग राग है नहीं, किन्तु त्याग चैराग्यका ५ 
-वैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निषेध नहीं करते | कमल 


रा जा कोई जड़-क्रियामे प्रवृत्ति करके ज्ञानीके मार्गसे विमु रहता हो, अथवा बुद्धिकी मूढ़ताके 
ह मम करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत्‌ समागमसे मति क 
के अन्यथा त्याग-पराग्यको मति-व्यामोह प्राप्त 


५] 
ते हे | नसे संग करुणा ते च्ु द्धिसि उसका कीचपत्‌ त्‌ निषेध ः है| व्यामाहयुक्त ् ह्यु फ होकर उसका 


८5% अगला 


६८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७२०,७२१,७२२,७२३ 
2 अमल मे जल जा 0 मय प कर लक,टवप:: ली अमल कक न अमीर ा + कक 2206 (022 2028 
७२० बम्बई, आपाढ़ वदी १ गुरु. १९७०३ 





(१) * सकछ ससारी इद्रियरापी, मुनि गुण आतमराभी रे, 
मुख्यणे जे आतमरामी, ते कहिये निःकामी रे । 

(२ ) है मुनियो | तुम्हें आय सोमागकी अंतरदशाकी और देह-मुक्त समयकी दशाकी, 
वारम्बार अनुम्रेक्षा करना चाहिये | 

(३ ) हे मुनियो ! तुम्हें द्रव्यसे, क्षेत्र, काठसे और भावसे-असंगभावसे-विचरण करनेके 
सतत उपयोगको छिद्ध करना चाहिये ! जिसने जगतके छुखकी झखुह्कों छोड़कर ज्ञानीके मार्गका 
आश्रय ग्रहण किया है, वह अवश्य उस अखंग उपयोगको पाता है | जिस श्रुतस असंगता उल्कप्तित 
हो उस श्रतका परिचय करना योग्य है। 


9२१ बम्बई, आषाढ वदी ११ रवि. १९५३ 


परम सयमी पुरुषोंकों नमस्कार हों« 
असारभूत व्यवहारको सारभूत ग्रयोजनकी तरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष 
उस उदयसे क्षोम न पाकर सहजभाव---छघममें निश्चछभावसे रहे हैं, उन पुरुषोंके भौप्म-अतका 
- हम वारम्वार स्मरण करते हैं । 


9२२ बम्बई, श्रावण सखुदी ३ रवि, १९०५३ 


( १ ) परम उत्कृष्ट संयम जिनके छक्षमें निरन्तर रहा करता है, उन सत्पुरुषोंके समागमका 


निरंतर ध्यान है । 
( २ ) प्र्तिष्ठित ( निर्ग्रथ ) व्यवहारकी श्री" “की जिज्ञासासे भी अनंतगुण विशिष्ट जिज्ञातता 


रहती है | उदयके वढवान और वेदन किये विना अटल होनेसे, अंतरंग खेदका समतासहित वेदन 
करते हैं |] दीधकालको अत्यन्त अल्पमावम छानेके ध्यानमें वर्तत करते हैं | 
(३ ) यथार्थ उपकारी पुरुषकी ्रत्यक्षतामें एकलमावना आत्मशुद्धिकी उत्कृष्टता करती है । 


७२३ वम्बई, श्रवण सुदी १५ युरु: (दुमर 


( १ ) जिसकी दीर्घकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थिति छाकर जिन्दीने कमोक्रा 
क्षय किया है, उन महात्माओंको नमस्कार है ! 
( २ सदाचरण सदमंय और सत्समागममे प्रमाद नहीं करना चाहिये | 


3 पल 6 0: पक न ८2 2 लय पल तप 


# अआर्थके लिय देखो अंक ६८४- --अनुवादक- 


वतन ननिननानी नीम न मनन 


की  #म [कप + ॥८// जे ६८३ 
अलवर जलकर 5 विलिल पर सकल जल कलम ७२४,७२५,७२६,७२७ |वावेध पत्र आद संग्रहद--र२े०वाँ वष 


७२४. उखई, श्रावण खुदी १५ उर. १९७२ 


( १) मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथका मुमुक्षु जीवको विचार करना योग्य ह। न रह 
उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतातर जैसा माद्म होते ह 
होकर उस स्थछकों अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थलको सत्समागमम समझना चाहने | 


( २ ) परमोल्कृष्ट संयममें स्थितिकी वात तो दूर रही, परन्तु उसके स्वरूपका विचार 
होना भी कठिन है। 





9२५० बम्बई, श्रावण छखुदी १५ गरु: १९६७३ 

८ क्या सम्यग्दृष्टि अभक्ष्य आहार कर सकता है! ? इत्यादि जो प्रश्न ढिख्ले है उन अश्नेके हेतुको 
विचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम प्रइनम किसी इशंतको छेकर जीवको शुद्ध परिणामकी हानि 
करनेके ही समान है । मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता | 

यद्यपि किसी जगह किसी ग्रेंथमे श्रेणिक आदिके संबंधमें ऐसी वात कही है, परन्तु वह किसीके 
द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा वह बात उसी तरह यथार्थ है, यह बात भी नहीं है । 

सम्यग्दृष्टि पुरुषको अल्पमात्र भी त्रत नहीं होता, तो भी सम्यग्दशन होनेके पश्चात्‌ उसका यदि 
जीव वमन न' करे तो वह अधिकसे अधिक पन्दरह भवर्मे मोक्ष ग्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्यग्दर्शनका 
बढ है--इस हेतुस कही हुईं बातको अन्यथारूपमें न के जानी चाहिये। सत्पुरुषकी वाणी, विषय 
और कषायके अनुमोदनसे अथवा राग-द्वेषके पोषणसे रहित होती है---यह निश्चय रखना चाहिये; 
और चाहे कैसा मी प्रसंग हो उसका उसी इश्सि अर्थ करना उचित है। 


७२६ बम्बई, श्रावण वदी ८ शुक्र. १९७५३ 
(१) सोहसुह्र और मणिर्नमाछा इन दो पुस्तकोंका हाल्में बॉचनेका परिचय रखना। 

इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके खरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये है। 
( २ ) पासमाथिक करुणाबुद्धिसे निष्पक्षमावस कल्याणके साधनके उपदेश पुरुषका समागम, 


उपासना और उसकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये । तथा उस समागमके बियोगमें सत्शाद्षका 
बुद्धि-अनुसार परिचय रखकर सदाचास्से प्रवृत्ति करना ही योग्य है। 





७२७ बम्बई, श्रावण वदी १० रबि. १९०३ 
मोक्षमार्गप्रकाश श्रवण करनेकी जिन जिशसुओंको अभिराषा जए+-++++-++-+- 


भिलाषा है, उनको उसे श्रवण 
। कराना--- 
हक स्प्ीकरणपूवेक और धीरजसे श्रवण कराना। श्रोताको यदि किसी स्थठपर विद्योष संशय हो तो 
थे 6 हा उचित है। तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असंभव जैसा माछम हो 
गे उसे हात्माके संयोगसे समझनेके ढिये कहकर अवणको रोकना नहीं चाहिये । तथा 
सेशायकी किसी महात्माके सिवाय अन्य किसी स्थानमें पूँछनेसे वह हे 


विशेष भ्रमका ही कारण होगा, और 





६८४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७२८,७२९,७३० 


उससे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका छाम व्यर्थ ही चछा जायगा | यह दृष्टि यदि श्रोताको 
हो जाय तो वह अधिक हितकारी हो सकती है | 


9२८ बम्बई, श्रावण वदी १२५, १९५३ 
3%& 


१. सर्वोत्कष्ट भूमिकामें स्थिति होनेतक, श्रतज्ञानका अवर्ंवन लेकर सत्पुरुष भी खदशामें 
स्थिर रह सकते हैं, ऐसा जो जिनभगवान्‌का अभिमत है, वह प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है । 

२. सर्वोत्कष्ट भूमिकापर्यत श्रुतज्ञान ( ज्ञानी-पुरुषके वचन ) का अवंवन जब जब मंद 
पड़ता है, तब तब सत्पुरुष भी कुछ कुछ अप्थिर हो जाते हैं; तो फिर सामान्य मुमुक्षु जीव भयवा 
जिन्हें विपशत समागम--विपरीत श्रुत आदि अवर्ूंवन--रहते आये हैं, उन्हें तो वारम्वार विशेष 
अति विशेष अस्थिरता होना संभव है । ऐसा होनेपर भी जो मुमुक्षु, सत्समागम सदाचार और 
सत्शात्रके विचाररूप अवर्लंबनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्कष्ट भूमिकापर्यत पहुँच जाना कठिन 
नहीं है---कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है। 


७२९ वम्बई, श्रावण वदी १२ बुध, १५५ 


3० 
द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काछसे और भावसे जिन पुरुषोंकों प्रतिवंध नहीं। 
उन सत्पुरुषोंकों नमस्कार हे ! ह 
सत्समागम सत्शात्ष और सदाचारमें दृढ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका अ्रवठ अवद्धन 
है । यद्यपि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंको उस योगकी तीव्र जिज्ञासा रखनी 
चाहिये, और उसकी ग्राप्ति करना चाहिये | तथा उस योगके अमावमें तो जीवकों अवश्य ही संदार्जि- 
रूप विचारके अवर्ूंवनसे सदाचारकी जागृति रखनी योग्य है । 


9३० वम्बई, भाद्रपद सुदी ६ हे ते भाद्रपद सुदी ६ गुरु: ६ 85९ 
परम कृपाछ पूज्य श्रीपिताजी ! कं 
आजतक मैंने आपकी कुछ भी अविनय अभाक्ति अथवा अपराध किये हों, तो में दोर्नो 

जोड़कर मस्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा मॉगता हूँ। कृपा करके आप क्षमा पदान करें । 
मातेश्वरीसे भी में इसी तरह क्षमा मौंगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे साथियोंके ग्राति भी 
किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अविनय---जाने या बिना जाने--किये हों, तो उनकी भी डर 
अन्त:करणसे क्षमा मॉँगता दढूँ। कृपा करके सब क्षमा करणाजी | 


हाथ 





पत्र७ ३ १ शनि  लकललन नर ३२,७३३,७३४] विविध पत्र आदि संग्रह--रे०्वॉ वर्ष द्टण 
७9३१ बम्बई, भाद्रपद सुदी ९ रवि. १९७३ 
कनननीनीनी नीनी नी नी नीन न नए न्‍  ाा “75 
१. वाह्मक्रिया और गुणस्थान आदिम रहनेवाली क्रियाके स्वरूपकी चची करना, हाढम ग्रायः 
अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा । 
२. इतना ही कर्तव्य है कि तुच्छ मतमतांतरपर दृष्टि न डाठते हुए, असदइृत्तिका निरोध 
करनेके लिये, जीवको सत्शाखके परिचय और विचारमें ही स्थिति करनी चाहिये। 





७३२ बम्बई, भाद्गपद वदी ८ रवि. १९७३ 

ली पल 
जीवको परमार्थके प्राप्त करनेमें अपार अतराय है; उसम भी इस काढमें तो अतरायोका अवर्ण- 
नाथ वछ रहता है। झुभेच्छासे लगाकर कैवल्यपर्यत मूमिकाके पहुँचनेम जगह जगह वे अतराय देख- 
नेमें आते हैं, और वे अतराय जीवको बारम्बार परमार्थते च्युत कर देते हैं| जीवकों महान्‌ पृष्यके 
उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व छाभ रहा करे, तो वह. निर्विश्नतया कैंवल्यपर्यत भूमिकाको पहुँच 


जाता है | सत्समागमके वियोगमे जीवको आत्मबलकों विशेष जाग्रत रखकर सत्ताल्ष और शुभेच्छा- 
संपन्न पुरुषोके समागममे ही रहना उचित है । 


७३३. क्‍म्बई, भादपद्‌ वदी १५ रवि. १९५३ 


3.0 
2. शरीर आदि बलके घटनेसे सब मनुष्योंसे सवेथा दिगम्बरज्ञातिसे रहते हुए चारित्रिका निर्वाह! 
नहीं हो सकता; इसलिये वर्त्तमानकाछ जैसे काछमें चारित्रिका निवोह् करनेके लिये, ज्ञानीद्वारा उपदेश 
किया हुआ मयौदापूर्वक श्रेताम्बरइत्तिसे जो आचरण है, उसका निषेघ करना उचित नहीं | तथा इसी 
तरह वल्षका आग्रह रखकर दिगम्बरदत्तिका एकांत निषेध करके वल्न-मच्छो आदि कारणोंसे 
ूच् रणोसे चारित्रमे 
शिथिरता करना भी उचित नहीं है । हे 
_.. दिगम्बरत्व और थ्ेताम्बस्त्व, देश काल और अधिकारीके सेबेघसे ही उपकारके कारण हैं। अर्थात्‌ 
जह। ज्ञानीने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रवृत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है। 
है हक न अताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वरत्तेम्रान जिनागमका जो निषेघ किया 
४, चेंह निषेध योग्य नहीं | यचपि वर्त मे स्थल आ रे 
| यद्यपि वर्तमान आगमोंमे अम्ुक स्थछ अधिक संदेहास्पद्‌ 





तपपुरुपकी इंश्ट्सि देखनेपर उसका निराकरण हो हद स्पद हैं, परन्तु 
हल ! हो जाता है, इसलिये आग 

अंपडोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं है | ? इसाडिये उपशमदश्टिति उन आमगमोंके 
3२४ वम्बई, आसोज छुदी ८ रबि, १९०३ 

हे /4333555०७७७७५०७७७७५५७५५५०७७७७७५क लक क-०+क५५७०७५०० ७, 
२३.० भा 

(्‌ रे 
( ३ ) झत्युदपोफे / 


के अगाव गंभोर संयमको नमत्कार ही । 


६८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७३५,७३६ 





| 0७ अििि » 


( २ ) अविषम परिणामसे जिन्होंने काल्कूट विषको पी छिया हैं, ऐसे श्रीरृपम आदि परम 
पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

( ३ ) जो परिणाम तो अमृत ही है, परन्तु प्रारंभिक दण्मामें जो कालछकूट विषकी तरह 
व्याकुछ कर देता है, ऐसे श्रीसंयमको नमस्कार हो ! 

( ४ ) उस ज्ञानकों उस दर्शनक्को और उस चारित्रको वारम्वार नमस्कार हो ! 


(२) 
जिनकी भक्ति निष्काम हैं ऐसे पुरुषोंका सत्संग अथवा दर्शन महान्‌ पुण्यरूप समझना चाहिए। 
(३) 


( १ ) पारमार्थिक हेतुविशेषसे पत्र आदिका लिखना नहीं हो सकता । 
(२ ) जो अनित्य है, जो असार है ओर जो अशरणरूप है, वह इस जीवबकी प्रतीतिका 

कारण क्‍यों होता है ? इस वातका रात-दिन विचार करना चाहिये | 
( ३ ) छोकद्ृष्टि और ज्ञानीकी दृष्टिको पूर्व और पश्चिम जितना अन्तर है । ज्ञानीक्नी दृष्टि 
प्रथम तो निरारुंवचन ही होती है, वह रुचि उत्पन्न नहीं करती, और जीवकी ग्रकृतिकों अनुकूछ 
नहीं आती; और इस कारण जीव उस दृष्टिम रुचियुक्त नहीं होता | परन्तु जिन जीवोंने परिपह् सहन 
करके थोड़े समयतक भी उस इष्टिका आरावन किया है, उन्होंने सर्व दुःखोंके क्षयरूप निर्वाणकों 
प्राप्त किया है----उन्होंने उसके उपायको पा लिया है | 


जीवकी प्रमादमें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने योग्य तो कुछ दिखाई देता नहीं | 
७३५ वम्वई, असोज छुदी ८ रवि, १९५३ 
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( १ ) सच जीवाके ग्रति हमारी तो क्षनादृष्टि ही है । 
(२ ) सत्युरुषका योग तथा सत्समागमक्का मिडना बहुत कटिन हे, इसमें सन्देह नहीं। 
जीवको सत्युदपकां बॉर्ग 


बे 





पग्राप्प ऋत॒के तापसे तमप्त ग्राणीको शीतल द्॒क्षद्ली छायाक्ली तरह, मुमुश्नु 
तथा सम्समागम उपकारी हे । सब झाबोंमें उस योगका मिछना दुरेन ही कहा गया 6 । 
( ३ ) शांतसुवारस और वोगइश्सिमुच्चय ग्रंथोंका हाढमें विचार करना | 
७३६ बन्बई, अतोज छुदी ८ पे अतसोज छुदी ८ रि- १९५६ 
उ# 
( १ ) विशेष उच्च लूमिकाओों ग्राम मुनुक्षुओंडों नी सत्पुत्पोका बोग अदवा सेगाह लय 
भूत द्षोता दें, दूसमें संदेश नी । निदृत्तिमान द्वब्ब, क्षेत्र, ऊाउ आर सावडा कंस बननेसे नो 


समागन जाया?" 


उत्तरोत्तर उच्च नूमिक्ाड़ों प्राप्त करता ४ | 


विवि दि संग्रह--३०वाँ वे दे८७ 
३७,७३८ | विविध पत्र आदे 
पत्र ७३७, 


भाव--परिणाम--होनेके लिये जीवको निद्ृत्तिमान द्रव्य व हक 

(२) 3008 हि बुद्धिसि रहित इस जीवको किसी भी योगते झुभेच्छा--कल्याण क 

प्राप्त करना उचित है | निश्मृह परम पुरुषका योग मिले, तो ही इस जीवको भान आ अर । 

कह ओर सदाचारका ही परिचय करना चाहिये---अबद्य करना चाहिये । 
डु 








७9३७ बम्बई, आसोज वर्दी ७, १९५०३ 

क्रमण हो जाता है 

( १ ) उपरकी भूमिकाओंमे भी अवकाश मिल्नेपर अनादि वासनाका सं; हो ५ हे; 

और वह आत्माको वासघरार आकुछ-व्याकुल बना देता है | वारम्बार ऐसा ही ड्आ ३१० / रे 

उपरकी भूमिकाकी प्राप्ति होना दुर्लभ ही है; और वर्तमान भूमिका भी उस स्थि रसे होना 

दुर्लस है। जब ऊपरकी भूमिकामें मी ऐसे असंख्य अन्तराय-परिणाम होते हैं, तो फिर शुभ 
ब्च्छा आदि भूमिकामें वैसा हो, तो यह कुछ आश्चर्यकारक नहीं है | । ह 

( २ ) उस अन्तरायसे खेद न पाकर आत्मार्थी जीवकों पुरुषाय-दष्टि करनी चाहिये और 

हिम्मत रखनी चाहिये; हितकारी द्रव्य क्षेत्र आदि योगकी खोज करनी चाहिये; सद्ाखत्रका विशेष 

परिचय रखकर वारम्बार हृठपूवक भी मनको सद्िचारमें प्रविष्ट करना चाहिये । तथा मनके दुर्भावसे 

आकुछ-व्याकुछ न होकर धैर्यसे सह्रिचारके पंथमें जानेका उद्यम करते हुए जय होकर ऊपरकी 

भूमिकाकी प्राप्ति होती है, और अविक्षेपमाव होता है। 


३. योगदृश्सिमुद्चय बारम्बार अलुग्रेक्षा करने योग्य है। 





७३८ बम्ब३ आसोज वदी १४ रवि, १ ९७५३ 
न ---+-+#तह>-त>_ वि, १९५३ 
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श्रीहरिभद्वाचार्यने योगदइश्सिम्नुच्यय नामक ग्रेथवी संस्क्ृत्म रचना की है | उन्होंने योग- 
बिन्दु नामके योगके दूसरे ग्रंथको भी बनाया है। 


हेमचन्द्राचार्यने योगशासत्र नामक प्रंथ बनाया है। 

श्रीहरिभद्रक्ृत योगदृश्सिमुच्चयका अनुसरण करके श्रीयशोविजयजीने उजराती भाषामें स्वाध्यायकी 
रचना की है। 

उस प्रंथमें, झुभेच्छास छगाकर निर्वाणपर्यतकी 


बतकी मूमिकाओमें उधक्ष जीवको बारंबार श्रवण करने 
योग्य विचार करने योग्य और स्थिति करने योग्य अ 
तास्तम्य प्रकाशित किया 


'शयसे बोध-तारतम्य तथा चारित्र-स्मभाव- 
हैं। यमसे लगाकर समाधिपयत अष्टाग योगके दो भेद है;।-..एक प्राण 
आदिका निरोधरूप और रा आत्मस्वभाव-परिणामरूप | 


जातखभाव-परिणामरूप योगका ही मुख्य विषय है | उसका बारम्तार विचार 
करना चाहिये। 


0333-५०००*००++०»न० 


॥॒ 


३१वाँ वर्ष 
७9३९ बम्बई, कार्तिक १९५० 


गुद्ध चैतन्य 
अनंत आक्रद्गव्य 
केवछज्ञान स्वरूप 
शक्तिरूपसे 
वह 
जिसे सम्पूण प्रगट हो गया है, तथा प्रगठ होनेके 
मार्गकी जिन पुरुषोंने प्राप्त किया है, 
उन पुरुषोको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है ! 


हु 9७० बम्बई, कार्तिक वदी १ बुध, १९०४ 


जो आये इस समय अन्य क्षेत्रमें विहार करनेके आश्रममें हैं उनको, जिस क्षेत्रमें शातरस- 
प्रधान इत्ति रहे, निदतत्तिमान द्वव्य क्षेत्र काठ और भावका छाम मिले, वैसे क्षेत्रमें विचस्ता उचित है। 





9७०९ बम्बई, कार्त्तिक वदी ५ रवि, १९५४ 


3.० 
सर्वथा अंतर्मुख होनेके छिये सत्पुरुषोंका मार्ग सब दुःखोंके क्षय होनेका उपाय है, परन्तु वह 
किसी किसी जीवकी ही समझमें आता है । महत्युण्यके योगसे, विशुद्ध बुद्धिसि, तीत्र वैराग्यसे और 
सत्पुरुषके समागमसे उस उपायको समझना उचित है । 
उसके समझनेका अवसर एकमात्र यह मनुष्य देह ही है, और वह भी अनियमित काढके 
भयसे ग्रस्त है; और उसमें भी ग्रमाद होता है, यह खेद और आइचर्य है | 





७४३२ बम्बई, कात्तिक वदी १२, (९४ 
3४ 
आत्मदशाको ग्राप्त कर जो निईन्दरूपसे प्रारब्धके अनुसार विचरते है, ऐसे महात्माओंका 


जीवको संयोग मिलना दु्ुभ है। 

तथा उस योगके मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और यथार्थ परीक्षा हुए 
बिना उस महात्माके प्रति दृढ़ आश्रय नहीं होता | 

तथा जबतक आश्रय दृढ़ न हो तबतक उपदेश नहीं छगता, और उपदेशके लगे बिना 


, सम्पग्दरनका योग नहीं बनता । 


+ ग्रह ४ ६८५९ 
काट न नमन म | विविध पत्र आदि संगम्रह-- रेप वष 





तथा सम्पग्ददीनकी प्रांप्तिके बिना जन्म आदि दुःखकी आत्यन्तिक निद्ृत् नहीं हो सकती । 
ऐसे महात्मा पुरुषका योग मिलना तो दुरूम ही हि इसमें संशय नहीं; परन्तु आत्मार्थी 

जीवोका भी योग मिलना कठिन है; तो भी कचित्‌ कचित्‌ बर्तमानमे वह योग मिल सकता है। 
सत्समागम और सत्शालका परिचय करना चाहिये ।- 





७४३. आई गंगतिर छटी ४ सम सन 


१, क्षयोपश्म, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक और सानिपातिक इन छह भावोंकों 
रक्षमें रखकर, आत्माकों उन भार्बोसे अनुप्रेक्षण करके देखनेसे सद्दिचारमे विशेष स्थिति होगी । 

२. ज्ञान दर्शन और चारित्र जो आत्मस्वभावरूप है, उन्हें समझनेके लिये उपरोक्त भाव विशेष 
अवलंबनके कारण हैं । 





७०४० बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, ३०१३ मंगसिर सुदी ५ रवि. १९५४ 
हे ः 
खेद न करते हुए, हिम्मत रखकर, शानीके मार्मसे चलनेसे मोक्ष-तगरी सुलूम ही है । 
जिस समय विषय कषाय आदि विशेष विकार उत्तन्न करके निवृत्त हो जॉय, उस समय विचार- - 
बानको अपनी निर्वार्यता देखकर बहुत ही खेद होता है, और वह अपनी बारम्बार निंदा करता है। वह 
फिर फिस्से अपनेकों तिरस्कारकी बृत्तिसे देखकर, फिरसे महान पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अवर्ंवन 
ग्रहण कर, आत्माम शौय उत्पन्न कर, उन विषय आदिके विरुद्ध अत्यन्त हठ करके, उन्हें हटा देता 
है; तबतक वह हिम्मत हारकर नहीं बैठता, तथा वह केवर ही खेद करके भी नहीं रुक जाता । 
आत्मार्थी जीवोने इसी बृत्तिके अवलंबनको अहण किया है, और अंतममे उन्होंने इसीसे जय ग्राप्त की है। 
इस वातकों सब मुमुक्लुओंको मुखमार्गसे हृदयमें त्थिर करना चाहिये । 





एः मंगसिर 

७३० बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९०४ 
( १) कौनसे ग॒ुणोके अंगमे आनेसे यथार्यरूपसे मार्गानुसारीपना कहा जा सकता है! 
( २ ) कौनसे गु्णोंके अगमें आनेसे यथार्थरूपसे सम्पग्दष्टिपना कह्य जा सकता है ? 

( ३ ) कौनसे गणोंके अंग आनेसे श्रुतज्ञान केवछज्ञान हो सकता है 


(४ ) तथा कौनसी दशा होनेसे केवछज्ञान यथार्थरूपसे हो 
जि ; थार्थरूपसे होता है अथवा कहा जा ् 
ये प्रश्न सदिचास्थानकों हितकारी है | होता है अथवा कहा जा सकता है : 


हब 0 
मा कु न पौष छुदी ३ रवि, १६५४ 
है क्षमा मोगकर लिखा है के सहजमभावसे ही व्यावहा 
5 कक दे के कक ही व्यावहारिक वातका लिखना हुआ 
९ ने कर | त। यहा वह खद नहीं हे । परन्तु यदि वह के 
८3 तु ह बात तुम्हारी दइशिसे 





६६९० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७४७, ७४८,७४९, 





रहेगी, अर्थात्‌ जबतक वह व्यावहारिक बृत्ति रहेगी, तवतक यह समझना कि वह आत्महितके ढिये 
“बलवान ग्रतिबंध है; और स्वप्तम भी उस ग्रतिबंधमें न रहा जाय, इस बातका लक्ष रखना | 

हमने जो यह अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण विचार करना और 
उस बृत्तिक मूलको ही अंतरसे सर्वथा निद्वत्त कर देना | अन्यथा समागमका छाभ मिलना असंभव है । 
यह बात शिथिव्वृत्तिसे नहीं परन्तु उत्साहबृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी उचित है । 


9४७ आनन्द, पौष वदी १३ गुरु. १९५४ 


( १ ) श्रीसोभागकी मौजूदगीमें कुछ पहिलेस सूचित करना था, और हाढमें वैसा नहीं वना- 
ऐसी किसी भी छोकदृष्टिमें जाना उचित नहीं | 

( २ ) अविषमभावके बिना हमें भी अवंधताके लिये दूसरा कोई अधिकार नहीं है | मौन 
रहना ही योग्य मार्ग है । 


५ 92८ मोरबी, माघ सुदी 9 बुघ- १९५४ 
झुमेच्छासे छगाकर क्षीणमोहतक सत्खुत और सत्समागमका सेवन करना ही योग्य है | सर्व- 
कालमें इस साधनकी जीवको कठिनता है | उसमें फिर यदि इस तरहके कालमें वह काठिनता रहे, तो 
वह ठीक ही है । 
दुःषमकाछ और हुंडावसर्पिणी नामका आश्चर्यरूप अनुभवतसे प्रत्यक्ष इश्टिगोचर होता है | आत्म-' 
कल्याणके इच्छुक पुरुषको उससे क्षोभ न पाकर, बारम्बार उस योगपर पैर रखकर, सद्ृत 
सत्समागम और सदूबृत्तिको वछबान वनाना उचित है । 


92९ मोरवी, माघ सुदी 9 बुध. १९५४ 


आत्मस्वभावकी निर्मछता होनेके लिये मुप्ुक्ष॒ जीवको दो साधनोंका अवश्य ही सेवन करना 
चाहिये:---एक सत्श्रत और दूसरा सत्समागम । 

प्रत्यक्षसत्पुरुषोंका समागम जीवको कभी कमी ही प्राप्त होता है; परन्तु जीव यदि संदृदडश्वित 
हो तो वह सत्युतके वहुत समयके सेवनसे होनेवाले छामको, प्रत्यक्षसत्युरुषक समागमसे बहुत ही 
अल्पकरावमें प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष गुणातिशयवान निर्मल चेतनके प्रभावशुर्फ वन 
और दत्तिकी सक्रियता रहती है। जीवको जिससे उस समागमका योग मिले, उस तरह विशेष अयत्न 
करना चाहिये। 

उस योगके अभावमें सद्भुतका अवश्य अवश्य परिचय करना चाहिये | जिसमें शातरसकों 
मुख्यता है, शातरसके हेतुसे जिसका समस्त उपदेश है और जिसमें समस्त रस झांतरसगर्भित हैँ---ऐसे 


शाखके परिचयको सत्श्रुतका परिचय कहा है । 


पत्र ७५० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३ श्वॉं नकल पन्ना कर. ६९१ 


७०० मोरबी, माघ सुदी ४ बुध १९७५४ 


३ 

( १) सब्युतका परिचय जीवको अवश्य करना चाहिये 

( २) मर विक्षेप और अमाद, उसमें बारम्बार अन्तराय उत्पन करते है। क्योंकि उनका 
दौर्घेकाठ्से परिचय है; परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचय करनेकी प्रवृत्ति की जाय तो 
वह होना संभव है | 

( ३ ) यदि मुख्य अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है। 

(२) 

१. आत्मस्वरूपके निर्णय होनेमें अनादिसे जीवकी भूछ होती आ रही है 
“इले अब भी हो, तो इसमे आश्चर्य नहीं माछ्म होता। 

*. आल्नज्ञानके सिवाय सर्व छेशोसे और सब ढु:खोंसे मुक्त होनेका इसरा * कोई उपाय नहीं 
है | सह्दिचारके बिना ज्ञान नहीं होता, और असस्संगके असंगसे जीवका विचार-बछ प्रच्नत्ति 
नहीं करता, इसमें जरा भी संशय नहीं है | 

३. आत्म-परिणामकी सस्थताको श्रीतीर्थकर समाधि कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी अख्स्थताको तीर्थंकर असमाधि कहते हैं। 

आत्म-परिणामकी सहज-खरूपते पंरिणति होनेको श्रीतीर्थकर धर्म कहते है। 
भंदात्ते 


» रस कारण चह्‌ 
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९. श्रीजिनका अभिमत है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्यायोंसे युक्त है | जीवकी अनंत 
पर्याय हैं | परमाणुकी भी अनंत पर्याय हैं। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन हु 
और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय भी अचेतन है | जीवकी पर्याय अचेतन नहीं, और 
परमाणुकी पर्याय सचेतन नहीं--ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा वैसा ही योग्य मी है। 
क्योंकि प्रत्यक्ष पदार्थकरा स्वरूप भी विचार करनेसे वैसा ही ग्रतीत होता है | 


9०५१  ववाणीआ, माघ वर्दी ४ गुरु. १९५४ 
इस जीवको उत्तापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निद्ृत्ति क्यों नहीं होती, और वह 
निद्ृत्ति किस तरह हो सकती है ? इस ग्रश्नका विशेषरूपसे विचार करना योग्य हें---अंतरमें उतरकर 


विचार करना योग्य है । 
जवतक इस क्षेत्र रहना हो तबतक चित्तको अधिक दृढ बनाकर ग्रवृत्ति करना चाहिये | 


७णु२ मोखी, माघ वी १५, १९५४ 


जिस तरह मुमुक्षुद्धत्ति उड़ वने उस तरह करो | हार जाने अथवा निराश होनेका कोई कारण 
नहीं है | जब जीवकों दुलेभ योग ही मिल गया तो फिर थोड़ेसे प्रमादके छोड़ देनेमें उसे धत्रड्ान 
जैसी अथवा निराश होने जैसी कुछ भी वात नहीं है । 


७ण३ 
न वयाख्यानसार« 

१. प्रथम ग्रुणस्थानकमें जो ग्रेंथि है उसका भेदन किये बिना, आत्मा आगेके ग्रुणसत्थानकमें नहीं 
जा सकती | कभी योगानुयोगके मिठनेसे जीव अकामनिर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता है, और अ्रंथिमेद 
करनेके पास आता है; परन्तु यहाँ ग्रंथिकी इतनी अधिक ग्रवछता हें कि जीव यह ग्रंथिभेद करनेमें शिथिल 
होकर--असमर्थ हो जानेके कारण-बापिस छौट आता है | वह हिम्मत करके आगे वढना चाहता है, 
परन्तु मोहनीयके कारण विपरीताथथ समझमें आनेसे, वह ऐसा समझता है कि वह स्वये ग्रंथिमेद कर रहा 
है, किन्तु उल्ठा वह उस तरह समझनेरूप मोहके कारण पग्रंथिकी नित्रिडता ही करता है | उसमस कोई 
जीव ही योगानुयोग ग्राप्त होनेपर अकामनिजरा करते हुए, अति वढ्वान होकर, उस ग्रंथिको शियिल करके 
अथवा वल्ह्ीन करके आगे बढ़ता है | यह अविरतसम्यग्दष्टि नामक चौथा गुणस्थानक हैं| उडी 
मोक्षमागकी सुप्रतीति होती है | इसका दूसरा नाम वोधवीज भी है | यहाँ आत्माके अवुभवक्रा झंल 
आत होती ह, अर्थाव्‌ मोक्ष होनेके बीजका यहाँ रोपण होता है | 

२. इस वोधवाज गुणस्थानक ( चौया गुणस्थानक ) से तेरहवें गुणस्थानकतक आतमालुभा 

« श्रीमद्‌ राजचन्धने ये व्याख्यान सवत्‌ १९५४ में माव मद्दीनेसे चेत्र मद्दीनेवक, तथा उवत्र्‌ ओम यतकतले ये व्याज्यान उदद २०५४ में माय महेश बेब महववक, तथा बाद ही 


मोरीम दिये ये | वह व्याख्यानवार एक मुनुक्षुकी स्मतिके ऊपरसे यहाँ दिया गया है | इस सारको इस सु 
अनुवादक, 
भिन्न भिन स्थार्नोपर अन्यस्पितरूपसे लिस लिया या | यह उठीका ठप्मद दे । ना क. 


का 


2 ५ _ 
७५३ व्यख्यानसार | े _ विविध पत्र आदि संग्रह--३१ । 


होती है, और उसके ग्रमाणमे ही अनुभवका प्रकाश होना कहा जा सकता है | कर 

के लाना, प्रकारसे निरावरण होना केवलज्ञान-- मोक्ष--है | वह कुछ ब॒द्धिवलसे 

३. ज्ञानावरणका सब प्रकार ५ | 

कहनेमे ॥; वह अनुभवके गम्य है | कि 

ध् कु बिन किया हुआ सिद्धात, उससे विशेष बुद्धिबल अथवा तकके का द्वारा कदाचित्‌ 
बदल भी सकता है; परन्तु जो वस्तु अनुभवगम्प ( अनुभवसे सिद्ध ) हो गई है वह तीनो काहल्‍मे 
भी नहीं बदल सकती | हि 

७. वर्तमान समयमें जैनदर्शनमें अविरतिसम्पग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानकसे अग्रमत्त नामके 
सातवें गुणस्‍्थानकतक आत्मानुमवको स्पष्ट स्वीकार किया है | 

६. सातवेंसे सयोगकेवढी नामक तेरंहवे गुणस्थानकतकका समय अंतमुहुतेका समय है। तेरहवें 
गुणस्थानकका समय कदाचितू लंबा भी होता है | वहॉतक आत्मानुभव प्रतीतिरूप रहता है | 
हु ७. इस काढमें मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत क्रिया नहीं कर सकता; 
और उस मान्यताके कारण जीवकी प्रवृत्ति अन्यथारूपसे ही होती है । . 

८. जिस तरह पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह यद्यपि पिंजरेसे प्रचक्ष मित्र होता है, तो भी वह 
बाहर निकलनेकी सामर्थ्यसे रहित है; उसी तरह अल्प आयुक कारण अथवा संहनन आदि अन्य- 
साधनेकि अभावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिंजरेमेसे बाहर नहीं आ सकता---यदि ऐसा माना जाय 
तो यह मानना सकारण है | ह 

+ कल जसार संसारमें चार गतियों मुख्य हैं; ये कर्म-बंधसे प्राप्त होतीं है | बंधके 
वे गतियों प्राप्त नहीं होतीं | बंधरहित मोक्षस्थान, बंघसे होनेवाले 
यह तो निश्चित है कि सम्यक्व अथवा चारिजसे बंध नहीं होता 


सम्यक्त्व अथवा चारित्र प्राप्त करें, वहाँ उस समय बंध नहीं 
, भी नहीं है । 


बिना 
नेवाले चतुर्गतिरूप संसारतें नहीं है । 
» तो फिर चाहे किसी भी काल्मे 
होता; और जहों बंध नहीं वहों संसार 
१०. सम्यक्त्व और चारित्रमें आत्माकी शुद्ध परिणाति 
ओर शरीरका शुभ योग रहता है | उस ज्ञुभ योगसे शुभ बंध होता है। 


रीत भाववाले सम्पक्‍्त्व 

भा्त दोते हैं, उतने हो अंशोंसे मोक्ष प्रगट होती है; उनका फछ केवल देव आदि गतिका प्राप्त 

होना ही नहीं है। तथा जो देव आदि गति प्राप्त हुई है थे तो ऊपर 

शरीरके योगसे ही हुई हैं, और जो वंघरहित सम्पक्त्व और चारित्र प्रगठ हुआ है 

उससे फ़िर कहर उस न “मोक्ष होती है. | | 
११. च कोई भी काल हो, उसमें कर्म रा बंध 

€; और सम्पूर्ण निर्जराका हा बा जी बल कक 


. १२, निजराके दो भेद हैं: 
और अकामनिर्जरा अथॉत्‌ विपाकनि्जरा 
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१३. अकामनिर्जया औदयिक भावसे होती है | इस निर्जराकों जीवने अनंतोंबार किया है; 
और वह कर्म-बंधकी ही कारण है। 

१४. सकामनिजरा क्षायोपशमिक भावसे होती है । यह कर्मके अबंधका कारण है। जितने 
अंशोमे सकामनिजरा ( क्षायोपशमिक भावसे ) होती है उतने ही अंशॉमें आत्मा प्रगट होती है | यदि 
अकाम-( विपाक ) निजेरा हो तो वह औदयिक मावसे होती है, और वह कर्म-बंधका कारण है। 
यहाँ भी कमेकी निजेरा तो होती है, परन्तु उससे आत्मा ग्रगट नहीं होती । 

१७. अनंतबार चारित्र ग्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुईं है, वह औदयिक भावसे (जो भाव 
बंधरहित नहीं है )-ही हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुई | यदि वह क्षायोपशमिक भावसे हुई 
होती, तो इस तरह भठकना न पड़ता । 

१६. मार्ग दो ग्रकारके हैं:--एक छोकिक मार्ग और दूसरा छोकोत्तर मार्ग | ये दोनों एक 
दूसरेसे विरुद्ध हैं । 

१७, लोकिक मार्गसे विरुद्ध छोकोत्तर मार्गके पाछन करनेसे उसका फल छोकिक नहीं होता। 
जैसा कृत्य होता है. बसा ही उसका फछ होता है | 

१८, इस संसारमें जीवोंकी संख्या अनंत कोटी है | व्यवहार आदि प्रसंगमे अर्नत जीव क्रोध 
आदिते प्रवृत्ति करते हैं । चक्रवर्ती राजा आदि क्रोष आदि भावोंसे सम्राम करते है, और लाखों 
मनुष्योंका घात करते हैं, तो भी उनमेंसे किसी किसीकों तो उसी कालमे मोक्ष हुई है । 

१९, क्रोध, मान, माया और छोभकी चौकडीको कषायके नामसे कहा जाता है| यह कपाय 
अत्यंत क्रोधादिवाली है | यदि वह अनंत कषाय संसारका कारण होकर अनंतानुवन्धी कपाय होती हो, 
तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनंत संसारकी ब्द्धि होनी चाहिए, और इस हिसावसे तो अनंत सम्तारके 
व्यतीत होनेके पहिले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ? यह बात विचारने योग्य है । 

२०. तथा जिस क्रोध आदिसे अनंत संसारकी दृद्धि हो वही अनतानुबंधी कपाय हे, यह भी 
निस्सन्देह है | इस दिसाबसे ऊपर कहे'हुए क्रोध आदिको अनंतानुत्रधी नहीं कहा जा सकता | इसटिये 
अनंतानुवंधीकी चौकड़ी किसी अन्य प्रकारसे ही होना संभव है । 

२१. प्म्पकुज्ञान दर्शन और चासित्रि इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते दे । व सम्पसुदान 
दर्शन चारित्र, चीतरागज्ञान दर्शन चारित्र ही ६ | उस्तीतत अनंत संतारसे मुक्ति होती दे | यह वीतंधर्ग 
ज्ञान कर्मफ अर्थबफ़ा कारण हे | वब्रीनरागके मार्गसल चछना अबया उनकी आश्ालुत्तार चना 
भी अयंयका दी कारण ८ | उसके श्रति जो क्रोच आदि कपाय हो उनसे भिमुक्त दोना, बंटी सन 

वेतारते असनख्यते मुक्त दाना ८, अर्थात्‌ यदी मोक्ष दे । सिससे मोश्षसे विपरीत ऐसे जनेध सा! हो 
पद दीदी दे, उसे अर्तानुयतरी ऊद्धा नाता ट; भर वात भी ऐसी ही 24 वीतरगवागिय सं 

बनती नाताइसार चडनेगठ़ाहा इज्याग दोनो दे; ऐसा नो वटुतती नीवोहो ढक याथदर्स गाल ४ 
महें थी तोत आदि ना। ( ते मा िवंतता मै ऋोआाड दे) हो अनतानू। वी कवाश ४ | 

२२. ती। तार कई लोहा थी निःद्धद नदा हाय वंबा इससे विपाशयाश काचाएँ 


६ एप कान है नोभर्ब ता जद से वन्य हा सदन फरना, व ते उसे वि शी। हर लाई मे 


ह के हः रा ५ 


भावोंसे क्रोध आदि भाव होते हो उन भावोंसे, अनंतानुबंधी कपायसे बंध होकर भविष्यमे भी अनंत 
संसारकी इड्डि होती है । 


२३. अनुभवका किसी भी कालमे अभाव नहीं है | पस्तु बुद्धिबलसे निश्चित की हुई जो 
अग्रत्यक्ष बात है, उसका क्चित्‌ अभाव मी हो सकता है। 


२४. क्या केवलज्ञान उसे कहते है कि जिसके द्वारा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता: 
अथवा आत्मप्रदेशोका जो खमाव है, उसे केवलज्ञान कहते हैं --- । 


(अ) आत्मसे उत्पन्न किया हुआ विभावपरिणाम, और उससे जड़ पदार्थके संयोगरूपसे 
होनेवारे आवरणपूर्वक जो कुछ देखना और जानना होता है, वह इन्द्रियोंकी सहायतासे हो सकता है। 
पर्तु तत्संबंधी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन तो केवलज्ञानसंत्रंथी है। 


( आ ) विभावपरिणामसे होनेवाछा जो पुद्ठछास्तिकायका संबंध है, वह आत्मासे भिन्न है। 
उसका, तथा जितना पुद्ठलका संयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान-अनुभव-होता हैं वह सत्र 
अनुभवगम्यमें ही समाविष्ट होता हैं; और उसको छेकर जो समस्त छोकके पुद्ठकोका इसी तरहका निर्णय 
होता है, वह बुद्धिबलमें समाविष्ट होता है। उदाहरणके लिये जिस आकाशके प्रदेशमें अथवा उसके 
पास जो विमावयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके ग्रदेशके उतने भागको लेकर जो अछेच अभेय 
अनुभव होता है, वह अनुभवगम्यमें समाविष्ट होता हैं; और उसके पश्चात्‌ बाकीके आकाशको 
जिसे स्वयं केवलज्ञानीने भी अनंत-जिसका अंत नहीं-कहा है, उत्त अनंत आकाशका भी तदनुसार 
ही गुण होना चाहिये, यह बुद्धिबलसे निर्णय किया जाता है। 


(३) आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया हैं अथवा आक्तज्ञान हो गया है--यह वात अनुभवगम्य है । 


पर्तु उस आतल्मज्ञानके उत्पन्न होनेसे आत्मानुभव होनेके पश्चात्‌ क्या क्या होना चाहिये, यह जो कहा 
गया है, वह बुद्धिवलसे ही कहा है, ऐसा समझा जा सकता है । 

(३) इन्द्रियोके संयोगसे जो कुछ देखना जानना होता है, उसका यद्यपि अनुभवगम्यमें 
समावेश हो जाता हे, यह ठीक है; परन्तु यहों तो आत्मतल्वसंबंधी अनुभवगम्यकी बात है | यहाँ तो जिसमे 
इन्द्रियोंकी सहायता अथवा संबंधकी आवश्यकता नहीं, उसके अर्तिरिक्त किसी दूसरेके संबंधकी -ही 
53 प ही देख और जान रहे है, अर्थात्‌ उन्होंने छोकके सब पृदार्थोका अनुभव 


$ जाता है, सो उसमें उपयोगका संबंध रहता है | कारण कि केवलज्ञानीके 
१३वों गुणत्थावक और १४वों गुणस्थानक इस तरह दो विभाग किये 


हक ग़ये है | उनमें १३वें गुण- 

मम कर योग रहता है, यह स्पष्ट है; और जहाँ यह बात -है बह्ाँ उपयोगकी खास 

सा है; और जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, वहाँ चुद्धिवल है, यह कहे बिना चल नहीं सकता। 
जहा ही वात सिद्ध होती है, वह अनुभवकी साथ साथ वुद्धिबल भी सिद्ध होता है। - 

( उ) इस तरह उपयोगके सिद्ध का 


होनेसे आत्माके पासमे जे रे 
5 च्द् 4 जड़ 
होता है, परन्तु जो पदार्थ पासमें नहीं है---जिसका वन पदार्थ है, उसका तो अनुभव 


“उसका अनुभव कहनेमे कठिनाई 


हैं,' ऐसा कहनेसे केवरुज्ञानके अजित 


जा 


जाती है; और उसकी साथ ही दूरवर्ती पदार्थ अनुभवगम्य नहीं 
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अर्थमें विरोध आता है । इस कारण यह सिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिबलसे ही सब पदार्थेका, सब 
प्रकारसे, सब्र कालका ज्ञान होता है | ु , 

२७. एक कालके कल्पित जो अनंत समय हैं, उनके कारण अनंतकाढ कहा जाता है। 
तथा उसमेंके वर्तमानकालके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये हैं, वे फिरसे छौटकर आनेवाछे नहीं 
यह बात न्याययुक्त हैं; फिर वह समय अनुभवगम्य किस तरह हो सकता है * यह विचारणीग्र है। 

२६. अनुभवगम्य जो समय हों गये है उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूपकों छोड़कर उनका 
कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता; और इसी तरह अनादि अनंतकालके जो दूसरे समय है उनका भी 
वैसा ही स्वरूप है---यह बुद्धिबलसे निर्णीत हुआ माद्म होता है । 

२७. इस काहमें ज्ञान क्षीण हो गया है, और ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मतमेद हो गये 
हैं । ज्यो ज्यों ज्ञान कम होता है त्यों त्यो मतभेद बढ़ते है, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है तो लो 
मतभेद कम होते है | उदाहरणके लिये, ज्यो ज्यों पैसा घठता है त्यो त्यों छेश बढ़ता है, और 
जहाँ पैसा बढ़ा कि छेश कम हो जाता है । 

२८. ज्ञानके बिना सम्यक्‍्त्वका विचार नहीं सूझता । * मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना हैं, " 
यह वात जिसके मनमे है, वह जो कुछ बाचता और छुनता है वह सब उसको फलदायक ही ह्मोता 
है। मतभेद आदिके कारणकों छेकर शाखत्र-अ्रवण आदि फलदायक नहीं होते । | 

२५. जैसे रास्तेमे चछते हुए किसी आदमीके सिरकी पगड़ी कॉटोमें उठझ जाय, और उसकी 
मुसाफिरी अभी बाकी रही हो; तो पहिले तो जहॉतक बने उसे कॉर्ोंको हटाना चाहिये, किन्ठु यदि 
कॉटोंको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वहाँ ठहरकर, रातभर वहीं न बिता देनी चाहिये; 
परन्तु पगंडीको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरह जिनमार्गके स्वरूप और उसके रहस्यकी 
समझे बिना अथवा उसका विचार किये बिना छोटी छोटी शंकाओंके लिये वहीं बैठ जाना और आगे 
न बढ़ना उचित नहीं । जिनमार्ग वास्तविक रीतिसे देखनेसे तो जीवको कमोके क्षय करनेका उपर्य 
है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुथा हुआ है । 

३०, जीव प्रथम ग्रुणस्थानसे निकलकर ग्रंथिमेद होनेतक अनंतबार आया, और वहंति पीछे 
फिर गया है । 

३१. जीवको ऐसा भाव रहता है कि सम्यकव अनायास ही आ जाता होगा, पर वह तो 

प्रयास ( पुरुषार्थ ) किये बिना प्राप्त नहीं होता | ह 
३२. कर्म प्रकृति १५८ हैं । सम्यकत्वके आये बिना उनमेंसे कोई मी प्रकृति समूह व । 
होती । जीव अनादिस निर्जरा करता है, परन्तु मूहमेंसे तो एक भी प्रकृति क्षय नहीं होती | सम्पक्लम 
ऐसी सामरथ्य है कि वह प्रकृतिको मूलसे ही क्षय कर देता हैं। वह इस तरह कि वह अप्ुक प्रदनति हे 
क्षय होनेके पश्चात्‌ आता है; और जीव यदि वढ्वान होता हैं तो वह वौरे धीरे सव प्रक्ृतियाका 


क्षय कर देता है । 
३३. सम्यक्त्व सबको माछम हो जाय, यह बात नहीं है| इसी तरह बह किसीको भी मांद्म 
न पड़े, यह वात भी नहीं | विचारवानको वह माद्धम पड़ जाता हे । 


की + हः ॥ हक | ् 9 
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३४, जीवको समझ आ जाय तो समझ आनेके बाद सम्पक्ख बहुत सुगम हो कल है । परन्‍तु 
समझ आनेके लिये जीवने आजतक सच्चा सचा रक्ष नहीं दिया । जीवको सम्पक्ल ग्रातत होनेका जब जब 
योग मिला है, तब तब उसने उसपर बराबर ध्यान नहीं दिया । कारण कि जीबको अनेक हि 
भौजद हैं । उनमें बहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे जाननेमें नहीं आते | याद कोई उन्हे 
बतानेवाछा मिल जाय तो भी अंतरायके योगसे उनका ध्यानमें लेता नहीं वनता। तथा बहुतसे 
अंतराय अब्यक्त है, जिनका ध्यानमें आना भी मुश्किल है। 

३७, सम्यक्वका स्वरूप केबछ वचनयोगसे ही कहा जा सकता है। यदि वह एकदम कहा 
जाय तो उसमे जीवको उल्ठा ही भाव माकम होने छगे; तथा सम्यकत्वके ऊपर उल्टी अरुचि ही हो 
जाय | परन्तु यदि वही स्वरूप अनुक्रमसे ज्यों ज्यो दशा बढ़ती जाती है, त्यो त्यो कहा जाय, अथवा 
समझाया जाय तो वह समझमे आ सकता है । ५ 

३६. इस कालमें मोक्ष है--यह दूसरे मार्गेमे कहा गया है। यद्यपि जैनमागमे इस कांछ्मे 
अमुक क्षेत्रमें मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर भी उसमें यह कहा गया है कि उसी क्षेत्रमे इस 
काढमे सम्यक्त्व हो सकता है । 

३७. ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों इस कालमे मौजूद है | प्रयोजनभूत पदाथौोके जान- 
नेको ज्ञान कहते हैं | उसकी सुप्रतीतिको दर्शन कहते है, और उससे होनेवाढी जो क्रिया है उसे 
चारित्र कहते है । यह चारित्र इस काढमें जैनमार्गमे सम्यक्वव होनेके बाद सातवे गुणस्थानतक ग्राप्त 
किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया है । 

३८. कोई सातरवेतक पहुँच जाय तो भी बड़ी बात है। ह 

३९. यदि कोई सातवेतक पहुँच जाय तो उसमें सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है; और यदि कोई 
बहँतिक पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगेकी दशा किस तरहकी है? परन्तु सातवेतक 

पहुँच बिना आगेकी बात ध्यानमे नहीं आ सकती | 
४० के बढ़ती हुई दशा होती हो तो उसे निषेध करनेकी जरूरत नहीं, और यदि बढ़ती हुई 
डा न ही तो उसे माननेकी जरूरत नहीं । निषेध किये बिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये हे 
और का 3 हे हक के रनके पश्चात्‌ नवकोटि बिना नहीं होता; 
। 3३. ग्यारह प्रकृतियोंके क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता । जिसे सामायिक होता है 
उसकी दशा तो अद्भुत होती है । वहोंसे जाँव छट्ठे सातवे और आठवें गुणस्थानमे हर हर 
वहँसे दो घड़ीम मोक्ष हो सकती है। मे जाता हैं, ओर 


हर ह थातू एक समान रहे गो 
वही भोक्षमार्ग है । हैं. वही मोक्षमार्ग है; प्रवाहमे 


४४. पहिले दो बार कहा 


द्व्द्ध 


| डुड्ा हैं फिर भी यह तीसरी वार कहा जाता है कि कहीं भी 
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बादर और वाह्य क्रियाका निषेध नहीं किया गया | कारण कि हमारी आत्मामें वह माव कभी भी 
स्प्तमें भी उत्पन्न नहीं हो सकता। 

४५७. रूढीवाली गॉठ, मिथ्यात्व अथवा कषायका सूचन करनेवाली क्रियाओंके संबंधमें कदा- 
चित्‌ किसी प्रसंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहां क्रियाके निषेध करनेके लिये तो कुछ भी नहीं 
कहा गया है | फिर भी यदि यह कथन किसी दूसरी तरह ही समझमे आया हो तो उसमे समझने- 
वालेको अपनी खुदकी ही भूल हुई समझनी चाहिये । 

४६. जिसने कषायमावका छेदन कर डाछा है, वह ऐसा कमी भी नहीं करता कि जिससे 
कषायभावका सेवन हो । 

४७. जवतक हमारी तरफसे ऐसा नहीं कहा गया हो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, 
तबतक यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है; और उससे यह पिद्ध नहीं होता कि क्रिया 
करनी ही न चाहिये । 

9८. हालमे यदि ऐसा कहा जाय कि अमुक क्रिया करनी चाहिये; और पीछेसे देश कालके 
अनुसार उस क्रियाको दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय, तो इससे श्रोताके मनमे शंका हो 
सकती है कि पहिले तो दूसरी तरह कहा जाता था और अब दूसरी तरह कहा जाता है--परन्तु ऐसी 
शंका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय ही होता है । 

४९. बारहवें गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञानीकी आज्ञानुसार चढना पड़ता है | उसमें 
स्च्छंदभाव नाश हो जाता है | ! 

५०. स्वच्छंदसे निद्माति करनेसे बृत्तियाँ शान्त नहीं होतीं, उल्टी उन्मत्त ही होतीं है, और 
'उससे च्युत होनेका समय आता है, और ज्यो ज्यों आगे जानेके पश्चात्‌ पतन होता है त्यो थों उसे 
जोरकी पटक लगती है---इससे जीव अधिक गहराईमें जाता है, अर्थात्‌ वह पहिलेमें जाकर पड़ता हैं। 
इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पटक छगनेके कारण उसे वहां बहुत समयतक पड़े रहना पडता हैं | 

७?, यदि अभी भी इंका करना हो तो करो, परन्तु इतना तो नि३चयसे श्रद्धान करना 
चाहिये कि जीवसे छगाकर मोक्षतकके स्थानक मौजूद है, और मोक्षका उपाय भी है; इसमें कुछ भी 
असत्य नहीं | यह निर्णय करनेके पश्चात्‌ उसमें तो कभी भी गंका न करना चाहिये; ओर इस 
प्रकार निर्णय हो जानेके परचात्‌ प्रायः शंका नहीं होती । यदि कदाचित्‌ शंका हो भी तो वह एक- 
देश ही शंका होती है, और उसका समावान हो सकता ढे। परन्तु यदि मूलमें ही अर्थात्‌ जीवसे छकर 
मोक्षतकक्रे स्थानकर्में ही अथवा उसके उपायमें ही शंका हो तो वह एकदेश शोका नहीं, परन्तु सवद 

शका है; और उस झेंकासे प्रायः पतन ही होता हे, और वह पतन इतना अविक नोरससे दवा 
ह कि उसकी बहुत जोरकी पटक छगती है । 
७५२, यद थद्धा दो प्रकारकी €.--एक ओघ आर दूसरी ब्रिचारपूर्वक 
७३. मतिज्ञान और श्वतज्ञानसे जो कुछ जाना जा सकता दे उसमें अनुमान साधन रहा 
हू | परन्तु उससे आगे, आर अनुमानके बिना ही युद्धस्यसे जानना यट मनत्यर्सीजानढ! लिप 
६ | अर्थात्‌ मूछमें तो मति थ्रत ओर मन.पर्यव्ञान एक ८, परत मन पर्साम आचुमानके विगी ली 
नतिकी निर्मलतासे सुरख्यसे नाना या सझता ८४ | 


अनननक 


॥| 


चि दि संग्रह--३(वाँ वर्ष क्र, 
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०४. मतिकी निर्मेलता संयमके बिना नहीं हो सकती | इत्तिक क्री रोकनेसे सेयम हक हु, हा 
उस संयमसे मतिकी शुद्धता होकर अनुमानके बिना झुद्ध पयायका जाननेका नाम मनःपर्यवज्ञान हा 
७५, मतिज्ञान ढिंग-चिह-से जाना जा सकता है; और मनःपर्यवज्ञानरम रिंग अथवा चिह्न 
नहीं रहती । 
के ड हक जाननेमें अनुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानकी सहायतासे 
जो ज्ञान होता है, उसमें फेरफार मी होता हैं। परन्तु मनःपर्यवज्ञानमें वेसा फेरफार नहीं होता | क्योंकि 
उसमें अनुमानकी सहायताकी जरूरत नहीं है । शरीरकी चेशसे ऋध आदिकी परीक्षा हो सकती हे, 
पर्तु जिससे ऋधादिका मूलस्वरूप ही माढ््म न हो सके, उसके ढिये यदि विपरीत चेष्टा की गई हो, 
तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करता कठिन है। तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेष्टा 
न की गई हो, तो चेश्लके बिलकुल देखे बिना ही क्रोध आदिका जानना बहुत काठेन है; फिर भी 
उसका साक्षात्कार हो सकना मनःपर्यवज्ञानका विषय हैं। हे 
७७, छोगोमे ओघर्सज्ञासे प्रचलित रूढ़िके अनुसार यह माना जाता है कि ' हमें सम्यक्त्व है! या 
नहीं, इसे तो केवढी जाने; निश्चय सम्यक्त् होनेकी वात तो केवलीगम्य ही है; ' परन्तु बनारसीदास 
और उस दशाके अन्य पुरुष ऐसा कहते है कि “हमें सम्यक्त्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते हैं ।?? 
७८, शास््रमें जो ऐसा कहा गया है कि “निश्चय सम्यक्त्व है या नहीं, उसे केवली जाने! 
सो यह बात अप्तुक नयसे ही सत्य है। तथा केवलज्ञानीस भिन्न बनारसीदास वगैरहने भी जो अस्पष्ट- 
रूपसे ऐसा कहा है कि “ हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमें सम्यकत्व ग्राप्त हो गया है, ” यह कथन भी 
सत्य है । कारण कि जो निश्चय सम्यक्त्व है उसे तो प्रत्येक रहस्यकी पर्यायसहित केवढी ही जान 
सकते हैं; अथवा जहाँ प्रत्येक प्रयोजनभूत पदार्थके हेतु अहेतुको सम्पू्णरूपसे केवलीके सिवाय अन्य 
कोई दूसरा नहीं जान सकता, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वको केवलीगम्य कहा है। तथा उ 


| कहा स प्रयोजनभूत 
पदार्थके सामान्य अथवा स्थूछरूपसे हेतु अहेतुका समझ सकना भी संभव है, और इस कारण बनारसी- 
दास वगैरहने अपनेको सम्यक्व होना कहा है। 


५६. समयसारमे बनारसीदासकी बनाई हुई कवितामें कहा है कि “ हमारे हृदयमें वेधबीज 
उत्पन्न हो गया है,” अर्थात्‌ उन्होंने कहा है कि हमें सम्यक्त्व है । 

३०, सम्यक्‍्ल प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अधिकसे अविक पंदरह भवंके भीतर मुक्ति हो जाती है, और 
यदि जीव वहेंसि च्युत हो जाता है तो अधैपुद्नल-परावर्तनमें माफी होती है | यदि इस कल अर्घ 
पुहछ-परावतन मिना जाय तो भी वह सादिसातके संगमें आ जाता है---यह बात शंकारहित है ; 

६१. सम्यक्त्वके छक्षण:--- । 


है 


१. कंषायकी मंदता, अथवा उसके रसकी मंदता । 

२. मोक्षमार्गकी ओर वृत्ति । 

३. संसारका अनखऊप छगना या उसका खारा अथवा जहररूप माछम होना 
४- सब आणियोके ऊपर दयाभाव; उसमें हे 


विशेष करके अप 
५. सतूदेव सतूधम और सहुरुके ऊपर आस्था | 06200, 8 
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६२. आत्मज्ञान अथवा आत्मासे मिन्न कर्मस्वरूप अथवा पूदछास्तिकाय वगेरहका जो मिन्न मिन्न 
प्रकारस, मिलन मित्र प्रसंगपर, अत्यन्त सूक्ष्मसे सूक्ष्म और अति विस्तृत स्वरूप ज्ञानीद्वारा प्रकाशित 
हुआ है, उसमें कोई हेतु ग्ित है या नहीं ? और यदि गार्भित है तो वह कौनसा है ? उस संबंधमें 
विचार करनेसे उसमें सात कारण गर्मित माह्म पड़ते हैः--सद्भतार्थप्रकाश, उसका विचार, 
उसकी ग्रतीति, जीव-संरक्षण वगैरह | उन सात हेतुओंका फल मोक्षकी ग्राप्ति होना है | तथा मोक्षकी 
ग्राप्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है । 

६३. कर्मके अनंत भेद है | उनमे मुख्य १५८ हैं | उनमें मुख्य आठ कर्म ग्रकृृतियोंका 
वर्णन किया गया है | इन सब कमोंमे मुख्य कर्म मोहनीय है; इसकी सामर्थ्य दूसरोंक्री अपेक्षा अत्यत 
है, और उसकी त्थिति भी सबत्रकी अपेक्षा अधिक है | 

६४०. आठ कमोमें चार कर्म घनघाती हैं | उन चारोमे मी मोहनीय अत्यन्त प्रवलरूपसे धन- 
घाती है | मोहनीय कर्मके सिवाय जो वाकीके सात कर्म है वे मोहनीय कर्मके ग्रतापसे ही ग्रवढ होते 
है । यदि मोहनीय दूर हो जाय तो दूसरे कर्म भी नित्रे७ हो जाते है | मोहनीयके दूर होनेसे 
दूसराका पैर नहीं टिक सकता । 

६५. कर्मबंधके चार प्रकार हैं:---प्रकृतिवंध, ग्रदेशरवंध, स्थितिवंध और रसबेब | उनमें 
ग्रदेश स्थिति ओर रस इन तीन वंधोंके ऐक्यका नाम प्रकृतिबध रक्‍्खा गया है | आक्माके श्रदे- 
शोंकी साथ पुह्लके जमाव--संयोग--को ग्रदेशवंत्र कहते है | वहाँ उसकी ग्रबछृता नहीं होती, 
उसे दूर करना चाहे तो दूर कर सकते हैं | तथा मोहके कारण ए्थिति और रसका बंध पड़ता €, 
ओर उस स्थिति तथा रत्तका जो बंध है, उसे जीव यदि वदछना चाहे तो उसका बदछा जा सऊना 

असंभव है | ऐसे मोहके कारण इस स्थिति और रसकी प्रवल्ता है । 

६६. सम्यक्‍त्व अन्योक्तिसे अपना दूषण बताता हैः--- 

£ मुझे ग्रहण करनेके वाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझ उसे बलपूबंक मोक्ष 
ही जाना पड़ता है| इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पहिके यह बिचार करना चाहिये कि यदि मोक्ष जानेकीं 
इच्छाक्ों बदडना होगा तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं | क्योंकि मुझे अ्हण करनेके पथ्ात्‌ 
नें तमयमें मुझे उसे मोक्षमें पहुँचाना ही चाहिये | यदि ग्रहण करनेवाठा कदाचित्‌ झिथ्िल हो जाय, तो 
भी हो सक्ले तो उत्ती भवर्म ओर नहीं तो अधिऊसे अधिक पन्दरद भव्रोर्में, मुझे उसे अन्य सो 
पहचाना चाहिये | यदि कदाचित्‌ वह मुझे छोड़कर मेरेसे त्रिरद्ध आचरण करें अबबा अच्यत पर्व 
मोदफों वारण कर ले, तो नी अबपृटछठ-परावतनऊे भीतर तो मुझे उत्त अवश्य मोक्ष पर्द्चाना पड! 

ही--यद्द नेरी प्रतिजा डे | 

अर्थात यर्टा मम्यस््वी मदता बनाई ८ । 

६७. सम्बक्त हबडतानसे कटता ६---- 
ने उसनालेझ कर सझता हें कि जीयको सांस पन्‍ला दे, जार से उसेक्ष हु ॥४7 6/ 


नदा छर सदता। तो छिर तो मझायदेंग संग शिसे वनों व्यूनता ४ + इतना हो नहीं 


मा] 
पार ऋगनन मरी बर्फ हदता ८ ॥ 


६८, किसी ग्रेथ आदिका बॉचन शुरू शा न ताकायाण शाला नाहिते। बोएड हुए, पहिले लक पे हम रे 
'थको फिरसे बें| चते हुए अथवा चाहे कहीसे मी उसका बॉचन शुरू कर १ ला | 
सबक ले हे सक कारण यह है कि बाह्मवृत्तिमेसे आत्मद्ृत्ति करना हैं, इस्तालिये वसा 
न मई प्रथम मंगछाचरण करनेसे शातभाव 
क्रनेमें. प्रथम शातभाव करनेकी जरूरत है, और तंदनुतार हे न 
प्रवेश करता हैं | बाँचन करनेका 5 हो उसे यथाशक्ति कभी भी न तोड़ना चा थे | उस 

त लेनेकी जरूरत नहीं हैं । हे 
रे के हमर अथवा आत्मजनित सुख और मोक्षसुख ये सब एक ही है। मात्र राच्द 
जुदा 3. 

की ७ बे कारण अथवा दूसरोके शरीरकी अपेक्ष। उनका शरीर विशेषतावाला देखनेम आता 
है, कुछ इसलिये केवडज्ञानी केवलज्ञानी नहीं कहे जाते | तथा वह केवलज्ञान कुछ शरीरते पैदा हा 
है, यह बात भी नहीं हैं। वह तो आत्माद्ारा प्रगठ किया गया हैं इस कारण उसकी शरीरसे 
विदेषता समझनेका कोई देंतु नहीं है; और विशेषताबाला शरीर छोगोके देखनेमे नहीं आता, इसलिये 
छोग उसका बहुत माहात्य नहीं जान सकते । 

७१, जिसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी अशसे भी खबर नहीं, वह जीव यदि केंवछज्ञानके 
खरूपकी जाननेकी इच्छा करे तो वह किस तरह बन सकता है? अरथोत्‌ वह नहीं बन सकता। 

७२. मतिके स्कुरायमान होनेसे जो ज्ञान उपन्न होता है वह मतिज्ञान है; और श्रवण होनेसे 

जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान है; और श्रुतज्ञानका मनन होकर जो उसका अनुभव होता है वह 
पीछे मतिज्ञान हो जाता है; अथवा उस श्रुतज्ञानका अनुभव होनेके वाद यदि वह दूसरेकी कहा जाय, 
तो उससे कहनेवाढेकों मतिज्ञान और सुननेवालेको श्रुतज्ञान होता है। तथा अरुतज्ञान मतिके बिना 
नहीं हो सकता, और वही मतिपूर्वक श्रुव समझना चाहिये । इस तरह एक दूसरेका कार्य-कारण 
संबंध है । उनके अनेक भेद हैं । उन सब भेदोंका जैसे चांहिवे वैसे हेतुपू्वक तो समझा नहीं-- 
क्योंकि हेतुपूविक जानना समझना कठिन है; तथा इसके अर्तिरिक्त आगे चलकर रूपी पदार्थोको 
जाननेवाले अनेक भेदयुक्त अवधिज्ञानकमा, और रूपी पदा्थीको जाननेवाले मनःपर्यवज्ञानकों जानने 
समझनेकी जिसकी किसी अंशसे भी शक्ति नहीं, ऐसे मनुष्य पर और अरूपी पदाथथोके समत्त भावोंसे 
जाननेवाले केवलक्ञानके विषय जाननेका-समझनेका प्रश्न करें, तो वे उसे किस तरह समझ सकते हैं! 
अथीत्‌ नहीं समझ सकते । 

७३. ज्ञानीके मार्गमे चछनेवालेको कर्मबंध नहीं है | तथा उस ज्ञानाकी आज्ञानुत्तार चढने- 
वालेको भी कर्मबंध नहीं होता । क्योंकि ऋष, मान, माया, छोभ आदिका वहाँ अभाव है और उस 
अभावके कारण कमैबंध नहीं होता | तो भी “ इर्यापंथ ' में चलनेसे ज्ञानीको * इस्थापंथ ! 
क्रिया होती है, और ज्ञानीकी आज्ञानुसार चलनेवालेको भी वह क्रिया होती है इसर्यापंथ ” की 

| 

७४. हे अर जीव हक बॉधता है, उसी विद्यासे जीव कर्म छोड़ता भी है । 

७५. उसी विदाका सातसा यो स जोव करत 
जीव जब उसी विद्याका न 70 कर 

तो वह कर्म छोड़ता है। 
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७६. श्वित्रसमासमे क्षेत्रसेववी जो जो वातें हैं उन्हें अनुमानसे माननी चाहिये | उनमें अनुभव 
नहीं होता | परन्तु उन सबका कारणपृ्वक ही वर्णन किया जाता है। उसकी विश्वासपूर्वक श्रद्धा 
रखना चाहिये | मूल श्रद्धा फेर हो जानेसे आगे चलकर समझनेमे ठेठतक भूछ चली जाती है । 
जैसे गणितमे यदि पहिलेसे मूठ हो गई हो तो वह भूछ अन्ततक चली जाती है | 

७७. ज्ञान पॉच ग्रकारका हैं । वह ज्ञान यदि सम्यक्त्वके विना, मिथ्यालसहित हो तो मति 
अज्ञान श्रुत अज्ञान और अवाधि अज्ञान कहा जाता है । उन्हें मिछाकर ज्ञानके कुछ आठ भेद होते हैं। 

७८. मति श्रत और अवधि यदि मिथ्यात्वसहित हों तो वे अज्ञान हैं, और सम्यक्लवसहित हां 
तो ज्ञान हैं | इसके सिवाय उनमें कोई दूसरा भेद नहीं | 

७९, जीव राग आदिपूर्वक जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है, उत्तका नाम कर्म है । थुभ 
अथवा अशुभ अध्यवसायवाले परिणमनको कर्म कहते हैं; और झुद्ध अध्यवसायवाढा परिणमनः कम 

नहीं, किन्तु निजेरा है | 

८०. अमुक आचार्य ऐसा कहते हैं कि दिगम्बर आचायोकी मान्यता है कि “ जीवको मे 


कप 


नहीं होती, किन्तु मोक्ष समझमें आती है । वह इस तरह कि जीव शझुद्धत्वरूपवाछा हैं, इसलिये जब 


ध्न्झ 


उसे बंध ही नहीं हुआ, तो फिर उसे मोक्ष कहेंसि हो सकती है? परन्तु जीवने यह मान रक़खा दे कि 
: मै बेचा हुआ हैँ ।! यह मान्यता शुद्धस्वरूप समझ लेनेस नहीं रहती--अथात्‌ मोक्ष समझम आओ 
ता है | ” परन्तु यह वात शझुद्धनयक्री अथवा निश्चयनयकी ही है । यदि पर्यावाथिक नयवाहू इस 


नयमें संख्म रहकर आचरण करें तो उन्हें भटक भटक कर मरना है । 

८१. ठाणागसत्रमे कहा गया & कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आलव, त्षवर, निर्जरा, बेब 
और मोक्ष ये पदार्थ सदभाव है, अर्थात्‌ उनका अस्तित्व मोजूड़ है---उनकी कुछ कल्पना की गढठ हां 
यह वात नहीं । 

८२. वेदान्त झुद्धनय-आभासी है | झुद्दनयाभास मतवाले निश्चयनयके सिवाय 
नयको--व्यवह्स्नवको--नहीं मानते | जिनदर्शन अनेकान्तिक ह-्ष्याद्वादी ह्ृ। 

८३. कोई नवतत्त्वोकी, कोई पट्ठव्यों की, कोई पद्पदाकी आर कोई दो राशधिको बात 
कहता है, परन्‍तु बह सव जीब्र अजीत इन दो राशिमे-- दो तत्वोमिं--दो द्रव्य ही गागत 


नि / 


नीस दस 


हो जाता है। 

८४. निगोदमें अनन्त जीच्र रहते ८ इस बातमें, तथा ऋरममें टुइकी नोक जितने सूस ना 
अनंत जीब रदते € उस बातमें, अऊा नहीं करना चाहिये । ज्ञानीन जैसा खरूप देसा वसा - 
न ढ । बद जीय, जो स्थूछ देहऊे श्रमाण दोफर रहता हे, और जिसे अनी भी जता विन 
बलूय ममसमें नदी भाया, उसे ऐसी सूदम बातें समझार्मे ने आब तो यह सच इ। 64 उन 

टोक्ा करन दवा काट कारण नी | इस बातका इस तरस समसता चाा व:०--- 
खऋंतासक सतत किस गाँव या वागस भो बालसी हरियाओी दे लक व थे: उसे 
घोडीसी धच्वाडीय नो पद उन नौ सेब 5, थो यदि उस सरदओ हमें माँ हैं हा विचार 7९ ४ 
नह, 


थी मद बे अनायडा अनुनव ने टोमेपर नी; उसेरा डुदित ते (चार दल उस था 
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जन न जब दि पल ह 
संभव हो सकता हैं। कदमड आदियें अनंतपना संभव हैं। दर हरियालीमें अनंतपना संभव हक 
परतु कंदमूछमें अनंतपना बढता है। तथा कंदमूलके यदि थोड़ेसे भागकी भी काटकर आह का 
तो वह. उग आता है, इस कारण भी उसमें जीवॉका आधिक्य रहता है । फिर भी हेड ५ 

होती हो ते आत्मानुभव करना चाहिये । आंत्मानुभ्नव होनेसे प्रतीति होती ४ ) के आत्मानुमव 


नहीं। होता, तबतक उस प्रतीतिका होना सुश्िकिल हैं। इसलिये यदि उसकी भर्तीति करना हो तो 
प्रथम आत्माका अनुभवी होना चाहिये) 


८५, जबतक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं। हुआ, तबतक सम्यकक्‍्लकी प्रांति होनेकी ईन्‍्टी 
रखनेवालेकों उस बातकी प्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चना चाहिये । 


८६. जीवमे सकोच-बिस्तारकी शक्तिरूप गुण ख़ता है, इस कारण बह सूक्ष्म स्थूछ शरीरम 
देहके प्रमाण स्थिति करता है। इसी कारण जहों थोड़े अवकाशमे भी वह विशेषरूपसे .सेकोचपना 
कर सकता हैं, वहाँ जीव संकोचपूवक रहता है। 


८७, ज्यों ज्यों जीव कर्म-पुद्छोकों अधिक ग्रहण करता है, 
अनेक देहोमें रहता है । 

८८, पदारथीमे अचिन्त्य शक्ति हैं। कोई भी पदार्थ अपने धर्मका त्याग नहीं करता | 
एक एक जीवमें परमाणुरूपसे ग्रहण किये गये अनंत कर्म हैं | तथा ऐसे अनंत जीव, जिनकी साथ 
अनंतानंत कर्मरूपी परमाणु संबद्ध हैं, निगोदके आश्रयसे थोड़ेसे अवकाशमें रहते है--यह बात भी 
शंका करने योग्य नहीं | साधारण गिनतीके अनुसार तो एक परमाणु एक आकाश-प्रदेशका अवगाहन 
करता है, पर्तु उसमें अरचित्य सामर्थ्य है । उस सामर्थ्य-खभावके कारण थोडेसे आकाशमे भी अनंत 
परमाणु रहते है । जैसे किसी दर्पणके सनन्‍्मुख यदि उस दर्पणसे किसी बहुत बड़ी वस्तुकी रक्‍खा जाय, 
तो भी उसका उतना आकार उस दर्पणमे समा जाता है; तथा जैसे यद्यपि आँख एक छोटीसी वस्तु है; 
ककिर भी उस छोटीसी वस्तुमे सूर्य चन्द्र आदि बड़े बड़े पदार्थोका स्वरूप दिखाई देता है; इसी तरह 
आकाश यर्चापि एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, फिर भी वह आँखमे द्यरूपसे समा जाता है; तथा आँख 


झैसी छोटीसी वस्तु बड़े बड़े बहुतसे घरोको देख सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमे अचित्य सामथ्यके 
कारण अनंत परमाणु न समा सकते हों, तो फिर आँखसे उसके परिमाण जितनी ही वस्तु दिखाई देनी 
चाहिये, उसमें उससे अविक मोटा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये | अथवा दर्षणमें भी बहुतसी घर 


आदि बडी बड़ी वस्तुओका प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता । इस कारण परमाणुकी आर्चित्य सामर्थ्य है 
ओर इस कारण योडेसे आकाशमे भी अनंत परमाणु समा सकते है | ह 


तयों त्यो वह अधिक निबिड होकर 


डे 


र्ट्‌ ही] सह आद ट्ि दव्योका 3 - ३ 6 
प्रनातफा विवेचन हू फि्रि भर बह संकारण 2" ओऔ है ५ १ नह यद्यपि 
पेन हैं | वह सकारण है और वह हेतुपूर्वक ही किया गया है | 
२७०, चित्तपे स्थिर करने नेचे लिए अथवा 7५ 
हे फरनक लिख, अथवा जृत्तिकों वाहर न जाने देकर उसे अंतरगओ ५०५०६ 
नानक लिये, परणव्यद्ध सल्पका समझना उपयोगी है ४ 208 


| गो है। हे 
२१. परफूपके सब्पका 


का प्रचार करनेसे वृत्ति वाहर न जाकर अंतरंगमे ही रहती है, और 
5 
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निजस्वरूप समझ छेनेके पश्चात्‌, उससे ग्रादुर्भूत ज्ञानले उसका वही विषय हो जानेके कारण, अथवा 
उसे अम्ु॒क अंशमे समझनेसे उसका उतना ही विषय रहनेके कारण, ब्ृत्ति बलूपूर्वक्ष वाहर निकलकर 
परपदाथेम रमण करनेके लिये दोड जाती है । उस समय जाने हुए पर्दव्यकों फिरसे सूक्ष्ममावसे 
समझते हुए बत्तिको फिरसे अंतरंगमें छाना पड़ता है; और इस तरह उसे अंतरंगमे छानेके पश्चात्‌ उसका 
विशेषरूपसे स्वरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवछ उतना ही विषय हो जानेके कारण, इत्ति 
फिरसे बाहर दौड़ने छगती है | उस समय जितना समझा हो उससे भी विशेष सूक्ष्मभावसे फिरसे 
विचार करते हुए चृत्ति फिरसे अंतरंगमे प्रेरित होती है । इस तरह करते करते बृत्तिकों वारम्बार 
अंतरंगभावमे छाकर शात की जाती हैं; और इस तरह बृत्तिकों अंतरंगमें छाते छाते कदाचित्‌ आत्माका 
अनुभव भी हो जाता है; और जब यह अबुभव हो जाता है तो दइत्ति फिर बाहर नहीं जाती; परन्तु 
आत्मामें ही शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है; और तदनुप्तार परिणमन करनेसे वाह्य पदा- 
थोंका दर्शन सहज हो जाता है | इन कारणोंसे परद्ृव्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता है। 
९२, जीवको अपने आपको जो अल्पज्ञान होता है, उसके द्वारा वह बड़े बड़े ज्ञेय पदार्थीके 
स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। जब 
जीवको ज्ञेय पदार्थोके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, तो वहाँ जीव अपने अल्पज्ञानकों उसे न समझ 
सकनेका कारण न मानना हुआ, अपनेसे बड़े ज्ञेय पदार्थों दोष निकाछ्ता है। परन्तु सीधी तरहसे इस 
अपनी अल्पज्ञताको, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता | 
९३. जीव जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता तो फिर वह जो परके स्वरूपको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे तो वह किस तरह जान (समझ ) सकता है 2 और जवतक वह समझमें 
नहीं आता तबतक वह वहीं गुंथा रहकर डोछायमान हुआ करता है। श्रेयकारी निजखरूपका ज्ञान 
जबतक प्रगट नहीं किया, तबतक परद्वव्यका चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर छो, फिर भी वह किसी 
कामका नहीं | इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समस्त बातोंकों छोड़कर अपनी आत्माको पहिचाननेकी 
प्रयत्न करना ही है | जो सारमभूत है उसे देखनेके लिये, * यह आत्मा सद्भाववाली है, ” वह कर्मकी 
करती है, ” और उससे (कर्मसे ) उसे बंध होता है, * वह बंध किस तरह होता है, ” “ वह वध 
किस तरह निवृत्त हो सकता ढै,” * और उस बंधसे निबृत्त हो जाना ही मोक्ष है '---इत्यादिके विषयमें 
बारम्बार और प्रत्येक क्षणमें विचार करना योग्य ढै, और इस तरह वारम्बार विचारें करनेसे विचार 
बद्धिगत होता है, और उसके कारण निजखरूपका अंश अंशसे अनुभव होता है। ज्यों ज्यों निज- 
स्वरूपका अनुभव होता है, त्यो त्यों दृव्यकी अचिन्त्य सामर्थ्य जीवके अनुभवर्मे आती जाती हे | 
इससे ऊपर बताई हुई शंकाओंके ( उदाहरणके छिये थोड़ेसे आकाशमें अनंत जीवॉका समा जा 
अथवा उसमें अनंत पुद्ठछ परमाणुओंका समाना ) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथाथता 
समझमें आती है । यह होनेपर मी यदि उसे न माना जाता हो, अथवा उसमें शेका करनेका कारण 
रहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि वह ऊपर कहे हुए पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसे सिद्ध होगा। 
९४. जीव जो कर्मवंर्ध॑ करता है, वह देहस्थित आकाश में रहनेवाले सूक्ष्म पुद्धलेमेंसे ही अर्दण 
करके करता है| कुछ वह वाहरसे लेकर कर्मोको नहीं बॉवता। 


पे छ०ण 
उस नम मल रत ५३ व्याख्यानसार ) विविध पत्र आददे सप्रह 


>> 


ः भरपर है; उसी तरह शरी में खनेवाले 
९७. आकाशमे चौदह राजू लोकमे पुद्ल-परमाणु सदा भरपूर है; उसी तरह शरीर रह 


आकाश भी सूक्ष्म पुहछ-पसमाणुरका सह: भरा हुआ है. | जीव वहँसे सूझल पुहछोको अऋहण करके 
पद करता हैं) रु सी है 
पा ९६, यहाँ ऐसी शंका को जा सकती है. कि यदि झरीस्से दुललड सर 
पदार्थके प्रति जीव राग-द्ेष करें, तो वहाँके पुईछ अंग करके जो वह कप कक जद की 
करता है! उसका समाधान यह है कि वह राग-ढेष परिणाति तो आत्माकी भावहप हि पा 
उस परिणतिके करनेवाढी आत्मा हैं; और वह शरीर रहकर ही उसे करती हा हक 
रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है, उस क्षेत्र रहनेवाले पुद्क-परमाज ही ग्रहण 
वह उनका बंध करती है---वह्ें उन्हें ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर 40080] | ह 
९७, यश-अपयशकीति नामकर्म---नामकर्मसंबंध जिस शरीरको लेकर है, वह शरीर हल 
रहता है---वहींतक चढता है, वहोंसे आंगे नहीं चछता। जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त हो जाता 
अथवा विरतिभावकों ग्राप्त कर छेता हैं, उस समय उेहँ संबंध नहीं रहता । सिद्धावस्था्मे एक आत्माके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म हैं, तो फिर वहाँ यश-अपयश 


आदिका संबंध किस तरह घठ सकता है? तथा अविरतिमावसे जो कुछ पार्षक्रिया होती है, वह पाप 
तो चाह रहता है ) 


९८. विरति अर्थात्‌ ' छुड्डाना ; अथवा जो रतिसे विरुद्ध है. उसे विरति कहते है। अविरतिमें 
तीन शब्द हैं;--अ + वि + रतिः - अ > नहीं न वि > विरुद्ध + रति -- प्रीति--मोह; अर्थात्‌ 
जो ग्रीतिसि-भोहसे-विरुद्ध नहीं वह अविरति है | वह अविरति बारह प्रकारकी है । 


९९, पॉच इन्द्रिय, छठ्ठा मत; तथा पाँच स्थावर जीव, और एक त्रूस जीव ये सब मिककर 
उसके बारह भेद होते हैं । 


१००, सिद्धान्त यह है कि कर्मके विना जीवको पाप नहीं छगता | उस कर्मकी जबतक॑ 
विराति नहीं की तब॒तक अविरातिभावका पाप लगता द्ै--समस्त चौदह राजू छोकरमेंस उसको पापक्रिया 
चाह रहती ह । 
कोई हर जीव पर किसी #थ. 5 रु जाय | 
१०१. कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको प्राप्त हो जाय, और उस पदार्थका 
पचार इस प्रकारका हो कि वह विचार किया हुआ पदार्थ जबतक रहे, तवरतक उससे पापक्रिया 
टुआ ही करतो हो, तो तब्तक उस जीवको अविरसतिभावकी पापक्रिया चाछू रहती है | यद्यपि जीवने 
दुसरी पर्यीय धारण रूरनेके पहिलेकी पर्यीयके समय, जिस जिस पदार्थका विचार किया है, उसकी 
उसे सब्र नहीं हू तो नी, तथा वर्तमानकी पर्यीयके समयमें वह जीव 
का रे तो है तथा वर्तेमानकी पर्य समयरमे वह जीव उस विचार किये हुए पदार्थकी 
कक । करता तो नी, जदातिक उसका मोहभाव विरतिभावको ग्राप्त नहीं हुआ तबतक उप्तकी 
जनपछच्ससे किया चाह ही रहती है | 
जग स्मिथ चत्तम नी यावके प उसे हि उ 
व मा आला 
डे 3३ सदयना चाय था के इस पे कप होनेवाडी फ रहेगी 
है उतना चाउब था कं इस पदायते होनेवाठी क्रिया जवतक कायम रहेगी तवतक उसकी 
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पापक्रिया चाढू रहेगी। उस विचार किये हुए पदार्थसे अव्यक्तरूपसे भी होनेवाली क्रियासे यदि मुक्त 
होना हो तो मोहभाव छोड़ना चाहिये। मोह छोड़नेसे अर्थात्‌ विरतिभाव करनेसे पापक्रिया बंद हो जाती 
है | उस विरतिभमावकों यदि उसी भवमे ग्रहण किया जाय तो वह पापक्रिया, जबसे जीत्र विर्तिभावकों 
ग्रहण करे, तभीसे आती हुई रुक जाती है | यहाँ जो पापक्रिया छुगती है वह चारित्रमोहनीयके 
कारणसे ही रूगती हैं; और वह मोहभावके क्षय होनेसे आती हुई रुक जाती है। 

१०३. क्रिया दो प्रकारकी होती है--एक व्यक्त अर्थात्‌ ग्रगट, और दूसरी अब्यक्त अर्थात्‌ 
अग्रगठ । अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रिया यद्यपि सम्पृणरूपसे नहीं जानी जा सकती, परन्तु इसाडिये वह 
होती ही नहीं, यह बात नहीं है | 

१०४ पानीमें जो छहरे---हिल्लारैं---उठती है वे व्यक्तरूपसे माछम होती हैं; परन्तु उस पातीमें 
यदि गंधक अथवा कस्तूरी डाछ दी हो, और वह पानी शानन्‍्त अवस्थामें हो तो भी उसमें जो गधक 
अथवा कस्तूरीकी क्रिया है, वह यद्यपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती ही 
है । इस तरह अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केवल व्यक्तरूप क्रियाका 
ही श्रद्धान हो, तो जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीकी क्रिया, और जो व्यक्तरूपसे 
कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुष्यकी क्रिया, ये दोनों समान ही हो जॉयगी | परन्तु 
वाह्तवम देखा जाय तो यह बात नहीं । सोते हुए मनुष्यको अव्यक्त क्रिया रहती ही है, तथा इसी 
तरह जो मनुष्य ( जो जीव ) चारित्रमोहनीयकी निद्रामें सो रहा है, उसे अव्यक्त क्रिया न रहती हो, 
यह बात नहीं है | यदि मोहभावका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चारित्रमोहनीयकी क्रिया बंद 
होती है । उससे पहिले वह बंद नहीं होती | 

क्रियासे होनेवाला बंध मुख्यतया पॉच प्रकारका हैः-- 

मिथ्यात्व अविरति कषाय प्रमाद योग- 
के हर रण ९5 

१०५. जबतक मिथ्यात्वकी मौजूदगी हो तबतक अविरतिभाव निर्भूछ नहीं होता--नाश नहीं 
होता | परन्तु यदि मिथ्यात्वभाव दूर हो जाय तो अविरतिभावको दूर होना ही चाहिये, इसमे सन्देह 
नहीं | कारण कि मिथ्यात्वसाहित विरातिमावका ग्रहण करनेसे मोहभाव दूर नहीं होता | तथा जबतक 
मोहभाव कायम है तबतक अभ्यतर विरतिभाव नहीं होता | और मुख्यरूपसे रहनेवाले मोहमावके 
नाश होनेसे अम्यंतर अविरतिभाव नहीं रहता; और यद्यपि वाह्य अविरतिमावका ग्रहण न किया गया 

हो, तो भी जो अभ्यंतर है वह सहज ही वाहर आ जाता है। _ 

१०६. अम्यंतर विरतिभावके प्राप्त होने पश्चात्‌, उदयाधीन बाह्यभावसे कोई विरतिभावका 
ग्रहण न कर सके, तो भी जब उदयकाछ सम्पूर्ण हो जाय उस समय सहज ही विरतिभाव रहती है ! 
क्योंकि अभ्यंतर विरतिमाव तो पहिलेसे ही प्राप्त है | इस कारण अब अविरतिभाव नहीं हैं, भी 
अविरतिभावकी क्रिया कर सके। 

१०७, मोदमभावको छेकर ही मिथ्यात्व है | मोहमावका क्षय हो जानेसे मिथ्यात्रका प्रतिपक्ष 
सम्यकूभाव प्रगठ होता है | इसलिये वहों मोहमात्र कैसे हो सकता हे ? अर्थात्‌ नहीं होता । 


हि 
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१०८, यहेँ। ऐसी शेका की जा सकती है कि यदि पॉच इन्दियो और छद्ठा मन तथा आर 
स्थावस्काय और छद्ठा असकाय इस तरह वाए: प्रकारसे विरतिका प्रहण किया जाय, तो छोकमे रहनेचाले 
जीव और अजीब नामकी राशिके जो दो समूह है, उनमेसे पॉच स्थावरकाय और छ्ा व्रतकाय मिठकर 
जीवराशिकी ते विरति हो गई; परन्तु लोकमे भठकानेबाढी जो अजीवराशि है, जो जीवसे भिन्न हें, जब्रतक 
उसके प्रति प्रीतिकी इसमे निदृत्ति नहीं आती, तबतक उसे विरति किस तरह समझा जा सकता है £ 
इसका पमाधान यह है कि पॉच इन्द्रियाँ और छट्े मनते जो बिरति करना है, उसके विरतिभावमें 
अजीवराशिकी भी विरति आ जाती हैं । 

१०९, पूर्वमे इस जीवने ज्ञानीको वाणीकों निश्चरूपते कभी भी नहीं छुना, अथवा उस 
बाणीको सम्यक्‌ प्रकारसे सिरपर धारण नहीं किया--ऐसा सर्वदर्शीनि कहा है । 

११०. सहुरुद्वारा उपदिष्ट यथोक्त सेयमको पालते हुए--सहुरुकों आज्ञासे चलते हुए--पापसे 
विरति होती है, और जीव अमेब सेसार-समुद्रसे पार हो जाता हैं । 

१११, वस्तुस्वरूप कितने हों स्थानकोमें आज्ञासे प्रतिष्ठित हैं, और कितने ही स्थानकोमें वह 
सद्दिचायपूर्वक प्रतिष्ठित है। परन्तु इस ढुःघमकालकी इतनी अधिक प्रवढता है कि इससे आगेके क्षणमे 
भी विचारपूर्वक प्रतिष्ठित होनेके लिये जीव किस तरह प्रवृत्ति करेगा, यह जाननेकी इस कालमे शक्ति 
नहीं मा्म होती; इसलिये वहाँ आश्ञापूर्वक ही प्रतिष्ठित रहना योग्य है | 

११२. ज्ञानीने कहा है कि * समझो | क्ये समझते नहीं: फिर ऐसा अवसर मिलना दुलभ है: 

११३. छोकमें जितने भी पदार्थ हैं, उनके धर्मौका, देवाविदेवने, अपने ज्ञानमे भासित होनेके 
कारण, यथा वन किया है. । पदार्थ कुछ उन धर्मोसे वाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस तरह 
ज्ञानीमहाराजने उन्हें प्रकाशित किया है, उससे भिन्न प्रकारसे वे नहीं रहते । इस कारण वे ज्ञानीकी 

आइलुसार ही प्रवर्तत हैं, ऐसा कहा है | कारण कि ज्ञानीने पदार्थका जैसा धर्म था उसे उसी 
तरह कहा है । 

१९३७ काल पड हा। नहीं है, वह औपचारिक दूय है; और वह जीव तथा अजीब 
( अजीवमे मुख्यतया पुह्लास्तिकायमें विशेषरूपसे समझमे आता है ) मेंसे उत्पन्न होता है। अथव 
जीवाजीवकी पर्याय-अवस्था ही काल है | हरेक दब्यके अनंत धर्म हैं। उनमें ऊर्ष्वप्रचण और अत 
ग्रचय नामके सी कर सह धर्म हैं; और कालूमें तिर्यकूप्रचय नहीं है, उसमे केवछ ऊर्ष्वप्रचय ही है । दर 

उसमें 5 का न कम कि अप उस धर्मका ति्यकूप्रचयसे फ्रि 
वह फिर पीछे नहीं आता | हर $ ईंस कारण जो समय चछा गया 


११६. दिगम्बस्मतके अनुसार कारुऋव्यके छोकमें असंख्यात अणु है | 
११७, हरेक दहब्यके अनंत धर्म है। उनमें कितने ही घम 
कितने ही लय व कितने नम कितने ही घम व्यक्त हे 
केतने ही मुख्य है, कितने ही सामान्य है, और कितने ही विशेष हैं। है, कितने ही अव्यक्त हैं, 
११८. अपस्यातको अरंस्यातसे द 
पक | < है तसे मुणा ण्‌ री ट् असंस्यात ५ 
तके असंस्यात भेद है | गुणा करनेपर भी असंख्यात ही होते हैं, अर्थात्‌ असंख्या- 


३ 


है 
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११९, एक अंगुढके असंख्यात माग---अंश---प्रदेश--एक अगुल्में असंस्यात होते है । 
लोकके भी असंल्यात ग्रदेश होते हैं | उन्हें चाहे किसी भी दिशाकी समग्रेणीत गिनो वे असंख्यात ही 
होते हैं | इत तरह एकके वाद एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफल आता है वह 
एकगुना, दोगुना, तीनगुता, चारगुना होता है; परन्तु असंल्यातगुना नहीं होता | किन्तु एक सम- 
श्रेणी--जो असंख्यात प्रदेशवाढी है---उस समश्रेणीकी दिशाबाली समस्त समश्रेणियोंको--जो असं_- 
ख्यातगुणी है---हरेकको असंल्यातसे गुणा करनेसे; इसी तरह दूसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे, 
और इसी तरह उक्त रातिसे तीसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे असंख्यात होते हैं। इन 
असंख्यातके भागोंका जबतक परत्पर गरुणाकार किया जा सके, तवतक असंख्यात होते है; और जब 
उस गशुणाकारसे कोई गुणाकार करना वाकी न रहे, तव असंख्यात पूरे हो जानेपर उसमें एक 
मिला देनेसे जधन्यातिजबन्य अनंत होते हैं । 

१२० नय ग्रमाणका एक अश हैं | जिस नयसे जो धरम कहा गया हे वहों उतना ही ग्रमाण 
है | इस नयसे जो धर्म कहा गया है उसके सिवाय, वस्तुमें जो दूसेर और धर्म हैं उनका निषेव 
नहीं किया गया | क्योंकि एक ही समय वाणीसे समस्त वर्म नहीं कहे जा सकते | तथा जो जो अंग 
होता है, उस उस ग्रसंगपर वहाँ मुख्यतया वहीं धर्म कहा जाता है | उस उस स्थछूपर उस उस 
नयसे प्रमाण समझना चाहिये | 

१२१. नयके सवरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है; परन्तु नयाभास 
है; और जहा नयामास है वहाँ मिथ्यात्व ठहरता है | 

१२२. नय सात माने हैं | उनके उपनय सातसौ है, और विशेष भेदोंते वें अनंत &; 

थांत्‌ जितने वचन हैं वे सब नय ही हैं । 

१२३, एकांत ग्रहण करनेका स्वच्छेद जीवको विशेषदूपसे होता ढै, और एकात ग्रहण करनेसे 
नास्तिकमाव होता है ] उसे न होने देनेके छिये इस नयका स्वरूप कहा गया है। इत्के समझ जानेसे 
जीव एकातमावको ग्रहण करता हुआ रुककर मच्यस्थ रहता है, और मव्यस्थ रहनेसे नास्तिकताकों 
अवकाश नहीं मिछ सकता ! 

१२४. नय जो कहनेमें आता है, सो नय स्वर कोई वस्तु नहीं है | परन्तु वत्तुका लढूप 
समझने तथा उसकी सुप्रतीति होनेके लिये वह केवर् ग्रमाणका अंश है | 

१२५. यदि अमुक नयते कोई वात कही जाय, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूसरे 
नयसे प्रतीत होनेवाले वर्मका अस्तित्व ही नहीं है। ह्‌ 

१२६. केवल्ज्ञान अर्थात्‌ मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं | फिर उत्तर्म अन्य 
कुछ भी गमित नहीं होता | जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-देषका क्षय हो जाय, उसी समय कंत्रठ्ज़ान 
कहा जाता है | यदि किसी अंशसे राग-देप हों तो वह चारित्रमोहनीयके कारणसे ही द्वोते | 
जहाँ जितने अशसे राग-देप हैं, वहों उतने ही अशसे अज्ञान है | इस कारण वे केवछज्ञानम गानत 
नहीं दो सकते; अर्थात्‌ वे केवछज्ञानमें नहीं दोते | वे एक दसरेके ग्रतिपक्षी दे | जहों केवछल्नान हूं 
वहाँ राग-देप नहीं, अथवा जहाँ राग-द्रेंप हू वहों केवछज्ञान नहीं है | 
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कमल ने पल र 
१५७. गुण और गुणी एक ही हैं | पर्तु किसी कारणसे वे मित्र भी है | सामान्य प्रकारसे 
तो गुणोंके सपुदायको ही गुणी कहते है; अथोत्‌ गुण गुणी एक ही है, भिन्न मिन्न वस्तु नही । 
गुणीस गुण मिन्न नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका ठुकड़ा गुणी और उसकी मिठप उसका गुण मिन्न 
नहीं दे। सकते । गुणी मिश्री और गुण मिठास दोनों साथ साथ ही रहते है; मिठास उससे कुछ भिन्न 
नहीं होती । तथापि गुण और गुणी किसी अशसे भिन्न सी हे । 
१२८. केवलक्ञानीकी आत्मा भी देहब्यापक क्षेत्रमे अवगाहयुक्त हैं; 
समस्त पदाथौको भी, जो देहसे दूर हैं, एकदम जान सकती है । 
१२९. ख और परको मिन्न करनेवाला जो ज्ञान हैं वही ज्ञान 


गन कह जाता है। इस ज्ञानको प्रयो- 
ज़नभूत कहा गया है। इसके सिवाय बाकीका सब ज्ञान अज्ञान है | जिनभगवान्‌ शुद्ध आत्मदशारूप 


शात हैं । उनकी प्रतीतिको जिन-प्रतिबिम्ब सूचन करती हैं। उस शांत दशाकों पानेके लिये जो परि- 
णति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जैनमांग है । इस मार्गपर चढनेसे जैनत्व ग्राप्त होता है । 


५३०. यह मार्ग आत्मगुणका शेकनेवाछा नहीं; परन्तु उसका बोधक ही है---अर्थात्‌ यह 
आत्मगुणको प्रगठ करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । यह बात परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष द्वै| 
प्रतीति करनेकी इच्छा रखनेवा 


लेको पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीति होकर यह. प्रद्॒क्ष अनुभवका विषय 
होता है | 


फ्रि भी वह लोकालोकके - 


१३१. सूत्र और सिद्धात ये दोनों छुदा हैं। सिद्धान्तोंका रक्षण करनेके ।डिये उन्हें सूत्ररूपी 
सन्दूकमें' कखा गया है। देश-कालका अनुसरण करके सूत्रोंकी रचना की गई है; और उनमें सिद्धांत 
शैथे गये हैं। वे सिद्धात किसी भी काल और कि 


! सी भी क्षेत्रमे नहीं बदछते, अथवा खडित नहीं होते; 
और यदि थे खंडित हो जॉय तो वे सिद्धान्त नहीं है । 


१३२, सिद्दात गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसलिये उनमे किसी तरहकी भूछ अथवा अधूरापन 
नहीं रहता | अक्षर य 


दि कान-मान्रारहिंत हो तो मनुष्य उन्हें सुधारकर बॉच सकता है, परन्तु यदि 
अकोंकी ही भूछ हो जाय, तो 


य फिर हिसाब ही गलती हो जाता है; इसलिये अंक कान-मात्रारहित 
नहीं होते । इस इश्ान्तका उपदेशमार्ग और तिद्धातमार्गपर घठाना चाहिये | 


हु १३३. सिद्धात, चाहे जिस देशमे, चाहे जिस भाषांमे, और चाहे जिस कालमें लिखे गये हों 
ते भी ये असिद्धात नहीं होते | उद्ाहरणके लिये दो और दो चार ही होते हैं । फिर चाहे वे रा 
राती, सेस्‍्कत, प्राइत, चीनी, अरबी, परशियन और इंगछिश किसी भी भाषामे क्‍यों न छिखे जायें 
दी । उन हब की किप्ती भी नामसे वोला जाय, तो भी दो और दोंका जोड़ चार ही होता है 
यद बात प्रत्यक्ष है । जैसे नौको नोसे गणा करनेसे किसी भी देशमें, क्रिसी कर लहर 

घु से किसी भी देशमें, किसी भी भाषामें, सफेद दिनमे 


अथाग अंधेरी रातमें, कभी भी गिनो शेते हैं 
हु कक ८१ ही होते हँ--क्रभी भी थ् कं 
रद सिद्धातके विषयर्म भी समझना चाहिये । | भी ८० अथवा ८२ नहीं होते; इसी 


१३४. तिद्धांत प्रत्यक्ष हैं 3: 

० त्यक्ष दं--ज्ञानीके अनुभवके विषय है; उसमें 

अनुमान तकेका विषय है, आर तर्ज आगे वढद़नेपर कितनी हे हि इक 
द्र््प्छ्ञ जो अनुमयगम्प यम 2 शा हि कतना हीं वार ह जात 

कप जो अनुनपमगम्प हू उसमें कुछ भी भूल नहीं होती ) 00,324 
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१३५. जिसे गुणा आर जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता ह कि नोक्नों नौसे गुणा करनेसे 
८१ होते हैँ | परन्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नहीं हुआ---श्षयोपशम नहीं हुआ---बह अनुमानते 
अथवा त्कसे यदि ऐसा कहें कि “नोकों नाते गुणा करनेसे कदाचित्‌ ९८ होते हों, तो उसके कौन 
मना कर सकता है १ * तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं ह। क्योंकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐसा 
कहे तो यह त्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणाक्ी रीतिको अछग अछग करके, एके नौतक थेक 
वताकर नो वार गिनाया जाय, तो उसे अनुभत्र्न आ जानेसे ९५८९-८१ ही होते ह, यह सिद्ध हो जाता 

है। कदाचित्‌ उसका क्षयोपश्म मंद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिसि, २१८९-८१ होते ह, 
यह उसे समझमें न भी आबे, तो भी नोको नोते ग्रुणा करनेपर तो ८१ ही होते हैं, इसमें कुछ भी 
फरक नहीं है । इसी तरह यदि सिद्धात भी आवरणके कारण समझमें न आव, तो वे तिद्धात अति- 
द्वात नहीं हो जाते--इस वातकी निश्चय ग्रतीति रखदा चाहिये | फिर भी यदि प्रतीति छखेकी 
ज़रूरत हो तो सिद्धातके कहें अनुतार चढनेसे प्रतीति होकर वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय होता है । 

१३६. जबतक वह अनुभवका विषय न हो तवतक उसकी सुप्रतीति रखनेकी जरूरत है, 
और सुप्रतीतिसे क्रम ऋ्रमस वह अनुभवर्म आ जाता है | 

१३७. सिद्धांतक दृछ्ान्त:--- 

( १ ) * राग-देषते बंध होता है। * 
(२ ) “वंबका क्षय होनेसे मुक्ति होती है| ! 

यदि इस सिद्धान्तकी प्रतीति करना हो तो राग-द्ेघ छोडो | यदि सव प्रकारसे राग-डेंष छूट 
जॉय तो आत्माकी सब ग्रकारसे मोक्ष हो जाती है | आत्मा वंधनके कारण मुक्त नहीं हो सकती । 
जहाँ वंबन छूठा कि वह नुक्त ही हैं | वंधन होनेके कारण राग-देष हैं | जहाँ राग-देख सत्र अकाररत 
छूटे कि आत्माको वंधते छूठी हुई ही समझनी चाहिये | उसमें कुछ भी ग्रश्न अथवा झंक्ा नहीं रहती | 

१३८. जिस समय जिसके राग-देप सर्वथा क्षय हो जाते हैं, उसे दूसरे तमयमें ही केवल्श्ञात 
हो जाता है । 

१३९. जीव पहिले गुणस्थानकर्मेते आगे नहीं जाता--आगे जानेका विचार नहीं करता | 
तथा पढिलेते आगे कित तरह वढ़ा जा सकता है? उसका क्या उपाय है £ किस तरह पुरुषाव करना 
चाहिये ? उत्तका वह विचारतक नी नहीं करता; और जब वातें करने बैठता ढै तो ऐसी ऐसी जा 
करता है कि इस केत्रमें इस कालमें तेरद्वों गुणस्थान प्राप्त नहीं होता | ऐसी ऐसी गहन बातें, जा 
अपनी जगक्तिके वाहर हैं, उन्हें वह किस तरह समझ सकता है ? अर्थात्‌ जितना अपनेक्रों क्षवोपद्यन 
हो, उसके वादकी वारते यदि कोई करने बैठे तो वे कमी मी समझमें नहीं आ सकतों ! 

१००. जो पढिले गुणत्वानऋमें ग्रंथि ढ, उतका मेदन करके आगे वढ़कर सेसारी जीत चौथे- 
तक नहीं पहुँचा | कोई कोई जीत्र निर्जया करनेसे उच्च नाव्रोंगें आते हुए, पढिलेमेंत निकलनेका विचार 
करके, ग्रंथिमदके समीप आता है; परन्तु वहॉपर उसके ऊपर ग्रंथिका इतना आविक जोर होता हैं 
कि वह प्रंविमेद करनेगें शिथिछ होकर रक जाता हैं; और इस तरह वह झिथिल होकर वापिस जा जावा 


है | इस तरह जीव अनंतोंबार प्रेधी-भेदके न पागल बस आकर विष हि वापिस फिर जल है। कोई हि हर रा 
पुरुषार्थ करके निमित्त कारणोका योग पाकर, ऐश शक्ति छुगाकर प्रथिभेद करके हा बढ़ता 
जहाँ वह ग्रेंथिमेद. करके आगे बढ कि वह चौथेमे आ जाता है। और जहा चौथेमें आया कि उस 
जीवको ऐसी छाप पड़ती हैं (कि अब आगे-पीछे मोक्ष हो ही जायगी । ० हि 

१४१. इस गुणस्थानकका नाम अविर्तसम्पर्दथि है; यदी विरतिभावसे रहित सम्मान 
दर्शन होता है । मु 

१४२. कहनेमे तो ऐसा आता है कि इस काहमें इस छेश्रसे तेरहओं गुणध्वानक भांति नही 
होता, परतु यह कहनेवाले पहिलेमस भी निकलते नहीं | यदि वे पहिलेमेते निकलकर चौथेतक 
आग और वहीँ पुरुषार्थ करके सातवें अप्रमत्ततक गुणस्थानक पहुँच जाय, तो भी यह एक बड़ीसे बड़ी 
वात है । सातवेंतक पहुँचे बिना उसके बादकी सुप्रतीति हो संकना मुश्किठ है । 

१४३, आत्माम जो प्रमादरद्ित जाग्रतदशा है. वही सातवां गुणध्यानक हैं । वहाँतक पहुँच- 
जानेसे उसमें सम्यवल्ल समाविष्ट हो जाता है । जीव चौथे गुणस्थानकर्म आकर बहँसे पंच देशविरत+ 
छट्ठे सबविरत और सातवे अग्रमत्तीबिरतों। पहुँचता हैं । वह पहुँचनेसे आगेकी दशाका अशसे अनु- 
भव अथवा उसकी सुप्रतीति होती है। चौथा गुणस्थानकवाढा जीव सातवें गुणस्थानकमे पहुँचनेवाढेकी 

दशाका यदि विचार करे ते। उसकी किसी अंश प्रतीति हो सकती है। परन्‍चु यदि उसके पहिलेके 
गुणस्थानकवाढा जीव उसका विचार करे ते। उसकी किस तरह ग्रतीति हो सकती हैं ः कारण कि 
जाननेका साधन जो आवरणरदित होना है, वह पहिले गुणस्थानकवालेके पास नहीं होता । 

१४४. सम्यक्ल-प्राप्त जीवकी दशाका खख्प भिन्न ही होता है । पहिले 
जो स्थिति अथवा माव है, उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानकके प्राप्त 
भाव भिन्न ही देखनेमें आते है; 


गुणस्थानवाले दशाको 
करनेवालीकी दरशाकी स्थिति अथवा 
अर्थात्‌ दोनोंमें मिन्न मिन्न दशाका आचरण देखनेभे आता है । 
१४७. पहिलेको शिथिल करे तो चौथेमें आ जाय, यह केवल कथनमात्र है । चौथेमे आनेमें 
जो वन हैं, वह विषय विचारणीय है। 
हु १४६. पहिले 8, ५, ५ और ७ गुणस्थानककी जो वात कही गई है, वह कुछ कथनमात्र 

र श्रवणमात्र ही है, यह वात नहीं; ड्से समझकर उसका वारमार विचार करना योग्य है । 

१४७. यथाशक्य पुरुषाथ करके आंगे बढ़ना आवश्यक है। 


ग १४८. प्रात करनेमें कठिन ऐसा धीरज, संहनन, आयुकी अपूर्णता इ्यादिक अभावसे, कदा- 
त्‌ सातवे गुणस्‍्थानकके ऊपरका विचार न मी आ सके, परन्तु उसकी सुप्रतीति तो हो सकती है । 
शी हि | है सिंहको यदि लोहेके किसी जबरदस्त पिंजरेमें वंद कर दिया जाय तो वह सिंह 
के ह््‌ हे भौतर वन्द्‌ हुआ समझता है--अपनेको पिंजरेमें बंद समझता है--और वह 
हे । भूमिको भी देखता है, केवल लोहेके मजबूत सींकचोंकी वाड़के कारण ही वह | 
कल सकता; उस्ती तरह सातवें गणस्थानकके ऊपरके विचारकी सुप्रतीति गो है पर 
हे पे हो सकती 
१५०. यह हो जानेपर भी मतभेद आदिके कारण अठककर जीव मा । 
र जीव आगे नहीं बढ़ सकता | 
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१५१. मतभेद अथवा रूढ़ि आदि निर्जीव वातें हैं, अर्थात्‌ उनमें मोक्ष नहीं है | इसलिये सचे 
प्रकारस सत्यकी ग्रतीति करनेकी आवश्यकता है | 

१७२. शुभाशुम और शझुद्धाशुद्ध परिणामोंके ऊपर समस्त आधार रहता है | छोटी छोटी 
वबातोंमें भी यदि दोष माना जाय तो वहाँ मोक्ष नही होती | छोक-रूढ़ि अथवा लोक-व्यवहारमें पड़ा 
हुआ जीव जो मोक्षतत्वका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यही है कि उसमें रूढ़िका अथवा 
लोकसंज्ञाका माहात्म्य मौजूद है | इससे बादर क्रियाका निषेघ नहीं किया जाता | जो जीव कुछ भी 
न करते हुए एकदम अनथथ ही अनर्थ किया करता है उसके लिये बादर क्रिया उपयोगी है | तो भी 
उससे यह कहनेका भी अभिग्राय नहीं है कि बादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये। 


१७३. जीवको अपनी चतुराई और मरजीके अनुसार चलना मनको प्रिय ढगगता है, 
परन्तु वह जीवका बुरा करनेवाली वस्तु है | इस दोपके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपदेश है कि प्रथम 
किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्तु पहिले तो स्वयं ही उपदेश लेनेकी जरूरत है | जिसमें 
राग-द्वेष न हों, उसका संग हुए बिना सम्यकत्व प्राप्त नहीं हो सकता | सम्यक्त प्राप्त होनेसे जीव 
बदल जाता है---जीवकी दशा वदछ जाती है; अर्थात्‌ वह ग्रतिकूल हो तो अनुकूछ हो जाती है | 
जिनभगवान्‌की ग्रतिमा ( शांतभावके लिये ) का दर्शन करनेसे सातवें गुणत्थानक्में रहनेवाली 
ज्ञानीकी जो शातदशा है, उसकी ग्रतीति होती है | 

१७९. जैनमार्गम वर्तमानमें अनेक गच्छ ग्रचलित है | उदाहरणके लिये तपगच्छ, अचिट 
गच्छ, छुंकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि । ये ग्रत्येक गच्छ अपनेसे भिन्न पक्षवाढेकों मिथ्याली समझते 
हैं | इसी तरह दूसरे छहकोटि आठकोटि इत्यादि जो विभाग हैं, वे सब अपनेस मित्र कोटिवालेकों 
मिथ्यात्वी मानते हैं | वास्‍्तवमें देखा जाय तो नौकोटि चाहिये | उसमेंसे जितनी कम हों उतना हीं 
कम समझना चाहिये; और यदि उससे भी आगे जॉय तो समझमे आता है कि नौकोटिकि भी छोड़े 
बिना रास्ता नहीं है । 

१०५७. तीअकर आदिने जो मार्ग प्राप्त किया वह मार्ग पामर नहीं है । रूढ़ीका थोड़ा भी छोड़ 
देना यह अत्यंत कठिन लगता है, तो फिर जीव महान्‌ और महाभारत मोक्षमा्गको किस तरह ग्रहण 
कर सकेगा ? यह विचारणीय है । 

१०६. मिथ्यात्व प्रकृतिके क्षय किये बिना सम्यक्त्व नहीं आता। जिसे सम्यक्त्व ग्राप्त हो जाय 
उसकी दशा अद्भुत रहती है | वहेंसि ५, ६, ७ और ८ वें में जाकर दो बड़ीमें मोक्ष हो सकती 
है । एक सम्यक्लके प्राप्त कर छेनेसे कैसा अद्भुत कार्य वन जाता हैं| इससे सम्यक्लकी चमत्हाति 
अथवा उसका माहात्म्य किसी अशामें समझमें आ सकता है | 

१७७. दुर्घर पुरुपा्थसे प्राप्त करने योग्य मोक्षमार्ग अनायास ही ग्राप्त नहीं हो जाता। आत्म- 
ज्ञान अथवा मोक्षमार्ग किसीके शापसे अग्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्बादसे वे श्राप्त नहीं हो 

जाते । वे पुरुपाथंक अनुसार ही द्वोते हे, इसलिये पुरुषार्थकी ज़रूरत ढ॑ | 

१७८, सूत्र-मिद्वात-शात्र सपुरुपक़े उपदेशके बिना फछ नहीं देते । जो फेरफार छू ।हूं ब्यव- 
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हार मार्ममे ही है । मोक्षमार्ग तो फेरफाररहित है...-वह एक ही है । उसे प्राप्त करनेमे शिथिल्ताका 
तनिषध किया गया है । वहों हिम्मत रखनी चाहिये । जीवको मुच्छौरहित करना ही जरूरी है । 

१५०, विचाखान पुरुषको व्यवहारके फेर्फारसे व्याकुछ ने होना चाहिये | की 

१६०. ऊपरकी भूमिकावाला नीचेकी भूमिकावालेकी वरावर नहीं है । पल्तु ने भूमि 
कावालेसे वह ठीक हैं [जीव स्वयं जिस व्यवहार्में हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देखनेमे आवे, 
तो उस उच्च व्यवहारका निषेध नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्षमागम कुछ भी फेरफार नहीं है । 
तीनों काल्मे किसी भी क्षेत्रमे जो एक.ही समान रहे वही मोक्षमाग है । 

१६१. अल्पसे अल्प निवृत्ति करनेमे भी जीवको ठंड माद्म होती है, तो फिर वेसी अनंत 
प्रवृत्तियोंसे जो मिथ्यात्व होता है, उससे निद्ृत्ति ग्राप्त करना यह कितना दुर्धर होना चाहिये 
मिथ्यात्वकी निवृत्ति ही सम्यक्ल है । 

१६२. जीवाजीवकी विचाररूपसे तो प्रतीति की न गई हो, और कथनमात्र ही जीवाजीव 
है---यह कहना सम्यक्‍त्व नहीं है। तीथकर आदिने भी इसका पूर्वेमें आराधन किया है, इससे उन्हें 
पहिलेसे ही सम्पक्ल होता है। परन्तु दूसरोको कुछ अपुक छुलमे, अमुक जातिमे; अमुक वर्गमें अथवा 
अमुक देशमे अवतार लेनेसे जन्मसे ही वह सम्यक्त्व होता है, यह बात नहीं है । 

१६३. बिचारके बिना ज्ञान नहीं होता | ज्ञानके बिना सुप्रतीति अर्थात्‌ सम्यकव नहीं होता । 
सम्यक्तवके बिना चारित्र नहीं होता; और जबतक चारित्र न हो तबतक जीव केचलज्ञान प्राप्त नहीं 
करता; और जबतक जीव केवलज्ञान नहीं पाता तबतक मोक्ष नहीं--यह देखनेमे आता है । 

#१६४. देवका वर्णन । तत्त | जीवका खरूप । 


१६७. कमरूपसे रहनेवाले परमाणु केवलकज्षानीको दृ्य होते हैं; इसके अर्तिरिक्त उनके लिये और 
कोई निश्चित नियम नहीं होता । पस्मावर्धिवाेको भी उनका छय होना संभव है; और मनःपर्यव- 
ज्ञानीको उनका अमुक देशसे छय होना संमव है । 


१६६. पदार्थीम अनंत धमें-गुण--आदि मौजूद रहते है। उनका अनंतवों भाग बचनसे कहा 
जा सकता है; और उसका अनंतर्वों भाग सूत्रमे उपनिबद्ध किया जा सकता है। 


5 १६७. यथाप्रइत्तिकरण, अनिदृत्तिकरण और अपूर्वकरणके बाद युंजनकरण और गुणकरण 
होते है। युंजनक्रणका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 


१६८. कल अर्थात्‌ प्रकृतिको योजन करना । तथा आत्माका गुण जो ज्ञान है, उससे 
दर्शन, और दशेनसे चारित्र होना गुणकरण है; इस गुणकरणसे युजनकरणका क्षय किया के सकता 
है | अमुक अंक अ्रकृनति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 

दे _ सूक्ष्म ओऔर 2 ७ 
के हि है गा हक और उसके वंध, उदय, उदीरणा, संक्रमण, सत्ता, 
इनका वर्णन करनेवारा कोई जीवकोदिका पुरुष पा पा हा ह कै 8023 
यह सुप्रताति होती है । ! “3 इंवरकाटिका ही पुरुष होना चाहिये, 
£ यह व्वास्यानतार ओतासे पं. 


पुस्तकारूढ नहीं के सका। _ उप ्प-+-++ 
२७ 


कार्ड नहीं हो सका | ---अनुवादक. 
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१७०. किस किस प्रकृतिका किप्त रससे क्षय होना चाहिये £ किस ग्रकृतिमें सत्ता है ? 
किसमें उदय होता है ? कौन संक्रमणसे है? इत्यादिकी रचनाकों कहनेवालेने, ऊपर कहे अनुसार 'प्रकृतिके 
स्वरूपकों माप तोलकर ही कहा है '“---इस उनकी परमज्ञानकी बातकों यदि एक ओर रख दे तो 
भी, यह तो निश्चय होता हैं कि वह कथन करनेवाछा ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये | 

१७१. जातिस्मरणज्ञान मतिज्ञानके धारणा नामक भेदमें गर्भित होता हैं| वह पिछले भवको 
जान सकता है | जबतक पिछले भवमें असंज्ञीपता न आया हो, तवतक वह आगे चछ सकता है। 

१७२. (१) तीथंकरने आज्ञा न दी हो, और जीव अपनी वस्तुके सिवाय परवस्तुका जो कुछ 
ग्रहण करता है, तो वह परका लिया हुआ और अदत्त ही गिना जाता है | उस अदत्तमेंसे ती4करने 

* परबस्तुकी जितनी ग्रहण करनेकी छूठ दी है, उसको परवस्तु नहीं गिना जाता | 

(२) गुरुकी आज्ञानुसार किये गये आचरणके संबंधर्भ अदत्त नहीं गिना जाता | 

१७३. उपदेशके मुख्य चार भेद हैं!--- 

(१) द्वब्यानुयोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुयोग और (9) धर्मकथानुयोग. 

( १ ) छोकमें रहनेवाले द्रव्य, उनका स्वरूप, उनके गुण, धर्म, हेतु, अहेतु, पर्याय आदि 
अनंतानंत प्रकारोंका जिसमें वर्णन है, वह द्वव्यानुयोग है। 

( २ ) इस द्व्यानुयोगका स्वरूप समझमें आनेके वाद, जिसमें आचरणसम्बन्धी वर्णन हो 
वह चरणानुयोग है | 

( ३ ) द्ब्यानुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनताके प्रमाणका, तथा छोकमें रहनेवाढे पदार्थ, 
भाव, क्षेत्र, काछ आदिकी गिनतीके ग्रमाणका जो वर्णन हैँ वह गणितानुयोग है । 

( 9 ) सत्पुरुषोंके धर्म-चरित्रकी कथायें--जिनका आश्रय छेनेसे वे गिरनेवाले जीवको अव- 
लम्बनकारी होतीं हैं---धर्मकथानुयोग है | 

१७४ परमाणुमें रहनेवाढे गुण स्वभाव आदि तो कायम रहते हैं, और पर्यायमें ही फेरफार होता 
है| उदाहरणके लिये पानीमें रहनेवाले शांत गुणमें फ़ेरफार नहीं होता, परन्तु पानीमे जो तरंगें उठती हैं, 
उन्हींमें फेरफार होता है; अर्थात्‌ वे एकके वाद एक उठकर उसमे समाती रहतीं हैं | इस तरह 
पयीयावस्थाका ही अवस्थातर हुआ करता है, परन्तु इससे पानीमें रहनेवाढी शीतछतामें अथवा स्वयं 
पारनामें परिवर्तन नहीं होता; वे तो कायम ही रहते ह; और पर्यायरूप तरंगोंमें ही परिवर्तन हुआ 
करता हैं | तथा उस गरुणकी हानि बृद्धिरूप जो फेरफार है वह भी पर्याय ही है | उसके विचारसे 
प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग, और त्यागसे ज्ञान होता है। 

१७५, तैजस और कार्माण शरीर स्थूछ देहके श्रमाण है | तैजस शरीर गरमी करता है, 
और वह आहारके पचानेका काम करता है | शरीरके अमुक अप्तुक अंगके परस्पर रगड़नेसे जो वे गरम 
माद्ठम होते हैं, सो वे तेजसके कारण ही माछ्म होते है | तथा सिरके ऊपर ब्त आदि छगाकर 
शरीरकी परीक्षा करनेकी भी जो रूढ़ी प्रचढित दे, उसका अर्थ भी यही हे कि वह इहारीर स्थूछ 
शरीरमें है अथवा नहीं ? अर्थात्‌ वह गरीर, स्थूछ शरीरमें जावकी तरह, समस्त गरीरमें रहता हे | 
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१७६. कार्मीण शरीर भी इसी तरह है | वह तैजसकी अपेक्षा सूक्ष्म हैं। वह भी ततैजसकी 


तरह रहता है । स्थूछ शरीरके मौतर जो पीड़ा होती है, अथवा जो हे आदि 5 288 बा 
शरीर है । कार्मोणसे क्रोध आदि होकर तेजोलेश्या आदि उत्पन्न दोती । कर रे पा 
जीव ही करता है, परतु जो वेदना होती है, वह कार्माण शरीरके कारण हीती हैं | कामांग 
जीवका अवलंत्रन हैं। 
जीवका के हे कहे हुए चार अबुयोगोके तथा उनके सुक्ष् भावोंके _खरूपका जीवको विचार 
करना योग्य है--समझना योग्य है । वह प्रिणाममें निर्जराका हेतु होता है, अथवा उससे निर्जरा 
दोती है । चित्तकी स्थिरता करनेके लिये ही यद सब कहा गया है । कारण कि जीवने यदि सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म खरूपको कुछ समझा हो तो उसके लिये बारंबार विचार करना होता है, और उस विचारके 
करनेसे जीवकी बाह्मज्ञीत न होकर, वह विचार करनेतक भीतरकी भौतर ही समाई रहती है । 

१७८, यदि जीवको अतबिचारका साधन न हो तो जीवकी बृत्ति बाह्य वस्तुके ऊपर जाकर, 
उससे तरह तरहके घाट घड़े जाते हैं । क्योंकि जीवको कोई अव्लंबन तो चाहिये | उसे खाली बैठे 
रहना ठीक नहीं रूगता; उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है। इस कारण यदि उक्त पदा्थोका ज्ञान हुआ 
हो ते| उसके विचारके कारण, सतचित्तइत्ति बाहर निकलकर जानेके बदले, भीतर ही समा जाती 
है; और ऐसा होनेसे निर्जरा होती है । 

१७९. पुद्ल-परमाणु और उसकी पर्याय आदिकी सूक्ष्ताको, जितना वह वचनका विषय हो 
सकता है, उतना कहा गया है । वह इसलिये कि ये पदार्थ मृत्तिमान हैं---अमूत्तिमान नहीं | ये 
मू्िमान होनेपर भी इतने सूक्ष्म हैं कि उनका बारम्बार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता 
है, और उनके उस तरह समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासंबंधी ज्ञान करनेका काम 
सरल हो जाता है | 

१८०. मान और मताग्रह ये मार्गप्राप्तिमं स्तंभरूप है। उनका त्याग नहीं किया जा सकता, 
और इस कारण समझ भी नहीं आती । तथा समझ आनेमें विनय-भक्तिकी पहिले जरूरत पड़ती है | 
तथा वह भक्ति मान-मताग्रहके कारण ग्रहण नहीं की जा सकती । । 


१८१. बॉचना, पूँछना, बारम्बार विचारना, चित्तमे निश्चय छाना और धमकथा | वेदान्तमें 
भी श्रवण मनन और निरदिध्यासन ये भेद बताये हैं। 
१८२, उत्तराष्ययनर्म धमेके मुख्य चार अंग कहे हैं:--- 


(१) मलुष्यता (२ ) सत्युरुषके वचनोंका श्रवण ( ३ ) उसकी ग्रतीति और ( 8 ) घर्मका 
आचरण करना--ये चार द्त्तुयें दुलेभ हैं। 


१८३. मिध्यालके दो भेद हैं---व्यक्त और अब्यक्त | उसके तीन भेद भी किये गये हैं... 
उत्कृष्ट मष्यम और जघन्य | जबतक उत्कृष्ट मिध्यात्व रहता है तबतक ह 


जीव पहिले गुणस्थानकमेसे 
बाहर नहीं निकडता | तथा जब्तक उत्कृष्ट मिध्यात्व होता है, तबतक वह मिध्यात् गुणस्थानक 
नहीं माना जाता । गुणत्थानक जीवके आश्रयसे होता है । को 
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१८४. मिथ्यात्रके द्वारा मिथ्यात्व मंद पड़ता है, और इस कारण जहाँ जरा आगे चले कि 

जीव तुरत ही मिथ्यात्व गुणस्थानकर्म आ जाता है | 
“ १८५. गुणस्थानक आत्माके गुणकों लेकर ही होता है । 

। १८६- मिध्यालमस जीव एकदम न निकछा हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निकछ गया हो, 
तो भी उससे मिथ्यात्व मंद पड़ता है | यह मिध्यात्व भी मिथ्यालके द्वारा मंठ होता है | मिथ्याल 
गुणस्थानकमें भी मिध्यात्वका अश जो कषाय होती है, उस अंशसे भी मिथ्यालवमेंसे मिथ्याल्र गुण- 
स्थानक हुआ कहा जाता है। 

१८७. प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें--पूर्ण ग्रतीतिम---उसी तरहके मिलते जुछते अन्य मार्गकी 
सद्शताके अशसे सब्शतारूप ग्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है | परन्तु अमुक दर्शन सत्य हैं, और 
अमुक दर्शन भी सत्य है, इस तरह दोनोंके ऊपर एकसी ग्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु मिध्यात्र 
गुणस्थानक है | तथा अमुक दर्शनसे अमुुक दर्शन अप्तुक अंशमें समान हैं--यह कहनेमें सम्यक्त्वको 
वाघा नहीं आती | कारण कि वहाँ तो अमुक दर्शनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेमें पहिछा 
दर्शन ही सम्पूणरूपसे ग्रतीतिरूप होता है । 

१८८. पहिले गुणस्थानकसे दूसरेमें नहीं जाते, परन्तु चौथेसे पीछे फिरते हुए जब पढिलेम 
आना रहता है, तव बीचका अम्ल॒ुक काल दूसरा गुणस्थानक कहा जाता है। उसे यदि चौथेके 
बाद पॉचवों गुणस्थानक माना जाय, तो जीव चौथेसे पॉचवेंमें चढ़ जाय; और यहाँ तो साखादनको 
चौथेसे पतित हुआ माना गया है | अर्थात्‌ वह नीचे उतरता हुआ ही है, उसे पॉचवों नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है। 

१८९. आवरण मौजूद है, यह वात तो सन्देहरहित है | इसे श्रेतामर और दिगम्बर दोनों 
ही कहते हैं | परन्तु आवरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दूसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है। 

१९०. दिगम्बर कहते हैं कि केवछज्ञान सततारूपसे नहीं, परन्तु शक्तिरूपसे रहता है | 

१९१. यद्यपि सता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विशेषार्थकी दृश्टिसे उसमें 
कुछ थोड़ासा फेर है। 

१९२. इढ़रूपसे ओध आस्थासे, विचारपूर्वक अभ्याससे “ विचारसाहित आत्था ? होती है | 

१९३. तीर्थंकर जैसे मी संसारदशाम विशेष सम्रद्धिके स्वामी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी 
जरूरत पड़ी; तो फिर अन्य जीवोंको वैसा करनेके सिवाय कैसे छुटकारा हो सकता है? 

१९४, त्याग दो प्रकारका हैः:---एक वाह्य और दूसरा अम्यंतर | वाह्मय त्याग अर्भ्य॑तर 
त्यागका सहकारी है ( त्यागके साथ वैराग्यको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही 
त्याग होता है )। 

१९५. जीव ऐसा समझंता है कि * में कुछ समझता हूँ, और जब में त्याग करनेका विचार 
करूँगा तब एकदम त्याग कर सकूँगा ,” परन्तु यह मानना भूछसे भरा हुआ है । क्योंकि जबतक 
ऐसा प्रसंग नहीं आया, तभीतक अपना जोर रहता ढे | किन्तु जब ऐसा समय आता हें तब जीव 
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शिधिल-परिणामी होकर मंद पड़ जाता है बातकी जाँच और परिचय करना 
हो हम जज एक एक अँगुल जगह जीतनी भी जिसे मुश्किल हो 
जाती है अथवा उसका जीतना असंभव हो जाता है, उसे यदि डक के 2 
क्षेत्र जीतनेका काम सौपा हो तो वह किस तरह वन सकता है. १ इसलिये जब ए हे 
रही! --इस विचारकी ओर लक्ष रखकर, हाढमें तो धीरे धीरे त्यागकी 

समय आबेगा तबकी बात तब रही --इस हे कल न मल 
कसरत करनेकी ही जरूरत है। उसमें भी प्रथम शरीर और शरीरके साथ संत्रेध रखनेवाले सगे: 
संबंधियोक्री जाँच करनी चाहिये; और शरीर भी प्रथम आँख जीम और उपस्थ इन तीन इन्द्रियोंके 
विषयक देश देशसे त्याग करनेकी ओर लक्ष्य करना चाहिये, और उसके अभ्याससे त्याग एकदम 

घुगम हो जाता 
बे हे ९७. का समय जॉच करनेके तैरपर अश जेशसे जितना जितना त्याग करना है, उसमें 
भी शिथिवता न रखनी चाहिये | तथा रूढ़ीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठीक नहीं। - 
जो कुछ त्याग करना वह शिथिल्तारहित द्वार-दरवाजेरहित ही करना चाहिये; अथवा यदि कुछ 
द्वार-दरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हें भी निश्चितरूपमें खुले हुए रखना चाहिये | परन्तु उन्हें 
इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय जैसा अर्थ करना हो वैसा अर्थ हो सके । जिस 
समय जिसकी जरूरत पढ़े, उस समय उसका अपनी इच्छानुसार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ही त्यागमें न' 
रखनी चाहिये । यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरूपसे अर्थात्‌ जब जरूर पड़े तब मनवा- 
फछित अर्थ हो सके, तो जीव शिथिक-परिणामी होकर त्याग किया हुआ सब कुछ बिगाड़ डाछता है| 

१९८, यदि अंशसे भी त्याग करना हो तो उसकी पहिलेसे ही निश्चयरूपसे व्याख्या बॉघकर साक्षी 

रखकर त्याग करना चाहिये; तथा त्याग करनेके बाद अपनेको मनवाछित अर्थ नहीं करना चाहिये । 

१९९, संसार परिश्रमण करानेवाढी क्रोध, मान, माया और छोभकी चौकड़ीरूप कषाय है। 
उसका ख्रूप भी समझना चाहिये | उसमें भी जो अनंतानुबंधी कपाय है वह अनंत संसार भठ- 
कानेवाडी है । उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रीतिस इस तरह है कि पहिले ओघध, फिर 
मान, फिर माया और फ॒र छोमका क्षय होता है; और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इ्स 
तरह है कि पहिले मान, और फिर ऋमप्ते छोम, माया और ऋधका उदय होता है । 

२००, इस कपायके असंख्यात भेद हैं| जिस रूपमें कपाय होती है उसी रूपमे जीव संसार- 
परिश्रमणके लिये कर्मत्रंध करता है। कषायोंमें बड़ासे बड़ा बंध अनंतानुवंधी कपायका है। जो 
अंतर सत्र कोड़ाकोड़ी सागरकी आयुक्तो वॉधती है, उस अनंतानुवंधीका स्वरूप भी जबरदस्त 
है । वह इस त्तरह कि ऋ्रोष, मान, माया और छोम ये चार, मिथ्यालमोहरूपी राजाको वराबर साव 
धानीसे सैन्यके मष्य भागमें रखकर उसकी रक्षा करते है; और जिस समय जिसकी जरूरत होती है 
उस समय वह बिना चुछाये ही मिध्यालमोहनीयकी सेवा वजाने जुट पड़ता है । इसके . 
नोकपायरूप - दूसरा परिवार है। वह इसके पश्चात्‌ उसका 


कपायके अग्रभागमें रहकर मिध्यालमोहनीयकी 
करता हे; पर्तु यह सब रखवाली करते हुए भी नहीं जैसी कषायका ही गा शक 


काम करता है। भटकाने- 
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वाली तो कपाय ही है, और उस कपायमें भी अनंतानुवंधी कपायके चार योद्धा तो बहुत ही मार डा 
नेवाले हैं | इन चार योद्धाओंके वीचमें क्राधका स्वभाव दूसरे अन्य तीनकी अपेक्षा कुछ जल्दी माइम 
हो जाता है [| क्योंकि उसका लरूप सवकी अपेक्षा जल्दी ही माठ्म हो सकता है| इस तरह जब 
किसीका खरूप जल्दी माछ्म हो जाय, तो उस समय उसकी साथ छड़ाई करनेमें, क्रोवीकी ग्रतीति 
हो जानेसे, छड़नेकी हिम्मत होती है । 

२०१. घनघाती चार कर्म-मोहरनाय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अतराय-जो आत्माके 
गुणोंको आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरह क्षय करना सरछ भी है | तथा वेदनीय आदि कर्म 
यद्यपि चनघाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दुष्कर है | वह इस तरह कि जब वेदर्नाद 
कर्मका उदय आवे तो उसका क्षय करनेके लिये उसे मोगना ही चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो तो 
भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है--क्योंकि उसे तो भोगना ही चाहिये; और यदि ज्ञानावर्णाबका उदय ही 
तो वह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है | उदाहरणके लिये, कोई इछोक यदि ज्ञानावरणीयके उदयसे वाद 

-न रहता हो तो उसे दोवार, चारवार, आठ्यार, सोल्हवार, वत्तीसवार, चोंसठवार, सौवार, अथांत्‌ 
उसे अधिकवार याद करनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम अथवा क्षय होकर वह इलोेक याद रहता हैं; 
अर्थात्‌ बढ्वान होनेके कारण ज्ञानावरणीयका उसी भत्रम अमुक अंझमें क्षय किया जा सकता है | वहाँ 
वात दर्शनवरणीय कर्मके संवंधमें भी समझनी चाहिये | महावड्वान मोहनीय कर्म भी इसी तरह शिथिक 
होता है---उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन-प्रवाह-आनेगें जवर्दस्त है, 
उसी तरह वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है | मोहनीय कर्मका तीत्र बंध होता है, तो भी वह 
प्रदेशवंध न होनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है | तथा नाम आयु आदि कर्मका जो 
ग्रदेशवंव होता है, वह केवलल्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अन्ततक भोगना पड़ता है; जब कि मोहनीव 
आदि चार कर्म उसके पाढिले ही क्षय हो जाते हैं | 

२०२. उन्मत्तता यह चारित्रमोहनीयकी. विशेष पर्याय है | वह कचित्‌ हास्य, कचित्‌ शोक, 
कचित्‌ रति, क्चित्‌ अराति, काचित्‌ भय, और कचित्‌ जुग॒प्साल्पसे माछम होती हैं | कुछ अंगते 
उसका ज्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है| स्वप्तमें विशेषरूपसे ज्ञानावरणीय-पयोय ही मालूम होती हैं | 

२०३. : संज्ञा * यह ज्ञानका भाग है | परन्तु परिग्रिहंज्ञा छोभग्रकृतिमँं गमित होती है । 
आहारसंज्ञा वेदनीयमें गभित होती है; और मयसंज्ञा भयग्रकृतिमं गरित होती है । 

२०४. अनंत प्रकारके कर्म मुख्य आठ ग्रकारसे ग्रकृतिके नामसे कह जाते ढ | वह इत तरह 
कि अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अम्तुक गुणस्थानकतक होती है | इस तरह माप तोछकर ज्ञार्नादेवने 
दूसरोंके समझानेके लिये स्थूलहूपसे उसका विवेचन किया है | उसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म 
अर्थात्‌ 'कर्मप्रकृति'का समावेश होता हे; अर्थात्‌ जिस ग्रकृृतिके नाम कर्मग्रथमें नहीं आते, वह प्रकृति ऊपर 
व॒ताई हुई प्रकृतिकी ही विशेष पर्याय हैं, अथवा वह ऊपर बताई हुई प्रकृतिनं गर्ित हो जाती & । 

२०५. विभावका अर्य विरुद्धभाव नहीं, किन्तु उसका अर्थ विशेषमाव होता है | आजा जो 
आत्मापसे परिणमन करती है वह नाव अथवा स्वमाव हैं | तथा जब आत्मा और जड़का संयोग 


७५३ ( र्‌ ) ] 


विविध पत्र आदि संग्रह--३श१वाँ वे ७१९ 


2 नम सन पर के न नकन्‍ 
होनेसे आत्मा स्वभावको छोड़कर आगे जाकर विशेषभावसे परिणमन करती है, वह विभाव है | इसी 
तरह जडके लिये भी समझना चाहिये । 

२०६. कालके अणु छोक-प्रमाण असंख्यात हैं। उस अथुमे रूक्ष अथवा त्निग्ध गुण नहीं है । 
इससे एक अणु दूसरेमें नहीं मिल जाता, और हरेक जुदा जुदा रहता है । परमाणुके पुद्ठलमें वह गुण 
होनेसे मूलसत्ताके मौजूद रहनेके कारण उसका--परमाणु-पुद्वछका-स्कंघ होता है | 


(*-) 


पिद्नभाव 


( र्‌ ) 5 २ 
उत्पाद, की ली 
व्यय, यह भाव एक वस्तुमें एक समयमें है | 
घुब. 3) हे 


जीव और परमाणुओंका 









|'डिः | हर 


जीव 
परमाणु मात 





भाव 
परमाणु. 


संयोग, 
कोई जीव एकेन्द्रियरूपसे पयौय है 
दो इन्द्रियरूपसे ,, है 
तीन इन्द्रियरूपसे ,, है 
चार इन्द्रियरूपसे ,, है 
पॉच इन्द्रियरूपसे ,, है 


संज्ञी 


एक असम कोष 
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(३) 
अरनः--- - आक्तज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयग्रयोग; 
अपूर्ववाणी परमश्नत, सद्ुरु छक्षण योग्य | 
( १ ) सहुरुके योग्य ये छक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकमें संभव है ? 
( २ ) समदाशिता किसे कहते है 
उत्तर:--( १) सहुरुके योग्य जो इन छक्षणोंकों बताया है, वे लक्षण मुख्यतया---विशेषरूपसे--- 


उपदेशक अर्थात्‌ मार्गप्रकाशक सहुरुके ही छक्षण कह्दे है | तथा उपदेशक गुणत्थानक छट्ठा और तेरहवों। 


हैं; वीचके सातवेंसे वारहतकके गरुणस्थान अल्पकाव्वर्ती हैं; अर्थात्‌ उनमें उपदेशक प्रवृत्ति संभव 
नहीं है | मार्गोपदेशक ग्रइृत्ति छट्ेसे आरंभ होती है । 

छट्ठे गुणस्थानकमें संपूर्ण वीतरागदशा और केवरछज्ञान नहीं है; वह तो तेरहवेमें है; और 
यथावत्‌ मार्गोपदेशकत्व तो तेरहवें गुणत्थानमें रहनेवाले सम्पूण वीतराग और कैवल्यसंपन्न परमसहुरु श्री- 
जिनतीर्थकर आदियें ही घटता है | तथापि छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाछा मुनि, जो सम्पूर्ण बीतरागता 
और कैवल्यदशाका उपासक है, जिसकी उस दश्शाके डिये ही प्रद्ृत्ति-पुरुषार्थ-रहता है, जिसने उत् 
दशाको यद्यपि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फिर भी जिसने उस सम्पूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनकों, खवये 
परम सहुरु श्रीतीर्थंकर आदि आप्तपुरुषके आश्रय-बचनसे जाना है--उसकी ग्रतीति की है, अनुभव 
किया है; और इस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगठ होती जाती है; 
तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम सद्गवरुकी और उनके स्वरूपकी पहिचान होती है-- 
उस सहुरुमें भी मार्गोपदेशकल् अविरोधरूपसे रहता है | 

उससे नीचेके पाँचवें और चौथे गुणस्थानकमें तो मार्गेपदेशकत्व संभव ही नहीं | क्योंकि 
वहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्त्तकी और ज्ञानकी पहिचान नहीं, प्रतीति नहीं, तथा सम्यकूविरति नहीं; 
और यह पहिचान--प्रतीति---और सम्यकूविराति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेशक 
होना, यह प्रगठ मिथ्यात्व, कुसुरुपना और मार्गका विरोधरूप है | 


चौथे पॉचवें गुणस्थानमें यह पहिचान-प्रतीति-रहती है, और वहों आत्मज्ञान आदि गुण अंशसे . 


ही रहते हैं; और पॉचवेंमे देशविरतिभावको लेकर यद्यपि चौथेकी अपेक्षा विशेषता है, तथापि वहाँ 
सर्वाविरातिके जितनी विश्युद्धि नहीं है | 

आत्मज्ञान समदशिता आदि जो छक्षण बताये हैं, उन्हें मुल्‍्यतासे संयातिवर्ममें स्थित, ब्रीतराग- 
दशाके साधक, उपदेशक गुणस्थानमें रहनेवाछे सदगुरुको ठक्ष करके ही बताया हैं; और उनमें वे 
गुण बहुत अंशसि रहते भी हैं। तथापि वे छक्षण सर्वाशसे-संपूर्णरूपसे-तो तेरहवे गुणस्थानमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण बीतरःग और कैवल्यसंपन्न जीवन्मुक्त सयोगकेवली परमसहुरु श्रीजिन अरहंत तौर्थकरमें 
ही रहते हैं | क्योंकि उनमें आत्मज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी ज्ञानदशा 
अर्थात्‌ ज्ञानातिशवकों सूचन करता है। तथा उनमें समदर्शिता सम्पूणरूपसे रहती ढै, जो उनकी बीतराग 
चारित्रदशा अर्थात्‌ अपायागमातिशयकों सूचित करता है | तथा वे सम्पूर्णहूपसे इच्छारद्धित हे इसलिये 
उनकी विचरने आदिकी देहिक आदि योगक्रियायें पूर्वप्रारग्थक्का वेदन करनेके डिये पर्याप्ष दी ढे, 


| 


5 


इसलिये “ बिचरे उदय प्रयोग ) ऐसा कहा “7 झा कहा है। सर: । सम्युण निज अनुभवख्प उनकी वाणी, हम 
बाणीसे विलक्षण और एकांत आत्मागकी बोधक हैं; इस कीएण उनमें वाणीकी अपूर्वता कही हैं; जी 
उनके वचनातिशयको सूचन करता हैं । बाणीधर्ममें रहनेवाछा श्रुत भी उनमे ऐसी सापेक्षतासे रहता 
है कि जिससे कोई भी नय खेंडित न हो; यह. उनके परमश्लुत गुणको सूचित कक और जिनमें 
परमश्र॒त गुण रहता हैं) वे पूजनीय हैं, इससे उनके पूजातिशय गुणका सूचन होता है ] 

.. थे श्रीजिन अरिहंत तीयकर) परमसद्गुरुकी भी पहिचान करानेवाले विद्यमान सर्वविरति सदूगुरु 
है, इसलिये मुख्यतया इन सदगुरुको लक्ष्य करके ही इन लक्षणोकों बताया ह्ै। 


(२) समदरशिता अथोत्‌ पदार्थम इ््टानिश्बुद्धिरहितपना, इच्छारहिंतपना और ममत्वरहितपना । 
समद्शिता चारित्रदशाका चूचन करती है । राग-देघरहित होना यह चाररित्रदशा है । इश्ानिश्बुद्धि 


ममत्व और भावाभावका उतने होना राग-द्वेष है । * यह मुझे प्रिय है, यह मुझे अच्छा छगता है, यह 
मुझे अप्रिय हैं, यहें मुझे अच्छा नहीं छुगता !_-ऐसे माव समदर्शीमे नहीं होते । 


समदर्शी बाह्य पदायौकों और उनकी एयीयेको, वें पदार्थ और पर्यीय. जिस भावसे रूते है, 


उन्हें उसी भावसे देखता है, जानता है और कहता है; पर्तु वह उन प्दाथाम अथवा उनकी पर्यायोंमें 
ममत्व अथवा इश्निश्वुद्धि नहीं करता । 


आत्माका स्वाभाविक गुण देखना-जानना है, इसलिये वह ज्ञेय पदा 


धैक्तो देखती जानती है; 
प्रन्‍्तु जिस आंत्माको सेमदर्शिता प्रगठ हो गई हैं, वह आत्मा उस पदारभको देखते जानते हुए भी, 
उसमे ममत्वबुद्धि, तादाम्यभ्ाव और. इश्टनिश्बुद्धि नहीं करती । विषमदृष्टि आत्माकों ही पदार्थमे 
तादम्यदृत्ति होती है--समर्चष्ट आत्माको नहीं होती । " 


। कोई पदार्थ काछा हो ते समदर्शी उसे काढा ही देखता जानता और कहता है । कोई पदार्थ 
संफेद हो तो बह उसे वैसा ही देखता जानता और कहता है। कोई पदार्थ सुगंधित हो तो उसे वह चैसां 
ही देखता जानता और कहता हैं; कोई दुर्गधित हो तो उसे वह चैसा ही देखता जानता और कहता. 
है। कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह चैसा ही देखता जानता और कहता है | वह संपेको 
सकी प्रकृतिरुपसे देखता जानता और कहता है; और बाघको बाघकी ग्रकृतिरूपसे देखता जानता और ' 
कहता है | झतवादि प्रकारस वस्तुमात्र जिस रूपसे | 


पैसे जिस मावसे होती है, समदर्शी उसे उसी रूपसे, ह 
उसी भावसे देखता जानता और कहता है । बह हेय ( छोड़ने योग्य ) को हेयरूपसे देखता जानता 
और कहता है; और उपादेय (ग्रहण करने 


5 योग्य) को उपादेयरूपस देखता जानता और कहता है । 
परत समदर्शो-जीव उन सबमें अपनापन, इ्ानिश्बुद्धि और राग-द्वेष नहीं करता | छुगंध देखकर वह 


उसमे प्रियता नहीं करता, दुर्गध देखकर वह उसमें अप्रियता--हुगुंछा--नहीं करता | व्यवहारमे 
रे अच्छा रा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छाबुद्धि ( राग-रति ) नहीं करता कि यह मुझे 
। अमल आन कुछ खराब समझा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी अनिच्छाबुद्धि 
कक लक अब न प्रिछि तो ठीक है। प्राप्त स्थितिम-संयोगमें--अच्छा-बुरा 
नुकुल-प्रतिकूल, बुद्धि, आकुछता व्याकुलता न करते हुए, उसमें समबृतिसे, अर्थात्‌ अपने निज 


लभाषसे, रागद्वेष-रहित भावसे रहना ही समदर्शिता है | 
९१ 


अनिभभयी “नननमननीनिनानन--+०++ 
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साता-असाता, जीवन-म्ृत्यु, सुगंब-दुर्गंध, सुस्तर-दुष्वर रूप-कुरूप, शीत-उष्ण आदियें हर्ष 
शोक, रति-अरति, इशष्टानिप्टबुद्धि आर आर्तध्यान न रहना ही समदर्शिता है | 
समदर्शीमें दिसा, असत्य, अदत्तादान, भेथुन और परिग्रहका त्याग अवश्य होता है | यदि 
अहिसादि ब्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं | समदर्शिता और अ्िसादि ब्रतोंका कार्यकारण, 
अविनाभावी और अन्योन्याश्रयतंबंध है | यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा न 
हो तो पहिछा नहीं होता । 
समदर्शिता हो तो अर्दिसा आदि बत होते है । 
समदरशिता न हो तो अहिंसा आदि त्रत नहीं होते । 
अहिंसा आदि त्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती । 
अहिसा आदि त्रत हों तो समदशिता होती है । 
जितने अंशमें समदर्शिता होती है, उतने ही अंशरमें अर्ढिसा आदि त्रत होते हैं, और 
जितने अंशोमे अहिंसा आदि त्रत होते ढे, उतने ही अंशमे समदर्शिता होती है । 
सहुरुयोग्य लक्षणरूप समदरशिता तो मुख्यतया सर्बिरति गरुणस्थानकर्मे होती है । वादके 
गुणस्थानकोंमें वह उत्तरोत्तर वर्धमान होती जाती है--विशेष ग्रगठ होती जाती हैं | तथा क्षीणमोह 
गुणस्थानमें उसकी पराकाष्ठा, और वादमें सम्पूण वीतरागता होती है । 
समदर्शिताका अर्थ छौकिकमावमें समानभाव, अमेदभाव, एकसमान बुद्धि और निर्विशेषपना नहीं 
है। अर्थात्‌ कॉंच और हीरे दोनोंको एकमा समझना, अथवा सत्श्ुत और असद्भुतम समानभाव मानना, 
अथवा सद्धम और असद्धममें अभेद समझना, अथवा सद्दुरु और असदुरुमें एकसी बुद्धि रखना, अथवा 
सदेव और असरुदेवमें निर्विशेषभाव दिखाना-अर्थात्‌ दोनोंको एकसमान समझना इत्यादि समानइत्तिको 
समद्शिता नहीं कहते, यह तो आत्माकी मूढ़ता, विवेकशून्यता, और विवेकबिकलता है | समदर्शी 
सतको सत्‌ जानता है, सतका वोध करता है; असतको असत्‌ जानता है, अक्षत॒का निषेध करता है; 
सत्युतको सत्भुत समझता है, उसका बोध करता है; कुश्न॒तको कुश्बत जानता है, उसका निषेध 
करता है; सद्धमको सद्धर्म जानता है, उसका बोध करता है; असद्धर्मको असद्धर्म जानता है, उसका 
निषेध करता है; सद्ुरुको सहुरु समझता है, उसका बोध करता है; असह्ुरुको असहुरु समझता है, 
उसका निषेध करता है; सद्देवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असदेवकों असदेव समझता 
है, उसका निषेघ करता है--इत्यादि जो जैसा होता है, जो उसे वैसा ही देखता है, जानता है, उसका 
प्ररूपण करता है, और उसमें राग-द्वेष इष्टानिश्बुद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझना चाहिये। 3, 
9५७ मोरबी, चैत्र वदी १९ रवि. १९०५४ 
( १) कर्मग्रन्थ, गोम्मटसार शात्र आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं | 
( २ ) दुःबमकालछका ग्रवछ राज्य विद्यमान है| तो भी अडग निर३चयसे सत्पुरुषकी आज्ञामे 
ब्वाति छगाकर, जो पुरुष अगुप्त वीर्यसे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्रकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें 
प्रमशातिका मार्ग अभी मी ग्राप्त हो सकता है | 


8. है [क ् पे ध्ध ७२३ 
"किन पे कमल पलक ५५,७५६,७५७,७५८]..._ विविध पत्र आदि सम्रह ३१वाँ वर्षे 


७णुण 
3० नमः 
केवलज्ञान--- 


एक ज्ञान, वह स्वतत्तभूत है. 


सर अन्य भावोके संसर्गसे रहित एकात शुद्धज्ञान 


निरावरण है. 
सब द्रव्य क्षेत्र काल भावका सब प्रकारस एक भेदरहित है. 

समयमें ज्ञान, जीनत 
उस केवलज्ञानका हम ध्यान करते हैं, ल्‍्प है. 


वह निजस्वभावरूप है. सर्वभावका उत्कृष्ट प्रकाशक है. 


७०६ 


मैं केवलज्ञानसरूप हूँ --यह सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 
चैसे होनेके हेतु सुप्रतीत हैं । 





सव इन्द्रियोंका संयम कर, सर्व परद्वव्योंसे निजस्वरूपको व्याइत्त कर, योगको अचल कर, 
उपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवछज्ञान होता है । 


9०५ 
आकाशवाणी, 
तप करो | तप करो | शुद्ध चेतन्यका ध्यान करो । शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो | 


उण्ट 


में एक हूँ, असंग हूँ, सब परभारवेसे मुक्त हूँ।मैं असेख्यात प्रदेशात्मक निज अबगाहना प्रमाण हैँ। 


में अजन्त, अजर, अमर, शाझ्वत हूँ। में स्वप्योय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
भे शुद्ध चेतन्यस्वरूप मात्र निर्विकल्प दर हूं 





७२४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७५९, ७६० 





9०९ वबाणीआ, ज्येष्ठ १९५४ 


१, देहसे भिन्न स्वपरप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मा निमम्न होओ। 

हे आर्यजनो ! अंतर्मुख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो अनंत अपार 
आनन्दका अनुभव करोगे । 

२, स्व जगत्‌के जीव कुछ न कुछ पाकर सुख पानेकी ही इच्छा करते हैं। महान्‌ चक्र- 
वर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभव और परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नशीछ रहते हैं; और वे उसके ग्राप्त कर- 
नेमें ही सुख समझते है | परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही छुखका मार्ग निर्णय किया 
है, कि किंचित्‌ मात्र भी ग्रहण करना यही छुखका नाश है । 

३. विषयसे जिसकी इन्द्रियों आर्च हैं, उसे शीतछ आत्मसुख---आत्मत्त--कहोंसे प्रतीतिमें 
आ सकता है ! 

9. परमधर्मरूप चन्द्रके ग्रति राहु जैसे परिग्रहसे अब में विरक्ति लेनेकी ही इच्छा करता हूँ | 
हमे परिग्रहका क्या करना है? हमें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं । 

५. * जहाँ स्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहां सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है हे आर्यजनों | तुम इस परम 
वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव “करों | 


७६०. व्वार्णीआ, ज्येष्ठ सुदी १ शनि. १९५४ 

१. सर्व द्ब्यसे, सर क्षेत्रसे, सर्व काछसे और सर्व भावसे जो सर्व प्रकारसे अग्रतिबद्ध होकर 
निजस्वरूपमें स्थित हों गये, उन परम पुरुषोकों नमस्कार हो ! 

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अग्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नहीं; जिसका कोई 
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, छाम, अछाभ, हषे शोक, जन्म, मृत्यु आदिके ढद़्का अभाव कर, 
जुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है और पावेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनन्दसहित 
आउइचय उत्पन्न करता है | 

३. देहके प्रति जैसा वस्रका संवंध है, वैसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके संबंधकों याथातथ्य 
दिखा है; जैसे म्यानके प्रति तल्वारका संबंध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके संबंधको देखा 
है; तथा जिसने आत्माको अवद्ध-स्पष्ट-अनुभव किया है, उन महान पुरुषोंकी जीवन और मरण 
दोनों समान हैं | दे 

9. जो अचिन्त्य दृव्यकी गुद्धचितिस्वरूप काति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्त्य करती 
बढ अचिन्त् दब्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय , जिस परम कृपाद सत्पुरुमने 
प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार हैं। 

७. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है---उत्तकी किरणोंकी कातिके प्रभावले समस्त भूमि रेत 
हो जाती हैं; परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप नहीं होता | इसी तरह समत््त विस्थकी प्रकाशक 
आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होती, बढ सदा--सर्वदा--चैतन्यस्ूप ही रहती ढे । वि्धमें जीव नी 
अमेदबुद्धि मानता ६, यटी ख्रान्ति द€ । 











[2० 2. छ्् पजवादिवंद- वि एयर कै रा ष्ट ० ७२१ 
पत्र ७६१, ७६२, ७९ रे १ विविध पत्र आदि संश्रह-- शेपवों वप 


&. जिस तरह आकाशमें विल्लका प्रवेश नहीं---आकाश सर्व भावोंकी वासनासे राहित ही हैं) 
उसी के सम्पस्दथि पुरुषोने, सर्व दब्योसे भिन्न, सर्व अन्य पयोयोसे रहित ही आत्माको प्रत्यक्ष 
देखा है । ु सिम गे का 
-. ७, जिसकी उत्त्ति अन्य (किसी भी हब्यसे नहीं होती, उसे जी नाश भी कहे 


८. अज्ञानसे और निजल्वरूपके प्रति प्रमादसे, आत्माकों केवछ मृद्युकी श्राति ही है। उस 
आन्तिको निवृत्त कर, शुद्ध पेतन्य निजअनुभव-प्रभाणस्वरूपमें परम जाम्ते होकर, ज्ञानी सदा ही निरभय 
रहता है । इसी खरूपके लक्षस सब जीवोके प्रति साम्यभाव उत्पन्न हौता हैं, और सब परहव्यास 
वृत्तिको व्यावृत्त कर, आत्मा क्ेशर्रहित समाधिको पाती है। 

९, परमसुखस्वरूप, परमोत्कृथ शीर्तें शुद्धचितन्यस्वरूप समाधिकों जिसने से कालके लिये 
आप किया, उन मगवानकों नमस्कार हो ! उस पद्म निरंतर छक्षरूप जिनका प्रवाह हैं, उन 
सत्पुरुषोकी नमस्कार हो! 


१०५ सबसे सब प्रकारसे मे मिले, में एक केवछ शुद्धचैतन्यस्वरूप, परमोत्कृष्ट अचिन्त्यसुख- 
खरूप, मात्र एकात शुद्धअनुभवरूप हूँ । फिर वहाँ विक्षेप कया * विकल्प क्‍या १ भय क्या £ खेद 
क्या ! दूसरी अवस्था कया £ में शुद्ध श्ध अडड डंडे परमशान्त चैतन्य हूँ; मैं मात्र निर्विकल्प हूँ; 


“भूजस्वरूपमय उपयोग करता हूं; तन्‍्मय होता हूँ । ३६ शांतिः शांतिः शातिः । 


७६१. इबाणीआ, व्येष्ठ खुदी ५ युरु १५५४ 


महान्‌ गुणनिष्ठ स्थविर आये श्रीईगर ज्येष्ठ सुदी ३ सोमवारकी रात्रिको नौ बजे समाधिसहित 
देह-मुक्त हो गये । 





७9६२ बम्बई, ज्येष्ठ वदी 9 बुध, १९७४ 
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जिससे मनकी इत्ति शुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका ग्राप होना बहुत दुर्कम है । तथा 

उसमें भी यह दुःघमकाल होनेसे जीवको उसका विशेष अन्तराय हैं। जिस जीचकों प्रत्यक्ष सत्समागमका 


विदेष लाभ प्राप्त हो वह. महत्पुण्यवान है । सत्समागमके वियोगमे सत्शात्का सदाचासपूर्वक परिचय 
अवश्य करना चाहिये । 


७६३. व ज्ये्ठ वी १४ शनि, १९५७ 
नमो वीतरागाय« 


मुनिर्योके समागम ब्रह्मचर्यत्रत ग्रहण करनेके संबेबमे 
बवियोको । करनेके संवेधमे यथासुख प्रतिबंध नहीं 
सुनियोक्ती जिनस्मरण पहुँचे । थाछुख प्रवृत्ति करना, प्रतिबंध नहीं, 


७5२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७६४, ७६५, ७६६ 





७६४७ गम्बई, आषाढ़ सुदी ११ गुरु. १९५९ 


७-4 


अनंत अंतराय होनेपर भी धीर रहकर जिस पुरुषने अपार मोहजालकों पार किया, उन श्री- 
भगवानकों नमस्कार है ! 

अनंतकाल्से जो ज्ञान संत्तारका हेतु होता था, उस ज्ञानको एक समयमात्रमे जात्यंतर करके, 
जिसने उसे भवनिद्वत्तिृप किया, उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनकों नमस्कार है ! 

निदृत्तियोगमें सत्समागमकी दृत्ति रखना योग्य है । 


७६० मोहमयी, श्रावण खुदी २५ सोम. १९५४ 


१, मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथके विचारनेके बाद कर्मग्रंथ विचारनेसे अनुकूल पड़ेगा | 

२. दिगम्बर सम्प्रदायमे द्रव्यमनको आठ पाखडीका कहा है | ख़ेताम्बर सम्प्रदायमे उस बातकी 
विशेष चर्चा नहीं की | योगशासत्रमे उसके अनेक प्रसंग हैँ | समागमर्भ उसका स्वरूप जानना छुगम 
हो सकता है । 


७9६६ कविठा, श्रावण वदी १२ शनि. १९५० 


3४ नमः 

तुमने अपनी बृत्ति हाठमें समागमममें आनेके संबंधमें प्रगट की, उसमें तुम्हें अंतराय जैसा 
हुआ; क्योकि इस पत्रके पहुँचनेके पहिले ही छोगोंमें पर्यूषणका प्रारंभ हुआ समझा जायगा। इस कारण 
तुम यदि इस ओर आओ, तो ग़ुण-अवगुणका विचार किये बिना ही मताग्रही छोग निंदा करेंगे, और 
उस निमित्तको ग्रहण कर, वे बहुतसे जीवोंको उस निन्‍्दाद्वारा, परमार्थकी ग्राप्ति होनेमे अंतराय उद्मन्न 
करेंगे | इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हालमें तो पर्यूषणमें वाहर न निकहनेसंब्रंधी 
लोकपद्धतिकी ही रक्षा करना चाहिये । 

चैराग्यशातक, आनंदघनचौबीसी, भावनावोध आदि पुस्तकोंका जितना बॉचना विचारना 
बने, उतना निद्त्तिका छाम लेना | प्रमाद और छोकपद्धतिमें ही काछको सर्वथा बथा ग्रुमा देना यह 
मुमुक्षु जीवका ठक्षण नहीं | 

(२) 

( १ ) सत्पुरुषप अन्याय नहीं करते । सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो इस जगतमें बरसात 
किसके छिये पड़ेगी ? सूर्य किसके लिये ग्रकाशित होगा ? वायु किसके ढछिये बहेगी £ 

( २ ) आत्मा कैसी अपूर्व वस्तु दे ? जबतक वह शरीरमें रहती है--भले ही वढ हजारा वर्ष 
रहे---तबतक शरीर नहीं सड़ता | आन्मा पारेके समान हैं। चेतन निकछ जाता ८ और शरीर मुर्दी 
हो जाता दे, ओर वह सइने छगता दे ! 

( ३ ) जीवमें जाम्रति और पुरुषार्थ चाडिये | ऊर्मत्रव पड़नेके बाद उसमेंस ( सत्तामेंते-उ्दस 
आनेके पटिछे ) छूटना हो तो अव्रावाजाछ पूर्ण दोनेतक छूठा जा सकता ६ ! 


[कम्की ० 


दि सं उ१वाँ वर्ष ७४७ 
3 35 5 कि 22 मम, 3 महक अल तक ७६६, ७६७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--४ वां वध 


( ४ ) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेको नहीं दिये जा सकते । उन्हे हरेक अपने आप 
भोगता ० 
५2 हा | स्वच्छंदसे, अपनी मतिकी कक रा सहुरुकी आश्ञाके बिना ध्यान करना तरंग- 
और उपदेश व्याख्यान करना अमिमानरूप हैं। 
न ( ६ ) देहधारी आत्मा पथिक है, और देह दक्ष है| इस देहरूपी बृक्षमं ( इक्षके नीचे ) 
जीवरूपी पथिक--रास्तागिर-विश्रान्ति लेने बैठा है | वह पथिक यदि इक्षको ही अपना मानने लगे 
तो यह कैसे बन सकता है! हि का 
( ७ ) सुंदरविछास सुंदर-श्रेष्ठ-म्रंथ है | उसमे जहाँ कहीं कमी-भूछ-हं _ड्से हम जानते 
है | उस कमीको दूसरेकों समझाना मुश्किल है। उपदेशके लिये यह ग्रन्थ उपकारी है । ह 
( ८ ) छह दर्शनोके ऊपर इष्टान्त:--छह भिन्न भिन्न वैद्योकी ढुकान छगी है। उनमे एक 
वैध सम्पूण सचा है; और वह सब रोगोको, उनके कारणोको और उनके दूर करनेके उपायोंको 
जानता है | तथा उसकी निदान-चिकित्सा सच्ची होनेसे रोगौका रोग निर्मूछ हों जाता है । वैद्य 
कमाता भी अच्छा है | यह देखकर दूसरे पाँच कुबैध भी अपनी अपनी दुकान खोलते है। परन्तु 
जहॉतक उनके पास सच्चे वैधके घरकी दवा होती है, वहाँतक तो वे रोगीका रोग दूर करते है; 
और जब वे अपनी अन्य किप्ती कल्पनासे अपने घरकी दवा देते हैं, तो उससे उल्ठा रोग बढ़ जाता 
है। तथा वे सत्ती दवा देते हैं, इससे छोमके मारे छोग उसे छेनेके लिये बहुत ललचाते हैं, परन्तु 
उससे उन्हें उल्ठा नुकसान ही होता है । 
इसका उपनय यह है कि सच्चा वैद्य वीतरागदशन हैं; जो सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है | वह मोह॒विषय 
आदिको राग-द्वेपको ओर हिंसा आदिको सम्पूरणरूपसे दूर करनेके लिये कहता है; जो बात पराधीन 
रोगीको महगी पड़ती है---अच्छी नहीं छलगती | तथा जो अन्य पॉच कुधैय हैं, वे कुदर्शन है | वे 
जहॉँतिक वीतरागके घरकी बाते करते है, वहॉतक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है; परन्तु 
साथ साथ वे जो दिता आदि धर्मके वहाने, मोहकी संसार-इद्धिकी और मिथ्यात्वकी बातें करते हैं, 
वह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही वात है; और वह संसाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी 
इंद्धिका ही कारण होती है । विपयमें रचे-पचे पामर संसारीकों मोहकी बातें मीठी लगती हैं--..सस्ती 
पड़ती हे इसलिये वह कुवैधकी तरफ आकर्षित होता है; परन्तु परिणाममे वह अधिक ही शेगी 
पड़ता है । 
दवा हल  अयक कप हे करता है, निरोगीको रोग होनेके लिये 
कक के पे जे से ४ £ जीवका सम्यन्दर्शनसे मिथ्यात्व दूर 
चेतनारूप आरोग्यज्जी पुष्टि करता है । ता है, ओर सम्पकचारित्रसे सम्पूर्ण शुद्ध 





हे ७६७ वसो (गुजरात), प्रथम आसोज ---+.3 2! यम आसोज सुदी ६ बुध, १९५४ 
* मेमित्‌ जतराग भगव॑तोंका निश्ि 
दा झगवताका निश्चित किया हुआ अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप 
हि 


परम हित- 


७२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७६७, ७६८ 





कारी, परम अद्भुत, सब दुःखोंका निःसंशय आत्यतिक क्षय करनेवाछा, परम अमृतस्वरूप ऐसा सर्वो- 
त्कृष्ट शाश्रत वर्म जयवंत वर्त्तों, त्रिकाठ जयवबंत वर्ततों ! 

२. उन श्रीमत्‌ अनंत चतुष्टयस्थित भगवंतका और उस जयवंत धर्मका आश्रय संदेव 
करना चाहिये। जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबचुध और अशक्त मनुष्योने भी उस आश्रयके 
वलसे परम सुखके हेतु अद्भुत फछको पाया है, पाते हैं और पर्वेग | इसाछिये उसका निश्चय और 
आश्रय अवश्य ही करना चाहिये, अधीरजसे खेद नहीं करना चाहिये | 

३. चित्तमें देह आदि भयका विक्षप भी करना उाचित नहीं । जो पुरुष देहादि- 
संबंधी हर्ष-विषाद नहीं करते, वे पुरुष पूण द्वादशागको संक्षेपर्म समझे हेँं---ऐसा समझो | यहां 
दृष्टि कर्च्॑य है । 

9. “ मैंने धर्म पाया नहीं, में धर्म केसे पाऊँगा ?? इत्यादि खेद न करते हुए, बीतराग- 
पुरुषोंका धर्म देहादिसंवंधी हर्ष-वेषाद बृत्तिको दूरकर, “आत्मा असंग शुद्ध चेतन्यखरूप है,” ऐसी जो 
वृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय अहण कर, उसी ब्वातिका वकछ रखना; और जहा मंद झतते होती 
हो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चौरित्रपर दृष्टि प्रेरित कर इत्तिको 
अग्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप है। निर्विकल्प- 


७६८ श्रीवतो, आसोज सुदी ७, १९५४ 
#७--- ९ २---७५४ 
रेप पर 


इस तरह कार व्यतीत होने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समय आत्मोपयोगका उपकारी कर 
निद्तत्ति होने देना उचित है। 

अहो इस देहकी रचना ! अहो चेतन ! अहो उसकी सामर्थ्य ! अहो ज्ञानी ! अहो उसको 
गवेषणा ! अहो उनका ध्यान ! अहो उनकी समाधि ! अहो उनका संयम ! अहो उनका अग्रमत्त 
भाव ! अहो उनकी परम जागृति | अहो उनका वीतरागस्वभाव |! अह्ो उनका निरावरण ज्ञाव ! अह्दो 
उनके योगकी शाति ! अहो वचन आदि योगका उदय ! 

हे आत्मन्‌! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अग्रमत्तमाव क्यों ? मंद प्रयत्न क्यों * 
जघन्य-मंद जागृति क्यों? शिथिछता क्यों ? घबराहट क्यों 2 अंतरायका हेतु क्‍या ? 

अग्रमत्त हो, अग्रमत्त हो | 
परम जाम्रत स्वभावकों भज, परम जाग्रत स्वभावकों भज | 


#७--१२ ५४ अयांत्‌ ७वों दिन १२वोँ मास और ५४वाँ साल--अयथौत्‌ आसोज सुदी ७, उंवत्‌ १९५४ | 
तथा ३१-११-२२ अयात्‌ ३ शवों दिन ११वाँ मास और २२वों दिन--अर्थात्‌ आसोज छुदी ७, सखबत्‌ ३१५५४ 
के दिन भीमद्‌ राजचन्द्र २१ वर्ष ११ मास और २२ दिनके ये | - अन॒वादक्‌ 


मे इश्वों वष ७9२९, 
७६९, ७७० बबकावि्ंपद-सेबॉच या 
५520 कलर 
कम रकम 2.39 5 4 «058 
9६९ 
चैराग्य जब, वाह्माम्यंतर त्याग. सर्वज्ञध्यान- 
तीत्र , परम आजव; कर 
आहारका जय- बे 
निद्रा द्राका हे मूल आत्मोपयोग 
हे अआप्रमत्त उपयोग« 
योगका जय. का 
वछ उपयोग 
पा विरति, त्रह्मचर्यके प्रति निवास- 
आरंभपरिमहविराति, ० 
एकातवास ॥॒ 
अटष्टागयोग. अचिन्तय सिद्धस्वरूः 
बल या 
#099० 

जिनचैतन्यप्रीतिमा 

सर्वोगसयम. 

एकातस्थिरसेयम 


केवल वाह्ममावनिरपेक्षता. 
आत्मतत्लवविचार. यथाप्यित शुद्ध सनातन 
जगततलबिचार, | समाधान. रहता. पद्धति सर्वोत्कृष्ट जयवत- | द्य्त्ति 
जिनदर्शनतत्विचार- । लोकानुग्रह धर्मका उदय- 
अन्यद्शनतर्लानिचार. । 








# इस योजनाका उद्देश्य यह मालूम द्वोता है कि “ एकातस्यिस्सयम, कर ८ एकातशुद्धसयम और 
५६ ७ शाह्रनायनिरंस्तता  पूवेक “ स्वोगठंयम » प्राप्त कर, उसके द्वास ८ ज़िनचैतन्यप्रतिमारूप ” होकर, 
नाप भरार जात्मारस्पा पाकर, जञगतके जीवोंके कल्याणके लिये, अर्थीत्‌ मार्गके पुनरोद्धारके लिये प्रद्नत्ति करना 
जद पक जे | हंस ” ६ पदति ” और “ समाधान » शब्द आये दे, से उनमें प्रथम “बृत्ति क्‍या है!” 
सह उसमे इद् गश दे हि ये 


स्पाध्यित शुद्ध सनातन सर्वोत्छृ जयवत धमेका उदय करना ” यह दृत्ति है। 
इस ' एस पर ले इस्मा चार्थिपि ? लेगोफो “ धर्म-सुगमता हो और 


इसके उत्तरमे ऊद्दा गया है कि जिसते लोगोंफे 
7 दुरर नो हे । इनम गद इस गत और पद्तिजा परिणाम क्‍या होगा ? ” इसके समाधान में कहा गया 


हे ७ + न«र्तस्पए्, उमल्तचयारिचार, मिनदर्शन तत्तविचार और अन्यदर्शनतक्तविचार ” के संबंधर्म संसारके 
१३ है] लब्धभान रूरना । 


४५% 3७३ ?3 ३६० ( नये ) जो रद्द गया हे द्धि / परानुप्रह परमक्ाव्ष्य्नत्ति करते हुए भी प्रथम 


मर हि 7 कर ट जप कक पत्र ञ्फृ लि ५७०] लक ९ बात झे्ती 

७इ्व मय शी, हुटन्गप्जपिल श॒ “-इल पाज्यसे नी यद बात आधिऊ ल्वष्ट होती है । 
"तप «६ ऋलथबणा पेन पज्यन 

॥5क हक च ो ह। 

हट टे 


से गुजादी जाइसिके उश्ोपहू श्रीमनसुसभाई स्वजीभमाई मेहताके 


“5 भनुवादक, 


३० श्रीमद्‌ राजचन्तद्र [७७१, ७७२, ७७३, ७७४ 


७७१ 
स्वपर परमोपकारक परमार्यमय सत्यथर्म जयबंत वर्चो, 
आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हें । 
खंड़ित है 
सम्पूण करनेके साधन कठिन माद्धम होते है । 
उस प्रभावमें महान्‌ अंतराय हैं। 
देश-काछ आदि बहुत ग्रतिकूछ हैं | 
वीतरागोंका मत छोक-प्रतिकूछ हो गया है। 
रूढ़ीस जो लोग उसे मानते हैं, उनके छक्षमें भी वह ग्रतीत माछम नहीं होता; अथवाते 
अन्यमतको ही वीतरागोंका मत समझकर ग्रवृत्ति करते हैं । 
यथा बीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योंग्यताकी वहुत कमी है। 
इष्टिरागका ग्रवछ राज्य विद्यमान है। 
वेघ आदि व्यवहारमें वड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमागका अन्तराय कर बैठा है । 
तुच्छ पामर पुरुष विरावक ज्त्तिके बहुत अग्रमागमें रहते हैं | 


किंचित्‌ सत्य वाहर आते हुए भी उन्हें ग्राणोंके घात होनेके समान दुःख माढम होता है, 
ऐसा दिखाई देता है। 


७०२ 
फिर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो ? 
पस्म कारुण्य-खमावसे. उस सद्धर्मके ग्राति परम भक्तिसे- 
७७३ 


पराजुगअह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चैतन्यजिनप्रतिमा हो, चैंतन्यजिनप्रतिमा हो 
क्या वैसा काछ हैं ? उसमें निर्विकल्प हो | 
क्या वैसा क्षेत्र योग है ? खोजकर । 
क्या वसा पराक्रम हे ? अग्रमत्त शूरवीर वन | 
क्यो उतना आयुवरछ है ? क्‍या लिखें? क्‍या कहें ? अन्तमुंख उपयोग करके देख। 
3» द्ातिः शातिः शातिः. 


99४७ 
हे काम ! हे मान ! हे संगउदय ! 
हे चचनवगणा ! हे मोह ! हे मोददया ! 


श्र 


' ५८८ ५३ 
ब्थ थे धषकााण ]निविष पर पर िनाणाणणयणयणयणग._ ७४, ७७५, ७७६, ०७७ १ विविध पत्र आदि संग्रह- रेरेवा वे*े 


हे शिथिलता + तुम क्यो अंतराय करती हो * 
परम अनुम्रह कर अब अनुकूड हो ) अनुकूल हो * 
3 
99५ 
हे सर्वोत्कृष्ट सुखके हेतुभूत सम्यग्दशीन ) तुझे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! त 
इस अनादि अनंत संसास्म अनेतानंत जीव तेरे आश्रय बिना अन॑तानंत दुःखका अनुभव करते हैं। 
प्रति परम निश्चय हुआ; 


तेरे परम अनुग्रहेस निजस्वरूपमें रुचि होकर, पस्म वीतराग 
कृतकृत्य होनेका मार्ग अहण ईआ । 
हे जिनवीतराग ! तुम्हें अत्यंत 


उपकार किया है । 

हे कुंदकुंद आदि आचार्यो ! तुम्हारे वचन भी 
उपकारी हुए है, इसलिये में तुम्हे अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 

हे श्रीसोभाग | तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, 


स्‍्कार करता हैं । 


भमक्तिते नमस्कार करता हैं। तुमने इस पामरके प्रति अनंतानंत 


निजस्वरूपकी खोज करनेमे इस पामरकों परम 


इसलिये मैं तुझे नम- 


ब्लड इक्‍क्‍इडस 


9७३७६ 
जिस तरह भगवान्‌ जिनने पदार्थोका खवरूप निरूपण किया है, उसी तरह सब पदार्थोका स्वरूप 
हैं। भगवान्‌ जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमागको श्रीमुरुके अनुग्रहसि जानकर, उसकी 


परम प्रयत्नसे उपासना करो । 
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कक, 
ह 





े ठाणागसूझमें नीचे बताया हुआ सूत्न क्या उपकार होनेके लिये लिखा है, उसका विचार करो। 
अणगे सपणे भगव महावीरे इमीसेएणं (इमीए) ओसप्पीणीए चउव्वीसाए तित्थयराणं चरिम- 
तित्थयरे सिद्धे चुद्धे झुत्ते परिनिव्युड़ ( जाव ) सब्वदुखप्पहीणे । 
कझाड कराल ४ का 
मिल हे है काहमें चौब्रीस तीर्थंकर हुए। उनमें अन्तिम तीथकर श्रमण . 
उपदेश निशकठ गया ! अकेठे हुए ! उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई : पर्तु उनका भी प्रथम 





जल 


ना के नभक हा अडअल 


बच भगदानमशर्रीर एफ है। वे इस अवतर्पिणी कालमें चौब्रीस तीमेकरोंम अन्तिम तीमेकर हैं 
वह ६ । वे इस अवसपिणी ३ दे 
६ ०४४ है, उद ई, मुद्ध ई, परनिईत ६ और उनके उवे दुनस परिक्षीण हे गये है अन्तिम तौर्येकर हैं; 
दि ही गये ह (--अनुवादक 


जरे२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ ७७ 205 7 मा शरीर व 42,575: नवमी नकवी 3: 
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* १. जो सर्व वासनाका क्षय करे वह सनन्‍्यासी | जो इंद्वियोंको -वशमें रखे वह गोंसाई । जो 
संसारसे पार हो वह यति ( जति )। 

२. समकिती को आठ मदोंमेंसे एक भी मद नहीं होता | 

३. ( १) अविनय (२) अहंकार (३ ) अर्धदग्घता--अपनेको ज्ञान न होनेपर भी अप- 
नेको ज्ञानी मान वैठना, और (४ ) रसढुब्धता--इन चारमेंसे जिसे एक भी दोष हो, उम्त जीवको 
समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणागसूत्रमभ कहा है | 

४. भुनिको यदि व्याख्यान करना पड़ता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्याख्यान करना चाहिये 
कि वह स्वयं सज्ञाय ( स्वाध्याय ) करता है | मुनिको सवेरे सज्मायकी आज्ञा है, वह मनमें की 
जाती है | उसके बदले व्याल्यानरूप सज्ञायको, ऊँचे स्वरसे मान, पूजा, सत्कार, आहार आदिकी 
अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्थके लिये ही करनी चाहिये | 

५. क्रोव आदि कषायका जब उदय हो, तव उसके सामने होकर उसे बताना चाहिये कि 
तूने मुझे अनादिकाल्से हैरान किया है। अब में इस तरह तेरा वठ न चढने दूँगा | देख, में अब तेरेसे 
युद्ध करने बैठा हूँ। 

६. निद्रा आदि ग्रकृति और कोध आदि अनादि वैरीके ग्राति क्षत्रियमावसे रहना चाहिये, 
उनका अपमान करना चाहिये | यदि वे फिर भी न मानें, तो उन्हें क्रूर होकर उपशात करना 
चाहिये | यदि फिर भी वे न मानें, तो उन्हें खयालमें ( उपयोगमें ) रखकर, समय आनेपर उन्हें मार 
डालना चाहिये | इस तरह जार क्षत्रियवभावसे रहना चाहिये; जिससे वैरीका पराभव होकर समाधि- 
खुख ग्राप्त हो | 

७. प्रभ्ुकी पूजा्मे पुष्प चढ़ाये जाते हैं | उसमें जिस गृहस्थको हरियालीका नियम नहीं है, 
चह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, प्रभुको ऋूछ चढ़ा सकता है | त्यागी मुनिकों तो पुष्प 
चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्वथा निषेध ही है | ऐसा पूर्वाचायोंका प्रवचन है | 

८. कोई सामान्य मुमुक्षु भाई-बहन साधनके विषयमें पूंछि तो उसे ये साधन वताने चाहिये:--- 


(१ ) सात व्यसनका त्याग. | (६) 'सर्वज्ञदेव” और “परमगुरु'की 

( २ ) हरियालीका त्याग. पॉच पॉच मालछाओंकी जाप- 

( ३े ) कंदमूलका त्याग. (७ ) #भक्तिरहस्य दोहाका पठन-मनन- 
(४ ) अभक्ष्यका त्याग- (८ ) ><क्षमापनाका पाठ. 

(५) रात्रिभोजनका त्याग. (९ ) सत्समागम और सव्शाखका सेवन- 


&. * सिज्ञति, ? *बुज्झंति, ! * मुच्नति, ? “ परिणिव्वायाति ? और 'सब्बदुक्खाणमंत करेंति!-- 
इन डदाब्दोंके रहस्यका विचार करना चाहिये | : सिज्झंति ? अर्थात्‌ सिद्ध होते हँ | उसके बादमें 
* वुज्मति ” अर्थात्‌ वोवसहित-ज्ञानसहित-होते हैँ | आत्माके सिद्ध होनेके वाद कोई उसकी 
म्म्न्न्न्््म््न्कष्म््न्््म््नमन्व्ञ्ल्ब्धध्पबपस्श 

> मोक्षमाछा पाठ ५६ .---अनुवादक, 


विविध पत्र आदि सेग्रह--३१वों बे ७३३ 
७४७९ ] 








। मानते हैं, उसका ' बुज्ञंति'से निषेध ।किया गया है | इस तरह सिद्ध और 
बा ति | अगाव वे सर्वकर्मसे रहित होते है; और उसके पा ४ जल 
'यंति ? अर्थात्‌ वे निर्वाण पाते है--कर्मरहित होनेसे वे फिरसे लक । नहा हर | 
* मुक्त जीव कारणाविशेषसे अवतार घारण करता है इस मतका 2 रा 8 घ 
किया है । कारण कि भवके कारणमूत कर्मसे जो सर्वथा मुक्त हो गया दे है, ०. मल वाह 
नहीं करता; क्योकि कारणके बिना काये नहीं होता ) इस तरह निर्बोण-प्राप्त जी सन्‍्वदुक्लाणमंतत 
करेति ---अर्थात्‌ सर्व दुःखोंका अंत करते हे--उनके दुःखका सर्वथा अभाव हो जाता है--.े 
सहज स्वाभाविक सुख आनन्दका अनुभव करते हैं--यहँ कहकर मुक्त आत्माओंको केवछ शून्यता 
'ही है, आनन्द नहीं ” इस मतका निषेध किया है । 
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2] 

+ इंण्मेव निर्मार्थ पावयण्ण सच अशुत्तरं केवलियं पडिपुण्णं संखुद्धं णेयाउय॑ सलुक- 
त्तणं सिद्धिमर्गं मुत्तिमर्ग निम्नाणमर्ग निव्याणपर्स अवितहमसंदिद्ध सत्वदुक्ख'पहीणपर्णं !' 
एत्ये ठिया जीवा सिज्ञंति बुज्ञंति मुच्चति परिणिव्वायंति सन्वदुक्खाणमंत करेंति। तमा- 
णाए तहां गच्छामों तहा चिह्यमो तहा णिसीयामो तहा तुयञ्मो तहा झ्ुुजामों तहा भासामो 
तहा अब्भुद्यमो तहा उद्याए उद्वेमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ता सेजमेण संजमामोत्ति |; 

(२) 
१, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया । 
नेत्रमुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः || 

“जो अज्ञानरूपी तिमिर ( अंधकार ) से अंध है, उनके नेत्रोंको जिसने ज्ञानरूपी अंजनकी, 
सलाईसे खोला, उन श्रीसहुरुको नमस्कार हो । 


२. मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुताम्‌ । ु ह 
जशातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तठुणरूब्धये ॥| के. 5 

-“मीक्षमार्गके नेता ( मोक्षमार्गमें छे जानेवाऊे 9 कमरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेदनेवाल्े ) और 

समग्र तत्वोंके ज्ञाता ( जाननेवाले ) को, मैं उन गुणोकी पग्राप्तिके ढिये नमस्कार करता हैँ । 

यहों * मोक्षमार्गके नेता ? वन का हे कक है इलाका हे उह- उपतो गोक और मोह आत्माके अस्तित्वते छगाकर उसके मोक्ष और मोक्षके 

+ यह निम्रेभप्रवचन सत्य है, पूर्ण है, अत्यं न्यायसंपन्न 

रे हे या सिद्धिका मार्ग है, मुक्तिका मा है, क्‍ पक रा 

३ ९, असेदिग्ध है, और सर्व दुःखेंके क्षय कर) मार्ग है। इस मारे 

पते हैं, उतर कमोसे मुक्त झोते हैं, निर्वाण पाते हैं, और सर्व है + भागमे स्थित जीव सिद्धि 5 

उठ तरह चलते हैं, उसी तरह खड़े होते हैं, उसी तरह बैठते भे हु हंस भी 

उसी तेरट बोलते हैं, उसी तर बाबा बा बे हैं, उसी तरह सोते हें 


निससे भोण-भूत-जीव-सत्तोकी हिंसा न हे। ऐसे संयमका आचरण करते हैं |... पैथा उस तरह उठते हुए 


घ 





उर्रे४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७७९ 


उपायसहित समस्त पदोंको, मोक्षगप्राप्त जीवको, तथा जीव अजीब आदि सब तत्तोंको स्वीकार किया है। 
मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंब, बंबके कारण आख्रव, पुण्य-पाप कर्म, और वंधनेवाली 
नित्य अविनाशी आत्माकी; मोक्षकी, मोक्षके मार्गको, संवरकी, निजराकी ओर बंधके कारणोके 
दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है । जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह नेता 
हो सकता है । अर्थात्‌ * मोक्षमागंका नेता ” कहकर उसे परिप्राप्त ऐसे सर्वज्ञ स्वदर्शी वीतरागको 
स्वॉकार किया है | इस तरह : मोक्षमार्गके नेता ” इस विशेषणसे जीव अजीव आदि नव तत्तत, छह 
दव्य, आत्माका अस्तित्व आदि छह पद, ओर मुक्त आत्माकों स्वीकार किया गया है । 

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका-उस मार्गमें छे जानेका--कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर 
सकता है, देहरहित निराकार जीव नहीं कर सकता | यह कहकर यह सूचित किया है कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा हो सकती है---मुक्त हो सकती है | तथा इससे यह सूचित किया है कि ऐसे देहधारी 
मुक्त पुरुष ही बोध कर सकते हैं, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है | 

४ कर्मरूपी पर्वतके भेदन करनेवालछा ” कहकर यह सूचित किया है कि कर्मरूप पर्वतोंके भेदन 
करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात्‌ जीवने कर्मरूपी पर्वतोंका स्ववीर्य द्वारा देहधारीरूपसे भेदन किया, 
और उससे वह जीवन्मुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता--मोक्षमार्गका बतानेवाछा हुआ । इससे यह सूचित 
किया है कि बार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संसारका कारण जो कर्म है, उसके समूछ 
भेदन करनेसे---नाश करनेसे--जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता । इससे यह बताया है 
कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं छेती। 

/ विश्वतत्तका ज्ञाता ---समस्त द्नव्यपर्यायात्मक्ष छोकाछोकका--विश्वका--जाननेवाछा-- 
कहकर, मुक्त आत्माका अखंड स्वपर ज्ञायकपना वताया है। इससे यह सूचित किया है कि मुफ्त आत्मा 
सदा ज्ञानरूप ही है। 

* जो इन गुणोंसे सहित द्वै, उसे उन गुणोंकी ग्रात्तिके लिये में वन्दन करता हूँ --यह कहँ- 
कर यह सूचित किया हैं कि परम आप्त, मोक्षमार्गके छिये विश्वास करने योग्य, बंदन करने योग्य, 
भक्ति करने योग्य तथा जिसकी आज्ञापूर्वकत चलनेसे निःसंशय मोक्ष ग्राप्त होती है---उनको ग्रगठ हुए 
गुणोंकी प्राप्ति होती है---बे गुण प्रगठ होते हैं--ऐसा जो कोई भी हो, मैं उसे वंदन करता हैँ । इससे 
यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंसे सहित मुक्त परम आप्त वदनके योग्य हैं---उनका बताया हुआ 
वह मोक्षमार्ग है, और उनकी भक्तिसे मोक्षकी आ्राप्ति होती है; तथा उनकी आज्ञापूर्वक्क चंढनेवाले 
भक्तिमानको, उनको जो गुण ग्रगठ हुए हैं वे गुण प्रगठ होते हैं | 

३. वीतरागके मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 


9८० वनक्षेत्र उत्तरखंडा,ग्र. आसोज वदी ९ रवि. १९५० 
3० नमः 

अहो जिणहिउसावज्जा, वित्ती साहण देसिया। 

मोक्खसाहणदेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ 


७८१, ७८२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेशैवाँ वर्ष ३५ 
_..भगवान्‌ जिनने झुनियोंको आइचर्यकारक निष्पापदत्ति (आदास्प्रहण) का उपदेश व है। 
( वह भी किसलिये १) केवल मोक्षसाधनके लिये-मुनिकों जो देहकी आवश्यकता है उसके घारण 
करनेके लिये, ( दूसरे अन्य किसी भी हेतुसे उसका उपदेश नहीं किया )। 
अहो णि् तवो कम्मे, सच्वजिणाह वृण्णिय॑ | 
जाय लज्जासमा वित्ती, एगर्भत्त च भोयण | हा गत 
---सर्व जिन भगवंतोंने आइचयकारक (अद्भुत उपकारभूत) त नित्य ही करनेके लिये उपदेश 
किया है | ( वह इस तरह कि ) संयमके रक्षणके लिये सम्यकूदृत्तिसे एक समय आहार लेना चाहिये। 
---देशवैकालिकसूत्र 
तथारूप असंग निर्मषपदके अभ्यासको सतत बढ़ाते रहना । ग्रइनव्याकरण दरशवेकालिक और 


आत्मानुशासनको हाल्में सम्पूर्ण छक्ष रखकर विचार करना। एक शाल्षकोी सम्पूण बॉच लेनेपर 
दूसरा विचारना । 


92१. वनक्षेत्र, हि. आसोज सुदी १, १९०४ 
3४ नमः 
सर्व विकल्पोंका, त्कका त्याग करके 

मनका | 

बचनका 

कायाका ! 

जय करके 

इन्द्रियका ? 

आहारका 

निद्राका ६ 


निर्विकल्परूपसे अंतमुखइत्ति करके आत्मष्यान करना चाहिये। 


मात्र निरावाध अनुभवस्वरूपमें छीनता होने देनी चाहिये। दूसरी कोई चिंतना न करनी चाहिये। 
जो जो तके आदि उठे, 


उन्हें दीध काठतक न करते हुए शान्त कर देना चाहिये | 





७८२ 
आम्यंतर भान अवधूत, 
विदेह्दीवत्त, 
जिनकल्पीवत्‌, 
सव परभाव और विभावसे ्यावृत्त 
निजल्वभावक्षे भानसहित, अवधूतबत्‌ विदेहबित्‌ जिनको 
के लत्पका प्याव करते हैं। रे व्‌ विचरते हुए पुरुष भगवान्‌- 


>ौ++-......... 


७३६ श्रीमद्‌ राजचन्ठ [ ७८३, ७८४ 








हे ७८३ खेड़ा, दि. आसोज वदी १९५४ 
हे जीव ! इस छलेशरूप संसारसे निब्ृत्त हो, निवृत्त हो | 
वीतराग प्रवचन: 


>9८७० श्रौखेड़ा, 6० आसोज वदी १९५४ 

ग्रश्न--कक्‍या आत्मा है ? 

उत्तर--हॉ, आत्मा है। 

प्र.---क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है £ 

उ.--हों, हम अनुभवसे कहते है कि आत्मा है । जैसे मिश्रीके स्वादका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह अनुभवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वह भी अनुभवगोचर हें । 
परन्तु वह है अवश्य । 

प्र.---जीव एक है या अनेक 2 आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूँ। 

उ.---जीव अनेक है । 

प्र---क्या जड़, कर्म वास्तवमें हैं, अथवा यह सब मायिक है * 

उ.---जड़, कर्म वास्तविक हैं, मायिक नहीं | 

प्र.---क्या पुनजन्म है £ 

उ,--हों, पुनर्जन्म है | 

प्र--क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईखरका अस्तित्व मानते हैं १ 

उ,.--नहीं । 

प्र.--क्या दर्पणमें पड़नेवाला ग्रतित्रिम्म केषछ ऊपरका दिखाव हो है, या वह किसी तलका 
बना हुआ है ? 

उ.---दर्पणमें पड़नेवाछा प्रतिन्िम्प केवछ दिखाव ही नहीं, किन्तु बह अमुक तत्तका बना हुआ दै। 

(२) 

मेरा चित्त--मेरी चित्ततृत्तियां--इतनी शात हो जाओ कि कोई म्रग भी दस शर्रीस्फों दंगकूर 
खड़ा दो साथ, भव पाऊूर भाग न जाय ! 

मेरी चित्तइति इतनी शात दो जाओ कि कोई उद्ध शूग, मिसके सिरमें सुनी जाती हों, 
इस दरीरदों जद पदा्थ समझरूर, आये सिरकों सुज़ओ मिद्वानेफ लिये उस दारीरकों रंगे ! 


ध& कई 54 चमरका हब का कि गत दुजा सदा है | वडाह एमए विद तीद वि वधवदद आम थे 
अनिर कर्ता दी ब३।ड मो का, उते दी दिए दया है ।- से [॥२६- 


रू 


6 
श्वा वृष | 
हे ; प्‌ बम्बई, कार्त्तिक १९८७ 
३८ +१ “5 
3» नमः 
(६६) 
संयम 
48, 
जाग्रततत्ता, ज्ञायकसत्ता, आत्मखरूप. 
(रे ) 
सर्वज्ञोपदिष्ट आत्माको सहुरुकी कृपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके लिये विचरना, 
सेयम तपपूवक+--- 
(४) 
अहो ! सर्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्ग-- े 
अहो ! उस सर्वोत्कष्ट शांतरसम्रघान मागेके मु सवेज्दय-+- 
भहो ) उस सर्वोत्कष्ट शातरसकी जिसने सुप्रतीति कराई ऐसे परम ऋृपाद संदुरुदेव--- 
इस बिश्वमें सबकाल तुम जयबरत वर्ततों, जयबेत वत्ता । 





७८६. डर, मंगसिर सुदी १४ सोम, १०५५ 
3» नमः 
जैसे बने वैसे वीतरागश्रुतका विशेष अनुव्रेक्षण ( चिंतवन ) करना चाहिये | प्रमाद परम रिपु 


है---यह वचन जिसे सम्पक्‌ निश्चित दो गया हैं, वे पुरुष ऋतकृत्य होनेतक निर्भयतासे आचरण 
फरनेके स्प्तकी भी इच्छा नहीं करते । राज्यचन्द्र. 


७८७  इंडर, मंगासेर वदी ४ शनि, १९८८० 
3» नसः 
् «.. ० कि / जिद किसी ८७ 0 जे 0 ० 2६ 
तुग्द नो समावानविशेषकी जिज्ञासा है, वह किसी निद्वत्तियोगमे पूर्ण हो सकती है | 
 जिउानाइड, विचाखल, वेराग्यवल, व्यानब्र७ और ज्ञानवरू वर्धमान होनेके लियि, आत्मा्थों 
गिवकों लधारुय उनीपुरुषके समागमक्की विशेष करके उपासना करनी योग्य है | 
उसमे नो उ्तमानकाउेफ जीयोंडो उस बछकी हढ छाप पड़नेके लिये अनेक अन्तराय देखनेमे 
सतत <। इसत तधारूप शुद्ध निवासुइ॒ततिसे दौर्वकाज्ययंत सत्समागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता 
* (9) ६४३ मांग पर पार चीनरागश्र त्क्ली हक च 
प्व्वी 2। / पाप उनावम वनितगशुतकी परम शान्तरत-प्तिपादक बीतरागवचनोंकी-अनुम्रेक्षा- 
बारदर उसय पादप चिंते़ी ल्िस्ताऊे लिये वह परम औषध है | 


श 
| 





दि 
हि 


७३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७८८,(७८९),७९०,(७९ १),७९ ३१ 


9८८ इ्डर, मंगसिर बदी १५ गुरुवारकी सवेरे १ ९५५ 
3» नस; 
वनस्पतिसंबंधी त्यागमें, अपुक दससे पॉच वनस्पतियोंकी हाल्में छूट रखकर, वाकीकी दूसरी 
वनस्पतियोसे विरक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 
सद्देव, सदगुरु, सत्शात्षकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है | श्री 3“, 


9८९ 

में प्रत्यक्ष निन अनुभवस्वरूप हूँ, इसमें संशय ही क्या * 

उस अनुभवमें जो विशेषविषयक न्यूनाधिकृता होती है, वह यदि दूर हो जाय तो केवल 
अखडाकार स्वानुभव स्थिति रहे । 

अप्रमत्त उपयोगमें वैसा हो सकता है। 

अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु छुप्रतीत ६ | उस तरह वर्त्तन किया जाता है, यह मलक्ष 
सुप्रतीत है । ह 
वैस्ती अविच्छिन्न धारा रहे, तो अद्भुत अनंत ज्ञानस्वरूप अनुभव सुस्पष्ट समवाध्यित रहे । 


७९०. डंश पीष घुदी १५पु९, पट 
3» 
( १) बसोमें ग्रहण किये हुए नियमानुसार * *“' को हरियालीमें विरतिभावसे आचरण करना 
चाहिये । दो छोकोंके याद करनेके नियमको शारारिक उपद्रर्वविशेषके बिना हमेशा निबाहना चाहिये। 
गेद्ठें और घीको शारीरिक हेतुसे ग्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं । रू 
स हे २ ) यदि कुछ दोष छुग गया हो तो उसका प्रायश्रित्त श्री" “मुनि आदिके समीप लेना 
गय || 


( ३ ) मुमुक्षुओंकों उन मुनियोके समीप नियमादिका ग्रहण करना चाहिये | 


७९१ 
प्रवत्तिके कायोंके प्रति विरति । 
संग और स्नेह-पाशकोा तोड़ना (अतिशय काठिन होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई 
उपाय नहीं है ) | 
आशंकाः--जो अपनेपर स्नेह रखता है, उसके प्रति ऐसी क्रूर इष्टिसे वर्तेन करना, वेंयां वेंहँ 
कृतप्नता अथवा निर्दयता नहीं है * 
समाधान: --- 


७९२ मभोखी, माव वदी ९ सीब. (रत) : ० 


कर्मकी मूल ग्रकृतियों आठ है | उनमें चार घातिकी और और चार अघातिकी कही जातीं हैं। 


० 72 ब मु 
पत्र ७९३ 307 दिल, ५.3 पक ५3५ 0755 0) कम जम ९४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेरेवाँ वर्षे जरे९ 
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चार घातियोका धर्म आत्माके गुणका घात करना है; अर्थात्‌ उनका धर्म उस गुणकों आवरण 
करनेका, उस गुणके वढ-वॉर्यको रोकनेका, अथवा उसे विकछ कर देनेका है; और इसलिये उस प्रक्ृ- 
तिको धातिसंज्ञा दी है । मु 
जो आत्माके गुण ज्ञान और दर्शनकों आवरण करें, उसे अनुक्रमसे ज्ञानावरणीय दशनावरणीय 
नाम दिया है। 
अंतराय प्रकृति इस गुणका आवरण नहीं करती, परन्तु वह उसके मोग उपभोग आदिको-- 
उसके वीग-बढकौ--रोकती हैं| इस जगह आत्मा मोग आदिको समझती हैं, जानती-देखती है, 
इसलिये उसे आवरण नहीं रहता । परन्तु उसके समझते हुए भी, वह प्रकृति भोग आदिमे विश्व- 
अंतराय-करती है; इसलिये उसे आवरण न कहकर अंतराय ग्रकृति कहा है । 
इस तरह आत्मघातिकी तीन ग्रकृतियों हुई | घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है | यह ग्रक्वाति 
आवरण नहीं करती, परन्तु आत्माकों मूब्छित कर-मोहित कर-उसे विकछ कर देती है; ज्ञान-दर्शन 
होनेपर भी--अंतराय न होनेपर भी---आत्माको वह कमी भी विकछरू कर देती है, वह उल्टा पद् 
वेंधा देती है, व्याकुल कर देती है, इसालिये इसे मोहनीय कहा है । 
इस तरह ये चारो सर्वधातिकी ग्रकृतियोँं कहीं | 
दूसरी चार ग्रकृतियाँ, यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ संबद्ध है, वे अपना काम किया करती हैं, 
और उदयानुसार वेदन की जाती हैं, तथापि वे उस आत्माके गुणका आवरण करनेरूप, अथवा अंतराय 
करनेरूप, अथवा उसे विकछ करनेरूप घातक नहीं, इसालिये उन्हें अघातिकी ही प्रकृति कहा है। 


७९३ मोखी, फाल्गुन छुदी १ रवि १९७७ 
७४ नमः 

( १) नाकेरूप निहाझता--इस चरणका अर्थ वीतरागमुद्यका सूचक है | रूपावलोकन 

इश्सि स्थिरता प्राप्त होनेपर स्वरूपावछोकन दृष्टिम भी सुगमता होती है | दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे 

घड्पायलोकन दृष्टि होती है । महत्पुरुषोंका निरन्तर अथवा विशेष समागम, वातरागश्रतचितवन, और 

गुण-जिज्ञासा, ये दर्शनमोहके अनुभाग घटनेके मुख्य हेतु है । उससे स्वरूपदष्टि सहजमे हम होती है। 


( २ ) जीव यदि शिथिलता घढानेका उपाय करे ते। बह सुगम है 
सह वी तराग अभ्या 
जज ह । वीतरागब्ृत्तिका अभ्याप् 


७९४ चवाणाआ, फाल्गुन वदी १० बुध, १९५७५ 
जाज्ाबवीकी बोध कब फलोभूत हो सकता है, इत भावका लिए पिधोडफी7८---- स्थिर चित्त 

यृद् विचारना चाहिये 
पूडपरुप है । म गे को हु हम 


"पक नतदज॒तियोंका प्रथणथ अवस्य ही निरोध करन 


न ० । चाहिये । इस निरोधके हे छ्ताले 
“9प- 5 ऊरता चाहिये; उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं | 3# इस निरोधके हेतुका ढ़ 


2 


७४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७९५, ७९६, ७९७ 





9९० ववाणाआ, फाल्गुन वदी १५, १९५८ 

>चरमावत्ते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे | 

दोष टछ्के ने दृष्टि खुले भी, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ | 

परिचय पातिकघातक साधुझुं, अकुशल अपचय चेत रे | 

ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीछन नय हेत रे ॥ २॥ 

झुग्ध सुगम करी सेवन लेखवे, सेवन अगम अनूप रे । 

देजो कदाचित सेवक याचना, आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ 

संभवजिन-स्तवन --आनंदधन, 


७९६ ववा्णाआ, चैत्र खुदी १, १९८०. 


उवसंत्खीणमोहो, मग्गे जिणभासिदेण सम्रवगदों । 
णाणाणुमर्गचारी, निव्वाणपुर॑ वज्जदि धौरो।॥ 
“जिसका दर्शनमोह उपशात अथवा क्षौण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष वीतरागोंद्वारा प्रदर्शित 
मार्गकों अंगीकार कर, शुद्ध चैतन्यखभाव परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता है| 


9७९७ बवाणीआ, चेत्र सुदी ५, १९५५ 


3, द्रव्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है, निर्गनन्थ प्रवचनका रहस्य है, और झुहक्नध्यानका अनन्य 
कारण है | शुद्भध्यानसे केवलछज्ञान समुत्पन्न होता है। महामाग्यसे ही उस द्रब्यानुयोगकी प्राप्ति होती है | 

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, विषयोंके प्रति उदासीनतासे, और महान्‌ 
पुरुषोंके चरण-कमछकी उपासनाके बल्से द्रन्यानुयोग फल देता है। 

ज्यों ज्यों संयम वर्षमान होता है, त्यों त्यो द्रव्यानुयोग यथार्थ फछ देता है। संयमकी 
बृद्धिका कारण सम्यग्दशनकी निर्मछता है| उसका कारण भी द्र॒व्यानुयोग होता है। 

सामान्यरूपसे द्व॒व्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुलंभ है। आत्माराम-परिणामी, परम 
वीतराग-दृश्टिविंत और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र है । 


उसे ( जिस अभय ओर अखेद प्राप्त हो गये हैं ) ससारमें भ्रमण करनेका अन्तिम फेरा ही बाकी रह जाता 
है, उस अन्तिम अपूर्व और अनिबृत्ति नामके करण होते हैं, और उसकी भव-परिणतिका परिपाक हो जाता है | 
उसी समय दोष दूर द्वोते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रवचन-वाणीकी ग्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 

पापा नाश करनेवाले साधुओंका परिचय करनेसे चित्तके अकुशल्भावका नाश होता है। तथा ऐसा होनेसे 
अध्यात्मग्रयोंके श्रवण मननसे, नर्योका विचार करते हुए भगवानके स्वरूपके साथ अपने आत्मस्वरूपकी समत्त प्रकारंसे 
सदशता द्ोफर निजस्वल्‍ूपकी प्राप्ति होती है ॥ २ ॥ 

भोले लोग भगवानक़ी सेवाको सुगम समझकर उसका सेवन करत हैं, परन्‍्ठ वह सेवा तो अगम और 
अनुपम है | इसलिये हद आनदघनरसख्प प्रभु ! इस सेवककी भी कभी वह सेवा प्रदान करना ! यही याचना है ॥२॥ 


9५:24 व ष्ट्‌ 
फ्त्र ७९८ 2 है 2 आओ 57452 कब वन भ (७९९) | विविध पत्र आदि संग्नह-रेश्वों वर्ष ७४२ 


नानी नी लत 


किसी महत्पुरुषके मननके लिये पंचास्तिकायका संक्षित खरूप लिखा था, उसे मनन करनेके 
लिये इसके साथ भेजा है । ः लक 
हे आर्य | द्ब्यानुयोगका फू सर्वभावसे विराम पानेरूप संयम है---इस पुरुषके इस वचनकों 


तू कमी भी अपने अंतःकरणमें शिथिक न करना | अधिक क्या समाधिका रहस्य यही है। सर्व 
दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है। 


9७९८ ' बवाणीआ, चैत्र बदी २ गुरु. १९८७ 
हे आय ! जैसे रेगिस्तान उतर कर पार हुए, उसी तरह भव-सयंभूरमणको तर कर पार होओ | 
७९९ 


स्वपर उपकास्के महान्‌ कार्यको अब कर छे | शीघ्रतासे कर छे ! 
अप्रमत्त हो---अग्रमत्त हो ! 

क्या आयपुरुषोंने काछका क्षणभरका भी भरोसा किया है 

हे प्रमाद | ! अब तू जा, जा ! 


हे ब्रह्मचय ! अब तू ग्रसन्न हो, प्रसन्न हो ! 
हे व्यवहारोदय ! अब ग्रबछृतास उदय आकर भी तू शात हो, शांत ! 


हे दीधसूत्रता ! तू सुबिचारके, धीरजके और गंभीरताके परिणामकी क्यो इच्छा करती है ? 

हे बोधबीज ! तू अत्यंत हस्तामछकवत्‌ प्रवृत्ति कर, प्रवृत्ति कर ! 

हे ज्ञान | तू अब दुर्गैमको भी सुगम स्वभावमे छाकर रख ! 

हे चारित्र | परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर ! 

है योग | तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ ! 

हे ध्यान ! तू निजस्रभावाकार हो, निजख॒भावकार हो ! 

8 | तू दूर हो जा, दूर हो जा ! 

अल्प अथवा मध्य अल्प ! अब गे! क्षीण होओ ! हमें त् 

लक । मध्य अल्प कंषाय )! अब तुम उपशम होओ / क्षीण होओ ! हमें तुम्हारे ग्रति 


हे सरवेज्ञपद ! यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमें प्रवेश कर ! 
असेग निम्रेयपद | तू स्वाभाविक व्यवह्ारूूप हो ! 
है परमकरुणामय से परम हितके मूछ बीतरागधम्म ! प्रसन्न हो, ग्रसन्न ! 
्ै आऊ्न्‌ ; तू निजल्वभावाकार इत्तिमे ही अमिमुख हो, अभिम्ुुख हो | ३#, 
है वचनसमिति । हे कायस्थिरता ! हे एकांतवास ! और अं गा 
न ए्‌ गीर असंगता | तुम्र भी प्रसन्न होओ, 
रा मा मचाती हुईं जो आन्यंतर वर्गणा है, या तो उसका अम्यंतर ही वेदन कर छेना 
ड्पु पा छच्छ पुठ देकर उसका उपशम कर देना चाहिये | 
"7 उप निछ्ुझ्ता चस्यान हो, त्यों सो व्यान बलवान हो सकता है 
् नहींसक पर बलवान 
दा सकता है, काय बलवान हो सकता है। 


७४२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८००,८०१,८०२ 


८०० मोरबी, चैत्र बदी ७, १९५५ 
( १ ) विशेष हो सके तो अच्छा। ज्ञानियोंकों सदाचरण भी प्रिय है। विकल्प करना 
योग्य नहीं । 
( २ ) ' जातिस्मरण ? हो सकता है । पूर्वमव जाना जा सकता है। अवधिज्ञान है | 
( ३ ) तिथि पाछना चाहिये । 
( 9 ) जैसेको तैसा मिलता हैं; जैसेको तेसा अच्छा छगता है । 
* चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे। 
तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्त संजोगी रे ।। 
(५) » चरमावते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे । 
दोप टछे ने दृष्टि खुले अति भी, प्रार्पति प्रवचनवाक रे ॥ 


८०१ मोरबी, चैत्र बदी ८, १९७५५ 
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( १) षड़दर्शनसमुच्चय और तच्ार्थसूत्रका अवछोकन करना । योगदश्टिसमुच्चय (सज्ञाय ) 
को मुखाग्र कर विचारना योग्य है | ये दृष्टियाँ आत्मदशा-मापक ( थर्मामीठर ) यंत्र हैं | 

( २ ) शाल्रको जाछ समझनेवाले भूछ करते है | शात्र अर्थात्‌ शास्ता पुरुषके वचन | इन 
वचनोंकों समझनेके लिये दृष्टि सम्यक्‌ चाहिये | “ मैं ज्ञान हूँ, में त्रह्म हूँ, ” ऐसा मान छेनेसे, एंसा 
चिहछ्लानेसे, तद्बूप नहीं हो जाते । तद्बूप होनेके लिये सत्शात्ष आदिका सेवन करना चाहिये । 

( ३ ) सदुपदेशकी बहुत ज़रूरत है | सदुपदेशकी बहुत जरूरत है 

( 9 ) पॉचसौ-हजार इंछोक कंठस्थ कर ढछेनेसे पंडित नहीं बन जाते | फिर भी थोड़ा जान- 
कर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोका ठोटा नहीं है । 

+( ५ ) ऋतुको सन्निपात हुआ है। 


८०२ मोरबी, चैत्र बदी ९ गुरु १९८५५ 
५ १) 
3३» नसस; 


(१) आत्महित अति दुरुू। है--ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अग्रमत्तभावसे 
उपासना करते हैं । 
( २ ) आचारागसूत्रके एक वाक््यके संबंधमें चर्चापत्र आदि देखे है | बहुत करके थोड़े 
दिनामें किसी सुज्की तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा | 
आज; ४ कप रह: आल कट ड 22275 786 70: 20 400 किक लि कि न कह नव 
« जैसे चकोर चद्रमाको चाहता है, श्रमर मालतीका चाहता है, उसी तरह भव्यपुरुष उत्तम गुर्णेके सयोगकी 
इच्छा करते दे । 
>अयेके लिये देखो अक ७९५। 
न॑सवत्‌ २९५६ भे भयेकर दुष्फाछ पढ़ा था ।--अनुवादक, 


की ०. किस _ छ ९ $ 
पत्र ८०३,८०४ ] विविध पत्र आदि संग्रहँ---३२शवों वर्ष ७४३ 





(२) 
यदि परमसतकों पीड़ा पहुँचती हो, तो वैसे विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता छोग रक्षण करते हैं, 
प्रगटरूपसे भी आते हैं। परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोपर । 
योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाला उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी 
तो नहीं है । 
जीवकों मतिकल्पनासे ऐसा माछूम होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं, मेरे पास देवता 
आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परन्तु देवता इस तरह दिखाई नही देते । 


८0०३ द मोरबी, चेत्र बदी १०, १९८७ 
( १ ) दूसरेके मनकी पर्याय जानी जा सकती है | परन्तु यदि अपने मनकी पर्याय जानी जा 
सके, तो दूसरेके मनकी पर्याय जानना सुलभ है । किन्तु अपने मनकी पर्योय जानना भी मुश्किल है । 


यदि खमन समझमें आ जाय तो वह वश हो सकता है । उसके समझनेके लिये सह्दिचार और सतत 
एकाप्र उपयोगकी जरूरत है । 


( २ ) आसनजयसे ( स्थिर आसन दढ़ करनेसे ) उत्थानइत्तिका उपशमन होता है; उपयोग 
चपलतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है । 


( ३ ) सूर्यके प्रकाशमें जो बारीक बारीक सूक्ष्म रजके समान मादछूम होता है, वे अणु नहीं, 
परन्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए स्कंध हैं | परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता | वह चक्षु- 


इन्द्रियलन्धिके प्रबल क्षयोपशमवालढे जीव अथवा दुरंदेशीलब्धि-सेपन्न योगी अथवा केवछीको ही दिखाई 
पड़ सकता है । 


८०५७ मोरबी, चेत्र बदी ११, १९८८ 


१. मोक्षमाठा हमने सोलह बरस पाँच मासकी अवस्थामें तीन दिनमे बनाई थी। ६७वे 
पाठके ऊपर स्याही गिर जानेसे, उस पाठकों फिरसे लिखना पड़ा था; और उस स्थानपर “बहु पुण्यकेरा 
पुजथी' इस अमूल्य ताचिक विचारका काव्य छिखा था | 


२. उसमे जैनमार्गको यथार्थ समझानेका प्रयात्त किया है | उसमे जिनोक्तमार्गसे कुछ भी 
न्यूनाधिक नहीं कहा | जिससे वीतरागमार्गपर आवालछबद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमें आवे, 
उसके वीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बालावबोधरूप योजना 


का ! की है | उस शैली तथा 
| वैधका अनुसरण करनेके लिये यह एक नमूना उपस्थित किया है। इसका प्रज्ञाववोध नामका भाग 
भिन्न हे, उसे कोई बनावेगा | 





३. इसके छपनेमे विलम्ब होनेसे आहकोंकी आकुलता 


कक दूर करनेके लिये, उसके वाद भावनाबोध 
रपकर, उसे ग्राहकोंको उपहारतस्वरूप दिया था। हे 


७४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८०५ 
व डक उन पल पा 8 यम 

9- #हु कोण छू ? क्याथी धयो ? ञुं स्वरूप छे मारूं खरूं ? 

कोना संत्रंधे वठछुगणा छे ? राखुं के ए परिहरूं 

“ए इसपर जीव विचार करे, तो उसे नौ तत्तोंका-तख्ज्ञानका-संपूर्ण बोध प्राप्त हो जाता है। 
इसमे तत्त्वज्ञानका सम्पूर्ण समावेश हो जाता है | इसका शातिपूर्वक विवेकसे विचार करना चाहिये । 

५. बहुत वड़े लंव छेखसे कुछ ज्ञानकी-विद्वत्ताकी-तुछझना नहीं होती | परन्तु सामान्यरूपसे 
जीवोंका इस तुझनाका विचार नहीं है | 

६. प्रमाद वड़ा शत्रु है | हो सके तो जिनमदिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये | रातमें 
भोजन न करना चाहिये | जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहिये | 

७. काव्य, साहित्य अथवा संगात आदि का यदि आत्मार्थके लिये न हों, तो वे कल्पित ही 
दे । कल्पित अर्थात्‌ निरर्थक--जो सार्थक न हो--बह जीवकी कह्पनामात्र है। जो भक्ति प्रयोजन- 
रूप अथवा आत्मार्थके लिये न हो वह सब कल्पित ही है | 


८०७ मोरवी, चेत्रवदी १२९, १९८५८ 

पईन:---श्रीमद्‌ आनन्द्घनजीने श्रीअजितनाथजीके स्तवनमें कहा है---तरतम योग रे तरतम 
वासना रे, वासित वोध आधार । पंथडों० ---इसका क्‍या अर्थ है ? 

उत्तरः--ज्यों ज्यों योगकी ( मन वचन कायाकी ) तरतमता अर्थात्‌ अविकता होती हैः 
त्यों त्यों वासनाकी भी अधिकता होती है---यह * तरठम योग रे तरतम वासना रे ? का अर्थ है | 
अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष वल्वान योगवाला हो, उसके मनोवछ वचनवर आदि वल्वान हों, और वह 
किसी पंथको चछाता हो, परन्तु जैसा वछ्वान उसका मन बचन आदि योग है, उसकी वैसी ही वछवान 
अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार वैभव आदिकी वासना हो, तो उस वासनावालका 
वोच वासित वोव हुआ--कपाययुक्त वोध हुआ---वह विषय आदिकी छाठ्सावाछा बोध हुआ---बह 
मानके लिये वोध हुआ--आत्मार्थके छिये वह बोध न हुआ । श्रीआनंदघनजी श्रीअजितग्रमुका स्तवन 
करते है कि हे प्रभो ! ऐसा आवाररूप जो वासित बोध है, वह मुझे नहीं चाहिये | मुझे तो कपाय- 
रहित, आत्मार्थसंपन्न और मान आदि वासनारहित वोधकी जरूरत है | ऐसे पंथकी गवेबणा में कर 
रहा हूँ | मन वचन आदि वल्वान योगवाले जुदे जुदे पुरुष बोधका गरूपण करते आये हैं, और 
प्रर्वषण करते 6; परन्तु हे ग्रभो ! वासनाके कारण वह बोध वासित है, ओर मुझे तो वासनाराहित 
वोधकी जरूरत है | हे वासनाविषय कपाय आदि जीतनेबाले जिन वीतराग अजितदेव ! ऐसा बोब 
तो तेरा ही है | उस तेरे पथको मैं खोज रहा हुँ--देख रहा हूँ | वह आधार मुझे चाहिये। 

( २ ) आनंदघनजीकी चौवीसी कंठस्थ करने योग्य है| उसका अर्थ विवेचनपूर्वक लिखने 
योग्य हैं | सो लिखना । 


&. 3 में कोन हैं, कई आया हैं, भय उचा सल्प क्या है) किसके उप यह उकयण है। सं से हैं, कईसि आया हूँ, भय सच्चा स्वरूप क्या है, किसके ठंवर्धस यह सलमता है, इसे रक्लें या 
छोड दूं। देखा मोक्षमाठा पर्ठ ६७ पाठ ६७, --अनुवादक, 


पे [>,) संग्रह 44 ९5 
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८०६ मोरबी चेत्र बदी १४, १९७८ 
3. श्रीहेमचन्द्राचार्यकोी हुए आठसो बरस हो गये। श्रीआनंद्घनजीको दोसौ बरस हो गये। 
श्रीहेमचन्द्राचार्यने छोकानुग्रहमें आत्मसमर्पण. किया | श्रीआनंदघनजीने आत्महित-साधन-म्रवृत्तिको 
मुख्य बनाया | श्रीहेमचन्द्राचाय महाग्रमावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष थे | वे इतने सामर्थ्यवान्‌ 
थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चला सकते थे | उन्होने तीस हजार घरोकों श्रावक बनाया। 
तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख़ मनुष्योकी संख्या हुईं। श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें 
कुछ एक छाख आदमी होंगे । जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने अपना सम्प्रदाय चलाया, तो 
श्रीहेमचन्द्राचाय चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चछा सकते थे | 
पसतु श्रीहेमचन्द्राचार्यकों छगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मग्रवत्तक हो सकते हें । 
हम तो केवल उन तीर्थकरकी आज्ञासे चछकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले 
है । श्रीहेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप छोकानुग्रह किया । वैसा करनेकी जरू- 
रत भी थी | वीतरागमार्मके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसें विषमता ईष्यी आदि आरंभ 
हो चुके थे | ऐसी विषमतामें छोगोको वीतरागमागंकी ओर फिराने, छोकोपकार करने तथा उस मार्गके 
रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत मातम हुई | हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही 
चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया | परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते है--.. 
वैसे भाग्यवान, माहात््यवान, क्षयोपशमवान ही कर सकते हैं। जुदा जुदा दर्शनोको यथावत्‌ 
तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुग्रह पर- 
मार्यप्रकाश और आत्मसमपंण कर सकता है । 
श्रीहेमचन्द्राचार्यने बहुत किया | श्रीआनंदधनजी उनके छहसेी वरस बादमें हुए | इस छहसौं 
परसके भीतर वैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज्ञरूरत थी | विषमता व्याप्त होती जा रही थी । कांछ उम्र 
रुप धारण करता जाता था। श्रीवह्षभाचार्यने <ंगारयुक्त धर्मका प्रूपण किया | लछोग अंगारयुत्त 
धर्मकी ओर फिरि---उस ओर आकर्षित हुए । वीतरागधर्मके प्रति विमुखता बढ़ती गई | जीब 
अनादिसे ही शंगार आदि विभावमें मूच्छा प्राप्त कर रहा है; उसे वैराग्यके सन्मुख होना मुश्किल है | 
वहाँ फिर यदि उसके पास <ंगारको ही धर्मरूपसे रक्खा जाय, तो फिर वह वैराग्यकी ओर किस तरह 
फिर सकता है ! इस तरह वीतरागमार्गकी विमरुखता बढ़ी | 
वहाँ फिर प्रतिमा-प्रतिपक्ष संप्रदाय ही जैनधर्ममें खड़ा हो गया। उससे, ध्यानका कार्य और चर्पका 
फारण ऐसी जिन-अतिमाके प्रति लाखों छोग इश्टि-विमुख हो गये । बीतरागशात्र कल्पित अल विराधित 
++--कितने तो समूछ ही खंडित किये गये | इस तरह इन छहसौ वरसके अंतरालपें वातरागमार्गके 
संक दस चन्द्राच यक ह्र्त की कप  अ 
कप डी या $ में हीं टिक सके | विपमता बढ़ती गई। उस- 
पद दोसी बरस पू्र श्रीआनन्दधनजी हुए | 
मह के ओ लपर-ड्षितवुद्धिति डोक़ोपकास्-प्रवृत्ति अरंभ की | उन्होंने 
मश्तिरों भाग किया; 


न इस मुख्य प्रवृत्तिम 
श पर्च पतिरागधन-पिमुखता--- विषमता--इतनी अधिक 


के बड़ गई थी कि 


७छदे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८०६, 4०७ 





मनन नली अशिनजन++ “5 + ना #2ौी. ही अडल्‍नआलओजण.. नौ निकल ऑल्‍जडजने अंनानओ अं डिफिजडओल | 


छोंग धर्मको अथवा आनंदघनजीकों पढिचान न सके---पसमझ न सके | अन्तर्म श्रीआनंदधनजीकों छठगा 
कि प्रत्॒लरूपसे व्याप्त विपमताऊे योगमे छोकोपकार, परमार्थश्रकाश करनेमे अमरकार्क नहीं दोता, ओर 
आत्महित गौण होकर उसमें वावा आती €ं; इसलिये आतक्रमहितकों मुस्य करके उम्रम ही प्रवृत्ति 
करना योग्य है | इस विचारणासे अन्तम वे छोकसंगकों छोड़कर बनमें चछ दिये | बनमें विचरते 
हुए भी वे अप्रगठरूपसे रहकर चोौबीसपद आदिके द्वारा छोज़ोपफ़ार तो कर ही गये हद । निष्कारण 
लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है । 

प्रगटरूपसे छोग आनंदवनजीको पहिचान न सके | परन्तु आनंदधनजी अग्रगठ रहकर उनका 
हित ही करते रहे | 

इस समय तो श्रीआनंद्घनर्जाके समयक्षी अपेक्षा भी अविक बिष्मता--बीतरागमार्ग- 
विमुखता--ब्याप्त हो रही 6 । 

( २ ) श्रीआनंदयनजीको सिद्धातवोध तीत्र था। वे खेताखर सम्प्रदायर्म थे | यदि “चूराणि 
भाष्य सत्र निमुक्ति, दत्ति परंपर अनुभव रे! इत्मादि पंचागीफा नाम उनके श्रीनमिनाथजीके स्तवनमें 
न आया होता, तो यह भी खबर न पड़ती कि वे झ्लेताम्बर सम्प्रदायके थे या दिगम्बर सम्प्रदायके ? 





८०७ मोरबी चेत्र वदी १५, १९५८ 
“इस भारंतवर्षकी अधोगति जैनवर्मस हुई है---! ऐसा महीपतराम रूपराम कहते थे---लिखते 
थे। करीब दस वरस हुए उनका अहमदाबादमें मिछाप हुआ, तो उनसे पूँछा.--- 
प्रन:--भाई ! जैनधर्म क्या>अढिंसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, आरोग्यग्रद आहार-पान, 
अव्यसन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है ? 
उत्तर:---हों ( महीपतरामने उत्तर दिया ) | 
प्रश्न:---भाई । जैनघर्म क्या हिंसा, असत्य, चोरी, फ्रूट, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार- 
विहार, विषयलाढूसा, आल्स-प्रमाद आदिका निषेध करता है ? 
महीपतराम---हों £ 
प्रश्न.--देशकी अधोगाति किससे होती है ? क्‍या अर्दिसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, तथा जो 
आरोग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा झुद्ध सादा आहार-पान, और अन्यसन, उद्यम आदिसे 
देशकी अथोगाति होती है ? अथवा उससे विपरीत हिंसा, असन्‍य, फूट अन्याय, अनीति, तथा जो 
आरोग्यको विगाड़े और शरीर-मनको अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आहार-विहार, और व्यसन, मौज शौक, 
आल्स-प्रमाद आदिसे देशकी अधोगति होती है | 
उत्तरः---इसरेसे; अर्थात्‌ विपरीत हिंसा, असत्य, फ़ूट, प्रमाद आदिस ? 


प्रश्न+---तो फिर क्‍या इनसे उल्टे अहिंसा, सत्य, मेछ, अव्यत्षन, उद्यम आदिस देशकों 
उन्नति होती है £ 


उत्तर:---हॉ । 


प्रश्नः---तो क्या जैनधर्म ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी अघोगति हो १ या वह 
ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो ? 


कप 0 ७ (5 5 
जे लि न हल ०८, ८०९, ८१० ] विविध पत्र आदि सेश्रह--रैश्व चप ७४७ 


उत्तरः--भाई ! मैं कबूल करता हैँ कि जैनधर्म ऐसे साधनोका उपदेश करता है जिससे 
देशको उन्नति हो। ऐसी सूक्ष्मतासे विवेकपूर्वक मेने विचार नहीं किया था। हमने तो बालकपनमें 
पादरियोकी पाठशाला पढ़ते समय पड़े हुए संस्कारोंसे, बिना विचार किये ही ऐसा कह दिया था--- 
ढछिख मारा था । 

महीपतरामने सरलतासे कबूंढ किया । सत्य-शोघनमे सरछताकी जरूरत है। सत्यका मर्म 
छेनेंके लिये विवेकपूतक मर्मम उतरना चाहिये । 

८०८ मोरबी, वैश्याल खुदी २, ९००५ 

ज्योतिषकों कल्पित समझकर उसको हमने त्याग दिया है। लोगोंमें आत्मार्थता वहत 

कम हो गई है---वह नहींकी तरह रहें गई है । इस संबेधर्मे खार्थके हेतुस छोगोने हमे कष्ट 

देना शुरू कर दिया । इसढिये जिससे आत्मार्थ साध्य न हो ऐसे इस विषयकों कल्पित-असार्थक- 
समझकर हमने गौण कर दिया, उसका गोपन कर दिया । 

२. छोग किसी कार्यकी तथा उसके करत्ताकी प्रशंसा करते है, यह ठीक है । यह सब कार्यका 
पोषक तथा उसके कर्ताके उत्साहको बढ़निवाला है। पर्तु साथ साथमें इस कार्यमे जो कमी हो उसे 
भी विवेक और अभिमानरदितभावसे सम्यतापूर्वक बताना चाहिये; जिससे फिर कमीका अवकाश न 
रहे, और वह कार्य न्यूनतारहित होकर पूर्ण हो जाय । केवल प्रशंसा-गान करनेसे दी सिद्धि नहीं 
होती । इससे तो उल्ठा मिध्यामिभान ही बढ़ता है। वर्त्तमानके मॉनपत्र आदिमे यह प्रथा विशेष 
है। विवेक चाहिये | 

३, परिप्रहधारी यतियोका सनन्‍्मान करेसे मिथ्याव्वको पोषण मिलता है--मार्गका विरोध 
होता है। दाक्षिण्य-सम्पता-की भी रक्षा करनी चाहिये। जीवको त्याग करना अच्छा नहीं छगता, 


कुछ करना अच्छा नहीं छगता, और उसे मिथ्या होशियारी होशियारीकी बातें करना है, मान छोड़ना 
नहीं; उससे आत्मा सिद्ध नहीं होता। 





८०९ मोरत्री, वैशाख सुदी ६, १९५५७ 
3४, घ्यान श्रुतके उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्र चातुर्मासक्की स्थिति होनेसे आज्ञाका 
अतिक्रम नहीं--ऐसा मुनिश्री " "आदिका संविनय कहना । 


_ जिस सख्थुतकी जिज्ञासा है, वह सत्युत थोड़े दिनोंमें प्राप्त होना संभव है--ऐसा सुनिश्रीको 
निपेदन करना | 


बीतराग-सन्मार्गकी उपासनामें वीरयको उत्साहयुक्त करना | 


टेक मम 
३०, गूप्ासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी झुनच्यानकी प्राप्तिकी हल 
न्‍. हे * सा ना शुनब्यानी प्रकी इच्छा करता कर 
० कक )» न यदि क्ित्ती भी झुभव्यानकी प्राप्तिकी इच्छा करता हो, 
चर 


भूत अनुझ सदाचरस्णपूर्चद्ध रूना योग्य हू | उस अमुझ नियममें न्‍ 
आई राचरणप्‌त ग्य ह | उस अमुझ नियममे * नन्‍्यायसंपन्न आजी- 


(२0 दर ! इस पहिछे नियमों साम्य करना योग्य है | इस नियनके गे 
ऊ म क निय नके कर ने 
गग्य है । इस नियनके साम् होनेसे बहुतसे 


७8८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८११,(८१२), ८१३, (८१४), ८१५ 





आत्मगुणोंके प्राप्त करनेका अधिकार उत्पन्न होता है । यदि इस प्रथम नियमके ऊपर ध्यान रक्खा जाय, 
और उस नियमक्रो अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कषाय आदि स्वभावसे मंद पड़ने योग्य हो जातीं हैं, 
अथवा ज्ञानीका मार्ग आत्म-परिणामी होता है| उसके ऊपर ध्यान देना योग्य है | 


८११ इंडर, वैशाख वदी ६ मंगल, १९७५ 
44 


38 
उस क्षेत्रमं यदि निद्वत्तिका विशेष योग हो, तो का्तिकेयानुग्रेक्षाका वारम्वार निदिध्यासन करना 
चाहिये--ऐसा मुनिश्रीकों विनयपूर्वक कहना योग्य है | 
जिन्होने वाह्याभ्यंतर असंगता प्राप्त की है, ऐसे महात्माओंको संसारका अंत समीप है--ऐसा 
निष्सन्देह ज्ञानीका निश्चय है । 


८१२ 
सर्व चारित्र व्शामूत करनेके लिये, सर्त्र प्रमाद दूर करनेके लिये, आत्मामें अखंडब्त्ति रहनेके 
लिये, मोक्षसंबंधी सब ग्रकारके साधनोंका जय करनेके लिये, “ ब्रह्मचर्य ” अद्भुत अनुपम सहकारी है, 
अथवा मूलभूत है। 


८१३ इंडर, वैशाख वर्दी १० शनि. १९५५८ 


3», किसनदासर्जाकृत क्रियाकोष नामक पुस्तक मिली होगी | उसका आदिसे छगाकर अंततक 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ , खुगम भाषामें एक तद्विंषयक निबंध लिखनेसे विशेष अनुप्रेक्षा होगी; और 
वैसी क्रियाका आचरण भी सुगम है---यह स्पष्टता होगी, ऐसा संभव है। 

राजनगरमें परम तत््वद्ृ्टिका प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था, उसे अग्रमत्त चित्तसे वारंवार एकात- 
योगमें स्मरण करना उचित है। 


-करननकीीइक्‍क्‍ल८»ीयन नमन नमक 


८१७ 
३/ 
हु 3० सस; 
सवज्ञ वीतरागदेव- 
सर्व द्रव्य क्षेत्र का भावका सर्व प्रकारसे जाननेवाछा, और राग-द्ेष आदि सर्व विभाव जिसके 
क्षीण हो गये हैं, वह ईश्वर है। 

वह पद मनुष्यदेहमें प्राप्त हो सकता है । जो सम्पूर्ण वीतराग हो वह सम्पूर्ण सर्वज्ञ होता है । 
सम्पूर्ण वीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु सुप्रतीत होते हैं । 


८५१५ नड़ियाद, ज्येष्ठ १९८८५ 
मंत्र तंत्र ओपध नहीं, जेथी पाप पलाय | 
वीतरागवाणी बिना अवर न कोई उपाय ।॥। 


ही 


॥ 


छः है ५: . " ४] 
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मे शी मर विज मम 
<१६ 33 2328 90 
३5, अहो स॒त्पुरुषके बचनामृत, मुद्रा और सत्समागम ! 
सुषुप्त चेतनको जाग्रत करनेवाले; पतित होती हुई दृत्तिको स्थिर रखनेवाले; दर्शनमात्रसे भी 
निर्दोष अपूर्व स्वभावके प्रेरक; स्वरूप प्रतीति, अग्रमत्त संयम और पूर्ण वीतराग निर्विकल्य स्वभावके 
कारणभूत; और अन्तमे अयोगी खमात्र श्रगठ करे, अनंत अव्याबाध स्वरूपमे स्थिति करानेवाले ! 
त्रिकाल जयवंत वर्त्तो | ३# शान्ति: शान्तिः- 





८१७ वम्बई, ज्येष्ठ खुदी ११ भौम, १९५५ 

( १ ) यदि मुनि अध्ययन करते हों तो योगप्रदीप श्रवण करना कार्चिकेयानुप्रेक्षाका योग 

तुम्हें बहुत करके मिलेगा । 

% (२ ) जेनो काक ते किंकर थई रहो, शुगतृष्णाजल लोक | जीव्युं धन्य तेहलुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही, कामक्रोंध ते केदी छोक | जीव्युं० । 
दीते खातां पीतां वोलतां, निल्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीव्युं०। 
जाणे संत सलोणा तेहने, जेने होय छेलो अवतार । जीव्यु० । 
जगपावनकर ते अवतयो, अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्युं० । 
तेने चौद छोकम्मा विचरतां, अंतराय कोये नव थाय ॥ जीच्युं० । 


[0 २ [मर 


रिपितिधियों दासियो थई रही, बह्मानंद हृंदे न समाय ॥ जीव्यु० | 





८१८ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रवि, १९५७७ 
3४, जिस विषयक्ती चर्चा चछती है वह ज्ञान है| उसके संबंधमें यथावसरोदय | 


८१९ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ७ शुक्र, १९७७८ 
व्यवहार-प्रतिबंधसे विक्षेप न पाकर, पैये रखकर उत्साहमान वीर्यसे स्वरूपनिष्ठ इृत्ति करना योग्य है। 


की ५ 
. ८२० मोहमयी, आषाढ़ सुदी ८ रवि, १९७५ 
१. इससे सरल दूसरा क्रियाकोष नहीं | विशेष अवलोकन करनेसे स्पष्टार्थ होगा। 


3 -+-नर--3 3... 





+ जिसका काछ किंकर हे गया है, और जिंसे लोक मृगतृष्णाके जलके समान माद्स होता है, उसका जीना 
हक हे आशारूपी पिशाचिनी दासी है, और काम क्रोध जिसके बन्दी लोग हैं, उसका जीना घन्य है॥ 
घन्पय हे ॥ डे अर रे हक दिखाई देता दे, परन्तु जो नित्य निरंजन और निराकार है, उसका जीना 
का सलौना का और उसका यह अन्तिम भव है, उसका जीना घन्व है || उसने जगतको पवित्र 
दा प्र भयों रे उसका जी थे ऋद्धि ० सिद़ि 
एंसर्यों हे गई ३, और उसके हुदयमें हझ्नानन्द नहीं समावा, उसका ना ज्त् | अर 


५० श्रीमद्‌ राजचन्द्र '.. [८२१, ८२२, ८२३ 





२. शुद्ध आत्मस्थितिके पारमार्यिक श्रुत और इन्द्रियजय ये दो मुख्य अवलंबन हैं| उनकी 
सुद्धतापूवंक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है । 

हे आर्य ! निराशाके समय महात्मा पुरुषोंका अद्भुत चारित्र स्मरण करने योग्य है | उछासित 
वीयबान, परमतत्तकी उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है। 

३. अग्रमत्त स्वभावका बारम्वार स्मरण करते है | शान्ति:. 


८२१ बम्बई, आपाढ़ वदी ८ रवि, १९८८ 
3४, मुमुक्षु तथा दूसरे जीवोंके उपकारके निमित्त जो उपकारशीछ वाह्य ग्रतापकी सूचना--- 
विज्ञति---की है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षासे उपकारशील होते हैं । 
हाढ्में वैसे ग्रबृत्ति-स्वभावके ग्रति उपशात द्ृृत्ति है। प्रारब्धपोगसे जो बने वह भी शुद्ध स्वभावके 
अनुसंधानपूर्वक ही होना योग्य है 
महात्माओंने निष्कारण करुणासे परमपदका उपदेश किया है | उससे यह माद्म होता है कि 
उस उपदेशका कार्य परम महान्‌ ही है | सब जीवोंके प्रति बाह्य दयामें भी अग्रमत्त रहनेका जिसके 


योगका स्वभाव है, उसका आत्मस्वभाव सब जीवोंको परमपदके उपदेशका आकर्षक हो--बैसी 
निष्कारण करुणावाछ। हो---वह यथार्थ है । 


दी मा 
3» नम: 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात- 
इस वाक्यका मुख्य हेतु आत्मदृष्टिसंबंधी है।यह वाक्य स्वाभाविक उत्कर्षार्थके लिये है। 
समागमके योगमें इसका स्पष्टाथ समझमें आ सकता है । तथा दूसरे प्रश्नोंके समाधानके ढिये हाढमें 
बहुत ही अल्प प्रवृत्ति रहती है । सत्समागमके योगमें उनका सहज ही समाधान हो सकता है। 
* बिना नयन ” आदि वाक्यका अपनी निजकल्पनापरे कुछ भी विचार न करते हुए, अथवा 
जिससे शुद्ध चेतन्यदृश्िके प्रति जो चृत्ति है वह विक्षेप प्राप्त न करे, इस तरह आचरण करना चाहिये । 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा अर्थवा दूसरे सत्शात्न बहुत करके थोड़े समयमें मिलेंगे । 


दुःघम काल है, आयु अल्प है, सत्समागम दुर्लभ है, महात्माओंके प्रत्यक्ष वाक्य चरण और 
आज्ञाका योग मिलना कठिन है | इस कारण बढ्वान अप्रमत्त प्रयत्न करना चाहिये | शातिः. 


८२३ बम्बई, श्रावण सुदी ३, १९८०८ 
3». परमपुरुषकी मुख्य भक्ति, ऐसे सदाचरणसे प्राप्त होती है जिससे उत्तरोत्तर 
गुणोंकी ब्ाद्दे हो। 
चरणग्रातिपत्ति ( जुद्ध आचरणकी उपासना ) रूप सदाचरण ज्ञानीकी मुझ़्य आज्ञा है; जो आज्ञा 
परमपुरुषकी मुख्य भक्ति है | 


५ हे हक 
पत्र 2२४, ८२५, ८२६ ] विविध पत्र आदि संग्रह-रेश्वा वर्ष णरे 


उत्तरोत्तर गुणोकी बृद्धि होनेमें गृहवासी जनोकों सदुचयमरूप आजीविका-व्यवहारसहित ग्रवृत्ति 
करना योग्य है । बहुतसे शात्र और वाक्योंका अभ्यास करते हुए भी, जीव यदि ज्ञानी-पुरुषोकी 
एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो बहुतसे शात्रोसे होनेवाछा फल सहजमे ही भ्राप्त हो जाय | 


८२४ मोहमयी क्षेत्र, श्रावण सुदी ७; १९०० 


3», श्रीपद्मनन्दि शाखकी एक ग्रति, किसी अच्छे आदमीके हाथ, जिससे वसो क्षेत्रमे मुनिश्रीको 
ग्राप्त हो, ऐसा करना | 


बलवान निवृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदि योगमे उस शाश्रका तुम बारम्बार मनन और निदिध्यासन 
करना । ग्रदृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदिमें उस शाख्रको बाँचना योग्य नहीं । 
जब तीन योगकी अल्प प्रद्धत्ति हो--वह भी सम्यकू प्रवृत्ति हो--- तब महान्‌ पुरुषके वचना- 
मृतका मनन परम श्रेयके मूलको दृढ़ करता है--वह ऋमसे परमपदको प्राप्त कराता है । 
चित्तको विक्षेपरहित रखकर परमशांत श्रुतका अनुप्रेक्षण करना चाहिये | 


ट्श्ण मोहमयी, श्रावण सुदी ७, १६७५ 
अगश्य होनेपर भी सरल ऐसे महान पुरुषोंके मागेको नमस्कार हो ! 

१. महान्‌ भाग्यके उदयसे अथवा पूर्वके अभ्यस्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न होती 
है; जो अति दुलभ है| वह सच्ची मुमुक्षुता प्रायः महान्‌ पुरुषोंक चरणकमछकी उपासनासे प्राप्त 
होती है, अथवा चैसी मुमुक्षुतावाली आत्माको महान्‌ पुरुषके योगसे आत्मनिष्ठभाव होता है---सना- 
तन अनंत ज्ञानी-पुरुषोद्वारा उपासित सन्माग प्राप्त होता हैं। सची भुमुक्षुता जिसे ग्राप्त हो गई हो, 
उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा, अग्रमत्तयोग कराते हैं। मुख्य मोक्षमार्यका क्रम इस तरह 
माछ्म होता है। 

२. वत्तेमानकालमें ऐसे महान्‌ पुरुषका योग अति दुल्भ हैं| क्योंकि उत्तम काछमें सी उस 
योगकी दुर्लभता होती है । ऐसा होनेपर भी जिसे सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई हो, रात-दिन आत्म- 
फल्याण होनेका तथारूप चिंतन रहा करता हो, वैसे पुरुषको वैसा योग प्राप्त होना सुुूम है | 

३. आत्मानुशासन हालमे मनन करने योग्य है। शान्तिः. 


८२६ बम्बई, भावपद सुदी ५ रबि, १९७ 
४+-न्‍+_+++_तनतमनन#तनतनन++-ननननक०५+०५७७७७७७»७न७०७७०० >> मकर अल 
(१) 


३४, जिन वचनोकी आकाक्षा है, वे ग्राय: थोड़े समयमे भाप्त होंगे ॥ 
इम्द्रियनिप्रहके अम्यासपूवक सत्धुत और सत्समागमकी निरंतर उपासना करनी चाहिये । 
क्षीणमोहपर्दत ज्ञानीकी आज्ञाका अवलंवन प्रम हितकारी ह्ढै | हु 
हि आज दिनतक तुम्हारे प्रति तथा तुम्हारे समीप रहनेवाली वाईयों और भाश्योंके प्रति 
१रलभाउसे जो छुछ अन्यवा हुआ हो, उसके लिये नत्नभावसे क्षमाकी चाचना है| शमम्‌, जा 


जण्‌र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८२७ 


(२) 
जो वनवासी-शात्र ( श्री पद्मनन्दि पंचविंशति ) भेजा है, वह प्रवक निवृत्तिके योगमें संयत 
इन्द्रियकूपसे मनन करनेसे अमृत है। 


८९५ बम्बई, आसोज, १९८८ 
(१) 


3४, जिन ज्ञानी-पुरुषोंका देहाभिमान दूर हो गया है, यदि उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, 
तो भी उन्हें सर्वसंगर्परित्याग आदि सत्पुरुषार्थताको परमपुरुषने उपकारभूत कहा है | 
(२) 
श्री**''के प्रति पत्र छिखबाते हुए सूचित करना “ विहार करके अहमदाबाद स्थिति करनेमें मनको 
कोई भय, उद्गेग अथवा क्षोम नहीं है; परन्तु हितबुद्धिसि विचार करनेसे हमारी दृष्टिम यह आता है कि 
हाल्में उस क्षेत्रमें स्थिति करना योग्य नहीं | यदि आप कहेंगे तो “ उसमें आत्महितकों क्‍या बाधा 
होती है ?, इस बातको विदित करेंगे, और उसके लिये आप कहेंगे तो उस क्षेत्रमें समागममे आवेंगे । 
अहमदाबादका पत्र पढ़कर आप छोगोंकों कोई भी उद्देग अथवा क्षोम न करना चाहिये--सममभाव 
ही रखना चाहिये | लिखनेमें यदि कुछ भी अनम्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना। ” 
यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाछा हो तो ऐसा कहना कि “आपने विहार करनेके संवेधर्मे 
जो छिखा, सो उस विषयमें आपका समागम होनेपर जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, ” और समागम 
होनेपर कहना कि “ पहले की अपेक्षा यदि संयममें शिथिकता की हो, ऐसा आपको माद्म द्वोता हो 
तो आप उसे वतावें, जिससे उसकी निदृत्ति की जा सके; और यदि आपको वैसा न माछम होता होता हो, 
तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आधीन होकर वैसा कहें, तो उस वातके प्रति न जाकर, आत्म- 
भावपर ही जाकर, प्रवृत्ति करना योग्य है | ऐसा जानकर हाल्में अहमदाबाद क्षेत्रमें जानेकी बृत्ति हमें 
योग्य नहीं छगती । क्योंकि (१) रागदृष्ियुक्त जीवके पत्रकी ग्रेरणासे, और (२) मानकी रक्षाके लिये 
ही उस क्षेत्रमें जाने जैसा होता है, जो बात आत्माके अहितकी कारण है | कदाचित्‌ आप ऐसा समझते 
हैं। कि जो छोग असंभव बात कहते हैं, उन छोगोंके मनमें उनको अपनी निजकी भूछ माछ्म पड़ेगी, 
और धर्मकी हानि होती हुई रुक जावेगी, तो यह एक हेतु ठीक है | परन्तु उसके रक्षण करनेके लिये 
यदि उपरोक्त दो दोष न आते हों, तो किसी अपेक्षासे छोगोंकी भूछ दूर करनेके लिये विहार करना 
उचित है | परन्तु एक वार तो अविषमभावसे उस वातकों सहन करके, अजुक्रमसे स्वाभाविक विहार 
होते होते उस क्षेत्र जाना बने, और किन्हीं छोगोंको बहम हो तो जिससे वह बहम निदृत्त हो जाय, 
ऐसा करना चाहिये । परन्तु रागइश्वानके वचनोंकी ग्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये अथवा अविष- 
मता न रहनेसे उसे छोककी भूछ मिठानेका निमित्त मानना, वह आत्महितकारी नहीं | इसलिये हमें 
इस वातको उपशात कर'““*** “*“आप बताओ कि क्वाचित्‌*** **“** “वगैरह मुनियोके लिये किसीने 
कुछ कहा हो, तो उससे वे मुनि दोषके पात्र नहीं हैं | उनके समागममें आनेसे जिन छोगोंकों वैसा 
संदेह होगा, वह सहज द्वी निवत्त हो जायगा; अथवा किसी समझकी फेरसे संदेह हो, या दूसरा कोई 


है 


पत्र ८२८, ८२९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेश्वॉ वर्ष छणई 


000३ कब कील 3+ अमन लि कल कि लक किसी असल डे लक कक 
स्वपक्षके मानके लिये संदेह उपस्थित करे, तो वह विषम मार्ग है; इस कारण विचारवान मुनियोंकों वहाँ 
समदर्शी होना ही योग्य है | तुम्हे चित्तमें कोई क्षोम करना उचित नहीं “| 

आप ऐसा करेंगे तो हमारी आत्माका, तुम्हारी आत्माका, और धर्मका रक्षण होगा । इस प्रकार 
जैसे उनकी बृत्तिमे बैठे, वैसे योगमें वातचीत करके समाधान करना, और हालमें जिससे अहमदाबाद 
क्षेत्रमे स्थिति करना न बनें, ऐसा करोंगे तो वह आगे चलकर विशेष उपकारका हेतु है । वैसा करते 


हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे'*“* न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकों भी विहार कर जाना, और 
पंयमके उपयोगमें सावचेत रहकर आचरण करना | तुम अविषम रहना | 


८२८ मोहमयी क्षेत्र, कातिक सुदी ८ ज्ञान पंचमी १९५५ 


3.० 

१. परमशात श्रुत॒का मनन नित्य नियमपूर्वक करना चाहिये | शान्ति: । 

२. परम वीतरागोंद्वारा आत्मस्थ किये हुए यथाख्यातचारित्रसे प्रगट हुई असंगताको निर- 
न्तर व्यक्ताव्यक्तरूपसे स्मरण करता हूँ। 

३. इस दुःबमकालमे स॒त्समागमका योग भी अति दुर्ूम है| वहीं फिर परम सत्संग और परम 
असंगताका योग कहेंसि बन सकता है ? 

४. परमशांत श्रुतके विचारमे इच्द्रियनिग्रहपूर्वक आत्मग्रवृत्ति रखनेमे स्वरूपस्थिरता अपूर्वरूपसे 
प्रगट होती है । 

सत्समागमका प्रतिवंध करनेके लिये कोई कहे, तो उस ग्रतिवंधकों न करनेकी बृत्ति बताना, 
वह योग्य है--यथार्थ है | तदनुसार वर्तन करना । सत्समागमका ग्रतिवेध करना योग्य नहीं | तथा 
छामान्यरूपसे जिससे ऐसा वर्तन हो क्षि उनकी साथ समभाव रहे, वैसा हितकारी है। फिर जैसे 
उस संगमें विशेष आना न हो, ऐसे क्षेत्रमें विचरना योग्य है---जिस क्षेत्रमें आत्मसाधन सुलूमतासे 
हो सके |" “आयी आदिको यथाशक्ति जो ऊपर कहा है, वह प्रयत्न करना योग्य है। शान्तिः | 


ट२९ मोहमयी, कार्तिक सुदी ५, १९८६ 
3», यह प्रवृत्तिग्यवहार ऐसा है कि जिसमें चृत्तिका यथाशातभाव रखना असंभव जैसा है | कोई 
हो ज्ञानी इसमें शात स्वरूप-नैष्ठिक रह सकता हो, इतना वहुत कठिनतासे वनना संभव है | 
ही उसमें अल्प अबब्ा सामान्य मुमुक्षुइत्तिक जीव शात रह सके, स्वरूपनैष्ठिक रह सकें, ऐसा 
"वाल्स नही, पल्तु अमुक अंशसे भी होनेके लिये, जिस कल्याणरूप अव्ंवनकी आवश्यकता हैँ, 
पम आना, अतीति होना और अमुक लभावसे आत्मा स्थिति होना भी कठिन हैं |. 
पैसा कोई योग बने तो, और जीव यदि झुद्ध नैड्िक हो तो, शांतिका मार्ग प्राप्त हो सकता 
ब्प ह। प्रमत्त ्माउक्ा जब ऋरनेके लिये प्रयत्न करना योग्य है | 
ले नतास्रगनूनिन दुश्यमकाउरूप ग्रोप्मके उदवफे 


सके उदयके यांगका 


का वेदन न करनेक्ी सघ्वितिका 


भला 


ज्प्सां सम 


2 । 


ट्र 
फेरे 


पृ प 
के. 4 
रण | दि (करे 


के 


बह 


२६ 8420 6 दा तन 


5 फिपन रन +-“ 
है. 
न 


७५8 श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र 2३०, ८३१ 





८३० मोहमयी, कार्तिक छुदी ५, १९८५ 
कै * 

जिससे अविरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये; और इन सवका उपकारका मार्ग संभव है | 

मिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्ठा चढता है। वास्तवमें तो अभिन्नता है--एकता 


है---इसमें सहज समझका फेर होनेसे ही तुम भिन्नता समझते हो, ऐसी उन जीबॉको यदि शिक्षा 
मिले, तो सन्मुखबृत्ति हो सकती है । 


जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तवतक वह सर्वथा कर्त्तव्य है । ऊँ. 


८३१ मोदमर्या क्षेत्र, कार्तिक खुदा १४ गुर, १९५५ 


हाल्में में अमुक मासपर्यत यहाँ रहनेका विचार रखता हूँ | अपनेसे बनता ध्यान दूँगा | अपने 
मनमें निर्श्चित रहना । 


केवछ अन्नवश्ष हो तो भी बहुत है । परन्तु व्यवहारप्रतिबद्ध मनुष्यकों कुछ संयोगोंके कारण 
थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह प्रयत्न करना पड़ा है | इसलिये धर्मकीतिपूर्वक वह संयोग जबतक 
उदयमान हो, तबतक जितना वन पड़े उतना बहुत है | 

हालमें मानसिक बृत्तिसे बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पड़ा है | तप्त-हृदयसे और 
शात आत्मासे सहन करनेमें ही हर्ष मानता हूँ। ऊ शान्ति: । 

(२) इंडर, पीष १९८५८ 
मा अज्ञह मा रज्जह मा दुस्सह इद्दणिद्ृअत्थेसु । 
थिरमिच्छह जह चित्त विचित्तझाणप्पसिद्धीए ॥ 
पणतीससोलछछप्पणचउदुगमेग॑ च जवह झाएह । 
परमेट्टिवाचयाणं अण्णं च ग्रुरूवएसेण ॥। 

“यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु्में मोह न करो, राग न 
करो, द्वेष न करो । अनेक प्रकारके ध्यानकी ग्राप्तिके लिये पैंतीस, सोलह, छह, पॉच, चार, दो और 
एक--इस तरह परमेष्ठीपदके वाचक मंत्रोंका जपपूर्वक ध्यान करो | इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे समझना चाहिये । 

जे किंचिवि चिंतंतो णिरोहवित्ती हवे जदा साहू | 
लद्धूणगय एयत्ते तदाहु त॑ तस्स णिच्चयं झाणं ॥। , 

--थ्यानमें एकाम्रद्ृत्ति रखकर जो साधु निस्पृह-इत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सर्व प्रकारकी इच्छासे राहित 

होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं । 


३३वाँ वर्ष 


८३२ बम्बई, कात्तिक पूनम, १९५६ 
(१) 
ज् 
१. गुरु गणधर गुणधर अधिक, प्रचुर परंपर और । 


' ब्रततपधर तन्तु नगनधर, वंदो इष सिरमोर ॥ 

२, जगत्‌ , विषयके विक्षेपमं स्वरूपविश्वांतिसे विश्रान्ति नहीं पाता । 

३. अनंत अव्याबाध सुखका एक अनन्य उपाय स्वरूपस्थ होना ही हैं। यही हितकारी उपाय 
ज्ञानियोने देखा है। भगवान्‌ जिनने द्वादशागीका इसीलिये निरूपण किया है, और श्सी उत्क्ष्टतासे 
वह शोभित है, जयवंत है । 

9. ज्ञानीके वाक्यके श्रवणसे उल्लासित हुआ जीव चेतन-जड़का यथाथेरूपसे भिन्नस्वरूप 
प्रतीत करता है, अनुभव करता है---अनुक्रमसे स्वरूपस्थ होता है । यथावस्थित अनुभव होनेसे 
वह स्वरूपस्थ हो सकता है। 

५. दर्शनमोहका नाश होनेसे ज्ञानीके मार्गमें परमभक्ति उत्पन्न होती है--तत्त्वश्रतीति सम्यकू- 
रूपसे उत्पन होती है । 

६. त्चप्रतीतिसे शुद्ध चैतन्यके प्रति वृत्तिका प्रवाह फिर जाता है । 

७, शुद्ध चैतन्यके अनुभवके लिये चारित्रमोहका नाश करना योग्य है । 

८. चारित्रमोह चेतन्यके-ज्ञानी-पुरुषके-सन्मार्गके नैष्ठिकभावसे नाश होता है। 

९, असंगतासे परमावगाढ़ अनुभव हो सकता है। 
.. १०. हे आये मुनिवरों ) इसी असंग शुद्ध चैतन्यके लिये असंगयोगकी अहर्निश इच्छा करते 
४ । हे मुनिवरो | असंगका अभ्यास करो। 
., ११. जो महात्मा असंग चेतन्यमें छीन हुए है, होते है और होंगे, उन्हें नमस्कार हो ! 
3+ शान्ति: | 
(२) 


दे मुनिये। | जबतक केवड समवस्थानरूप सहजस्थिति स्वाभाविक न हो जाय, तबतक तुम 
"पान और छ्ाष्यायमें छीन रहो ! 


नी। जत्र केपछ स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हो जाय, तो वहीं कुछ करना वाकी नहीं रहा | 


'श जीके परिणाम वर्धमान-द्ीयमान हुआ करते हैं, वहाँ ध्यान करना चाहिये | अर्थात्‌ 
रदवाउसे के सता ने व्यय र्चियसे 

>पनाउसे सर बा प/ब्यके प| विश्षात्ति पाकर निमत्वरूपके उक्षमे रहना उचित है | 
हक पते +ंद्‌ प्यान जय जन छूठ जाय, तब तब उसका $ > 
"ना आए । कु हक जज फ अ कल है 33 


* बर्र छ ; 
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बीचके अवकाशमे स्वाध्यायमें लीनता करनी चाहिये । सर्व पर द्व॒व्योंमें एक समय भी उपयोग 
सेंगको न पावे, जब ऐसी दशाका जीव सेवन करता है, तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है | 


(३) 
परम गरुणमय चारित्र चाहिये । बलवान १ भूलका विशेषता, 
असंग आदि स्वभाव. २ मार्गके प्रारंभसे छगाकर अंततककी 
परम निर्दोष श्रुत. अद्भुत संकछना | 
परम प्रतीति- ३ निर्विवाद--- 
परम पराक्रम. ४ मुनिधर्म-प्रकाश- 
परम इन्द्रियजय. ७ गृहस्थधर्म-प्रकाश - 
& निग्न॑थ परिभाषा-निधि. 
७ श्रतसमुद्र-प्रवेशमार्ग . 
८३३ 
(१) 
वीतरागदरोन-संक्षेप, 


मगलाचरण---शुद्ध पदको नमस्कार. 
भूमिकाः--मोक्षग्रयोजन 


उस दुःखके दूर होनेके लिये, भिन्न भिन्न मतोंका पृथकरण करके देखनेसे, उसमें वीतराग- 
दर्शन पूर्ण और अविरुद्ध है, ऐसा सामान्य कथन; उस दरैनका स्वरूप 
उसकी जीवको अगप्राप्ति, और ग्राप्तिसे अनास्था होनेके कारण- 
मोक्षामिाषी जीवको उस दर्शनकी कैसे उपासना करनी चाहिये । 
आस्था--उस आस्थाके प्रकार और हेतु- 
विचार---उस विचारके प्रकार और हेतु. 
विश्युद्धि---उस विशुद्धिके प्रकार और हेतु. 
मध्यस्थ रहनेके स्थानक---उसके कारण, 
धीरजके स्थानक---उसके कारण. 
शंकाके स्थानक--उसके कारण, 
पतित होनेके स्थानक---उसके कारण. 
उपसंहार, 
आप्वा, 
पदार्थयक्ी अचित्यता, बुद्धिमें व्यायोह, काछुदोप. 


ट ५० र्‌ः 
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६) ६ 
स्वरूपबोध - सर्व प्रदेश संपूर्ण गुणात्मकता. 
योगनिरोध. सर्वांग संयम. 
दम कक 03 लोकके प्रति निष्कारण अनुमग्रह, 
धर्ममूत्तित्व, 

८३४ बम्बई, कार्तिक वदी ९, १९५६ 


( १ ) अवगाहना अर्थात्‌ अवगाहना । अवगाहनाका अथे कद-आकार-नहीं होता । कितने 
ही तत्वके पारिमाषिक शब्द ऐसे होते है कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता; 


जिनके अनुरूप दूसरा कोई शब्द नहीं मिलता; तथा जो समझे तो जा सकते है, पर व्यक्त नहीं 
किये जा सकते । 


अवगाहना ऐसा ही शब्द है | बहुत बोधसे विशेष विचारसे यह समझमे आ सकता है । 


अवगाहना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिल जाना, फिर भी जुदा 
रहना--इस तरह सिद्धात्माकी जितनी क्षेत्र-व्यापकता है वह उसकी अवगाहना कही है । 


(२) जो बहुत मोगा जाता है, वह बहुत क्षीण होता है। समतासे कम मोगनेपर उनकी 
निर्जरा होती है--वे क्षीण होते हैं । शारीरिक विषय भोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है । 
(३) ज्ञानीका मार्ग खुछभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है । पहिले सच्चा ज्ञानी चाहिये; 
उसे पहिचानना चाहिये, उसकी ग्रतीति आनी चाहिये | बादमें उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंक- 
तासे चलनेसे मार्ग सुलभ है, परन्तु ज्ञानीका मिलना और उसकी पहिचान होना विकठ है---दुर्लभ है | 


८३७  बम्बई, कार्तिक वदी ११ मंगल, १९५६ 

(१) 
# जड़ ने चैतन्य बने द्य तो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतपणे बने जेने समजाय छे; 
खरूप चेतन निज जड छे संवंधमात्र, अथवा ते ज्ञेयपपण (ण) परद्व्यमाय छे | 
एवो अनुभवनो प्रकाश उछासित थयो, जडथी उदासी तेने आत्मदृत्ति थाय छे; 
____ यानी विसारी माया स्वरूपे शमाया एवा, नि्ग्रंथनो पंथ भव अंतनों उपाय छे | 





* जड़ और चैतन्य दोनोंका स्वभाव मित्र मित्न हे भेत्न मित्र दे । इन दोनोंकी सप्रतीति होकर थे घित्झी उप पाते 

5 हे अल का चेतन दे, और हर केवल संबंधमात्र है, अयवा वह जेयरूपसे पर द्रव्य ही गत है ?.... 

गयाह हि गकाश उल्लावित इुआ दे, उसकी जड़से उदालीन बात होकर, आत्मामे इत्ति दोती है। कायाक 
सर्य कर जे। निजरूपभे छीन हे यये हैं, ऐसे निम्रंथका पंथ ही उंसारके अंत करनेका उपाय है| 


है; तथा ६ 


७5५८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र हि [ पत्र ८३६ 


(२) 
» देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान बडे, क्रियानी प्बृत्ति पण तेथी तेम थाय छे; 
जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुःख मृत्यु, देहनो स्वभाव जीवपदमा जणाय छे | 
एवो जे अनादि एकरूपनो मिथ्यालभाव, ज्ञानिनां वचन बड़े दूर थई जाय छे; 
भासे जड चेतन्यनो ग्रगठ स्वभाव भिन्न, वंने द्ृव्य निज निजरूपे स्थित थाय छे | 
(३) 
# जन्म जरा ने मृत्यु मुख्य दुःखना हेतु । 
-: कारण तेनां वे कह्मा रागद्वेष अणहेतु ॥ 
(०४) 
+ वचनाम्त वीतरागना परम शातरस मूक | 
ओऔषध जे भवरोगना, कायरने ग्रतिकूछ ॥ 
६ 5] ह 
प्राणीमात्रका रक्षक, वाधव और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह बीतरागधर्म ही है। 
(५) 
संतजनों ! जिनेन्द्रवरोंने छोक आदि जो स्वरूप वर्णन किया है, वह अरंकारिक भाषामें 
योगाभ्यास और छोक आदिंके स्वरूपका निरूपण है; वह पूर्ण योगाभ्थासके बिना ज्ञानगोचर नहीं हो 
सकता । इसलिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञाकके आधारसे वीतरागके वाक्योंका विरोध करनेवाले नहीं, 
परन्तु योगका अभ्यास करके पूर्णतासे उस स्वरूपके ज्ञाता होना । 





८३६ वम्बई, कात्तिक वदी १२, १९८८ 


( १ ) इनॉक्युलेशन--महामारीका ठीका | ठीकेके नामपर, देखो, डाक्टरोंने यह तूफान खड़ा 
किया है । बिचारे घोड़े आदिको टीकेके वहाने वे क्रूरतासे मार डाढते हैं, हिंसा करके पापका पोषण करते 
हं--पाप उपार्जन करते हैं । पूर्वमें पापानुवंधी जो पुण्य उपाजन किया है, उसके योगसे ही वे वर्त्तमानमे 
पुण्यको भोगते है, परन्तु परिणाममें वे पाप ही इकट्ठा करते हैं---इसकी विचारे डाक्टरॉको खबर भी नहीं 
है | टीका छगानेसे जब रोग दूर हो जाय तबकी वात तो तब रही, परन्तु इस समय तो उसमें हिंसा 
प्रगठट हे | टीका छगानेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा हो जाता है | 

» देह और जीव अज्ञानस ही एकरूप भासित होते हैं। उससे क्रियाकी प्रव्गत्ति मी वेसी ही होती है | जीवकी 
उत्पात्ति और रोग, शोक, दुख मृत्यु यह जो देहका स्वभाव है, वह अज्ञानसे ही जीवपदर्मं मालूम होता है। 
ऐसा जे। अनादिका जीव और देहकी एकरूप माननेका मिय्यात्वमाव है, वह जानीके वचनसे दूर हो जाता है। वया 
उस समय जड़ ओर चेतन्यका स्वभाव स्पष्ट भिन्न मिन्न मालूम होने लगता है, और दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें 
स्पित हो जाते ई। 

# जन्म जरा और मृत्यु ये दू खके मुख्य देतु हैं | उसके राग और टेप ये दो कारण दें । 

+ बीतरागके वचनामृत परम शातरसके मूल हैं| वह मवरोगकी औंपघ है, जो कायर पुरुषको प्रतिकूल दीती है। 


कन्‍५००म३] विवषपब विदा ८३७,८३८,०३९ ]. विविध पंत्र आदि संग्रहं--रेरेवाँ चषे ७०५, 

(२ ) प्रारब्ध और पुरुषार्थ शब्द समझने योग्य है । पुरुषाथ किये बिना प्रारब्धकी खबर 
नहीं पड़ सकती । जो प्रार्धमं होगा वह हो रहेगा, यह कहकर भैठ रहनेसे काम नहीं चलता । 
निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये । प्रारब्धकों समर्परिणामल्ते वेदन करना--भोंग छेना--यह बड़ा 
पुरुषार्थ है । सामान्य जीव समपरिणामसे विंकल्परहिित होकर यदि प्रारब्धका वेदन न कर सके, तो 
विंपम परिणाम आता ही है । इसलिये उसे न होने देनेके लिये-कम होनेंके लिये--उचम क्ना 
चाहिये | समभाव और विकल्परहितभाव सत्संगसे आता और बढ़ता है । 





८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोष वर्दी १९ रवि. १९७६ 


महात्मा मुनिवरोके चरणकी,-संगकी-उपासना और सव्शाश्षका अध्ययन मुमुक्षुओकी आत्म- 
बलकी दृद्धिका संहुपाय है । हि रु 

ज्यों ज्यों इद्रिय-निम्रह होता है, ज्यों ज्यों निद्ृत्तियोग होता ६; त्यो त्यो वह सत्समागम 
और सल्यात्ष अधिकाधिक उपकारी होता है । ३» शान्ति; शान्ति: शान्तिः। 


८३८ धर्मपुर, चैत्र वदी १ रवि. १६५६ 
3 


# धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे, ज्ञानवंत ज्ञानिशु मछता तनप्नवचने साचा । 
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा, धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभात्रे ॥ 
( २ ) बाह्य और अंतर समाधियोग रहता है | परम शान्ति: । 
( ३) भावनासिद्धि. 





5 
(१) 


_ 3». समस्त संसारी जीव कर्ववशासे साता और असाताके उदयकों अनुभव किया ही करते हैं; 
उप नी मुस्यतवा ते। अमाताका दी उदय अनुभवर्म आता है। कचित्‌ अथवा किसी किसी देंह- 
पे गगन मयपि साताका उदय अधिक अनुमपमें आता हुआ माशझ्म होता है; परन्तु वस्तुतः वहाँ भी 
“लंदाप ही प्रशड्त हुआ फरती हे । पूर्णणानों भी जिस असाताऊा वर्णन ऊर सकने योग्य बचन- 
धन धरन सही करते, उसी अनंतान॑तत असाताये इस जीयओो भोगनी हे; भार यदि अभी मनी उनके 
+प 0 नाश ने किया जाय ते ने भोगनी परढेंगी ४, दद सुनिश्चित ई--ऐसा जानकर विचास्वान 
3 परप इसे अंतदटखप साता नोर वध्तान्पेनर संडेश-मश्मिलपर्न प्रस्य 


इपने प्रस्यछित जसानाफा आत्थवीनिल्‍क् 


हल 
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'द्‌० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८३९ 





वियोग करनेके मार्गकों गवेषण करनेके लिये तत्पर हुए; और उस सन्मार्गका गवेषण कर, प्रती- 
ति कर, उसका यथायोग्य आराघन कर, अव्याबाध सुखलरूप आत्माके सहज शुद्ध त्भावरूप परम 
पद्म छीन हो गये | 

साता असाताका उदय अथवा अनुभव ग्राप्त होनेके मूठ कारणोकी गत्रेषणा करनेवाले ऐसे 
उन महान्‌ पुरुषोंको ऐसी विलक्षण सानंद आश्चर्यकारक ब्त्ते उद्धृत होतों थी कि साताकी अपेक्षा 
असाताका उदय ग्राप्त होनेपर, और उसमे भी तीत्रतासे उस उदयके प्राप्त ढोनेपर, उनका बीय विशेष- 
रूपसे जाम्रत होता था, उ्लाततित होता था, और वह समय अधिकतासे कल्याणकारी समझा जाता था। 
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहासरदृष्टिस, वे ग्रहण करने याग्य आषध आदिकों आत्ममर्यादामें 
रहकर ग्रहण करते थे, परन्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमकी ही सर्वेत्तट ओपघरूपसे उपासना करते थे। 

( १ ) उपयोग छक्षणसे सनातन स्फुरित ऐसी आत्माकों देहसे ( तैनस और कार्माण शरीरस ) 
भी भिन्न अवछोकन करनेकी इृश्िको साध्य कर; ( २) वह चेतन्यात्मक स्वभाव-आत्मा-निरंतर वेदक 
स्वभाववाली होनेसे, अवंधदशाकोा जबतक ग्राप्त न हो, तवतक साता-असातारूप अनुभवका वेदन हुए 
विना रहनेवाला नहीं, यह निरचय कर; ( ३ ) जिस झुभाझुभ परिणामथाराकी परिणतिसे वह साता 
असाताका वंघ करती है, उस थाराके ग्राति उदासीन होकर; ( 9 ) देह आदिसे भिन्न और स्वरूप- 
मर्यादामें रहनेवाठी उस आत्मामें जो चल स्वमावरूप परिणाम-वारा है, उसका आत्यंतिक वियोग 
करनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; ( ५ ) परम शुद्ध चैतन्यस्वभावरूप प्रकाशमय वह आत्मा कर्मयोगसे जो 
सकलक परिणाम प्रदशित करती हैं, उससे उपशम ग्राप्त कर; जिस तरह उपशमयुक्त हुआ जाय, 
उस उपयोगमें और उस स्वरूपमें स्थिर हुआ जाय, अचछ हुआ जाय, वही छक्ष, वही भावना, वही 
चिंतवना और वही सहज परिणामरूप स्वमाव करना उचित है। महात्माओंकी वारम्वार यही शिक्षा हैं । 

उस सन्मार्गकी गवेषणा करते हुए, ग्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे ग्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हुए, आत्मार्थी जनको परमवीतरागस्॒रूप देव, स्वरूपनेष्ठिक निल्पृह निग्रथरूप गुरु, 
परमदयामूलछ धर्मव्यवहार, ओर परमशातरस रहत्ववाक्यमय सत्शाद्र, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, परम 
भक्तिसे उपासना करने योग्य हैं; जो आत्माके कल्याणका परम कारण है | 


भीसण नरयगईए, ठिरियगइए कुदेवमणुयगईए । 
पत्तोंसि तिव्वदु/खं, भावहि जिणभावणा जीव || 
--भेयंकर नरकगतिमें, तिर्यचगतिमें, और कुददेव तथा मनुप्यगतिमें, हे जीव ! तने तीत्र 
दुःखको पाया, इसलिये अब तू जिनभावनाका ( जिनभगव्रान्‌ जो परम शातरससे परिणमकर स्वरूपस्थ 
हुए उस परमशातस्वरूप चिंतवनाक्ना ) भाव न कर-चिंतवन कर ( जिससे उन अनंत दु खोंका 
आत्यंतिक वियोग होकर, परम अज्यावाघ सुख-समत्ति आराप्त हो )। 3» शाति शाति शाति । 
(६२...) 
जहाँ जनवृत्ति असंकुचित भावसे संभव होती हो, और जहाँ निजृत्तिके योग्य विशेष कारण हों, 
ऐसे क्षेत्रम महान्‌ पुरुषोक्तों विहार चातुर्मासरूप स्थिति करनी चाहिये | शातिः । 


पैत्न ८३९ ] विविध पत्र आदि संग्रह -र२ेशेवाँ वर्ष ७देर 


5 का पवन म मम नर सपा पक 


(३) 
3०» नमः 

१, उपशमश्रेणीमें मुख्यरूपसे उपशमसम्पक्त्व संभव है । 

२. चार घनघाति कर्मोंका क्षय होनेसे अतराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है; और उससे 
दानांतराय, छामांतराय, वीयातराय, भोगातराय और उपभोगान्तराय इस पाँच प्रकारके अंतरायका क्षय 
होकर, अनंत दानकब्धि, अनंत छामर्लब्धि, अनंत वीर्यलब्धि और अनंत भोगउपमेगलब्धि प्राप्त होती 
है | इस कारण जिसका वह अंतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनंत दान आदि देनेको 
सम्पूणे समर्थ है । 

तथापि परमपुरुष पुद्ठल द्रव्यरूपसे इन दानादि रूब्धियोंकी ग्रद्गत्ति नहीं करता। मुख्यतया तो उस 
लब्धिकी प्राति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्योकि वह प्राप्ति क्षायिकमावसे होती है, ओद्यिकभावसे 
नहीं; इस कारण वह आत्मस्वभावकी स्वरूपमूत ही है। तथा जो आत्मा अनंत सामर्थ्य अगादिसे शक्ति- 
रूपसे मौजूद थी, उसके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजस्वरूपमें छा सकती है---तद्गप शुद्ध स्वच्छभावसे 
वह उसे एक सख्वभावसे परिणमा सकती है---उसे अनंत दानलब्धि कहना चाहिये | इसी तरह अनंत 
आत्मसामर्थ्यकी प्राप्तिमं किचितमात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनंत छामलब्धि 
कहना चाहिये | तथा अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति सम्पूर्णरूपसे परमानंदस्वरूपसे अनुभवर्म आती है; 
उसमे भी किचित॒मात्र भी वियागका कारण नहीं रहा, इस कारण उसे अनंत भोगउपभोगर्लाब्ध कहना 
चाहिये। इसी तरह अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति पृण होनेपर, जिससे उस सामर्थ्यके अनुभवसे आत्मशक्ति 

थक जाय, उसकी सामर्थ्यको न उठा सके, वहन न कर सके, अथवा उस सामथ्यको किसी भी प्रकारके 
देशकाछका असर होकर, किंचित्मात्र भी न्यूनाघिकता करावे, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा, उस 


खभावम रहनेकी सम्पूर्ण सामर्थ्थ त्रिकाल सम्पूण बल्सहित रहना है, उसे अनंत बीययलब्धि 
समझना चाहिये । 


क्षायिकभावकी इश्टिसि देखनेसे ऊपर कहे अनुसार उस लब्धिका परमपुरुषकों उपयोग रहता है | 
तथा ये पॉच लब्धियाँ हेतुविशेषसे समझानेके वास्‍्ते ही मित्र मिन्न बताई है; नहीं तो अनन्तवी् लब्पिमें 
भी उन पॉचोंका समावेश हो सकता है। आत्मामे ऐसी सामर्थ्य हे कि वह सम्पूर्ण वीयको प्राप्त होनेसे, 
इन पाँचों छब्धियोका पुद्टल द्रव्यरूपसे उपयोग कर सकती है; तथापि कृतक्ृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण 


वीतराग स्वभाव होनेके कारण वह उपयोग संभव नहीं | और उपदेश आदिके दानरूपसे जो उस 
उतेडेत्य परमपुरुषकी ग्रद्ृत्ति है, वह योगाश्रित पूर्वबंधके उदय होनेसे ही है, आत्मस्वभावके 

स्व॒मावके किंचित्‌ 
भी विकृतभावसे नहीं । ह हे 


इस तरह संक्षेपम उत्तर समझना । निदृत्तिवाछा अवसर प्राप्त कर अधिका 

घधिक मनन करनेसे . 
हा समाधान और निर्जरा होगी । सोछास चित्तसे ज्ञानीकी अमुप्रेक्षा करनेसे अनंत कर्मका क्षय 
हीता है । + शान्ति: शान्ति; शान्ति: ] 


५६ 


उंदर श्रीमद्‌ रांजैंचन्द्र [ पत्र ८४०, ८४१, ८४२, <४रै 


ननीीी।ण 


८७9० अहमदाबाद भीमनाथ, वैजाख सुदी ६, १९५६ 


( १ ) आज दशा आदिके संबंधमें जो कहा है, और बीजारोपण किया हें, उसे खोद मत 
डालना; वह सफल होगा । 

( २ ) एक इछोक पढ़ते हुए हमें हजारों शात्रोंका भान होकर उसमें उपयोग फिर जाता है। 

( ३ ) “चतुरागल हैं इगसे मिल है ?---यह आगे जाकर समझमें आवेगा | 


८५७१ मोरवी, वेशाख सुदी ८, १९०६ 


'मगवद्दीतामें पू्वापर-विरोध हैं, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है | पूर्वापर-विरोध क्‍या 
है, यह अवलोकन करनेसे माछम होगा । पूर्वापर-अविरोध दर्शन और पूर्वापर-अविरोध वचन तो 
वीतरागके ही हैं । 

भगवद्गीताके ऊपर विद्यारण्य स्वामी, ज्ञानेशरी आदिकी अनेक माध्य-टीकार्ये रची गई हैं । 
हरेक कोई अपनी अपनी मान्यताओंके ऊपर चले गये हैं | थियासफीवाली टीका जो तुम्हें भेजी है 
वह अधिक स्पष्ट है । 
सणिछाछ नभुभाईने (गीताके ऊपर ) विवेचनरूप टीका करते हुए वहुत मिश्रण कर दिया है--- 
खिचड़ी वना दी है | विद्वता और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये-वे एक नहीं है; विद्वता हो 
सकती है, फिर भी ज्ञान न हो। सच्ची विद्धत्ता तो वह है जो आत्मार्थथे लिये हो, जिससे आत्मार्थ 
सिद्ध हो, आत्मतत्व समझमें आवे-वह प्राप्त हो | जहा आत्मार्थ होता है वहां ज्ञान होता है, वहाँ 
विद्दत्ता हो भी सकती है नहीं भी । 
मणिभाई ( षड़दर्शनसमुचयकी प्रस्तावनामें ) कहते हैं कि “ हरिभिद्वसूरिको वेदांतती खबर 
न थी। यदि उन्हें. वेदान्तकी खबर होती तो ऐसी कुशाग्र-बुद्धिवाडे हरिभद्वर्सारि जैनदर्शनकी ओरसे 
अपनी वृत्तिकों फिराकर वेदाती वन जाते ?। मणिमाईके ये वचन गाढ़ मताभिनिवेशसे निकले 
हैं | हरिमद्रसूरिकों वेदातकी खबर थी या नहीं-इस वातकी, मणिभाईने यदि हरिभद्वसूरिकी 
घर्मसंग्रहणी देखी होती, तो उन्हें खबर पड़ जाती । हरिभद्वसूरिको वेदात आदि समत्त दर्शनोंकी 
खबर थी । उन समस्त दर्शनोंकी पर्याकोचनापूर्वक ही उन्होंने जैनदशनकी पूर्वापर-अविरोध पग्रतीति 
की थी । यह अवलोकनसे माद्म पड़ेगा । षड़्दर्शनसमुचयके भाषातरमें दोष होनेपर भी मणिभाईने 
भाषातर ठीक किया है | यह सुधारा जा सकता है। 


८७०२ श्रीमोरवी, वेशाख सुदी ९, १९५६ 


3#, वर्तमानकालमें क्षयरोग विशेष बढ़ा है और बढ़ता जाता है, इसका मुख्य कारण त्रह्मचर्यकी 
कमी, आल्स्य और विपय आदिकी आसतक्ति है | क्षयरोगका मुख्य उपाय त्रह्मचर्य-सेवन, झुद्ध सालिक 
आहार-पान और नियमित वर्त्तन है। 


८७३ बवाणीआ, वेशाख १९५६ 


१. 3», ययाय्थ ज्ञानदशां, सम्यक्त्वंदशा और उपशमदशाकों तो, जो यथार्थ मुमुक्ष॒ जीव 
सत्पुरुषके समागमम आता है, वही जानता है । 


पत्र ८४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेशेवाँ च्षे ७६३ 








जिनके उपदेशसे वैसी दशाके अश प्रगठ हुए हो, उनकी अपनी निजकी दरशामे वे गुण कैसे 
उत्कृष्ट रहने चाहिये, उसका विचार करना सुगम हें; और जिनका उपदेश एकांत नयात्मक हो, उससे 
वैसी एक भी दशा प्राप्त होनी संभव नहीं | सत्पुरुषकी वाणी सर्व नयात्मक रहती न 

२. दूसेरे प्रश्नोंका उत्तर:--- 

( १ ) प्रश्न:--क्या जिन-आज्ञा-आराधक स्वाध्याय-ध्यानसे मोक्ष है या ओर किसी तरह ! 

उत्तर:--तथारूप प्रत्यक्ष सहुरुके योग अथवा किसी पूर्वके छढ़ आराधनसे जब जिनाज्ञा 
यथा समझमें आती है, उसकी यथार्थ ग्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराधना होती है, 
तो मोक्ष होती है, इसमें संदेह नहीं | 

( २ ) प्रशन:--ज्ञान-प्रज्ञासे सर्व वस्तुओंको जानकर, जो प्रत्याख्यान-प्ज्ञासे उनका पच्च॒क्खाण 
करता है, उसे पंडित कहा है । 


उत्तरः--वह यथार्थ है। जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, उस 
ज्ञानको अज्ञान ही कहना चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञानका छक्षण परभावके प्रति उदासीन होना ही है। 


( ३ ) प्रशन:---जों एकांतज्ञान मानता हैं, उसे मिथ्यात्वी कहा है। 
उत्तर:--वबह यथाथे है | 


( ४ ) प्रश्नः:--जो एकांतक्रिया मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है। 
उत्तरः---वह यथाथ है। 


(५७ ) प्रइनः--मोक्ष जानेके चार कारण कहे है | तो क्या उन चारमेंसे किसी एक कारणको 
छोड़कर मोक्ष जांते है, अथवा चार्रोके संयोगसे मोक्ष जाते हैं ! 


उत्तरः--ज्ञान; दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षेके चार कारण कहे हैं, उनके परस्पर 
अव्रोधभावसे प्राप्त होनेपर ही मोक्ष होती है | 


( ६ ) प्रइन:---समकित अध्यात्मकी शैली किस तरह है ? 


उत्तरः--यथार्थ समझमें आनेपर, परमावसे आत्यंतिक निह्ृति करना यह अध्यात्ममार्ग है। 
जितनी जितनी निद्ृत्ति होती है, उतने उतने हो सम्यक्‌ अंश होते हैं । 


( ७ ) प्रश:--पुदलसे रातो रहे-इत्यादिका क्‍या अर्थ है £ 

उत्तर,---पुद्ठलमें आसक्ति होना मिथ्यात्वभाव हे | 

( ८ ) प्रशनः-- अंतरात्मा परमात्माका ध्यान करे “-इत्यादिका क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर:--अंतरात्मज्यसे जो परमात्मत्वरूपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता है । 
( ९ ) प्रशन:--हाल्‍में कौनसा घ्यान रहता है ? इत्यादि | 

उत्तर----सद्ुरुके वचनको वारम्वार विचार कर, 


( २० ) प्रश्न:--समकित 


अजुप्नक्षण कर, परभावते आत्माको असंग करना | 
करने जे 


पति नाम रखा कर, ब्रिषय आदिकों आकाक्षा और पुद्दठ्भावके सेवन 
3] बाधा नहों, जोर ढर्मे वंच्र नहीं दे-ऐसा जो कहता हे, क्ष्या वह यथार्थ कहता है 
उत्त; -.. पानोके मार्गकी इण्सि देसनेसे तो बह | 
“-जानोके मार्गकी इश्सि देखनेसे तो बह मात्र निध्या ही कथन करता है। क्योंकि पद 
ध्आ 


७६७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८४४, ८४५ 





भावसे तो भोग करते जाना और कहना कि आत्माको कर्म छगते नहीं, तो वह ज्ञानीकी दशष्टिका वचन 
नहीं-वह केवछ वचन-ज्ञानीका ही वचन है । 

( ११ ) प्रइनः--जनदर्शन कहता है कि पुद्कछभावके कम होनेपर आत्मध्यान फडीभूत 
होगा, तो क्या यह ठीक है ! 

उत्तर:---वह यथार्थ कहता है । 

( १२ ) प्रशन:--स्वमावदशा क्‍या फल देती है 

उत्तर---वह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है | 

( १३ ) प्रशन:ः--विभावदशा क्‍या फछ देती है ? 

उत्तर:---जन्म, जरा मरण आदि संसार । 

( १४ ) प्रइन:---वीतरागकी आज्ञासें यदि पोरसीकी स्वाध्याय करे तो उससे क्‍या फल होता है ? 

उत्तरः---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काछ मोक्ष होती है | 

( १७ ) प्रइनः--बीतरागकी आज्ञासे यदि >पोरसीका ध्यान करे तो कया फल होता है £ 

उत्तर:---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काछ मोक्ष होती है । 

--इस तरह तुम्हारे प्रइनोंका संक्षेपसे उत्तर लिखता हैँ । 

३. लोकिकभाव छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधिनिषेधका त्यागकर, जो जीव 
प्रत्यक्ष ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपदेश लेकर, तथारूप आत्मार्थमें प्रवृत्ति करता है, 
उसका अवश्य कल्याण होता है । 

निजकल्पनासे ज्ञान दर्शन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जिस तरह समझकर, अथवा निश्च- 
यात्मक वो सीखकर, जो सद्व्यवहारके छोप करनेमें प्रवृत्ति करे, उससे आत्माका कल्याण होना संभव 
नहीं। अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहम रुके रहकर, प्रवृत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना 
सभव नहीं । 

# ज्या ज्या जे जे योग्य छे, तहा समजबुं तेह । 
त्यात्याते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ 
एकात क्रिया-तडत्वमें अबबा एकात शुप्कज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता | 


८29७9 ववाणीआ, वैशाख वदी ८ मंगछ, १०५६ 


3£, प्रमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आजकछके जीव हैं, और परमपुरुषोनि अग्रमत्तमें सहज 
आत्मगुद्धि कही दे । इसलिये उस बिरोधके जात होनेके लिये परमपुरुषका समागम-चरणका योग-हीं 
परम दितकारी दं | 3£ शान्ति, 





८2५ वबाणीआ, वेशाख वदी ९ बुध, १६५६ 
ववाणाआ, वाख बदां ६ बुध, ६ ४४5९ 
२०, मोतमाठाने शब्दातर अबया प्र॒संगविशेपमें कोई वाक्यातर करनेकी वृत्ति हो तो करना। 
उपोद्यात जादि डिसनेकी दृत्ति दो तो लिखता | जीवनचरित्रकी वृत्ति उपद्यात करना। 
2 का मय 60 करा लक कल इतर अकत बह कल 34 कक कल कक 
« ६ पूछ प्रद्रध तगीशेष है। इसमे प्रथम प्रदवक भोजन आदिका त्याग किया जाता है | 
कफ टिद --अनुयादक 


क८०७८४७०] विविधपबआविरद फिरिनलल्‍ल-एइए ८४६, ८४७ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--रेशेवाँ वर्ष जद 





उपाद्वातसे वाचकको, श्रोताकों, अल्प अल्प मतांतरकी बृत्ति विस्पृत होकर, जिससे ज्ञानी 
पुरुषोके आत्मस्वभावरूप परमधघर्मके विचार करनेको स्कूरणा हो, ऐसा सामान्यतः रक्ष रखना | यह 
सहज सूचना है । शान्ति: . 





८४६ बबाणीआ, वैशाख वदी १३ शनि, १९७६ 
३#. जहाँ बहुत विरोवी गृहवासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमूहका संकोचभाव 
रहता हो, वहों चातुर्मास करना योग्य नहीं; नहीं तो सब क्षेत्र अयकारी ही हैं। 
आत्मार्थीको विक्षेपका हेतु क्‍या हो सकता है? उसे तो सब समान ही हैं। आत्मभावसे 
बिचरते हुए ऐसे आर्य पुरुषोंको धन्य है। उ# शान्ति; । 


८४७ वंवाणीआ, चैशाख वदी १५ सोम. १९५७६ 


(१) 
३, आग मुनिवरोके लिये अविक्षेपभाव सेमव है| विनयमक्ति यह मुमुक्षुओका धर्म है। 
अनादिसे चपछ ऐसे मनको स्थिर करना चाहिये । प्रथम वह अत्येततरूपसे सामने होता हो तो 
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं | क्रम क्रमसे उस मनको महात्माओने स्थिर किया है--शान्‍्त किया है--- 
क्षय किया है--यह सचमुच आइचर्यकारक है । 


(२) 
# क्षायोपशमिक असंख्य, क्षायक एक अनन्य--अध्यात्मगीता, 

मनन और निदिध्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अतरात्मद्वत्तिमें अतिभासित हो, उसे 
यथाशक्ति लिखना योग्य हैं | शान्ति:. 

(३) 

३४, यथार्धरूपसे देखे तो शरीर वेदनाकी मूर्ति है | समय समयपर जीव उसके द्वारा वेदनाका 
ही अनुभव करता है। कचित्‌ साता और नहीं तो प्रायः वह अप्ताताका ही वेदन करता है | मानसिक 
असाताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यग्दष्टिको माछम हो जाती है। शारीरिक असाताकी 
मुझ़यता स्थूछ इश्यानको भी माक्म हो जाती है । जो वेदना पूर्वमें खुद्ध बंधनसे जीवने वॉघी है 
उस वेदनाके उदय होनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोकनेकों समर्थ नहीं । बसक 
उदय जीवको वेदन करना ही चाहिये । अज्ञानइष्टि जीव उसका खेदसे वेदन करें, तो भी कुछ वह 
पेदना घटती नहीं, अथवा होती हुईं रुकती नहीं। तथा सत्यदृष्टिवान जीव यदि उसका शातमावसे 
वेदन करें, तो वह वेदना वढ़ नहीं जाती | हाँ, वह नवीन बंधका हेतु नहीं होती-उससे पूर्वकी 
वलवान निजरा होती है | आत्मार्थीको यही कर्तेग्य है | के 


* क्षायोपशामिक भाव असंख्य होते है, परन्तु श्लायिकमाव एक और अनन्य ही होता है । 


ददे श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ पत्र ८४८, ८४९, ८५० 





मैं शरीर नहीं, परन्तु उससे मिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, और नित्य शाझतत हूँ। यह वेदना 
मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह मेरा स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं। इसलिये मुझे खेद नहीं करना 
चाहिये--इस तरह आत्मार्थीका अनुम्रेक्षण होता है | 3४. 


८५9८ ववाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १५, १९८६ 
आर्य ज़िभुवनके अल्प समयमें शान्तबृत्तित्ते देहोत्सग करनेकी खबर सुनी | छुशीछ मुमुक्षुने 
अन्य स्थान ग्रहण किया | 
जीवके विविध ग्रकारके मुख्य स्थान हैं | देवलछोकर्म इन्द्र तथा सामान्य त्रयखिशत्‌ आदि स्थान 
हैं | मनुप्यलोकर्म चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव, तथा माडलिक आदि स्थान हैं | तिर्यचोर्मे मी कहीं इष्ट 
भोगमूमि आदि स्थान हैं | 
उन सब स्थानोंका जीव छोड़ेगा, इसमें स्सन्‍्देह नहीं । ये जाति, गोती और बंबु आदि इन 
सबके अशाझ्जत अनिदय वास हैं | शान्ति:. 


८29९ ववबाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १३ सोम. १९५६ 


(१) 
3४, मुनियोंकों चातुर्माससवधी विकल्प कहेंसि हो सकता है ? निर्गरन्थ क्षेत्रकों किस सिरेसे 
बर्थ ? पिरिका तो कोई संबंध ही नहीं। 
निर्गन्ध महात्माओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक्‌ प्रतीति कराते हैं । 
तथारूप महात्माओंके एक आर्य बचनका सम्यक्‌ प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत्‌ काछ मोक्ष होती है, 
ऐसा श्रीमान्‌ तीथंकरने कहा है, वह यथार्थ है | इस जीवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता ह। शान्ति; | 
(२) 
3#, पत्र और समयसारकी ग्रति मिछी | कुन्दकुन्दाचार्यक्रत समयसार प्रन्थ जुदा है | इस 
प्रन्थका ऊर्ता जुदा दे, और प्रन्थका विषय भी जुदा है । ग्रन्थ उत्तम है । 
आय त्रिमुयनकी देहोत्सर्ग करनेजी खबर तुम्दें मिझो, उससे खेद हुआ वह ययथाय है | ऐसे 
फार्म आय त्रिनुयन जैसे मुमुक्षु पिस्छे ही €। दिन अतिदिन आातावस्थासे उसकी आत्मा स्वरूप-छक्षित 
होती जाती थी | ऊर्मतत्तजा सूझ््मतासे विचार कर, निदिध्यासन कर, आत्माकों तदनुयायी परिणतिका 
3 सतत निरोप दो--पदु उतस्तका सुल्य छक्ष था। उसऊी विशेष आयु होती तो वह मुमुश्न॒ चारित्र- 
नो ही शीग इग्नेंके टिये अयस्य प्रदत्ति कस्ता। जाति: जाति: गाति:. 


८०० वयाणीआ, य्येष्र बदी ९ गुढ, १५८५६ 
मा  ा क 
हस चल देती 2, जार नियम गरानेसे नियममें रटता दे | व्यसनमे काय्राऊ़ो अद्भुत 


फट लि पा रे. कवर नये परान हो जाता ४।८मस रेस ठोक जार परठोजका कस्याग चूड जाता हू । 


५ ४, 5 
पत्र ८५०१,८५२,८५३,८५४] विविध पत्र आदि सेग्रह--र३ेवां वर्ष 3६७ 


जीत 





समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता | तथा वजनरहित 


मनुष्य इस जगतूमे किसी कामका नहीं । 
अपनेको मिली हुई मनुष्यदेह भगवान्‌की भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये | 


८५०१ व॒वाणीआ, ज्येष्ठ बदी १०, १९०६ 


3४, पत्र मिला । शरीर-प्रकृति स्वस्थास्वस्थ रहती है, विक्षेप करना योग्य नहीं | 
है आर्य ! अतर्मुख होनेका अभ्यास करो | शातिः | 


८५२ ववबाणीआ, ज्येष्ठ बदी १५ बुध. १९५६ 


3», परम पुरुषकों अभिमत अभ्यंतर ओर बाह्य दोनों संयमकी उल्लासित भक्तिसे नमस्कार हो ! 
मोक्षमालाके संबंधर्मे जैसे तुम्हे सुख हो वैसा करो । 

मनुष्यता, आयेता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण, उसके ग्रति आस्तिक्यभाव, संयम, उसके प्रति 
वीयैप्रवृत्ति, अ्रतिकूछ योगोंमे भी स्थिति होना, अंतपर्यत सम्पूर्ण मार्गरूप समुद्रका पार हो जाना--ये 
उत्तरोत्तर दुलेभ और अत्यंत कठिन हैं; इसमें सनन्‍्देह नहीं । 

शरीर-प्रकृति कचित्‌ ठीक देखनेमें आती है, और क्षचित्‌ उससे विपरीत भी देखनेमें आती 
है | इस समय कुछ असाताकी मुख्यता देखनेमें आती है | ३४ शान्ति:- 

- (२) 

3४, चक्रवत्तीकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, 
ऐसी इस मनुष्यदेहका, और परमार्थमो अलुकूछ योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम- 
पढ॒का ध्यान न रहा, तो इस मनुष्यजन्मका अधिष्ठटित इस आत्माको अनंतबार धिक्कार हो । 

जिन्होंने प्रमादका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया। शातिः. 

(३) 
रारीर-प्रकृतिकी अनुकूछ-प्रतिकूलताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं | शान्तिः. 


८१३ 
हे जिससे मनचिंता प्राप्त हो, उस मणिको चितामणि कहा है | यह यही मनुष्य देह है कि जिस 
“योगमें--आत्यंतिक सर्व दुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पड़ती है । ह 
जिसका अचिन्त्य माह्यत्य हे, ऐसा सत्संगरूपी कल्पइक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दरिद्र बना रहे 
तो इस जगतमे यह ग्यारहवाँ आइचर्य है । | 





८५७ ववाणाणा आपाड़ ुदी ? गुरु, १९५६ 
कु १) 
3*, दो समय उपदेश और एक समय अडास्महण, तथा निद्वाके समयको छोड़कर वाकीका 


जद८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८५५ 


अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमें, पद्मनन्दि आदि शात्रोंके अवछोकनमें, और आत्मध्यानमें व्यतीत 
करना उचित है | कोई वाई या भाई कभी कुछ प्रश्न आदि करें तो उनका उचित समाधान करना 
चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शात हो । अछुद्ध क्रियाके निषिधक वचन उपदेशरूपसे न कहते हुए, 
जिस तरह छाुद्ध क्रियामें छोगोंकी रुचि वढे, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये । 

उदाहरणके डिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रूढ़ीके अनुसार सामायिक त्रत करता है, तो उसका 
निपेत् न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सत्शाख॒के अध्ययनमें अथवा 
कायोत्स्गर्में व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये | किंचितमात्र आमासरूपसे भी सामा- 
यिक त्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आवे, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये | 

स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत्त हो जाता है; अथवा ९ तुम्हारी यह 
क्रिया वरावर नहीं “इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोध देकर वह उस क्रियाकों छोड़ देता है---ऐसा ग्रमत्त 
जीबोंका स्वभाव है; और छोगोंकी इश्मिं ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है | इस- 
लिये मतमेंदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत्‌ रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों दूसरेकी 
आत्माका हित हो, त्यों त्यों ग्रद्धत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित 
करना चाहिये, यही निजराका सुन्दर मार्ग है | 

स्वात्महितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेको अविक्षेपमावसे आस्तिक्यब्ृत्ति बंधे, वैसा उसका 
श्रवण हो, क्रियाकी इद्धि हो, तथा कह्पित भेदोंकी वृद्धि न हों, और अपनी और परकी आत्माकों 
शाति हो, इस तरह ग्रद्ृत्ति करानेमें उलछासित ब्त्ति रखना । सत्शात्षके ग्रति जिससे रुचि बढ़े वेसा 
करना | ३४ शान्ति: . 

(२) 
२. < ते मांट उभा कर जोढी, जिनवर आगछ कहिये रे । 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनंदघन लहिये रे ॥ 


२. मुमुक्षु भाईयोंको, जिस तरह छोक-विरुद्ध न हो, उस तरह तीर्थके छिये गमन 
कफरनेम आज्ञा़ा अतिक्रम नहीं | ३४, शातिः. 


जज मोरवी, आपाढ़ वदी ९ झुक्र. १९५६ 
(१) 
१. मम्पऊ प्रकारते वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषाने परमथर्म कहा है | 
« तींएण येदनाऊा अनुभव करते हुए स्वसूप-अंशवृत्ति न हो, यही झुद्ध चारित्रका मार्ग है | 
» उपशम दो निस जानझा मूठ &, उस ज्ानमे तीद्ण बेदना परम निर्जरा भासने 


हक 
है] 
>] 
| 5» यान्ति « 


पोग्प दू 
(२) 


»« जापा4 पर्नेमातक् चानुनाससतत्री जो. किचित्‌ भी अपराब हुआ दो, उसकी नम्नतासे 
हतां नंद पे ३ | 


जा आज ला 





* अपर , -+4 सन, ज# ३२८८०, 


# पु 24 € 
कक 6 विन मद पल लत कल ननन ५६, 2५७, ८५८ ) विविध पत्र आदि संग्रह--रेरेवां वर्ष ७६५, 


पद्मनन्दि, गोम्मठसार, आत्मानुशासन, समयसारमल इत्यादि परमशांत श्रुतका अध्ययन होता 
होगा । आत्माके शुद्ध खवरूपका स्मरण करते ह । ऊ शान्ति. 





ह ८०६ मोरबी, आधषाढ़ सुदी १९७६ 


१ प्रशमरसनिमर्म दृष्टियुग्प प्रसन्न; वदनकमलमंकः कामिनीसंगशून्यः । 

करयुगमपि यत्ते शख्संबंधवेध्यं, तदसि जगाति देवों वीतरागस्त्वमेव ।। 

__ तेरे दो नेत्र प्रशमरसमें डूबे हुए हैं--परमशात रसका अनुभव कर रहे है | तेरा मुखकमल 
प्रसन्न है-उसमें प्रसन्नता व्याप रही है | तेरी गोदी ज्लीके संगसे रहित है। तेरे दोनों हाथ शख्रपे 
रहित हैं, अर्थात्‌ तेरे हाथोंमें श्र नहीं है--इस तरह हे देव | जगतमे तू ही वीतराग है। 

देव कौन ? बीतराग | दर्शनयोग्य मुद्रा कौनसी ? जो वीतरागता सूचन करे । * 

२. स्वामीकार्तिकेयालुग्रेक्षा वैराग्यका उत्तम ग्रन्थ हे। द्रव्यको-बस्तुको-यथावत्‌ छक्षमें रखकर, 
इसमें वैराग्यका निरूपण किया हैं । गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था । कार्ततिकस्वामी इस भूमिमें 
बहुत बिचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे और अडोल बृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी 
कार्चिकेय आदिकी अडोल वैराग्यमय दिगम्बरद्बत्ति याद आती थी। नमस्कार हो उन स्वामी 
कात्तिकेय आदिको ! 





८५७ मोरबी, श्रावण वदी 9 मंगछ, १९०६ 
३४, संस्कृतके अभ्यासके योगके संबंधमें लिखा; परन्तु जबतक आत्मा छुद्दढ़ प्रतिज्ञासे प्रव्॒त्ति 

न करे तबतक आज्ञा करनी मर्यंकर है । 
जिन नियमोंमे अतिचार आदि छगे हो, उनका कृपाछ श्रीमुनियोसे यथाविधि प्रायश्चित्त लेकर 
आक्रशुद्धि करना उचित है; नहीं तो वह मयंकर तीत्र बंधका हेतु है । नियमर्मे स्वेच्छाचारसे प्रवर्तेन 


करनेकी अपेक्षा मरना अयस्कर है--ऐसी महान्‌ पुरुषोकी आज्ञाका कोई भी “विचार नहीं रक्खा ? तो 
फिर ऐसा प्रमाद आत्माको भयंकर क्‍यों न हो ? 


ः ८टण्ट मोरबी, श्रावण वदी ५ बुध. १९५६ 
३#, कदाचित्‌ यदि निद्धत्ति-मुख्य स्थककी स्थितिके उदयका अंतराय ग्राप्त हो, तो हे आये ! 
तुम श्रावण वद्दी ११ से भाद्रपद सुदी १५ तक सदा सविनय परम निवृत्तिकों इस तरह सेवन करना 
कि जिससे समागमवासी मुमुक्षुओंको तुम विशेष उपकारक होओ; और वे सब निव्ृत्तिभूत सदनियमोंका 
सेवन करते हुए सत्शात्च-अध्ययन आदियें एकाग्र हों, यथाशक्ति ब्रत नियम गुणके ग्रहण करनेवाले हॉ। 
मु शरीर-प्रकृतिमें सबल आसातनाके उदयसे यदि निदृत्ति-मुख्य स्थलका अंतराय माछूम होगा 
यहोसे प्रायः भेजेंगे 
तुम्होरे अध्ययन मनन आदिके लिये योगशा््र पुस्तक भेजेंगे; जिसके चार प्रकाश 


दूसरे मुमुझु भारयोंको भी श्रवण करानेसे परम लाभ होना संभव है | 
९७ 


७७० श्रीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पत्र ८५९, ८६ ० 





हे आर्य ! अल्पआयुवाले दुःघमकालमें प्रमाद करना योग्य नहीं; तथापि आराबक जीदवोंकों 
वत्‌ू उ ३ 
तदूवतू सुद्द्ध उपयोग रहता है । न 
आत्मबछाधीनतासे पत्र लिखा है | ३४ शान्ति:, 


८०९ मोरबी, श्रावण बदों ८, १९०६ 


( १ ) पड़दर्शनसमुचय, योगदृश्सिमुच्नयका भाषातर गुजरातीमें करना योग्य है, सो करना । 
घड़दर्शनसमुचयका भाषातर हुआ है, परन्तु उसे सुधारकर फिरसे करना उचित है | धीरे धीरे होगा; 
करना । आनंदघनचोबीसीका अथ भी विवेचनके साथ लिखना । 


(२) नमो दुवोररागादिवेरिवारनिवारिणे । 
अहँते योगिनाथाय महावीराय तायिने ॥ 
श्रीहेमचन्द्राचाय योगशास्रकी रचना करते हुए मंगछाचरणमें वीतरागसर्वज्ञ अरिहंत योगिनाथ 
महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते हैं। 
जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसे रागद्वेष अज्ञानरूपी शत्रुके 
समृहको जिसने रोका-जीता-जो वीतराग सर्वज्ञ हुआ, वीतराग सर्वज्ञ होकर जो अहँतू पूजनीय हुआ; 
और वीतराग अहँत होकर, जिनका मोक्षके लिये प्रवर्तन है ऐसे भिन्न मिन्न योगियोंका जो नाथ 
हुआ--नेता हुआ; और इस तरह नाथ होकर जो जगत॒का नाथ--तात--्राता हुआ, ऐसे महावीरकों 
नमस्कार हो | 
यहाँ संद्देवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशयका सूचन किया है । 
इस मंगढत्तुतिम समग्र योगशात्रका सार समाविष्ट कर दिया है, सदेवका निरूपण किया है; 
समग्र वस्तुस्वरूप-तत्तज्ञानका-समावेश कर दिया है। कोई खोज करनेवाछा चाहिये। 
( ३ ) छोकिक मेलेमें वृत्तिको चंचल करनेवाले प्रसंग विशेष होते हैं । सच्चा मेला तो 
सत्संगका है । ऐसे मेलेमें बत्तिकी चेचछता कम होती है--- दूर होती है | इसलिये ज्ञानियोंने सत्संगके 
मेलेका बखान किया है--उपदेश किया है । 


८६० मोरबी, श्रावण वदी ९, १९५६ 


3४ जिनाय नमः 
१. ( १ ) परमनिद्धत्तिका निरन्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है | 
(२ ) तथारूप योगमें असमर्थता हो, तो निद्ृत्तिका सदा सेवन करना ,चाहिये, अथवा 
( ३ ) स्वात्मवीयंको छिपाये त्रिना, जितना बने उतना निव्ृत्ति सेवन करने योग्य अवसर 
प्राप्त कर, आत्माकों अग्रमत्त करना चाहिये यही आज्ञा है| अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वतिथियोमें ऐसे 
आशयसे छुनियमित वत्तेनसे ग्रद्गात्ति करनेकी आज्ञा की गई है। 
२. जिस स्थढर्मे धर्मकी सुछ्धृता हो, वहाँ श्रावण वद्यी ११ से भाद्रपद पूर्णिमातक स्थिति करना 


पत्र ८६१, ८६२ ) घिविच पत्र आदि संग्रह--३रेवाँ व्षे ७७१ 





योग्य है | ज्ञानीके मार्गकी ग्रतीतिमे जिससे निःसंशयभाव प्राप्त हो, और उत्तम गुणब्रत, नियम शील 
और देव गुरु धर्मकी मक्तिमें वीय परम उल्लाप्तित होकर वर्चन करे, ऐसी सुदृ़ता करनी योग्य है, और 
वही परम मंगलकारी है | 

३. जहां स्थिति करो वहाँ अपना ऐसा वर्त्तन रखना कि जिससे समागमवासियोकों ज्ञानीके 
मार्गकी प्रतीति सुदृढ़ हो, और वे अग्रमत्तमावसे सुशीछकी बद्धि करें | 32, शान्तिः. 


८६१ मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६ 
3४, आज योगशाख्त्र ग्रन्थकों डाकसे भेजा दिया है | 
मुमुक्षुओंके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण वदी ११ से भाव्रपद सुदी १५ तक 
सुब्रत, नियम और और निवृत्ति-परायणताके हेतुसे इस अ्न्थका उपयोग करना चाहिये । 
प्रमत्तमावसते इस जीवका बुरा करनेमे कोई न्‍्यूनता नहीं रक्खी, तथापि इस जीवको निम्न- 
हितका उपयोग नहीं, यही खेदकारक है | 


हे आये | हाल्में उस अगप्रमत्तमावको उल्लासित वीर्यल मंद करके सुशील्सह्तित सत्श्तका 
अध्ययन कर निबृत्तिसे आत्ममावका पोषण करना | 


८६२ मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५७६ 
श्रीपयूषण-आराधन 


१. एकांत योगस्थल्म-. 


प्रभातमें---( १ ) देव गुरुकी उत्कृष्ट भक्तिवृत्तिसि अतरात्माके ध्यानपूर्वक्ित दो घड़ीसे चार 
घड़ीतक उपशात ब्रत. 


( २ ) श्रुत-पद्मतन्दि आदि अध्ययन, श्रवण, 
मध्याहमे--( १ ) चार घड़ी उपशात ब्रत. 
( २ ) श्रुत-कर्मग्रन्थका अध्ययन, श्रवण; खुदिश्[दश्टि]तरगिणी आदिका थोडा 
अध्ययन. 
सायकालमे--( १ ) क्षमापनाका पाठ, 
( २ ) दो घड़ी उपशांत ब्रत., 
( ३ ) कर्मविषयक ज्ञानचर्चा. 


२, सब प्रकारके राजिभोजनका सबथा त्याग | हो सके तो भाद्रपद 
हे पूर्णभातक 
आहार देवा, 275  प्राण्रातक एक समय 


पंचमीके दिन घी, दूध, तेल, दहीका भी र शातत्रतमें विशेष 
वे, तैछ, दह्का भी त्याग । उपर ् 
गे उपयात्त करना | काछ विताना; हो सके 


धरियादी--सर्वथा त्याग ( आठों दिन )। 
तेमंचय-- आठठो दिन पाठता | बने तो भाद्रपद पूनमतक । शमस., 





5छर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नसमाधान 


८६ ३ 
४ व्याख्यानसार आर प्रश्नसमाधान 
(१) मोरबी, आपाढ़ सुदी 9 रवि. १९०६ 


१. ज्ञान वैराग्यके साथ, और वैराग्य ज्ञानके साथ होता है---अकेछा नहीं होता। 

२, वेराग्य &ंगारके साथ नहीं होता, और <ंगार वैराग्यके साथ नहीं होता | 

३. वीतराग-बचनके असरसे जिसे इच्द्रिय-छुख निरस न छगा, उसे ज्ञानीके वचन कानमें 

ही पड़े नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

५. ज्ञानीके वचन विषयके विरेचन करानेवाले हैं | 
१५, उम्मस्थ अर्थात्‌ आवरणयुक्त | 

(६. शैछशीकरण ( शैल-पर्वत-+ईश>महान्‌ )-पर्वतोमें महान्‌ मेरुके समान अचछ-अडग। 
७, अकंप गुणवाला-मन वचन कायाके योगकी स्थिरतावाला- 

८. मोक्षमें आत्माके अनुभवका यदि नाश होता हो, तो फिर मोक्ष किस कामका ? 

१ ९,, आत्माका ऊर्ष्बखभाव है, तदनुसार आत्मा ग्रथम ऊँची जाती है, और कदाचित्‌ वह 
सिद्धशिछातक भठक आती है, परन्तु कर्मरूपी वोझा होनेसे वह फिर नीचे आ जाती है; जैसे 
इवा हुआ मनुष्य उछाछा लेनेसे एकवार ऊपर आता है, परन्तु फिर नाचे ही चछा जाता है । 

६2 आषाढ़ सुदी ५ सोम, १९५६ 
१, जैन आत्माका स्वरूप है | उस स्वरूपके (वर्मके) ग्रवत्तक भी मनुष्य ही थे | उदाहरणके 
लिये वर्तमान अवसर्पिणीकालमें ऋषभ आदि वर्मके ग्रवर्तक थे | इससे कुछ उन्हें अनादि आत्मघर्मका 
विचार न था-यह वात न थी । 
२. छगभग दो हज़ार वर्षस अविक हुए जैनयति शिखरसूरि आचार्यने वैश्योंको क्षत्रियोंके 
साथ मिला दिया | 
३. उत्कष, अपकर्ष, और संक्रमण ये सत्तार्मे रहनेवाछी कर्मग्रकृतिके ही हो सकते हैं----उदयमें 
आई हुए प्रकृतिक नहीं हो सकते । 
9. आयुकमका जिस ग्रकारसे बंध होता है, उस प्रकारसे देहत्यिति पूर्ण होती है । 
५५. ओसवाल * ओरपाक ” जातिके राजपूत हैं । 
अधेरेमें न देखना, यह एकात दर्शनावरणीय कर्म नहीं कहा जाता, परन्तु मंद दर्शना- 
वरणीय कहा जाता है । तमसुका निमित्त और तेजस॒का अभाव उसीको लेकर होता है । 
७. दर्शनके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है | 
८. ज्ञेयकों जाननेके लिये ज्ञानको बढ़ाना चाहिये | जेसा वजन वैसे ही बाठ | 
< सवत्‌ १९५६ में जिस समय श्रीमद्‌ राजचन्द्र मोखरीर्मे थ, उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, उन 
व्याख्यानोंका सार एक श्रोताने अपनी स्मृतिके अनुसार लिख लिया था; उसीका यह संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया दै | 
--अनुवादक, 








ल्‍्> ». अऊ छऋ , 
८६४ व्याख्यानसार-प्रश्नममाघान |] विविध पत्र आदि संग्रह--१रेवां वर्ष उछर 


९. जैसे परमाणुकी शक्ति पर्याय ग्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है, उसी तरह चैतन्यद्रव्यकी शक्ति 
विशुद्धताके प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती हैं। कॉच, चश्मा, दुरबीन आदि पहिले ( परमाणु ) के अनुसार 
हैं; और अवधि, मनःपर्यव, केवलज्ञान, रूब्धि, ऋद्धि वंगेरह दूसरे ( चेतन्यद्रव्य ) के अनुसार हैं । 


(३) आषाढ़ सुदी ६ भीम. १९५६ 
१. क्ष्योपशमसम्यक्त्वकों वेदकसम्यक्त्व भी कहा जाता हैं। परन्तु क्षयोपश्मममेंसे क्षायिक! 
होनेकी संधिके समयका जो सम्यकृत्व है, वही वास्तविक रीतिसे वेदकसम्यक्त्व है | 


२. पॉच स्थावर एकेन्द्रिय बादर और सूक्ष्म दोनों है। वनस्पतिके सिवाय बाकीके चारसे 
असंख्यात सूक्ष्म कहे जाते हैं । निगोद सूक्ष्म अनंत हैं; और वनस्पातिके मी सूक्ष्म अनंत हैं, वहाँ 
निगोदम सूक्ष्म वनस्पति घटती है | 


३. श्रीतीयंकर ग्यारहवें गुणत्थानका स्परी नहीं करते, इसी तरह वे पहिले, दूसरे तथा 
तीपरेका भी स्पशे नहीं करते । 


४. वर्धभान, हीयमान और स्थित ऐसी जो तीन परिणामोंकी घारा है, उसमे हीयमान 
परिणामकी सम्पक्ल्वसंबंधी ( दर्शनसंबंधी ) धारा श्रीतीर्थकरदेवको नहीं होती; और चारिजर्संबंधी 
धाराकी भजना होती है। 

५. जहाँ क्षायिकचारित्र है वहों मोहनीयका अभाव है; और जहाँ मोहनीयका अभाव है, वहाँ 
पहिला, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवों इन चार सुणस्थानोकी स्पर्शनाका अभाव है। 


९. उदय दो प्रकारका है;।--एक ग्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय । विपाकोदय बाह्य ; 
(दिखती हुई ) रीतित वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय मीतरसे वेदन किया जाता है | 

७. आयुकमका बंध प्रकृतिके बिना नहीं होता, परन्‍तु वेदनीयका होता है | 

८. आउुभ्रक्नाति एक ही भवमें वेदन की जाती है । दूसरी प्रकृतियों उस भव और दूसरे भें 
भी वेदन की जाती हैं । 

६. जीव जिस भवकी आयुग्रकृतिका भोग करता है, वह समस्त भवकी एक ही वंधप्रकृति है | 
उस वंघप्रकृतिका उदय, जद्ेंसि आयुका आरंभ हुआ वहींते गिना जाता है | इस कारण उस भवकी 
आउुप्रकृति उदयमें है; उसमें संक्रमण, उत्कप, अपकर्ष आदि नहीं हो सकते | 

१०. आयुकर्मकी प्रकृति दूसरे भव नहीं भोगी जाती । 

११. गति, जाति, स्थिति, संतरे, अवगाह ( शरीरप्रमाण ) और रसको, अप्ठुक जीवमें अप्॒तुक 
अमाणमें भोगनेका आधार आयुकर्मके ही ऊपर है। उदाहरणके डिये, किसी मनुप्यकी सौवर्षकी आयुकर्म- 
परहतिका उदय हो; और उसमेंसे यदि बह अस्सी वर्षमें अधूरो आयुर्मे मर जाय, तो फिर वाकौके वीछ 
*१ कई और फिस तरहसे भोगे जेयिगे ! क्योंकि दूसरे भवमें तो गति, जाति, स्थिति, संबंध आदि 
पत्र नये पिरेसे ही होते ढें-इक्त्यासीये वर्षलसे नहीं होते | इस कारण आयुउदय-गक्नति वी लत हे 

उफती | जिस जिस प्रफारसे उंच पञ्म हो, उत्त उस प्रकारतें वह उद कै ञआात हे न्‍ हे > हल 
रे < उद्यम जाता है; इससे 


॥ किसीको 
नहीं सकता | 


५ ५ "2 काप ३ स्ज्म कह के 
+शीत्रज्‌ जाबुका चुटित दोना माइम हो सझूता ४, परन्तु ऐसा व्रन 
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१२. संक्रमण अपकर्ष उत्कर्प आदि करणका नियम, जबतक आयुकर्मवर्गणा सत्तामें हो, तब- 

तक लागू हो सकता है | परन्तु उदयका प्रारंभ होनेके वाद बह छागू नहीं पड सकता | 
)१३, आयुकर्म पृथ्वीक समान है; और दूसरे कर्म बृक्षते समान हे ( यदि प्रृथ्वी हो तो 
वृक्ष होता है )। 

१४. आयु दो ग्रकारकी हैः--सोपक्रम और निरुपक्रम | इसमेंसे जिस प्रकारकी आयु बॉवी हो, 
उस्ती तरहकी आयु भोगी जाती है । 

। १५. उपशमसम्यक्ल क्षयोपशम होकर क्षायिक होता है | क्योंकि उपशम सत्ता है इसढिये 
वह उदय आकर क्षय होता है। 

१६. चक्षु दो प्रकारकी होती ढेः--ज्ञानचक्षु और चर्मचक्षु। जेसे चर्मचक्षुस एक वस्तु जिस 
स्वरूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दुस्वीन सूक्ष्म-दर्शक आदि यंत्रोंसे भिन्न स्वरूपसे ही दिखाई देती 
है; वैसे ही चर्मचक्षुसे वह जिस स्वरूपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी मिन्नरूपसे ही दिखाई 
देती है और उसी तरह कही जाती है; फिर भी उसे अपनी होशियारीसे-अहंभावसे-न मानना, 
यह योग्य नहीं । 

(9) आपषाढ़ सुदी ७, बुध. १९०६ 


१. श्रीमान्‌ कुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपाहुड (अष्टप्राश्मत) की रचना की है। ग्राम्रतोंके भेद:-- 
दरशनप्राभ्गत, ज्ञानग्राम्मत, चारित्रप्राघ्नत इन्यादि | दर्शनग्रार्ृतमें जिनभावत्का स्वरूप बताया है । 
शाक्षकर्ता कहते हैं कि अन्य भावोंका हमने, तुमने और देवाधिदेवोतकने पूर्चमें सेबन किया है, और 
उससे काये सिद्ध नहीं हुआ | इसलिये जिनभावके सेवन करनेकी जरूरत है | वह निनभाव श्ात हैं, 
आत्माका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है | 

२. चारित्रग्राभ्त ० 

३. जहाँ दरृव्य और उसकी पयांय नहीं माने जाते; वहाँ उसमें विकल्प होनेसे उछझन हो 
जाती है । पर्यायोंकी न माननेका कारण, उतने अंशको नहीं पहुँचना ही है। 

४. द्वब्यकी पर्याय हैं, यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है; परन्तु वहाँ दव्यका स्वरूप समझनेमें 
विकल्प रहनेके कारण उल्झन हो जाती है, और उससे ही मटकना होता है | 

७. सिद्धपद द्रव्य नहीं है, परन्तु आत्माकी एक झुद्ध पर्याय हैं | वह पद पहिले जब मनुष्य 

या देवपद था, उस समय वही पर्याय थी | इस तरह द्रव्य शाख़त रहकर पर्यायांतर होता है | 
&. शान्तमाव प्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है। 
७. आत्मापिद्धिके लिये द्वादशागीका ज्ञान करते हुए वहुत समय चढा जाता है; जब कि एक 
मात्र शातमावके सेवन करनेसे वह तुरत ही ग्राप्त हो जाता है। 
८. पर्यायका स्वरूप समझनेके लिये श्रीतर्थिकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और आब्य) समझाये हैं। 
९. द्रव्य धुव---सनातन--है । 
१०. पर्याय उत्पादब्ययुक्त है | 
० लेखकते सार नहीं लिया जा सका ।---अनुवादक, 


___ अस्ऑऋचश्््ु्र्-+--+++++: 


३ ३ & 
दिस डुछ 
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१ १, छहों दर्शन एक जैनदरीनमें समाविष्ट हो जाते है । उसमें भी जैन एक दर्शन है | 
बौद्ध-क्षणिकवादी-पर्यायरूप सत्‌ है । वेदान्त-सनातनन्‍्ऋव्यरूपसे संत्‌ है। चार्वोक-निरी- 
खरबादी- जबतक आत्माकी ग्रतीति नहीं हुईं तबतक उसे पहिचाननेरूप सत्‌ है । 
१२. ( आत्मा ) पर्यायके दो भेद हैः---जौविषयांय ( संसारावस्थामें ) और सिद्धपयोय । 
सिद्पर्याय सौ टंचके सोनेके समान है, और जीवपर्याय खोठसहित सोनेके समान है । 
१३, व्यंजनपर्याय ० 
१४. अर्थपयौय ० हु 
१७, विषयका नाश (वेदका अभाव) क्षायिकचारित्रस होता है। चौथे गुणस्थानकर्मे विषयकी 
मंदता होती है, और नवमें गुणस्‍्यानकतक वेदका उदय होता है । 
१६, जो गुण अपनेमें नहीं हैं, वे गुण अपनेमें है--जो ऐसा कहता अथवा मनवाता है, 
उसे मिथ्यादष्टि समझना चाहिये । 
१७. जिन और जैन शब्दका अथः--- 
घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन । 
मति-मदिराके पानसो, मतबारा सप्षुझ्े न ।। ( समयसार ) 
१८. आत्माका सनातन धर्म शात होना-विराम पाना है; समस्त द्वादशांगीका सार भी वही 
है। वह पड़द्रीनमें समा जाता है, और वह घड्दर्शन जैनदरशनमें समाविष्ट होता है | 
१९. वीतरागके वचन विषयका बिरिचन करानेवाले हैं | 
२०. जैनधमंका आशय, दिगम्बर तथा खेताम्बर आचायोका आशय, और द्वादशागीका आशय 
मात्र आत्माका सनातन धर्म ग्रात्त करानेका है---और वही साररूप है। इस बातमें किसी प्रकारसे 
शञानियोकी विकल्प नहीं | वही तीनो काछमें ज्ञानियोंका कथन है, था, और होगा | 
२१. बाह्य विषयोसे मुक्त होकर ज्यों ज्यो उसका विचार किया जाय, त्यों यों आत्मा बिर्त 
होती जाती है---निर्मल होती जाती है | 
२२. भंगजालम पड़ना नहीं चाहिये। मात्र आत्माकी शातिका विचार करना योग्य है। 
होते हम, हा हक 23 सम होते है (वेश्योंकी तरह कसर न खानेवाढे 
पावारण छोगो हक कस हल बह अं आर दोते हे १) तो भी आखिर तो वे 
के एक सारभूत बातकों ही पकड़कर रखनेबाले ) होते 
हैं। अर्थात्‌ अन्तमें चाहे कुछ भी हो जाय, पर्तु वे एक शातमावको नहीं छोड़ते; और समस्त 
इदशगौका सार भी वही है । 


१७. ज्ञानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता असातामें परिणाम नहीं करता । 
२७, इन्द्रियोंके भोगसे मुक्ति नहीं । जहाँ इन्द्रियोंका भो 22 0 06022 

हे पक ड्ढ याका भाग है च्ह्दा सप्तार डे ञं 5 

रे वहें मुक्ति नहीं | है; आर जहां ससार 


*, वारढवें गुणस्थानकतक ज्ञानीका आश्रय लेना चाहिये-ज्ञानीकी आज्ञासे वर्तन करना चाहिये। 
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२७, महान्‌ आचार्य और ज्ञानियोंमें दोप तथा भूलें नहीं होतीं। अपनी समझमें नहीं, आता; 
इसलिये हम उसे भूछ मान लेते हैं| तथा जिससे अपनेको समझमें आ जाय वैसा अपनेमें ज्ञान नहीं; 
इसलिये वैसा ज्ञान ग्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूलवाढा छगता है, वह समझमें आ जायगा, 
ऐसी भावना रखनी चाहिये ) परस्पर आचायोंके विचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेमें आये 
तो वह क्षयोपशमके कारण ही संभव है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं । 

२८. ज्ञानी छोग बहुत चतुर थे। थे विषय-खुख भोगना जानते थे | पॉचों इन्द्रियों उनके 
पूण थीं ( पॉचों इन्द्रियाँ जिसके पूर्ण हो, वही आचार्य-पदवीके योग्य होता है ); फिर मी इस ससार 
और इन्द्रिय-खुखके निर्माल्य गनेसे तथा आत्माके सनातन धर्ममें श्रेय माछ्म होनेसे, वे विषय-छुखसे 
विरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें संल्म हुए हैं । 

२९. अनंतकाल्से जीव भटकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई, जब कि ज्ञानीने एक 
अंतर्महत्तेमें ही मुक्ति बताई है । 

३०. जीव ज्ञानीकी आज्ञानुसार शातमभावमें बिचरे तो अंतमुहृ्तम मुक्त हो जाता है। 

३१. अमुक कस्तुयें व्यवच्छेद हो गई हैं, ऐसा कहनेमें आता है; परन्तु उसका पुरुषार्थ नहीं 
किया जाता, और इससे यह कहा जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गई हैं | यदि उसका सच्चा ( जैसा 
चाहिये वैसा ) पुरुषाथ हो तो गुण ग्रगठ हों, इसमें संशय नहीं | अग्रेजोंने उचयमम किया तो कारीगरी 
तथा राज्य ग्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवालोंने उद्यम न किया तो वे उसे ग्राप्त न कर सके; इससे विद्या 
( ज्ञान ) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता। 

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमें वत्तमानमें गुण मान बैठे हैं, उन 
जीवोंके समान श्रमणा न करते हुए उन विषयोंके क्षय करनेके लिये ही लक्ष देना चाहिये | 

(५७) आघषाढ सुदी ८ गुरु. १९५६ 
१. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथीमें मोक्ष पहिले तीनसे वढ़कर हे | मोक्षके 
लिये ही बाकीके तीनों हैं । 

२. आत्माका धर्म सुखरूप है, ऐसा प्रतीत होता है। वह सोनेके समान छुद्ध है। 

३. कमसे सुखदुःख सहन करते हुए भी परिग्रह उपाजन करने तथा उसके रक्षण करनेका 
सब प्रयत्न करते हैं | सव सुखको चाहते हैं, परन्तु वे परतंत्र हैं | तथा परतंत्रता ग्रशंसनीय नहीं है। 
४. वह मार्ग ( मोक्ष ) रत्नत्रयकी आराधनासे सब कमाका क्षय होनेसे प्राप्त होता है। 

५. ज्ञानीद्वारा निरूपण किये हुए तत्त्वोंका यथार्थ बोध होना सम्यग्ज्ञान है । 

६. जीव, अजीव, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये तस्व हैं | ( यहाँ पुण्यपापको 
आश्रवमें गिना है )। 

७, जीवके दो भेद हैं:--सिद्ध ओर संसारी:--- 


सिद्ध:--सिद्धको अनंतज्ञान दशैन वार्य और सुख ये स्वभाव समान हैं | फिर भी अनंतर 
परंपर होनेरूप उनके पन्द्रह भेद निम्न गप्रकारसे कहे हैंः--- 
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( १ ) ती4, ( २) अतीर्थ, (३ ) तीर्यकर, ( ४ ) अतीर्थकर, ( ५ ) स्वयंवुद्च, ( ६ ) 
प्रत्येकबुद्ध, ( ७ ) बुद्धयोधित, ( ८ ) ल्रीढिंग, (९ ) पुरुषलिंग, ( १० ) नपुंसकलिंग, ( ११) 
अन्यलिंग, ( १३ ) जैनलिंग, ( १३ ) गृहस्थलिंग, ( १४ ) एक, और ( १५ ) अनेक | 
संसारी:---संसारी जीव एक प्रकार, दो प्रकार इवादि अनेक प्रकारसे कहे हैं। सामान्यरूपसे 
उपयोग रुक्षणसे सर संसारी जीव एक ग्रकारके हैं। त्रस स्थावर, अथवा व्यवहारराशि अव्यवहारराशिके 
भेदसे जीव दो प्रकारके है। सूक्ष्म निगोदमेंसे निकठकर जिसने कभी त्रत्तपर्यीय प्राप्त की है वह व्यवहार- 
राशि है | तथा अनादिकाल्से सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर, जिसने कमी भी त्रसपयीय प्राप्त नहीं कौ, 
वह अव्यवहारराशि है| संयत असंयत और संयतासंयत, अथवा स्री पुरुष और नपुंसक इस तरह जीवके 
तीन प्रकार हैं। चार गतियोकी अपेक्षा चार भेद है। पॉच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पॉच भेद है। प्रथ्वी, 
अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस्त इस तरह छह भेद हैं | कृष्ण, नीछ, कापोत, तेज, पद्म, शुल्ठ 
और अछेशी ( यहाँ चौदहवे गुणत्थानवाले जीव लेने चाहिये, सिद्ध न छेने चाहिये, क्योंकि 
यह संसारी जीवकी व्याख्या है ), इस तरह जीवके सात भेद हैँ । अडज, पोतज, जरायुज, स्वेदज, 
रसज, सन्मूर्छन, उद्धिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये । पॉच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय और पंचेद्धिय इस तरह जीवके नो प्रकार समझने चाहिये | पॉच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
और संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके दस भेद समझने चाहिये | सूक्ष्म, बादर, तीन 
विकलेन्द्रिय, और पंचेद्वियोंमें जलचर, थरूचर, नभचर, तथा मनुष्य, देव और नारकी इस तरह जीवके 
ग्यारह भेद समझने चाहिये | छहकायके पर्यातत और अपर्याप्त इस तरह जीवके बारह भेद समझने 
चाहिये | उक्त सेव्यवहारिकके बारह भेद, तथा एक असंब्यवहारिक ( सूक्ष्म निगोदका ) मिलाकर 
तेरह भेद होते हैं | चौदह गुणस्थानोके भेदसे; अथवा सूक्ष्म बादर, तीन विकलेन्द्रिय तथा संज्ञी 
असेज्ञी इन सातोके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे जीवके चौदह मेद होते है | इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने 
सिद्धातका अनुसरण क़र जीवके अनेक भेद ( विद्यमान भावोंके भेद ) कहे हैं। 


(६) आषाढ़ छुदो ९ शुक्र, १९०६ 

१. जातिस्मरण ज्ञानके विषयमे जो शंका रहती है, उसका समाधान निम्न ग्रकारसे होगा;-.. 

जैसे वाल्यावस्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो, उसका बहुतसोंको बृद्धावस्थामें घरण 

होता है और बहुतसोंको नहीं होता; उसी तरह बहुतसोंको पू्वेंभवका भान रहता है और बहुतसोको 

नहीं रहता | उसके न रहनेका कारण यह है कि पूर्वदेहको छोड़ते हुए जीव बाह्य पदार्थोमे पल 

हो कर मरण करता है, और नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रहता है | इससे उल्टी रीतिसे 
चलनेवालेको ( जिसने अवकाश रक्‍्खा हो उसे ) पूर्वभव अनुभवमें आता है | 


२. जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञानका भेद है । पूर्वपर्यायको छोड़ते हुए वेदनाके 
पारण करते हुए गर्भोवासके कारण, बालावस्थामें मढ़ताके कारण, और वर्त्तमान देहमें छीनताके कारण 
5 करनेका अवकाश ही नहीं मिछता | तथापि जिस तरह गर्मावास और बल्योवित्या 

नहीं रहते, इस कारण वे ग, यह जा 

रे हे, इ होते ही नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; उसी तरह उपर्युक्त कारणोंको | 








कारण, नई देह: 
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छेकर पूर्वपर्याय स्मृति्मे नहीं रहती, इसाल्ये वह होती ही नहीं--यह नहीं कहा जा सकता | 
' जिस तरह आम आदि बृक्षोंकी कछम की जाती है, तों उसमें यदि सानुकूछता होती है तो ही वह 
लगती है; उसी तरह यदि पूर्वपर्यायकी स्व्ृति करनेकी सानुकूछता (योग्यता) हो तो जातिस्मरण ज्ञान 
होता है | पूर्वसज्ञा कायम होनी चाहिये । असंज्ञीका भव आ जानेस जातिस्मरण ज्ञान नहीं हीता। 
३. आत्मा है | आत्मा नित्य है | उसके प्रमाण:--- 
“ (१) बालकको दूध पीते हुए क्‍या “चुक चुक' शब्द करना कोई सिखाता है? वह तो पूर्वका 
अभ्यास ही है। 
(२) सर्प और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और विछीका खाभाविक वैर है | उन्हें उसे 
कोई भी नहीं सिखाता । पूर्वभवके वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है---पूर्वज्ञान है । 
४. निःसंगता यह वनवासीका विषय है--ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, वह सत्य है | जिसमें दोनों 
व्यवहार ( सासारिक और असासारिक ) होते हैं, उससे निःसंगता नहीं होती । 
७. संसारके छोड़े बिना अग्रमत्त गुणस्थानक नहीं | अग्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तर्मुह्न्ततैकी है | 
६. * हमने समझ डिया है, हम शान्‍्त हैं ?--ऐसा जो कहते हैं वे ठगाये जाते हैं । 
७. संसारमें रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नहीं चढ़ सकते; इससे संसारी जीवको निराश न 
होना चाहिये--परन्तु उसे ध्यानमें रखना चाहिये। 
८. पूर्वमे स्ृतिमें आई हुईं वस्तुको फिर शातभावसे याद करे तो वह यथास्थित याद पड़ती है | 
९. ग्रथिके दो भेद हैं---एक द्वव्य--वाह्मग्रन्थि ( चतुष्पद, द्विपद, अपद इत्यादि ); दूसरी 
भाव---अभ्यतरप्रथि (आठ कर्म इत्यादि )। सम्यक्‌ प्रकारसे जो दोनों ग्रंथियोंसे निदत्त हो, वह निर्म्रथ हैं। 
१०. मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने ही नहीं, उसके वद्नका त्याग हो, 
तो भी वह पारछोकिक कल्याण क्‍या करेगा £ 
११. सक्रिय जीवको अवंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कभी बनता ही नहीं । ( क्रिया होनेपर 
अबंध गुणस्थानक नहीं होता )। 
१२. राय आदि दोषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता है; जबतक 
उनका सम्पूर्णूपते क्षय नहीं होता, तब्रतक मुमुक्षु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता । 
१३, राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोंके अभाव होनेपर बंध नहीं होता | राग 
आदिके श्रयोगसे कर्म होता छे । उनके अभावमें सत्र जगह कर्मका अभाव ही समझना चाहिये। 
१४५ आयुकर्म --- 
( अ ) अपपत्तन-गिशेष काठछका हो तो वह कर्म थोड़े ही काठमे वेदन किया जा सकता हे । 
इसका कारण पूतरफा पैसा बच ढे, इससे वह इस प्रकारसे उदयमें आता हे--भोगा जाता हे | 
( आ ) “टू गया? झइबच्द॒का अर्थ बहुतसे छोग "दो भाग होना ? करते 6; परन्तु उसका अर्थ 
श्रम नदी ८ । निस तरद्द  कर्मा ट्रट गया ? शज्दका अर्थ *कर्जा उतर गया-ऊर्जा दे दिया * द्वोता 
2, उसी तरद ६ आयु टूट गई ' दाब्दऊफा आशय समझना चादिये। 





[कक  , ग्रह वॉँ शह 
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५/( इ ) सोपक्रम--शिथिछू---जिसे एकदम भोग लिया जाय | 
.( ई ) निरुपक्रम्निकाचित । देव, नरक, युगछ, तरेसठ शल्कापुरुष और चरम- 
शरीणीको होता है । 
( उ ) प्रदेशोदय-प्रदेशको मुखके पास छे जाकर वेदन करना, वह ग्रदेशोदय है। प्रदेशोदयसे 
ज्ञानी कर्मका क्षय अंतमुद्गत्तेमें कर देते हैं | 
« ( ऊ ) अनपवर्त्तन और अनुदीरणा--इन दोनोंका अर्थ मिछ्ता हुआ है। तथापि दोनोंमें 
अंतर यह है कि उदीरणाम आत्माकी शक्ति है, और अनपवर्त्तनमें कर्मकी शक्ति है | 
(९ ) आयु घटती है, अर्थात्‌ थोड़े कालमें भोग छी जाती है 
१५, असाताके उदयमें ज्ञानकी कसौटी होती है । 
१६. पारिणामकी धारा थरमामीठरके समान है | 
(७) आषाढ़ छुदी १० शनि. १९७०८ 
१. (१) असमंजसता---अनिर्मल भाव ( अस्पष्टठता ). (२) विषम--जैसे तैसे. (३) आर्य-उत्तम | 
आये शब्द श्रीजिनेश्वर्के, मुमुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेवालोके डिये प्रयुक्त होता है। (४) निक्षेप- 
प्रकार, भेद, विभाग । 
२. भयत्राण--भयसे पार करनेवाछा; शरण देनेवाढा | 
३. हेमचन्द्राचार्य घंघुकाके मोढ़ वैश्य थे | उन-महात्माने कुमारपाल राजासे अपने कुट्ठम्बके 
लिये एक क्षेत्रक भी न माँगा था | तथा स्रयं मी राज-अन्नका एक ग्रासतक भी न लिया था--.यह 
बात श्रीकुमारपालने उन महात्माके अग्निदाहके समय कही थी । उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे । 


(६) आषाढ़ सुदी ११ रवि, १९५०६ 
२. सरस्वती्जनवाणीकी धारा, 
२. ( १ ) बॉधनेवाला, ( २ ) बॉधनेके हेतु, ( ३ ) बंधन और ( 9 ) बंधनके फढसे 
समस्त संसारका प्रपंच रहता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कहा है । 
३. बनारसीदास श्रीआगराके दशाश्रीमाली वैश्य थे | 


हि आपाढ़ छुदों १२ सोम, १९५६ 

२. श्रीयशोविजयजीने योगरदुष्टि ग्रन्थमभे---छट्ठी * कान्तादृष्टि ” में बताया में बताया है कि वोतरागसवरूपके 

बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; वीतरागसुखके सिवाय दूसरा सब सुख निःसत्व छुगता है... 
डम्बररूप छगता है। पॉचवीं 'स्थिराद्ष्टि में बताया है कि वीतरागसुख प्रियकर छगता है । आठवीं 
पराइष्टि ! मे बताया है कि परमावगाद्सम्यक्त्व होता है; वहाँ केवलज्ञान होता हु ; 


२. पातंजल्योगके कत्तोको सम्पक्त्व॒पग्राप्त नहीं हुआ था हरिमद्वसूरिने 
परन्तु 
शुतारी माना है । ! “ते हरिभद्रसूरिने उन्हें मार्गा- 


गिजयज हर दृष्टि वर्णन किया ह्ढै ओऔर उसके 
पशोविज्ञयजी महाराजने उन्हें दाल्ख्पसे गुजरातीमें ल्खिा है ः ) जरि उस ऊपरसे 
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9. योगइशिम छहों भारवोका ( औदयिक, आपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक 
और साजन्निपातिक ) समावेश होता है | ये छह भाव जीवके स्वतत्तभूत हैं | 
७. जवतक यथार्थ ज्ञान न हो तबतक मौन रहना ही ठीक है| नहीं तो अनाचार दोप छगता 
है । इस विषयमें उत्तराध्ययनसूत्रभ अनाचारनामक अधिकार है। 
६. ज्ञानीके पिद्धातमें फेर नहीं हो सकता | 
७. सूत्र आत्माका खधमम प्राप्त करनेके लिये बनाये गये है; परन्तु उनका रहत्व यथार्थ 
समझमें नहीं आता; इससे फेर माछ्म होता है | 
८. दिगम्बर्मतके तीत्र वचनोंके कारण कुछ रहस्य समझमें आ सकता है। खेताम्बरमतकी 
शिथिछताके कारण रस ठंडा होता गया | 
९. £ शाल्मलि वृक्ष ” यह शब्द नरकमें अस्ताता वतानेके लिये प्रयुक्त होता है | वह वृक्ष 
खदिरके इक्षसे मिछता जुछता होता है। भावसे संसारी-आत्मा उस वृक्षरूप है। आत्मा परमार्थसे 
( अध्यवस्ताय छोड़कर ) नंदनवनके समान है | 
१०. जिनमुद्रा दो ग्रकारकी हैः--कायोत्सग और पक्मासन | ग्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे 
अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन हैं । 
: ११. प्रशमरसनिमर्न॑ दष्टियुम प्रसले, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशन्यः । 
करयुगर्माप यत्ते शास्तसंबंधव॑ध्यं, तदास जगति देवों वीतरागस्त्वमेव | 
१२. चैतन्य छक्ष करनेवाऊेकी वलिहारी है | 
१३. तीर्थ-पार होनेका मार्ग | 
१४. अरहनाथ ग्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है | श्रीआनद्घनजीका दूसरा नाम 
लाभानंद था | वे तपगच्छमें हुए हैं । 
१७. वर्त्तमानमें छोगोंको ज्ञान तथा शातिके साथ संबंध नहीं रहा | मताचार्यने मार डाछा है। 
१६. < आशय आनदघनतणो, अति गंभीर उदार । 
वालक वांह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार || 
१७. ईश्वरत्त तीन ग्रकारसे जाना जाता है.--( १ ) जड़ जड़रूपसे रहता है; (२ ) 
चेतन्य-संसारी जीव-विभावरूपसे रहते हैं; ( ३ ) सिद्ध शुद्ध चैतन्यभावसे रहते हैं । 
( १० ) आपषाढ़ सुदी १३ भोम, १९७०६ 
१ 'भगवतीआराघना जैसी पुस्तकें मध्यमउत्कृ्-भावके महात्माओंके तथा मुनिराजोंके योग्य 
हैं। ऐसे ग्रन्थोंकीं उससे कम पदवी ( योग्यता ) वाले साधु श्रावकको देनेसे कृतश्नता होती है | उन्हें 
उससे उल्टा नुकसान ही होता है | सच्चे मुमुक्षुओंको ही यह छामकारी है। 
२. मोक्षमार्ग अगम्य तथा सरल है | 
अगम्य"---मात्र विभावदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे किसी भी जगह मोक्षमार्ग ऐसा नहीं 
रहा जो समझमें आ सके; और इस कारण वर्त्तमानमें वह अगम्य है | मनुष्यके मर जानेके परचात्‌ 


< आनेदधनका आशय अति गंभीर और उदार है, फिर भी जिस तरह वालक वॉह फेलछाकर समुद्रका 
विस्तार कहता है, उसी तरद यह विस्तार कहा है| 
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अज्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फलकी बराबर ही मतभेद पड़नेका फल हुआ है, और उसते 
गेक्षमार्ग समझमें नहीं आता । हे अल 
पा माथापचीको दूरकर, यदि आत्मा और पुद्छका एथकरण करके शांतमावसे 
अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरल है, और ले नहीं । ही 4 5 
३. अनेक शाल्तर हैं । उन्हे एक एकको बॉचनेके बाद, यदि उनका निर्णय करती उ का 
जाय, तो उस हिसावसे पूर्वआदिका ज्ञान और केवलज्ञान कमी भी आप न हो, अरथात्‌ उसकी मे 
भी पार न पड़े; परन्तु उसकी संकलना है, और उसे अ्रीगुरु बताते है कि महात्मा उसे अंतमह 
लेते हैं । 
डक हि इस कर नवपूर्वतक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि लहीं हुई, उसका कारण विम्ुुख- 
दरशासे परिणमन करना ही है | यदि: जीव सन्मुखदशासे चला होता तो वह तत्क्षण मुक्त हो जाता । 

७५, परमशांत रसमय मगवतीआराघना जैसे एक भी शाब्षका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ 

| बस 
को ६. ह आरे ( काल ) में संघयण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दुभिक्ष महामारी जैसे संयोग 
वासमबार आते हैं, इसलिये आयुकी कोई निश्चयपूर्वक स्थिति नहीं, इसलिये जैसे बने वेस आत्महितकी 
वात तुरत ही करनी चाहिये | उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है | ऐसे कठिन समयमें 
तो सर्वथा ही कठिन मार्म (परमशात होना) को ग्रहण करना चाहिये | उससे ही उपशम, क्षयोपशम 
और क्षायिक भाव होते है । 

७. काम आदि कमी कभी ही अपनेसे हार मानते है; नहीं तो बहुत बार तो वे अपनेको ही थप्पड़ 
मार देते है । इसलियि जहाँतक हो, जैसे बने वैसे, लरासे उसे छोड़नेके लिये अप्रमादी होना चाहिये-- 
जिस तरह जल्दीस हुआ जाय उस तरह होना चाहिये । शूरवीरतासे वसा तुरत हुआ जा सकता है | 

८. वर्त्तमानमें दश्टिरागानुसारी मनुष्य विशेषरूपसे हैं । 

९. यदि सचे वैदकी ग्राप्ति हो, तो देहका विधर्म सहजमें ही औषधिके द्वारा विधर्ममेसे निकछकर 
स्वघर्म पकड़ लेता है। उसी तरह यदि सच्चे गुरुकी ग्राप्ति हो तो आत्माकी शाति बहुत ही छुगमतासे 
और सहजमें ही हो जाती है । 

१०. क्रिया करनेमे तत्पर अर्थात्‌ अग्रमादी होना चाहिये | प्रमादसे उल्टा कायर न होना चाहिये। 

११, सामायिकन्‍संयम । ग्रतिक्रमण"आत्माकी क्षमापता-आराधना । पूजा>-्भक्ति. 

१२, जिनपूजा, सामायिक, ग्रतिक्रण आदि किस अनुक्रसे करने चाहिये--यह कहनेसे 
एकके वाद एक प्रइन उठते हैं, और उनका किसी तरह पार पड़नेवाढ्य नहीं । ज्ञोनीकी आज्ञानुसार, 
शनीद्वारा कहे अनुसार, चाहे जीव किसी भी क्रियामें प्रद्त्ति करे तो भी वह मोक्षके मार्गमें ही है | 

१३. हमारी आज्ञसे चलनेते यदि पाप ढंगे, तो उसे हम अपने सिरपर ओढ़ छेते हैं | कारण 

कि जैसे का कॉंठ पड़े हों तो ऐसा जानकर कि वे किसीको छर्गेंगे, मार्गमे जाता हुआ कोई आदमी 
उन्डे वडैसे उठाऊर, किसी ऐसी दूसरी एकांत जगहमें रख दे कि जहाँ वे किसीको न छूमें, तो कुछ वह 


पस्पका गुनाइ नही कहा जाता; उसी तरह मोक्षका शांत मार्ग वतानेसे पाप किस तरह छग सकता है 
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१४. ज्ञानीकी आज्ञापूवक चलते हुए ज्ञानी-गुरुने क्रियाकी अपेक्षासे, अपनी योग्यतानुसार 

किसीकी कुछ बताया हो, और किसीको कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अटकता नहीं है | 

१५. यथार्थ स्वरूपके समझे बिना, अथवा “जों स्वयं बोछता हैं, वह परमार्थत्े यथार्थ है 

अथवा नहीं, * इसके जाने विना-समझे बिना-जो वक्ता होता है, वह अनंत संसार बढाता है, इसलिये 
जहॉतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहॉतक मौन रहना ही उत्तम है । 

१६. वक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ मार्ग ग्राप्त करानेसे तीर्थंकरगोत्र वेंधता है, और 
उससे उछठा करनेसे महामोहनीय कर्म वँधता है | 

१७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मागे चढ़ा दें, परन्तु वरतनके अनुसार ही तो वस्तु 
रक्‍्खी जाती है | नहीं तो जिस तरह हलके बरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे वरतनका नाश हो जात 
है, उसी तरह यहाँ भी वहीं वात होगी । 

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जैसी बात नहीं है | कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जैसे हैं | तो 
अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थके आधीन है। यदि तुम पुरुषाथ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष 
प्राप्त किया, वे सब महात्मा पहिले अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवलज्ञान पानेके वाद भी ( सिद्ध होनेके 
पहिले ) देह तो वही की वही रहती है, तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाल डाला, 
यह समझकर हमें मी उसे निकाल डालना है । उसमें डर किसका ? वादविवाद अथवा मतभेद किसका ? 
मात्र शातभावसे वहीं उपासनीय है | 

( ११ ) आपाढ़ सुदी १४ ब॒ुघ- १९५६ 

१. गप्रथमसे आयुधको बॉधना और उपयोगमें छाना सीखे हों, तो वह लड़ाईके समय काम 
आता है, उसी तरह प्रथमसे ही यदि वैराग्यदशा ग्राप्त की हो, तो वह अवसर आनेपर काम आती 
है--आराधना हो सकती है । 

२. यशोविजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक़्खा था कि वे ग्रायः किसी जगह 
भी न भूले थे | तो भी छम्मत्थ अवस्थाके कारण डेढ्सौगाथाके स्तवनमें छवें ठाणागसूत्रकी जों शाखा 

दी है, वह मिलती नहीं, वह श्रीभमगवतीजीके पोचवें शतककों छक्ष्य करके दी हुई माछम होती है | 
इस जगह अथंकर्ताने 'रासभवृत्ति' का अर्थ पञ्चुतुल्य गिना है; परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं | रासम- 
जत्ति अर्थात्‌ जैसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो मी जातिस्वभावके कारण घूछ देखकर, उसका छोट 
जानेका मन हो जाता है, उसी तरह वर्त्तमानकाढमें बोछते हुए भविष्यकालमें कहनेकी वात बोल दी 
जाती है| 

३. भगवतीआराधनामें छेह्या अधिकारमें हरेककी स्थिति वगैरह अच्छी तरह बताई है । 

9. परिणाम तीन ग्रकारके हैं---हीयमान, वर्धभान और समवत्थित | ग्रथमके दो छम्मस्थकरो 
होते हैं, और अन्तिम समवस्यित ( अचल अकंप शैलेशीकरण ) केवलछज्ञानीको होता है | 

७. तेरहवें गुणस्थानकर्में छेश्या तथा योगका चरल-अचछमभाव है, तो फिर वहों समवस्थित 
परिणाम किस तरह हो सकता है ? उत्का आशय:---सक्रिय जीवको अवंध अलुष्ठान नहीं होता | 
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तेरहवें गुणस्थानकमें केवडीको भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे बंध है; परन्तु वह बंध अबंध- 
बंध गिना जाता है । चौदहवें गुणस्थानकमें आत्माके प्रदेश अचछ होते हैं. | उदाहरणके लिये, जिस 
तरह पिंजरेमें रक्खा हुआ सिंह जाढीको स्पर्श नहीं करता, वह स्थिर होकर बैठा रहता है, और कोई 
क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहाँ आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते है । जहाँ प्रदेशकी अचछता है वहाँ 
अक्रियता मानी जाती है । कि हा 
६. चल३ सो बंधे [धो)--योगका चलाथमान होना बंध है | योगका स्थिर होना अबंध है। 
७. जब अबंध हो उस समय जीव मुक्त हुआ कहा जाता है । 
- ८. उत्तर्गमार्म अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्र--जो निर्रतिचार है । 
उत्सर्गमे तीन गप्तियोँ गणित होतीं हैं | अपवादमें पाँच समितियोँ। गमित होती हैं । उत्सर्ग 
अंक्रिय है | अपवाद सक्रिय है । उत्सभमार्ग उत्तम है; और उससे जो उतरता हुआ है वह अपवाद 
है। चौदहवों गुणस्थान उत्समग है; उससे नीचेके गुणस्थान एक दूसरेकी अपेक्षा अपवाद हैं । 
०.. मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगसे एकके बाद एक अनुक्रमसे बंध पड़ता है | 
१०. मिथ्यात्व अर्थात्‌ जो यथार्थ समझमे नहीं आता | मिथ्यात्वसे विरतिभाव नहीं होता । 
विरतिके असाव कषायसे होती है; कषायसे योगकी चंचलता होती है | योगकी चंचलता आश्रव, 
और उससे उल्टा सेवर है । | 
११. दर्शनमें भूल होनेसे ज्ञानमे भूल होती है | जैसे रससे ज्ञानमे भूल होती है, वैसे ही 
आत्माका वीर स्फुरित होता है, और उसी प्रमाणम वह परमाणु ग्रहण करती है, और वैसा ही बंध 
पड़ता है; और उसी प्रमाणमें विषाक उदयमे आता है। उँगलीमें डेंगठी डाल देनेरूप-अंटीरूप-- 
उदय है और उनको मरोडनेरूप भूल है; उस भूलछसे दुःख होता है, अर्थात्‌ बंध बेँघता है | परन्तु 
मरोडनेरूप भूछ दूर हो जानेसे उनकी परस्परकी अंटी सहजमें विपाक देकर झड़ जाती है, और 
नया बंध नहीं होता । 
१२. दरशनमे भूछ होती है, उसका उदाहरणः---जैसे लड़का बापके ज्ञानमें तथा दूसरेके ज्ञानमें 
देहकी अपेक्षा एक ही है, अन्यथा नहीं; परन्तु बाप उसे जो अपना छड़का करके मानता है वही भूल 


है । वही दर्रशीनमे भूल है, और उससे यद्ञपि ज्ञानमे फेर नहीं तो भी वह भूल करता है, और उससे 
ऊपर कहे अनुसार बंध पड़ता है । 


१३, यदि उदयमें _आनेके पहिले रसमें मंदता कर दी जाय, तो आत्म्रदेशसे कर्म खिरकर 
हो जाय, अथवा मंद रससे उदय आवे | । 
१४. ज्ञानी छोग नई भूलें नहीं करते; इसलिये वे वंधरहित हो सकते हैं | 
हे १५. जशञानियोनि माना है कि देह अपनी नहीं है, वह रहनेवाढी भी नहीं; कभी न कभी उसका 
'ग ते होनेवाछा हो हे---इस भेद-विज्ञानकों लेकर मानो 
शतक कानमें सुनाई देता हे, और अज्ञानीके कान बहरे होते हैं इसलिये वह उसे जानता नहीं | 
हर १६, ज्ञानी देहकी नाशमान समझकर, उसका वियोग होनेपर उसमें खेद नहीं करता । प्स््तु 
हे तरह किसीकी वस्तु छे ली हो, और वादे वापिस देनी पड़े, उसी तरह देहको वह 

० त्तोप देता <---अर्थात्‌ वह देहमें परिणति नहीं करता | धर 2 


निर्जरा 


हमेशा नगारा वज रहा हो, इस तरह 
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१७, देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है | वह ज्ञानीका तेजाव है; उ्त तेजावसे देह 
और आत्मा जुदी जुदी हो सकती है । उस विज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समस्त शात्र रे है । 
जिस तरह तेजावसे सोना और उसका खोट अछग अडछग हो जाते हैं, उसी तरह ज्ञानीके भेद- 
विज्ञानरूप तेजावसे स्वाभाषिक आक्तद्वव्य अगुरुल्घु स्वभाववाठा होकर प्रयोगी द्रन्यसे जुदा होकर 
खधममें आ जाता है । 

१८. दूसेरे उदयमें आये हुए कर्मांका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती हैं, परन्तु 
वेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आतक्रग्रदेशोंसे वेदन करना ही चाहिये; और उसका 
वेदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव होता है | वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण ग्रगट न हुआ हो तो 
आत्मा देहाकारसे एरिणमन करती है, अर्थात्‌ देहको अपना मानकर वेदन करंती है; और उसके कारण 
आत्माकी शाति भंग हो जाती है | ऐसे प्रसंगमें जिन्हें भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञानियोंको 
असातावेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और वहां ज्ञानीकी कसौटी होती है | इससे अन्य दर्शनवाले 
वहाँ उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है | 

१९. पुद्ठलद्वव्यकी अपेक्षा रक्खी जाय, तो भी वह कभी न कभी तो नाश हो जानेवाछा है ही; 
और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाछा नहीं; इसालिये छाचार होकर दीय बनना किस कामका £ 

२०, जोगापयडिपदेसा--योगसे प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं | 

२१. स्थिति तथा अनुमागवंध कषायसे बँधते हैं । 

२२. आठ तरहसे, सात तरहसे, छह तरहसे, और एक तरहसे वंव वॉबा जाता है । 


( १२ ) आधाढ़ सुदी १८७ गुरु. १९७६ 
१. ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र, उसका फछ निर्वाण, और उसका फल अब्यावाघ सुख है| 
( १३ ) आपाढ़ वदी १ शुक्र. १९६५5 


१. देवागमस्तोत्र जो महात्मा समंतभद्वाचार्यन ( जिसका रब्दारथ होता है कि “ जिसे कल्याण 
माष्य है ? ) वनाया है, ओर उसके ऊपर दिगम्बर और ख़ेताम्वर आचायीने टीका की है | ये महात्मा 
दिंगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र सेताम्बर आचायीको भी मान्य है । इस 
स्तोन्रमें प्रथम इछोक निन्न ग्रकारसे हैः--- 

देवागमनभेायानचामरादिविभूतयः | 
मायाविष्वपि ह॒श्यंते नातरत्वमासे नो महान ॥ 

इस इछोकका भावाथ यह है कि देवागमन ( देवताओंका आगमन होता हो ), आकाशगमन 
( आकाझमें गमन होता हो), चामरादि विभूति ( चामर वगैरह विभूति होती हो, समवसरण होता हो 
इत्यादि )--ये सब मायावियोंमें भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात्‌ युक्तिसे भी हो सकते हैं), इसलिये 
उतने मात्रसे हो आप हमारे महत्तम नहीं ( उतने मात्रसे तीर्थंकर अथवा जिनेन्द्रदेवका अस्तित्व नहीं 
माना जा सकता । ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं | हमने तो उसका त्याग कर दिया है ) 

इस आचायने मानो गुफामेंसे निकछते हुए तीर्थकरका हाथ पकड़कर उपर्युक्त निरपेक्षमावसे वचन 

फहे हो---यह आशय बयहों बताया गया है। 


८ ढ़ हि: थे 
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२. आप्तके अथवा परमेश्वरके रुक्षण केसे होने चाहिये, उसके संबंधमे तच्वार्थसूत्रकी टीका 
पहिली गाथा निम्नरूपसे हैं;--- 
मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्‌ | 
ज्ञतारं विश्तत्वानां वंदें तहुणलब्धये ॥ 
सारभूत अर्थ:--९ मोक्षमार्गस्य नेतारं '-मोक्षमागको के जाने वाढा-यह कहनेसे मोक्षका 
अल्तित्व, मार्ग, और ले जानेवाछा इन तीन बातोकों स्वीकार किया है। यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी 
होना चाहिये; और यदि मार्ग है तो उसका द्रश्ठ भी होना चाहिए; और जो द्रष्टा होता है वही मार्गमे ले 
जा सकता है । मार्ममें छे जानेका कार्य निराकार नहीं कर सकता--साकार ही कर सकता हे । अर्थात्‌ 
मीक्षमागका उपदेश, साकार ही कर सकता है; साकार उपदेश ही--जिसने देहस्थितिसे मोक्षका 
अनुभव किया है---उसका उपदेश कर सकता है । ५ भेत्तारं कर्मभूश्ताम---कर्मरूप पर्वतका भेदन 
करनेवाला; अर्थात्‌ कर्मरूपी पर्वतोके भेदन करनेसे मोक्ष हो सकती है; अर्थात्‌ जिसने देहस्थितिसे 
करमरूपी पर्वतोंको भेदन किया है, वही साकार उपदेश है। वैसा कौन है ? जो वर्तमान देहमें जीव- 
नुक्त है वह। जो कर्मरूपी पर्वतोकों तोड़कर मुक्त हो गया है, उसे फिरसे कर्मका अस्तित्तत नहीं होता। 
इसलिये जैसा बहुतसे मानते है कि मुक्त होनेके बाद जो देह घारण करे वह जीवम्मुक्त है, सो ऐसा 
जीवन्मुक्त हमें नहीं चाहिये | ' ज्ञातारं विश्वतत्ताना “--विश्वके तत्वोको जाननेवाढा--कहनेसे यह 
बताया कि भाप्त कैसा चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो ।  वंदे तद्दुणछब्धये -- उसके 
गुणोंकी ग्रांत्तिके लिये में उसे वंदन करता हूँ---अर्थात्‌ जो इन गुणोंसे युक्त हो वही आप्त है, और बही 
वेदनीय है। 
३. मोक्षपद समस्त चैतन्योको ही सामान्यरूपसे चाहिये, वहन एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है; अर्थात्‌ 
यह चैतन्यका सामान्य धर्म है | वह एक जीवको ही हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता | 


४. भगवतीआराघनाके ऊपर. ख्ेताम्बर आचायीने जो टीका की है, वह भी उसी नामसे 
कही जाती है । 


७५. करणानुयोग अथवा द्वव्यानुयोगमे दिगम्बर और खेताम्बरोंके बीचमें कोई अन्तर नहीं, 
मात्र बाह्य व्यवहारमें ही अन्तर है। ं 
६. करणाजुयोगमें गणितरूपसे सिद्धान्त रक्खे गये हैं| उसमे फेर होना संभव नहीं' | 
७. कमंग्रन्थ मुख्यरूपसे करणानुयोगमे गाँभित होता है । 
८. परमाक्मप्रकाश दिगम्बर आचार्यका बनाया हुआ है | उसके ऊपर टीका है | 
९. निराकुछता खुख है । संकल्प दुःख है । $ 


५ १०. कायक्केश तप करते हुए भी महामुनिको निराक़ुछता अर्थात्‌ स्वस्थता देखनेमें आती है | 
अं है कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और उससे वह तप आदि कायक्लेश करता है 
वह स्वास्थ्यद्शाका अनुभव करता है; तो फिर जिसे कायक्लेश ः 

व करन 
सिद्धणगवानको निराकुछता कैसे सेमव नहीं ग ड ट 


११. चैतन्य देहयुणपर्म 
है. १. देहकी अपेक्षा चै लक सष्ट है। जैसे देहयुणधर्म देखनेमें आता है, वैसे ही 


७८दे श्रीमद्‌ रांजचन्द्र..[ ८६३ व्वाख्यानसार-प्रइनसमाधाने, 


यदि आत्मगुणघर्म देखनेमें आवे, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय---आत्मबृत्ति विश्वुद्ध होकर 
दूसरे द्रव्यके संयोगसे आत्मा देहरूपसे ( विभावसे ) परिणमन करती हुई माद्म हो | 
'“(२, चैतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है | 
१३, मिध्यात्व, अविर्त, कषधाय और योगके अमभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है | 
१४. पूर्वके अभ्यासके कारण जो झोका आ जाता है वह ग्रमाद है। 
१७, योगकोा आकर्षण करनेवाला न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है । 
१६. राग और द्वेष यह आकर्षण है । 
१७. संक्षेपर्मे ज्ञानीका यह कहना है कि पुद्ठछसे चेतन्यका वियोग कराना है; अर्थात्‌ रागद्वेषसे 
आकर्षणको दूर हटाना है। 
१८. जहॉतक अग्रमत्त हुआ जाय वहॉतक जाग्रत ही रहना चाहिये। 
१९. जिनपूजा आदि अपवादमार्ग है | 
२०. मोहनीयकर्म मनसे जीता जाता है, परन्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता | तोर्थकर 
आदिको भी उसका वेदन करना पड़ता हे; और वह दूसरेंके समान कठिन भी छगता है । परन्तु 
उसमें ( आत्मवर्मम ) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी ॥नर्जरा होती है। और दूसरेको- 
अज्ञानीको-बंध पडता है। क्ष॒घा तृपा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है | 
-' जो पुमान परधन हरे, सो अपराधी अन्न । 
जो अपनों धन ब्योहरे, सो धनपति धर्मज् |). --श्रीवनारसीदास 
२२. प्रत्रचनसारोद्धार ग्रन्थके तीसरे भागर्म जिनकल्पका वर्णन किया है| यह स़्ेताम्बरीय 
प्रग्थ है | उसमें कहा हैं कि इस कल्पको सावनेवालेको निम्न गुणोंचाछा महात्मा होना चाहिये:-- 
१ संचयण, २ धीरज, ३ श्रत्त, 9 वीर्य, और ५ असंगता | 
२३. दिगम्बरदृष्टिम यह दा सातवें गरुणस्थानवर्तों जीबकी हैं | दिगम्बरदष्टिके अनुसार 
स्यविस्कन्पी और जिनकन्पी ये नम्न होते ढें, और ख्ेताम्बरोंके अनुसार प्रथम अर्थात्‌ स्थविर नम्न नहीं 
दोते । इस ऊन्‍्पको साथनेवालेका श्रुतज्ञान इतना अधिक वछवान होना चाहिये कि उसकी इत्ति 
श्ुतयानाकार हो जानी जाहिये-विषयाकार इत्ति न होनी चाहिये | दिगम्बर कहते हैँ कि नम्न दशा- 
वालका हा नद्षिमाग 6, वाका ता सत्र उन्मत्त मांग ह--णग्गो विमोकखमग्गों गपा ये उमग्गया 
सब्बे । तथा नागो ए वादशाहथी आधो “-अर्थात्‌ नम्न बरादशाहसे भी अविक बढ़कर है--इस 
फेद्ायतऊ अनुसार यह दशा बादशाइजों भी पूज्य हे | 
- २३: चेतना तीन प्रफारकी €--१ कर्मफठ्चेतना-एफेन्डिय जीव अनुभव करते ढं 
२ कमचलना-विक्षडेद्धिय तथा परचेन्द्रिय जनुभय करते हूं; ३ ानचेतना-सिद्गपर्याय अनुभव करती टे । 
ह २७. मुनियाओऊों शाते अर्टाकिक दानी चआादिये, परन्तु उसज्े बदछे हाठमे बह लोकिक देगानेमें 


चए। £ 


हे 


(१४) जापाड़ वदी २ हानि, १९८६३ 
१, परादचन--४ुह सन्‍्लुद्धा दूसये तरद८ उिचार ऊरना | 
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२. आत्माकी प्रतीतिके लिये सेकलनाके प्राति इधन्त:--झद्धियोंमें मन अधिष्ठाता है; और 
बाकीकी पॉच इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुसार चढनेवाली हैं; और उनकी सेकलूना करनेवाछा भी एक मन 
ही है । यदि मन न होता तो कोई भी कार्य न बनता | वास्तवमें किसी इच्द्रियका कुछ भी नहीं 
चलता | मनका ही समाघानका होता है; वह इस तरह कि कोई चीज आँखसे देखी, उसे पानेके लिए 
पैरेंसे चलने छंगे, वहाँ जाकर उसे हाथसे उठा छी और उसे खा छी इत्यादि | उन सब क्रियाओंका 
समाधान मन ही करता है, फिर भी इन सबका आधार आत्माके ही ऊपर है । 

३, जिस प्रदेशमें वेदगा अधिक हो, उसका वह मुख्यतया वेदन करता है, और बाकीके 
प्रदेश उसका गोणतया वेदन करते है । 

9. जगतमें अमब्य जीव अनंतगुने हैं। उससे अनंतगुने परमाणु एक समयमें एक जीव 
ग्रहण करता है । 

७. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे बाह्य और अभ्येतर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें 
वेदनारूपस उदयमें आते है, वहाँ इकड्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस 
प्रकारका बंध होता है, वह उदय आता है | परमाणु यदि सिरमे इकट्ठे हो जाय, तो वे वहाँ सिरके 
दुब्वानेके आकारस परिणमन करते है, ओर ऑँखमें आँखकी वेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं । 

६. वहाका वही चैतन्य ख्रीम ज्रीरूपसे और पुरुषमे पुरुषरूपसे परिणमन करता है, और 
खुराक भी तथाप्रकारंक आकारसे ही परिणम कर पुष्टि देती है । 

७. परमाणुको परमाणुके साथ शरीरमें छड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम- ४ 
विशेष जाननेमे आता है। जैसे ज्वरकी दवा ज्वरको रोक देती हैं, इस बातको हम जान सकते हैं; परन्तु 


भोतर क्या क्रिया हुई, इसे नहीं जान सकते--इस दृष्टन्तसे कर्म होता हुआ देखनेमें नहीं आता, 
परन्तु उसका विपाक देखनमें आता है | 


८. अनागार-जिसे व्रत अपवाद नहीं | 
९, अणगार-घररहित | 
/ १०. समिति-त्सम्यक्‌ प्रकाससे जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासह्तित, यथास्थितसावसे प्रवृत्ति 


करनेका ज्ञानियोंने जो मार्ग कहा है, उस मार्गके अनुसार मापतोल्सहित प्रवृत्ति करना | 
११. सत्तागत"उपशम | 


१२. श्रमणभगवान्‌>"-साधुभगवान्‌ अथवा मुनिभगवान्‌ | 

१३ अपेक्षा-जरूरत-इच्छा | 

१४. सापेक्ष->दूसरा कारण-हेतुकी जरूरतकी इच्छा करना | न 
१७. सापेक्षत्व अथब्ा अपेक्षासे-एक दूसरेको लेकर । 


पक आपाढ़ वदी ३ रवि. 
१. पार्थिदपाक-जो सत्तासे हुआ हो । 22933, 35, 42 कै 88९ 


“ 3३. अनुपपन्न-जो सेभव नहीं; सिद्ध न होने योग्य | 
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( १६ ) रात्रि. 
श्रावककी अपेक्षास परल्लीत्याग ओर अन्य अणुब्रतके संबंधम--- ; 

१. जत्रतक मृषा और परख्लीका त्याग न किया जाय, तबतक सब क्रियायें निष्फछ है; तबतक 
आत्मार्मे छछ कपट होनेसे घम फरडीभूत नहीं होता । 

२. धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका है | 

३. जबतक मृषात्याग और परल्लीत्याग गुण न हों, तबतक वक्ता तथा श्रोता नहीं हो सकते | 

9. मृषा दूर हो जानेसे वहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निद्वत्तिका प्रसंग आता है | उसमें 
सहज बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है । 

७. मूषा वोलनेसे ही छाम होता है, ऐसा कोई नियम नहीं | यदि ऐसा होता हो तो सच 
बोलनेवालोंकी अपेक्षा जगतूमें जो असत्य बोलनेवाले बहुत होते हैं, उन्हें अविक छाभ होना चाहिये; 
परन्तु वैसा कुछ देखनेमे नहीं आता। तथा असत्य बोलनेसे छाम हो तो कर्म एकदम रद्द हो जॉय और 
शात्ष भी खोटे पड़ जॉय | 

&. सत्यकी ही जय है | उसमें प्रथम तो मुश्किक माछ्म होती है, परन्तु पीछेसे सत्यका प्रभाव 
होता हैं, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संत्रेधमें आनेवालेके ऊपर असर होता है। 

७. सबसे मनुष्यकी आत्मा स्फटिकके समान हो जाती है | 

( १७ ) आघाढ़ वदी ४ सोम. १९५६ 
“१, दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि आत्मामें केवछज्ञान शक्तिरूपसे रहता है । 

हा « खेताम्बर सम्प्रदाय केवछज्ञानकों सत्तारूपसे रहनेको स्वीकार करता है| 

३, शक्ति शब्दका अथ सत्तासे अधिक गौण होता है। 

४. शक्तिरूपसे है. अर्थात्‌ आवरणसे रुका हुआ नहीं | ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती हैं अर्थात्‌ 
उसके ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, त्यों त्यों ज्ञान विशुद्ध होकर केवछज्ञान प्रगठ होता है । 

4५, सत्तामें अर्थात्‌ आवरणरम है, ऐसा कहा जाता है | 

&. सत्तामें कर्मप्रक्तति हो, और वह उदयमें आवे, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता । 

७, सत्तामें केवछज्ञान हो और आवरणर्मण न हो, ऐसा नहीं होता । भगवतीआराधना देखना। 

» ८, कान्ति, दीति, शरीरका जछना, ख़ुराकका पचना, खूनका फिरना, ऊपरके प्रदेशोंका नीचे 
आना, नीचेका ऊपर जाना ( विशेष कारणसे समुद्धात आदि होना ), रक्तता, ज्वर आना, ये सव तैजस 
परमाणुकी क्रियायें हैं | तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों---कंपाय- 
मान रहते हों, यह भी तेजस परमाणुसे ही होता है । 

९. कामोण शरीर उसी जगह आत्मग्रदेशोंकों अपने आवरणके स्वभावसे बताता है । 

“४ १०. आत्मांके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदरूते | सामान्य रीतिसे स्थूछनयसे ये 
आठ ग्रदेश नामिके कहे जाते हँ---सूक्ष्महूपसे तो वहां असंख्यातों प्रदेश कहे जाते हैं । 


११. एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छह दिश्ञाओंको स्पर्श करता है ( चार दिशार्यें तथा 
एक ऊर्ष्ब और एक अधो ये सब मिलकर छह दिशायें होती हैं )। 


रु शछ ए+ 
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१२. नियाणु अर्थात्‌ निदान. . 

१३. आठ कर्म सत्र वेदनीय है, क्योंकि उन सबका वेदन किया जाता है; परन्तु उनका वेदन 
लोक-प्रसिद्ध न होनेसे, छोक-पसिद्ध वेदबीय कर्मको अछग गिना है । 

१४. कार्माण, तैजस, आहारक, वैक्रियक और औदारिक इन पॉच शरीरके परमाणु एक जैसे 
ही अर्थात्‌ एक समान है; परन्तु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणमन करते है । 

'१७. अमुुक अमुक मास्तिष्ककी नें दबानेसे क्रोध, हास्य, उन्मत्तता उत्पन्न होते है। शरीरमें 
मुख्य मुख्य स्थल जीम, नाक इत्यादि प्रगठ माछ्म होते हैं, इससे उन्हें हम मानते है; परल्तु ऐसे 
सूक्ष्म स्थान प्रगठ माछम नहीं होते, इसलिये हम उन्हें नहीं मानते; परन्तु वे है जरूर । 

१६. वेद्नीयकर्म निर्जरारूप है, परन्तु दवा इत्यादि उसमेंसे विभाग कर देती है । 

१७, ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आहार छेते हुए भी दुःख होता हो और छोड़ते हुए भी दुःख 
होता हो, तो वहों संलेखना करनी चाहिये | उसमें भी अपवाद होता हैं | ज्ञानियोने कुछ आत्मघात 
करनेका उपदेश नहीं किया । 

१८. ज्ञानीने अनंत औषधियों अनंत गुणोंसे संयुक्त देखीं है; परन्तु कोई ऐसी औषधि देखनेमे 
नहीं आई जो मौतको दूर कर सके । वैद्य और औषधि ये केवल निमित्तरूप हैं। 

१९, बुद्धदेवको रोग, दरिद्बता, इंद्धावस्था और मौत इन चार बातोके ऊपरसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ था । 


( १८ ) आषाढ वदी ५ भोम. १९०६ 
१. चक्रवर्तीको उपदेश किया जाय, तो वह एक घड़ीमरमें राज्यका त्याग कर दे। परन्तु 
भिक्षुकका अनंत तृष्णा होनेसे उस ग्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता | 
२. यदि एक बार आत्मामे अंतब्ात्ति स्पर्श कर जाय, तो वह अधेपुद्टछ-परावत्तंनतक रहती है, 
ऐता तीर्थकर आदिने कहा है । अंतर्दनत्ति ज्ञानसे होती है। अंतर्वत्ति होनेका आमास स्वयं ही (स्वभावसे ही) 
आत्मा होता है; और वैसा होनेकी प्रतीति भी स्वार्भाविक होती है | अर्थात्‌ आत्मा थरमामीठरके समान 
है। ज्वर दोनेकी और उतर जानेकी जॉच थरमामीटर कराता है | ययपि थरमामीठर ज्वरकी आकृति 
नही वताता, फिर भी उससे उसकी जॉच होती है । उसी तरह अंतर्दत्ति होनेकी आकृति माद्यम नहीं 
दती, फिर भी अंतर्बति हुई है ऐसी आत्माको जोन हो जाती है । जैसे औषध ज्वरकों किस तरह 
उतारती है, इस वात्तको वह नहीं बताती, फिर भी औषधसे ज्वर दूर हो जाता है---ऐसी जॉच होती 
है; इसी तरह अंतर्जत्ति होनेकी स्वयं ही जाँच होती है | यह प्रतीति * परिणामग्रतीति ? है। 
३. वेदनीयकर्म + 
8 लि रह 
7 शा लक 5 हक 008 हर धारण करती है, तो कैसे भावमे आत्माके 
मय 5 का दकर विचार करनेके लिये कहा |--अनुवादक, 
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“७. ताीथंकर आदिको गृहस्थाश्रमरम रहनेपर भी गाढ़ अथवा अबगाढ़ सम्यक्त्व होता है | 
६. गाढ़ अथवा अबगाढ़ एक ही कहा जाता है | 
७. केवरछीकों परमावगाढ़ सम्यक्त होता है | 

८. चौथे गुणस्थानमें गाढ़ अथवा अवगाढ़ सम्यकत्व होता है। 

९. क्षायिकसम्यवत्व अथवा गाढ़ अबगाढ़ सम्यकत्व एक समान है | - 

१०. देव, मुरु, तत्त अथवा धर्म अथवा परमाथकी परीक्षा करनेके तीन ग्रकार हैं---कप छेद 
और ताप | इस तरह तीन ग्रकारकी कसौटी होती यहाँ सोनेकी कर्तोंटीका दृशन्त लेना चाहिये 
( वर्मविन्दु ग्रन्थमे है ) | पहिछा और दूसरा प्रकार किसी दूसरेम भी मिछ सकते हैं; परन्तु तापकी 
विश्वुद्ध क्रौटीसे जो झुद्ध गिना जाय, वही देव गुरु और घर्म सच्चा गिना जाता है | 

११. रिप्यकी जो कमियों होती हैं, वे जिस उपदेशकके ब्यानमें नहीं आती, उसे उपदेशकर्ता 
न समझना चाहिये | आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यके अल्पदोपको भी जान सर्के ओर उसका यथा- 
समय बोब भी दे सकें। 

१२. सम्यकदृष्टि गृहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी ग्ररताति दुइमन मी करें-ऐसा ज्ञानियोंने कहा है । 
तात्पर्य यह & कि ऐसे निष्कलुंक वर्म पाठनेवाले चाहिये | 

(१९ ) रात्रि, 

२. अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञानर्म अन्तर | 

२. परमावधिज्ञान मनःयर्यवज्ञानसे भी चढ़ जाता हैं; आर वह एक अपवादरूप है। 

( २० ) आपाढ वी ७ बुध, १९०६ 

१. आरावना होनेके लिए सम्त श्रुतज्ञान है; और उस आराघनाका वर्णन करनेके डिये 
थुतक्ेवर्णो भी अशक्त्य हू | ह 

२. ज्ञान, लब्वि, ध्यान और समस्त आराबनाका ग्रकार भी ऐसा ही है | 

३. गणकी अतिशयता ही पूज्य है, ओर उसके आधीन छब्वि सिद्धि इत्यादि ह, और चारित्र 

स्च्छ करना यद उसकी विधि है | 

9, दर्शंवफालिफकी पहिठी गाथा--- 

+ धम्मों मंगलप्राकिद, अदिसा संयमों तवों । 
देवावि त॑ नमंसोति, जरुप्त धम्मे सया मणो ॥॥ | 

इस सत्र तीधि गॉनित दो जाती दे। परन्तु अमुझ विधि ऐसी नहीं कहा गे, इससे यह 

समदम जाता डे हि सध्सूपत्त विधि नहीं बताई | 


लिन ल-त+5 








हजपहइडा माट-लयविनान जार मन प्रन्‍्शानलत्रती लो हुथन नदीसूउ्भ दे उससे मिन्न ऊुयन मंगयती- 
पैन है+>>शिला पीमदन ढ़ठा | पदिदं८४ ( अयलान हक दा महझत 5, उस दयमान दत्यादि, यह चीसे 
हटाने हो दा ? ६ ग है, रू) रे, आर मम ही रदूठ पर्व हो ज्यन सहत्ग है। तथा डसरा (मन पर्यपशान) लतय 
है 5ए३ «बह खा दिल इ्शिलपरलेी दर एड्रनित इशाड़ ढ़ समान ई, जार यद अप्रमनडो दी हक्ष सद्धा 
है इबई३ दीन दा पे नये बएर «पा । 

हि बन जाट रिव वेब सरल तप-+दी उठ ग्जज है॥ फिश्य सैने विस्यर संस है, उसे देता नो 
»$ 3४६ गे ६ ६ 7 २ ;१:२७+ 
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न की अप 2 न न्‍ट न्‍ 
७५. ( आत्माके ) गुणातिशयमे ही चमत्कार है । 
६. सर्वोत्कष्ट शान्त स्वभाव करनेसे परस्पर बैखाले प्राणी अपने वैरभावकों छोड़कर शान्त हो 
बैठते हैं; ऐसी श्रीतीयकरका अतिशय है। 
जो कुछ सिद्धि छब्धि इत्यादि हैं, वे आत्माके जाग्रतभावमें अर्थात्‌ आत्माके अग्रमत्त समावमें 
हैं। वे समस्त शक्तियों। आत्माके आधीन है । आत्माके बिना कुछ नहीं । इन सबका मूल सम्यकूज्ञान 
दशशन और चारित्र हे । हे 
८. अत्यंत लेश्याशुद्धि होनेके कारण परमाणु भी शुद्ध होते है; यहाँ सात्विक असात्त्विक वृक्षके 
नीचे बैठनेसे होनेवाले असरका इृश्टन्त छेना चाहिये । ह 
९. रूब्धि सिद्धि सच्ची है; और वे निरपेक्ष महात्माको प्राप्त होतीं हैं--जोगी वैरागी जैसे 
मिथ्यात्वीकों ग्राप्त नहीं होतीं | उसमे मी अनंत ग्रकारके अपवाद हैं | ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रगठ नहीं 
आते--वे वैसा बताते भी नहीं । जो जैसा कहता है वैसा उसके पास नहीं होता | 
१०, छब्धि क्षोमकारी और चारित्रको शिथिक करनेवाली है| लछब्धि आदि मार्गसे च्युत होनेके 
कारण है । इससे ज्ञानीको उनका तिरस्कार होता है। ज्ञानीको जहाँ लब्धि, सिद्धि आदिसे च्युतत 
होना संभव होता है, वहाँ वह अपनेसे विशेष ज्ञानीके आश्रयकी शोध करता है । 
११. आत्माकी योग्यताके त्रिना यह शक्ति नहीं आती । आत्माक्नो अपना अधिकार बढ़ा लेनेसे 
वह आती है । 
१२. जो देह छूठती है वह पर्याय कूठ जाती है; परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अवस्थित 


रहती है; उसका अपना कुछ नहीं जाता; जो जाता है वह अपना नहीं--जबतक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
न हो, तबतक मृत्युका भय छगता है | 


है गुरु गणधर गुणघर अधिक (सकल), प्रचुर परंपर और । 
व्रततपधर तन्नु नगनतर, वंदों ब्ष सिरमोर ॥ --स्वामीकार्त्तिक । 


के प्रचुरअछग अछग---विरले | बृष-धन | सिरमौर-सिरका मुकुठ । 

१४ अवगाढदृ-"-मजबूत । परमावगाढ"”-उत्कृष्रछपसे मजबूत | अवगाह"एक परमाणु प्रदेशको 
रोेके--ब्याप हो। श्रावकनज्ञानीके वचनोका श्रोता--ज्ञानीके वचनका श्रवण करनेवारा | दर्शन 
शानके बिना क्रिया करते हुए भी, श्रुतज्ञान बाँचते हुए भी, श्रावक साधु नहीं हो सकता | औदयिक- 
भावसे ही श्रावक साधु कहा जाता है, पारिणामिकभावसे नहीं कहा जाता | स्थविर-स्थिर---हढ | 

१५. स्थविरकल्प"-जो साधु वृद्ध हो गये हैं, उन्हें शात्रकी मर्यादासे वर्चन करनेका-चढलनेका- 
शानियोद्वारा मुकरर किया हुआ--वॉधा हुआ--निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

१६. जिनकल्प“एकाकी विचरनेवाले साधुओंके लिये कल्पित किया 


5 हुआ-आॉवा हआ- 
उषा हुआ जिनमार्ग या नियम | ' है कि आफ 
हु (२१) आपाढ़ वर्दी ८ गुरु, १९०६ 
पं हा ह। डे -ननननन-न++++ 5८5 3 
१. सत् गकी अपेक्षा | व्कुठ्ठ दयाप्रणीत है । जैसा दयाका स्थापन उसमें किया 


* प्रचुरका प्रसद अब 'बहुत' होता है, और बपका भव पके सपा बना 7३77८ 'बहुता होता है, और वृषका अय घर्म! होता है| -अनुवादक, 
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गया है; वैसा किसी दूसरे वर्ममें नहीं है | 'मारन'शब्दको ही मार डाठनेकी रद छाप तीथकरोंने आत्मामे 
४ मारी * है। इस जगह उपदेशके वचन मी आत्मामें सर्वेत्कृष्ट असर करते हैं | श्रीजिनकी छातीमें मानों 
जीवर्दटिसाके परमाणु ही न हों, ऐसा श्रीजिनका अहिंसाधर्म है| जिसमें दया नहीं होती, वे जिन 

नहीं होते । जैनोंके हाथसे खून होनेकी घटनायें भी प्रमाणमें अल्प ही होंगी | जो जैन होता है. वह 
असत्य नहीं बोछता | 

२. जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्मोके मुकावलेमे अबिंसामें वाद्ध॑वम॑ भी चढ जाता है । 
ब्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक-क्रियाओंका नाश मी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया है, जो अवतक 
कायम है । 

३ ब्राह्मणोंने यज्ञ आदि हिंसक धर्मवाले होनेसे श्रीजिनको तथा श्रीबुद्धके सख्त शब्दोका 
प्रयोग करके घिक्कारा है । वह यथार्थ है। 

४. त्राह्मणोंने स्वार्थवुद्धिसि यह दिंसक क्रिया दाखिछ की है । श्रीजिनने तथा श्रीबुद्धने स्वयं 
वैभबका त्याग किया था । इससे उन्होंने निःस्वार्थ वुद्धिसि दयावमंका उपदेश कर, ढिंसक-क्रियाका 
विच्छेद किया | जगतके खुखमें उनकी स्पृद्या न थी। 

५. हिन्दुस्थानके छोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं कि उसे फिरसे 
ग्रहण करते हुए उन्हें अरुचि हो जाती है | योरपियन छोगोंमें इससे उल्टी ही.बात है; वे एकदम 
उसे छोड नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते है | हॉ, प्रद्मत्तिके कारण ज्यादा कम अभ्यास हो सकता हो, 
यह बात अछग है । 


(२२) रात्रि. 

१. वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुद्ठतकी है | इस कारण कम स्थितिका बंध भी कषा- 

यके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निजरा हो जाती है | 
२. ईयीपथिकी क्रिया--चलनेकी क्रिया | 


३० एक समयमें सात, अथवा आठ प्रकृतियोंका बंध होता है, यहा खुराक तथा विषका इशन्त 
लेना चाहिये | जिस तरह खुराक एक जगहसे छठी जाती है, परन्तु उसका रस हरेक इन्द्रियकों पहुँ- 
चता €, ओर हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शाक्ति अनुसार उसे प्रहणकर उस रुपसे परिणमन करती है; 
उसमे अन्तर नहीं पडता, उसी तरह यदि कोई विप खा छे अथवा किसीको सर्प काठ ले, तो बह क्रिया तो 
एक टी जगह होती हे, परन्तु उसफा असर विपदूपसे हरेक इन्द्रियकों जुदे जुदे प्रकारसे समस्त दशरीरमें 
दोता €। टसी तरह ऊर्म बावते समय मुझ्य उपयोग ते एक ही ग्रकृतिका होता है; परन्तु उत्तका असर 
अर्थात्‌ चंटवारा दूसरी सब्र प्रकृतियोंके परत्परक्े संत्रेधकों लेकर ही मिठता दढे। जेंसा रस वैसा ही उसका 
प्ररण दोता €। जित्न नामम सर्पदंश होता ६, उस भागऊो यदि काठ डाछा जाय, तो जहर नहीं 
चदूता, उसी तरद्ध यदि प्रइनिका द्वाय किया जाय, तो बब पड़ता हुआ रुछ जाता है, आर उसके कारण 
[ठगी श्र द्लियान वंदयारा पडता टुजा रुक जाता € | जैसे दूसरे श्रयोगसे चढ़ा हुआ व्रिप बापिस्त उतर 
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जाता है, उसी तरह ग्रकृतिका रस मंद कर दिया जाय, तो उसका बल कम हो जाता है | एक 
प्रकृति बंध करती है और दूसरी ग्रकृतियाँ उसमेंसे भाग लेतीं है---ऐसा उनका स्वभाव है । 

४. मूल ग्रकृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकतिका बंध-विच्छेद हो गया हो, तो 
भी उसका बंध मूल प्रकृतिमे रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता है---यह आइरचर्य जेसा है। 

७. अनंतानुबंधी कमंग्रकतिकी स्थिति चालीस कोड़ाकोऱीकी, और मोहर्नाय ( दरशनमोहर्नाय ) 
की सत्तर कोड़ाकोड़ीकी है | ' | 

(२३) आपाढ़ वदी ९ शुक्र, १९५६ 

१० आत्मा, आयुका बंध एक आगामी भवका ही कर सकती है, उससे अधिक भवोंका बंध- 
नहीं कर सकती । 

२. कमंग्रन्थके बंधचक्रमें जो आठो कर्मप्रकृतियाँ बताई हैं, उनकी उत्तर ग्रकृृतियाँ एक जीवकी 
अपेक्षा, अपवादके साथ, बंध उदय आदिम है, परन्तु उसमे आयु अपवादरूपसे है | वह इस 
तरह कि मिध्यात्व गुणस्थानवर्ती जीवको बंधर्मे चार आयुकी प्रक्रतिका ( अपवाद ) बताया है। उसमें ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि जीव मौजूद पयोयमें चारों गतिकी आयुका बंध करता है, परन्तु इसका अर्थ 
यही है कि आयुका बंध करनेके लिये वर्तमान पर्यायमें इस गुणस्थानकवर्त्ती जीवको चारो गतियाँ खुली 
हैं। उसमें वह चारमेंसे किसी एक गतिका ही बंध कर सकता है । उसी तरह जीव जिस पयीयमें हो 
उसे उसी आयुका उदय होता है | मतछूब यह कि चार गतियोंमेंत्ते वर्तमान एक गतिका उदय हो 
सकता है, और उदीरणा भी उस्रीकी हो सकती है । 

३. जो प्रकृति उदयमें हो, उसके सिवाय दूसरी ग्रकृतिकी उदीरणा की जा सकती है; और 
उतने समय उदयमान ग्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेसे उदयमें आती है | 

४. सत्तर कोड़ाकोड़ीका बड़ासे बड़ा स्थितिबंध है। उसमें असंख्यातो भव होते हैं। तथां 
वादे वैसेका वैसा ही क्रम ऋमसे बंध पड़ता जाता है | ऐसे अनंतबंधकी अपेक्षासे अनंतो भव कहे 

जाते हैं, परन्तु भवका बंध पहिले कहे अनुसार ही पड़ता है। 
(२४ ) आधाढ़ वदोी १० शनि, १९५७६ 
१. विशिष्ट मुख्यतया मुख्यभावका वाचक शब्द है | ७ छ 
२. ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, और अंतराय ये तीन ग्रकृतियाँ उपशमभावमें कमी नहीं हो 
पेकती--वे क्षयोपशमभावसे ही होतीं है | ये प्रकृति यदि उपशममावमे हो तो आत्मा जड़वत्‌ 


दो जाय और क्रिया भी न कर सके; अथवा उससे प्रज्नत्ति मी न हो सके । ज्ञानका काम जाननेका हे, 
जनका काम देखनेका है, और वीमका काम प्रवर्तन करनेका है| 
पीर दो प्रकारसे ग्रच्नत्ति कर ध्कता हैः--१. अभिसंथे. २. अनाभेसांधे | 
। अभिसंधि-आत्माकी प्रेरणासे वीयकी प्रवृत्ति होना | अनभिसंधि--कपायसे वीर्यकी प्ृत्ति होना | 
कक भूल नहीं होती । परन्तु उदयभावसे रहनेवाले दर्शनमोहके कारण भूछ होनेसे अर्थात्‌ 
गा ५ मा होनेसे, वीयकी प्रवृत्ति विपरीतभावसे होती है; यदि वह सम्यकृभावसे हो तो जीच 
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सिद्धपयौय पा जाय | आत्मा कमी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती | जबतक योग रहते है तबतक 
आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी वीर्यशक्तिसे ही करती है | क्रिया देखनेमें नहीं आती, परन्तु वह 
परिणामके ऊपरसे जाननेमें आती है । जैसे खाई हुई ख़ुराक निद्रांम पच जाती है--यह सवेरे उठनेसे 
माद्म होता है । यदि कोई कहे कि निद्रा अच्छी आई थी, तो यह होनेवाछी क्रियाके समझमे आनेते 
ही कहा जाता है | उदाहरणके लिये किसीको यदि चाठीस वरप्तकी उम्रमें अंक गिनना आवे, तो 
इससे यह नहीं कहा जा सकता हे कि उससे पहिले अंक थे ही नहीं | इतना ही कहा जायगा कि 
उसको उसका ज्ञान न था । इसी तरह ज्ञानदशीनको समझना चाहिये । आत्मामें ज्ञानदशीन और वीर्य 
थोड़े बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकती है | वीय हमेशा चढाचछ रहा करता 
है | कर्मग्रेथ वॉंचनेस विशेष स्पष्ट होगा | इतने ख़ुछासासे बहुत छाम होगा | 

३. जीवत्वमाव हमेशा पारिणामिकभावसे है | इससे जीव जीवभावसे परिणमन करता है, और 
सिद्धत्व क्षायिकमावप्ते होता है; क्योकि ग्रकृतियोंके क्षय करनेसे ही सिद्धपयाय मिछती है । 

9. मोहनीयकम ओदायिकभावसे होता है । 

७. वैश्य छोग कानमात्रारहित अक्षर लिखते है; परन्तु अंकोंकों कानमात्राराहित नहीं लिखते; उन्हें 
तो बहुत स्पष्टरूपसे लिखते हैं | उसी तरह कथानुयोगमें ज्ञानियोंने कदाचित्‌ कुछ कानमात्रारहित 
लिखा हो तो भछे ही; परन्तु कर्मप्रक्रतिमें तो निश्चित ही अंक छिखे हैं,, उसमें जरा भी भेद 
नहीं आने दिया । 

(२५७ ) आषाढ़ वदी ११ रवि, १९०५६ 
ज्ञान, डोरा पिरो३ हुई सईके समान है--ऐसा उत्तराध्ययनसूत्रम कहा है | जिस तरह डोरा 

पिरोई हुईं सैंह खोई नहीं जाती, उप्ती तरह ज्ञान होनेस संसारमें धोखा नहीं खाते । 
(२६ ) आषाढ़ वदी २२ सोम. १९०८६ 

१. प्रतिहार-तीर्थकरका धर्मराज्यत्व वतानेवाछा । ग्रतिहार-द्रबान | 

२. जिस तरह स्थूछ, अल्पस्थूछ, उससे भी स्थूछ, दूर, दूरसे दूर, उससे मी दूर पदार्थोका ज्ञान 


होता है; उसी तरह सूक्ष्म, सूक्ष्मते सूक्ष आदिका ज्ञान भी किसीको होना सिद्ध हो सकता है । 
३, नम्न"आत्मनग्न । 


9. उपहत-मारा गया । अनुपहत-नहीं मारा गया । उपष्टमजन्य-आधारमूत । अभिवेय- 
जो वस्तुधर्मस कहा जा सके । पाठान्तर-एक पाठकी जगह दूसरा पाठ । अर्थीतर-कहनेका हेतु 
बदलर जाना | विषय"जो यथायोग्य न हो--फेरफारबाछा---कम ज्यादा । आत्मद्रत्य यह सामान्यविशेष 
उभयात्मक सत्तावाछा है | सामान्य चेतनसत्ता दशन हैं | सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान है। 

५. सत्तासमुद्ूत-सम्यक्‌ ग्रकारंस सत्ताका उदयभूत होना--प्रकाशित होना, स्फरित 
होना---माछ्म होना | 

६. दर्शन-जगतके किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधराहित निराकार ग्रतिविम्बत होना; 


उसका अस्तित्व माछम होना, निर्विकल्परूपसे कुछ है, इस तरह आरसीकी झछकके समान सामनके 
पदार्थका भास होना, दर्शन है | जहा विकल्प होता है वहाँ ज्ञान होता है | 
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७. दर्शनावरणीय कर्मके आवरणके कारण दशनके अवगाढ़रूपसे आइत होनेसे चेतनमें 
मूढ़ता हो गई; और वहाँसे शून्यवाद आरम्भ हुआ। 

<. जहाँ दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है। 

<. दर्शन और ज्ञानका विभाग किया गया है। ज्ञानदर्शनके कुछ ठुकड़े होकर बे जुदे जुदे 
पड़ सकते हों यह बात नहीं है | ये आत्माके गुण हैं। जिस तरह एक रुपयेमे दो अठनी होती हैं, 
उसी तरह आठ आना दर्शन और आठ आना ज्ञान होता है। 

१०. तीर्थंकरको एक ही समय दर्शन ज्ञान दोनों साथ होते है, इस तरह दिगम्बर मतके अनुसार 
दो उययोग माने है; ख़ेताम्बर मतके अजुसार नहीं | १२ वें गुणस्थानकमे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अंतराय इस तरह तीन ग्रकृृतियोका दक साथ ही क्षय होता है, और उत्पन्न होनेवाली छाब्धि भी 
पाथमें होती है | यदि ये एक ही समय न होते हों, तो उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियोसे अनुभव होना 
चाहिये । ज्ेताम्बर कहते है कि ज्ञान सत्तामं रहना चाहिये, क्योंकि एक समयमे दो उपयोग नहीं 

होते । परन्तु दिगम्बरोकी उससे जुदी मान्यता है । 

११. शून्यवाद- कुछ भी नहीं” ऐसा माननेवाला; यह बौद्धधर्मका एक भेद है | आयतन-- 


किसी भी पदार्थका स्थर-पात्र । कूटस्थ-अचलढ-जो चछायमान न हो सके | तठछ -किनारेपर-- 
उस स्थढमें | मध्यस्थ-बीचमें । 





(२७ ) आषाढ़ वदी १३ भौम, १९७ ५83 508082॥ 852 

१. चयोपचय-जाना जाना | परन्तु प्रसंगवश उसका अर्थ आना जाना--गमनागमन होता 
है | यह मनुष्यके गमनागमनको अगर नहीं पड़ता--झ्वासोच्छास इत्यादि सूक्ष्म क्रियाको ही लागू 
पड़ता है। चर्यबेचय-जाना आना | 

९. आत्माका ज्ञान जब चिंतामें रुक जाता है, उस समय नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते; 
और जो होते हैं वे नष्ट हो जाते है; उससे शरीरका वजन घट जाता है । 

२. श्रीआचारागसूत्रके पहिके शाह्पीरेज्ञा अध्ययनमें और ओषड्दरशैनसपुच्चयमें मनुष्य औ 
'नस्पतिके धर्मकी तुलना कर वनस्पातिमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है | वह इस तरह कि दोनों 
>नन्न होते है, दोनो ही बढ्ते हैं, आहार छेते दे, परमाणु छेते है, छोड़ते है, मरते हैं इत्यादि | 

(२८) आवण छुदा ३ रवि, १९५६ 
. ..*- साधुनसामान्यरूपस गृहवासका त्यागी मूलमुणोंका धारक । यति-च्यानो स्थिर होकर 
अगी मॉडनेवाछा । मुनि-जिसे अवधि, मनःपर्यवज्ञान तथा केबरज्ञान होता है । ऋषि-जो बहुत 
“डद्धिधारी हो । ऋषिके चार भेद है: -+राज्य, ब्रह्म, 


देव और परम। राजर्षि-ऋद्धिवाल्ता | अह्मर्षि-महान्‌ 
रेद्धिवाछा । देवर्षि--आकाशगामी देव । परमर्षि-केवलज्ञानी | 
( २९ ) शआरववणछुदी १० पं सोम, १९५६ १९५६ 


पे ९. अभय जीव अर्थात्‌ जो जीव उत्कट रससे परिणमन करे और उससे कर्म 


"से उसके कारण मोक्ष न दो सके | भव्य अर्थात्‌ जिस जीवका वीये शांतरससे प 


बेधा करे; और 
उससे नया कर्मबध न दोनेसे जिसे मोक्ष हो जाय | जिस जीवकी 


रिणमन करे ओर 
इति उत्कट रससे परिणमन करती 
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हो, उसका वीर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है; इस कारण ज्ञानीके ज्ञानमें अभव्य दिखाई दिये। 
आत्माकी परमशात दशासे मोक्ष और उत्कट दशासे अमोक्ष होती है। ज्ञानीने द्वव्यके स्वभावकी 
अपेक्षा भव्य अभब्य भेद कहे हैं | जीवका वी उत्कट रससे परिणमन करते हुए सिद्धपर्याय नहीं 
पा सकता, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है ) भजना>-भंशसे होती है--वह होती भी है नहीं भी होती । 
वंचक-( मन, वचन कायासे ) ठगनेवाला | 
(३०) श्रावण वदी ८ शनि. १९७६ 
१. कम्मदव्वेह्ि सम, संजोगो जो होई जाविस्स | 
सो वंधों णायव्वो, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥ 
---कम द्वव्यकी अर्थात्‌ पुद्ठछ द्वव्यकी साथ जीव्रका संवध होना बंध है। तथा उसका वियोग 
हो जाना मोक्ष है । 
समे---अच्छी तरह संवंध होना--वास्तावेक रीतिसे संत्रेध होना; ज्यों त्यों कल्पनासे संबंध 
होना नहीं समझ छेना चाहिये । 
२. प्रदेश और ग्रकृतिवंध, मन वचन और कायाके योगसे होता है | स्थिति और अनुभाग 
बंध कषायसे होता है | 
३. विपाक अर्थात्‌ अनुभागसे फछकी परिपक्कता होना | सर्व कर्मोका मूछ अनुमाग है। उसमें 
जैसा तीत्र, तीत्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है। उसमें फेरफार अथवा भूछ 
नहीं होती। यहाँ मिट्टीकी कुल्हियामें पेस्ता, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका इश्टन्त लेना चाहिये। 
जैसे किसी मिट्टीकी कुल्हियामें वहुत समय पहिले रुपया, पेसा, सोनेकी मोहर रक्खी हो, तो उसे जिस 
समय निकालो वह उसी जगह उसी धातुरूपसे निकलती है, उसमें जगहका और उसकी स्थितिका 
फेरफार नहीं होता; अथांतू्‌ पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह 
बॉधा हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके अनुसार ही उदयमें आता है। 

9. आत्माके आत्तित्वम जिसे शंका हो वह चार्बाक कहा जाता है। 

७. तेरहवें गुणस्थानकर्मे तीर्थंकर आदिको एक समयका वंब होता है | मुख्यतया कदाचित्‌ 
ग्यारहवें गुणस्थानमें अकषायीकों भी एक समयका वंधघ हो सकता है | 

&. पवन पानीकी निर्मछताका संग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चछायमान कर सकती हैं | 
उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मछता कम नहीं होती; परन्तु जो योगकी चंचलछता है, उससे रसके 
बिना एक समयका वंध कहा है | 

७. यद्यपि कषायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो भी उसका स्वभाव कड़वा है । 

८. पुण्य भी खरासर्मेसे ही होता है। प्॒ण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहाँ एकात 
साताका उदय नहीं | कपषायके दो भेद है:---प्रशस्तराग और अग्रशस्तराग | कषायके विना बंध 
नहीं होता । 

९. आर्ध्यानका समावेश मुख्यतया कषायमें हो सकता है। प्रमादका चारित्रमोहमें और योगका 
नामकर्मम समावेश हो सकता है | 


१०- श्रवण पवनकी छहरके समान है; वह आता है और चछा जाता है । 


ड़ 


+ ५. 
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११. मनन करनेसे छाप बैठ जाती है; और निदिध्यातन करनेसे ग्रहण होता है । 
-१२. अधिक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंद होती हुई देखनेमें आती है । 

१३. ग्राकृतजन्य अर्थात्‌ छोकिक वाक्य-ज्ञानीका वाक्य नहीं । 

१४. आत्माके प्रत्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर भी, अवकाशकी कमी अथवा कामके बोझेके 
कारण, उसे आत्मसंबंधी विचार करनेका समय नहीं मिल सकता--ऐसा कहना ग्राकृतजन्य छोकिक 
वचन है | जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिछा और उसे काममे लिया-- जब वह भी आत्माके 
उपयोगके बिना नहीं हुआ; तो फिर जो खास खुखकी आवश्यकता है, और जो मनुष्यजन्मका कत्तेब्य 
है, उसमें समय न मिला, इस वचनको ज्ञानी कमी भी सच्चा नहीं मान सकता । इसका अर्थ इतना ही 
है कि दूसरे इन्द्रिय आदि खुखके काम तो जरूरतके छगे है, और उसके बिना दुःखी होनेके डरकी 
कल्पना रहती है;-तथा “आत्मिक सुखके विचारका काम किये बिना अनंतो काछ दुःख भोगना 
पड़ेगा, और अनंत संसास्मे श्रमण करना पड़ेगा '--यह बात .जुरूरी छगती नहीं ! मतलब यह कि 
इस चैतन्यको कृत्रिम मान रक्खा है, सच्चा नहीं माना । 

१७, सम्यग्दृष्टि पुरुष, जिसको किये बिना न चले ऐसे उदयके कारण छोकब्यवह्ारको निर्दोष- 
रूपसे लज्ित करते हैं | प्रवृत्ति करते जाना चाहिये, उससे शुभाशुभ जैसा होना होगा वैसा होगा, 
ऐसी छढ़ मान्यताके साथ, वह ऊपर ऊपरसे ही ग्रद्कत्ति करता है । 

१६. दूसरे पदार्थोके ऊपर उपयोग दे तो आत्माकी शक्ति आविर्भूत होती है । इसालिये सिद्धि 
लब्धि आदि शंका करने योग्य नहीं | वे जो प्राप्त नहीं होतीं उसका कारण यह कि आत्मा निरा- 
परण नहीं की जा सकती । यह शाक्ति सत्र सची है। चैतन्यमें चमत्कार चाहिये; उसका शुद्ध रस 
प्रगठ होना चाहिये । ऐसी सिद्धिवाके पुरुष असाताकी साता कर सकते है| ऐसा होनेपर भी वे उसकी 

अपेक्षा नहीं करते | वे वेदन करनेमे ही निर्जरा समझते है। 

१७. तुम जीवोमें उछासमान वीये अथवा पुरुषाथ नहीं। तथा जहाँ वीर्य मंद पडा वहों उपाय नहीं। 

१८. जब असाताका उदय न हो तब काम कर छेना चाहिये--ऐसा ज्ञानी पुरुषोने जीवकी 
अतामथ्ये देखकर कहा है; जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न बसावे | ल्‍ 

१९. सम्यग्दष्टि पुरुषको जहाजके कमाण्डरकी तरह पवन विरुद्ध होनेसे जहाजकों फिराकर 
"पता बदलना पड़ता है, उससे वे ऐसा समझते हैं कि स्वयं ग्रहण किया हुआ मार्ग सच्चा नहीं। उसी 
पेरह शानी-पुरुष उदयविशेषके कारण व्यवह्ास्मे भी अंतरात्मदृष्टि नहीं चूकते । 

२०. उपाधिमें उपाधि रखनी चाहिये। समाधिमें समाधि रखनी चाहिये। अंग्रेजोंकी तरह 
भपके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूसरेको परस्पर मिला 
न देना चाहिये। 

२१. व्यवहारमे आत्मकर्तव्य करते रहना चाहिये। सुख दुःख, 
चैभाशुभ तथा लाभ्ातरायके उदयके ऊपर आधार रखता है। 
"दयकी पुस्तक बची हो तो शोक नहीं होता | शुभके उदयके 
नशुभके उदयके समय मित्र शत्रु हो जाता है। सुख-दुःखका 
हे है कि कोई मलुष्य कर्ज ठेने आवे तो उसे कर्ज छुका 


धनकी प्रापि अग्राप्ति यह 
झुभके उदयकी साथ पहिलेस अशुमके 
के समय शत्रु मित्र हो जाता है, और 
सचा कारण कर्म ही है। कार्तेकेयानुम्रेक्षा् 
देनेसे सिरपरसे वोझा कम हो जानेसे 
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जैसे हर्ष होता है; उसी तरह पुद्ठछ द्वव्यरूपी शुभाशुभ कर्ज, जिम काढमें उदयमें आ जाय, उस 
काढमें उसे सम्यक्‌ प्रकारसे वेदन कर चुका देनेसे निर्जरा हो जाती है, और नया कर्ज नहीं होता | 
इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हर्पयुक्त भावसे तैय्यार रहना चाहिये | क्योंकि उसके 
चुकाये बिना छुटकारा नहीं। 

२२. सुखदुःख जो द्रव्य क्षेत्र काछ भावमे उदय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी फेरफार करनेमें 
समर्थ नहीं हैं। 

२३. करणानुयोगमें ज्ञानीने अंतमुह्र्त आत्माका अग्रमत्त उपयोग माना है | 

२०. करणानुयोगमें सिद्धान्तका समावेश होता है। 

२७. चरणानुयोगमें जो व्यवह्ारमें आचरण किया जाय उसका समावेश किया है | 

२६. सर्वोपिरिति मुनिको त्रह्मचर्य्रतकी प्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी अपेक्षासे है; 
करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं । क्योंकि करणानुयागके अनुसार नवमें गुणस्थानकर्में वेदोंदयका क्षय 
हो सकता है---तवतक नहीं हो सकता | 


८६४ वढ़वाण कैम्प, भाद्पद वदी १९०६ 


५९०, 

(१ ) मोक्षमाठाके पाठ हमने माप माप कर ढिखे हैं। 

पुनराध्वत्तिके संबंधर्मं जैसे सुख हो वैसा करना | कुछ वाक्योंके नीचे ( अंडर छाइन ) छाईन 
की है, वैसा करना जरूरी नहीं | 

श्रोतावाचकका यथाश्क्ति अपने अभिगप्रायपूर्वक श्रेरित न करनेका छक्ष रखना चाहिये | 
श्रोता-वाचकमें स्वयं ही अभिग्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारासारके तोछन करनेको वाचक-श्रोताके 
ख़ुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये। हमें उन्हें प्रेरित कर, उन्हें स्त्रयं उत्पन्न हो सकनेवाले, अभिगप्रायको 
रोक न देना चाहिये | 

प्रज्ञाववोध भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहाँ लिखाव्वेंगे | 

(२) परम सत्श्रुतके प्रचाररूप एक योजना सोची है । उसका प्रचार होनेसे परमार्थ 
मार्गका प्रकाश होगा। ' 


(२) 
श्रीमोशक्षमालाके प्रज्ञाववोधभागकी संकलना« 
१, वाचकको प्रेरणा ८. प्रमादके स्वरूपका विशेष १४. महात्माओंकी असंगता- 
२. जिनदेव. विचार. १५. सर्वोत्कृष्ट सिद्धि. 
३. निर्मनन्थ ९. तीन मनोरथ. १६. अनेकातकी ग्रमाणता- 
३. दया ही परमधर्म है. १०, चार सुखशब्या. १७. मनम्राति. 
७५. सच्चा त्राह्मणत्व, ११. व्यावहारिक जीवोंके भेद, १८. दप- 
* ६. मेत्री आदि चार भावनायें. १२. तीन आत्मायें. १९. ज्ञान. 


७. सत्शाखका उपकार. १३. सम्पग्दर्शन, २०, क्रिया. 
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२१. आरंभ परिग्रहकी निवृत्तिके 

ऊपर ज्ञानीद्वारा दिया हुआ 
भार, हि 

२२, दान. 

२३. नियमितता. 

२४. जिनागमस्तुति. 

२५, नवतत्त्वका सामान्य सेक्षप 

स्वरूप. 

२६. साव॑जनिक श्रेय. 

२७, सद्ुण, 

२८. देशधर्मविषयक विचार, 

२९, मौन, 

२३०. शरीर. 

३१. पुनर्जन्म« 

३२. पंचमहातव्रतविषयक विचार 
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विशेष विचार, 

७३. अविरति, 
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७७, मंत्र, 

७६. षट्पद निश्चय. 


७५७. मोक्षमार्गकी अविरोबता- 


७५८. सनातन धर्म. 
७९. सूक्ष्म तक्त्वग्रतीति, 
६०, समिति गुप्ति. 
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६२. महापुरुषोंकी अनंत दया. 

६३. निजराक्रम, 

६४. आकांक्षा स्थानकम किस 
तरह रहना चाहिये ? 

६७. मुनिधर्मयोग्यता, 

६६. ग्रत्यक्ष ओर परोक्ष. 

६७. उन्मत्तता, 

६८. एक अंतप्मुहर्त, 

६९. दर्शनस्तुति, 
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७३. अल्पशिधिछतासे महा- 
दोषका जन्म, 

७४. पारमा्थिक सत्य- 

७७, आत्मसावना, 

७६. जिनभावना. 
७७-९०, महत्पुरुष चरित्र. 
९१-१००. (भागमें दृद्धि ). 
१०१-१०६. हितार्थ प्रश्न. 
१०७-१ ०८ समाति अवसर. 


<०० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८६५, ८६६, ८६७ 
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3, वर्त्तमान ढःघमकाछ रहता है । मनुष्योंका मन भी दुःघम ही देखनेमें आता है। प्राय 
करके परमार्थत्ते शुष्क अंतःकरणवाले परमार्थका दिखाव करके स्ेच्छासे आचरण करते हैं । 

ऐसे समयमें किसका संग करना, किसके साथ कितना काम निकाडना, किसकी साथ कितना 
बोलना, और किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यवहारका स्वरूप विदित किया जा सकता ह--यह सब्र 
छक्षमं रखनेका समय है। नहीं तो सदवत्तिवान्‌ जीवको यें सत्र कारण हानिकारक होते हैं | ३४ शान्ति 





८६६ बम्बई मांगा, मंगसिर १९०७ 
4 2822. 8044 अ/202540 5 कक किक 
श्रीशातसुधारसका भी फिरसे विवेचनरूप भाषातर करना योग्य है; सो करना | 


८६७ बम्बई शिव, मंगासिर वदी १९७७ 


देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि हयन्ते नातस्त्वमसि नों महान | 
स्तुतिकार श्रीसमेतमद्रसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हों। कि हे समंतभद्र ! इस हमारी अष्ट 
प्रातिहार्य आदि विभूतिको तू देख-हमारा महत्त्व देख | इसपर, जिस तरह सिंह गुफामेंसे गंभीर पदस 
बाहर निकलकर गर्जना करता है, उसी तरह श्रीसमंतभद्वसूरि गर्जना करते हुए कहते हैं:-- 
देवताओंका आगमन, आकाशमें विचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करना, चामर आदि 
वैभवसे ढोछा जाना--यह तो मायावी इन्द्रजालिये भी बता सकते हैं। तेरे पास देबोंका आगमन 
होता है, अथवा तू आकाशमें विचरता है, अथवा तू चामर छत्र आदि विभूतिका उपभोग करता 
है, क्या इसलिये तू हमारे मनको महान्‌ है? नहीं नहीं, कमी नहीं। कुछ इसलिये तू हमारे मनकी 
महान्‌ नहीं । उतनेसे ही तेरा महत्त्व नहीं । ऐसा महत्त्व तो मायावी इन्द्रजालिया भी दिखा सकते हैं | 
तो फिर सददेवका वास्तविक महत्त्व क्या है? तो कहते हैं कि वीतरागता । इसे 
आगे बताते है। 
ये श्रीसमंतमद्रसूरि वि. सं. दूसरी शताब्दिमें हुए थे | वे ख्ेताम्बर दिगम्बर दोनोंमें एक 
सरीखे सन्‍्मानित हैं । उन्होंने देवागमस्तोत्र ( ऊपर कही हुई स्तुति इस स्तोत्रका प्रथम पद है ) 
अथवा आप्तमीमासा रची है | तच्चार्थसृत्रके मंगछाचरणकी टीका करते हुए यह स्तोत्र (देवागम ) 
लिखा गया €ं; ओर उसपर अथ्सहत्नी टीका तथा चारासी हजार स्छोकप्रमाण ऋगेवहस्तिमहाभाष्य 
ठीका रची गई हे | 


अनिन दिगम्बर ग्रस्थी ओर शिल्ललेसेम स्वामी समतभद्रको गधदस्ती टीकाका स्वागत माना गया, दै उन 
प्रन्यों और शिलालेस्ेंसि यही पता लगता दे कि समंतभद्रने गेंघइस्ती नामकी काई टीका तो जरूर लिखी यी, परन्तु यई 
टी छा उमात्यातिके तत्वायवृत्रफ़े ऊपर नहीं थी, किसी दरतरे दिगम्यरीय सिद्धान्तेकि ऊपर ही थी--इस बातका १०९ 
भुगर्श ब्योरजीन अपने  त्वामी समंतभद्र-प्य परिचय / प्र, २३०-२४३ में वहुतती दलीलें देकर साबित किया 
ऐे। तया खतास्वर परमगरशभ जो तत्यायसूउपर गन्बदत्ती टीकाकी प्रासिद्धि दे, वह भी कोई अनुपल्ब्य अयवा न क्क्ति 
नदी दे, वह विद्ववनगणिझी वर्तमान तक्चार्थमाध्यकी उददतात्ति ही है। देखे प० सुखछालजीऊकी तच्चार्यवल्नरी 
गुडयती व्याज्या 9, ३३-४२« --अनुवादक 


न्‍ज+ अनमअलण 5 


पत्र ८६८ है 005 मी, “02000 205 दल ० ० लत न मी नल या ८६९ ) विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे ८०६ 
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मोक्षमागस्य नेतार॑ भेत्तारं कमभूभृताम्‌ । 
ज्ञतारं विश्वतचानां वंदे तदुणलब्धये ॥ 
यह इसका ग्रथम मंगरत्तोत्र है | 


' पेक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता (भेदन करनेवाले ) और विद्ध (समग्र ) तत्तके ज्ञाता 
( जाननेवाले ) को, उन गुणोकी ग्राप्तिके ढिये में बंदन करता हूँ । 


आप्तमीमांसा, योगबिन्दु और उपमितिमवग्रपेचकथाका गुजराती भाषांतर करना | योगविन्दुका 


भाषातर हुआ है; उपमितिभवप्रपंचका हो रहा है । परन्तु उन दोनोको फिससे करना योग्य है, उसे 
करना | धीम धीमे होगा । 


छोक-कल्याण हितरूप है और वह कर्तव्य है । अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार न हो जाय, यह भी छक्ष रखना चाहिए | 


८६८ वम्बई शिव, मंगासिर वदी ८, १९०७ 


३४, मदनरेखाका अधिकार, उत्तराध्ययनके नवमें अध्ययनर्मे जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उसकी ठीकामें है । 


ऋषिभद्गपुत्॒का अधिकार मगवतीसूत्रके शतकके उद्देशर्में आया है । 


ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे वहुतले अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके ग्रति वंदना आदि 


भक्तिका निरूपण करते हैं। पर्तु जनसंडलके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेसे 
तुर्हें दूर ही रहना योग्य है | 


अवसर भी वैसा ही है | इसलिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चची करनेमें एकदम शान्त रहना 
चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, जिस तरह उन छोगोंकी तुम्हारे प्रति उत्तम छगन अथवा सावना हो, वैसा 
वत्तेन करना चाहिए, जो पूरवीपर अनेक जीवोंके हितका ही हेतु होता है । 

के जहाँ परमार्थके जिज्ञास पुरुषोंका मंडल हो वहाँ शात्रप्रमाण आदिकी चर्चा करना योग्य है; 
नहीं तो प्राय: उससे श्रेय नहीं होता । 


यह मात्र छोटी परिषह है | योग्य उपायसे बर्तन करना चाहिये । परल्तु उद्देगयुक्त चित्त न 
लता चाहिये | 


<६५९ वढ़्वाण कैम्प, फाल्गुन सुदी ६ शनि, १९८७ 
है न्‍ कसरत आानाााक पा आकार कमला ्लक इक 
>>» जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमल्के संयोगमें 

खा है, उस अधिकारीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसरे प्रतिवंधका कोई हेतु नहीं) 

उस अधिकारीको अपने बड़ोंका संतोष संपादन कर आज्ञा ग्राप् करनी 
न शीवज हल ग करनी योग्य है, जिससे मुनि- 
ऊँ चरणकमलूमें दीक्षित होनेमे दूसरा विद्षप न रहे । * रे 
कक ये जेब दूसरे किसी अधिकारीको संसारसे उपरामद्त्ति हुई हो, और वह आत्मार्थकी 
रे है हे माइस होता हो, तो उसे दीक्षा देनेनें मुनिवर अविकारी है। मात्र त्याग लेनेवालेको 
६ त्त्घ्‌ गगृ लेके अयका (5 5 छ ट 
५ जज अपजा सांग चृद्धिमान रहे, ऐसी इशिसे वह ग्रद्नति करनी चाहिये। 


विचरनेकी इच्छा 


<०० श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ पत्र ८६५, ८६६, ८६७ 


३७वाँ वर्ष 
€६५७ १ढवाण कैम्प, कार्तिक छुदी ५रवि, १९०७ 





3“, वर्त्तमान ढुःपमकाछ रहता है। मनुष्योंका मन मी दुःपम ही देखनेमें आता है । प्रायः 
करके परमार्थसे शुप्क अंतःकरणवाले परमार्थका दिखाब करके खेच्छासे आचरण करते हैं | 

ऐसे समयमें किसका संग करना, किसके साथ कितना काम निकाढना, किसकी साथ कितना 
वोढना, और किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यवह्रका स्वरूप त्रिदित किया जा सकता है---यह सत्र 
छक्षम रखनेका समय है| नहीं तो सदवत्तिवान्‌ जीवकों ये सत्र कारण हानिकारक होते ह | 3४ शान्तिः | 


८६६ वम्बई मार्टुंगा, मंगासिर १९७७ 
श्रीशातसुधारसका मी फिरसे विवेचनरूप भाषांतर करना योग्य है, सो करना | 


८६७ बम्बई शिव, मंगासिर वदी १९८५७ 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान | 
स्तुतिकार श्रीसमंतमद्रसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हों कि हे समंतभद्र | इस हमारी अष्ट 
प्रातिहार्य आदि विभातिकों त्‌ देख-हमारा महत्त्व देख | इसपर, जिस तरह सिंह गुफामेंते गंभीर पदसे 
बाहर निकलकर गर्जना करता है, उसी तरह श्रीसमंतमद्रसूरि गरजना करते हुए कहते है:--- 
... देवताओंका आगमन, आकाशझमें विचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करना, चामर आदि 
वेभवसे ढोछा जाना--यह तो मायावी इन्द्रजालिये भी वता सकते हैं। तेरे पास देवोंका आगमन 
होता है, अथवा तू आकाझमें विचरता है, अथवा तू चामर छत्र आदि विभूतिका उपभोग करता 
है, क्या इसलिये तू हमारे मनको महान्‌ है? नहीं नहीं, कमी नहीं | कुछ इसालिये त्‌ हमारे मनको 
महान्‌ नहीं । उतनेसे ही तेरा महत््व नहीं | ऐसा महत्त्व तो मायावी इन्द्रजालिया भी दिखा सकते हैं। 
तो फिर सद्देवका वास्तविक महत्त्व क्या है? तो कहते हैं कि वीतरागता | इसे 
आगे बताते हैं। 
ये श्रीसमंतमद्रसूरि वि. सं. दूसरी शताब्दिमें हुए थे । वे ख्ेताम्बर दिगम्बर दोनोंमें एक 
सरीखे सन्मानित हैं । उन्होंने देवागमस्तोत्र ( ऊपर कही हुई स्तुति इस स्तोत्रका प्रथम पद हैं ) 
अथवा आप्तमीमांसा रची है। तत्त्वाथसृत्रके मंगछाचरणकी टीका करते हुए यह्द स्तोत्र (देवागम ) 
लिखा गया है; और उसपर अश्सह्नी ठीका तथा चौरासी हजार इलछोकप्रमाण ऋगंघहस्तिमहामाष्य 
टीका रची गई है । 


हिट रा फल 
«जिन दिगम्बर अन्यो और शिलालेख स्वामी सर्मतभद्रकों गंघदस्ती टीकाका रचायेता माना गया, हैं उन 
ग्रन्यें। और शिलालेखोंसे यही पता रूगरता है कि समंतभद्रने गंघहस्ती नामकी काई टीका तो जरूर लिखी थी, परन्ठ यह 
टीका उमाल्वातिके तत्त्वार्यचूत्रके ऊपर नहीं यी, किसी दूसरे दिगम्बरराय सिद्धान्तोंके ऊपर ही यीं--इस बातकी पं० 
जुगलकिशोरजीने अपने “ स्वामी समंतमद्र-अय परिचय “ पृ. २३०-२४३ में वहुतसी दलीलें देकर साबित किया 
है। तया खताम्बर परम्परा जो तच्चार्थसूत्पर गन्घहत्ती टीकाकी प्रासिद्धे है, वह भी कोई अनुपलब्ध अथवा नष्ट कति 
नहीं दे, वह सिद्धतेनगणिकी वत्तेमान तच्चार्यमाष्वकी वृहदल्वात्ति ही है। देखे पै० सुखलालजीकी तच्वायतूत्रकी 
गुनरणाती व्याख्या पृ, ३६-४२. --अनुवादक 


पत्र ८६८, ८५६९ |] विविध पत्र आदि संग्नह--४४वाँ वर्षे ८०६ 
8 कट कफ लक पल लक दल कक कल कर तर 


मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम्‌ । 
ज्ञतारं विश्वत्वानां वेंदे तहुणलब्धये ॥ 
यह इसका प्रथम मंगलत्तोत्र है । 
* मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेचा (भेदन करनेवाले ) ओर विश्व (समग्र ) त्तके ज्ञाता 
( जाननेवाके ) को, उन गुणोंकी ग्राप्तिके लिये मैं बंदन करता हूँ। 
आप्तमीमांसा, योगबिन्दु और उपमितिभवग्रपंचकथाका गुजराती भाषातर करना। योगबिन्दुका 
भाषातर हुआ है; उपमितिभवग्रपंचका हो रहा है । परन्तु उन दोनोंको फिरसे करना योग्य है, उसे 
करना । धीम धीमे होगा | 
लोक-कल्याण हितरूप है और वह, कर्त्तव्य है । अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार नहो जाय, यह भी छक्ष रखना चाहिए | 


८६८ बम्बई शिव, मंगासिर वदी ८, १९७५७ 

३४, मदनरेखाका अधिकार, उत्तराध्ययनके नवमें अध्ययनमें जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उसकी ठीकामें है । 

ऋषिभद्गपुत्रका अधिकार भगवतीसूत्रके शतकके उद्देशमे आया है । 

ये दोनो अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतते अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके प्रति वंदना आदि 
भक्तिका निरूपण करते हैं। पर्तु जनमंडलके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेसे 
तुम्हें दूर ही रहना योग्य है। 

अवसर भी वैसा ही है । इसलिये तुम्दें इन अधिकार आदिकी चर्चा करनेमें एकदम शान्‍्त रहना 
चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, जिस तरह उन छोगोंकी तुम्हारे प्रति उत्तम छगन अथवा भावना हो, वैसा 
वर्तन करना चाहिए, जो पूर्वापर अनेक जीवोंके हितका ही हेतु होता है । 

जहा परमार्थके जिज्ञासु पुरुषोका मंडल हो वहाँ शासतप्रमाण आदिकी चर्चा करना योग्य है; 
नहीं तो प्रायः उससे श्रेय नहीं होता । 


यह मात्र छोटी परिषह है | योग्य उपायसे वर्तन करना चाहिये | परन्तु उद्देगयुक्त चित्त न 
रखना चाहिये । 





८६९ वढ़वाण कैम्प, फाल्गुन सुदी ६ शनि, १९८७७ 
3४, जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमलके संयोगमें विचरनेकी इच्छा 
करता है, उस अधिकाराीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसरे प्रतिबंधका कोई हेतु नहीं। 
हि उस अधिकारीको अपने बड़ोंका संतोष संपादन कर आज्ञा भ्राप्त करनी योग्य है, जिससे मुनि- 
श्रीक चरणकमलमे दीक्षित होनेमे दूसरा विक्षप न रहे | 
इस अथवा दूसरे किसी अधिकारीको संसारसे उपरामइत्ति हुई हो, और वह आत्मार्वक्री 
साधक है, ऐसा माढछ॒म होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमें सुनिवर अधिकारी हैं | मात्र त्याग छेनेवालेको 


और त्याग देनेवालेको श्रेयका मार्ग इृद्धिमान रहे, ऐसी इश्से वह प्रवृत्ति करनी चाहिये। 
१०१ 


<०२ श्रीमदू राजचन्द्र [ पत्र ८७०, ८७१, ८७२ 


प्रायः करके आज राजकोट जाना होगा। प्रवचनसार ग्रंथ लिखा जाता है, वह यथावसर प्राप्त 
हो सकता है। शान्ति: । 


८७०. राजकोट, फाल्गुन वदी ३ शुक्र. १९५७ 
बहुत त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ बीचम सेहराका मरुस्थक आ गया। 
सिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे जिस तरह अल्पकाछमें बेदन कर लिया जाय, उस 
तरह व्यवस्था करते हुए पेरोने निकाचित उदयमान विश्राम प्रहण किया । 
जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है| अव्याबाघ स्थिरता है। 
प्रकृति उदयानुसार कुछ असाताका मुख्यतः वेदन करके साताके ग्रति | ३४ शान्ति: | 


८७१ पजकोद, फाल्युत बदी १३ सोम: १९५७ 


3० शरीरसंबंधी दूसरी बार आज अप्राकृत क्रम शुरू हुआ। ज्ञानियोंका सनातन सन्मार्ग 
जयवंत वर्तो | 


८७५. «राजकोट, चैत्र सुदी २ झुक्र, १९५७ 


3४ अनंत शांतमूत्ति चन्द्रपभस्वामीकों नमो नमः 
वेदनीयकों तथारूप उदयमानपनेसे वेदन करनेमें हपष शोक क्या? ३# शान्ति: | 


८७३ राजकोट, चैत्र सदी ९, १९७५७ 
अंतिम संदेदा 
परमार्थमार्ग अथवा शुद्ध आत्मपदप्रकाश 
ऊ* श्रीजिनपरमात्मने नमः 


(१) जिस अनंत सुखस्वरूपकी योगॉजन इच्छा करते है, वह मूल शुद्ध आत्मपद सयोगी 


जिनस्वरूप है ॥ १ ॥ 
वह आत्मस्वभाव अगम्य है, वह अवरंबनका आधार है | उस खरूपके प्रकारको जिनपदसे 


बताया गया है ॥ २॥ 
जिनपद और निजपद दोनों एक हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं | उसके लछक्ष होनेके ढिये 


ही सुखदायक शाज्र रचे गये हैं ॥ ३ ॥ 





८३ 
अन्तिम संदेश 
(१) इच्छे छे जे जोगीजन अनंत सुखस्वरूप । मूल्ठ श॒द्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप ॥ १ || 
आत्मस्वमाव अगम्य ते अवलबन आधार | जिनपदथी दर्शावियो तेह स्वरूप प्रकार | २॥ 
जिनपद निजपद एकता भेदभाव नहीं काई | लक्ष यवाने तेहनो कह्या शास्त्र सुखदाई | ३ || 


[० 9-22 (हे 
८७३ अंतिम संदेश ] विविध पत्र आदि संग्रह-३७ वो वर्ष ८०३ 





जिन प्रवचन बहुत दुर्गम है, उसे प्राप्त करनेमें बुद्धिमान छोग भी थक जाते है । वह श्रीसहुरुके 
अवल्ूंबनसे ही सुगम और सुखकी खान है ॥ 9 ॥ किक 
कल चरणोंकी अतिशय भक्तिसहित उपासना हो, मुनिजनोंकी संगतिमें संयम- 
न ५ | 

की है 30, का प्रमोद रहे और अंतर्मुख योग रहे, तो श्रीसदुरुसे जिनदर्शन समझा जा 
जो ह हे एक बिन्दुमे ही समा गया हो, इस तरह प्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूर्वकी लब्धि- 
रूप बिन्दुमें समा जाता है ॥ ७ ॥ 

जो विषय विकारसाहित मातिके योगसे रहता है, उसे परिणामोंकी विषमता रहती है, और 
उसे योग भी अयोग हो जाता है ॥ ८ ॥ , 

मंद विषय, सरलता, आज्ञापूर्वक्क छुविचार तथा करुणा कोमछता आदि गुण यह प्रथम 
जज जम आदि विषयको रोक लिया है, जो संयमके साधनमे राग करता है, जिसे आत्माके 
लिये जगत्‌ इष्ट नहीं, वह महाभाग्य मध्यम पात्र है || १० ॥ 

जिस जीनेकी तृष्णा नहीं, जिसे मरणके समय क्षोम नहीं, वह मार्गका महापात्र है, वह परम- 
योगी है, और उसने लोमको जीत लिया है ॥ ११ ॥ हे 

( २ ) जिस तरह जब सूर्य सम देशमे आता है तो छाया समा जाती है, उसी तरह खमावमें 
आनेसे मनका स्वरूप भी समा जाता है ॥ १॥ 

यह समस्त संसार मोहबिकल्पसे उत्पन्न होता है। अंतर्जुख इत्तिसे देखनेसे इसके नाश होते 
हुए देर नहीं छगती ॥ २ ॥ 

( रे ) जो अनंत सुखका धाम है, जिसकी संत छोग इच्छा करते है, जिसके ध्यानमें थे दिन 
रात छीन रहते हैं, जो परमशाति है, अनंत सुधामय है---उस पदको प्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ 
है, उसकी जय हो ॥ १॥ 


समाप्त 





जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाके अति मतिमान । अवलंबन श्रीसद्युरु 


दूशुरू सुगम अने सुखखाण || ४ || 
उपासना जिनचरणनी अतिशय भक्तिसह्ीत । मुनिजन संगति रति अति संयम योग घटीत || ५ ॥ 


गुणप्रमोद अतिशय रहे रहे अंतर्मुख योग । प्रासि श्रीसद्गुदवंड जिनदर्शन अनुयोग ॥ ६ ॥ 

प्रवचन समुद्रतिदुमा उछसी (उलटी ) आधे एम | पूर्व चोदनी लब्धिनुं उदाहरण पण तेम || ७ | 

विपय विकार सहीत जे रह्या मतिना योग | परिणामनी विपमता तेने योग अयोग || ८ ॥ 

मद विषयने सरछता सह आज्ञा सुविचार | करुणा कोमव्तादि गुण प्रथम भूमिका घार || ९ || 

रोक्या शब्दादिक विपय संयम साथन राग । जगत इष्ट नहीं आत्मयी मध्यपात्र महामाग्य || १० ॥ 

नहीं तृष्णा जीव्यातणी सरण योग्य नहीं क्षेम | महापात्र ते मार्गना परस योग जितलोम || १ १॥ 
(२) आख्ये बहु समंदेशमा छाया जाय समाई । आव्ये तेम स्वमावमा मन स्वरूप पण जाई ॥ १ ॥ 

उपजे मोह विकल्पयी समस्त आ ससार । अंतमुंख अवल्शेकता विलय यता नहीं बार [| २॥॥। 
(३२) सुख घाम अनेत सुसत चहि। दिन रात्र रहे तद्‌ ध्यानमंहि | 

परशाति अनंत सुधामय जे, प्रणमुं पद ते वर ते जय ते ॥ १ ॥ 





परिशिष्ट ( १) <०५ 


परिशिष्ट ( १ ) 


* श्रीमद्‌ राजचन्द्रःस आये हुए ग्रन्थ श्रन्थकार आदि विशिष्ट 
शाप्दोँका संक्षिप्त परेचय 
अकबर--- 
अकबरका पूरा नाम अबुछ फतेह जछालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। इनका जन्म सन्‌ १५४२ | 

अमरकोठ हुआ था। सन्‌ १५०६ मे अकबरको राज्य-सिंहासन मिछा | अकबर बहुत उद्यमशीछ 
और बुद्धिमान बादशाह था | उसने अपने कौशल्से धीरे धीरे अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया, और 
बहुतसे छोगोंकों अपना साथी बना लिया था। उसने अनेक युद्ध भी किये, जिनमें उसे सफछता मिली । 
अकबर बहुत सहिष्णु थे। वे गोमास इत्यादिसि परहेज करते थे। अकबरने हिन्दु और मुसलमान 
दोनोंमे ऐक्य और प्रेमसंबंध स्थापित करनेके लिये *दीनइलाही'धर्मकी स्थापना की थी। इस धर्मके 
हिन्दु और मुसछमान दोनों ही अनुयायी थे | अकबरने अमुक दिनो जीवहिसा न करनेकी भी 
अपने राज्यमें मनाई कर रक्खी थी । अकबरको विद्याभ्यासका बहुत शौक था। उन्होंने रामायण 
महाभारत आदि प्रंथोके फ़ारसीमे अनुवाद कराये थे | अकंबरकी समभामें हिन्दु विद्वानोंको भी बहुत 
सनन्‍्मान मिछता था | अकबर ज्यों ज्यो बुद्ध होते गये, त्यो त्यों उनकी विषय-लोछुपताका ह्ास होता 
गया । अकबर सोते भी बहुत कम थे । कहते हैं दिनरात मिला कर वे कुछ तीन घंटे सोते थे। 
अकबर बहुत मिताहारी थे । वे दिनमें एक ही बार भोजन करते थे, और उसमे भी अधिकतर दूध, 
भात और मिठाई ही छेते थे । अकबरका पुत्र सलीम हिन्दुरानी जोधाबाईके गर्भसे पैदा हुआ था। 
राजचन्द्रजीने अकबरके मिताहारका उछेख किया है । 

अखा--- 

अखा गुजराती साहित्यमे एक अद्वितीय मध्यकालीन कवि माने जाते है। इनका जन्म सन्‌ 

१६१९ में अहमदाबादमे सोनी जातिमें हुआ था। ये अक्षयमगतके नामसे भी प्रासिद्ध है। 
अखाकी बोधग्रधान कविताका बड़ा भाग सातसौ छियालिस छृप्पामें है, जिसके सब मिछाकर चवालीस 
अंग हैं। छप्पाके अतिरिक्त, अखाने अखेगीता, अनुभवबिन्दु, कैंबछगीता, चित्तविचारसंवाद, 
'पंचीकरण, गुरुशिष्यसंवाद तथा बहुतसे पद आदिकी भी रचना की है | अखाको दंभ और पाखंड- 
के प्रति अत्यन्त तिरस्कार था । इन्होने शात्रके गूढ़ सिद्धान्तोंको अत्यन्त सररू भाषामें छिखा है। अखा 

एक अनुभवी विचारशीछ चतुर कवि थे । इन्होंने सत्संग, सहुरु, अह्मरस आदिकी जगह जगह महिमा 
गाई है। * अखानी वाणी ! नामक पुस्तक  सस्तुं साहित्य-बर्धक कार्याव्य'से सन्‌ १९२३४ में प्रकाशित 

हुई है । इनके अन्य ग्रन्थ तथा पद काव्यदोहनमे छपे हैं | राजचन्द्रजीने अखाका मार्गानुसारी बताते 
हुए उनके ग्रन्थोके पढ़नेका अनुरोध किया है | उन्होंने अखाके पद भी उद्घृत किये हैं । 

अध्यात्मकल्पदुम--- 


अध्यात्मकल्पहुम वैराग्यका बहुत उत्तम ग्रन्थ है । इसके कर्ता खेताम्बर विद्वान 


सकल द्वान्‌ मुनिरुंदरसूरि 
हैं। मुनिसुंदरसूरि सहस्नावधानी ये | कहा जाता है कि इन्हें तपके प्रभावसे पद्मावती आदि देवियों 
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प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं । मुनिसुंदरसूरिने अपने गुरुदेव सुंदरसूरिकी सेवामें एकसी आठ हाथ 
ठम्वा एक विज्ञप्तिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहके सैकड़ों चित्र और हजारों काव्य छिखे 
थे ) मुनिसुंदरसूरिने स्वोपज्ञ ब्ृत्तिसहित उपदेशरत्नाकर, जयानंदचरित्र, शातिकरत्तोत्र आदि अनेक 
ग्रन्थोंकी रचना की है | मुनिसुंदरसूरि खेताम्बर आम्रायमें वहुत ग्रस्यात कवि गिने जाते हैं | ये 
सं० १५०३ में स्वगैस्थ हुए | अध्यात्मकल्पहुममें सोलह अधिकार हैं | त्रन्थका विस्तृत गुजराती 
विवेचन मोतीचन्द गिरधरछाल कापड़ियाने किया है, जो जैनधर्मप्रसारक समाकी ओरसे सन्‌ १९११ 
में प्रकाशित हुआ है | 
अध्यात्मसार ( देखो यशोविजय ). 
अनाथदासजी-- 

माढ्म होता हैं अनाथदास कोई वहुत अच्छे वेदान्ती' थे। इन्होंने गुजराती विचारमाठा 
नामक ग्रेथ बनाया है| इस ग्रंथके ऊपर ठीका मी है । राजचन्धजीने इस अन्थका अवलोकन करनेके 
लिये छिखा है | उपदेशछायामें अनाथदासजीका एक वचन भी राजचन्द्र्जाने उद्धत किया है | 
अनुभवप्रकाश ( पक्षपातराहत अनुभवग्रकाश )--- 

इस ग्रन्थके कर्त्ता विशुद्धानन्दजीनि गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात्‌ वहुत समयतक 
देशाटन किया, और तत्पश्चात्‌ वे हपीकेशमें आकर रहने छंगे | ये सदा संत पुरुषोंके समागमर्मे रहते 
हुए बद्यविचारमें मम्न रहते थे | विश्वुद्धानन्दजीने हपीकेशमें रहकर नाना प्रकारके कष्ट उठाये । इन्होंने 
कल्कत्ताके सेठ सूर्यमछजीको प्रेरित कर ह्ृपीकेशर्म अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किये, जिससे वहाँ 
रहनेवाले संत साधुओंकों वहुत आराम मिछा । विशुद्धानन्दजीको किसी धर्म या वेपके लिये कोई आग्रह 
न था | ये केवछ दो कंवछी रखते थे | अनुभवग्रकाशका गुजराती भाषातर सन्‌ १९२७ में वम्बईसे 
प्रकट हुआ है | इसमें आठ सर्ग हैं, जिनमें वेदान्ताविषयका वर्णन है | प्रहादआख्यान तृतीय सर्गमें 
आता है। 
अभयकुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ ३०-१२ ). 
अवारामजी--- 

>अम्बारामजी और उनकी पुस्तकके संचंधमें राजचन्द्रजी छिखते हँं---* हमने इस पुस्तकका 
वहुतसा भाग देखा है | परन्तु हमें उनकी वार्ते सिद्धान्तज्ञानते वरावर बैठती हुईं नहीं माद्म होतीं | 
और ऐसा ही है, तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है; मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते 
हूँ | ” तथा “ धर्म ही जिनका निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये | ? 
अयमंतकुमार--- 


इनके वाल्यावस्थामें मोक्ष प्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमालामें उछेख किया है | इनकी 
कथा भगवतीसूत्रमें आती है। 


अप्टक ( देखो हरिमद्र ). 
अप्टपाहड ८ देखो कुन्दकुन्द )- 





*अगाठसे पं ० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि अंवारामजी भादरणके निवासी एक महन्त थे। इन्होंने बहुतसे 
भजन आदि बनाये हे । लेखक 
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अष्ठ सह स्री--- न है हि 
ह विद्यानन्दस्वामीकी, आप्तर्मामांसापर लिखी हुई, टीकाका नाम अष्टसहस्ी है। इस म्रन्थमें बहुत 

प्रौदताके साथ जैनदर्शीनके स्याद्वाद सिद्धात्का ग्रतिपादुन्न किग्रा गया है । अष्टसहर्त्नोके ऊपर सेताम्बर 
विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजयजीन नव्यन्यायसे परिपूर्ण ठीका भी छिखी है | विद्यानन्द आदियमें ब्राह्मण 
थे | उनका मौमासा बौद्ध आदि दशनोंका बहुत अच्छा अध्ययन था। वे अपने समयके एक बहुत्त 
अच्छे कुशल वादी गिने जाते थे। विद्यानन्दजीने त्तार्थसूत्नके ऊपर तस्वार्थश्कोकवात्तिक नामकी दाई- , 
निक टीका भी लिखी है, जिसका जैनसाहित्यमे उच्चस्थान है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आप्तपरीक्षा 
पत्रपरीक्षा आदि और भी महत्वशाढ्ली अन्थ ढिखे हैं | आप्तपरीक्षार्मे ईखरकर्तृत्व आदि सिद्धांतोंका 
विद्धत्तापूण विवेचन किया गया है | इनका समय इंसवी सन्‌ ९ वीं शताब्दि माना जाता है । 
अप्टावक्र--- 

अश्टावक़ सुमतिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनके पिताका नाम कहोड़ था। एक दिन अष्टवक्र 
- जब गर्ममें थे, कहोड़ अपनी पत्नीके पास बैठे हुए वेदका पाठ कर रहे थे | वेदपाठमे उनकी कहीं 
भूछ हो गई, जिसे गर्भस्थ शिशुने बता दिया । इसपर कहोड़को बहुत क्रोध आया, ओर उन्होने गर्भस्थ 
शिशुसे कहा कि जब तेरा स्वभाव अभीसे इतना वक्र है, तो आगे जाकर न मादछ्म तू क्या करेगा। 
अतरब जा, में तुझे शाप देता हूँ कि व्‌ अश्यवक्त होकर जन्म ग्रहण करेगा | कहते है इसपर शिशुका 
शरीर आठ जगहसे ठेढ़ा हो गया, और उसका नाम अटष्टावक्र पड़ा । बाद चलकर इनके पिताने 
अष्टावकसे प्रसन होकर इन्हें समंगा नदीमे स्नान कराया, जिससे अष्टवक्रकी वक्रता तो दूर हो गई, 
पर नाम इनका फिर भी वही रहा | अष्टावक्र जनकके गुरु: थे । उन्होंने जो जनकको उपदेश दिया, 
वह अष्टावक्रगीतामम दिया है | 
आचारांग ( आगमग्रंथ )--इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थछॉपर उल्लेख किया है । 
आत्मसिद्धिशास्र ( देखो गस्तुत ग्रंथ पु. ण८५-६२२ ). 
आत्माहुशासन--- 

आत्मानुशासनके कत्ता दिगम्बर सम्प्रदायमें गुणमद्र नामके एक बहुत प्रसिद्ध विज्ञन हो गये 
हैं | ये आदिपुराणके कर्ता जिनसेनस्वामीके शिष्य थे । ये दोनों गुरु शिष्य अमोघवर्ष मदहाराजके 
समकालीन थे । गुणभद्ग स्वार्माने उत्तरपुराणकी भी रचना की है, जिसे उन्होंने शक संवत्‌ ८२० में 
समाप्त किया था। गुणभद्व न्याय काव्य आदि विषयोंके बहुत अच्छे विद्वान थे । आत्मानुशासनकी कई 
टीकार्ये भी हुईं हूँ |[ इनमें प्‌० टोडरमलजीकी हिन्दी टीका बहुत प्रसिद्ध है । इसका गुजराती 
अबुबाद भी हुआ है। इस अव्यात्मके ग्रंथको दिगम्बर और झेताम्बर दोनों बहुत चावसे पढ़ते हैं । 
आनन्द श्रावक्--- 

आनन्द थावककोी कथा उपासकदशासूत्रमें आती है | एक वारकी वात है कि गौतमस्वामी - 
भिक्षाके लिये जा रहे थे। उन्होंने सुना कि महावीरके शिष्य आनन्दने मरणान्त सलेखना स्वीकार 
की है । गौतमने आनन्दको देखनेका विचार 


। किया | आनन्दने गौतमस्वामीको नमस्कार करके पूछा कि 
भगवन्‌ ; क्या गहत्थावस्थामें अवधिज्ञान होता है ? गौतमने कहा “हों? होता है । इसपर आनन्दने 
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कहा कि मुझे इतनी सामर्थ्यका अवधिज्ञान हो गया है कि में पाँचली योजनतकके रूपी पदार्थकों जान 
सकता हुँ । गौतमस्वामीने इस बातका निषेध किया, और आनन्दकों आछोचना करनेको कहा | बादमें 
दोनों महावीरके पास गये | गौतमको अपनी भूछ माछम हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा माँगी । 
आनंदघन--- 

आनंदघनजी एक महान्‌ अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये है । इनका दूसरा नाम छामभानंद 
था। इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबीस जिनभगवानकी स्तुतिरूप चौबीस स्तवनोंकी रचना 
की है, जो आनन्द्घनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है । आनन्द्घनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आनंदघन- 
बहोत्तरी हैं | आनंदघधनजीकी वाणी बहुत मार्मिक और  अनुभवज्ञानसे 
परिपूर्ण है । इनकी रचनाओसे मादूम होता है कि ये जैनपिद्धातके एक बड़े अलुभवरी मर्मज्ञ 
पंडित थे | आनन्दघनजी गचछ मत इत्यादिका बहुत विरोध करते थे। इन्होंने षद्रदर्शनोंकी जिन 
भगवानका अग बताकर छहों दर्शनोंका सुन्दर समन्वय किया है| आनन्द्घनजी आत्मानुभवकी 
मस्त दरशामें विचरण किया करते थे। आनन्दघनजीका यशोविजयजीसे मिछाप भी हुआ था, 
इस बातको' यशोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्टपदीमें व्यक्त किया है । 
राजचन्द्रजी आनन्दघनजीको बहुत सनन्‍्मानकी दश्सि देखते हैं । वे उन्हें कुन्दकुन्द और 
हेमचन्द्राचार्यकी कोटि छाकर रखते हैं । वे आनन्दघनजीकी हेमचन्द्राचार्यसे तुछना करते हुए 
लिखते हैं-../ श्रीआनंद्घनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे छोकोपकार-प्रवृत्ति आरंभ की । उन्होंने इस 
मुख्य प्रवृत्तिमें आत्महितको गौण किया । परन्तु वीतरागधर्म-विमुखता---विषमता---इतनी बढ़ गई थी 
कि छोग धर्मको अथवा आनंदघनजीको पह्िचान न सके--समझ न सके । अन्तमें आनंदधनजीकों 
छगा कि प्रबढूरूपसे व्याप्त विपमताके योगमें छोकोपकार, परमार्थ-प्रकाश करनेमें असरकारक नहीं 
होता, और आत्महित गौण होकर उसमें बाघा आती है, इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें ही 
प्रद्कत्ति करना योग्य है | इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगको छोड़कर वनमें चल दिये। वनमें 
विचरते हुए भी वे अग्रगटरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये है। 


निष्कारण छोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है। ”” राजचन्द्जीने आनंदधनचौबीसीका विवेचन भी 
लिखना आरंभ किया था; जो अक ६५२ में छपा है | 


इंसामसीह-- 

ईसामसीद ईंसाईधर्मके आदिसंस्थापक थे । ये कुमारी मरियिमके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
इंसा वचपनसे ही धर्मग्रन्थोंके अध्ययन करनेमें सारा समय बिताया करते थे। ईसाके पूर्व फिल्स्तीन 
ओर अरब आदि देशोंमें यहूद्वीधर्मका प्रचार था। यहूदी पादरी छोग धर्मके बहाने जो मनमाने 
अत्याचार किया करते ये, उनके विरुद्ध ईसामसीहने ग्रचण्ड आन्दोढन मचाया | ईसामसीहपर 
यहुदियोंने खूब आक्रमण किये, जिससे इन्हें जैरुसलेम भाग जाना पड़ा | वहापर भी इनपर वार 
किये गये । यहूदियोंने इन्हें पकड़कर वन्दी कर लिया, और इन्हें कॉटोंका मुकठ पहनाकर सूलीपर 
लटका दिया | जिस समय इनके हार्थों पैरोंमें कीलें ठोकी गई, उस समय भी इनका मुख प्रसन्नतासे 
खिलता रहा, और ये अपने वध करनेवालोॉंकी अज्ञानताको क्षमा करनेके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 
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करते रहे | ईसाने अपने धर्म सेवा, प्रेम, दया और सहानुभूतिपर अधिक भार दिया है | ईसाई छोग 
ईसाको ईश्वरका अवतार मानते है | बाइबिलमे उनके उपदेशोंका संग्रह है। ईसाके चमत्कारोंका 
वाइबिलमें वर्णन आता है | राजचन्द्रजीने ईसाईघर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था । महात्मा गाधीके 
अश्वोका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्रांक ४४७ में ईंसाईधर्मके विषयमे अपने विचार प्रकट किये हैं। 
आप्रमीमांसा ( देखो समंतमद्र ). , 
इन्द्रियपराजयशतक--- 
यह _वैराग्यका अत्युत्तम छोटासा प्राकृतका ग्रन्थ है। गन्थके कत्तों कोई खेताम्बर विद्वान हैं | 
इसके ऊपर सं० १६६४ में गुणविनय उपाध्यायने संस्कृत ठीका लिखी है | इसका गुजराती भाषातर 
हुआ है । हिन्दी पद्याजुवाद बुद्धूछाछ श्रावकने किया है, जो बम्बईसे प्रकाशित हुआ है। इन्द्रिय- 
प्राजयशतक ग्रकरणरत्नाकरमे भी छपा है | राजचन्द्रजीने इस ग्रंथके पढ़नेका अनुरोध किया है । 
उत्तराध्ययन ( आगमग्नन्थ )-- इसका राजचंद्रजीनेः अनेक स्थछोपर उल्लेख किया है। 
उत्तमविजय--- 
उत्तमविजय ख्ेताम्बर आम्नायमें गुजरातीके अच्छे कवि हो गये है । इनके संयमश्रेणी- 
स्तवनमेसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धत किये हैं | उक्त स्तवन प्रकरणरत्नाकरमें प्रकाशित हुआ है । 
उपमितिभवप्रपंचा कथा-- 
उपमितिभ्वप्रपंचा कथा भारतीय साहित्यका संस्कृतका एक विशाल रूपक अंथ ( ३०४०५ ) 
माना जाता है। यह ग्रंथ साहित्यकी दृश्सि बहुत उच्च कोटिका है। इस म्रंथके बनानेवाले 
सिद्धर्षि नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये हैं | सिद्धविं हरिभद्वसूरिकी बहुत पूज्यभावसे स्तुति 
करते हैं | ये हरिभद्ररसूरि सिद्धाबेको घर्मबोधके देनेवाले थे। पिद्धर्षि ग्राकृत और संस्क्ृतके बहुत 
अच्छे विद्वात्‌ थे । उन्होने उपदेशमाठा आदि प्राकृतके ग्रन्थोपर संस्कृत टीकायें ढछिखी है । 
इन्होंने सिद्सेन दिवाकरके न्यायावतारपर भी टीका छिखी है। सिद्धर्षिका विस्तृत बर्णेन प्रभावकचरितमें 
आता है | उपमितिभवग्रपंचा कथाको सिद्धर्षिने सं० ९६२ में समाप्त किया था। इस ग्रंथके 
अनुवाद करनेके लिये राजचन्द्रजीने किसी मुमुक्षुको लिखा था । 
ऋश्ञु--- 
ऋमु राजाका वर्णन महासारतर्मे आता है | “ पुराणमें ऋभु बह्माक्े पुत्र थे। इन्होंने तपबल्से 
विज्ञुद्धञ्ञान छाम किया था । पुलस्त्यपुत्न निदाघ इनके शिष्य थे | ये अतिशय कार्यकुशछ थे | इन्होंने 
इद्वके रथ और अद्भगणको शोभित किया था, जिससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इनके माता पिताको पुन- 
यौवन प्रदान किया ”-..हिन्दी शब्दसागर | “ऋभु राजाने कठोर तप करके परमात्माका आराधन ' 
किया | परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिये, और वर मॉगनेके छिये कहा | इसपर 
ऋण राजाने वर माँगा कि हे भगवन्‌ ! आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह विल्कुछ भी 
ठीक नहीं | यदि मेरे ऊपर तेरा अजुप्रह हो तो यह वर दे कि पंचविपयकी साधनरूप इस राज्यल्क्ष्मी- 
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उद्धृत किये हैं। --लेखक. | कम 
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का फिरसें मुझे खप्त भी न हो । परमात्मा आश्रयचकित होकर “ तथास्तु ” कहकर स्वधामकों पवार 
गये । * श्रीमद्‌ राजचन्द्र , पृ. २४४ 
ऋषि भद्ग पुत्र--- 
ऋषिभद्गपुत्र आछामिका नगरीके रहनेवाले थे | ये श्रमणोपासक थे | इस नगरीमें और भी 
बहुतसे श्रमणोपासक रहते थे | एक बार उन श्रमणोपासकोंमें देवाकी स्थितिसंत्रंधी कुछ चची चढी । 
ऋषिभद्रपुत्रने तत्संबंधी ठीक ठीक बात श्रमणोपासकोंको कही । परन्तु उसपर अन्ध श्रमणोपासकोंने 
श्रद्धा न की, और उन छोगोंने महाबीर मगवानसे उस ग्रश्नको फिर जाकर पूछा । भगवान्‌ महावारिने 
कहा कि जो ऋषिमद्र कहते हैं, वह सत्य है | यह सुनकर वे श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्रके पास आये, 
और उन सबने अपने दोषोंकी क्षमा मॉगी । ये ऋषिभद्रपुत्र मोक्षणामी जीव थे । यह कथन भगव्ती- 
सूत्रके ११ वे शतकके १२ वें उद्देशमें आता है | 
कपिल ( मुनि ) ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाछा पाठ 9६-७८ ). 
कपिल ( ऋषि )-- 
कपिठ ऋषि साख्यमतके आयग्रणेता कहे जाते हैं । कपिलको परमर्पि भी कहते हैं । इनके 
समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | कपिलछ अर्ध-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं । 
कवीर--- 
कवीर साहबका जन्म संबत्‌ १४५७० में हुआ था। ये जुछाहे थे। कहा जाता है कि ये 
विधवा त्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | कबीर स्वामी रामानंदके शिष्य थे | कबीर वाछकपनसे ही 
बड़े धर्मपरायण थे | वे पढ़े-लिखे तो न थे, परन्तु उन्होंने सत्संग बहुत किया था| उनके हृदयमें 
हिन्दु-सुसठमान किसीके लिये द्वेघमाव न था | आजकछ भी हिन्दु मुसठ्मान दोनों ही कवीरपंथके 
अनुयायी पाये जाते हैं | कवीर साहबने स्वयं कोई पुस्तक नहीं छिखी । वे साखी और भजन वनाकर 
कहा करते थे, जिन्हें उनके चेछे कंठस्थ कर लिया करते थे | कवीर मूर्तिपूजाके कट्टर विरोधी थें। 
कवीर जातिपॉतिको न मानते थे | वे एक पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनकी भापामेँ विविध भाषाओंके 
शब्द मिलते हैं | कवीरकी वाणीमें अगाघ ज्ञान और बड़ी शिक्षा भरी हुई है । हिन्दी साहित्यमें 
कवीर साहबका स्थान वहुत ऊँचा माना जाता है | कवीरने सं० १०७५ में देहत्याग किया | कविवर 
स्वीद्ननाथ कवीरके वहुत प्रशंसक हैं. ] इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फारसीमें मी अनुवाद इआ है। 
कबीरको राजचन्द्रजीने मार्गीनुस्तारा कहा है। थे उनकी भक्तिके विषयमें लिखते हैं---““ महात्मा 
कवीर तथा नरसी मेहताकी भाक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट थी, ऐसा होनेपर मी वह 
निस्पृह थी | ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्में मी आजीविकाके लिये---व्यवहारके लिये-- 
परमेश्वरके प्रति दीनता ग्रकठ नहीं की । यद्यपि दीनता प्रकट किये विना ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार 
चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्रावस्था आजतक जगझसिद्ध ही है, और यही उनका संवल 
माहात्म्य हे | परमात्माने इनका “ परचा ? पूरा किया है, और इन भक्तोंकी इच्छाके विरुद्ध जाकर 


किया है । क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भाक्तिके रहस्य- 
की प्राति भी न हो | ?? 
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कूकेटी राक्षती-- ह है 
कर्कटी राक्षसी हिमारूय पर्वतके शिखरपर रहा करती थी। एक वार उसकी इच्छा हुई कि में 
जम्बूद्वीपके संपूर्ण जीबोंका मक्षण करके तृप्त होऊँ। यह विचार कर बह पर्वतकी गुफामें एक ऑँगसे 
खडी हो, सुजाओको ऊँचा कर, ऑखोंको आकाशकी ओर स्थिर कर तप करने छूगी | इस दरार्म ञ्से 
हजार वर्ष बीत गये । तत्र वहाँ ब्रह्माजी आये और उन्होंने उससे वर मेंगनेको “कहा । राक्षसीने 
कहा कि मैं चाहती हूँ कि मे लोहेकी तरह वजञ्रसूचिका होऊँ, और जीवोके हृदयमे प्रवेश कर 
सकूँ । त्रह्माजीने यह वरदान खौकार किया, और कहा कि वू दुराचारियोंके हृदयमें तो अवेश कर 
सकेगी, पर गुणवानोंके हृदयमे तेरा प्रवेश न होगा | तदनुसार कर्कटीका शरीर सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने 
ढंगा | इस प्रकार वह राक्षसी कितने ही वर्षोतक प्राणीवध करती रही । परन्तु इससे राक्षसीको 
बहुत दुःख हुआ, और वह अपने पूर्व शरीरके लिये बहुत बहुत पश्चात्ताप करने छगी । उसने किससे 
तप करना आरंभ किया, और उसे फिर हजार वर्ष घोर तप करते हुए हो गये | इससे सात छोक: 
तप्तायमान हुए । इसपर ब्रह्माजीने फिर कर्कठीको दर्शन दिये, और वर मॉगनेको कहा | कर्कटीने 
उत्तर दिया, * अब मुझे किसी भी वरकी कामना नहीं, अब में निर्विकल्प शातिमे स्थित हो गई हूँ । * 
इसपर ब्रह्माजीन उसे राक्षसीके शरीरमें ही जीवन्सुक्त होकर विचरनेका वरदान दिया, और कहा कि तू 
पापी जीवोंका भक्षण करती हुई विचर, और फिरसे पूर्व शरीरको प्राप्त कर | कुछ समय बाद 
कर्कठी हिमालयपरसे उत्तर कर किरातदेशमें पहुँची, और उसने वहों किरातदेशके राजाको अपने मंत्री 
और वीसरोंके साथ यात्राके लिये जाते हुए देखा। उसने सोचा कि ऐसे मूढ़ अज्ञानियोंको भक्षण कर जाना 
ही ठीक है, क्योंकि इससे छोककी रक्षा होती है । वस्त राक्षसी उन्हे देख गजना करने छगी, और 
उसने उन्हें अपना भोज्य वनानेके लिये छछकारा । इसके वाद किरातदेशके राज़ा-मंत्री और राक्षसीके 
बहुतसे प्रश्नोत्तर हुए | राक्षती परम शात हो गई, और उसने जीव-बंधका त्याग किया | यह वर्णन 
योगवासिष्ठके उत्पत्तिग्रकरणके ६८ और ७७-८३ सगोमें आता है । 
कृमग्रन्थ--- 
जो महत्त्व दिगम्बर सम्प्रदायमें गोम्मटसार आदि सिद्धातग्रेथोका है, वही महत्त्व ख्वेताम्बर 
आत्नायमें कंमंप्रन्थका है। इस प्रन्यके कर्मविषाक, कर्मस्तव, वंघस्वामित्त, षडशीतिक, शतक और 
सप्ततिका ये छह प्रकरण है | ये ऋमसे पहलछा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉँचचा और छठा कर्मग्रन्थके 
नामसे असिद्ध है| कर्मग्रन्थके कर्त्ता ख़ेताम्बर विद्वान्‌ देवेन्द्रसूरि हैं ॥ इनका जन्म छगसग से० 
१२७७ में हुआ था । देबेन्द्रस[रि जैनागमके अखरेत्ता और संस्कृत प्राकृतके असाधारण पंडित थे | 
इनके गुरुका नाम जंगचच्धसूरि था | इन्होंने श्राद्धदिनकृत्यसूतबृत्ति, सिद्धपंचाशिकासूत्रबति, 
चरित्र आदि अनेक अन्थोंकी रचना की है. | राजचन्द्रजीने पत्रांक ४१७ मे *मूलपद्धति कर्मग्रन्थ के 
पढनेके लिये किसी सुमुक्षुको अनुरोध किया है । माछ्म होता है इससे उनका तात्पर्य मूल कर्मग्रन्थसे 
ही है+- | राजचन्द्रजीने अनेक स्थ॒र्तोपर कर्मग्रंथके पठन-मनन करनेका 


का उल्लेख किया है। 
+ .._+ श्रीयुत दब्सख़भाई माल्वणीया इस विषय पत्रणे सूचित केसे हुए छिख्त है एज जठ उा दलसुख़भाई माल्वणीया इस विषयर्म पत्रसे सूचित करते हुए. छिखते है... मूल्पद्धंवि कोई अलग 
स्व नी जुननेमे नहीं आया। मूछ कमगन्थका ही मततूव द्वोना चाहिये। स्थानकवासी सम्प्रदाय कर्मविपयक परिचय 
थाकड़ा से प्राप्त करनेका रिवाज है | अतः उन्होंने (राजचद्धजीने) मूल कर्मअन्ध पढ़नेंकी लिखा होगा | --लेखक. 


सुदशन- 
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कामदेव श्रावक ( देखो प्रस्तुत प्रंय, मोक्षमाछा पाठ २२ ), 
कार्तिकेयाजुपेक्षा-- 
यह अध्यात्मका ग्रन्थ दिगम्वर विद्वान्‌ स्वामी कार्चिकेय ( कात्तिकत्वामी ) का बनाया हुआ 
है । ये कब दो गये है और कहाके रहनेवाले थे, इत्यादि वातोंका ऊछ ठीक ठीक पता नहीं चढ्ता | 
राजचन्द्रजी लिखते ह-...« गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था | कार्तिकस्वामी इस भूमिमें बहुत 
विचरे हैं | इस ओरके नम्म, भव्य, ऊँचे और अडोछ बृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी कारत्तिकेय 
आदिकी अडोछ वैराग्यमय दिगम्बर बृत्ति याद आती है | नमस्कार हो उन कार्तिकेय आदिको | ? 
कार्तिकेयानुप्रेक्षाके ऊपर कई टीकायें भी हैं | यह ग्रन्थ पं० जयचन्दजीकी वचनिकासहित वम्बईसे 
पा है | प॑ं० जयचन्द्जीने दिगम्बर विद्वान्‌ छभचन्द्रजीकी संस्कृत टीकाके आधारसे यह वचनिका 
लिखी है । राजचन्द्रजीने कार्त्तिकेयानुग्रेक्षाके मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह उल्लेख किया है | 
किसनदास (सिंह) ( देखो क्रियाकोप ). 
कुण्डरीक ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनावोच पृ, ११८ ). 
ऊँन्दकुन्द--- 
उन्दकुन्द आचार्य दिगम्बर आतम्नायमें तेइत मान्य विद्वान हो गये हैं | कुन्दकुन्दका दूसरा 
नाम प्मननादि भी था। इनके विषयमें तरह तरहकी दन्तकथारयें प्रचढित हैं। इनके समयके 
विपयमें भी विद्वानोंमें मतभेद है | साधारणत: उन्‍्दकुन्दका समय ईसवी सनकी प्रथम 
शताब्दि माना जाता है | उदडुन्द आचार्यके नामसे वहुतसे प्रंथ प्रचछित है, परन्तु उनमें 
9चात्तिकाय, अवचनसार, >समयसार और अध्पाहुड ये बहुत ग्रसिद्ध है । इनमें आदिके 
तीन कुन्दकुन्दत्रयाके नामसे प्रसिद्ध हैं। तीनोंकी अध्वतचन्द्राचार्यने संस्कृत टीका भी छिखी है। 
इन प्रंथोपर और भी विद्वानोंकी संस्क्ृत-हिन्दी टीकायें हैं। हिन्दी टीकाओंमें समयसारके ऊपर 
वनारसीदासजीका हिन्दी प्रमयसारनाठक अत्यंत सुंदर है | इसे उन्होंने अम्रतचन्दके समयसारकछशाके 
आधारते हिन्दी कवितामें लिखा है। उक्त तीनों ही अंथ अव्यात्मके उच्च कोठिके ग्रंथ माने जाते है । 
उन्दकुन्दको ८४ पाहुड ( प्राम्नत 2 का भी कर्ता माना जाता है । इनमें दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, 
भाव, मोक्ष, छिंग और शीछ मेक आठ पाहुड छप चुके हैं। राजचन्द्रजीने प्रस्तुत प्रंथमें एक 
स्थानपर सिद्धप्राभ्वतका उछेख किया है और उसकी एक गाया उद्धृत की है। यह सिद्धप्राभ्तत उक्त आठ- 
पाइड़्से भिन्न है | यह पाहुड ऊन्दकुन्दके अग्रसिद्ध पाहुड्डोंमेंते कोई पाइुड़ होना चाहिये | राजचन्द्रजीने 
उन्दड्न्दके अंथोंका खूब मर्मपान किया था । झुन्दकुन्द्‌ आदि आचायाँके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए 
जचन्द्रजी लिखते हैं-...« हे उन्‍्दकुन्द आदि आचार्यों | तुम्हारे वचन भी निजत्वरूपकी खोज कर- 
नेमें इस पामरको पस्म उपकारी हुए हैं, इसलिये में तुम्हें अतिशय मत्तिसे नमस्कार करता हूँ। ” 
राजचन्द्रजीने पंचाध्तिकायका ५ मद हता है कबकद आवक सदा. टन ७०० बे दिया गयाहे।...... भी किया है, जो अक ७०» में दिया गया है | 


* भादम होता है कुन्दकुन्द आचार्यके समयसारके अतिरिक्त किसी अन्य विद्वानने भी समयसार नामक कोई 


हय 8 है जिसका विपय इन्दकुन्दके उसवसारस भिन्न है | इस अथका राजचन्द्रजीने वाचन किया था | देखो 
ने ८४४९ |--लेखक, - 


पारेशिष्ट ( १ ) ८१३ 
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कुमारपाल ( देखो हेसचन्द्र ) 
केशीस्वामी-- न 

केशिगौतमीय नामका अधिकार उत्तराध्ययनके २३ वे अधिकारमे आता है। केशी भगवान्‌ 
पूर्शनाथकी परम्पराकों माननेवाले थे, और गौतम गणघर महावीरकी पराम्पराके उपासक थे। एक 
बार दोनोंका श्रावस्ती नगरीमे मिछाप हुआ | एक ही धर्मके अनुयायी दोनों संघोंके मुनियोके शिष्य 
मिन्न मिन्न क्रियाओंका पालन करते थे | यह देखकर केशीम्ुनि और गौतम गणधरमें बहुतसे विषयों- 
पर परस्पर चर्चा हुई, और शेका समावानके बाद केशीमुनि महावीर भगवानकी परंपरामें दीक्षित हो 
गये । केशीमुनिकी अपेक्षा यद्यपि गौतम छोटे थे, फिर भी केशीमुनिने परिणामोकी सरकताके कारण 
उनसे दीक्षा ग्रहण करनेमें कोई संकोच न किया | 
क्रियाकीष-- 

क्रियाकोषके कर्ता किसनसिंह, सांगानेरके रहनेवाले खण्डेलवाक थे। क्रियाकोष सं० १७८४ 
मे रचा गया है। इसकी रचना उन्दोवद्ध है । किसनसिंहजीने भद्रवाहुचरित्र और रात्रिभोजनकथा 
नामकी अन्य पुस्तकें भी छिखी है । क्रियाकोष चारित्रका ग्रन्थ है | इसमें वाह्याचारसंवंधी क्रियाओका 
खुब विस्तारसे वर्णन है | यह ग्रन्थ सन्‌ १८९२ मे शोलापुरसे प्रकाशित हुआ है | 
गजसुकुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ 9७३ ). 
गीता-- 

गीता वेदव्यासकी रचना है | इसमें कृष्णमगवानने अर्जुनको कर्मयोगका उपदेश दिया है। 
इसके संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी आदि संसारकी प्रायः सभी भाषाओंमे अनेक अनुवाद विवेचन 
आदि हुए है। गीताके क्तृत्वके विषयमे राजचन्द्रजीने जो विचार प्रकट किये है, वे महात्मा 
गांधीके ग्रश्नोंके उत्तरोंमें पत्रांक ७४७ में छपे हैं | गीतामें पूवोपरविरोध होनेका राजचन्द्रजीने अंक 
८9१ में उछेख किया है ) 
गोकुलूचरित्र--- 

यह कोई चरित्रश्नंथ माठूम होता है | इसका उलछ्ेख पत्राक ४० में किया गया है | 
गोम्पट्सार-- 

गोम्मठसार कर्मग्रन्थका एक उच्च कोटिका दिगम्बरीय अन्ध है | इसके जीवकाड और कर्मकांड 
दो विभाग रत जिनमें जीव और कर्मका जैनपद्धतिसे विस्तृत वर्णन किया गया ह्ठे | इसके 
कतो नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्ती हैं | नेमिचन्दने छव्विसार, क्षपणासार, त्रिछोकसार आदि अन्य भी 
सिद्धातप्रंथोकी रचना की है | नेमिचन्द्र अपने विषयके असाधारण विद्यान थे, गणितशात्रके तो ये 
पण्डित थे | इनके विषयमें भी वहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं | नेमिचन्द्रने अपने शिष्य चामुण्डरायके 
उपदेशके छिये गोम्मठसार वनाया था | गोम्मटसारका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है | गोम्मटसारके 


5 ८ राजचंदलीन कियमतित्क स्यार किलाज अब ले न पवन मर विनर ह>..3 [ [प न वि 
है राजचन्द्रजीने किसनतिंहके स्थानपर किसनदास नासका उल्लेख किया है, परन्तु क्रियाकोपके कत्ती 
किसनपिंह हैं | --लेखक. 
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ऊपर कई दिगग्बर विद्वानोंकी टीकायें हैं | नेमिचन्द्रका समय ईसाकी ११ वीं शतान्दि माना जाता 
है | राजचन्द्रजीने गोम्मठसारके पठन करनेका मुम॒क्षुओंकों अनुरोध किया है । 
गोशाल-- 
जैनशाब्रोंके अनुसार मंखलिपुत्र गोशाल महावीर भगवानके शिष्य थे | किसी बातको लेकर 
गोशाछ और महावीरमें मतभेद हो गया। गोशालने महावीरके संघको छोड दिया और उन्होंने अपना 
निजी संघ स्थापित किया | मोशाल अपनेको “ ज्ञिन ? कहा करते थे । एक बार महावीरके किसी 
शिष्यने महावीर भगवानसे कह्य कि गोशाछ अपनेको जिन कहते हैं | महावीरने कहा गोशाछ जिन 
नहीं है | जब इस वातकी गोशाछकों खबर छगी तब वे बहुत क्रोधषित हुए, और उन्होंने महावीरको 
अत्यन्त आक्रोशपूर्ण वचन कहे | सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके मुनियोने गोशाछककों बहुत समझाया, 
पर उन्होंने उन दोनोंको अपनी तेजोलेश्यासे जछा डाछा । गोशालने भगवान्‌ महावीरके ऊपर भी 
अपनी तेजोलेश्ष्याका प्रयोग किया था| गोशालका विस्तृत वर्णन मगवतीके १५ वें शतकके १५ वें 
उद्देशमें दिया है । 
गौतम ( ऋषि )--- 
गौतम ऋषि न्यायदर्शनके आदप्रणेता माने जाते हैं। न्यायसूत्र इन्हींके बनाये हुए हैं। 
न्यायसूत्रोंकी रचनाकाछके विषयमे विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | कुछ छोग इन्हें ईसवी सनके पूर्षकी 
रचना मानते हैँ, और कुछ छोग न्यायसूत्रोकों ईंसवी सनके वादका लिखा हुआ मानते हैं । 
गोतम गणघर--गौतम इन्द्रभूति महावीरके ११ शिष्योमेंसे मुख्य शिष्य थे | ये आदियें ब्राह्मण 
थे | इनमें गौतम इन्द्रभूति और सुधमीकों छोड़कर वाकीके गणघरोंने महावीर मगवानकी मौजूदगीमें 
ही निर्वाण पाया था | जैनशाल्रोमे गौतम गणघरका नाम जगह जगह आता है। गौतम गणधरके 
शिष्योको केवछज्ञानकी प्राप्ति हो गई थी; परन्तु स्वर्य॑ गौतमका, भगवान महावीरके ऊपर मोह 
रनेके कारण केवलज्ञान नहीं हुआ--यह कथन मोक्षमाछामें आता है । 
चारत्रसागर-- 
सा कोई पदबद्ध ग्रन्थ माद्म होता है | इसका उलछेख पत्राक 9३४ में है । 
चिदानन्द -- 
चिदानन्दजीका पूर्त नाम कर्प्रविजय था | ये संवेगी साधु थे | इनके विपयमे बहुतसी किंवद- 
न्तिर्या सुनी जाती है । चिदानन्दजी कोई बड़े विद्वान्‌ भाषाशाल्री न थे, किन्तु ये एक आत्मानुभवी 
अब्यात्मी पुरुष थे। चिदानन्दजीने मिश्र हिन्दी भापामें अध्यात्मकृतियों बनाई है। चिदानन्दजीने 
घरोदयज्ञानकी भी रचना की & | इसकी भाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है। इस मंथर्मे छेंदकी 
कोई विशेष टीपठाप नहीं दे । रीरमें जो पॉच तरहकी पवन होती है, यह पवन किस तरह, कंत्र 
नेफदती ६, और किसके कहांसे निकछनेसे क्या फछ होता हे, इत्यादि स्वस्संबंधी बातोंका स्वरोदय- 
नल वणन हे | श्रीमद्‌ राजचन्दने स्वरोदयज्ञानका विवेचन छिखना आरंभ किया था । उसका जो 
एग विडना हे यह अस्तुत अथमे अफ ५ के नीचे दिया गया दे। सुनते हू कि चिदानन्दनी 
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संवत्‌ १९०७ तक मौजूद थे । उनकी रचना अनुभवपूर्ण और मार्मिक है | राजचन्द्रजी चिदानन्दर्जीके 
सेबंधमें लिखते है---“ उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे 
उन्हें जान पड़ा कि वे अब क्रमपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, का, भावसे यम नियमोंका पान न कर सकेंगे । 
तक्तज्ञानियोंकी मान्यता है. ।कि जिस पदार्थकी प्राप्ति होनेके छिये यम्र-नियमका क्रमपूर्वक पालन किया 
जाता है, उस वस्तुकी ग्रातति होनेके वाद फिर उस श्रेणीसे ग्रद्डति करना अथवा न करना दोनो 
समान हैं । जिसको निर्ग्रथ प्रवचनमे अग्रमत्त गुणस्थानवर्त्ती मुनि माना है, उसमे की सर्वोत्तम जातिके 
लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता | परन्तु केवछ उनके बचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय 
होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्रायः मध्यम अग्रमत्त दशामें थे । फिर उस दशामें यम-नियमका 
पाठन करना गौणतासे आ जाता है | इसलिये अधिक आत्मानंदके लिये उन्होने यह दशा स्वीकार 
की | इस समयमे ऐसी दशाको पहुँचे हुए बहुत ही थोड़े मनुष्योका मिलना भी बड़ा कठिन है | इस 
अवस्थामें अग्रमत्तताविषयक बातकी असंमावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होने अपने 
जीवनकीा अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे बिताया | यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो वहुतसे मनुष्य 
उनके मुनिपनेकी शिथिकता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्ठी ही छाप पड़ती | 
ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस दशाको स्वीकार की । ” 
चेलातीपुत्न-- 
चेलातीपुत्रका जीव पूर्वभवर्म यज्ञदेव नामका ब्राह्मण था। वह चारित्रकी जुग॒ुप्साके कारण 
राजगृहमे घनावह सेठकी चिछाती नामकी दासीके यहा पैदा हुआ, और उसका नाम 
चिछातीपुत्र ( चेलातापुत्र ) पढा | चेछातीपुत्रकी पूर्वभवकी जीने भी घनावह सेठके घर उसकी 
कन्यारूपसे जन्म लिया | चेढातीपुत्र सेठकी कन्याको वहुत प्यार करता था | एक दिन सेठने चेलाती- 
पुत्रको अपनी छड़कीके साथ कायसे कुचेश् करते देख उसे वहोंसे निकाछ दिया। वह दासीपुत्र 
चोरोकी मंडछीमें जा मिछा, और चोरोंका अधिपाति बनकर रहने छगा | एक दिन वह अपने साथी 
चोरोंके साथ धनावह सेठके घर आया । चोर बहुतसा धन और सेठकी कन्याको लेकर चढते नथे | 
सेठ और उसके कर्मचारियोने चोरोंका पीछा किया । चेलातीपुत्र सेठकी कन्याका सिर काटकर उस 
सिरको छेकर भाग गया । उसने आगे जाकर एक मुनिको देखा और मुनिसे उपदेश मोगा | मुनिने 
विचार किया कि यथ्पि यह जीव पापिष्ठ है फिर भी यह उपदेश तो छे सकता है। यह कहकर मुनिने 
कहा--- तुझे उपशम, विवेक और संवर करने चाहिये | ? यह सुनकर चेछातीपुत्रको बोध पैदा 
हुआ, और वह वहीं कायोत्सगर्मे स्थित हो गया । चेलातीपुत्रने अढ़ाई दिन -कठोर तप किया और 
वह मरकर देवलोकमें गया | यह कथा उपदेशमाछा आदि जैन कथाम्रंथोंमें आती हैँ] 
छोटप-- 
छोठम ज्ञानी पुरुष थे। ये गुजरातके एक भक्त कवि माने जाते हैं । इनका जन्म पेटछादके 
पास सोजित्रा ग्रामके नजदीक से० १८६८ में हुआ था | छोटम वहत 


5604 हुत सरल और शान्‍्त ग्रकृतिके थे। 
भान अथवा लछोभकी आकाक्षा तो इन्हें थी ही नहीं | इन्होंने लोकप्रसिद्धिमें आनेकी कमी भी इच्छा 
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नहीं की | छोटम बहुत कम बोलते, और कम आहार करते थे | छोटम वाढ-बह्मचारी थे । इन्होंने 
अपना समस्त जीवन अध्यात्ममें ही व्यतीत किया था | छोटमने अजछाछजी नामके साथुकों अपना गुरु 
बनाया था | छोटमने अनेक ग्रंथोक्नी रचना की है। इनमें ग्रश्नोत्तररत्तमाछा, धर्ममक्तिआल्यान, 
बोबचिंतामणि, हंसउपनिपद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य हैं | छोटम ७३ वर्षकी अवस्थामें 
समाधिस्थ हुए | 
जड़भरत--- 
एक समय राजा भरत नदीके किनारे बठे हुए ओकारका जाप कर रहे थे। वहाँ एक 
गभिणी हरिणी पानी पीनेके लिये आईं | इतनेमें वहाँ मरिंहके गजनका शब्द सुनाई पड़ा, और हरिणीने 
डरके मोरे नदीकों फॉद जाने ग्रयत्न किया | फल यह हुआ कि उसका गर्भ नीम गिर पड़ा, आर 
वह नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई | राजर्पि भरत नदी किनारे बैठे वठे यह घटना देख रहे 
थे | भरतजीका हृदय दयासे व्याकुछ हो उठा | वे उठे और म्ृगशावकको नदीके ग्रवाहमेंस निकाछ 
कर अपने आश्रमको छे गये | वे नित्यप्रति उस वच्चेकी सेवा-सुश्र॒पा करने छगे | कुछ समय बाद 
भरतजीको उस हरिणके ग्रति अत्यन्त माह हो गया | एक दिन वह मृग उनके पाससे कहीं भाग 
गया और अपने झुण्डमें जा मिछा | इसपर भरतजीको अत्यंत शोक हुआ, और वे ईश्वराराधनासे भ्रष्ट 
हो गये | इस अत्यन्त मृगवासनाके कारण मरतजीको दूसरे जन्ममें घ्गका शरीर वारण करना पड़ा । 
मरतजीको मगजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर वहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे बहुत असंगभावसे रहने 
लगे । तत्पश्चात्‌ राजपि भरत झृगके शरीरको त्यागकर त्राह्मणके घर उत्पन्न हुए। भरतजीका यह 
अन्तिम शरीर था, और इस शरीरको छोड़नेके वाद वे मुक्त हो गये | भरतजी अपने पढिले भवोंकों 
भूले न थे, इसल्यि वे असंगभावसे हरिमक्तिपू्वक अपना जीवन विताते थे | साधारण छोग भरतजी- 
को जड़, गंगा या वधिर समझकर उनसे वेगार वंगेरह कराते थे, और उसके बदले उन्हें रूखा सूखा 
अन्न दे देते थे । यह जड़भरतका वर्णन भागवतके आउठर्वे-नवर्मे अब्यायमें आता है | “ मुझे जड़मरत 
ओर विदेही जनककी दशा श्राप्त होओ ?--- श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ. १२४. 
जनक-- 
जनक इक्ष्वाकुबंशज राजा निमिके पुत्र थे। ये मिथिकठाके राजा थे | राजा जनक अपने समय- 
के एक बड़े योगी थे, और वे संसारमें जलठकमछूकी तरह निर्क्षिप) रहते थे | जनक * राजर्पि ” और 
£ विदेह ? नामसे भी कहे जाते थे | जनक केवछ योगी ही नहीं, परन्तु परमज्ञानी और मगवानके 
भक्त भी थे | ऋषि याज्ञवलक््य इनके पुरोहित तथा मंत्री थे। तथा झुकदेव आदि अनेक ऋषियोंते 
जनकजीसे ही उपदेश लिया था | गीता भी जनकके निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा की गई हैं । 
जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसी हुआ था | जनकका वर्णन मागवत, महाभारत, 
रामायण आदि ग्रन्थों मिछता है । 
जम्बृद्वीपप्ज्ञप्ति-- 
जन्बद्वीपग्रज्ञत्ति श्रेतान्वर साहित्यके १२ उपांगोंमेंसे छा उपांग माना जाता है | इसमें जम्बू- 
द्वीपका विस्तारते वर्णन किया गया है | यह जैन भूगोछविषयक ग्रंथ है | इसमें राजा मरतकी कथा 
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विस्तारसे आती है । इसपर जैन आचार्योने अनेक ठीका टिप्पणियां लिखी है । इस म्रंथमें इस काल्‍मे 
मोक्ष न होनेका उछेख आता है। 
कक दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनो सम्प्रदायोमें अन्तिम केवली हो गये हे । महावीर 
स्वामीके निवीणके पश्चात्‌ गौतम, सुधमी और जम्बूस्थामी इन तीन केवलियोका होना दोनो ही सम्प्र- 
दायोंको मान्य है | इसके वाद ही दोनो सम्प्रदायोकी परम्परामे भेद दृष्टिगोचर होता है। दिगम्बर और 
श्वेताम्वर दोनों विद्वानोने संस्कृत, गुजराती और हिन्दीमे जम्बूस्वामीके अनेक चरित रास आदि लिखे 
हैं। श्वेताम्बर विद्वानोंमें हेमचन्द्रसारे और जयशेखरसूरि, और दिगम्बरोमें उत्तरपुराणके कत्तो 
गुणमद्रसूरि और पंडित राजमक आदिका नाम विशेष उछेखनीय हैं। पं० राजमछ॒का जम्बूल्थामी- 
चरित अमी हालूमें इस लेखकद्दारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनग्रन्थमाछठा बम्बईकी ओरसे 
प्रकाशित हुआ है। 
ठाणांग ( आगमग्नन्थ )---इसका राजचन्द्र्जाने अनेक स्थलोपर उल्लेख किया है। 
डेढ़सी गाथाका स्तवन ( देखो यशोविजय ). 
तच्वार्थसृत्र-- 

तत्त्याथसूत्रम जैनधर्मके सिद्धातोंको सूत्रोमे लिखा गया है. | अपने ढंगकी जैनसाहित्यमे यह 
प्रथम ही रचना उपलब्ध होती है | इस ग्रंथके कर्त्ता उमास्वाति है, जो दिगम्बर और खेताम्बर दोने। 
ही सम्प्रदायोंद्वारा पूज्य माने जाते हैं । तत्त्वाथसूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोमें समान आदर है, और 
दोनों ही आम्नायोंके विद्वान्‌ इस सारगर्भित ग्रंथकी टीका टिप्पणियाँ लिखनेमें प्रेरित हुए हैं । स्वेताम्बर 
परम्पराके अनुसार उमास्वातिने तत्त्वार्थमृत्रके ऊपर स्वयं भाष्यकी भी रचना की है, जिसे दिगम्बर 
विद्वान नहीं मानते । ख्ेताम्वरोंके अनुसार उमास्वाति ग्रशमरति श्रावकग्रज्ञत्ति आदि ग्रंथोंके भी कर्ता 
कहे जाते हैं | उमास्वाति वाचकमुख्यके नामसे कहे जाते है | दिगम्बर साहित्यमे इनका नाम 
उमास्त्रामि भी आता है, और ये कुन्दकुन्द आचार्यके शिष्य अथवा वंशज माने जाते है | इनका 
समय इंसवी सन्‌ प्रथम शताब्दि माना जाता है | तच्ार्थसूत्रके मंगछाचरणका राजचन्द्रजीने विवेचन 
किया है। 
थियोसफी-- 

थियोसफीषर्मकी मूठ्रवर्तक मैडम ब्डैवेट्स्कीका जन्म सन्‌ १८३१ में अमेरिकामें हुआ 
था। इनका विवाह १७ वर्षकी अवस्थामें अमेरिकाके एक गवर्नरके साथ हुआ | बादमें चलकर 
ब्लेवेट्स्कीने इस संवंधका विच्छेद कर लिया, और देशाटनके विचारसे वे हिन्दुस्तान आईं | इन्होंने 
तिब्बत रूस आदि देझोंमें भी भ्रमण किया | ब्डैवेट्स्कीने कर्नैंड आलकट साहबकी मददसे हे 
१८७४ में थियोसफिकल सोसायटीकी स्थापना की | ये सन्‌ १८७९ भे फिर हिदुस्तान आई, और 
बड़े बड़े शहरोंमें जाकर अपने सिद्धांतोंका प्रचार करने 


लगी | थियोसफीधर्म सब धर्मोका समन्वय 


करता है, और ग्रत्येक्ष धर्मके महान्‌ पुरुषोको पूज्यदष्टिसे देखता है। हिन्दु, मुसलमान, पारसी 
१०३ 


८१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 





आदि सभी लोग इस धर्मके अनुयायी हैं | व्लैबेटस्कीके वाद श्रीमती एनीविसेन्टने इस सोसायटीकी 
उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया | थियोसफीका गीताका गुजराती विवेचन थियोसफिकछ सोसायटी 
वम्बईसे सन्‌ १८९६९ में प्रकाशित हुआ है। 
दरशवेकालिक ( आगमग्रेथ )--- 

दरशवैकालिककी कुछ गाथाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया हे, जो अंक ३४ में छपा है | 
दयाननद्‌-- 

खामी दयानन्दका जन्म सं० १८८१ मे मोस्वी राज्यके अन्तर्गत टंकारा गॉवके एक धनी 
धरानेमें हुआ था | स्वामी दयानन्दके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे | दयानन्द स्वामी आरंभसे ही तंत्र 
बुद्धिके थे, और मिथ्या त्त आदिका विरोध किया करते थे । जब स्वामीजी वाईस वर्षके हुए तो 
उनके विवाहके वातचीत हुई | विवाहकी सब तैय्यारियों भी हो गईं, पर दयानन्द इस समाचारको 
सुनते ही कहीं भाग गये, और गेखे रंगके वसल्र पहिनकर रहने छगे । दयानन्दजीको सहुरुकी तालाझमें 
इधर उधर बहुत भटकनेके पश्चात्‌ पंजावमें स्वामी विरजानन्दर्जाक्े दर्शन हुए। दयानन्दने अपने 
गुरुके पास अढ़ाई वरस रहकर संस्कृत और वेदोंका ख़ूब अभ्यास किया | विद्याध्ययनके पश्चात्‌ स्वामी 
दयानन्दने वैदिकधर्मका दूर दूर धूमकर प्रचार किया | काशीमें आकर इन्होंने वैदिक पंडितोंसे भी 
शालत्रार्थ किया । स्वामीजीकी प्रतिभा और असाधारण वुद्धिकौशछ देखकर वहुतसे छोग उनके अबु- 
यायी होने छगे | स्वामी दयानन्दने से० १९३२ में वम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना की । स्वामीजी 
ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोंमें भी प्रचारके लिये श्रमण किया | अन्तमें वे जोधपुरके 
महाराणाके यहें। रहने छगे | वहाँ कुछ छोग उनके वहुत विरोधी हो गये, और उनके रसतोइयेसे उन्हें 
विध दिल्वाकर मरवा डाछा । स्वामीजीने संवत्‌ १९४० में दिवालीके दिन देहत्याग किया | इनके 
बाद स्वामी श्रद्धानन्द छाछा छाजपतराय आदिने आर्यसमाजका काम किया | स्वामी दयानन्दने हिन्दीमें 
सत्यार्थप्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें सब धर्मोकी कड़ी समाठोचना की गईं है । 
कंदयाराम-.- 

कवि दयारामका जन्म सन्‌ १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अर्तिरिक्त अन्य 
कोई लिपि न आती थी। इन्होंने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और फारसी भापामें 
कवितायें की हैं| उनके एक शिष्यके कथनाजुसार दयारामने सब मिछाकर १३५ प्रन्थेंकी रचना 
की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वहुतसे पद छावनी वगैरह भी छिखे हैं | दयाराम कृष्णके वहुत 
भक्त थे, और इन्होंने कृष्णछीछाके वहुतसे रसिक पद वगैरह छिखे हैं | दयारामने गोकुछ, मथुरा, 
काशी, इंदावन, श्रीनाथजी आदि सब्र वार्मोक्ी सात बरस वरूमकर यात्रा की थी। इनके शिष्य 
दयारामको नरसिंह मेहताका अवतार मानते थे | इनका मरण सन्‌ १८८५२ मे हुआ | राजचन्द्रजीने 
इनके पद उद्धृत किये है । 
दासवोध ( देखो रामदास ). 
देवचन्द्रजी-- 

देवचन्द्रजीका जन्म मारवाड़में संबत्‌ १७४६ में हुआ था | देवचन्द्रजी खेताम्वर आम्नायमें 
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एक बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता कबि हो गये हैं । इन्होंने स्वेताम्बर साहित्यके विशाल अध्ययनके साथ 
साथ गोम्मठसार आदि दिगम्बर ग्रन्थोंका भी अच्छा अभ्यास किया था । देवचन्द्रजीने संस्कृत, ग्राकृत, 
ब्रज और गुजराती भाषामें अनेक ऋृतियां बनाई है। इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामे दीक्षा छे छी थी, 
और जीवनपर्यत ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सेवा की । देवचन्द्रजीकी रचनाओंमें द्व्यप्रकाश, नयचक्र, 
ज्ञानमंजरीटीका, विचारख्नसार, अध्यात्मगीता, चतुर्विशतिजिनस्तवन आदि ग्रन्थ मुख्य है। राजचन्द्रजीने 
अध्यात्मगीता और चतुर्विशतिजिनस्तवनके पथ उद्धृत किये हैं । 
देवचन्द्रसूरि ( देखो हेमचन्द्र ). 

देवागमस्तोत्र ( देखो समंतमद्र ). 
हहप्रहारी ( देखो प्रस्तुत ्रंथ, भावनाबोध पृ. ११५९-२० ). 
धनाभद्र-शालिभद्र-- 

धनामद्र शाल्भिद्रकी कथा ज्रेताम्बर साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा सूत्रम्रथोंमे भी 
आती है। सं० १८३३ में जिनकीत्तिसूरिने संसक्षत धन्यचरित्रमें यह कथा विस्तारसे दी है | इस 
संस्कृतचरित्रके ऊपरसे पं० जिनविजय महाराजने सूरतमें रहकर घन्नाशालिभद्रका रास लिखा है| यह 
रास चार ढालमें है। चौथी ढालमे घनामद्र और शालिमद्रके संयम ग्रहण करनेका उल्लेख है । 
धनाभद्र और शालिभिद्र मोक्षगामी जीव थे । उक्त रासको भीमसिंह माणेकने सन्‌ १९०७ में 
प्रकाशित किया है । 
४घरमशी ( धरमसिंह ) मुनि--- 

धरमशी मुनिका जन्म जामनगरमें हुआ था। इनके गुरुका नाम शिवजी ऋषि था। ये लॉका- 
गच्छका शिथिठाचार देखकर उससे अछग हो गये थे, और संबत्‌ १६८५ में उन्होंने दरियापुरी- 
सम्प्रदायकी स्थापना की थी । ये अवधान भी करते थे | घरमशी मुनिने २७ सूज्रोपर “ टब्बा ? की 
रचना की है । इन्होंने और भी ग्रन्थ लिखे हैं | इनका विशेष परिचय “ जैनधर्मनों प्राचीन संक्षिप्त 
इतिहास ”! पुस्तकमे है | यह पुस्तक स्थानकवासी जैन कार्याठछ्य अहमदाबादसे प्रकाशित हुई है । 
धर्मविन्दु ( देखो हरिभद्र ). 
परमेसंग्रहणी ( देखो हीरिभद्द ). 
नंदिसूज ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचंद्रजीने एक स्थछपर कवितामें उछेख किया है । 
नमिराजप्षि ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनावोध पृ. १०३-६ ). 
नरसिंह ( सी ) मेहता-- 

नरासेंह मेहता गुजरातके उच्च कोठिके भक्त कवि माने जाते हैं | इनका जन्म जूनागढ़में हुआ था | 


इनका जन्मकाढ संवत्‌ १५५० से १६५० के भीतर माना जाता है | इनकी हारलीला, सुरतसंग्राम 
रासलौला आदि रचनायें गुजराती साहित्यमें वहुत प्रसिद्ध ; 


है । नरतिंद मेहता क्ृष्णके अत्यंत भक्त थे 
उनकी कविता सरठ, कोमल और भक्तिभावसे परिपूर्ण है । छोकवार्ता है कि नरसिंह मेहताको न 3 मी बह गत पु 


* यह सूचना मुझे मेरे मित्र श्रीयुत दलखुखभाई मालवणीयाने दी है। --छेखक, 
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प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे, तथा संकटके समय स्वयं कृष्ण मगवानने इनकी हुंडी चुका३ थी | कहा 
जाता है कि नरसिंह मेहताने सब मिछाकर सवा छाख पद बनाये हैँ | नरसी मेहता और कबीरकी 
निस्पृह मक्तिका राजचन्द्रजीने बहुत गुणगान किया है । 
नवतख-- 

नवतत्त्वप्रकरणका श्रेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रचार है | इसमें चौदह गाथाओंमें नब तचोंके 
स्वरूपका ग्रतिपादन किया है | नवतक्तके कर्ता देवगुप्ताचार्य हैं | इन्होंने संचत्‌ १०७३ में नवतत्त्त- 
प्रकरणकी रचना की है। नवतत््व्रकरणके ऊपर अभयदेवसूरिने भाष्य छिखा है| इसपर और भी 
अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं। 
नारदर्जी ( देखो नारदभक्तिसूत्र )« 
नारद ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ २३ )- 
नारदभक्तिसत्र-- 

नारदमाक़िसूत्र महर्षि नारदजीकी रचना है | इस ग्रंथमें 29 सूत्र हैं | प्रंथकारने इसमें भाकिकी 
सर्वेत्कृष्ठताका प्रतिपादन किया है, और उसके लिये कुमार, वेदव्यास, झुकदेव आदि भक्ति-आचायोकी 
साक्षी दी है | ्रंथकारने बताया है कि मक्तोंमे जाति कुछ आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्त 
गूँगेकी स्वादकी तरह अनिर्वचनीय होती है | इसमें श्रजगोपियोंकी माक्तिकी प्रशंसा की गई है | भक्त 
लोग पड़्दर्शनोंकी तरह भक्तिको सातवों दर्शन मानते हैं. | उक्त पुस्तक हनुमानप्रसाद पोदारके विवे- 
चनसहित गौता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है | नारदजीने नारदगीता नारदस्टृति आदि अन्य 
भी अंथ लिखे हैं । 
कनिष्कुछानन्दू--- 

निष्कुछानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साथु थे | इनके गुजराती भाषामें वहुतसे काव्य 
हैं। ये काठियावाड़में रहते थे, और सं० १८७७ में मौजद थे। निष्कुलानन्दजीके पूर्व आश्रमकां 
नाम छालजी था । इनकी कविताका मुख्य अंग वैराग्य है | इन्होंने भक्तचिन्तामणि, उपदेशर्थितामाणे 
वीरजाख्यान, निष्कुलानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पर्दोकी रचना की है | राजचन्धजीने निष्कुछान- 
न्दके वीरजाख्यानमें से पद उद्धृत किये है | 
नीरांत--- 

नीरात भक्त जातिसे पाटीदार थे | इनका मरण सन्‌ १८४३ में बहुत बृद्धावस्थाम हुआ था। 

इनकी कविता वेदान्तज्ञान और क्ृष्णभक्तिके ऊपर है ] ये तुछ्सी ठेकर हर पूर्णिमाकों डाकोर जाया 

करते थे | कद्दते हैं एक वार इन्हें रात्तेमें कोई मुसठछमान मिंठा, और उसने कहा कि “ ई्वर तो 
तेरे नजदीक है, व्‌ हाथमें तुछसी छेकर उसे क्या डूँढता फिरता है | ? इसपर नीरातको ज्ञान उत्पन 
हुआ, और उन्होंने मुसठ्मान गुरुको प्रणाम किया | उसके वाद उनका वेदातकी ओर अविक झुकाव 


हुआ, और उनका आत्ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया | राजचन्द्रजीने इनको योगी (परम योग्यताबाढा) 
कहा; दै | 
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तैपोलियन-- 
सैपोलियनका जन्म १७ अगस्त सन्‌ १७६४६ में कार्सिका द्वीपमे हुआ था। हक इन्होंने १६ 
वर्षकी अवस्थामें लेक्टिनेठका पद आआप्त किया। जैपोलियनने रूस, आस्ट्रिया और इंगढैडके साथ 
बहुत समयतक अपने देश फ्रासकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और विजयी होकर अपनी असाधारण 
प्रतिमा और वीरताकी समस्त विश्वके ऊपर छाप मारी । नैपोलियन असाधारण 8 था, उसमें 
साहस तो कूठ कूठ कर भरा हुआ था। वह कहा करता था कि कोषमेसे * असंभव ” शब्दको ही 
निकाल डालना चाहिये, क्योंकि उद्यमके सामने कोई भी काम कठिन नहीं हे परन्तु मनुष्यकी दशा 
सदा एकसी नहीं रूती | सन्‌ १८१४ मे इंगलैड, रूस और आस्ट्रियाकी सेगठित सेनाके सामने 
इसे हार माननी पड़ी; और इसे एल्वामे जाकर रहनेकी आज्ञा हुईं। नैपोडियन कुछ महीने एल्यामें 
रहा | बादमें इसने वहॉँसे निकलकर फिर फ्रीसपर अधिकार कर लिया । परिणाम यह हुआ 
सन्‌ १८१५ में इसे फिर समस्त युरोपके सम्मिलित दकूका सामना करना पड़ा। इंस समय इसे 
इसके साथियोंने घोखा दिया | फछतः जैपोलियनकी वाटरढके युद्धमें द्वार हुई और सम्राट नेपोलियन 
सदाके छिये सो गया । नैपोलियनने भागकर अंग्रेजी झंडेकी शरण ली । यहाँ इसे बंदी कर लिया 
गया और इसे सैठ हेलनामें सदाके लिये निर्वासित जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा हुई। यहाँ 
जेपोलियनने पॉच वर्ष अतीब कष्टम्रद अवस्थामें बिताये । यहाँ उसके साथ अत्यंत अन्याय और 
नीचतापूर्ण वर्ताव किया गया। अन्त्मे नैपोलियन घीरे धीरे बहुत निर्वठ हो गया, और उस वौर सैनिकने 
७ मई सन्‌ १८२६ में अपने प्राणोंका त्याग किया | “/ यदि त्‌ सत्तामें मस्त हो तो नैपोलियन 
बोनापा्को दोनों स्थितिसे स्मरण कर --+ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ) पृ, २. 
पतंजल्लि--- 
योगाचार्य पर्तजलि कब हुए और कहाँके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंके संबंधर्मे कोई निश्चित 
पता नहीं छगता । पतंजलि आधुनिक योगसूत्रोंके व्यवस्थापक माने जाते है | कुछ विद्वानोंका मत 
है कि पाणिनीयव्याकरणके मह्माभाष्य और चरकसंहिताके रचयिता भी ये ही पतंजलि हैं । इन 
विद्वानोंके मतमें पतंजलिका समय इसवी सनके पूर्व १५० वर्ष माना जाता है | पातंजलयोगसूत्रोंपर 
अनेक भाष्य टीकायें आदि हैं | इनके संबंध राजचन्द्रजी लिखते हैं---/ पातंजलछ्योगके कत्तौको 
सम्पक्त्व ग्राप्त नहीं हुआ था; परन्तु हरिभद्वसूरिने उन्हे मार्गोलुसारी माना है। ” 
पद्मनन्दिपंचविशतिका-- 
इस म्रंथके कर्ता पद्मनन्दी आचार्य है। जैन सम्प्रदायमे पद्मतन्दि नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये 
है | प्रस्तुत पद्मनन्दी दिगम्बर जैन विद्वान्‌ थे। इन्होंने अन्य ग्रंथोक्ी भी रचना की है। पद्मनाश्दि 
प्राकृतके बहुत पंडित थे । इन्होंने इस प्रन्थमे वीरनन्दीकों नमस्कार किया है| इनके समयका कुछ 
निश्चित पता नहीं छगता | पद्मनन्दिपंचर्विशति जैन समाजमें बहुत आदरसे पढ़ा जाता है । इस 
ग्रंथमे प्चीस प्रकरण है | वैराग्यका यह अत्युत्तम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थकी एक हस्तलिखित संस्कृत 
ठीका भी है। इस ग्रंथको पठन करनेका राजचन्द्रजीने कई जगह उल्लेख किया है | 


८२९ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 





प्रमात्मप्रकाश-- 

परमात्मप्रकाश अध्यात्मका अपश्रंशका एक उच्च कोठिका ग्रंथ है। इसके कर्ता योगीद्धदेव 
( योर्गान्दु ) हैं। परमात्मग्रकाशपर ब्रह्मदेवने संस्कृत ठीका छिखी है| योगीद्धदेवने अपने शिष्य 
भट्ट प्रभाकरकों उपदेश करनेके लिये परमात्मग्रकाश छिखा था। प्रंथर्में सत्र मिछाकर २१४ दोहे हैं, 
जिनमे निश्चयनयका बहुत सुन्दर वर्णन है | इस ग्रंथका ग्रो० ए० एन० उपाध्येनें अभी हा््में 
सम्पादन किया है, जो रायचंद्रशाख्रमाठासे प्रकाशित हो रहा है। योगीन्द्रदेवकी दूसरी रचना योगसार 
है | यह भी इस लेखकद्वारा हिन्दी अनुवादसहित रायचन्द्रशान्माठामें प्रकाशित हो रहा है। 
योगीन्द्रदेवका समय ईसवी सन्‌ छठी शताब्दि माना जाता है | परमात्मप्रकाश दिगम्बर समाजमें बहुत 
आदरके साथ पढ़ा जाता है । 
परदेशी राजा-- 

परदेशी राजाकी कथा रायपसेणीयसूत्रमं आती है । यह राजा बहुत अधथर्मी था, और इसके 
हृदयमें दयाका छवकेश भी न था। एकवार परदेशी राजाके मंत्री सारथीचित्रने श्रावस्ती नगरीमें 
केशीसामीके दर्शन किये | केशीस्वामीका उपदेश छुनकर सारथीचित्रको अत्यन्त प्रसन्नता हुई, 
और उन्होंने केशीस्वामीकों अपनी नगरीमें पधारनेका आमंत्रण दिया। केशीस्वामी उस नगरीमें 
आये | सारथीचिन्न परदेशी राजाको अपने साथ लेकर केशीस्वामीके पास गये । परदेशी राजाको 
केशीश्रमणका उपदेश छूगा, और परदेशीने अनेक त्रत आदि घारण कर अपना जन्म सफल 
किया । परदेशी राजाका गुजरातीमें रास भी है, जिसे मौमसिंह माणेकने सन्‌ १९०९१ में प्रकाशित 
किया है | 
प्रीक्षित--- 

राजा परीक्षित अर्जुनके पौत्र और अभिमन्युके पुत्र थे | पाडव हिमालय जाते समय परीक्षितको 
राजभार सौंप गये थे। परीक्षितने भारतवर्षका एकछत्र राज्य किया | अंतमें सापके डसनेसे इनकी मृत्यु 


हुई । शुकदेवजीने इन्हें भागवतकी कथा सात दिनमें छुनाई थी । इनकी कथा श्रीमद्भागवर्तम 
विस्तारसे आती है | 


पर्वत ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाछ्ा पाठ २३ ). 
पाण्डब्‌--पॉच पाण्डवोंके १३ वर्षकी वनवासकी कथा जैन और जैनेतर म्रंथोंमें वहुत प्रसिद्ध है । 
पाण्डवोंका विस्तृत वर्णन महाभारत आदि म्रथोर्मे विस्तारसे आता है | 
पीराणा (देखो अगख्तुत ग्रंथ पु. ५५० फुटनोट ). 
पुद्दल परिव्राजक-- ! 

आलमिका नगरीमें पुद्७ नामका एक परित्राजक॒ रहता था | वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
त्रा्मणशा्तरोंम बहुत कुशछ था | वह निरंतर छट्-छट्ठक्ा तप करता, और ऊँचे हाथ रखकर जातापना 
ठेता था। इससे पुद्ठछको विभंगज्ञान उत्पन्न हुआ | इस विभंगज्ञानसे उसे त्रह्मलेक स्वर्गमें रहनेवाले 
देवोंकी स्थितिका ज्ञान दो गया | उसने विचार किया-- मुझे आतिशययुक्त ज्ञानदर्शन उत्पन्न हुआ 
हे | देवडोऊमें देवोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्षकी है, और उत्कृष्ट दस सागरकी है ) तत्पस्चाव्‌ 
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देव च्युत हो जाते है? | यह विचार कर पुद्ढल त्रिदंड, कुंडिका और भगवे वर्लोकी घारणकर तापस 
आश्रममें गया और वहों अपने उपकरण रखकर इस बातकों सबसे कहने छगा। इसपर छोग 
परस्पर कहने छगे कि यह कैसे संभव हो सकता है ? तत्परचात्‌ भिक्षाकों जाते समय, गौतमने भी 
लोगोंके मुँहसे इस बातको खुना। इस बातको गौतमने महावीर मगवानसे पूँछा। बादमें पुद्ठछ 
प्रित्राजक विभंगज्ञानसे रहित हुआ, और उसने त्रिदंड कुंडिका आदिको छोड़कर, जैन ग्रत्रज्या अहण 
कर शाखत सुखको पाया | यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशभे आती है। 
पृण्डरीक ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध पृ. ११८ ). 
पंचास्तिकाय ( देखो कुन्दकुन्द ). 
पंचीकरण--- 

पंचीकरण वेदान्तका ग्रन्थ है | इसके कर्ता श्रीरामगुरुका जन्म सं० १८४० मे दक्षिण 
हैेदराबादमें हुआ था। ये जातिके ब्राह्मण थे, और इन्होंने १६ वषेकी अवस्थामें ब्रह्मचर्य ग्रहण किया 
था | ये महात्मा जगह जगह भ्रमण करके अद्वैतमार्गका उपदेश देते थे | इनके बहुतसे शिष्य भी 
थे । इन शिष्पोर्मे पं० जयक्ृष्णने पंचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामे विस्तृत टीका लिखी है, जिसे 
वेदधर्मसभाने सन्‌ १९०७ मे प्रकाशित की है । श्रीरामगुरु संवत्‌ १९०६ में बड़ोदेमें समाधिस्थ हुए। 
इसके अर्तिरिक्त अखा आदिने भी पंचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं। जेनेतर ग्रन्थ होनेपर भी वैराग्य 
और उपशमकी वृद्धिके ढिये राजचन्द्रजीने कई जगह पंचीकरण आदि म्ंन्थोके मनन करनेका 
उपदेश किया है । 
प्रबोधशतक-- 


अबोधशतक वेदान्तका ग्रन्थ है| चित्तकी स्थिरताके लिये राजचन्द्रजीने इसे किसी मुम॒क्षुके 
पढ़नेके लिये भेजा था | वे छिखते है “* किसीको यह छुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका न करनी 
चाहिये कि इस पुस्तकर्म जो कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवकछ चित्तकी 
स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं। ” 
प्रवचनसार ( देखो कुन्दकुन्द ). 
प्रवचनसारो द्धार--- 

यह ग्रन्थ ब्ेताम्बर आचार्य नेमिचन्द्रसारिका वनाया हुआ है | मूल ग्रन्थ प्राकृतमें है | इस 
प्न्थके विषयके अवलोकनसे माछम होता है कि नेमिचन्द्र जैनधर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे | इस 
प्रन्थके ऊपर सिद्धसेनसूरिकी टीका जामनगरस सन्‌ १९१४ में प्रकाशित हुई है । प्रवचनसारोद्धार 
प्रकरणर्तनाकरें भी अकाशित हुआ है। इसमें तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन है | 
प्रवीगसागर--- 

प्रवीणसागरमें विविध विषयोके ऊपर ८9 छूहरें है । इनमें नवरस, मृगया, सामुद्रिक्चर्चा 
कामविहार, संगीतभेद, नायिकामेद, नाडीमेद, उपालंभमेद, ऋतुवर्णन, | 


चित्रभेद, काव्यचित्रवंध, अछ्टगः 
विषयोका ४ हा 
योग आदि विषयोंका सुन्दर वर्णन है। इस अन्थको राजकोंटके कुंबर महेरामणजीन स. १८३८ में 
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आरंभ किया, और अपने सात मित्रोंकी सहायतासे पूण किया था। कहते हे कवि कुंवर महेरामणजीको 
अपने मामा छीवंडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनवाक्े साथ प्रेम हो गया था, और इस ग्रेमको इन दोनोंने 
अंत समयतक निवाहा | प्रवीणसागरमें राजकुमारी सुजनवा ( प्रवीण ) ने मदेरामणजी ( सागर ) को 
सेवोवन करके, और महेरामणजीने राजकुमारीको संबोधन करके कवितायें छिखी हें ) राजचन्धजी 
लिखते हैं-.../ प्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ हैं, नहीं तो यह 
अग्रशस्त रागरंगोंको वढ़ानेवाढा ग्रंथ है /? | 
प्रह्मदजी ( देखो अनुभवप्रकाश )- 
श्षव्याकरण ( आगमग्रंथ )--इसका कई जगह राजचन्द्रजीने उछेख किया है | 

प्रज्ञपना ( आगमग्रंथ )--इसका भी ग्रत्तुत ग्रंथर्म उछेख आता 6 । 
भातमदस--- 

ये भक्त कवि भाठ जातिके थे, और ये सन्‌ १७८२ में मौजूद थे। ये सावुनसंतोंके 
समागमर्मे बहुत काछ विताते थे | इनकी कविता भी अन्य भक्तोंकी तरह वेदान्तज्ञान और ग्रेममक्तिते 
पूर्ण हैं । प्रीतमदासको “ चरोतर ” का रन कहा जाता है | इनके बड़े प्रंन्‍्ध गीता और भागवतका 
११ वो स्कंघ हैं | इसके अतिरिक्त प्रीतमदासने अन्य मी वहुतसे पद गरत्री इत्यादि डिखेहें। 
* ग्रीतमदासनो कक्को ” ग्ुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है ) श्रीमद्‌ राजचन्द्र अपने भक्तोंसे इसे पढ़नेके लिये 
कहा करते थे | उन्होंने प्रीतमको मागीनुत्तारी कह है | ग्रीतमदासने गोर्विंद्रामणी नामक साधुका 
बहुत समयतक सहवास किया, ओर उन्हें अपना यग्रुरु बनाया था। कहते ढैं कि ग्रीतमदास अन्त 
समय अंबे हो गये थे | ये उस समय भी पद-रचना करते थे | गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका 
बहुत आदर है । 
वनारसींदास--- 

वनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाली वैश्य थे | इनका जन्म सं० १६४३ में जोनपुरमें 
डुआ था | वनारसीदासजीक्ता मूछ नाम विक्रमाजीत था । इनके पिताको पार्शनाथके ऊपर अत्यंत 
प्रीति थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम वनारसीदास रक्खा था | बनारसीदासजीको यौवन काढमें इस्क- 
वाजीका वहुत शैाक्र हो गया था | इन्होंवे शंगारके ऊपर एक अ्रथ भी छिखा था; जिसे 
वादमें इन्होंने गोमती नदीमें वह्य दिया था | वनारसीदासजीकी अवस्थामें धीरे धीरे वहुत परिवर्तन 
होता गया। इन्हें कुंदकुंद आचायके अच्यात्मरसके ग्रंथ पढ़नेको मिले, और ये निश्चयनयकी और 
झुक्के । इन्होंने निश्वयनयकरों पुष्ट करनेवाल्ो ज्ञानपचीसी, व्यानवत्तीसी, अध्यात्मवचीसी आदि 


कृतियोंकी रचना की | वनारसीदासजी चंद्रमाण, उदयकरण करण, थानमरछूजी आदि अपने मित्रोसद्वित 
अब्यात्मचचोर्मे इवे रहते थे | अन्तमें तो वहातक हुआ कि ये चारों नपम्न होकर अपनेको 
मुनि मान कर रहा करते ये || झ्सी कारण शथआवक छोग वनारसीदासकों * वोसरामती * कहने ढ्गे 
थे । वनारसीदासजीकी वह एकातदशा सं० १६९२ तक रहो । वादमें इनको इस दह्यापर वहुत खेद 


इआ, ओर इनका हृदय-पट खुछ गया | इस समय ये आगरामें पं० रूपचन्द्रके समागममें आये, और 
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इन्होंने गोम्मटसार आदिका अवछोकन किया | उपाध्याय यशोविजयजीने अध्यात्ममत्खंडनमे तथा 
उपाध्याय मेघबिजयजीने युक्तिप्रवोधनाठकमे बनारसीदासर्जाके मतको अध्यात्ममत कहकर इनके मत॒का 
खंडन किया है | बनारसीदासने अधकथानकमें ६७३ दोहोमें अपनी आत्मकथा ढिखी है। इनका 
समयसारनाटक हिन्दी साहित्यका एक अद्वितीय काबव्यग्रन्थ है | समयसारनाटकके अनेक पद्ोकों 
राजचंद्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है । राजचंद्रजी वनारसीदासजीकों सम्बन्दष्टि मानते थे। वे 
बनारसीदाछजीके संबंधमें लिखते है---(४ उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माछम होता है कि 
बनारसीदासको कोई उस ग्रकारका संयोग वना होगा | मूछ समयसारमे बीजज्ञानके विषयमे इतनी 
अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माछ्म होती, और बनारसीदासने तो वहुत जगह वस्तुरूपसे और 
उपमारूपसे यह बात कही है | जिसके ऊपरसे ऐसा माछ्म होता है कि बनारसीदासकों, साथमें अपनी 
आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ है, उन्होंने उसका भी कुछ उस ग्रकारसे प्रकाश किया है, 
जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके अनुभवको आधारभूत हो-उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो | 
ऐसा भी छगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस ढछक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवर्भे आत्मस्वरूप कुछ तीक्ष्ण- 
रूपसे आया है और उनको अव्यक्तरूपस आत्मद्रव्यका भी छक्ष हुआ है, और उस £ अव्यक्तरक्ष' से 
उन्होंने उस बीजज्ञानको गाया है | “अव्यक्तलक्षका अर्थ यहाँ यह है कि चित्तबवृत्तिके विशेषरूपसे 
आत्म-विचारम छगे रहनेसे, वनारसीदासको जिस अशमे परिणामकी निर्मठ घारा प्रकट हुईं, उस 
निर्मल धाराके कारण अपना निजका यहीं दूब्य है, ऐसा यबपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी 
अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वामाविकरूपसे भी उनकी आत्मामे वह छाया भासमान हुई, और जिसके कारण 
यह बात उनके मुखसे निकल सकी है, ओर आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम स्पष्ट हो 
गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दद्मा उस प्रंथके लिखते समय रही है |”? ु 
वाइविल ( देखो ईसामसीह ). 
बाहुव॒कि ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
ब्राह्मी ( देखे मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
बुद्ध 

गौतमबुद्ध कपिड्वस्तुमें राजा झुद्घोदनके घर ईंसवी सनसे ५०७ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे | इन्होंने 
संसारको असार जानकर त्याग दिया, और वनमें जाकर कठोर तपस्या करने छंगे | कई वर्षतक 
इन्होंने घोर तप किया, और जब इन्हें *वोधि ” ग्राप्त हो गया, तो ये घूम धूम कर अपने मन्तव्योका 
प्रचार करने छगे | बुद्धेदेव अपने उच्च त्यागके ढिये बहुत असिद्ध हैं। इन्होंने मव्यमय्मार्ग चछाया 
था | चुद्धक्रा कथव था कि न तो हमें एकदम विल्य्प्रिय ही हो जाना चाहिये, और न कठोर 
तपश्चय्यासे अपने शरीरको ही सुखा डाढना चाहिये | वौद्धवर्मकके आजकछ भी संसारमें सबसे 
अधिक अजुयायी है [्‌ वीद्धपाडेत नागाजुन, दिगनाग, वसुवन्ध॒ु, धर्मकीति आदिने वौद्धधर्मको 
खुब विकसित किया। वीद्धोंके आममग्रन्थ जिन्हें त्रिंपिटक नामसे कहा जाता है, पालि भायामें है । 


जैनघ डे ञ ्े नोद्रपर्म्क 5 (295 भेल्ती चर कुछ न हे 
बा हे दवमक्ती बहुतसी वातें मिलती जुछती हे; कुछ वातोंमे अन्तर भी है । महावीर और 
छ 
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बुद्ध दोनों समकाछठीन थे। दोनों होने अपने वर्मका व्रिहार प्रान्तसे प्रचार आरंभ किया | बुद्ध 
भगवानके देश। विदेशी भाषाओंमें अनेक जीवनचरित्र लिखे गये है। 
बृहत्करप--- 
वृहत्कल्प छह छेदसूत्रोंम एक सूत्र माना जाता ढें। इसके कर्ता बद्बाहुलामी हेँ। बुहत्कव्प- 
पर अनेक टीका टिप्पणियां है | इन छह छेदसूत्रोंम साव॒ साथ्ियोके आचार क्रिया आदिके सामान्य 
नियम-मार्गोके प्रतिपादनके साथ साथ, द्वब्य क्षेत्र काठ भाव उत्सग अपवाद आदि मार्गीका भी समया- 
नुप्तार वर्णन है। इसलिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं | वृहत्कल्पमें छह उद्दे- 
शक हैँ । इस सूत्रमें साधु साब्बियोंके आचारका वर्णन हैं । इसमे जो पदार्थ कर्मके हेतु और संयमके 
वाधक हैं, उनका निषेध करते हुए, सेयमके साधक स्थान, वल्न, पात्र आदिका वर्णन किया हैं। 
इसमें प्रायश्चितत आदिका भी वर्णन है । 
ब्रह्मदत्त-- 
व्रह्मदत चक्रवर्ती था । एक सम्रयकी वात है कि एक ब्राह्मणने आकर त्रह्मदत्त चक्रवर्तताते 
कहा कि हे चक्रवर्ती ! जो भोजन तू स््रय॑ं खाता है उसे मुझे भी खिला। अलह्मदत्तने आह्मणकों उत्तर दिया 
कि मेरा सोजन वहुत गरिठ्ठ और उन्मरादकार्री हे | परन्तु त्राह्मणने जब चक्रवर्त्तीको कृपण आदि शाब्दोंसे 
पिकारा, तो त्रह्मदत्तने ब्राह्मणका कुटुंबलहित अपना भोजन खिछाया | भोजन करनेके पश्चात्‌ रात्रिमें 
ब्राह्मण और उसके कुटुंबकी महा उन्माद हुआ, और चह ब्राह्मण अपने पुत्रसहिित माता बहन आदि 
सबके साथ पश्ुुकी तरह रमण करने छुगा | जब सुवढ् हुईं तो व्राह्षण और उसझे गृहजनोंकों वहु छब्जा 
माद्म हुईं। वराह्मणको अद्मदत्त चक्रवत्तोंके ऊपर वहुत क्रेव आया और वह ऋेवसे घरसे निकछ पड़ा । 
कुछ दूरपर ब्राह्मणने एक गड़रियेको पीपछके पत्तोपर कंकरें फेंककर पत्तोंको फाइते हुए देखा | त्राह्मणने 
गड़रियेस कहा कि जो पुरुष सिरपर श्वेत छनत्र और चमर वारण करके गजेन्द्रपर वैठकर यहाँति निकले, 
तू उसकी दोनों ऑखोंको कंकरोंसे फोड़ डाछ । गड़रिवेने दिवालकी ओटमें खड़े होकर हाथीपर वैठकर 
जाते हुए तह्मदत्तकी दोनों ऑर्खे फोड़ दीं। वादे चक्रवत्तीको माछम हुआ कि उसी आह्मणने इस 
दुष्कृत्यके कराया है। तह्मदततको त्राह्मण जातिके ऊपर बहुत क्रोव आया | उसने उस ब्राह्मणको उसके 
पुत्र, वंधु और मित्रोंतद्ित मस्व्रा डछा | ऋरोवान्च अह्मदत्त चक्रवत्तीने अपने मंत्राकी सब आ्राह्मणोंको 
मारकर उनके नेत्रोंस विशाल थार भरकर अपने सामने छानेकी आज्ञा दी | मंत्रीने छेष्मातक फर्णोसे 
थाछू भरकर राजाके सामने रखी | अद्मदत्त उस थाढ्ुमें रक्खे हुए फरछोंको नेत्र समझकर उन्हें वार वार 
हाथसे सशे करता ओर वहुत हपित हुआ करता था। अन्‍्तर्मे हिंसानुबन्बी परिणामोंत्रे मरकर वह 
सातव नरकम गया | चह कथा त्रिपष्टिशछाकापुरुषर्चारेत आदि कथाम्रेथोंमें आती है | 
भगवततीमसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उल्लेख किया है। 
भगवती आराधना--- 
बह ग्रन्थ दिंगम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्राचीन ग्रंथ माना जाता है| पं० नाथूरामजी ग्रेमीका 
कहना हे कि इसके अन्यकर्ताका असझेा नाम आर्थीश्रव या सिवकोटि था। बहुतसे छोंग इनको 
समंतभद्र आचार्यका शिष्य मानते हू, परन्तु यह ठीक नहीं माद्म होता | यह अन्य ग्रवानतया 
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मुनिधर्मका ग्रन्थ है, और इसकी अनेक गाथाये श्वेताम्बर ग्रन्थोमे भी मिलती हैं | इस ग्रन्थके ऊपर 
चार दिगम्बर विद्वानोकी संस्कृत ठीकायें भी हैं। अभीतक इसके ऊपर कोई श्रेताम्बर विद्वानकी 
टीका देखनेमें नहीं आई। पं० सदासुखर्जाने जो श्रेताम्वर ठीकाका उल्लेख किया है, सो उन्होंने 
अपराजितसूरिकी दिगम्बर ठीकाको ही खेताम्बर ठीका समझकर उल्छेख किया है | माद्म होता है कि 
सदाखुखजीके इस कथनके ऊपरसे ही राजचन्द्रजीने भी भगवतीआराधनापर खैताम्बर विद्वानूकी 
टीका पाये जानेका उछेख किया है। इस ग्रन्थके कर्ताके समयके विषयमें कुछ निश्चित नहीं है, 
फिर भी यह ग्रन्थ वहुत प्राचीन समझा जाता है । 
भरत ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ १७; तथा भावनावोध पु. १०८-१११ ). 
भत्तेहरि-- 

ये उज्जैनके राजा विक्रमादित्यके सौतेले भाई थे। भर्चृहरिको अपनी रानीकी दुश्चरित्रता 
देखकर वैराग्य हो गया | भर्ततुहरि महान्‌ योगी माने जाते है। इन्होने शृंगार, नीति और वैरू्य इन 
तीन शत्तकोंकी रचना की है । इनका फ्रेच, लेटिन, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओमे भी अनुवाद हो 
चुका हैं। इन शतकोमें वैराग्यशतक बहुत सुन्दर है। वैराग्यरातक गुजराती और हिन्दी पद्यानुवाद- 
सहित सन्‌ १९०७ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ है । मर्चुहरिके वैराग्यशतकके अतिरिक्त जैन 
विद्वान पद्मानन्दकवि और घनराज (घनद ) ने भो वैराग्यशतक नामक ग्रंथ लिखे हैं | पद्मानन्द्‌- 


कविका वैराग्यशातक काव्यमाठा सप्तम युच्छकमे अ्रकाशित हुआ है। माछ्म होता है राजचन्द्रजीने 
भर्तृहरिके वैराग्यशतकका ही अवलोकन किया था । 


भागवत-- 

भागवतका हिन्दु समाजमें अत्यन्त आदर है| आजकल भी जगह जगह भागवतकी कथाओंका 
वाचन होता है । श्रीमद्भागवतकों पुराण, वेद और उपनिषदोंका सार कहा जाता है| इसमे बड़े बड़े 
गूढ़ विषयोको वहुत सरलूतासे रक्‍्खा गया है। इसमें वैराग्यके वर्णन भी भगवद्धक्तिको ही मुख्य 
मानकर उसकी पुष्टि की है। इसमें स्थान स्थानपर परत्रह्मका प्रतिपादन किया गया है। भागवतके 
गुजराती हिन्दी आदि अनुवाद हो गये है। भागवतके कर्ता व्यासजी माने जाते है। इसमें वारह स्कंघ 
हैं। भागवत कृष्ण और जजगोपियोका विस्तृत वर्णन है। इसका राजचन्द्रजीने खूब वाचन किया था | 
भावनावोध ( देखो प्रस्तुत ग्रेथ पु. ९१--१२० ). 
भावार्थप्रकाश--- ' 


यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किस भाषाका है इत्यादि वातोंका कुछ पता नहीं छग सका | 


इस म्रन्थके विषय राजचन्द्रजीने लिखा है---“ उसमें सम्प्रदायक्रे विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है; परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ? 
भोजा-- 


न 


भोजा भगतका जन्म काटियाबाडमें जेतपुरके पास कुनवी जातिमें सन्‌ १७८५ में हुआ था । 
भोजा लकी चाव्रखा गुजरातीम वहुत प्रसिद्ध हैं। मोजा भगत काठियाबा्ी थे, इसलिये उनकी भाषा 
युउ् कुछ 


छ भिन्न पड़ती है । उनकी क्ाव्यसंबंधी कृतियोँ भिन्न मिन्र प्रकारकी हैं। ग्रायः उनको 
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कवितामे वोवज्ञान अविक पाया जाता है | भोजाने खढ-ज्ञानी और वमुछे-भक्तोका खुब उपहास किया 
है। मोजा भगत अपनी भक्ति और योगशक्तिके लिये बहुत प्रसिद्ध थे। इनका अनुभत्र और परीक्षकर्शाक्त 
बहुत तीत्र थी। इन्होंने ६५ वर्षक्की अवस्थामे देहल्याग किया | 
मणिरत्नमाला--- 
मणिख्नमाला तुल्सीदासजीक्की संस्ृतकी रचना है ) इसमें मूछ इछोक कुछ ३२ हं। ये 
बततीत इछोक ग्रइनोत्तररूपमें लिखे गये हं । मणिरत्नमाछाके ऊपर गुजरातके जगजीवन नामके 
व्राह्मणकी संवत्‌ १६७२ में रची हुई टीका भी मिछती है | इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत छुंदर 
प्रतिपादन किया गया है | यह प्रंथ वैराग्यप्रधान है | मणिरत्नमाछाका एक झइोक निम्न प्रकारसे हैः-- 
को वा दरिद्रो हि विज्ञाल्तृष्णः 
श्रीमाशच को यत्य समस्ति तोयः । 
जीवन्मतो कस्तु निरुषमों यः 
को वामृता स्थात्छुखदा निराशा || ५ | 
अर्थ--दरिद्वी कौन हैं ? जिसकी तृप्णा विश्ञाक है | श्रीमान्‌ कौन हैं ? जो संतोषी है | जीते 
हुए भी मृत कौन है £ जो निरुचमी है | अम्ृतके समान खुखदायक कौन है ? निराशा | 
मणिलछारू नश्ुभाई-- 
ये नड्ियादके रहनेवाठे थे | मणिकार नमुभाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं। 
इन्होंने पड़दशनसमुच्रय आदि प्रन्थोंके अनुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन लिखा है | इनके पड़ 
दर्शनसमुचयके अनुवादकी और गीताके विवेचनकी राजचनद्धजीने समाठोचना की है | खुदशन- 
गद्यावलिमिं इनके छेखोंका संग्रह प्रकाशित हुआ है | 
मदनरेंखा--- 
सुदशनपुरके मणिस्थ राजाके व्घुश्नाता युगवाहुकी ल्लीका नाम मदनरेखा था। मदनरेखा अत्यन्त 
सुंदरी थी | उसके अनुपम सोंदर्यका देखकर मणिरथ उसपर मोहित हो गया, और उसे ग्रसन्न करनेके 
लिये वह नाना ग्रकारके फल्पुप्प आदि भेजने छगा | मदनरेखाको जब यह वात माहछम हुई तो उसने 
राजाको वहुत विक्कारा, पर इसका मणिर्थपर कोई असर न हुआ | अब वह राजा किसी तरह अपने 
छोटे भाई मदनरेखाके पति युगवाहुको मार डालनेकी धातमें रहने छगा | एक दिन मदनरेखा और 
युगवाह दोर्ना उद्यानर्भ ऋड़ा करने गये हुए थे | मणिस्थ भी अकेला वहाँ पहुँचा | युगवाहुकी जब 
अपने बड़े भाईके आनेके समाचार मिले तो वह उससे मिलने आया | थुगवाहुने झुककर भाईके 
चरणोंका स्पशी किया | इसी समय मणिरथने उसपर खड्ढग्रह्मर किया | मदनरेखाने पतिको मरणासन्न 
देखकर उसे वर्मवोव दिया | पतिके मर जानेसे मदनरेखाक्नो अपने ज्वेष्ठकी ओरसे वहुत मय हुआ | 
मदनरेखा गर्भवती थी | वह उसी समय किसी जंगढमें निकठकर चछी गई, और उसने आधी रातको 
पुत्र प्रसत्न किया | वहेसि वह किसी विद्यावरके हाथ पड़ी | वह भी उसपर मोहित होकर उसे अपनी 
ञ्ली वनानेक्ती चेष्ठा करने छगा | मदनरेखाने विद्याधरसे उसे नंदीबर के चढनेक्दो कहा | वहाँ जाकर 
किसी मुनिने विद्यावरको स्वरदारसंतोष त्रत ग्रहण कराया | इतनेमें मदनरेखाके पतिका जीव जो मुर्कर 
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खर्गमें उत्पन्न हुआ था, वहाँ आया। वह मदनरेखाको उसके पुत्रसे मिलानेके बास्ते के गया । मदनरेखाके 
पुत्रका नाम नभि था । ये नमि ही आगे चलकर नमिराजषि हुए। बादमें मदनरेखाने भी 
दीक्षा ग्रहण की । 
राम--- ४ 
026 2053 प्रसिद्ध साहित्यकार हो गये है | महीपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे 
सुधारक थे । इन्होने गुजराती वहुतसी पुस्तकें लिखी है | एकबार इनकी साथ राजचन्द्रजीका अह- 
मदाबादमें मिछाप हुआ | उस समय « क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुईं ? ” इस विषयपर जो 
दोनोमें प्रश्नोत्तर हुए वे अक ८०७ में दिये गये हैं । 
जँः समान 
की जातिस नागर ब्राह्मण थे | ये भावनगरके रहनेवाले थे । इन्होंने फारसीका अच्छा 
अभ्यास किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिषदोके अनुवादकों पढ़कर उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त किया 
था । बादमें इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता ग्राप्त की । संवत्‌ १८९४ में मनोहर- 
दासजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम बदछकर सचिदानन्द ब्रह्मतीर्थ रक्खा । 
इस समय इन्होंने वेदान्तरहस्य-गमित एकाध संस्कृत ग्रंथोंकी भी रचना की। मनोहरदासजीने 
मनहरपदकी गुजराती और हिन्दी, पदोम रचना की है | इन पदोंम कुछ पर्दोके अन्तमें * मनोहर ? 
और कुछके अन्तमें * सचिदानन्द ब्रह्म ” नाम मिछता है | इन प्रदो्म मनोहरदासजीने वैराग्यपूर्वक 
ईश्वरभक्तिका निरूपण करते हुए पाखंड और ढोंगका मार्मिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने 
महाभारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गुजरातीमें टीका आदि छिखी है। इन्होंने पुरातन- 
कथा और पंचकल्याणी वगैरह ग्रंथोंकी भी रचना की है। ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुए | 
मनोहरदासजी संबत्‌ १९०१ में देहमुक्त हुए | राजचन्द्रजीने मनहरपदके कुछ पद उद्धुत किये है । 
माणेकदास--- 
ये कोई वेदान्ती थे | इनका एक पद राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है, जिसमें सत्संगकी महिमा 
गाई है। 
सीराबाई--- | 
मीराबाई जोधपुर मेड़ताके राठौर रतनसिंहजीकी इकलछौती वेठी थी। इनका जन्म संवत्‌ 
१५७७० के छठगभग माना जाता है | संवत्‌ १५७३ में इनका विवाह हुआ । ये दस वरसके भीतर 
ही विधवा हो गई । मीरावाईके पदोसे पता छगता है कि बे रैदासको अपना गुरु मानती थीं। 
भीरावाईके हृदयमें गिरिधर गोपालके प्रति बड़ी भक्ति थी; वे उनके प्रेममे मतवाली रहती थीं, और 
अपने कुडकी छोकलाज छोड़कर साधु संतोंकी सेवा करती थीं। जब मीरावाईका मन चित्तौड़ न 
लगा तब वे इन्दावन चलीं गई। वहोंसे फ़िर द्वारका चछी गई | मीरावाईके हृदयमें अगाथ प्रेम और 
हार्दिक भक्ति थी । मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं | उन्होंने गीतगोविन्दकी भाषापद्यमं टीका लिखी 
है। नरसीजीका मायरा और रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कह्दे जाते है | माराबाइईकी कविता 
राजपूतानी वोढी मिश्रित हिन्दी भाषामें है | गुजरातीमें भी मीराबाईने मधुर कविता लिखी है | 
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+शुक्तानन्द्‌--- 
ये काठियावाड़के रहनेवाके साथु थे। मुक्तानन्दजी सं० १८६४ में मौजूद थे | इन्होंने 
उद्धवर्गाता, वर्माख्यान, धर्माइत तथा बहुतसे पद वगैरहकी रचना की है | राजचन्द्रजीने उद्धव- 
गीताका एक पद उद्धृत किया है | 
मगापुत्र ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनावोध पृ. ११२ ) 
मोहमुद्वर-- 
मोहमुद्गर स्वामी शकराचार्यका वनाया हुआ है | यह वैराग्यका अत्युत्तम ग्रन्‍्य है। इसमें 
मोहके सरूप और आत्मसाधनके वहुतसे उत्तम भेद बताये हैं | यह ग्रंथ वेदधर्मसभा वम्बईकी ओरसे 
गुजराती टीकार्सहित सन्‌ १८०. में प्रकाशित हुआ है | राजचन्द्रजीने इस ग्रंथमेंसे छोकका एक चरण 
उद्धृत किया है| इसका प्रथम छोक निम्न ग्रकारसे हैः-- 
मूठ जहीहि घनागमतृष्णां कुछ तमुव॒ुद्धे मनसि वितृष्णां | 
यछमभसे निजकर्मोपात्तं वित्त तेन विनोदय चित्तम्‌ || 
“हैं मृढ़ ! धनग्राप्तिकी तृष्णाको छोड़ | हे कम वुद्धिवाठे ! मनको तृष्णारहित कर | तथा जो घन 
अपने कमीनुसार मिले, उससे चित्तको प्रसन्न रख | 
मोक्षमागेमकाश--- ह 
मोक्षमार्गप्रकाशके रचयिता , ठोडरमलूजी हैं | पं० टोडरमछनी आधुनिक काडके दिगम्बर , 
विद्वानोंमें वहुत अच्छे विद्वान्‌ हो गये है | इनका जन्म संवत्‌ १९७३ के छगभग जयपुर हुआ था | 
पं० ठोडस्मठजी जैनसिद्धातक्के एक बहुत मार्मिक पंडित गिने जाते हैं | इन्होंने 
नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्तीके पस्िद्ध ग्रन्थ गोम्मटसार, छब्बिसार, क्षपणासार और त्रिकोकसारपर 
विस्तृत हिन्दी वचनिका ढिखी है | इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मावुशासन पुरुषार्थसिद्धिउपाय आदि 
प्रंथोंपर भी विवेचन किया दें । मोक्षमार्गप्॒काश टोडरमछ्जीका खत्तंत्र ग्रंथ है | यह अधूरा है | इसका 
शेषार्व भाग ब्रह्मचारी शीतलश्रसादजीने लिखकर पूर्ण किया है | इस ग्रंथमें टोंडरमछूजीने जैनधर्मकी 
प्राचीनता, अन्य मर्तोका खंडन, मोक्षमार्गका स्वरूप आदि विषयोंका बहुत सरछ भाषामें वर्णन किया 
है। पं० टोडरमछजी दिगम्वर जैन विद्वानोंमें ऋषितुल्य समझे जाते हैं| टोडरमढजी १५७५-१६ 
वर्षकी अवस्थासे ही प्रंथ-रचना करने छगे थे | पं० टोडरमलूजीने ख़ेताम्वरोद्वारा मान्य वर्त्तमान 
जिनागमका निषेध किया है | इस विषयमें राजचन्द्रजी लिखते है-...# मोक्षमार्गत्रकाशमें स्वेताम्वर 
सम्प्रदायद्वारा मान्य वत्तमान जिनागमका जो निषेघ क्विया है, वह निषेध योग्य नहीं | यद्यपि वर्त्तमान 
आगमरम अमुक स्थठ अधिक संदेह्स्पद हैं, परन्तु सत्युरुषकी इश्सि देखनेपर उसका निराकरण हो 
जाता है; इसलिये उपशम-दृष्टिसे उन आगर्मोके अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं | 
मोक्षमाला (देखो भ्रस्तुत ग्रंथ प. १०-५६ ). 
यशोविजय-- 
यशोविजय खेताम्बर परम्परामें अपने समयके एक मदह्ान्‌ प्रतिभाशाली ग्रखर विद्वान हो गये हैं। 
इनकी रचनार्ये संस्क्ृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी चारों माषाओंमें मिलती है) तार्किकाशियोेमणि 
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यज्ञोविजयजीका जन्म संबत्‌ १६८० के छगभग हुआ था। यशोविजयजीने सतरह-अठारह वर्षतक 
विधाभ्यास॒ करके जीवनपर्यत साहित्यसर्जनसें ही अपना समय व्यतीत किया | आपने न्याय, 
योग, अध्यात्म, दशन, कथाचरित, घर्मनीति आदि सभी विषयोंपर अपनी प्रौढ़ डेखनी चलाई है। 
यशोविजयजीने वैदिक और बौद्धग्नन्थोंका गहन अम्यास किया था | इन्होंने जैनदर्शनका 
अन्य दरशनोंके साथ समन्वय करनेमे भी अत्यंत श्रम किया है। यशोविजयकी कृतियाँ आज भी 
बहुत-सी अनुपलब्घ है, फिर भी जो कुछ उपलब्ध हैं, वे यशोविजयजीका नाम सदाके लिये अमर 
रखनेके लिये पर्याप्त हैं । उन्होंने संस्कृत अध्यात्मसार, उपदेशरहस्य, शाख्रवार्त्तासमुच्चयठीका, न्याय- 
खंडनखाद, जैनतककेर्परिभाषा आदि बहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं | गुजरातीमे इन्होंने डेढ़सी गाथाका स्तवन, 
योगइश्नी सज्झाय, श्रीपाठरास, समाधेशतक आदि ग्रंथ बनाये है। यशोविजयजीने हिन्दीमें भी 
कवितायें लिखी है । ये सं० १७४३ में स्वस्थ हुए | राजचन्द्रजीने यशोविजयजाके अध्यात्मसार, 
डेढसौ गाथाका स्तवन और योगदश्टिनी सज्ञ्ञायका उलछेख किया है; तथा उपदेशरहस्य, योगदृश्नी 
सज्ञझाय, श्रीपाढ्यस, समाधिशतक वगैरहके अनेक पथ आदि उद्धृत किये है | यशोविजयजाके उम्र 
प्रशंसक होनेपर भी राजचंद्रजीने एक स्थकपर उनकी छम्मप्थ अवस्थाका दिग्दर्शन कराया है | 
योगकरुपढुम--- 

यह कोई वेदान्तका ग्रंथ माछ्म होता है | इसके पठन करनेका राजचंद्रजीने किसी मुमुक्षुको 
अचुरोध किया है | इसका अंक ३५७७ मे उल्लेख है ) 
योगदृष्टिसमुच्चय ( देखो हरिभद्र ). 
योगहष्ठिनी सज्ञ्ाय ( देखो यशोविजय ). 
योगप्रदीप ( देखो हरिभद्ध ). 
योगविन्दु ( देखो हरिभद्व ). 
योगवासिप्ठ--- 

भारतीय साहित्यमें योगवासिठ, जिसे महारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा 
है । योगवासिष्ठके कर्त्ता वसिष्ठ ऋषि माने जाते हैं। योगवाधिष्ठमें वत्तीस हजार श्लोक है, जिनमें नाना 
कथा उपकथाओंद्वारा आत्मविदाका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है | इस 
हरेक प्रकरणमें कई कई अध्याय हैं | योगवासिष्ठके अनेक संस्करण 
संशोधित संस्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है । इसके हिन्दी गुजराती आदिम भी अनुवाद 
हुए हैं। अंम्रेज़ीमें एक विद्धत्तापूर्ण व्याब्या माननीय ओ० मिकखनछाछ आत्रेय एम० ९०, डी० छिटने 
लिखी है | योगवासिएकी रचनाके समयके विपयमे विद्वानोंमे बहुत मतभेद है | ग्रो० आत्रेय इस 
#न्‍्थकी रचनाका समय ईसवी सनकी छठी शताब्दि मानते है। राजचंद्रजीने योगवासिष्ठका खूब 
मनन और निदिधष्यासन किया था | वे लिखते है-...८ उपाधिका त्ताप शमन करनेके लिये यह शीतल 
सदन हर । इसके पढ़ेते हुए आवि-व्याधिका आगमन संभव नहीं | ” राजचंद्रजीने अनेक स्थरोपर 
योगवातिष्ठको वैराग्य और उपरामका कारण वत्ताकर उसे पुनः पुनः पढनेका मुमुक्षुओंकी अनुरोब 
किया दे | योगवाप्तिष्ठके वैराग्य और समक्ष नामके आदिके दो अकरण अछग भी प्रकाशित हुए हैं । 


प्रन्थके छह प्रकरण है, और 
प्रकाशित हुए हैं। अमी एक 
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योगशास्त्र ( देखो हेमचन्द्र ). 
रहनेमि-राजीमती--- 

रहनेमि अथवा अशिष्टनेमि समुद्रविजय राजाके पुत्र थे | उनका विवाह उम्रसेनकी पुत्री राजी- 
मतीसे होना निश्चित हुआ था। रहनेमिने जब वाजे गाजेके साथ अपने इबसुर-गृहको प्रस्थान किया, 
तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने वहुतसे बँधे हुए पशु पक्षियोंका आक्रन्दन सुना | सारथीसे पूछनेपर उन्हें 
माद्म हुआ कि वे पशु वारातके अतिथियोंके लिये वध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं | इसपर 
नेमिनाथको बहुत वैराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा धारण करनेका निशचय किया | 
उघर जब राजीमतीके पास नेमिनाथकी दीक्षाका समाचार पहुँचा तो वह अर्त्यत व्याकुछ हुईं, और 
उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया । दोनों दीक्षा घारण कर गिरनार 
पर्वतपर तपर्चरण करने छंगे | एक वारकी बात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अवस्थामें देखा, 
और उनका मन डॉवाडोछ हो गया | इस समय राजीमतीने अत्यंत मार्मिक बोध देकर नेमिनाथकों 
फिस्से संयममें दृढ़ किया | यह कथा उत्तराष्ययनके २२ वें रथने्माय अध्ययनमें आती है| “ कोई 
राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ | ?---- श्रमिद्‌ राजचंद्र ” पृ. १२६ 
रामदास--- 

स्वामी समय रामदासका जन्म ओरंगाबाद जिलेमें सन्‌ १६०८ में हुआ था | समर्थ रामदास 
पहिलेसे ही चंचछ और तीत्रबुद्धि थे | जब ये बारह वर्षके हुए तब इनके विवाहकी वातचीत होने 
लगी । इस खबरको सुनकर रामदास भाग गये और बहुत दिनोंतक छिपे रहे | छोठी अवस्थार्म ही 
रामदासजीने कठोर तपस्यायें कीं। बादमें ये देशाटनके लिये निकछे और काशी, प्रयाग, बदरीनाथ, 
रामेश्वर आदि तीथ्थस्थानोंकी यात्रा की | शिवाजी रामदासको अपना परम गुरु मानते थे, और इनके 
उपदेश और प्रेरणासे ही सब काम करते थे। सन्‌ १६८० में जब शिवार्जाकी मृत्यु हुई तो रामदासजीकों 
बहुत दुःख हुआ । श्रीसमर्थ केवक बहुत वड़े विद्वान और महात्मा ही न थे, वरन्‌ वे राजनीतिज्ञ, कवि 
और जच्छे अनुभवी भी थे | उनका विविध विषर्योका बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बहुतसे ग्रंथ 
बनाये हैं। उनमें दासवोध मुख्य है | यह ग्रन्थ मुख्यतः अध्यात्मसंबंधी हे, पर इसमें व्यावह्वारिक , 
बातोंका भी बहुत सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें विश्वभावनाके ऊपर खुब भार दिया हैं | 
मूल ग्रन्थ मराठीमें है | इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये हैं । 
रामान्ुज--- 

रामानुज आचार्य श्रीसग्प्रदायके आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ईसबी सन्‌ १०१७ में 
कणाटकमे एक त्राह्मणके घर हुआ या। रामानुजने १६ वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद कण्ठ कर लिये 
थे । इस समय रामानुजका विवाह कर दिया गया । रामानुजने व्याकरण, न्याय, वेदात आदि विद्या- 
ओम निपुणता प्राप्त की थी । इनकी स्लीका स्वभाव झगड़ाछू या, इसडिये इन्होंने उसे उसके पिताके 
वर पहुँचाकर स्वये संन्यास वारण कर लिया। रामानुज स्वामीने वहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा की 
थी। इन्होंने भारतके ग्रधान तीर्थस्थानोंमें अपने मठ स्थापित किये, और भक्तिमार्गका प्रचार किया | 
रामानुज विशिशद्वैतके संस्थापक माने जाते है । इन्होंने वेदान्तसूत्रोपर श्रीमाष्य, वेदन्तप्रदीप, वेदान्त- 
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सार, गांताभाष्य आदि ग्रन्थोंकी रचना की है | रामानुजने बहुतसे शात्रार्थ भी किये | इन्होंने १२० 
वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया । 
वचनसप्ृश॒ती-- 

यह सप्तराती खयं राजचन्द्रजीने लिखी है | इसमे सातसौ वचनोंका संग्रह है | यह संग्रह 
हेमचन्द्र ठोकरशी मेहताकी “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ” की पॉचवीं गुजराती आइत्तिके प्रथम भागके ८३ 
पृष्ठपर दिया गया है | राजचन्द्रजीने वचनसप्तशरतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है । 
वज्नस्वामी ( प्रस्तुत ग्रन्थ, भावनाबोध प्र. ११९ ). 
चलुभू-- 

वल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग ( शुद्भाद्बैत ) के प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये है | इनका जन्म 
संवत्‌ १५३५ में हुआ था। इन्होंने अनेक दिग्गज विद्वानोंको शाख्राथमे जीता और आचार्य पदवी 
ग्रा्त की | वकभने रामेश्वर आदि समस्त तीथौकी यात्रा की थी | इन्होंने सं० १५५६ में त्रजमें श्री- 
नाथजीकी मूत्तिकी स्थापना की | यह मूत्ति अब मेवाड्म है, और इसके लिये भोगमें छाजों रुपया 
वार्षिक व्यय होता है | मारतवर्षके प्रायः सभी तीथ और देवस्थानोंमें वहलमाचार्यकी बैठकें: हैं | वछु- 
भाचार्यने भागवतपर सुबोधिनी ठीका, बक्मसूत्रपर अणुभाष्य, गीतापर ठीका तथा अन्य ग्रन्थोकी रचना 
की है | अन्त समय वह्लभाचार्य काशीमें आ गये थे, और वे संवत्‌ १५८७ मे भगवतूधामको पधारे | 


वह्ुभसम्प्रदायके अनुयायी विशेषकर गुजरात, मारवाड़, मथुरा और दृन्दावनमें पाये जाते है । 
वशिष्ठ ( देखो योगवासिष्ठ ). 


वामदेव-- 

वामदेव एक वैदिक ऋषि हो गये हैं। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डलके अधिकांश सूक्तोंके दर थे। 
ये वैदिक परम्परामे एक बहुत अच्छे तत्तज्ञानी माने जाते हैं | इनका वर्णन्‌ उपनिषदोंमें आता है । 
वाल्मीकि-- 

वाल्मीकि ऋषि आदिकाब्य राभायणके कर्ता है । वाल्मीकिने २४ हजार लकोम रामायणकी 
रचना को हैं | कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमें जो कुछ लिख दिया था उसीके अनुसार 
राजचन्द्रजीने सब काम किये । वाल्मीकि राजा जनकसे भाईका नाता मानते थे, और राजा दशरथसे 
भी उनकी मित्रता थी । वाल्मीकिजीने समस्त रामायणको रामचन्द्रजीको साढ़े तीस दिनमे गाकर 
सुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने छव और कुश नामके अपने पुत्रोंकोी अंगीकार 
शस रा वाल्मीकि ऋषिको जन्मभूमि ग्रयागके पास बताई जाती है । इनके आश्रमके निकट 
8७५ का हु; रा बच्चोंसहित पर्णशालायें बनाकर रहते थे। रामायण संस्क्ृतका बहुत छुन्द्र 
विक्‍्टोरियां--- 

रानी विक्‍्टोरियाका जन्म सन्‌ १८१९ में एडवर्ड ड्यूक ऑफ केन्टकी पत्नी मेरी ये 

डेजा था। विक्टोरियाकों आरंभले ही उच्च शिक्षा दी जज । सन्‌ जा 


पा । हे न ३] ८४० में विक्टोरियाने 
शादी की । विक्टोरियाने बहुत दिनोतक रा किया | उन्हे घन, प्रमुता, सुहाग, 
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सनन्‍्तति, स्वास्थ्य आदि सब कुछ ग्राप्त था | ईसवी सन्‌ १८७७ में विक्टोरियाकों कैसरेंहिन्द 
( 77888 ० ॥709 ) का खिताब मिला | इनकी ही प्रेरणासे लेडी डफरिनने भारतमें जनाने 
अस्पताल खोले थे | विक्टोरियाको इंगकंडके राजकोशसे ३७५८०० पौन्ड वाधिक वेतन मिछता था। 
विक्टोरियाका अशक्ति बढ़ जानेके कारण सन्‌ १९०१ में देहान्त हुआ | 
विचारसागर-- 
विचारसागर- वेदान्तशाल्नका ग्रवेशप्रथ माना जाता हे | इसके कत्तों निए्चछदासका जन्म 
पंजाबमें सं० १८४९ में जाट जातिमें हुआ था | निरचलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर 
विद्याभ्यास॒ किया | निश्चलदासजी अपने ग्रंथमें दादुजीको ग्रुरुरूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने और 
सुंदरदासर्जाने दादुपंथकी वहुत वृद्धि की | निश्वछदासजीकी असाधारण विद्तासे मुग्ध होकर वूंदीके 
राजा रामसिहने उन्हें अपने पास बुछकर रक्खा और उनका बहुत आदर सत्कार किया था। 
विचारसागर और वृत्तिप्रभाकर निरचलदासर्जाके प्रसिद्ध ग्रन्थ है | कहा जाता है कि इन्होने संस्कृतर्मे 
ईशावास्थ उपनिषद्पर भी ठीका छिखी ढे, और वैद्रकशात्रका भी कोई ग्रंथ बनाया है। इनका 
संस्कृतके २७ छाख छोकोंका किया हुआ संग्रह इनके  गुरुद्वार ' में अब भी विद्यमान बताया जाता 
है। विचारसागरकी रचना संवत्‌ १९०५ में हुई थी । इसमें वेदान्तकी मुख्य मुख्य ग्रक्रियाओंका बहुत 
सरबतापूर्वक प्रतिपादन किया है । यह मूलग्रन्थ हिन्दी है । इसके गुजराती, वंगाछी, अंग्रेजी 
आदि भाषाओंमें भी अनुवाद हुए हैं। निरचलदासजी ७० वर्षकी अवस्था दिल्लीमें समाविस्थ हुए। 
विचारसागरके मनन करनेके लिये राजचन्द्रजीने मुमुक्षुओंको अनेक स्थरोंपर अनुरोध किया है। 
विचारमाला ( देखो अनाथदास ). 
विदुर-- 
विदुर एक बहुत बड़े भारी नीतिज्ञ माने जाते है । विदुर बड़े ज्ञानी, विद्यान्‌ और चतुर थे। 
महाराज पाडु तथा घतराष्टने ऋमशः इन्हें अपना मंत्री बनाया | ये महामारतके युद्धमें पाडवोंकी 
ओरसे छड़े | अंत्म इन्होंने घृतराष्ट्रको नीति सुनाई, और उन्हींके साथ वबनकों चले गये, और वहाँ 
अ्निमें जछ मरे | इनका विस्तृत वर्णन महाभारतमें आता है। “ सत्युरुप विदुरके कहे अनुसार ऐसा 
कृत्य करना कि रातमें सुखते सो सके। ”-....* श्रीमद्‌ राजचन्द्र ? पृ. ७. 
विद्यारण्यरवार्पी-- 
विद्यारण्यस्वामाके समयके विषयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता । विद्वानोंका अनुमान है कि 
वे सन्‌ १३०० से १३९१ के बीचमें विद्यमान थे | विद्यारण्यस्वामीने छोटी अवस्थामें ही संन्यास ले 
लिया था। इन्होंने वेदोंके भाष्य, शतपथ आदि ब्राह्मणप्रन्थोंके भाष्य, उपनिषदोंकी टीका, त्रह्मगीता, 
सर्वदर्शनर्सप्रह, शंकरदिग्विजय, पंचदशी आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रन्थोंकी रचना की है | विद्यारण्य- 


स्वामी सर्व शात्रोंके महान्‌ पण्डित थे । इन्होंने अद्वैतमतका नाना प्रकारकी युक्ति प्रयुक्तियोंसे सुन्दर 
प्रतिपादन किया है । 


विहार इन्दावन--- 
श्सका राजचन्द्रजीने एक पद उद्धृत किया है | इसके विषयमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सका। 


परिशिष्ट (१) ५ 


वीरचन्द गांधी-- 
दागी जन्म काठियाबाइमें सन्‌ १८६४ मे हुआ था । इन्होने आत्मारामजी सूरिके 
पाल जैनतखज्ञानका अध्ययन किया और चिकागोमें सन्‌ १८९३ मे भरनेवाली विश्वधर्म परिषद 
जैनधर्मके प्रतिनिधि होकर माग लिया था। वीरचंद गांधीकों उक्त परिषदूर्मे जो सफलता मिली, 
उसकी अमेरिकन पत्नोने भी प्रशंसा की थी । वीरचंद गांधीकों वहाँ स्वरणपदक भी मिले थे | अमेरि- 
कासे छौठकर वीरचंद गांधीने इंगठैडमे भीं जैनधर्मपर व्याख्यान दिये | बादमे भी वीरचेद गांधी 
दो बार अमेरिका गये । इन्होंने अंग्रेजी भाषामें जैन फिछासफी आदि पुस्तके भी छिखी हैं | वीरचन्द्‌ 
सन्‌ १९०१ में स्वर्गस्थ हुए। वीरचंद गांधीको विछायत भेजनेका कुछ छोगोंने विरोध किया 
. था | उसके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते है---/ धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदि 
भेजनेका निवंध करनेवाले--नगारा बजाकर निषेध करनेवाले--जहोँ अपने मान बड़ाईका सवार 

आता है, वंहों इसी धर्मकों ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, 
यह धर्मद्रोह ही है । उन्हें धर्मका महत्त्व तो केवल बहानेरूप है, और स्वार्थसंबंधी मान आदिका 
सवाल ही मुख्य सवार है । वीरचेंद गाधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है । “ 
बेराग्यशतक ( देखो भर्चुहरि ). 
व्यास-वेदव्यूस--- 

व्यास महर्षिके नामसे ग्रसिद्ध है । ये वेदवियामें पारंगत थे, इसलिये इन्हें वेदब्यास भो कहा 
जाता है । इनका दूसरा नाम बादरायण मी है । ये ही कृष्णद्वैघायनके नामसे भी कहे जाते है। 
व्यासजीने चारो वेदोका संग्रह करके उन्हें श्रेणीबद्ध किया था। व्यास्जी बडे भारी ब्रह्मज्ञानी, 
इतिहासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्पृतिकार माने जाते हैं। इनके जैमिनी वैशम्पायन आदि 
३७००० शिष्य थे। महाभारत, भागवत, गीता, ओर वेदान्तसूत्र इन्हीं व्यास ऋषिके रचे हुए 
माने जाते हैं| व्यास ऋषिका नाम हिन्दुग्रन्थोमें बहुत अधिक सन्मानके साथ लिया जाता है | 
शंकराचाये-- ञ 

शंकराचार्य अद्वैतमतके स्थापक महान्‌ आचार्य थे। इनका जन्म केरछ ग्रदेशमे एक ब्राह्मणके 
घर हुआ था । शंकराचार्यने आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास धारण किया, और बेद आदि विद्याओंका 
अव्ययन किया । शकराचार्यने बड़े बड़े शास्राथीर्मं विजय पग्राप्तकर सनातन वेदधर्मको चारो ओर 
फैलाया । शकाराचार्यन अपने मतके प्रचारके छिये भारतवर्षकी चारों दिशाओंमे चार बड़े बड़े मठ 
स्थापित किये थे। शंकराचार्यने ब्रह्मसूत्र, दस उपनिषदोंपर माष्य, गीताभाष्य आदि प्रंथ लिखे है | 


इसके अतिरिक्त शंकराचार्यकी विवेकचूडामणि मोहमुद्र आदि अनेक कृतियों मी बहुत प्रसिद्ध है । 
प्रो ० के० वी० पाठकके मतानुसार शंकराचार्य ईसवी सन्‌ ८ वीं सदीरय हुए है। शंकराचार्य ३२ 
वर्षफ़ो अवष्थामें समाधिस्थ हुए | शंकराचार्यजीको राजचन्द्रजीने महात्मा कहकर संवोधन किया है | 
शांतसुधारस-- 


शातसुधारसके कर्त्ता विनयविजयजी, हीरविजय सूरिके शिष्य कीतिविजयके शिष्य थे | विनय 
न न थे | विनय- 
विजयजी खेताम्वर आम्नायमें एक प्रतिभाशाली विद्वान गिने जाते है | विनयविजयजीने भक्ति और 
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बैराग्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है | विनयविजयजीने शांतसुधारसको संवत्‌ १७२३ में लिखा है । 
इसके अतिरिक्त आपने छोकग्रकाश, नयकर्णिका, कल्पसूत्रकी ठीका, स्वोपज्ञ ठीकासाहित हेमलघुग्रक्रिया 
आदि अनेक ग्रंथोंकी रचना की है| विनयविजयजीने श्रीपाछराजाका रास भी गुजरातीमें छिखा है। 
यह रास गुजराती भाषाका एक सुंदर काव्यग्रंथ माना जाता है | विनगविजय इस रासकी पूर्ण ही 
छोड़ गये, और बादमें यशोविजयजीने इसे पूर्ण किया | राजचन्द्रजीने श्रीपाल्रासमेंसे कुछ पद उद्धृत 
किये हैं | राजचन्द्रजीने शातसुधारसके मनन करनेका कई जगह मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है | 
इसका श्रीयुत्‌ मनसुखराम कीरतचंदद्वारा किया हुआ गुजराती विवेचन अभी डॉ० भगवानदास 
मनझुखरामने प्रकाशित किया है। 
शांतिनाथ-- 

शातिनाथ भगवान्‌ जैनोंके १६ वें तारयकर माने जाते हैं | ये पूवेभवर्म मेघरथ राजाके जीव 
थे | एकवार मेघरथ पौषव लेकर वैठे हुए थे। इतनेमें उनकी गोदामें एक कबूतर आकर गिरा। 
उन्होंने उस निरफ्राध पक्षांकों आस्वासन दिया | इतनेमें वहां एक वाज आया, और उसने मेघरथसे 
अपना कवूतर वापिस मॉगा । राजाने वाजको बहुत उपदेश दिया, पर वह न माना | अन्तर्म मेघरथ 
राजा कवूतर जितना अपने शरीरका मास देनेको तैव्यार हो गये | कॉठा मेंगाया गया । मेघसर्थ अपना 
मॉस काठ काट कर तराजूसे रखने छंगे, परन्तु कबूतर वजनमें बढ़ता गया | यह देखकर वहाँ उपस्थित, 
सामंत छोगोंभें हाह्यकार मच गया | इतनेमें एक देव ग्रगठ हुआ और उसने कहा, महाराज ! में इन 
दोनों पक्षियोर्में अधिष्ठित होकर आपकी परीक्षाके लिये आया था | मेरा अपराध क्षमा करें | ये ही 
मेघरथ राजा आगे जाकर शातिनाथ हुए | यह कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारेतके ५ वें पर्वके 9 थे 
सर्गमें आती है । 
शांतिपकाश-- 


छुना जाता है कि राजचन्द्रजीके समय स्थानकवासियोंकी ओरसे शातिप्रकाश नामका कोई 
पत्र निकछता था । 


शालिभद्र ( देखो धनाभद्ग ). 
शिखरस्ररि-- 

राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथ्में पु, ७७२ पर जैनयति शिखरसूरि आचार्यका उलेख किया है, 
जिन्होंने छगमग दो हजार वर्ष पहिले वैश्योंको क्षत्रियोंके साथ मिला दिया था| पर्तु आजसे दो हजार 
वर्ष पहिले शिखरसूरि नामके किसी आचार्यके होनेका उल्लेख पढ़नेमें नहीं आया । हॉ, ख्नग्रमाचार्य 
नामके तो एक आचार्य हो गये हैं। 
शिक्षापत्र--- 

यह ग्रन्य वैष्णवसम्प्रदायमें अत्यंत प्रसिद्ध है | इस ग्रन्थमें 92 पत्र हैं, जो हरिरायजीने 
अपने व्घुश्नाता गोपेस्वस्जीको संस्क्ृतमें लिखे थे | हरिरायजी वैष्णवसम्प्रदायमें बहुत अच्छे महात्मा 
हो गये हैं | इन्होंने अपना समत्त जीवन उपदेश और भगवत्सेवामें छगाया था | ये महात्मा सदा 
पैदछ चडछकर ही मुसाफिरी करते थे, और कभी किसी गाव या शहरके भीतर मुकाम नहीं करते 
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थे । वे सदा भगवद्भक्ति और मगवद्विचारमे ही छीन रहते थे। गोपेश्वरजीने इस ग्रन्थकी टीका की है। 
यह ग्रन्थ पुशिमार्ग प्रंथावर्लमे सन्‌ १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है। 
शीलांकसूरि-- 

शीलांकसूरि खेताम्बर सम्प्रदायमें एक अच्छे प्रौढ़ विद्वान्‌ हो गये हैं । इन्होने सं० ९२५ में दश 
हजार रलोकग्रमाण ग्राकृतमें महापुरुषचरिय नामका ग्रंथ बनाया है | शीलांकसूरिने आचाराग और सूत्र- 
कृतांग सूत्रोके ऊपर संस्कृतदृत्तिकी रचना की है | इसके अर्तिरिक्त, कहा जाता है कि शीलांकसूरिने 
वाकीके नो सूत्रॉपर भी ठीकाये लिखी थीं। ये विच्छिल हो गई, और वादमें अमयदेवसूरिने इन 
सूत्रोंकी नवीन ठौकार्ये छिखीं। शीलांक आचार्यन और भी अनेक रचनायें की हैं | जेत्ताम्बर विद्वा- 
नोंने शीढांक आचार्यका गशुजरराजके गुरु और चारों विद्याओका सर्जनकार उत्कृष्ट कवि कहकर 
उल्लेज किया है । 
शुकदेव--- 

शुकदेवजी वेदव्यासजीके पुत्र थे | ये वाल्यावस्थामें ही संन्‍्यासी हो गये थे | इन्होंने वेद-बेदांग, 
इतिहास, योग आदिका खूब अभ्यास किया था । इन्होंने राजा जनकके पास जाकर मोक्षग्रापिकी 
साधना सीखी, और बादम जाकर हिमालय पर्वतपर कठोर तपस्या की | शुकदेवजी बहुत वड़े ज्ञान- 
योगी माने जाते हैं। इन्होंने राजा परीक्षितकों शापकारुमें मागवतकी कथा सुनाकर उपदेश दिया 
था । शुकदेवजी जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं। ; 
श्रीपाढूरास ( देंखो विनयविजय और यशोविजय ). 
श्रेणिकू-- 

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें वहुत सुप्रसिद्ध हैं | इन्होंने जैनधर्यकी प्रभावनाके लिये बहुत कुछ 


किया है । इनके अनेक चरित आदि दिगम्बर और ग्ेताम्बर विद्यानोने ढिखे हैं | एक श्रेणिकचरित 
नामका महाकाव्य श्रेताम्बर विद्वान्‌ जिनप्रभसूरिने ढिखा है। इसका गुजराती अबुवाद जैनधर्म 
विद्याप्रसारक वर्ग पाढिताणास सन्‌ १९०७ में प्रकाशित हुआ है । 
पद्दशनसमुच्चय ( देखो हरिभद्वसूरि ). 
सनन्‍्मतितके ( देखे सिद्धसेन ). 
सनत्कुमार ( देखो मोक्षमाछा पाठ ७०-७१ ), 
समयसार ( देखो कुन्दवुल्द और बनारसीदाप्त ). 
समवायांग ( आगमप्रंथ )--इसका राजचन्द्रजीने प्रस्तुत अ्रंथमें उल्लेख किया है | 
समनन्‍्तभद्र-- 

स्वामी समेतभद्रका नाम दिगम्वर सम्प्रदायमें वहुत महत्ततका है । जैसे सिद्धसेन डे श्ेताम्घर सम्पे 
दायमें, वैसे ही समंतभद् दिगम्बर सम्परदायमे आदिस्तुतिकार गिने जाते | हल । 3 पक 
( देवागमस्तोत्र ), स्नकरण्डश्रावकाचार, वृदस्वय॑भूस्तोत्र आदि महत्वपूर्ण पन्योंकी रच मांसा 
सिद्डसेन और समेतभद्रकी ऋतियोंमें कुछ छोक समानरूपते भी पे +3> मं हैं | 
सिद्धसेनके समकालीन माने जाते हैं | समंतमद्ठसूरि + सम्रयके पछ न मल: स्मतमदर 

ज देशूरे अपने समयके एक अ्रकाण्ड तार्किक थे । इन्होंने 
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जैनेतर विद्वानोंके साथ शाखार्थ करके जैनघर्मकी ध्वजापताका फहराई थी । ये परीक्षाग्रधानी थे । 
श्रेताम्वर साहित्यमे भी स्वामी समंतभद्रका नाम बहुत महत्त्वके साथ लिया जाता है। राजचन्द्रजीने 
आप्तमीमासाके प्रथम छोकका विवेचन लिखा है, और उसके भाषातर करनेका किसी मुमुक्षुकी अनुरोध 
किया है | समंतमद्रकी गंधहृस्तिमहाभाष्य ठीकाके विषयमें देखो प्र. ८०० का फुठनोठ। 
सहजानंद स्वामी--- 
स्वामीनारायण सम्प्रदायके स्थापक सहजानंद स्वामी अपने समयके महान्‌ पुरुषोंमें गिने जाते हैं । 
इनका जन्म सन्‌ १७८१ में हुआ था, इन्होंने सन्‌ १८३० देहत्याग किया। इनके ग्रुरुका नाम स्वामी 
रामानन्दजी था। इन्होंने तीस .वर्षतक गुजरात, काठियावाड़ और कच्छमें घूम धूमकर हिंदु-अहिंदु समस्त 
जातियोंको अपना उपदेश सुनाया | इन्होंने चित्तशुद्धिके ऊपर सबसे अधिक मार दिया, और छोगोंको 
शराब मॉस आदिका त्याग, ब्रह्मचर्यका पालन, यज्ञर्म हिंसाका निषेध, ब्रत संयमका पालन इत्यादि 
वार्तोंका उपदेश देकर सुमार्गपर चढ़ाया। सहजानन्द स्वामीकी रिक्षापत्री, घर्माग्तत और 
निष्कामजुद्धि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनमें शिक्षापत्री अधिक प्रप्षिद्ध है। शिक्षापत्रीमँ २१२९ शछोक 
हैं; जिनमें गृहस्थ, सघवा, विधवा, ब्रह्मचारी, साधु आदिके कत्तेव्यधम आदिका विवेचन किया है | 
सहजानन्द स्वामीके वचनाम्रतका संग्रह गुजराती भाषाका एक रत्न माना जाता है | * सहजानन्द 
स्वामी अथवा स्वामिनारायण संग्रदाय'के ऊपर किशोरीछाछ मशरूबाब्ठाने गुजरातीमें पुस्तक छिखी है । 
सिद्धप्राभृत ( देखो कुन्दकुन्द ). 
सिद्धसेन--- 
सिद्धसेन दिवाकर खेताम्बर आम्नायमें प्रमाणशात्रके ग्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं। 
सिद्धसेन संस्कृत प्राकृतके उच्च कोटिके ख्तंत्र श्रकृतिके आचार्य थे | इन्होंने उपयोगवाद, नयवाद 
आदि पिद्धातोंको जैनधर्मकी प्रचलित मान्यताओंसे मिन्नरूपसे ही स्थापित किया था। सिद्धसेन 
दिगम्बर परम्परामें भी बहुत सनन्‍्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। सिद्धसेनने सनन्‍्मतितर्क, न्यायावतार, 
महावीर भगवानकी स्तुतिरूप दवार्त्रिशद्द्वान्रिंशिका आदि ग्रंथोंकी रचना कर जैनसाहित्यकी महान्‌ सेवा 
की हे। दार्त्रिशदद्वात्रिशिकामें इन्होंने वेद, वैशेषिक, साख्य आदि दर्शनोंपर द्वात्रिशिकार्ये रचकर सब 
दर्शनोंका समन्वय किया है। सिद्धसेन दिवाकरके संबंधमें वहुतसी किंवदन्तिया प्रसिद्ध ढे | इनका समय 
ईसबी सनकी चौथी शताब्दि माना जाता है | सन्मतितर्क न्‍्यायका बहुत उत्तम ग्रंथ है । इसपर 
अभयदेवसूरिका टीका है । इस प्रंथका विद्धत्तापूर्ण सम्पादन पं० सुखछाछ और बेचरदासजीने किया 
ऐ। यद गुजरात वियापीठले निकछा है | राजचन्द्रजीने सनन्‍्मातितर्कका अवलोकन किया था। 
सुदशन सेठ ( देखो मोक्षमाछा पाठ ३३ ). 
सुदाप्टितरंगिणी-- 
उस प्रंथके रचियता १० टेकचन्दजी दिगम्बर विद्वान हो गये ह | इन्टनि स० २१८३८ में भद्र- 
शाउपुरन प्रेंचकी लिखकर समाप्त किया था। सुदृष्ठितरंगिणीमें ४२ पर्व हैं, जिनमें जेनवर्मके सिद्धातोकों 
सप दिन्शी नापाम चद्धत अच्छी तरद समझाया गया दे। इस ग्रंथको वीर से० २४५४ में पन्नाछाछ 
॥ गन अनास्मर्म प्रद्धातित किया €। 
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संगम देवताने जो महावीरस्वामीको परिषह दिये, उनका वर्णन हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशकाका- 
पुरुषचरित ( १० बॉ पर्व ) आदि ग्रन्थोंमे आता है। 
रद 3 
लक सुंदरदास जातिके वनिये थे । इनका जन्म से० १६७८३ में जयपुर राज्यमें हुआ था। एक 
समय दादूदयार इनके गँवमें पधारे | ये उनके शिष्य हो गये और उनकी साथ रहने छगे। 
सुंदरदासजी उन्नीस बरस काशीमें रहकर संघ्कृत, वेदान्तदशन, पुराण आदिका अध्ययन करते रहे । 
सुदरदासजीका समाव बहुत मधुर और आकर्षक था । बाल्कोंस ये बहुत ग्रेम करते थे । ये 
बाल-अह्मचारी थे | स्वच्छताको ये बहुत पसंद करते थे । सुंदरदासजीकी कविताका हिंदी साहित्यम 
बहुत सनन्‍्मान है । इनकी कवितासे प्रकट होता है कि ये अच्छे ज्ञानी और कान्य-कछाके म्मज्ञ थे। 
इन्होंने वेदान्तपर अच्छी कविता की है। इल्होंने सुंदरविछास, सुंदर अष्टक, ज्ञानविलास आदि सब 
मिलाकर ४० प्रंथोंकी रचना की है | सुंदरदासजीने से० १७४६ में सागानेरमें शरीर-त्याग किया | 
राचजन्द्रजीने सुंदरदासजीके पथ उद्धुंत किये हैं। राजचन्द्रजी उनके विषयमें लिखते है--- 
५ श्रीकवीर सुंदरदास आदि साधुजन आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और शुभेच्छासे ऊपरकी 
भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना सेभव है !। 
सुंद्री ( मोक्षमाला पाठ १७ )- 
सुभूम ( मोक्षमाछा पाठ २५ ). 
सुयगठाँग ( आममग्रेथ )--इईसका राजचन्द्रजीने कई जगह उल्लेख किया है । 
हरिभद्र-- 
हरिभद्वसारे श्वेताम्बर सम्प्रदायमे उच्च कोठिके एक मार्मिक विद्यान्‌ हो गये है। इन्होंने संस्कृत 
और प्राकृतमें अनेक उत्तमोत्तम दाशैनिक और धार्मिक प्रेथोंकी रचना को है। इन्होंने षड़दर्शन- 
समुचयमे उह्ों दर्शनोंकी निष्पक्ष समालोचना की है। हरिभद्वसूरिका साहित्य बहुत विपुल है। 
इन्होंने प्रायः हरेक विषयपर कुछ न कुछ लिखा ही है । अनेकातवादमप्रवेश, अनेकातजयपताका, 
अष्टकप्रकरण, शाखवात्तीसमुच॒य, षड़दशैनसमुचय;, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगबिन्दु, योगदृश्सिम्नुच्चय, 
योगप्रदीप, छोकतचनिर्णय क्षेत्रममासठीका, समराइच्कहा आदि इनके मुख्य म्रंथ हैं । हरिभद्गर्सूरि 
बहुत सरछ और सौम्यबृत्तिके विद्यान्‌ थे | वे जैनेतर ऋषियोंका भी वहुत सनन्‍्मानके साथ स्मरण 
करते हैं। हरिभद्र नामके जैन परम्परामें अनेक विद्वान्‌ हो गये हैं | प्रस्तुत याकिनीसूनु हरिभद्॒का 
समय ईसाकी नौंवी शताब्दि माना जाता है । राजचन्द्रजीने अष्टक, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगग्रदीप, 
योगबिन्दु, योगदश्सिमुच्य, और पड़दर्शनसमुचयका अस्तुत प्रंथमें उल्लेख किया है । योगइृश्टिसमुच्चयका 
अनुसरण करबे, यशोविजयजीने योगइष्टिनी सज्झाय गुजरातीर्मे लिखी है । राजचन्द्रजीने योगदृशटि- 
सरमचयका और पड़दशैनसझुचयका फिरसे भाषातर करनेका किसी मुसुक्षुकों अनुरोव किया है। 
हेमचन्द्र--- 
_ हैमचन्द्र श्वेताम्बर परम्परामे महान्‌ प्रतिभाशाढी आचार्य हो गये है | इनका जन्म घन्घुका 
आम मोढ़ वणिक्‌ जातिमें सन्‌ १०७८ में हुआ था | उनके गुरुका नाम देवचन्द्रसूरि था। 
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हेमचन्द्र चारों विद्याओंके समुद्र थे, और वे कडिकाल्सवैज्ञके नामसे ग्रस्थात थे । कहा जाता है कि 
हेमचन्द्र आचार्यने सब मिलाकर साढ़े तीन करोड़ छोकोंकी रचना की है | हेमचन्द्रने व्याकरण, 
तक, साहित्य, छन्द, योग, नीति आदि विविध विषयोंपर अपनी छेखनी चछाकर जैन साहित्यके 
गौरवको वढाया है | हेमचन्द्रने गुजरातकी राजधानी अणहिलपुर पाठणमें सिद्धराज जयसिहकी समार्मे 
बहुत सन्‍्मान प्राप्त किया था, और (पिद्धराजके आग्रहसे गुजरातके लिये सिद्धहेमशब्दानुशासन नामक 
व्याकरणकी रचना की थी। पिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमार॒पाछ हेमचन्द्रको राजगुरुकी तरह 
मानते थे | राजचन्द्रजी लिखते हैं---“ श्रीहेमचन्द्राचा्य महाग्रभावक बलवान क्षयोपरशमवाले पुरुष 
थे । वे इतने सामर्थ्यवान्‌ थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चढछा सकते थे । उन्होंने तीस हजार 
घर्तोको श्रावक बनाया | तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योकी संख्या हुई । 
श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुक एक छाख आदमी होंगे | जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने 
अपना सम्प्रदाय चढाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय 
चछा सकते थे | परन्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यकों छगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मग्रवर्तक हो 
सकते हैं | हम तो केवछ उन तीर्थकरोंकी आज्ञासे चछकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये 
प्रयत्न करनेवाले हैं | श्रीहेमचन्द्राचार्यनेी वीतरागमारगगके परमार्थका प्रकाश करनेरूप छोकालुग्रह 
किया; वसा करनेकी ज्ञरूरत भी थी | वीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे 
विषमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके थे | ऐसी विषमतामें छोगोंकों वीतराग मार्गकी ओर फिराने, 
लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत माद्धम हुई | हमारा चाहे कुछ भी 
हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये | इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया । परन्तु 
इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं--वैसे भाग्यवान, माहात्ममवान, क्षयोपशमवान ही कर सकते 
दें | जुदा जुदा दर्शनोंको यथावत्‌ तोढकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुग्रह परमार्थप्रकाश और आत्मसमर्पण. कर सकता है |” राजचन्द्रजीने 
हेमचन्द्रके योगशाशत्रके मंगछाचरणका विवेचन भी किया है। 

क्षेत्रसमास--- 

क्षेत्रसमासके कर्ता ख़ेताम्बर सम्प्रदायमें जैनसिद्धांतके प्रखर विद्वान्‌ जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण हैं। 

इनका जन्म सं० ६४५ में हुआ था। इन्होंने विशेषावश्यकभाष्य विशषणवती आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
प्रन्थोेकी रचना की है| जिनमद्रगणिके क्षेत्रसमासके ऊपर मलछ्यगिरीकी टीका है | प्रकरणरतनाकरमें 
र्नशेखरसूरिकृत व्घुक्षेत्रमास भाषातर सहित छपा है। 

ज्ञनेशरी--- 

शञानेशवर महाराजका जन्म सं० १३३२ में हुआ था | इनके पिताने संन्‍्यासी होकर बादमे 

गृहस्थाश्रम धारण किया था । ज्लानेश्वर महाराजने भावार्थदीपिका नामक मराठीमें गीताकी व्याख्या 
लिखी हे, जो दक्षिणमें बहुत उच्च अ्रेणीकी मानी जाती है | यह व्याख्यान अदैतज्ञानसे पूर्ण हें | 
ज्ञानेंधरी महाराजने इस प्रत्थकों १५ वें वर्षमें लिखा है । ज्ञानेश्वरने अमृताजुभव नामका एक वेदान्तका 
ग्रंथ भी छिखा है | इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य अनेक पद अमंग आदि रखे हैं | ज्ञानेशवरने २१ 
वर्षफ्की अवस्थामें जीवित समावि छी। ज्ञानेश्वरी गीताके हिन्दी मुजराती अनुवाद मी हुए हैं । 
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परिशिष्ट (२ ) 


€ श्रीमद्‌ राजचन्द्र/में आये हुए उद्धरणोंकी वर्णानुऋमसूची 


पृष्ठ छाइन 
*अखे (खै) पुरुश (ख ) एक वरख हे (है )। [ एक सवैया ] ४५०-२८ 
#अजाहोतव्य ( अजैर्यछव्यं ). [ शतपथब्रापझ्ण 2]. २७-श ३ 


अघुवे असासयंमि संसार (रं) मि दुरूख ( कख ) पउराए । 
कि नाम दुष्यंतकम्मयं ( हुज्ज कम्मे ) जेणाह दुर्गई (ई ) नगछेध्या ( न गच्छिज्जा ) ॥ 

[ उत्तराष्ययन ८--१ | ९९-४ 
अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी पाम्यो क्षायकमाव रे । 
संयमश्रणी फूलडेजी पूजू पद निष्पाव र॥ 
[संयमश्रेणा[स्तवन १-२ पंडित उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २ पृ. ६९९] २७५-४, १ १ 
अन्य पुरुषकी दइष्टिमें जग व्यवहार छखाय । रे 
ठृंदावन जब जग नहीं कौन (को ) व्यवहार बताय £  [ विहार बृन्दाचन ] 9४८८-१९ 
अछूख नाम घुनी छगी गगनमें मगन भया मन मेराजी । 
आसन मारी सुरत हृढधारी दिया अगम-घर डेराजी ॥ दरंया अछख देदाराजी । 
[छोटम-अध्यात्ममजनमाला पद १३३ पृ. ४९; कहानजी धर्मसिंह बम्बई, १८९७] २२६-१५९ 
अबि अप्णोवबि देहंमि नायरांति ममाइय । [ ] 9४०२-१८ 
अहनिश अधिको प्रेम छगावे जोगानछ घटमाहिं ( मांहि ) जगावे । 
अल्पाह्र आसन दृढ़ घरे नयनथकी निद्रा परहरे ॥ 
[ खवरोदयज्ञान ९८, पर. १६ चिदानन्दजी; भीमसिंह माणेक बम्बई १९२४०]. १२९--९ 
अहो जिणेहिउसावज्जा वित्ति (त्ती ) साहु (हु) ण देसिय (या)। 
मोख ( क्ख ) साहणहेउस्स साहुदेहस्स घारणा ॥ 

[ दशवैकालिकसूत्र ५--१-९२ प्रो. अम्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२] ७३४- ३१ 

जहो नि (णि ) थे तवो कम्म सब्वजिणेहिं वलि (ण्णि ) ये । 
जाव ( य ) छज्जासमा वित्ति (त्ती) एगभत्त च भोयण ॥ [दशवैकालिकसूत्र ६-२३] ७३५-४ 


अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजनशछाकया | पृष्ठ छाइन 


>< अक्षय पुरुष एक वृक्ष है | 
+ मूल राजचन्द्रजीने 'अजाहतव्य' पाठ दिया है। यही पाठ रखना चाहिये । व्याकरणकी दृष्टिसे यह शुद्ध है। 
-“सम्पादक, 
१०६ 
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ु पृष्ठ छाइन 
नेश्रमुन्मि (नमी) छित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ७३१३-१८ 
[ यह इ्छोक दिगम्बर ख्ेताम्बर दोनों संग्रदायेकि प्रन्थोमे आता है | दिगम्बर विद्वान्‌ भावसेन 
त्रैविथदेवने कार्तंत्रकी ठीकामें इस इछोकको मंगछाचरणरूपसे दिया है ] 
आणाए धम्मो आणाए तवो [ उपदेशपद---हरिभद्गसूरि |७ २१२८-१३ 
आतमभावना भावता जीव छहे केवलज्ञान रे [ ॥+ ३६०-२८ 
[ जुजवा जुओ घाम आप्या जनने, जोइ निष्काम सकाम रे | 
आज तो अढलक ढब्व्या हरी ] आप्युं सौने ते अक्षरधाम रे ॥ 
[ धीरजाख्यान कडवुं ६५ निष्कुछानन्द---काव्यदोहन २ पृ. ५९६ ] २४०८-१७ 
आशय आनंदघनतणो अति गम्भीर उदार | 
बालक बांह पसारीने ( पसारि जिम ) कहे उदधि पिस्तार ॥ 
[ आनंदघनचौबीसीके अन्तर्मे ज्ञानविमछसूरिका वाक्य; जैनधर्मप्रसारक सभा 
पृ, १९२ ] ७८०-२२ 
इणमेव निगंथ्थ ( ग्गंथ ) पावयण्ण सच अणुत्तरं केवलियं पडिपुर्ण ( ण्णं ) 
संसुद्धं गेयाउय॑ सछकत्तणं सिद्धिमर्गं मुत्तिमग्गं वि ( नि ) ज्जाणमग्गं 
निव्वाणमग्गं अवितहमसंदिटं (दर) सब्बदुक्खप (प्प) हीणमग्गं | एथ्थं (त्थें ) 
ठिया जीवा सिज्झ॑ति बुइझ (ज्झ) ति मुच्चंति परिणिण्वा (व्वा) यंति सब्ब- 
दुरुखा ( क्खा ) णम्मंत कर (२ ) ति। त॑ ( त ) माणाए तहा गच्छामो 
तहा चिद्ठामो तहा णिसि ( सी ) यामो तहा छुयठामो ( तुयद्टामो ) तहा 
भुंजामो तहा भासामों तहा अभु ( ब्मु ) ड्वामो तहा उद्भाए उड्ढेमोत्ति पाणाणं 
भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामोत्ति । 
[ सूत्रक्ताग २-७-१ १, पृ. १२६-७; आहँतमतप्रभाकर पूना १९२८ ] ७३३-१२ 
इच्छाद्वेपविह्ीनिन सर्वत्र समचेतसा । 
भगवद्धाकियुक्तेन ग्राप्ता भागवती गतिः ॥ [ भागवत ३--२४-४७ व्यास] २०८-३ 
इणाविव परखी मन विसरामी जिनवर गुण जे गावे रे । 
दौनवंधुनी महेर नजरथी आनदघन पद पावे हो ॥ 
[ आनंदघनचौवीसी मल्लिनाथजिनस्तवन ११, प्र. १४० ] ३०६-६ 
ऊंच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति । [ प्रीतम १ ] २०९६-२० 
उपनेवा ( उप्पन्ने वा ) विघनेवा ( विगमे वा ) धुवेवा ( घुबेड़ वा )। [आगम] ८३-२६,२७ 
उवसेतखीणमोही मग्गे जिणभासिदेन (ण) समुबगदो । 
णाणाणुमग्गचारी निव्याणं पुरं ( निव्वाणपुरं ) व्यज्जदि ( वज्मदि ) घीरो ॥ 
[ पंचात्तिकाय ७० पृ. १९२ रायचच्जैनशास्रमाला वम्बर, से, १९७३२ ]). ७७४०-५९ 
>८ यह सूचना मुझे प. सुखलालजीसे मिली है | 
+ पं, सुखलालजीका कइना है कि यह पद “ सज्ञायमाला में मिलना चादिये |--सम्पादक 
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टं8 लाइन 


ऋषमभ जिनेश्वर ग्रीतम माहरो रे, ओर न चाह रे कंत। 
रिझ्यो ( रीइयो ) साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत ॥ ऋषभ० । 
[ आनन्द्घनचौवीसी ऋषभदेवजिनस्तवन १, ४. १) ६१५-४ 
एक अज्ञानीना कोटि अभिग्रायो छे, अने कोटि ज्ञानीनो एक अभिप्राय छे। 
-एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय है, और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिम्राय है | 
[ अनाथदास |] ७५२६-२० 
एक देखिये जानिये [ रमि रहिये इकठार । 
समल विमल न विचारिये यहै सिद्धि नहि और | ] 
समयसारनाठक जीवद्वार २०, पृ. ५०-पं, बनारसीदास; जेनग्रन्थरनाकर 
कार्यो्ष्य, वम्बई ] २४०१-१० 
एक परिनामके न करता दरव (व) दोय (दोड) दोय (३) परिनाम एक दब (र्व) न धरतु है| 
एक करखति दोई (३) दर्व (व) कबहों (हैं) न करे दोई (६) करतूति एक दर्व (व) न करतु है। 
जीव पुदगल एक खेत-अबगाही दोई (उ) अपने अपने रुप (रूप) दोउ कोउ न ट्खु ह्ठै। 
जड़ परिनार्मनिको (को) करता हैं पुद्गल चिदानंद चेतन छुमाव आचरतु है ॥ 
[ समयसारनाटक कर्ताकर्मक्रियाद्यार १० पृ. ९४७. ]. २७७-२ 
5] 
एगे समणे भगव॑ महावीरे इमीसेण (इमीए)ऊसप्पि (ओसप्पी)णीए चडउवीसे ( चउव्बासाए ) 
तित्ययराणं चरिमतित्थयरे सिद्धे वुद्धे मुत्ते परिनिव्वुड़े (जाव) सब्बदुरुख (क्ख) प (प्प) ढीणे | 
[ ठाणांगसूत्र ७५३. प्र. १५, आगमोदयसमिति ] ७३१--२२ 
एनुं खप्ते जो दर्शन पामे रे तेनुं मन न चढे वीजे भागे रे 
थाय कृप्णनो छेश प्रसंग रे तेने न गमे संसारनों संग रे॥ १ ॥ 
हसतां रमता प्रगठ हरी देखु रे मारूं जीवन्युं सफछठ तब छेखु रे | 
मुक्तानंदवो नाथ विहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ २ ॥ 
[ उद्धगीता ८८-२-३। ८७-७--झुक्तानंदखामी; अहमदाबाद १८९४ ] २१६-१२ 
[ मिगचारिय चरिस्सामि ] एवं पुत्ता ( पुत्तो ) जहासुखे | 
[ अम्मापिऊर्हि अपुन्नाओ जहाई उवर्िं तओ ] ॥ [उत्तराव्ययन १९-८५]११ ६-३ १ 
[ वढो ठठो रे मुझ साहिब जगतनो ठठो | ] 
ए श्रीपालनो राप्त करंता ज्ञान अम्ृतरस वुत्यो ( बूढो ) रे ॥ मुज० ] 


[ श्रीपाल्रात खंड 9, पृ. १८५---विनयविजय-यशोविजय ] 8७५३--३ 
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भीमद्‌ राजचन्द्र 
पृष्ठ छाइन 
कम्मदव्वेहिं सम्म॑ ( में ) संजोगो जो होई जीवस्स । ७०४- २ 
सो बंधो ना ( णा ) यव्वों तस्स वियोगो भव (वे) मोझखो (क्खो)॥ ६२३-१७ 
[ |] ७९६- ७ 


करना फकीरि ( री ) क्‍या दिल्गीरी सदा मगन मन रहे (ह) नाजी। 
[यह पद छोटमक्ृत कीरतनमाहामें पृष्ठ ६२ पर दिया हुआ है ] २२७-२ 
कत्ती मटे तो छूटे कर्म ए छे महा भजननो मर्म। 
जो तुं जीव तो कर्ता हरी जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीवने तुं छो नाथ एम कही अखे झठक्या हाथ | [ अखा ] २६७-२६ 
कि बहुणा इढ् जद्द जह रागादोषा बहु विल॒यंति ( रागदोसा छहुं विलिज्जंति )॥ 
तह तह वठीअर्व ( पयश्थिव्व ) एसा आणा जीणं ( जिणिं ) दाणम्‌ ॥ 
[ उपदेशरहस्य-यशोविजयजी ]| ३२२८-२८ 
कीचसो ( सा ) कनक जाके ( के ) नीच सो ( सौ ) नरेश ( स ) पद 
मीचसी मित्ता ( ता ) ई गर ( रु ) वाई जाके ( के ) गारसी | 
जहरसी जोग-जानि ( ति ) कहरसी कराम (मा ) ति 
हहरसी होंस ( हौस ) पुदगल-छबी ( बि ) छारसी । 
जाछ॒सो ( सौ ) जग-बिलछास्त भाठसो ( सौ ) भुवनवास 
काठ्सो ( सौ ) कुटुंबकाज छोकछाज छारसी । 
सीठ्सो ( सौ ) छुजसु जाने वी ( वी ) ठस्तो ( सौ ) बखत माने 
ऐसी जाकी रीति ताही व॑ ( व॑ ) दत वनारसी ॥ 


[ समयसारनाटक वंधद्वार १९, पृ. २३४-५ ] ६७८८-९४ 
कोई त्रह्मरसना भोगी कोई त्रह्मरसना भोगी | 
जाणे कोई विरा जोगी कोई त्रह्मरसना सोगी ॥ 


[ संभव है यह पद स्वयं राजचन्द्रजीने बनाया हो | ] २३३-३० 


गुरु गणघधर ग्रणघर अधिक प्रचुर परंपर और । 
त्रत तपथर तनु नगनघ (त ) र वंदौ बष सिस्मो (मो) र ॥ 


[ स्वामी कार्तिकेयाजुम्रेक्षा-पं. जयचन्द्रकृत अनुवादका मंगछाचरण ३; रकम, 
जैनअंथरतनाकर कार्याठय बम्बई १९०४ ] ७९ १-२० 
गुरुणो छंदाणु वत्त ( छंदाणुवत्ति ) [ ] ५९ १-११ 


न या की मन 2 जो 
+ इसीते मिलता जुलता अखाका एक पद निम्न प्रकारंस हैः-- अह्मरस ते पी रे, जे आप त्यागी होय | * 


-+सम्पादक 
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घट घट अंतर जिन बसे (सै) घठ घट अंतर जैन । पृष्ठ छाइन 
मत (ति »-मदिराके पानसें (सौं) मतवारा समजै ( समुझे ) न ॥ 
[ समयसारनाटक ग्रंथधसमात्ति और अन्तिम ग्रशस्ति ३१, ए० ५३८. ] ७७५- १३ 
चरमावरत्त हो चरमकरण तथा भवर्परिणति परिपाक रे | 
दोष ठछ्छे न द्र (६) षि खुछ्ले ( छे ) भरी ग्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 
परिचय पात ( ति) कघातक साधघुझुं अकुशछू अपचय चेत रे | 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी परिशीलन नय हेत रे ॥ २ ॥ 
मुगध ( ग्ध ) सुगम करी सेवन लेखवे सेवन अगम अनुप रे। 


देजो क॒दाचित सेवक याचना आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ ७9००-२ 
[ आनंदघनचौबीसी संभवनाथ जिनस्तवन ३, 9, ६, ए. १६, १७, १९] ७३४२-५९ |; 
चलई सो बंधे ( घो ) [ भगवती 7]. ७८३-६ 
चाहे चकोार ते चेदने मधुकर माछती भोगी रे । 
तेम ( तिम ) भवि सहजगुणे होवे उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥ 

[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय १-१३, प्र. ३३१ ] ७४२-७ 


चित्नसारी न्यारी परजंक न्यारो ( रौ ) सेज न्यारी 
चादर (रि ) भी न्यारी इहाँ जू (झू) ठी मेरी थपना। 
अतीत अवस्था सैन निद्रा वही ( निद्गरावाहि ) कोउ पैन (पै न ) 
विद्यमान पछक न यामें ( में ) अब छपना | 
सवा (सवा) स औ सुपन दोठ (ऊ ) निद्वाकी अलंग बुझे ( बूझे ) 
सूझे सब अंग छखी (खि) आतम दरपना । 
द्यागी भयो (यो ) चेतन अचेतनता भाव त्यागी (गि) 
भाले (ले ) दृष्टि खोलिके (के ) संभाले (है) रूप अपना ॥ 
[ समयसारनाठक निजराद्वार १५, पृ. १७६-७ ] ६७७-५ 

भाष्य चूणि (चूर्णि भाष्य सूत्र निर्युक्ति), इत्ति परंपर अनुभव रे । 

[ आनंदघनचौबीसी नमिनाथजिनस्तवन ८, पृ. १६१] ७४ ६-१२ 
जए(जं)ण ज(जं)ण दिस ३(३)चछ३ तएतं)ण त(तं)ण दिसे अपडिबद्धे। [ आचाराग ? ] १९८-२ 
जबहि तें(जबहीतैं) चेनत(चेतन) विभावसों(सौं) उलटि आपु 
समो(मै) पाई(३) अपनो(नौ) सुमाव गहि लीनो(नौ) है । 
तबहितें (तबहीतैं) जो जो लेन जोग सो सो सब लीनो ( नौ ) 
जो जो त्यागजोग सो सो सब छाडी(डि) दौनो(नौ) है । 
ठेवे (हैबे ) की ( कौ ) न रद्दी ठो ( ठौ ) र त्यागिवेको ( को ) नाहीं और 
बाकी कहा उबर्यों ( यौं ) जु॒ कारज (जु) जवीनो ( नवीनो ) है । 


८४६ 
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* पृष्ठ ढाइन 
संग त्यागी ( गि ) अंग त्यागी (गि ) वचन तरंग त्यागी (गि) 
मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (गि) आपा शु (छु)द्ध कीनो (नो) है ॥ 

[ समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०९, पृ. ३७७-८ ]. २८२-५ 
जारिस सिद्धसहावों तारिस सहावों सब्बजीवाणं | 


तम्हा सिद्धंतरुई कायव्या भव्बजीवेहिं ॥ [ सिद्धप्राभ्तत--कुल्दकुल्द ] ६१३६-१४ 

जिन थई (३) जिनने जे आराधे ते सही ( हि ) जिनवर होवे रे। 

अरे ( मं ) गी ईठीकाने चटकावे ते भ्र॑ (४)गी जग जोबे रे ॥ ।क्‍ ३०४-११ 
[ आनंदघनचौवीसी-नमिनाथजिनस्तवन ७, प्र. १६० | (१३०७-१८ 


जिनपूजा रे ते निजपूजना [ रे प्रगटे अन्चयशक्ति | 
परमानंद विलासी अनुभवे रे देवचन्द्ध पद व्यक्ति )॥ [वासुपृज्यस्तवन ७---देवचन्द्रजी] ६ ३६-१८ 
जिसने आत्मा जान छी उसने सब कुछ जान लिया । 
[ जे एगे जाणई से सब्ब॑ जाणई ] [ आचारंग १-३-४०-१२२ ] १०-४० 
जीव ( मन ) तुं शीद शोचना धरे £ क्ृष्णने करदुं होय ते करे | 
जीव ( चित्त ) तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करुं होय ते करे ॥ 
[ दयाराम पद ३४, एप. १२८; दयारामकझंत भाक्तिनीतिकाब्यसंग्रह अहमदाबाद १८७६] 
३०४६-१६ 
जीव नवि पुग्गली नेव पुग्गल कदा पुग्गछाघार नहीं तास रंगी | 
पर तणो ईश नहिं अपर ऐ्रर्यता वस्तु धर्मे कदा न परसंगी ॥ 
[ छुमतिजिनस्तवन ६ देवचन्द्रजी ]) २७९-१६ 
जूबो ( वा ) आमिप मदिरा दारी आहे ( खे ) ठक चोरी परनारी | 
एंदि (६ ) सप्तव्यसन ( सात बिसन ) दुः ( दु ) खदाई दुरित मूछ दुर्गति ( दुरगाति ) के 
जाई ( भाई ) ॥ 
[ समयसारनाटक साध्यसावक॒द्वार २७ पृ, 999 ] ३८३२-३० 
ले अबुद्धा नद्धाभागा वीरा असमत्तदेसिणो | 
असुद्ध तं्ति ( थिं ) परकंत सफछे द्वोई सब्बतो ॥ १ ॥ 
ते ये बुद्दा मदाभागा वीरा सम्मत्तदसिणो 
पु तवि परऊने अऊऊ दोए तत्मतो ॥ २॥ [सिन्रह्ताग १-८-२२,२३ 7. 9२] ३२६१-१० 
( ॥ ) एगे नाणई से स्व जाणरे। थे सब्ब याणर से एगं जाणई ॥ 
[ जाचायंग १०३-४०-१२२ ]) ११५३-१० 
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मा मा 8 मय वन 
इ8 लाश्न 
जे जाणई (३ ) आरिेहंते दब्बगुणपज्जवेदिं य । 
तो जाणई (३ ) नियअप्पा मोहों खह जाईय ( जाई ) तस्स लगे ॥ 
[ प्रचचनसार १-८० पृ. १० १--कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्रजेनशालमाला १९३५] ६३१५-२२ 
जैनो काछ ते किंकर थई रहो मृगतृष्णाजल त्रलोक ( लोक ) ॥ जाीब्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही कामक्रोच ते केदी छोक ॥ जीन्युं० । 
( दीसे ) खातां पीता बोलता नित्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीब्युं० । 
जाणे संत सलुणा ( सलोणा ) तेहने जेने होय छेछो ( छो ) अवतार ॥ जीब्यु । 
जगपावनकर ते अवतयी अन्य मातउदरनो भार ॥ जीब्युं० । 
तेने चोद छोकमां विचरता अंतराय कोईए ( कोये ) नव थाय ॥ जीब्युं० । 
रिद्वि ( थि ) पिंद्धि ते ( वियो ) दासियो थई रही त्रह्मानंद हृंदे न समाय ॥ जीन्युं० ॥ 
[ मनहरपद पद १५-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, 0. १५--मनोहरदासकृत; 
सस्तुं साहित्यवर्धक कार्योढ्य, बम्बई से, १९६९ ] ७४९--९ 
जे ( जो ) पुमान परघन हरे सो अपराधि ( थी ) अज्ञ । 
जो अपनो ( नो ) धन विवहरे ( ब्योहरे ) सो धनपति धर्मज्ञ ॥| 
[ सम्यसारनाटक मोक्षद्वार १८, पु. २८६ ] ७८६-१ ६ 
जेम निर्मवता रे रत्न स्फटिकत्णी तेमज जीवस्वभाव रे | 
ते जिनवीरे रे धर्म प्रकाशियों प्रवक्त कपाय अभाव रे ॥ 
[ नयरहस्य श्रीसीमंधरजिनस्तवन २-१७ प्र. २१४-यशोविजय ] 99४१-१९ 
जैसे कंचुकत्यागर्से विनसत नहीं भुजंग । 
देहत्यागर्स जीव पुनि तैसें रहत अमंग ॥ [स्वरोदयज्ञान ३८६ ए.९२---चिदानन्दजी] १२८-२८ 
जैसे मृग मत्त बुपादित्यकी तपति ( त ) माही (हि ) 
तृपावंत मघाजल कारण ( न ) अठतु है | 
तैसें भववासी मायाहीसों ( से ) हित मानि मानि 
ठानि ठानि श्रम भूमि ( श्रम ) नाटक नठतु है। 
आगेकों (आंगैको ) हुं (घु) कत घाय (३ ) पा (पी) छे बछरा चराय ( चवाइ ) 
जैसें दग्‌ ( नेन ) हीन नर जेबरि व ( व ) टतु है। 
तैसें मूढ़ चेतन सुकृत करतूति करे 
शे (रो) वत ह (हैं ) सत फछ खोबत खटतु है ॥ 
[ समयसारनाटक बंधद्वार २७, पृ. २४२ ] 
जैसो (सौ) निरभेदरूप निहचें ( चै ) अतीत हुंतो ( हुतौ ) 
तैसो (सौ) निरभेद अब भेदकोौन (भेद कौन )ग (क) हे (है) गो (गौ)। 


३२२८-१६ 
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पृष्ठ छाइन 
दौसे (सै) कर्मरही (हि) त सही (हि) त सुख समाधान 
पायो (यौ) निजथान फिरि वाहिर (वाहरि ) न बहेंगे (बहेगी ) | 
कबहु (हूँ) कदाचि अपनों (नो) छुभाउ (व) त्यागि कौरे 
राग रस राचिके (के ) न परवस्तु गहेगो ( गहैगो )। 
अमान ज्ञान विय्रमान प्रगठ भयो ( यो ) 
याहि (ही ) भांति आगम अनंतकाछ रहेगो ( रहेगी ) ॥ 
[ समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०८, एप ३७६-७ ] ६७७-१ २ 
यो ( जो ) गा पयाडिपयेशा ( पदेसा ) [ ठिंदि अणुभागा कस्तायदों होंति ] 
[ द्रव्यसंग्रह ] ७८०४-१५ 
ज॑ किचिवि चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू | 
लद्भूणय एयत्तं तदाड ते तस्स णिज्छयं (णिच्चयं) ज्ञाण (झाणं) ॥ [दिन्यसंग्रह]| ७७५४-२५ 
जंगमनी जुक्ति तो सर्च जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो | 
एकाते वसचु रे एकज आसने भूछ ( भेख 2) पड़े तो पडे भजनमा भंग जो ॥ 
ओववजी अवब्ा ते साधन झु करे ॥ 
[ ओधवजीने संदेसो गरवी ३-३---रघुनाथदास; वम्बई, सं. १९०१ ] 89९९-२० 
ज॑ संमति पासह (हा ) ते मोणीति पासह (हा )। 
[ जं मो्णति पासहा त॑ सम्मंति पासहा । ] [ आचारांग १-७५-३ ] ७ज९८-१ 
[ णवि सिज्झद वत्थथरों जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ] 
नगाए ( णग्गो ) मोख ( विमोक्ख ) मग्गो शेषा ( सेसा ) य उमग्गया सब्बे ॥ 
[ पट्म्रामतादिसंग्रह सूत्रप्राइ्तत २३-कुन्दकुन्द; माणिकचन्द ग्रथमाठा वम्बई ] ७८९६-२५ 
तरतम योग रे तरतम वासना रे वासित बोध आधार | पंथडो० | 


[ आनंदघनचाबीसी अजितनाथस्तवन ८५, पृ, १२ ] ७४०४-१३ 
तहा रुवा्ं समणाएणं [ भगवती ] ६9०३-१८ 
[ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवामूद्विजानतः ] 
तत्र को मोहः कः शोकः एकल्वमनुपक्यतः ॥ [ ईशावास्य उपनिषद्‌ ७ | २३३-२० 
ते माठे उभा कर जोडी जिनवर आगछ कहिये रे | 
समयचरण सेवा छुद्ध देजो जेम आनंदघन लिये रे ॥ ६३०-४७ |; 
[ आनंदघनचौवीसी नमिनाथजिनस्तवन ११, प्र. १६४ ] ७६८-२१० 


दर्शन सकढना नय ग्रहे आप रहे निजमावे रे । 
हितकरी जनने संजीवनी चारो तेह चरावे रे ॥ 
[ आठ थोगदृष्टिनी स्वाष्याय १-४, प्र. ३३०; गुर्जरसाहित्यसंग्रह ].... १७ण- *ै 


परिशिष्ट (२) , ८७९ 





दर्शन जे थया जूजवा ते ओघध नजरने फेरे रे। पृष्ठ छाइन 
दृष्टि धिरादिक तेहमा समकित दइशिने हेरे रे ॥ 
[ आठ योगदष्टिनी स्वाध्याय १-८५, ३ पर. ३३० ] २७७०-१५ 


देखत भूली ठक्े तो सर्व दुःखनो क्षय थाय | [ ] 9७०--२ 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । ७८४-२५ | 
मायाविष्वपि छयते नातस्तवमसि नो महान्‌|॥[ आप्तमीमांसा १-समंतमद्र ]. ८००-११ 
देहामिमाने गछिते विज्ञाते परमात्मनि । 

यत्र यत्र मनो यांति तत्र तत्र समाधयः ॥] [ ] २४२-२१८ 
दुर्बठ देहने मास उपवासी जो छे मायारंग रे । 

तो पण गरम अनंता छेशे बोले बाजुं अंग रे ॥ [ ] ७५३२-५९ 


धन्य ते मुनिवरा जे चाछे समभावे ज्ञानवंत ज्ञानिश्| मबठता तनमनवचने साचा । 
द्रव्यभाव सुधा जे माखे साची जिननी वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
[ सिद्धातरहस्य सीमंघरीजनस्तवन १५-२३, प्र. २८३--यशोविजयजी ] ७७५९-१४ 
धम्मो मंगलुमुक्किई अहिंसा संयमो तवो | 
देवावि ते नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
[ दशवैकालिकसूत्र १-१; ग्रो. अम्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२ ] ७७९०-२५ 
धार तरवारनी सोहलछी दोहछी चौदमा जिनतणी चरणसेवा | 
धारपर नाचता देख वाजीगरा सेवना-धारपर रहे न देवा ॥ 
[ आनंद्घनचोबीसी अनंतनाथाजिनस्तवन १, पृ, ८६] ३०४२-१२ 
नमो जिणाणं जिदमभवार्णं ३९६०-३० 
» [इसे स्थानकवासियोंके छह कोठिके “नमोत्थुणं'मे बोलनेकी परम्परा है] ६५४-२ ० | 
नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे । 
अहँते योगिनाथाय महावीराय तायिने || 
[ योगशाश्र १-१, हेमचन्द्राचार्य; जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर 2९७ १] ७७०-८ 
नाकेरूप निहावुता [ । ७३९-२७० 
नागरसुख पामर नवी ( व ) जाणे वक्ृम छुख न कुमारी रे। 
अनुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख कोण जाणे नर नासी रे १ 
[ आठ योगइश्ििनी स्वाध्याय ७-३, प्र. ३३९ ]३०५-१० 
निजछंदनसें ना मिले हीरो बैकुठ धाम | 
संतकृपासे पाईये माणेकदास 
निंदामि ि नर । [ शक "6 मी 
सूत्र] ५०२-९ 


. » बह खूचना मुझे ५. इजलबजीब भिठ है। उाक्षु ..पा-- सूचना मुझे पं. छुखछाछजीसे मिली है | ---सम्पादक, 
२७०७ 
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[ ठिईण सेद्ठा छवसत्तमा वा सभा सुहम्मा व सभाण पेहा ]। पृष्ठ छाइन 
निव्बाणसेठा ( सेहा ) जह सत्बधम्मा [ न नायपुत्ता परमत्यि नाणी | ॥ 
[ सूत्रक्ताग १०१६-२० ]) १००-१ 
नि्शादिन नैनमें नींद न आवे नर तवहि नारायन पावे | [ छुंदरदास ] ४9७५-१८ 
पढे पार कहां पामवों मिंठि न मनकी आश 
( पढी पार कहां पावनों ( £ ) मिट्यो न मनको चार ) 
ज्यो ( ज्यों ) कोहुकों ( कोल्हुके ) वेलकुं ( बैठकों ) घर हि ( ही ) कोश हजार । 
[ समाधिशतक ८१ प्र. ४७६-यशोविजयजी; गुजेरसहित्यसंग्रह प्रथम विभाग 
मुंबई से. १९९२ ] ६३०-२१ 
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष: कपिलादिषु | 
युक्तिमद्नचनं यत््य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ [ छोकतत्त्वनिर्णय ३८-हरिभद्गसूरि | १५१२-२४ 
[ क्‍्युं जाणुं क्यूं बनी आवशे अभिनंदन रस रीति हो मित्त ] 
पुद्टछ अनुभव त्यागथी करवी जशु ( छु ) परतीत हो । 
( अभिनन्दनजिनस्तुति १---देवचन्द्रजी ) ५०१३-१९ 


पुद्दलसें रातो रहे | [ ) ७६३१-२४ 

प्रभु मजो नीति सजो परठो परोपकार | [ ] ९९-२३ 

प्रशमरसनिम्न॑ इश्युग्मे प्रसने वदनकमढमंकः कामिनीसंगशून्यः | ७६९-६ |; 

करयुगर्मापि यत्ते श्मसंबंधचंध्यं तदाति जगति देवो वीतरागस्वमेव॥ [ घनपाछ] ७८०-१८५ 
फछ अनेकात छोचन न देखे 

फछ अनेकात किरिया करी वापडा रडवडे चार गतिमाहि लेखे। 

[ आनंदघनचौबीसी अनंतनाथजिनस्तवन २, प्र. ८७ ] ७५४२-४ 


वंधविह्याणविमुक्क वंदिआ सिरिविद्धमाणजिणचंदं | 
[ गश्आईसु वुच्छे समासओ बंघसामित्त ॥ ] 
[ कर्मग्रन्थ तीसरा १---देवेन्द्रसूरि; आगरा ] ६२३-१४ 

भीसण नरयगइई (६) ए तिरियगड (ई) ए कुदेवमणुयगइ (६) ए। 
पत्तोसि तीव ( तिब्ब ) दुःख भारवाद्दें जिणभावणा जीव || ह 

[ षट्आश्तादिसंग्रह भावप्राइत ८, पर. १३२ ] ७६०--९४ 
भोगे रोगभर्य कुछे च्युतिमयं वित्ते नुपालाऊूयं | 
माने देन्यभर्य वले रिपुभय रूपे तरुण्या भय | 
शासत्रे वादभर्य गुणे खछभये काये कृताताड्धय्य 
सब वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेबाभयं। [मर्जृहरिशितक-ैराग्यशतक ३ ४-भरज्जैहरि]६७-९३ 


परिशिष्ट (२) 


पृष्ठ छाइन 
मन महिलानु वहाला उपरे बीजां काम करंत रे | ३०५-१२,२ १ 
तेम श्रुत्घेम मन इढ धरे ज्ञानाक्षेपकवंत रे ॥ ३२०६-५९, १ १ 
[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय ६-६ पृ. ३३८ ) ३०८-३े 

२ ३०९-२ ० | 


मंत्रतंत्र औषध नहीं जेथी पाप पलाय । 

बीतरागवाणी विना अवर न कोई उपाय ॥ 

[ अगाससे पं० गुणभद्जी सूचित करते है कि यह पद्च स्वयं राजचन्द्रजीका है ] ७४ ८-२८ 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दूसह ( दुत्सह ) इद्दनिद्ठणट्ठे (त्थे ) छु । 

धिरिमिचछहि (ह ) जह चित्त विचित्तज्याण ( झाण ) पसिद्धीए ॥ 
पणतीससोीछछप्पणचउदुगमेग च जवह ज्ञा ( झा ) एह । 

परमेद्चिवाचयार्ण अण्णं च गुरूवएसेण ॥ [ दब्यसंग्रह ] ७७५४--१७ 
मारे काम क्रोध सब ( जिनि ) छोभ मोह पीछे डारे 

इन्द्रिहुं ( इन्द्रीऊ ) कतछ करी कियो रजपूतो (तौ ) है। 

मार्यो महामत्त मन मारे ( मार्यो ) अहंकार मीर 

मारे मद मछर ( मच्छर ) हू ऐसो रनरु (रू ) तो है । 

मारी आशा (सा ) तृष्णा पुनि ( सोऊ ) पापिनी सापिनी दोड ( ऊ ) 

सबको ग्रह्मर करे निज पद ( पद्‌इ ) पहूती ( पहूती ) है । 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोई ( ऊ ) शू ( सू ) रवीर 

बैरि (री ) सब मारिके निर्चित होई (३) सूतो (तो ) है। 


[ सुंदरविछास शरातनको अंग २१-११ सुंदरदास; बम्बई, १९६१ ] 9४८१-९५ 

मोक्षमागस्थ नेतारं भेत्तारं कमभृश्रताम्‌ । ७३३--२२ 

ज्ञतारं विश्वतत्त्वाना वंदे तहुणलूब्धये ॥ [ तत्त्वार्थसृत्रटीका ] ७८५-३ | 
८०६१-१९ 


योग असंख जे जिन कह्या धठमाही (हि ) रिह्धि दाखी रे । 
नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 


[ अष्ट सकक समद्धिनी घठमाहद्दि ऋद्धि दाखी रे । ] 
तिम नवपद ऋद्धि जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥॥ 


योग असंख्य छे जिन कह्मा नवपद मुख्य ते जाणो रे । 
एह तणे अवंलंवने आतमध्यान प्रम्ाणों रे | 


( श्रीपालरास चतुर्थल्ंड विनयविजय-यशोविजयजी; पृ. १८४-७. भीमसिंह 
माणिक वम्बई १९०६] ४ ७८-२ 


८५२ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


योगनां वीज इहां अहे जिनवर शुद्ध प्रणामी रे । पृष्ठ छाइन 


भावाचारज सेवना भव उद्देंग सुठामो रे ॥ हि 
[ आठ योगदृष्टिनो खाध्याय १-८, पर. ३३११ | २७५-१७ 
रविके (कै) उद्यो (दो) त अस्त होत दिन दिन प्रति 
अंजुठीके ( कै ) जीवन ज्यों ( ज्यों ) जीवन घटतुं ( तु ) है । 
कालके ( के ) प्रतत छिन छिन होत छीन तन 
औरके ( आरेके ) चढत मानों काठसो (सौ) कठतु है । 
एते परि मूरख न खोजे परमारथको ( को ) 
खारथके ( के ) हेतु श्रम भारत कठतु ( ठठठु ) है। 
ठ्यो ( छगो ) फिरे छोगनिसी ( सी ) पस्यो ( ग्यो ) परि ( परे ) 
जोगनिसों ( सौं ) 
विपैरस भोगनिसों (सो) नेकु न हटतु है ॥ [समयसारनाटक वंधद्वार २६, पृ. २०१]३२८-८ 
राडी रूए मा्डी रूए पण सात भरतारवाढी तो मोहुंज न उघाडे | [ छोकोक्ति ] ४५२-२ १ 
लेवेकी ( लैबेकों ) न रही ठो (ठौ)र त्यागिवेकी 
( त्यागिवेकों ) नाहिं (हीं) और । 

बाकी कहा उबर्यों (यौ) जु॒ कारझु नवीनो ( नवीनो ) है ॥ 

[ समयसारनाठक सर्वविश्वुद्धिद्वर १०९, पृ, ३७७-८ ] २८८३-१२ 
[ पुरिमा उज्जुजडा उ ] वंक ( वक्त ) जडा य पश्चिमा ( पच्छिमा ) | 
[ मज्झिमा उजुपन्नाओ तेण धम्मो दुह्मकओ ॥ ] [ उत्तराब्ययन २३-२६ ] ५४-१० 
व्यवहारनी जाछ पांदडे पांदडे परजव्डी | [ ] 2५१-र 
श्रद्धाज्ञान छह्या छे तो पण जो नवि जाय पमायो रे | 

वष्यतरू उपम ते पामे संयम ठाण जो नायो रे ॥ 

गायो रे गायो भछे वीर जगत गुरु गायो। 
[ सेयमश्रणीस्तवन 9७-३-पं ० उत्तमविजयजी; ग्रकरणर्नाकर भाग २, पृ. ७१७] 9७३६-१६ 


सकछ संसारी इच्द्रियरामी मुनि ग्रण आतमरामी रे | ६ कम 
मुस्यपण जे आतमरामी ते कहिये निष्कामी रे ॥ ६८२-२ 

[ आनंदधनचौबाती श्रेयासनाथजिनस्तवन २, प्रृ. ७० ] 
समता रमता ऊ (3 ) रघता ज्ञायकता सुखभास | ३३८-११४ |; 
वेदकता चेतन्यता ए सब जीवविछास ॥ [समयसारनाटक उत्थानिका २६, पृ. २१] ३७०-६ 
समय्या ते दामाई गया समजा ते समाई रहा | [ ] ४७६, 5, ८ 


[ कुसगो जद ओसरत्रिंदुए थोर चिद्व३ रंवमाणए । 
एवं मजुयाण जीवियं ] समय मोयम मा पमरायए ॥ [ उत्तराव्ययन १०-२२.) ५१-११ 
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_ मै पृष्ठ छाइन 
सिरिवीरजिणं वंदिअ कम्मविवागं समासओ वुच्छ । 
कीरई जिएण हेऊंहिं जेणं तो भण्णए कम्म ॥ 
[ प्रथम कर्मग्रन्थ १--देवेन्द्रसूरि; आगरा १९१८ ] ६२३-१५ 
“ ] हॉसीमें विषाद बसे विद्यामें विवाद बसे कायामें मरन गुरु वर्त्तनमें हीनता | 
सुचिमं गिछानि बसे ग्रापतिमें हानि बसे जैमें हारि सुंदर दसामें छवि छीनता ॥ 
रोग बसे भोगमैं संजोगम वियोग बसे गुनर्मे गरब बसे सेवार्माहि दीनता 
और जग रीति जेती गरमित असाता सेती ] सुखकी सहेली हे (है) अकेली उदासीनता। 
[ समयसारनाठक प्र. 9३५-६ ] १६०-२५७५ 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 
[ यह पद स्वयं रायचन्द्रजीका बनाया हुआ हो सकता है ] १६०-२५ 
सुख दुः (दु) खरूप करमफल जाणो निश्चय एक आनंदो रे । 
चेतनंता परिणाम न चूके चेतन कहे जिनचंदो रे ॥ 
[ आनंद्घनचौबीसी वासुपूज्याजिनस्तवन ४, पृ. ७७ ] २८१-२२ 
सुखना सिंघु श्रीसहजानंदजी जगजि (जी ) वनके ( ढ १ ) जगवंदजी । 
शरणागतना सदा छुखकंदजी परमस्नेही छो ( छे ) परमानन्दजी ॥ 
[ धीरजाख्यान १---निष्कुलानन्द; काव्यदोहन भाग २, पृ. ५३१९] २७५४-२३ 
सुहजोगं पदु (डु) थे अणारंभी, असुहजोगं पदु (डु )- 


से आयारंगी परारंभी तदुभयारंभी | [ भगवती ] १९०४-२४ 
[ जोई द्विग ग्यान चरनातमर्म बेठि ठौर भयौ निरदौर पर वस्तुकों न परस ] 
शु (सु) द्वता विचारे घ्यावे शु (सु) द्वतामें केली करे (रै )। ३ 


शु (सु) द्वतामें थिर ब्हे ( व्है ) अमृतघारा वरसे ( बरसे ) ॥ 
[ व्यांगि तन कष्ट द्वै सपष्ट अष्ट करमको करे थान भ्रष्ट नष्ट कैः और करसे 
सोती विकछय विजई अलूपकाल माहि त्यागी भौ विधान निरवान पद परसे ] 


२८२३-२ 
[ समयसारनाठक पु. ३८२ ] ३६१-४ |; 
सो धम्मो जध्य (त्थ ) दया दसइदोसा न जत्स सो देवो | 
सो हु गुरु (रू ) जो नाणी आरंभपरिगह ( हा ) विरओ | [ ] 9४४६-७ 


पंबुश्ल ( ज्ञञ ) हा जंतवो माणुसत्तं दटूढु ( दहुं ) भये वाडिसेणं अलंभो | 
एगंतु दुएखे ( कखे ) जरिए व छोए सकम्म ( म्छु ) णा विपरियातु विंति (विप्परिया खुबेइ) ॥ 
| सृत्क्रताग १-७-२२, पर. ३९] ३६६-२० 
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पृष्ठ छाइन 
हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहि रे। [ ] २६९-३ 
हिंसा रहिओ ( ए ) धम्मोी ( म्मे ) अद्वासस दोप ( स ) विराहिओ ( वजिए ) देवो (वे ) । 
निग्गंथे पवयणे सदहणे (णं ) हो इ (ई) सम्मतं (ते ) ॥ 

[ षद्प्राश्तादिसंग्रह मोक्षप्राभ्बत ९०; पृ, ३६७ ] ६४६-७ 
[ नलिनीदल्गतजल्वत्तररं तद॒जीवनमतिशयचपलम्‌ | ] 

क्षणमपि सज्जनसंर्गातिरिका मवति भवार्णवतरणे नौका ॥ [मोहमुद्गर ७-शैकराचार्य) २०३-४ 
क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनन्य ( अनुन्न ) | 

[ अध्यात्मगीता १-६ 9. 9४ देवचन्दजी, अध्यालज्ञानप्रसारकमण्डड १९७०] ७६५०-१६ 
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देह छता जेनी दशा 
देह न जाणे तेहने 
देह मात्र सेयोग छे 
देहादि संयोगनों 
नथी दृष्टिमा आवधो 
नय निश्चय एकातथी 
नहीं कषाय उपशातता 
निश्चयवाणी साभवी 
निश्चय सववे शानीनों 
परमबुद्धि कृष देहमा 
पाचे उचरथी थयुं 
पाचे उत्तरनी थई 
प्रत्यक्ष सद्गुद्प्राप्तिनो 
प्रत्यक्ष सह्ुर्योगथी 
प्रत्यक्ष सद्दुब्योगमा 
प्रत्यक्ष सद्ुद सम नहीं 
फव्दाता ईश्वर गण्ये 
फल्दाता इंश्वरतणी 
बाह्य क्रियामां राचतों 
बाह्य त्याय पण ज्ञान नहीं 
बीजी झका याय त्या 
बंच मोक्ष छे कल्पना 
भावकर्म निजकल्पना: 
भात्यो देहाध्यासथी 
भास्वा देहाध्यासथी 
भास्युं निजत्वरूप ते 
सत दशन आग्रह तजी 
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डड९ 
पए्‌० 
१२० 
३२१० 


सटे छे, नहीं आतमा 
मांटे मोक्ष उपायनो 
मानादिक शत्रु महा 
मुखथो ज्ञान कये अने 
मोहभाव क्षय होय ज्या 
मोक्ष कह्मा निजशुद्धता 
रागद्वेष अज्ञान ए 

रोके जीव स्वच्छंद तो 
लघ्म स्वरूप न वृत्तिनुं 
लक्षण कह्या मतार्थना 
वत्तेमान आ काठमा 
वर्त निजस्वभावनो 
वर्धभान समाक्ित थई 
वब्ठी जे आतमा होय तो 
वीत्यो काव्ठ अनंत ते 
वैराग्यादि सफल तो 
शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन 
शुभ करे फठ मोगवे 
है प्रभु चरण कने घरूं 
घट्पदना षटप्रश्न तें 
घट्स्थानक समजावीने 
घट्स्थानक सक्षेपमा 
सकव्ठ जगतू ते एठवत्‌ 
सदूगुरुना उपदेश वण 
सर्वे अवस्थाने विषे 
सद्गुरुना उपदेशथी 
सर्वे जीव छे सिद्धसम 
सेवे सदगुरु चरण॑ने 
स्थानक पाच विचारीने 
स्वच्छेद सत आग्रह तजी 
होय कदापि मोक्षपद 
होय न चेतन प्रेरणा 
होय मतार्थो तेहने 

होय सुमुक्षु जीव ते 
शानदशा पाम्यो नहीं 
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अशुद्ध 

पृष्ठ लाइन 
४-१४ पहले 
८--५ वीर 


८--« धर्म विना राजा लोग ठगाये जाते हैं १ 


८--९ घुरघता 
९---४ प्रतिष्ठा 
९-४ धर्मके बिना किसीभी वचनका 
११-२८ महावीरकी 
१३-१६ निकाल 
२२-१८ प्रवेश मार्ग 
२३-२ चलाई 
२६-२५ स्वरूपकी 
२६-२५ विनाशका 
३८-१३ व्यावस्था 
५६-५९ जीवोंकों क्षमाकर 
६०-१२ इतनेमें 
६७-२ इस बातकी... ... करना । 


७१-५६ जज्ज्वलूको 
७२-१२ भगवानमे 
७४-८ समाणेमि 
७९-१० होने 


८०-४ तत्पय 


८४-२१ उत्पत्ति व्ययरूपसे ... ,... तो 


<८५-१ नहीं, अर्थात्‌ कभी 
८५-३२ जानकर 

<५-२० जावग 
९५-१४ पहले 

१०३-३ शरीरमें 
१०७-२ ककणोंका : 
२११५-२६ रोज 

११९--४ सामकी 


संशोधन और परिवर्तन 


शुद्ध 


आगे 


भाई 

यदि राजाके पास ठाटबाट न हो तो वह उस कमीके 
कारण ठगा नहीं जाता, किन्तु धर्मकी कमीके कारण 
वह ठगाया जाता है | 

घुरधरता 

बुद्विमत्ता 

सभीका कथन है के घर्मके ब्रिना 

महावीरनी 

निकल 

मागमे प्रवेश 

उठाई 

स्वरूपको 

विनाश 

व्यवस्था 

जीर्वोंसि क्षमा माँगकर 

इतने 

मुझे तो उसकी दया आती है । उसको परवस्तुमे मत 
जकड़ रक्‍्खो | परवस्त॒के छोड़नेके लिये यह सिद्धान्त 
ध्यानर्म रक्खो कि 

ऊज्ज्वल 

भगवानने 

सम्माणेमि 

होते 

तात्पर्य 

जत्पत्ति व्ययरूपसे मानें तो पाप पुण्य आदिका अभाव 
हो जानेसे 

नहीं हुआ, अतः समव है। 

जानकार 

जावेगे 

उन 

शरीर्मा 

केकर्णोंके 

रोझ्च 

नासकी 





अशुद्ध 
पृष्ठ लाइन 
११९-३२ चारो 
१२२१-१६ इसके कारण 
१३०-११,१ ३ अई 
१३६४-१७ ज॑ 
१४७-६ उसका उपाय बता देगा 
१४८-३ ३ पिदियास्सव 
१५२-१५ , क्योंकि 
१५४-३० उस रास्तेपर, . .. «सकता 
१५६-३ अथवा 
१५६-१० यहाँ कहना चाद्ष्ता हूँ 
१६४-९ एक पक्षम 
१६४-१० योग्य कहां गया 
१६५-२२ अनंत 
१६७-२२ बिना किसी अपवादके 
१७०-२२ अपने 
१७१-१ इसपरसे होकर जाना 
१७३-२२ सुना 
१७३-३१ हीन.... « «है 
१७४-१ विजशुद्ध 
१७४-१३ उलटे सीधे 
२७७-२ हम 
१७७-२ जानते 
१७७-२ ६ ऐसा 
१८४-५६ आसक्तिका भाव 
१८४-७ जिससे शंका न रहे 
१८४-१० ; उसी समय. . .. . समझता है 
१८५-१० कर रहा है 
१८५-२६ के प्रति 
१८५-२६ भूल जाओ 
१८६-ह३ तेरा 
१८६०४ साक्षी. . .ढुःखी 
१८६-७ कारण 
१८६-२२ हो 
१८७-१५ अपनेमे 
१८८०-१५ आज मेरा जन्म सफल हो गया है 
१९२-७ कोनसी 
१९५३-११ मैं आपके साथ...चाहता 
१९४-७ कारण 
१९६-३ जिसका कोई. . ....ऐसे 
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शुद्ध 


चोरों 

इसे धारण करके 
अद्भा 

जा 

संभाल लेगा 
पिदियस्सव 

| 

जलसकी निकटता नहीं हो सकती 
अन्यथा 

उसे दिखानेकी इच्छा है 
एक तरहसे 

मान्य रक्‍्खा 

अतर 

कुछको छोड़कर 
आपके ह्वारा 

जाना 

याद कर 

अपराधी हुईं है 
निरपराघी 

इघर उधरके 

हमने 

जाना 

ड्स 

दुभ्ख 

यह शंका भी नहीं रहती 
कि जीव बंध ओर मुक्तिसहित है | 
करता रहेगा 

को 
भुला दे 
तूने 
साक्षी और मध्यस्थ 
विचारणा 


अपनेसे 

जन्म सफल करनेका अवसर मिल गया है 

कह्ठ 

रा मैं आपके साथ वैसा बर्त्ताव रखना नहीं चाहता 
न 

अयाचित-- 
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अशुद्ध शुद्ध 
पृष्ठ लाइन 
२१००-२१ आती आती होगी 
२०४-६ त्यागी का त्याग करके 
२०६-३१ छोड़कर रखकर 
२०८-४ भगवती भागवती 
२१५-१ उनको उसको 
२२१५-१२ आतर अनहृद 
२१६-२ इसके स्वप्तका इसका स्वप्तमे भी 
२१६-६ ओघधाकवि.,.. . . .हमारे । मुक्तानन्दका नाथ कृष्ण ही, है उद्धव | हमारे 
२५१७-२६ अज्ञानी अज्ञात 
२१७-२ ६ रोक कर 
२१८-३० मुझमें वेसी तथारूप यहाँ वैसी 
२१९-६ किसी किसी किसी 
२१९५-१७ प्रकाशिता प्रकाशिका 
२१९५-२४ (उपसंहारको यहा शीर्षक समझना चाहिये ) 
२२२-४ दुःषमके विषयरमें... ...की दुःघम कमीवाला हे, यह दिखानेकी 
२२२-१३ छागू मादूम 
२२२-२२ और और ऐसे जीव 
२२२-२४ जीनेवाले ऐसे जीव जीनेवालि | 
२२५२-२९ और इस. .....सत्‌ ओर यह अनुमव ही इस कथनका सत्साक्षी . - 
२२३०-१३ जिस वर्त्तमानकालमें हूँ अभी जिस ह्थितिमे हूँ 
२२१४-१२ छाल्सहित समृन्ा 
३२२४-१३ नारियल है नारियलका वृक्ष है । 
२१२७-१४ उपदेश किया है लिखा है। 
२३२-१ इसी ऐसे 
२३२-१५९,२० , ३० मक्खन द्द्दी 
२३४-२१ पहिला वह 
२३७-२३ देखते देखते हो ० 
२३९-५ तो ऐसा तो 
२४१-१२ छो ले 
२४४-२१ हो सकती है होनी चाहिये 
२४८-२४ “पीपी” £ प्रिय [प्रिय ” 
२५०-२९ कभी कभी संभव है 
२५०-३० जाता है जाये - 
२५४-४ रुक हो स्क 
२५५-२०, ३० मित्रभाव मित्रभाव 
२५८-११,१२ विचारके परिणामर्म... ...जीवको उत्तन्न॒विचारके फलस्वरूप जो कुछ करना योग्य द्वोता है और 
हो जाता है ५ है जिसके बारेमें “किसी भी ग्रकारसे नहीं होता! ईरसें 


तरह डसे मालूम होता था वह प्रगट होनेके: कारण या 
तो उसमें उत्पन्न होते हैं ४ 
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अशुद्ध 
पृष्ठ ठाश्न 


२५८-२६,२७ अपना विचार ... ...सिद्ध हो जाय 


२६०-१ ३ अनेक साधन जु्टाये 


१२६१-२५ यदि किसी भी, ....-जाव तो 


२६२-१,२ आत्मा जबतक... ...रहता है 


२६२३-१५ विशेष शास्त्रों, ... «विश्वास करना 


२६४-२ शान तो शानी... ...भी है 


२६८-६ पत्नम 

२६८-८ आप और हम... ...होते हैं 
३२७३-१७ करने 

२७४-८ कुछ पता तहीं चछता 
२७९-२२ ऐसा कहा गया है 
२८०-२९ हो सके 

२८२-१ उसे है 
२८९-२२ नहीं देखने 

२९०--१५९ अप्रतिबंध 

२९०१-२५ समागम 

२९५५-२७ और, ... . .द्दी 

३०१०-११ दूसरा 

३११-५ वह 

३१५१-२५ ओर जो श्रद्धा हम समझते हैं 
३१८-२८ विवेचना 

३१५--१४ भावना 

३२२-२७, २८ प्रभावयोगम 
३२३-१ १ हम मानते हैं 

३२३-१२ ही नहीं 

३२३२-१२ भी है 

२२४-१ उपाधि 

३२७-२१ अलौकिक 

२३२-५ आधार 

२२३२-१६ परमार्यहदेतुमूल 

रे२२-१८ जीव अपने... ...करनेवाला 


हक 
हृ 


शुद्ध 


ऐसे जीवके दोष तीसेरे प्रकार समाविष्ट होते हैं | 

अनेक तरहकी साधना की 

यदि तीनों कालमे जड़ जड़ ही है और चेतन चेतन ही 
है तो फिर 

बंध और मोक्ष तो जड़ चेतनके संयोगस है और वह 
संयोग तबतक है जबतक आत्माकी अपने स्वरूपको 
भान नहीं रहता; परन्ठु आत्माने तो अपने स्वभावका 
त्याग किया है 

विशेष शा्त्रोके शानके साथ भी यदि अपनी आत्माका 
स्वरूप जाना अथवा उसके लिये सच्चे मनसे आश्रय 
लिया तो 

लेकिन वे ही वेदादि शासत्र शानी पुरुषके लिये सम्य- 
ग्शानरूप हैं, ऐसा वहीं ( नंदीसृत्रम ) कहा है 


पत्रम, प्र 
तुम्हें, मुझे और हम सबको कीनते वाद दाखिल होना 
कराने 

मेल नहीं हो पाता 

कहते ईँ 

ह्दो 

जिसे 


नहीं 

अप्रतिबद्ध 

प्रसंग 

ओर जितनी भी क्रियारयें हैं उन सबकी अपेक्षा 
दूसरे 

किन्दु उसके 

» जिसे कि दम समझें कि 
विस्तार 

संभावना 
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अशुद्ध शुद्ध 

पृष्ठ लाइन 
३३३-२६ वहां वहा वियोग दोनेपर मी 
३३ ३-२० दूर करना करना 
२३३३-३० जिसको... , «किया दे जिसने. . ....माव किये ईं 
३३४-२६ मंदवाडम वीमारीमे 

३३५-८ इसमोरे अपने 

३३२९-२९ अगद्यारा अगहारी हि 

३४०-३२ जीव पदाार्य किसीका जीव पदार्यको कोई 

३४३-३४ कचित्‌ कछचित्‌ 

२३४५-२६ अपने हमारा 

३४९-१८ गुणोर्म दोपमें 

३५३-४ इच्छाकी जइच्छा और 

२३५२-१५ उदासीन सच्उदात 

३५४-१९ मांगना, उस ग्रात्त किये हुए, की मागना दो, उसको धर्म प्रात हुआ हैकि नहीं इस बातकी 
३५७-५, ६, ८, ९ त्रियों जी 

३६१-२ आपके आपके, 

३६९१-२३ स्वभाव सरल 

३६१-२५ यह भी यह भी सभव है कि 

३६१-३६ उदयमें होने योग्य कारण है उदयका कारण हो 

३६३२-२६ चित्त... ...प्रइृत्तिका चित्रका इच्छारूप किसी ग्रवृत्तिम 
३६३-३० कविताथ कविता 

३६२३-२० संसार ठंखार 

३६५९-११ अपूृण अपूर्व 

३७९-३ आगापीछा एतराज 

३८२-१ बहुतसे वरत्तमानें। बहुतती बठनाओं 

३८२--१६ सबके सबकी 

३८२३-१७ करानेके मागना 

३8८२-१७ करनेके लियि करना 

१2८२-१७ करनेके लिये करना 

२४८२-१८ होना चाहिये होना 

२३९१-२० जिस जिससे 

४०१-२३३ जिस तरह यदि 

४०१४ की हुई की जाय तो वह 

४०१--२४ वेसे और इस तर 

४०३२-१६ नहो होने 

४९१५-१४ यद्यपि. ... .उकंवा दै ५ बतानेके पहिले तो कुछ सोचना पड़ता है| 

४१९-५ साहाम्ब माहझ्त्म्व 

४२१-५ लक्षणरूप जो द्रव्यतयम है लक्षणरूप 

४२१-१० रूप जो मावसंवम हैं उस रूप 


४३१०३ सकृम सकाम 
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४३४४-६३ कांप 

४५२३-२० जाव 

४५४-४ गाण 

४५८-२६(६) + 
४५८-२७(९) ,, 

४६३१-१२ वह उस 

४६२०-२१ प्रमाणसे 

४६३-२३ पदार्थ... . में 
४६२३-२४ हू 

४३१५-१६ आत्माके 
४६५-१६ आदिकी 

४७४७-४५ करना 

४९७-२७ जिस प्रकार ,.. ...दहै। 
४६९९-२५ में अवल उन... . .करें 
५००-४८ वरणकी 

५०१-१८ दहुच 

५०८-१ आदिके 

५१२-८ वचनके 

५१५-८ वसाकों 

५१९७-२६ करनेवाली 
१५३२-२३ सड 

१५४०-३४ तपगच्छवाले 
५१४७-१४ दी 

५४७-२२ रोग 

५५४-६ हो 

५५७--२४ मारामारी 
५५९-२० जीवा ऐसा 
५६१-१ अधमार्ण बताने जैसा, 
९३६१-१३ जिस तरह उसे खेद हे वह उस तरह 
५६५-१ भटकने 

५६९-१५ अन्तः 

प५७५-४ प 

५१८८-१४ थवा 

५८८०-२३ रे पाइल 

५८९--१८ किसीसे 


६११०-२३ पफदव्याता 
६४७७-१९ 


६५७-६ करनेवाले 
६७२-५ धर्मका 
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परु्ध लाइन 

६७६-३ झाजक्परिज्ञा शत्नपरिना 
६१९०-४५ करना करना बन पड़ता 
६९५--६ ल्वमाव स्वभावभाव 
७3०८-१६ छुड़ाना छूटना 
3०२०-२४, २५ का विचार की रचना 
२२०५-२५ विचार किया हुआ रचित 
७०५-२०,२८ का विचार की रचना 
७०६-१ विचार हुवे हुए रचित 
७२१२-१९ इसके अतिरिक्त केवर्लीस अतिरिक्तके लिये 
०२०७-२७ रोगीऊेा शेोगीके रोगकी 
७9२८-२५ दिन बे 

०२३६-२७ विदात बंदात 

०७५३-१० बनाना बताई 

3५ २-० २१ वह उठका 

७५६०-०४ नृ का मूलकी 
3३००-२८ माय ने भावन 

338०० भगग भेज 

३२१०८ आर ओर ओऔर 

२२९-४ मुयके पास ले जाकर सबसे आगे करके 
3२८०-२६ दा्र्सप्थ इखसबंच 

४९०३ सी ४ी झिसीको 
:3«“॥ समाजानका उम्ावान 

२८१०-२० आगात्ति अतर्वुत्ति 

२५३०४ २ दिय विपम 

२५०२३ शाम श्ज 

४२६०३ गवादायान संदवात्तियान 


